(१ ) ऑ्कि्णु-अछ्ूः नामक यह विशेषाझू प्रस्तुत है | इस विशेषा्में ७४० पृष्ठोकी पाव्य-सामग्री 
है | सूची आदि अछग हैं । बहुत-से बहुरंगे, दोरंगे तथा एकरंगे चित्र भी हैं। 


(२) विशेषाह्नू कुछ देरसे जा रहा है। अनिवाय परिख्वितिके कारण ही ऐसा हुआ है। ग्राहक 
महानुभावोंको थोड़ा परेशान होना पड़ा, हमें इस. बातका बड़ा खेद है। ग्राहकोंकी सहज प्रीति तथा 
आत्मीयताके भरोसे हमारी उनसे क्षमा-ग्राथना है । 

( ३.) जिन सम्जनोंके रुपये मनीआडंखारा आ जुके हैं, उनको अक्ू भेजे जानेंके बाद शेष ग्राहकोंके 
नाम वी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत छिख द, 
ताकि वी ० पी० भेजकर “कल्याण'को व्यय लुकसान न उठाना पड़े । 

( 9 ) मनीआर्डर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये छिल्ले जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपनः पूरा 
पता और ग्राहक-संस्या अवश्य लिखें | ग्राहक-संख्या स्मरण न हो तो “पुराना ग्राहक' लिख देँ । नया ग्राहक बनना 
हो तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें | मनीआडर मैनेजर, 'कल्याण” के नाम भेजें, उसमें किसी व्यक्तिका 
नाम न लिखें। ु 

(७) ग्राहक-संख्या या (पुराना आहकः न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा । 
इससे आपकी सेवामें “श्रीविष्णु-अड्डू” नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे बी० पी० चली 
जायगी । ऐसा भी हो सकता है. कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही 
इघरसे वी० पी० चली जाय | दोनों ही सितियेमिं आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूवक वी० पी० लौटायें नहीं, 
प्रयनन करके किन्हीं सजनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ छिख मेजनेकी कपा करें । 
आपके इस कृपापू्ण सहयोगसे आपका “कल्याण? नुकसानसे बचेगा ओर आप “कल्याण'के प्रचारमे सहायक बनेंगे । 
आपके विशेषाइ्ुके लिफाफेपर आपकी जो ग्राहक-संख्या ओर पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट 
कर ले। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 

( ६) “श्रीविष्णु-अद्टः सब ग्राहकोंके पास रजिस्टड पोस्टसे जायगा | हमछोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी 
चेष्ठ करंगे तो भी सब अड्गेंके जानेमें छग्मग तीन सप्ताह तो छग ही सकते हैं । ग्राहक महोदरयोंकी सेवामें 
विशेषाह् प्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिखिति समझकर कृपा 
प्रहकोंकी हमें क्षमा करना चाहिये ओर घैये रखना चाहिये । 

( ७) 'कल्याण-व्यवस्था-विभाग”, 'कल्याण-कल्पतरु) ( अंग्रेजी ) तथा गीताप्रेसके नाम अछग-अछग 
पत्र, पारसछ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआडंर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 7केवछ 'गोरखपुर न 
लिखकर पत्राल्य-गीताप्रेस, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )--इस ग्रक्ार पता लिखना चाहिये | 

( ८ ) 'कल्याण-सम्पादन-बिभाग! तथा 'साधक-संघ'के नाम भेजे जानेबाले पत्रादिपर पत्रालय- 
गीतावाटिका, जनपद- गोरखपुर ( उ० ग्र० )--इस प्रकार पता लिखना चाहिये । 


व्यवस्थापक-- कल्याण, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
घि० छु० एुएन-- रा 


श्रीगीतारामायण-अवार-संघ 
श्रीमकूगवद्भगीता और रामचरितमानस हिंदु-समाजके ऐसे दिव्य प्रन्थ हैं, जिनके अध्ययनसे 
तथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे अन्तरमे अचिन्त्य अलीकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर 
व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण चातावरण श्रेष्ट गु्णासे 
खुवाखित होता है । आजके तमसाच्छन्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थोंके अधिकाधिक पाठ और 
खाध्यायकी आवश्यकता है; जिससे इनके आदर्शोंक्मा अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-सानसमें उनकी 
प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्यले कई वर्षों पूचे 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ! की स्थापला छुई थी। इसके खदस्यको 
नियमितरूपसे गीता और मानसका पाठ-स्ाध्याय करना होता है । इस समय खद्स्योंकी संख्या ५७५॥००० 
से अधिक है। इस संस्थाके छारा श्रीगीताके ६ प्रकारके और श्रीरासायणके ३ प्रकारके एवं उसके 
उपासला-विभागके अन्तर्गत नित्य इप्देवके नामका जप ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले 
खसद॒स्य बनाकर श्रीगीता और श्रीरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके लिये पेरणा दी जाती है । विशेष 
जालकारीके लिये पत्र-ब्यवद्दार करना चाहिये | पता इस प्रकार है-- हि 
मन्त्री--श्रीगीता-रासायण-प्रचार-संघ, गीताभवन, पत्राठ4--खर्गाश्रम ( ऋषिकेश दोकर ) 
लनपद--पौड़ी गढ़वाल ( उ० ग्र० ) 
साधकसंघ 
उसी मानवका जीवल सफल है; जो भ्रगवत्परायणता, देवीसम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
और सार्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे द्व्य भावोंले परिपूर्ण हो; एतद््थ लगभग २५ चर्ष 
पूर्व 'साधक-संघ'-की स्थापना की गयी थी । कोई भी व्यक्ति; चाहे बह किसी वर्ण या आश्रमका हो; नारी या 
पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू' हो, बिना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य बल सकता है | इस संघके सद॒स्यको 
कुल २८ नियमोंका पालन करना होता है। जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। प्रत्येक सदस्यको 
४५ पैसे मनीआ्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपमें भेजकर “साधक-देनन्दिनी' मेंगवा लेती चाहिये तथा 
प्रतिदिन उसमें नियम-पालनका विवरण लिख लेना चाहिये | इस खंघके सदस्योका यह एक अनुभूद 
तथ्य, है.कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूर्वक नियम-पालनमें संलग्न रहता है, उसके जीवनका 38 श्रेष्ठ 
शेठ्ठतर होता चला जाता है । इस समय इसके १०,०००खले अधिक सदस्य हैं । फनी खय्ये 
इंसका सदस्य बनना चाहिये तथा अपने सगे-सम्बन्धियों, खजनों-सुपरिचितोंकी भी वनाना चाहिये। इससे 
 खस्बन्धित किसी भी प्रकारका पत्र-व्यवद्दार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 


: संयोजक-साधक-संघ, पत्राह्य--गीतावाटिका, जनपद--गोरखपुर ( उ० प्र० ) 
श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षाएँ 


हिंदू-वा््य्यके दिव्यतम रत्न हैं--श्रीमद्भगवद्गीती और श्रीरामचरितमानस, जिसमें श्रेय-प्रेयका 
पूर्ण विवेचन है। ये वास्तवमें सा्वेभीम तथा सर्वकल्याणकारी पवित्र ग्रन्थ हैं। इन त्रस्थोंका आश्रय लेनेसे छोक, 
परलोक और परमार्थ--सभी खुधरते हैं। भारतमें ही नहीं, भारतके बाहर भी इन अन्थोंकी गौरचपूर्ण तथा 
मइलमयी श्रेष्ठठाका समाद्र है। इन ग्रन्थोंका दिव्यालोक जन-जनतक पहुँच सके तथा उससे उनकी 
ज्ञागतिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिका पथ आलोकित होवे। एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी 
व्यवस्था की गयी है। परीक्षाम उत्तीर्ण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं। छगभग पाँच सौ स्थानोपर परीक्षा- 
केन्द्र है और लगभग बीस हजार परीक्षार्थी प्रति वर्ष परीक्षार्म सम्मिलित होंते हैं | विशेष विवरणकी 
जानकारी नियमावलीसे हो सकती है । परीक्षा-सम्बन्धी सभी बातोंकी जानकारीके लिये वीचे लिखे 
पंतेपर पत्र-ब्यवहार करें-- हल 
व्यवस्थापक--गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय--खगाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 

जनपद--पौड़ी गढ़वाल ( उ० प्र० ) 
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है। 


गविष्णु-अछ'की विषयसची । 


विषय... | पृष्ठ-संख्या 


| १-भीविष्णुसे प्राथना [ श्रीशंकराचाय ] सा 
२-परमपुरुष ( श्रीविष्णु )-सतवन ( ऋग्वेद )** २ 


३-श्रीलक्ष्मी-स्तवन ( अऋकक्‍परिशिष्टान्तर्गंत 
श्रीसूक्त ) ब्नर -०५ 
४-शलक्ष्मी-विष्णुकी एकरूपता तथा सर्वमयता 
( श्रीविष्णुपुराण ) ४:४० न्न्लध 


५-अश्रीशिवकृत श्रीविष्णुस्तुति ( वामनपुराण ) *** ६ 


- ६-श्रीत्रंह्माकृत श्रीविष्णु-स्तुति ( श्रीविष्णुपुराण )'"" ७ 
७-श्रीदशावतारस्तोत्रम्‌ ( श्रीजयदेव ) रपट 
८-षदपदी-स्तोत्रम्‌ू ( श्रीशंकराचाय ) हे 


९--(इहै परम फल परम बड़ाई? ( संकलित ) १०-१६ 
( १ ) भगवान्‌ श्रीविष्णुके स्मरण-चिन्तनका 


माहात्म्य हि १० 
( २ ) भगवती श्रीलक्ष्मीदेवीकी चरण-वन्दना एवं 
प्राथना कह १० 
( ३ ) भगवान्‌ श्रीविष्णुकी बन्दना ११ 
( ४ ) भगवान्‌ श्रीविष्णुका प्रातःस्सरणप . *** १२ 
(५ ) श्रीविष्णुमक्तकी अभिलाषा #ह* हड 
(६ ) श्रीविष्णुभक्तकी प्रांथना ल' १५ 
( ७ ) श्रीविष्णुभक्तकी अनन्यता १६. 


१०-भक्तका प्रभुकी उपाल्म्म [ कविता ] 
(गोखामी तुलसीदास ).. *** * १६ 
११-भगवान्‌ श्रीविष्णुकी रूप-माधुरीका चिन्तन 
[ कविता ] ( नित्यलीछालीन परमश्रद्धेय माईजी 
भीहनुमानप्रसादजी |पोद्दार ) * १७ 
१२-भगवान््‌ श्रीविष्णुस विनय [ कविता ] 
( १ ) सूरदात, ( २) भासतेन्दु हरिह्चन्द्र *** १८ 
१३-विष्णुभगवानका खरूप ( अनन्तश्रीविभूषित 
खज्लेरीक्षेतरथ . शारदापीठाधीश्वर जगद्गुर 
शंकराचाय खामी अभिनवविद्यातीर्थ महाराज ) * * १९ 
१४-सघ्‌ विष्णुमय॑ जगतः ( अनन्तश्रीविभूषित 


श्रीद्वारकाक्षेत्रध शारदापीठाधीस्वर जगद्॒द् 
शंकराचाय खासी अभिनवसचिदानन्दतीर्थ 
सहाराज ) 4 “** २५ 


१५-भगवान्‌ नारायणके भंक्तका कोई कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता[ संकलित ](नारदपुराण)"* २१ 
१६-निर्गुण और सगुण-तत्वकी एकता और भेद 
( अनन्तश्रीविभूषित श्रीवद्रीक्षेत्रस्थ ज्योतिष्पीठा- 
घीश्वर. जगदुर शंकराचार्य स्वामी 
शान्तानन्द सरखती महाराज ) 3२९२ 
१७-श्रीविष्णु-तत्त [ अनन्तश्रीविभूषित तमित्लनाडु- 
क्षेत्र भीकाश्वीकामकीटिपीठारूढ़जगद्गुर 
शंकराचांय कनिष्ठ खामी जयेन्द्र सरस्वती 
( पुडु पेरियवाल ) महाराज ] * २४ 
१ट-जिमूर्ति और तरिशक्ति ( ब्रह्मलीन अनन्तश्री 
विभूषित जगद्गुर पुरी-शंकराचाय स्वामी 


भारतीकृष्णती थे महाराज ) हे * २५ 
१९-्रीविष्णु-तत्वत. ( अनन्तश्रीविभृूषित खामी 
करपात्रीजी महाराज ) 98 ' २८ 


२०-श्रीविष्णुसहल्लननामके _ पाठसे  श्रीविष्णुकी 
कृपा-प्राप्ति (-बह्मलीन खामी श्रीणकरसानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) हे ः श१ 
२१-मभगवान्‌ विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा तत्तवतः एक ही 
हैं ( ब्क्कत्षीण परमश्रद्ेय श्रीजयदयालूजी 
गोयन्दका ) कक ह.. #०० ३२ 
२२-श्रीनिम्बाकं-सम्प्रदायमें. भगवान्‌. विष्णु 
. ( अनन्तश्रीविभूषित जगद्दुरु श्रीनिम्बा्काचाय श्री 
: थशीजी? भ्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचायंजी महाराज ) ३७ 
२३-अ्रीविष्णु-अंशसे प्रेम और भक्ति होती है . 
[ संकलित | ( श्रीरामक्ृष्ण परमहंस ) 5४: के 2 
२४-भगवान्‌ विष्णुका अवतार-रहस्य 
( श्रीजगदाचायधिंहातनाथीश महामहिमोपाध्यांव 
श्रीकाश्ची-प्रतिवादिमयंकर अण्णइ्राचार्यजी - 
महाराज ) ढड ७ 4 
“सुगणपुरुष भगवान्‌ विष्णु [ संकल्ति | 
( पद्मदुराण ) ह 
र६-एकाद्शी-मदहातजत-महिसा ( ४ - 7 
. ऑकासनाथ मद्दारण ) / ते. «४. 
२७-विष्युसदस्ननाम ( संद शीवितीया 


हि 
लगी 


4. 
अजय. 488 है 


हा 


६ 
२८-वबष्णव 


पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'रामः ) 


आचार्योकी सामान्य 
( परमपूज्य योगिराज श्रीदेवरएवा बाबाजी 
महाराज ) 
२९-शविष्णुस्तवन [. कविता ] ( शाहित्याचाय 


कल 


विशेषता 


३०-प्रभु-विश्वास प्रभु-प्राप्तित। अचूक उपाय है 
( एक महात्माका प्रसाद ) 
३१-पश्चायुध ( खामी श्रीचक्रपाणिजी महाराज 
मे ह 

३२--जगत्‌-पालक श्रीविष्णु ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तजी 


ब्रह्मचारी ) 
३३-अवताराभिवन्दनका डेठु ( परमपूज्य गुरुजी 


श्रीमाधवराव सदाशिवराव गोल्वल्कर ) 
३४-भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीविष्णु ( अनन्तश्री 
विभूषित महामण्डलेश्वर स्वामी भजनानन्दजी 
सरस्वती ) 
३५-जगजन्निवास विष्णु [ कविता ] ( श्रीरामपुनीतजी 
श्रीवास्तव. ) 
३६-विष्णु-प्रतिमा-निदान ( अनन्तश्री जगद्दुर 
रामानुजाचाय पुरुषोत्तमाचाय रज्ञाचायजी ) 
३७-विष्णुका विश्वरूप ( स्वामी श्रीअनिरुद्धाचायजी 
वेंकटाचायजी महाराज ) 


वेदान्ताचाय ) 


३८-भगवान्‌. विष्णुके 


एक पथिक ) ह 
९-इन्द्रियोंकी सार्थकता भगवान्‌ विष्णुके अभिमुख 
होनेमें है [ संकलित ] ( नारदपुराण ) 


०-श्रीविष्णु-भजनसे 


परम कल्याण 


( ४) 


डिड 


+ हि ५्‌ 


* ४६ 


हैक ४। 


-** ७४९ 


हर] ७्‌ ० 


५१ 


“रफरे 


उपासक ( साधुवेषमे 


कर 


५६ 


[ एक 


चैष्णन संतके सदुपदेश ] ( प्रेषक-भक्त 
श्रीरामशरणदासजी ) के 
खरूप ..[ संकलित | 


४१-श्रीविष्णुभक्तका 


( श्रीविष्णुपुराण ) 
४२-अश्रीविष्णु-तत्त्व ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीस्वामी जी 
५९ 


ण्‌ ्‌ ९] 


ण्८ 


* 


महाराज) पीताम्बरापीठ, दतिया ) 
२-श्रीहरिकी भक्तवत्सलता [ संकल्ति ] 
( श्रीमद्धागवत ) 
७४-वैष्णवताका स्वरूप एवं उसकी प्राप्तिके साधन 
नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय.. भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्धार ) * 
४५-रारुड़ासीन अष्टभुज॒ श्रीविष्णुका ध्यान 


[ कविता ]( भ्रीमद्धागवतके आघारपर ) 


हा 


फ्. 


ज्क 


है 
2; 


६१ 


धर 


४६-विर्णु-धरम--एक विदंगावलोकन ( गोखामि- 
तितकायित थ्री १०८ भीगोविन्दछालजी 


मद्दाराज ) ००० -** ६७ 
४७-नारायणावतरण._ ( खामी श्रीकृष्णानन्दजी 
सरखती ) हज **" ६८ 
४८-अनन्तरूपधारी _ भगवान्‌ विष्णुकी वन्दना 
( संकलित ) हो * ६९ 
४९-श्रीवेमम ( खामी श्रीतीतारामशरणजी 
महाराज ) न न ७० 


५०--श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायमें भगवान्‌. विष्णु 
( श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायाचाय सिंहस्थल्पीठा- 
घीश्वर १००८ श्रीभगवद्दयातजी महाराज; 
शास्त्री; आयु० ) * छ२ 
५१-विष्णुभक्त प्रह्मदकी निर्मल दृष्टि [ कविता ] 
( श्रीगोपीनाथजी उपाध्याय, “साहित्यस्न! ) *“' छर 
५२-अश्रीविष्णु-तत्व. ( आचार्य श्री १०८ श्री 
धर्मदासनी. महाराज, व्याख्यान-वाचस्पति; 


सद्धमंभूषण ) हे * छ३े 
५३-विष्णुसहलनाम (खामी श्रीचिन्मयानन्दजी 

महाराज ) ७६ 
५४-पश्रीविष्णुभक्तिकी महिमा [ संकल्ति ] 

( पद्मपुराण ) ० >०्क ७७ 
५५-अश्रीविष्णुदर्शन ( आचाय॑ प्रश्ुपाद श्रीप्राण- 

किशोर गोस्वामी ) का ** ७८ 
५६-यमराजका अपने अनुचरोंकी. आदेश 

[ संकलित ] ( श्रीविष्णुपुराण ) *** ७८ 
५७-श्रीविष्णु - परतत्त्वरूपमें ( शास्त्राथ-सहारथी प॑ ० 

श्रीमाधवाचायजी शास्त्री ) हक) डे 


५८-सर्व विष्णुमय जगत? (स्वामी श्रीसनातनदेवजी ) ८१ 
५९-वबैदिक वाझआयमें विष्णुदेवताका खरूप और महत्त्व 
(विद्यामातंण्ड डॉ० श्रीमज्ञलदेवजी शास्त्री ) "* ८४ 
&०-पर-तत्त्व श्रीविष्णुभगवान्‌ ( डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी 
भारद्वाज) एम्‌० ए०) आचाये पी-एच्‌० डी०) ८७ 
६ १-श्रीविष्णुविधयक विविध विचारघाराएँ (पं ० 
श्रीदीनानाथनी शर्मो शास्त्री: सारखत, 
विद्यावागीश, विद्यानिधि। विद्यावाचस्पति ) ९८ 
६२-अव्यक्त विष्णुकी उपासना ( डॉ० श्रीयुत 
वी० वरदाचारी ) . +** १०१ 
€३-वेदिक विष्णु (डॉ० भीमुन्शीरासजी शर्मा '्सोमः ) १०२ 


६४-सवे विष्णुमयं जगत? ( .पं० भीदेवदत्तणी 
मिश्र; काव्य-बव्याकरण-सांख्य-स्मृतितीर्थ » *** 
६५-परमाराध्य श्रीविष्णु ( खामी श्रीपरमानन्दजी 
सरस्वती ) 
६६-विष्णु-तत्व ( श्रीताराचन्दजी पांड्या ) 
६७-ध्यश्षे बे विष्णु» ( याशिकसम्राट्‌ पं० 
श्रीवेणीरामजी शर्मा गौडः वेदाचार्य )"' 
६८-भगवान्‌. विष्णुका ' खरूप ( डॉ श्री- 
वेदप्रकाशजी शात्त्री, एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी० 
डी० एस सी० ) 
६९-मदोन्मत ही विष्णुका भजन नहीं करते 
[ संकलित | ( नारदपुराण ) ह 
७०-:यज्ञों वे विष्णु» ( श्रीदेवीस्त्नजी अवस्थी 
“करील? ) +« 


७१-अर्थपश्चक [ विशिष्टाद्वेतवेदान्तपरक ] 


( श्रीजयनारायणजी मल्लिक) एम्‌ू० ए०3, 


डिप० एड ०) साहित्याचायं3 साहित्यालंकार ) 
७२-द्ुद्ध सत्तत्त (सत्तगुणरूप और परतह्म गुणातीत ) 
विष्णु ( पं० श्रीभगवत्प्सादजी दरिवेदी, 
व्याकरण-न्याय-पुराणेतिहासाचार्य ) 
७३--विष्णुस्वरूप पीपल-वृक्ष. ( श्रीबल्लमदासजी 
बिन्नानी 'अजेण?, साहित्यरत्न; साहित्यालझ्जार ) 
७४-सर्वव्यापक्त भगवान्‌. श्रीविष्णु .( साहित्य- 
महोपाध्याय प्रो० श्रीजनादंनजी मिश्र “पहड्ुज? 


( ६ ) 


१०६ 


१०९ 
१०९ 


११० 


 शश२ 


१५५, 


/ ११६ 


5१२१ 


१२६ 


१२९ 


एम्‌० ए०) शास्त्री: काव्यतीर्थ, व्याकरण- - 


साहित्य-सांख्य-योग-दर्शन-वेदान्ताचाय ) 
७५-परमोपास्य भगवान्‌ 
पं० श्रीदेवीप्रसादजी शास्त्री पाराशरः ) *** 


७६-विष्णुभक्तकी छालसा [ संकलित ] (मुकुन्दमाला) 


७७-श्रीमहाविष्णुका खरूप ( श्रीरामछाल ) 
७८-देवामिवन्य. भगवान्‌ विष्णु. ( श्री- 
शिवनारायणजी गुप्त ) “** हे 


प्रो० पं० श्रीमाधवाचायजी महाराज ) 
८०-कालातीत श्रीमहाविष्णु [ श्रीजगदीशप्रसादजी 

चतुर्वेदी, एम्र० ए० ( दर्शन ) 
८१-नारायणस्मरणविहीन मनुष्य ही नीच है 

[ संकलित | ( श्रीघरस्य जजविहारात्‌ ) 
<२-भीविष्णुभगवान्‌ (डॉ ० भीशिवशंकरजी ब्यवस्पी) 


विष्णु .( कविरित्न . 


१३३ 
१३५ 
१३६ 


१३९ 
७९-श्रीविष्णुभगवान्‌ ( सर्व-तन्त्र-खतन्त्रविद्यामातंण्ड : 


 शृ४॒१ 


” १४४ 


२१४६ 
हैंड 


<३-सर्वोपरि भीविष्णु ( भीरामकृष्णप्रसादजी 
ऐडवोकेट ) के 

८४-विष्णुभक्तोंके मुक्ति करतलगत रहती है 
[ संकलित ] ( नारदपुराण ) 

८५-थसर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छतिः 
( श्रीरेबानन्दजी गोड ) 

६-भगवान्‌ विष्णु ओर समाधि ( उदासीन 

स्वामी श्रीकृपाल्वानन्दजी ) 

८७-सदा भगवान्‌ नारायणका ही ध्यान करना 
चाहिये [ संकलित ] ( पाण्डवगगीता ) 

८८-देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवानका व्यावहारिक 
तथा पास्मार्थिक खरूप ( श्रीश्रीराममाघव 
चिंगले; एम्‌० ए० ) 

८९-लक्ष्मी-पावंती-संवाद( श्रीजयदेवीजी ) 

९०-भगवान्‌ विष्णुके ध्यानसे मुक्ति [ संकलित ] 
( श्रीनरसिंहपुराण ) द 

९ १-श्रीविष्णुभगवानकी रूप-माधुरी ( श्रीधमंदत्तजी 
वैद्य ) 

९२-भगवान विष्णुका रूप-वभव (श्रीनलिनी रज्ञन सेन) 

९३-चतुस्लंज रूपके प्रति एक भक्तकी भावना 
( श्री १०८ स्वामी श्रीनारायणदासजी प्रेम 
दासजी उदासी ) | 

९४-गशुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ (कृ०द० भा०) 

९५-५हरि सो ठाकुर और न जन को? (श्री 
ब्र्केशनी भटनागर, एम््ू० ए० ) * 

९६-भगवान्‌ विष्णुकी गुण-गरिमा ( महामहोपा- 
ध्याय आंचाय श्रीहरिशंकर वेणीराम शास्त्री ) 


१५० 


श्ष्र्‌ 


१५३ 


१५४ 


१५६ 


१५७ 
” १६१ 


दर 


” १६३ 


१६६ 


” १६८ 


१६९ 


” १८३ 


“१८७ 


९७-विष्णुभक्ति ही श्रेष्ठताका कारण है [ संकल्ति ] . 


( नारदपुराण ) 
९८-भगवान्‌ बविष्णुके अचिन्त्य दिव्य गुणं 
( स्वामी श्रीपराड्डृशाचार्यजी महाराज ) 
९९-जगत्‌के पाछठक और उद्धारक भगवान्‌ विष्णु 
(श्रीवजरंगबलीजी त्रह्मचारी, एम्‌० ए०( द्वय )] 
१००-भगवान्‌ विष्णुके अनन्त ओर अचिन्त्य गुण 
( श्रीमती ब्रनारसो देवी ) हे 
१०१-श्रीविष्णुनामकी महिमा 


( श्रीतारिणीशजी 
हा; न्‍्याक्रण-वेदान्तायाय ) दा 


१०२-(अन्युत-सनन्त-गोविन्दः ना्मोंकी महा 


( भीयुत सी० एज ०-भारकर रामझृष्ण भाबायुंद्ध) 


बी० छघ्०; सी० पद्ध० ) 
१०३-शक्ति भीर शक्तिमानकी एकता और मिन्नता 
( ५० भीजगदीशजी शुझ्ल, खादित्यारूकार, 
काव्यतीथ ) 
१०४-भीतत्त ( भीमजगद्ुद भीरामानुज-सम्प्रदाया- 
चाय आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचाय 
स्वामीजी महाराज ) ह ४ 
१०५-वेदोंमं महालक्ष्मीका स्वरूप ( डा० भ्रीओम 
प्रकाशजी पाण्डेय, एम्‌० ए०) पी-एच० डी०; 
साहित्यरत्ष ) | 
१०६-ऐश्वयंदायिनी श्रीविष्णुप्रिया भगवती लक्ष्मी 
( श्रीबल्मदासजी बिन्नानी “्जेश?) साहित्यरक्, 
साहित्यालंकार ) 
१०७-श्रीहरिके बिना मेरा कोई भी नहीं है [संकल्ति] 
( स्कन्दपुराण ) 
१०८-भगवती छक्ष्मीजीके विभिन्न नाम [ श्रीसूक्तके 
आधारपर ] ( श्रीमती दयावतीजी भारद्वाज, 
प्रभाकर; साहित्यरत्ष ) 
०९-श्रीविष्णुके आभूषण; आयुध) पाषद) वाहन 
आदि ( श्रीरामछाल ) 
११०--नित्यविभूति और लींढाविभूति (कृ० द० भा० ) 
१११-शछिव-विष्णुकी एकता ( पूज्य खामी भी 
ईश्वरानन्दजी महाराज ) 
११२-हरि-नाम ही आधार है [ कविता ]. (सूरदास ) 
११३-जो शिव; वही विष्णु ( भ्रोत्रिय ब्रद्मनिष्ठ 
आचाय स्वामी भीराघाव्रजेशशरणदेवजी ) 
११४-विष्णु-विमुख मुर्देके समान है [ संकल्ति ] 
( रामचरितसानस ) हं 
११५-सगुण-निमुण एवं अवतार-तत्त्व ( नित्यलीलालीन 
परमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
११६-अवतार-सिद्धान्त ( डॉ० श्रीग्रभाकरजी त्रिवेदी, 
एम्‌० ७०५ डी० लिट ० ) 
: ११७-भगवानकी मक्त-परवशता [ कविता ] ( गोखामी 
ठुलसीदास ) 
११८-अवतार-एक विवेचन ( श्रीएन० कनकराज 
अय्यर ) 
११९-भगवान्‌ श्रीविष्णुके चोबीस अवतार 
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( १) श्रीसनकादि ( पं० भ्रीशिवनाथजी दुबे ) २५८ 


(१) भगवान वराह ( शि« हु० ) 
(३ ) देवर्षि नारद (प्ि० हु०) 
( ४ ) भगवान्‌ नर-नारायण ( शि० दु० )**' 


( ५ ) भगवान्‌ कपिल्मुनि ( शि० दु० )*** २७ 


(६ ) भगवान, श्रीदत्तात्रेय ( म० स० 


*” ३६५ 


२६६ 
२१८ 
है 


भ्रीपाण्हुरक्ञ शाजी गोखामी ). **" २८० 
(७ ) भगवान्‌ यज्ञ ( शि० छु० ) ** २८१ 
( ८ ) भगवान्‌ ऋषभदेव ( शि० दु० ) **" २८२ 
(९ ) आदिराज प्रयु (थि० हु० ) “* २८९ 
(१० ) भगवान्‌ मत्स्य ( पं० भऔरामा- 

घारजी शुक्ल) शाज्ती ) ** २९१ 
(११ ) भगवान्‌ कूर्म (शि० दु० ) - ““* २९२ 


(१२ ) भगवान्‌ धन्वन्तरि ( श्रीगुरुचरणजी 


वर्णवाल, आयुरवेदाचाय ) * २९४ 
(१३ ) श्रीमोहिनी ( शि० दु० ) * २९५ 
( १४ ) भगवान्‌ इृर्सिंह (रा० झु० ). “** २९६ 
(१५ ) भगवान्‌ वामन ( रा० झु० ) “* २९९ 
(१६ ) भगवान्‌ हयग्रीव ( शि० दु० ) *** ३०५ 
(१७ ) १-भगवान्‌ हरि---प्रुववरदाता 
( शि० द० ) ४"*" ३०८ 
२-गजेन्द्रोद्धासक्क७: भगवान्‌ भ्रीहरि 
( शि० दु० ). ३१६ 
(१८ ) भगवान्‌ परशुराम ( शि० दु० ) **' ३१८ 
(१९ ) भगवान्‌ व्यास (शि० दु० ) **' शश२ 
(२० ) भगवान्‌ हंस ( शि० दु० ) * रे१५ 
( २१ ) भगवान्‌ श्रीराम ( शि० दु० ) ***. ३२६ 
(२२ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण (शि० दु० ) **' ३४२ 
( २३ ) भगवान्‌ बुद्ध ( शि० दु० ) * रे६३ 
( २४ ) भगवान्‌ कल्कि ( शि० दु० ) *** ३६४ 
१२०-दशावतार-स्तवन | कविता ] (€ भारतेन्दु 
हरिश्रिन्द्र ) * ३६५ 
१२१-चेदोंके परम पुरुष वासुदेव विष्णु ( डॉ० 
श्रीनीरजाकान्त चोधुरी देवशर्मो, एम्‌० ए.०; 
एल.एल० बी०; पी-एच० डी० ) * ३६६ 
१२२-वेदों और पुराणोंमें विष्णु ( श्रीविष्णु- 
देवजी उपाध्याय, नव्य-व्याकरणाचाय ) ३७१ 
१२३-महाभारतसें भगवान्‌ विष्णु ( कविराज 
पं०  श्रीनन्दकिशोरजणी गौतम “निर्मल 
एम्‌० ए०) साहित्य-भायुवेदाचार्य ) * ३७५ 
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१२४-शीहरिके समान जीवका कोई दूसरा हितू 
नहीं है [ कविता ] ( “भाईजी? ) * ३७७ 
१२५-अश्रीविष्णुसहल्लनाम-महिमा [. प्रो० 
श्रीगोरीशंकरजी; एम्‌ू० ए.०9 बी० लिट्‌० 
( ऑक्सन ) ] । 
१२६-श्रीविष्णुसहखनामस्तोत्रका प्रतिपाद ( श्रीसुखमय 
भट्टाचायं ) । * ३८० 
१२७-वैष्णवोंकी रक्षा्मे खयं गोविन्द तत्पर रहते हैं 
[ संकलित ] ( ब्रह्मवैबतपुराण ) ' रे८२ 
१२८-रामकाव्यमं विष्णु ( डॉ० श्रीमवानीशंकरजी 


३२७८ 


पंचारिया; एम्‌० ए०) पी-एचू० डी० ) “'. ३८३ 
१२९-थवाहियुरः--“विष्णुःका ही वाचके 

(,पं० श्रीदेवशमौजी ) *** ३८६ 
१३०-जपु-जपु हरि नारायण | [ कविता ] 

( गुरु अजुनदेव ) * ३८७ 


१३१-हिंदीके निगुण संत-साहित्यमें वष्णबभावना 


(श्रीमती रानी साहिबा स्माश्रीनिवास 
प्रसाद सिंह ) हे *** ३८८ 
११२-असमिया साहित्यमें 


भगवान्‌. महाविष्णु 
( श्रीधमेंश्वरजी नामछगवा ) *** ३९१ 
१३३-बड्ढ-प्रदेशमें वेष्णव-चर्स और साहित्य 

( श्रीव्योमकेश भद्दाचांय, साहित्यभूषण ) ३९३ 
१३१४-उत्कल-प्रदेशमें वैष्णव-धर्म और साहित्य 

( श्रीनील्मणि पद्दनायक ) * ३९६ 
१३५-मिथिल्में विष्णु-भक्ति (पं० श्रीवैद्यनाथजी झा ) ३९८ 
१३६-वबारकरी-सम्प्रदायमं विष्णु एवं वेष्णवता 


( डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी “आनन्दः, 
एम्‌० ए०॥; पी-एच्‌० डी० ) ४] 0०० 
१३७-कनौटक-प्रदेशमें वेष्णवधर्म और साहित्य 
( डॉ० एन्‌० एस० दक्षिणामूर्ति ) *' ४०२ 
३८-अीविष्णुभक्तिप्रदायिनी गज्ञा [ संकलित ] 
( पद्मपुराण ) ४०६ 
१३९-भीविद्यामं “श्रीः-तत्व एवं ५विष्णुः-तत्त्व 
( प० श्रीजानकीनाथजी शमो ) **" ४०७ 
१४०-भीविष्णूपासनाका तत्त्र पशुरात्रः 
( झृ० द० भा० ) * इश्ड 
१४१-शोकनाझका उपाय ( भऔीताराकुमार ) *** ४१६ 


१४२-श्रीवै खानस-सम्प्रदाय--संक्षिप्त परिचय 
( श्रीभास्कर रामकृष्ण आचायुंड, बी० ए०, 
बी० एड़० ) * ४१७ 
१४३-हरिनामका ही. आश्रय लेना चाहिये 
[ संकलित  ( गुरुकौमुदी ) * ४१९ 
१४४-वेष्णव-दशन ओर उसके भेद [ विशिशद्वतः 
द्वत, द्वताद्त, शुद्धाह्वत, अचिन्त्यभेदामेद ] 
( त्रिदण्डिखामी श्रीभक्तिकमल पवत महाराज ) 
१४५-वेष्णव-दरशानोंका साम्य-वेषम्य तथा वेशिष्टय 
(आचार्य डॉ० सुवालालजी उपाध्याय; 
शुकरतनः। एमू० ए०) पी-एचू० डी० 
साहित्याचाय, शिक्षा-शास्त्री; तीर्थद्षय, र्नद्वय ) ४२४ 
१४६-पुरुषोत्तममासकी महिसा [ संकल्ति ] 
( बृहन्नारदीयपुराण ) * ४२६ 
१४७-भगवान्‌ शंकराचार्य और उनके अद्वेत 
सम्प्रदायमें श्रीविष्णुका खान ( श्रीयुत एसु० 
लक्ष्मीनरसिह शास्त्री ) 8 
१४८-भयगवती ठुलसीदेवीकी उपासना [ संकलित ] 
( श्रीमद्देवीमागवत ) *** ३० 
१४९-शरीवेष्णव-सम्प्रदायकी झाँकी. (_ डॉ०. 
श्रीनिखिलेशजी, शास््री, एमू० ए०, एमू० 
लिए ०; पी-एचू० डी० ) **' *** ४३१ 
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१५०-विष्णु-भक्तकी महिमा [ संकलित |(पद्मपुराण) ** ४३३ 
१५१-श्रीरामानन्द-संम्प्रदायमें श्रीविष्णुभगवान्‌ , 


( श्रीअवधकिशोरदासजी श्री वेष्णव '्प्रेमनिधि! ) ४३४ 
१५ २-वेष्णव-धमंके मूल-तत्त्त ( योगिराज पूज्यपाद 


श्रीदेवरहवा बाबाजी महाराज ) * ४१९ 
१५ ३-विष्णुमक्तिके बिना मनुष्यं-जन्म निष्फल है 
[ संकलित ]( पद्मपुराण ) *** ४३९ 
१५४-श्रीविष्णु-भक्तोंके लिये विशेष ज्ञातव्य 
( स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी ) *** *** 'ए४० 


१०५-भव-सागरमें डूबते हुए जीवोंके लिये विष्णु 
ही रक्षक हैं | संकलित ] ( श्रीमुकुन्दमाला ) ४४० 
१५६-वेष्णव-लक्षण ( श्रीधुंडा महाराज देगदूरकर ) ४४१ 
१५७-वेष्णवताके आधार-भक्ति और सत्सज्ञ हि 
( श्रीपरिपूणीनन्दजी वर्मा ) ** 7...“ ३. 
१५८-वेष्णव-घर्मकी ल्लेक-कल्याण-भावना (पं... 
भीकिशोरीदासन्ली वाजपेयी, शाज्त्री ) , 
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२५९-५्वष्णव जन तो तेने किये? ( श्रीकृष्णदत्तजी 
भद्र ) हे न ** ७७७ 
१६०-बरष्णवधम ; अहिंसा-भावनाका उद्गम-खोत 
( श्रीक्षीरंजन सूरिदेवजी, एम्‌० ए० साहित्य- 
आयुर्वेद-पुराण-पाली-जनद्नाचाय 
व्याकरणतीर्थ, साहित्यरत्न, साद्ित्यालंकार ) 
१६ १-वेष्णवधममे अहिंसा ( पूं० श्रीगोविन्द- 
दासजी ५्संतः घमंशासत्री; पुराणतीर्थ ) **' 
१६२-विष्ण्वचन-गर्मि ( पं० श्रीमूलनारायणजी 
माल्वीय ) की 
१६३-श्रीविष्णुपादोदक-माहात्य ( पं० 
सागरदासजी श्रीवेष्णब ) 
१६४-मूतिकलामें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी अभिव्यक्ति 
( डॉ० श्रीज्रजेन्द्रनाथजी शर्मों; एम्‌० ए०; 
पी-एच० डी०० डी० लिट०, एफ्‌० 
आई० ए० एसू० ) डक * ४०८ 
१६५-मध्यप्रदेशकी मूर्तिकछार्में मगवान्‌ विष्णु. 
: ( प्रो० श्रीकृष्णदत्तजी वाजपेयी ) " ४६२ 
१६६-श्रीविष्णुके मन्दिर तथा प्रतिमार्थोका 
महत्वाडुन ( श्रीरामछाल ) *** *** ४६४ 
१६७-हरिं को नासु सदा सुखदाई [ कविता ] 
( गुरु श्रीतेगबहादुर ) *** छ७छर 
१६८-भगवद्धाम-वेकुण्ठ-इवेतद्वीप ( श्रीरामछाल ) ४७३ 
१६९-यमराजका शासन किनपर नहीं चलता १ 
[ संकलित ] ( स्कन्दपुराण ) “** ४७५ 
१७०-प्रधान वेष्णव तीर्थ एवं मन्दिर ***.. ४७६-४९७ 
(१ ) उत्तर भारतके मनिदिर-तीर्थ 
( २) दक्षिण भारतके मन्दिस्तीर्थ._*** ४८६ 
(३ ) विदेशोंमें मन्दिर _ हक 0 
१७१-दक्षिण-पू्व. एशियाई देशोंमें श्रीविष्णुका 
शद्भुनांद ( श्रीलल्लनप्रसादजी व्यात ). **" ४९८ 
१७२-आबव्वारोंके अष्टोत्तररात दिव्यदेश ( आचाय॑- 
पीठाधिपति स्वामी श्रीराधवाचायंजी ) 
१७३-अआदविष्णु-तत्त्व तथा वष्णव ( श्रीयोगपीठाधीश्वर 
भीकोशलेन्द्रप्रपज्नाचायंजी. महाराब ) *** 
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गीताभवन, खर्गाश्रमके सत्सड्की सूचना 


प्रतिरषकी भांति इस वर्ष भी गीताभवन, स्वर्गाश्रमर्मे सत्सन्॒क्का आयोजन होनेकी वात है । 
ग्राथना है कि सदाकी तरह सत्सड्ी महानुभात्र तथा माताएँ-बहिनें अधिकाथिक संख्यामें केबल सत्सड्र तथा 
भजनके पत्रित्र उद्देश्यसे स््र्गाश्रम पवारों | श्रद्ेय खामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजकी चैत्र शुक्र १२ 
( ता० १४ अप्रैल १९७३ ) तक वहाँ पहुँचनेकी बात हैं । परमश्रद्वेय खामी श्रीशरणानन्द्रजी महाराजसे भी 
आना की गयी है तथा अन्यान्य महात्मागण भी पघारनेत्राले हैं । 


नौकर-रसोइया आदि यथासम्मव साथ लाने चाहिये। खर्गाश्रमर्म नोकर-रसोइया मिलने कठिन हैं । 
ल्रियाँ पीहर या ससुराल्यालोके अथवा अन्य किन्हीं सम्बन्धीके साथ वहाँ जाये; अकेली न जाये एवं अकेली 
जानेकी हालतमें कदाचित्‌ स्थान न मिल सके तो कृपया दुःखित न हों । गहने आदि जोखिमकी चीजें ताथ 
नहीं रखनी चाहिये। बच्चोकी जहाँताः बने साथ न ले जाये । नितान्त निरुपाय हों तो बच्चोंको 
वे ही लोग साथ ले जाय, जो उन्हें अलग डेरेपर रखनेकी व्यत्रस्था कर सकते हों; क्योंकि वच्चोके कारण 
स्वाभाविक ही सत्सज्लमें विप्न होता है। खान-पानकी चीजोंका प्रबन्ध ययासाध्य किया जा रहा है, यथपि 
इस बार बड़ी कठिनता है; परंतु दूधका प्रबन्ध होना बहुत कठिन है । 


सदाकी माँति यह नम्र निवेदन है कि सत्सड्में पधारनेत्रालको ऐश-आराम या केव७ जलवायु-पखिर्तन- 
की इश्टिसि न जाकर सत्सड्अके उद्देश्यसे ही वद्दों जाना चाहिये तथा यथसाध्य नियमित तथा संपर्रित साधकजीवन 
बिताते हुए सत्सड्रमें अधिक-से-अधिक भाग लेना चाहिये । 
नै त- हु 
आवश्यक सचना 


गीताग्रेसके प्रकाशनोंके प्रेमी सभी पाठक-पाठिकाओंसे विनम्न निवेदन है कि पहले गीताप्रेसकी ओरसे 
बुस्तकोंको जनताकें लिये सुछझम बनानेके निमित्त प्रचार-बाहन नियुक्त किये गये थे | अब उनकी व्यवस्था 
पंजाब, चंडीगढ़ एवं हरियाणामें बंद कर दी गयी है । वहाँ हमारा कोई आदमी मी: नहीं है । 


व्यवस्थापक--मीताप्रेस, पो० ग्रीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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अविकाराय , शुद्धाय . नित्याय - परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्ंवे सर्वजिष्णवे ॥ 
 नमों हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च। चासुदेंवाय ताराय - सर्गखित्यन्तकारिणे ॥ 
। आम भर ट प अत तय अब 3 3 वि फाग 3] 6 





बोर और 3 00% 2 | घट 2 - संख्या ९ 
चपे ४७ | | खपुर, भर साथ, औद्षणा-संबत्‌ ५१९८, जनवरी ५ न | पूण संख्या ५५४ 











श्र दिष्णुसे ५ किक, 
: श्रीकिष्णुसे प्राथना . . 
श्रिया .. शिलण्ो विष्णुः स्थिरचरवपुर्वेदविपयों 
धियां साक्षी  - झुद्धो. : हरिरसुरहन्ताव्जनयनः । 
गदी शज्ज्ञी चक्री विमलवनमालछी & स्थिरदसिः 
'शरण्यों छोकेशों मम भवतु हऋृष्णोषक्षिव्िपयः॥ - 


- (श्रीक्ष॑करोंचाय ) 


&<&:€६६€०-+- 
:&€€&5 छूट &< 8 ++- 





हैक : जो भग्खती श्रीलक्ष्मीसे संदा युक्त हैं, परमाकपक हैं, सम्यूण चराचर 

रह! के " ९५ | 

२५ जिनका शरीर हैं, जो श्रुति-संवेध हैं, समस्त बुद्धियोंके साक्षी हैं, छुद्ध हैं, हरि- 

का के एवं दु:खेके हरनेवाले ) हैं, दैत्य-इलन हैं, कमछ-तयन हैं, शहव-चक्रगदा ॥ 

९४ और ( पश्चके साथ ) विम्ल वनमाला धारण किये रहते हैं एवं स्विस्कान्तिमय हट 

(७. ७ पे शरजागतकसल, निखिल-भुवनेद्वर भगवान्‌ विष्यु मेरे नेत्रोके विपय हों | ः 
ल्‍ अज+ससलस्मसस्सससिसण-०+--- 


भ्रीविष्णु-अड्डू १--- 


४ % बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वड्ोककनाथम्‌ ४ 
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परमपुरुष ( श्रीविष्णु )-स्तवन 








« | 
२. सहस्रशीपां पुरुष: सहसझ्लाक्ष सहस्मपात्‌ । प्‌ द 
है स भूमि विश्वतो बृत्वात्यतिष्ठदशाहुरूम ॥ है/ 
है उन परमपुरुषके सहल्रों ( अनन्त ) मस्तक, सहस्ों नेत्र और सहस्नों चरण हैं । वे. ६/ 
"इस सम्पूण विश्वकी समस्त भूपि ( पूरे स्थान ) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अछ्ुछ हट 
( अनन्त योजन ) ऊपर छित हैं । अर्थात्‌ वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए उससे परे भी ४४ 
हें ) ( यह मन्त्र भगवान्‌ व्िण्णुके देशगत विभुल्नका प्रतिपादक है । ) ४ 


पुरुष एवेदं सर्व यद्धृत॑ यज्य भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदल्ेेनातिरोहति ॥ 
यह जो इस समय वर्तमान ( जगत्‌ ) है, जो बीत गया और जो आगे होनेवात्य है, 
यह सब वे परम पुरुष ही हैं । इसके अतिरिक्त वे देवताओंके तथा जो अनसे 
( भोजनद्वारा ) जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर ( अवीश्वर--शासक ) हैं । ( यह मन्त्र 
भगवानके सर्वकालब्यापी रूपका वर्णन करता हैं । ) 
एतावानस्थ महिसातो ज्यायांश्व. पूरुषः । 
पादोषस्य. विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्ग॒तं॑ दिवि ॥ 
यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत्‌ इन परमपुरुषका वैमत्र है। 
वे अपने इस विभूति-विस्तारसे भी महान्‌ हैं । उन परमेश्वस्की एकपादिभूति ( चतुर्थाश )- 
में ही यह पत्चमूतात्मक विश्व है । उनकी शेष त्रिपादिभूतिमें शाश्रत दिव्यछोक ( वैकुण्ठ, 
गोलोक, साकेत, शिंवलोक आदि ) हैं | ( यह मन्त्र मगवानके वैभवका वर्णन करता है. और 
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नित्य लोकोंके वरणनद्वारा उनके मोक्षपर॒त्वको भी बतलाता है। ) है 

जिपादूर्धे उद्देत्‌. पुरुष: पादो5स्येहाभवत्पुनः । 

ततो विष्चडः व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ हर! 

वे परमपुरुष खरूपतः इस मायिक जगतूसे परे त्रिपाद्िभूतिमें प्रकाशमान हैं | ( वहाँ है 

मायाका प्रवेश न होनेसे उनका खरूप नित्य प्रकाशमान है । ) इस विश्वके रूपमें उनका ह/ 

एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात्‌ एक पादसे वे ही विश्वरूप भी हैं | इसलिये वे ही सम्पूर्ण । 

जड॒ एवं चेतनमय--उमयात्मकः जगत्‌को परिव्याप्त किये हुए हैं | (इस मन्त्र रे; 

मगत्ानके चतुब्यूहरूपमेंसे चतुर्थ अनिरुद्धरूपका वर्गन हुआ है। यही रूर्प एकपाद हु 
ब्रह्माण्ड-बैसवका अधिष्ठान है । ) हु. 

तस्मादू बिराव्तजायत विराजों अधि पूरुषः । है 

स॒ जातो अत्यरिव्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ! 


उन्हीं आदिपुरुषसे विराट (ब्रह्माण्ड ) उत्पन हुआ । वे परमपुरुष ही विराटके 
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*£ परमपुरुष ( श्रीविष्णु )-स्तवन # ३ 
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अधिपुरुष--अधिदेवता ( हिरयगर्म )-रूपसे उत्पन्न होकर अत्यन्त प्रकाशित हुए | पीछे 
उन्हींने भूमि ( छोकादि ) तथा शरीर ( देव, मानव, तियक्‌ आदि ) उत्पन्न किये। 
( इस मन्त्रमें श्रीनारायणसे माया एवं जीवोंकी उत्पत्तिका वणन है । ) 





ब्राह्मणोडस्थ झुखमासीदू वाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद्स्‍्य यद्‌ बेश्यः पहकुंचां शूद्रों अजायत ॥ 
ब्राह्मण इसका मुख था ( मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए )। क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बना 
( दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए )। इस पुरुषकी जो दोनों जच्चाएँ थीं, वे ही वेश्य 
हुई अर्थात्‌ उनसे वैश्य उत्पन्न हुए और पैरोंसे श॒द्ध-बर्ग प्रकट हुआ । 


चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यों अजायत । 


मुखादिन्द्रश्ाम्निश्र प्राणाद्‌ वायुरजायत ॥ 
इस परमपुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रोंसे सूय प्रकट हुए, मुखसे इन्द्र और 
अम्नि तथा प्राणसे वायुकी उत्पत्ति हुई । 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों थोः समवतंत | 
पद्ुथां भूमिर्दिशः . शन्रात्तथा छोकोँ अकल्पयनः ॥ 
उन्हीं परमपुरुषकी नामिसे अन्तरिक्षकोक उत्पन्न हुआ, मस्तकसे स्वर्ग प्रकट हुआ, पेरोंसे 
पृथिवी, कानोंसे दिशाएँ हुई | इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें ही कल्पित हुए । 
सप्तास्यासन्‌ परिधयरि्रः -.सप्त समिधः छृताः । 
देवा यय्ज्ध तन्‍्वाना अबध्चनन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ 
देवताओंने जब यज्ञ करते समय ( संकल्पसे ) पुरुषरूप पश्ुुका वन्धन किया, तब 
सात समुद्र इसकी परिधि ( मेखलाएँ ) थे । इक्क्रीस प्रकारके उन्दोंकी ( गायत्री, अतिजगती 
और कतेमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे ) समिधाएँ बनीं | ( इस मन्त्रमें सृष्टि-यज्ञकी 
समिधाका वणन है । ) 
यछ्केच यज्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन । 
ते ह ताक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्तिदेवाः ॥ 
देवताओंने ( पूर्वोक्त रूपसे ) यज्ञके द्वारा यज्लखरूप परमपुरुषक्ता यजन ( आराधन ) 
किया । इस यज्ञसे सर्वप्रथम सव धर्म उत्पन्न हुए | उन धर्मेकि आचरणसे वे देवता महान्‌ 


महिमावाले होकर उस खर्गलोकका सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य-देवता 
निवास करते हैं । 
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जलता, 


रे 


हक 


( ऋग्वेद १० | ६० | १-५७ १२--१६ ) 
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४५ [क] 
श्रीलक्ष्मी-स्तवन 
हिरण्यचर्णा. हरिणीं खसुबणःजनस्त्रज्ञाम । 
चन्द्र! हरण्मया। लक्ष्मा जञातवेदों म आ चह।॥ 
है जातवेंदा ( सवज्ञ ) अभ्िदेव ! आप सुकके-से रंग्राली, क्रिंचित हरितितर्ण-तिशिश, सोने और 
चाँदीके हार पहननेवाली, चन्द्रवत्‌ प्रसन्नकान्ति, खरणमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे छिये आवाहन करें | 
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रों ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम । 
पद्मे. स्थितां पद्मर्णा तामिहोपह्ये. प्रियम ॥ 
जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेव्राली, सोनेके परकोटेसे आबृत, दयाद, तेजोमयी, खयय॑ पूणकामा, 
भक्तोंकी पूणकाम बना देनेतवली, कप्तठके आसनपर विराजमान तथा पत्मवर्गा हैं, उन छक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ 
आवाहन करता हूँ । 
चन्द्रां. ध्रभासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं छोके देवजुशमुदाराम । 
-तां पद्मिनीमी शरण प्रपयेषलक्ष्मीम॑ चश्यतां त्वां. ब्ृणे ॥ 
जो चन्द्रके समान झुश्र कान्तिवाी, अमित-द्युतिशालिनी, यशसे दीप्तिमती, खर्गलोकमें “देवगणोंके द्वारा 
सेविता, उदरशीछा और प्नहस्ता हैं, उन लक्ष्मीदेवीकी मैं शरण अहण करता हूँ । मेरा ( लौकिक-पार- 
मार्थिक ) दारिद्रिय दूर हो जाय | मैं आपको शरण्यके रूपमें वरण करता हूँ.। ... 
आदित्यवणं तपसलोषधि जातो वनस्पतिस्तव दृक्षोष्थ .. बिह्वः 
तस्य फलानि तपसा लुदन्‍्तु या अन्तरायाश्र  बाह्या अलक्ष्मी: ॥ 
हे सूयके समान प्रकाशखरूपे ! तुम्हारे ही तपसे बुक्षोमें श्रेष्ठ मड्डल्मय बिव्ववृक्ष उत्पन्न हुआ | 
उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्रियको दूर करे | . । 
गन्धद्वारां. -दुराधर्षों - लित्यपुष्टा करीषिणीम। 
इईंचइवरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्नये थ्रियम ॥ 
जिनका.- कोई पराभत्र नहीं कर सकता, जो नित्यपुश हैं तथा गोबरसे ( पशुभोसे ) युक्त गन्धगुणवती पृथिवी 
ही जिनका खरूप.-है, सब मू्तोकी खामिनी उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ---अपने घरमें आवाहन करता हूँ। 
आद्रो।.. पुष्रिणी पुष्टि पिल्चलां पद्ममालिनीम। 
ह चन्द्रां. हिरण्मयी लक्ष्मी जादवेदों सम आ बह ॥ 
अंग्रे | आर्दखमावा, कमलहस्ता, पुश्रिपा, पीतवर्शा, प्नोंकी माला घारण करनेव्राली, चन्द्रमाके 
समान शुम्र कान्तिसे युक्त, खर्णमयी लक्ष्मीदेवीको आप मेरे यहाँ ले आयें । 
आहो यभ्करि्णी यथ्टि खुबर्णा हेममालितीम। 
सूया - हिरण्मयों लक्ष्मी जातवेदों म आ- चह॥ ह 
जो दुर्शेका निम्रह करनेत्राछ्ली होनेपर भी कोमछ खभावकी हैं, जो. मड्गलदायिनी 


अवलम्बन प्रदान करनेबाी यश्रिपा, सुन्दर वणबाली, सुत्रणमाछाधारिणी, सूर्यखरूपा तथा, , हिरण्मयी 
हैं, उन लक्ष्मीदेवीको आप मेरे घरमें ले आयें। 


( ऋक्‍षपंरिशिशन्तर्गत श्रीसूक्ष १३ ४, ५५ ६; ९, १३-१४ ) 
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 आ्रीलक्ष्मी-विष्णुकी एकरूपता तथा सर्वभयता 
श्रीपराशर उवाच 


नित्येवेषा जगव्माता विष्णोंः श्रीरसपायिनी | यथा सर्वंगतो विष्णुस्तथेबेय॑ छ्विजोत्तम ॥ 
अर्थों विष्णुरियं वाणी बीतिरेषा मयो हरि: । बोधों विष्णुरियं बुद्धिर्ध्भों5लो सत्किया त्वियम्‌ ॥ 

'स्रष्टा किणुरियं- सूष्ठिः श्रीभूमिभूघरों हरिः। संतोषो. भगवॉलक्षमीस्तुश्मित्रेय शाश्वती ॥ 

- इच्छा श्रीर्भगंवान्कामो यज्ोउसौ दक्षिणा त्वियम्‌ । आज्याहुतिरसो देवी पुरोडाशो जनादनः ॥ 
पत्नीशाला सुने रूष्मीः भाग्वंशों मचुखूदनः । जचितिलेक्ष्मीहेरियूंप . इध्मा अ्रीभेगवान्‌ कुशः ॥ 
सामखरूपी.. भगवालुद्वीती:ः कमलालया । खाहा लक्ष्मीजंगन्नाथो वासुदेयों हुताशनः॥ 
शंकरो भगवाञ्छोरिगोंरी. लक्ष्मीदजोचम । मेंत्रेय. केशवः . सर्यस्तत्ममा कमलछालया ॥ 
विष्णु: पिठगणः पद्मा खधा शाश्वतपुष्टिदा। थोः श्रीः सर्वात्मको विष्णुरवकाशो5तिविस्तरः ॥ 
शशाहुः श्रीधरः कान्तिः श्रीस्तथेवानपायिनी | छुतिलंश्मीजंगच्चेश्ठा वायुः सर्वत्रगों हरिः॥ 
जलधिदहिंज गोविन्द्स्तद्ेछा.. श्रीमहासुने | लक्ष्मीखवरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो. मधुसखुदनः ॥ 
यमश्रक्रधरः साक्षाद्रमोणी,_ कमलालया | ऋष्धिः श्रीः श्रीधरो देवः खयमेव धनेध्वरः ॥ 
गोरी लक्ष्मीम॑ंदराभागा केशवों वरुणः खयम्‌ । श्रीद॑बलेला . विप्रेन्द्र देवसेनापतिहोरिः ॥ 
अवष्ठस्भी गदापाणिः शक्तिलक्ष्मीदिजोत्तम | काष्ठा लक्ष्मीनिगेषो5सो मुहत्तों 5सी कला त्वियम) 
ज्योत्ज्ता लक्ष्मी: प्रदीपो5सो सर्वः सर्वेश्वरों हरि: । छताभूता जगन्माता  श्रीविष्णुद्रेंससंश्ितः ॥ 
विभावरी. श्रीदिंवतलो... वेवश्चक्रगदाघरः | वरप्रदों वरो विष्णुवेधू+ पह्मचंनालया ॥ 
नद्खरूपी भगवाड्छीवेदीरूपसंस्थिता । ध्वजश्व॒पुण्डरीकोक्ष/ पताका कमलालया॥ 
तृष्णा लक्ष्मीजंगन्नाथो छोभो नारायणः परः। रती रागश्व मैत्रेय लक्ष्मीगोंविन्द एवं च ॥ 

। कि चातिवहनोक्तेन संक्षेपेणेद्सुच्यते ॥ हु | 

देवतियड्यनुष्यादो पुन्नामा भगवान. हरिः | स्वीनास्ती श्रीक्र विजेया मानयोरविंयते परम ॥ 
( श्रीविष्िणुपुराुण १ | ८। १७-३५ ) 
( श्रीमेत्रेयजीके प्रइनके उत्तरसें ) श्रीपराशरजी बोले---हे हिजेत्तम | भगवानका कभी सह्ञ न छोड़नेवाली जगजननी 
लक्ष्मीजी नित्य हैं और जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌ सर्वव्यापक हैं, वेसे ही ये भी हैं | विष्णु अर्थ हैं तो लक्ष्मीजी वाणी हैं; 
हर्रि न्याय हैं तो ये नीति हैं; भगवान्‌ विष्णु बोध हैं तो ये बुद्धि हैं; तथा वे धर्म हैं तो लक्ष्मीजी सब्किया हैं। 
मेत्रेय ! भगवान्‌ जगतके खश हैं तो छक्ष्मीजी सृष्टि हैं। श्रीहरि यूधर ( पर्बत अथवा राजा ) हैं तो लक्ष्मीजी भूमि 
हैं; भगवान्‌ संतोष हैं 'तो लक््मीजी नित्य-त॒ष्टि हैं । भगवान्‌ काम हैं तो लक्ष्मीजी इच्छा हैं; वे यज्ञ हैं 
तो ये दक्षिणा हैं; श्रीजनाद्दन पुरोडाञ हैं तो देवी छक््मीजी आज्याहुति ( घुतंफी आहुति ) हैं | सुने | मधुसूदन यजमानग्रह हैं 
तो लक्ष्मीजी पत्नीशाल हैं; श्रीहरि यूप ( यशस्तम्म ) हैं तो लक्ष्मीजी चिति ( इश्का-चयन ) हैं; भगवान्‌ झुशा हैँ तो र््मीजी 
समिधा हैं । भगवान्‌ सामखरूप हूँ तो श्रीकमलादेवी उद्गीति हैँ; जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव हुताशन हैं तो लक्ष्मीजी (उंनकी 
पत्नी ) स्वाद्या हैं । द्विजोत्तम ! भगवान्‌ विष्णु झंकर ह तो श्रीलक्ष्मीजी गौरी हैं; इसी प्रकार दे मेत्रेय ! श्रीकेशन सूर्य हैं 
तो कमव्यासिनी शीलश्मीजी उन प्रभा हैं। श्रीविष्णु पित्रगण हैं तो श्रीकृमछा नित्व पुष्ठिदायिनी ( उनकी पत्नी ) खा हैं; 
विष्णु अति विस्तीण सर्वात्मर आकाश हैं तो लक्ष्मीजी खर्गलोक हैं | भगवान, श्रीधर चन्द्रमा हैं तो श्रील्थ्मीजी उनकी 
अश्षेय कान्ति हैं; श्रीहरि लव॒गागी वायु हैं. तो रक्ष्मीजी जगबेश ( जगत्‌डी गति ) और धृति ( आधार ) हैं। हे 
मा गा 
जी ता आदि विन मा भा मा 
रवि दर रुण ६ तो महामागा लक्ष्मीजी गोरी है; हे द्विजराज ! दश्रीहरि देवसेनापति 
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४ बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वक्रोकेकनाथम ?£ 

स्वामिकार्तिकेय हैँ तो श्रीलब्गीजी देवतेना ई । दे द्विजोत्तम |! भगवान्‌ गदाधर ( झाक्तिके ) आधार हई तो छक्ष्मीजी 
शक्ति हैं; भगवान्‌ निमेष हैं तो लक्ष्मीजी काष्ठा हैं। वे गुहूर्त हैँ तो ये कछा हैँ | सबंश्वर सबसूप श्रीदरि दीपक हैं तो 
श्रीलक्ष्मीजी ज्योति हैं; श्रीविष्णु वृक्षरूप हैँ तो जगन्माता श्रीरक्षीजी लता हूँ | चक्रशदाबर देव श्रीविष्णु दिन हैँ तो 
लक्ष्मीजी रात्रि हैं; वरदायक श्रीहरि वर (दूल्हा) हैँ तो पद्मनिवासिनी श्रीलक्ष्मीजी वधू (दुलदिन ) हैं | भगवान्‌ 


नद हैं तो श्रीजी नदी हैं। कमल-नयन भगवान्‌ ध्वजा (झंडा ) हैं तो कमछाल्या लक्ष्मीजी पताका हैं। जगदीश्वर . 


परमात्मा नारायण लोभ हैं तो लक्ष्मीजी तृष्णा हैं तथा है मेत्रेय | रति ओर राग भी साक्षात्‌ श्रीरक्ष्मी ओर गोविन्दरूप ही 
हैं | अधिक क्‍या कहा जाय; संक्षेपर्म यह कहना चाहिये कि देव, तियक्र्‌ ओर मनुष्य आदियें पुरुषवाची तत्व भगवान्‌ 
श्रीहरि हैं ओर खत्रीवाची तत्त्व श्रीरक्ष्मीजी; इनके परे और कोई नहीं है | 
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(कर कृत ८५ निष्णुस्तुति 
श्रीशिवक्ठत श्री 
श्रीहर उबाच 
नमस्ते देवतानाथ. नमस्ते गरुडध्वज । शह्लचक्रगदापाणे वाझुदेव नमो5स्तु ते ॥ 
नसस्ते निगुणानन्त अगप्रतक्योय वेधसे | ज्ञानाक्षान निरालम्ब सर्वोल्मत्र नमो5स्तु ते ॥ 
' रजोयुक्त नमस्तेषस्तु ब्रह्मसूत॑ सनातन । त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरम्‌॥ 
सत्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुसूत अधोक्षज। प्रजापाल महावाहो जनारदन नमोस्तु ते॥ 
मी. । 5 व्यांपिन्नमों विद 
: तमोमूर्त अहं छोष  त्वदृंशक्रोधसस्भवः। गुणाभियुक्तो देवेश स्वव्यापिन्नमो5स्तु ते ॥ 
€ ५५ ० 
भूरियं त्व॑ जगन्नाथ. जलमम्बरपावकीो। वायुबुद्धिमंत्श्चापि शबरी त्वं नमो5स्तु ते॥ 
" सत्य गैचमार्ज ० ० थे त्वर्म 
: धर्मों यशस्तपः हसा शौचमार्जवम | क्षमा दान॑ दया लक्ष्मीत्रह्मचय त्वमीश्वर ॥ 
त्वं हि. साज्लाश्चतुर्वेदास्त्व॑ वेध्ो बेद्पांणयः | उपवेदों भवानीश सर्वो5सि त्वं नमोष्स्तु ते ॥ 
( वामनपुराण ३ | १४-२१ ) 
श्रीमहादेवजी कहते हैं--देवताओंके अधीख्वर ) आपको नमस्कार है| अपनी ध्वजाममें गरुड़-चिह चारण 
करनेवाले भावन्‌ | आपको प्रगाम है । हाथेमें शह्नन्चक्रगदा धारण करनेत्राले वासुदेव | आपको अभिवादन 


है । हे निर्मण | आप तकसे परे हैं । हे अनन्त | ब्रह्मा आपके ही खरूप हैं, आपको नमस्कार है | आप ज्ञान और ... 


अज्ञानखरूप हैं तथा आहल्म्बनरहित होते हुए सबके अवलम्ब हैं, आपको प्रणाम है | सनातन देव ! आपने 
ही रजोगुणसे युक्त होकर व्रह्माका रूप घारण करके इस सारे स्थावर-जंगम जगतूकी रचना की है, अतः नाथ ! 
- आपको अंमिवादन है. अधोक्षज | आप ही सच्नगुणके आश्रयसे विष्णुरूप होकर प्रजाओंकी रक्षा करते हैं, 
महाबाद्दो | आप छोकोंके अवीश्वर हैं, जनादन ! आपको नमस्कार है । देवेश | यह मैं तमोमूर्तिधारी आपके 
अंशमूत क्रोधसे उत्पन्न हुआ हूँ । सबन्यापिन्‌ ! इस प्रकार आप तीनों गुणोंसे युक्त हैं, आपको प्रणाम है | 
जगन्नाथ ! यह प्रृथ्वी तथा जल, आकाश, अप्नि, वायु, बुद्धि और मन भाप ही हैं | रात भी आप ही हैं, 
आपको अमिवादन है । ईश्वर ! धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, शौच ( पवित्रता ), 
आर्जबव ( सरबता ); क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी और बह्मचये-ये सभी आपके ही खरूप हैं | आप ही 
भ्नोंसहित चारों वेद हैं | आप ही ( वेदोद्वारा ) जाननेयोग्य तथा वेदोंके पास्गत हैं | उपवेद भी आप 
ही हैं | ईश ! आप सब छुछ हैं, आपको नमस्कार है । । 
एाणडहनिन्ड#६१:६७.....02€2€]हम 
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ब्रह्मोबाच दा 


लमामि सर्व सर्वेशमनन्तमजम्रव्ययम्‌ । छोकथाम धराधारमप्रकाशमर्भेदिनम्‌ ॥ 
नारायणमणीयांसमशेषाणामणीयसामस्‌_। समस्तानां गरिष्ठं व भूरादीनां गरीयसाम्‌ ॥ 
यत्र सर्व यतः सर्वमुत्पन्नं मत्पुरस्सरम्‌। सर्वभूतश्च यो देवः पराणाम्रपि यः परः॥ 
परः परस्मात्‌ पुरुषात्‌ परमात्मखरूपश्चृक। योगिभिश्चिन्त्यते यो5सो मुक्तिदेतोमु सुक्ष॒भिः ॥ 
सत्वादयों न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा:। स शुद्धः सर्वशुद्धेम्पः पुमानाचः प्रसीदतु ॥ 
कलाकाछ्ामुहत्तोदि कालसूत्रस्य गोचरे। यस्य शक्तित शुद्धस्य स लो विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
प्रोच्यते परमेशों हि. यः शुद्धोष्प्युपचारतः। प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सर्वेदेदिनाम्‌ ॥ 
यः कारण च कार्य च कारणस्यापि.कारणम्‌ । कार्यस्यापि च यः कार्य प्रसीदतु स नो हरिः ॥ 
-. ५ है ८ 
भोक्तारं भोग्यभूत॑ च ख्रष्टारं खुज्यमेव थ। कार्यकरतखरूप तं प्रणताः सम परं॑ पदम्‌॥ 
विशुद्धवोधवन्नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । अव्यक्तमविकारं यत्तद्धिष्णोः परम पदम ॥ 
न स्‍्थूरं न थ खूट्ष्मं यत्न विशेषणगोचरम्‌। तत्पदं परम विष्णोः प्रणमामः संदामऊूम्‌ ॥ 
; ३ ५८ ८ 
यद्योगिनः सदोयुक्ता। पुण्यपापक्षये:क्षयम्‌ | पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तहिष्णोः परम पदम ॥ 
यज्न देवा न मुनयो न चाह त थे शंकरः | जानन्ति परमेशस्यथ तद्विष्णोः परम पद्म ॥' 
शक्तयों यस्य देवस्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः | भवन्त्यभूतपूर्वस्थ वह्विष्णोः परम पद्म ॥ 
स्वंश स्वभूतात्मन सर्च सर्वाश्चयाच्युत । प्रसीद्‌ विष्णो भक्तानां बज तो दृष्टिमोचरम्‌ ॥ 
- ( श्रीविष्णुपुराण १ | ९ | ४०---४७, ५०--५२) ५४--५७ ) 
श्रीत्रह्माजी वोले--जो समस्त अणुओंसे भी अणु ओर प्रथिवी आदि समस्त गुरुओं ( भारी पदार्थों ) से भी गुरु 
( भारी ) हैं, उन निखिल्लोकविश्वामं, प्रथिवीके आधारखरूप, अव्यक्त, अभेद, सबरूप, सर्वेश्वर, अनन्त; अज और 
अविनाशी नारायणको में नमस्कार करता हूँ । मेरेसहित सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें स्थित है, जिनसे उत्पन्न हुआ है ओर जो देव 
सर्वभूतमय हैं तथा जो पर ( प्रधानादि ) से भी पर हैं; जो पर पुरुषसे भी पर हैं, मुक्ति-मके लिये मोक्षकामी मुनिजन 
जिनका ध्यान घरते हैं तथा जिन ईश्वस्में सत्त्वादि प्राकृतिक शुर्णोकरा स्वथा अभाव है; वे समस्त झुद्ध पदा्थोंसे भी 
परम शुद्ध परमात्मस्वरूप आदिपुरुष हमपर प्रसन्न हों | जिन शुद्धखरूप भगवानकी शक्ति ( विभृति ) कछा-काश्ठ- 
महूत्त आदि काल-क्रमका विषय नहीं है, वे भगवान्‌ विष्णु हमपर प्रसन्न हों। जो शुद्धखरूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर 
( परमाज्मद्ात्श्मी+ईथर-पति ) अथीत्‌ रश्मीपति कहलाते हैं और जो समस्त देहधारियोंके आत्मा हैं; वे श्रीविष्णुभगवान्‌ 
इसपर प्रसन्न हों। जो कारण और कार्यरूप हैं तथा कारणके भी कारण और कायके भी कार्य हैं, वे श्रीहरि हमपर प्रसन्न हों।* ** 
हा भोक्ता आर भोग्य, चरण और सज्य तथा कत्ती और कार्यरूप खयं ही हैं, उन परमपदस्वरूपको हम प्रणाम करते हैं | जो 
विशुद्ध और पत) नित्य; अजन्मा, अक्षय, अब्यय, अव्यक्त ओर अविकारी है; वही विष्णुका परमपद ( परस्वरूप ) है। 
जोन स्थृल ले सूक्ष और न किसी अन्य विश्षेषणका विपय है; वही मगवान्‌ विष्णुका नित्य-निर्म परमपद दे। हम उसको 
प्रणाम बरते है ।'” * 'नित्य-युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर ऑकारके माध्यमसे चिन्तर्मीव्र जिस 
अविनाशी पदका साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है। जिसको देंबगण) मुनिगण) छंंकर ओर मैं-.- 
कोई भी नहीं जान सकते? बदी परमेश्वर श्रीविष्णुका परमपद है | जिस अमूतपूर्व देवकी ब्रा; विष्णु और शिवरूप झकियाँ: 
६५ यही भगवान्‌ विष्णुदा परसपद है।हे सर्वेश्वर | है तर्वमूतात्मन्‌ ! हे सर्वरुप | हे स्वाधार | हे अच्यत | है 
विष्ये। ! हम भक्तोपर प्रसन्न होकर हमें दर्मन दीडिये । 
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४£ बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ३ 


कि, 
श्रीदशावतारस्तोत्रम्‌ 

प्रलयपयोधिजले.. श्वुतवानसि चेदम्‌ | विहितवहित्रचरित्रमखेदम ॥ 
केशव छृतमीनशरीर॒ जय जगदीश हरे॥ १॥ 

क्षितिरतिविषुलतरे तब तिष्ठति पृष्ठे । घरणिधरणकिणचक्रगरिष्टे ॥ 
केशव घ्रतकच्छपरुप. जय जगदीश हरे॥ २॥ 

चसति दशनशिखरे धघरणी तचब छपञ्ना। शशिनि कल्ड्ूकछेव निमग्ना ॥ 
केशव घ्ुतसकररूप जय जगदीश हरे ॥ ३ ॥ 

तव॒ करकपलबरे. नखमद्भुतश्टड्रम्‌ | दल्तिहिग्ण्यकशिपुतनुभ्रज्षम ॥ 
केशव ध्तनरहरिरूप. जय जगदीश हरे ॥ ४ ॥ 
छलयसि. विक्रमणे. वलिमद्भुतवामन । पदूनखनीरजनितजनपावन ॥ ु 
| केशव छूतवामनरूप जय जगदीश हरे ॥ ५ ॥ 

क्षत्रियदधिरमये जगदपगतपापम्‌ | सतपयसि पयसि शमितभवतापम्‌॥ 
केशव घ्ृतश्ुग़ुपतिरपष जय जगदीश हरे॥ ६ ॥ 

वितरसि दिक्षु रणे दिक्िपतिकमनीयम्‌। दशमसुखमीलिव॒र्लि रमणीयम्‌ ॥ 
केशव. छुतरघुपतिवेष जय जगदीश - हरे॥ ७ ॥ 

वहसि वुषि विशदे चसने जलदाभम्‌ | हलह॒तिभीतिमिलितयसुनाभस्‌ ॥ 
केशव घृतहरलूधररूव जय जगदीश  हरे॥ ८ ॥ 

निन्‍्द्सि यक्षविधेरदह श्रुतिजातम्‌ । सद्यहद्यद्शितपश्चघातम्‌ ॥ 
केशव ध्ृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे॥ ९ ॥ 

स्लेडछलिवहनिधने कलयसि करवालम्‌। घूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ ॥ 
केशव ध्रवकल्किशरीर जय जगदीश हरे ॥ १०॥ 

श्रीजयदेवकवेरिद्सुद्तिझुदारस्‌ । श्टणु खुखद शुभदं भचसारम ॥ 
केशव ध्रुतद्शविधरुप जय जगदीश हरे ॥ ११॥ 


॥ इति श्रीजयदेवविरचितं दश्शावतारत्तोत्र सम्पूर्णमू ॥ 


हे मत्स्यर्पघारी केशव ! हे जगदीश्वर ! हे हरे | प्रवकालके बढ़े हुए समुद्रजलमें बिना क्लेश नोका चलानेकी लीला 
करते हुए आपने वेदोंकी रक्षा को थी; आपकी जय हो | १ ॥ हे केशव ! प्रथ्वीके घारण करनेके कारण पड़े हुए घट्ठोंसे 
कठोर और अत्यस्त विशाल आपकी पीठपर पृथ्वी स्थित है, ऐसे कच्छपरूपबारी जात्यति आप हरिकी जय हो॥ २॥ 
चनन्द्रमा्मे स्थित कलझरेखाके समान यह एथ्वी आपके दाँतकी नोकपर अटकी हुई सुशोमित हो रही है, ऐसे शूकररूपधारी 
जगत्पति हरि केशवकी जय हो ॥ ३ ॥ हिरण्यक्रशिपुरूपी तुच्छ भज्ञको चीर डालनेवाले विचित्र नुकीले नख आपके कर- 
कमलमें हैं; ऐसे द्सिंहरूपधारी जगत्मति हरि केशवकी जय हो || ४ ॥ है आश्रयमय-वामनरूपधारी केशव | आपने पेर 
बढाकर राजा बलिको छला तथा अपने चरण-नखोंके जल्से लोगोंकों पवित्र किया; ऐसे आप जागत्पति हरिकी जय हो || ५ ॥ 
है केशव | आप जगतके लोगोंको क्षत्रियोंके रुधिररूप जलसे स्नान कराके उनके ताप ओर पापोंका नाश करते हैं, ऐसे 
आप परथुरामरूपधारी जगत्पति हरिक्री जय हो ॥ ६ ॥ जो युद्धमें सब दिशाओंमे लोकपालोंके छिये छोमनीय रावणके सिरोंकीं 
सुन्दर बलि देते हैं; ऐसे श्रीरामावतारधारी आप जगत्पति मगवान्‌ केशवक्ी जय हो || ७ ॥ जो अपने गोर शरीरमें हल्की 
चोटके भयसे आकर मिली हुई यमुना और मेत्रके सह नीलाम्ब्रर धारण किये रहते हैं, ऐसे आप बलरामरूपघारी जगत्मति 
भगवान्‌, केशवक्की जब हो || ८ ॥ सदय हृदयके कारण पश्ुहत्याकी कठोरता दिखाते हुए यशविधानसम्बन्धी श्रुतियोंकी 














हर शत प्‌ 
के घटपदी-स्तोत्रम्‌ # 








हक । म्लेच्छ-समूहका करनेके लिये 
निन्‍्दा करनेवाले आप बुद्धरूपघारी जगत्यति भगवान्‌ केशवकी जगह %॥ जो पेच्छ: हल हो | १० || 
धूमकेतुके समान अत्यन्त भयंकर तल्वार चछतते हैं, ऐसे कल्किरूपधारी आप जगत्पति भगवान्‌ केशवकी जय दलरिवारी 
जयदेव कविक्री कही हुई इस मनोहर, आनन्ददांयक, केल्याणजनक संसारमें साररूपा स्व॒तिको सुनो; हे दशावता 


जगत्पति. हरि | आपकी जय हो।| ११॥ पा 2३कस2-+-- 


पटपदी स्तोत्रम्‌ 
अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयम्गतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ 
दिव्यघुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे । 
श्रीपतिपदार विन्दे भवभयखेद्च्छिदे वन्‍्दे ॥ २ ॥ 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तथाहं ,न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रो हि. तरंग: पवचन समुद्रो न तारंगः ॥ ३ ॥ 
 उ्डँतलग नगभिदन्ुुज॒ दूनुजकुलामित्र मित्रशशिदष्टे । ' 
इष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ 
मत्स्यादिभिरवतारैरचतारवतावता. सदा वखुधाम्‌ । 
परमेश्वर परिपालो . भवता भवतापभीवो5हम्‌ ॥ ५ ॥ 
दामोदर गुणमन्दिर खुन्द्रवदनारविन्द॒ गोविन्द । 
भवजलरूधिमथनमन्दर परम द्रमपन्य त्व॑ मे ॥ ६॥ 
नारायण करुणामय शरण करवाणि तावकौ चरणौ। 
इति पदपदी मसदीये चदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥ 
इंति श्रीशकराचार्यकृत पट्पदीस्तोत्र सम्पृणप्‌ 
है विष्णो ! ( भेरे ) अविनयको वूर करो, मनको दमन करो, विप्रयरूपी मृगतृष्णा ( के मोह ) का निवारण करो | 
भूतों ( प्राणियों ) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, ( और मेरा ) संसार-सागरसे उद्धार करो ॥ १॥ सुरघुनी 
( गन्ना ) जिनका मकरन्द है, जिन उगछ चरण-कमलोंके सोरभका सम्भोग ही सच्चिदानन्दरूप है तथा जो जन्म-मृत्यु-मयसे 
उसलन्न खेदके नाशक हैं, श्रीपति भगवान्‌ विष्णुके उन चरण-कमलोंकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! मुझमें 
और तुममें भेद न होनेपर भी में उम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो; क्योंकि ( समुद्र और तरंग भेद न होनेपर भी ) समुद्रका 
तरग होता है, तरंगका समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३॥ जिन्होंने ( गोबर्द्धन ) पर्वतकी उठा लिया, जो ( उपेन्द्रसुपमें ) 
पवतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनुज हैं, जो दनुज-कुलके अआन्नु हैं, सूर्थ-चन्द्र जिनके चक्षु हैं; सबृसमर्थ आपका 
साक्षात्कार होनेपर क्या भव ( जन्म-मरण ) का तिरस्कार नहीं होता ! ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर ! मत्यादि अवतारोके रूपमें प्रकट 
होकर ( ठुमने ) सदा ही वसुधाका पालन किया है; मव-तापसे भयमीत में ( सुतरां ) तुम्हारेद्राश परिपाव्नयोग्य 
६॥ ५ ॥ है दामोदर ( बालक्ृषप्णरूपमें उदस्वन्धन खीकार करनेवाले ) ! हे गुणणोक्े मन्दिर ! हैं मुन्दर-मुख-+मल- 


विशिए गोविन्द ! संसार-समुद्रके मन्धनक्रे लिये मन्दराचल्स्वरूप ! तुम मेरे परम भयवों दूर करों ॥ ६ ॥ है नारायण ! 
फैसणामप !! भें तुम्हारे उमय चरणोंडी शरण लेता हूँ | उपर्युक्त छः पदोंछी समप्िरुष भ्रमरी सदा मेरे मुख-कमस्मे .. 
वास मरे ॥ ७ ॥ आम 
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४ चन्दे विष्णुं भवभयहर सर्बक्ोकेकनाथम १: 








'इंहे परम फल, परम बढ़ाई 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके सरण-चिन्तनका साहात्म्य 


नित्योत्सवो3भवत्तेपां नित्य नित्य च मज्नलम । 
येपां हृदिस्थोी भगवान्मज्ञछायतनं हरिः ॥ 
( श्रीपाण्टवगीता ४४ ) 
“जिनके द्दुदयमें जब भी मद्जलघाम श्रीदरि बस जाते 
हैं, तमीसे उनके लिये नित्य उत्सव है; और नित्य नित्य 
मज़ल है |? 
विपदोी नेत्र विपदः सम्पदों नेव सम्पदः। 
विपद्‌ विस्मरणं विप्णो: सम्पन्नारायणस्म्रतिः ॥ 


“विपत्ति सच्ची विपत्ति नहीं है और सम्पत्ति भी सच्ची 
सम्पत्ति नहीं है, अपितु विष्णुका विस्मरण ही, विपत्ति है ओर 
नारायणका स्मरण ही सम्पत्ति है |? 

प्रातर्निंशि तथा संध्यामध्याह्ादिषु संस्मरन्‌ । 
नारायणमचाप्तोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ 
तस्मादहर्निशं जिप्णुं संस्परन्पुरुषो सुने । 
न॒याति नरक मर्त्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 

( श्रीविष्णुपुराण २। ७ । ४१) ४५ ) 

(प्रातःकाल) सायंकाल) रात्रिमँ अथवा मध्याहमें--किसी 
भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे -पुरुषके समस्त पाप 
तत्काल क्षीण हो जाते हैँ।' * 'मुने | अतएव श्रीविष्णुमगवानक़ा 
अहर्निंश स्मरण करनेवाछा मनुष्य सम्पूर्ण पाप श्वीण हो 
जानेके कारण फिर नरकमें नहीं जाता |? 
तवारूतस्थन्दिनि पादपछूजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 
स्थितेडरविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुंबतो नेक्षुरक हि वीक्षते ॥ 

( श्रीआब्वन्दारस्तोत्र ३० ) 
धजों पुरुष भगवान्‌  विष्णुके -अम्रृतवर्षी चरण- 
कमलोंमे दत्तचित्त है; वह किसी और पदार्थ गे इच्छा 


कफ $ ह हब ४ 
केसे कर सकता है ? मधुसे भरे हुए पह्कुजपर बठा हुआ 
अ्रमर इक्षुरकक ( ताल्मखानेक्े पुष्प ) की ओर दृष्टिपात भी 
नहीं करता |? 


त्वददप्रिमुह्दिश्य कदापि केनविय्था तथा वापि सक्ृत्कृतो5अलि/ 
तदेव मुण्णात्यशुभान्यशेपतः झुभानि पुष्णाति न जातु हीयते॥ 
( श्रीआब्वन्दारस्तोत्र ११ ) 


“आपके चरणोंके प्रति क्रिसी भी समय; क्रिसीने 
भी) जेसे-तेसे एक बार भी हाथ जोड़ दिया तो वह ( नमस्कार ) 
उसके समस्त पापोंक्रो हर लेता है; पुण्यराश्ििकी बद्धि करता है 
ओऔर उसका फिर कभी पतन नहीं होता |? 


उदीर्णसंसारदवाशुगुक्षणिं क्षणेन निर्वाप्य परां च निवृंतिम्‌ | 
प्रयच्छति . त्वच्चरणारुणास्वुजद्दयानुरागाम्ग॒तसिन्घुसीकरः ॥ 
( श्रीआब्चन्दारस्तोत्र ३२ ) 

आपके युगल चरणरूपी अरुण कमछोंके अनुरागसे 
उत्पन्न हुए अमृत-सिन्धुका एक जलछकण भी बढ़े हुए 
संसार-दावाभिको क्षणमात्रमे शान्त करके परमानन्द देता है | 


यो वा अनन्तस्थ गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 
रजांसि भूसेर्गणयेत्‌ क्थंचित्‌ कालेन नवाखिलशक्तिधान्न३ ॥ 
( श्रीमक्लागवत ११ ।४8 २ ) 


धसगवान्‌ अनन्त हैं | उनके गुण भी अनन्त हैं | जो यह 
सोचता है कि में उनके गुणोंकी गिन रूँगा, वह मूर्ख है; 
बालक हैं। यह तो सम्भव है कि कोई किसी प्रकार कभी प्र्थ्वीके 
धूलि-कर्णोंकों गिन ले; परंतु समस्त शक्तियोंके आअय 
भगवानके अनन्त गुणोंक़ा कोई कमी क्रिसी प्रकार पार नहीं 
पा सकता |? 


भगवती श्रीलक्ष्मीदेवीकी चरण-बन्दना एवं प्राथना 


विष्णुपत्नीं क्षमा देवीं माधव्रों 'माधघवप्रियास्‌ । 
लक्ष्मी प्रियसखीं भूमि नमाम्यच्युतवल्छभाम्‌ ॥ 
(ऋग्वेदीय श्रीयूक्त २५) 
“विष्णुकी पत्नी; क्षमास्वरूपिणी; दिव्यरूपिणी, माधव प्रिया, 
माचत्री छक्ष्मीको तथा उनकी प्रिय सखी अच्युत-वल्मा 
भूमिदेवीकों भी नमस्कार करता हूँ 


€ 5 दर हा 


है पाप हि 
जल 


त्ये सर कः बे 
श्रुव्य.. नमो5स्तु. झुभकर्म फलप्रसूत्ये 
जप म 3 
रत्य नमेस्तु रमणीयगुणाश्रयाये। 
रे | पु चर 
शक्त्य - नमे.5स्‍्तु शतपन्ननिकेतनाये 


कि न 2 हि 
पुष्टथे नमेह्तु पुरुंषेत्तमय्तलभाये ॥ 
( शंकराचार्यकृत कनकथारास्तव ११ ) 


“यज्ञादि शुम कर्मोंके फलको प्रकट करनेवाली श्रुतिरूपिणीः 


ना 
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सुन्दर गुणोंकी आश्रयभूता रतिरूपिणी, कमलवासिनी झक्ति- 
रूपिणी ओर पुरुषोत्तम विष्णुकी प्रियतमा पुश्रूपिणी लक्ष्मी- 
को बारंबार नमस्कार |? 
* . मम न भजनशक्तिः पांदयोस्‍स्ते न भक्ति- 
न॑ च विषयविरक्तिध्योनयेगे न सक्तिः | 
इति सनसि सदहँ चिन्तय ब्नाद्यशक्ते 
रुचिरवचनपुष्परचन संचितोमि ॥' 


( श्रीशंकराचार्यक्ततिपुरसन्दरी-मानसपूजा-स्तोत्र १ ॥ १ ) 


"है आंदिशक्ते | मुझमें न तो आपकी आराधना करनेकी 
शक्ति है; न आपके चरणोंमें भक्ति है, न विषयोंसे वैराग्य है 





और न ध्यानरमें ही अनुराग है--मनमें यह सोचकर में 

सदा मधुर वचनखरूपी पुष्पोंसे ही आपकी पूजा करता हूँ |? 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यरोंमे। 
भगवरति हरिवल्‍लमसे मनोज जिभुवनभूतिकरि प्रसीद मद्यम्‌ ॥ 

( ऋग्वेदीय शरीसक्त २४ ) 

“कमल-वन ही जिनका निवासस्थान है; जो हा्थो्मे कमल 

धारण किये रहती हैं, जो अत्यन्त उज्ज्वल वस्र ओर गन्ध 

( चन्दन )-माल्यादिसे सुशोमित हैं, ऐसी हे त्रिलोककों 


ऐश्वय प्रदान करनेवाली सुन्दरी भगवती हरिप्रिये | तुम 
मुझपर प्रसन्न होओ |? 


। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी वन्दना 


य॑ ब्रह्मा वरुणन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्येः स्तवे- 
: बंद: साज्लपदक्रमोपनिषदेगायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थिततद्तेन सनसा पर्यन्ति यं योगिनो._ 
यस्थान्त॑ न तिदु: सुरासुरगणा देवाय तस्मे नसः ॥ 
(श्रीसद्भागवत १२९। १३। १ ) 


'त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर मरुद्वण जिनका दिव्य 
सोत्रोंद्यारा सवन करते हैँ, सामगान करनेवाले छोग अज्ज) पद; 
क्रम और उपनिषदोंके सहित वेदोंद्रारा जिनका गान करते हैं; 
ध्यानमम्न एवं तल्लीन चित्तसे योगी जिनका साक्षात्कार करते 
हैं और जिनका पार सुर और असुर कोई भी नहीं पाते; उन 
भगवान्‌ विष्णुकी नमस्कार है |? 

शान्ताकारं भुजगशयन पद्मचनाभं . सुरेश 

विद्वाधारं गगनसदर्श सेघवर्ण शुभाइस | 
लक्ष्मीकान्त॑ कमलनयनं योगिसिध्याौनगम्य॑ 
चन्दे विप्णुं भवभयहर॑ सर्वकोकेकनाथम्‌ ॥ 

'सबलोेकोके एकमात्र खामी मव-मय-हारी भगवान्‌ विष्णुकी 
मैं बन्दना करता हूँ, जो शान्तस्वरूप हैं, शेपशायी हैं, कमल्याभ 
ओर सुरेश्वर हैं, जो विश्वके आधार; आकाशके समान 
निर्लेप, भेषवर्ग ओर सुन्दर शरीखाले हैं तथा जो रूश्मीजीके 
आनन्दवर्धक, कमलनयन ओरे योगियोंके द्वारा ध्यानगम्य हैं |? 
सशहझूुचर्र सकिरीटकुण्डले सपीतवर्ख सरसीस्हेक्षणम्‌। 
सहरपक्षःस्थल्कास्तुभप्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम॥ 


उन चठ॒भुंज भगवान्‌ विष्णुको में लिर झुकाकर प्रणाम 
ता हूँ, जो शाह़ू-चक घारण किये है, किरीट ओर कण्डलोंसे 


विभूषित हैं, पीताम्बर ओदढ़े हुए हैं, सुन्दर कमलके समान जिनके 
नेत्र हैं ओर जिनके हास्युक्त वक्षःस्थलपर कौस्तुममणिकी 


अनूठी शोभा है !? 

मेघश्य/म॑ पीतकोशेयवास॑ श्रीवत्साह्ं कौस्तुभोद्धासिताज्ञस । 

पुण्येपेत॑ पुण्डरीकायताक्ष॑ विप्णुं वनन्‍्दे सर्वलोकेक्रनाथम्‌ ॥ 
ह ( श्रीपाण्डवंगीता ५ ) 
“नवीन मेखके समान श्यामसुन्द्र; रेशमी पीताम्बर धारण 

किये हुए, श्रीवत्सचिह्माड्डित) कोस्तुममणिसे देदीप्यमान अड्ों- 


वाले, पुण्यात्मा, कमछू-नयन और तम्पूर्ण लोकोंके एकमात्र 
ख्ामी श्रीविष्णुमगवानको में प्रणाम करता हूँ !? 


यर्य स्घृत्या च नामं,क्त्या तपोयज्ञक्रियादिपु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 


“जिनके स्मरणसे ही नहीं, नामोचारणमात्रसे तप, यज्ञ 


एवं कर्मकाण्ड आदियमें हुई त्रुटि तत्काल पूर्ण हो जाती है; 
उन भगवान्‌ विष्णुकी में बन्दना करता हूँ |? 
क्षीरसागरतरंगसीकरासारतारकितचारुप्रतं ये । 


भोगिसेगशयनीयशायिने मघवाय मधुविद्धिपे नमः ॥। 
€ श्षीमकुन्रभाद्ा २२ ) 
ध्वीस्सागरकी उज्ज्वल तरंगेकि छींटॉंकी बाते मिनको 
इयामल मृति तारोंसे आव्रत हुई-ली अत्यक्ष 5 
होती दे तथा जे दोपनागछे झारीररू पी झद॥। 


हूं, उन मधुसूदन भगंवान्‌ माववकी नमस्% 


१२ ५६ चन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वडोकेकनाथम्‌ $£ 
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किरातहूणान्भ्रपुलिन्दपु वकसा 
आभीरकद्मा यवना: 
य्रेडन्ये च पापा यदुपाश्नयाश्रयाः 
झुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णये नमः ॥ 
( श्रीमद्भागवत २ । ४ । १८ ) 


खसादय: । 


पक्रितत, हूण, आन्ध पुलित्द, पुक्कत। आभीर) 

कट्ठू; यवन और खस तथा अन्य पापीजन भी जिनके 

शरणागत भक्तोंका आश्रय लेनेसे ही शुद्ध हो जाते हूँ, उन 

भगवान्‌ विष्णुको नमस्वागर है | 

तपस्थिनो. दानपरा यशस्विनो 

मनस्विनों मन्त्रविदः 

क्षेम न चिन्दन्ति बिना यदपंणं 
तस्मे सुभव्ृश्नवसे नमो नमः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ९ | ४ । १७ ) 

“जिनको आत्मारपण किये बिना मज्ञल्मय तपस्वी, दानी; 

यशस्वी) मनखी और मन्त्रवेत्ता सच्चे कल्याण-माजन नहीं 


हो सकते; उन मज्ञलकीर्ति भगवानकों नमस्कार है !? 


सुमज़ला: । 


यत्कीत॑न॑. यत्स्मरणं... यदीक्षणं 
... यहन्द॒नं॑ यच्छूवणं यद॒हंणम्‌ । 


लोकस्थ सद्यो विधुनोति कल्मबं 
.. त्स्मे सुभवृश्नवसे नमो नमः 
( श्रीमद्भागवत २ | ४ । १५) 
“उन कल्याणकीर्ति सगवानकों बारंबार नमस्कार है; 
जिनका कीर्तन) जिनका स्मरण, जिनका दर्शन; जिनका 
वन्‍्दन, जिनके माम-गुर्णोका श्रवण और जिनका पूजन 
लोगोंके उत्कठ पापोंका शीघ्र ध्वंस कर देता है? 


आम्नायप्भ्यसनान्यरण्यरुदित वेदब्रतान्यन्चह 
कप नह 09 ] 
मेदरछेदफलानि पू्तविधयः सब हुत॑ भस्मनि। 


तीर्थानामव्गाहनानि थे गजस्नानं बिना यत्पद- 

इन्द्वाग्भोरुदसंस्म्ति विजयते देव्ः स नारायण 
( श्रीमुकुन्दमाला २० ) 
पजिन मगवानके चरण-युगछोंका प्रेमपूथक स्मरण किये बिना 
चेदाम्यास अरण्यरोदन। ब्त शरीर-शोपणमात्र, वापी-तड़ाग 
आदि खुदबाना; बगीचा लगाना आदि लोकोपकारी काय भसममें 
छोड़ी हुई आहुतिके समान और तीर्थस्नान गजस्नानके समान 

निरर्थक हो जाते हैँ, उन नारायणदेवकी जय हो |? 


नमो नमो बाझानसातिभूसग्रे नमो नमो वाछ्यनसंक्रभूमय्रे । 
नमो नमो5नन्‍्तमहाविभूतये नसो नमोडनन्‍्तदयेकसिन्धवे ॥ 
( श्रीआलबन्दारस्‍्तोत्र २४ ) 


धमन ओर बाणीके अगोचर आपको प्रणाम है, ( ऐसे 
होते हुए भी भक्तजनोंके ) मन-बाणीके एकमात्र विश्वाम- 
स्थान आपको नमस्कार है। अनन्त. महाविशृतियोंसे 
सम्पन्न एवं अनन्त दयाके एकमात्र सागर आपको 
वारंबार प्रणाम है |? 

नमोस्तु विष्णवे तस्में यस्यामिन्नसिदयं जगत्‌ । 

ध्येय: स जगतामाद्य: स प्रसीदतु सेड्च्ययः ॥ 

यत्रोतमेतत्प्रोत्त च.. विश्वमक्षरमव्ययम्‌। 

आधारभूतः सर्वस्थ स पसीदतु मे हरि: ॥ 

३» नमो विष्णवे तस्मे नमस्तस्मे पुनः पुनः।.. 

यत्र सबव॑ यतः सब यथः सर्व सर्वसंश्रयः ॥ 

( श्रीविष्णुपुराण १ | १९५ ॥ ८२-८४ ) 

पजिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न है, उन श्रीविष्णु- 
भगवानको नमस्कार हैं | वे विश्वके आदिकारण और मूर्तिके 
माध्यमसे ध्येय अविनाशी श्रीहरि मुझपर प्रप्तन्न हों | जिनमें 
यह सम्पूर्ण विश्व ओत-प्रोत है; वे अक्षर, अव्यय और सबके 
आधारभूत श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों । ओंकार-बाच्य उन 


श्रीविष्णुभगवानक्रों नमस्कार है---उन्हें वारंबार नमस्कार है, 


जिनमें सब्र कुछ स्थित है; जिनसे सब उत्न्न हुआ है 
और जो खय॑ सब कुछ तथा सबके आधार हैं | 


भगवान्‌ श्रीविष्णुका ग्रात*सरण 


ते पर 
प्रातः: स्मरामि भसवभीतिमिहात्तिशान्त्य 


नारायणं गरुडवाहनसब्जनाभस्‌ । 
ग्राहमभिभूतवरवारणसुक्तिहेतुं 
चक्रायुध॑. तरुणवारिजपन्रनेत्रम ॥ १ ॥ 


के. 
५ 


/ 


प्रावनेंसासि मनसा बचसा च मूध्नो 


पादारविन्दयु गर्ल परमस्थ पुंसः | 
नारायणस्य नरकारण॑वतारणस्य 
पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य 


करे 
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प्रातभंजांसि. भजतामभयंकरं '. ते 
प्राक्स्वजन्मक्ृतपापभयापहत्ये 7 

यो आहवक्त्रपतिताडि गजेन्द्वघे.र- 
 शोकप्रणाशनकरो धछतशइूुचक्र: ॥ ३ ॥ 


धारुडवाहन, कमलनाम, ग्राहके द्वारा अस्त गजेन्द्रकी 
मुक्तिके कारण, सुदर्शनचकधारी, नवविक्सित कमलकी पंखुड़ी- 
के सहश नेत्रवाले भगवान्‌ नारायणक्रा भव-मयरूपी महान्‌ 
दुःखकी शान्तिके लिये में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ । 


न-म०4 न नननलनणन नम मनन नभसरनभल एन न 3 न्‍ल3्चि्लाचल्‍ डा स स्‍अक्‍क्‍अ७&ः७&,लससससससखखफस सआजआ अ:अ2<सफसफक बस स, कसकजजफअफडइस्‍फ 


<बेदोंका स्वाध्याय करनेवाले विप्रोंके परम आश्रय; 
नरकरूप संसार-समुद्रेसे तारनेवाले, उन परमपुरुष भगवान्‌ 
नारायणके चरणारविन्द-युगलम सिर झुकाकर में मन-वचनसे 
प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। 


“जिन्होंने शह्भू-चक्र धारण करके ग्राहके मुखमे पड़े हुए 
चरणवाले गजेन्द्रके घोर संकटका नाश किया; . भक्तोंकी 
अमय करनेवाले उन भगवानका में अपने पूर्व॑जन्मोंमें 
किये हुए सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेके लिये प्रातःकाल 
भजन करता हूँ |? ।" 


श्रीविष्णुभक्तकी अभिलाषा 


यज्ञामक्रीतंनपर: श्रपचे:5पि नून॑ 
हित्वाखिलं कलिमलं भुत्रन॑ पुनाति । 
दग्ध्वा ममाधमखि् करुणक्षणेन 
दूगंचरो भवतु मेड स दीनबन्घु:॥ 
( स्ामित्रद्वानन्दक्तत दीनवन्ध्वष्टकस्तोत्र ८ ) 
“जिनके नाम-कीतंनमें तत्पर चण्डाल भी अपने समस्त 
कलि-मलका नाश करके सारे संसारको निश्चय ही पवित्र 


कर देता है, वे दीनबन्धु हमारे सभी पापोंकी अपनी दया-दृष्टिसे 
भस्म करके हमारी आँखोंके सामने आज हीं प्रकट हों |? 


जपो जल्पः शिल्प॑ सक्ृलमपि सुद्राविरचना 


गति: प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाथ!हुतिविधि: । 
प्रणमः संवेश: . सुखमखिलमात्मापंणदशा 


सपयोपयोयस्तव  भवतु यन्मे. विछसितम ॥ 
( श्रीशंकराचाय ) 
"हे भगवन्‌ ! मेरा बोलना आपका जप हो; सब प्रकारकी 
शिल्प ( हाथकत कारीगरी ) मुद्रा-स्वना हो, चलना-फिरना 
प्रदक्षिण हो, भोजन करना हवनक्रिया हो ओर ( विश्वामके 
लिये ) लेटना प्रणाम हो; इस प्रकार आत्मापंणबुद्धिसे किया 
गया भेरा समूर्ण सुखभोग आपकी पूजारूप ही हो |? 


कद असल 

दा प्रेमेद्वार:. पुलकिततनुः . साध्रननयनः 
थे: प्रीत्या शिधिल्हदयो गहन 

स्सरच्ुद्च: प्रीत् शधिलहदयों गद्गदगिरा। 


अये प्रीमन्‌ जिप्णो रघुवर यदृत्तंस नृहरे 
प्रसीदेत्याक्र शन्‌ निमिषसिदर नेप्यामि दिवसान ॥ 


“प्रेमोद्वारोंसे पुलक्रितशरीर, सजल्नयन ओऔर प्रेमसे 
शिपिल्ट्दय होकर गद्गद वाणीसे हे श्रीमन्‌ विप्णों! हे 


रद क्र 


इ९ ! ऐ यदुवंशनूषण ! हे हूसिंह ! प्रसन्न होइयेः--यों 


उच्चखरसे कहता हुआ में अपने दिनोंकों क्षणके समान कब 
बिताऊँगा ९? 
श्रीवलछसेति वरदेति दयापरेति 
भक्तप्रियेति भवलुण्ठनकोविदेति। 
नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे- 
त्यालापिन प्रतिदिन कुरु मां मुकुन्द ॥ 
( श्रीमुकुन्दमांठा २ ) 


“हे मुकुन्द ! मुझे ऐसा बनाइये कि में “हे रमानाथ ! 
वरदाता ! दयापरायण | भक्तप्रेमी | आवागमनको छडुड़ानेमें 
चतुर | नाथ [ शेषशायी | जगदाधार [!--इस प्रकार 
निरन्तर बोल्ता रहूँ |? 


मजन्मनः फलूमिद॑ सधुकेटमारे ह 
ु मत्परार्थनीयमदनुगरह एप एव। 
ल्वदूभ्ृत्यम्टत्यपरिचारकर्त्यम्वत्य- 


भ्ृत्यस्य रृत्य इति मां समर छोकनाथ॥ 
( श्रीपाण्डबगीता २४ ) 


है मधु-केटभका उद्धार करनेवाले ल्ोकनाथ ! मेरे 
जन्मका यही फल है तथा मेरी प्रार्थनासे मुझपर होनेवाली 
दया भी यही है कि आप मुझे अपने भत्यके भृत्यकरे सेवकके 
सेवकके दासके दासानुदासरूपसे याद रखें |? 
दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवधीरितशारदारविन्दी चरणों ते मरणे5पि चिन्तयामि ॥ 
( श्रीयूकुन्दमालझा ८ ) 
हैं नरकनाशक ! में चाहे स्र्ममें, प्रथ्वीपर या नरकमें 
रहें, किंठु शरत्कालीन कमल्‍ऊको तिरस्कृत करनेवाले आपके 
चरस्ण-युगलकी मरते समय भी याद करता रहें |? 





१४ ४ चन्दे विष्णु भवभयहर सबंठोकेकनाथम 
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स्वकर्मफलनिद्धिप्टो थां था योसि ब्रजाम्यहम्‌ | 
तस्यां तस्यां दृपीकेश त्वथि भक्तिटंदास्तु में ॥ 
( भ्पाण्डवगीता १० ) 
है इन्द्रियोंके सूत्रधार | भ॑ अपने कर्गोक्ि अनुमार 
जिस-फिसी भी योनिमें जाऊँ, वहाँ तुझसे मेश अहूट प्रेम 
बना रहे |? 
न कामये नाथ 
न्‌ यन्न 
महत्तमान्तहंदय/न्मुखच्युत्तो 
विधस्स््र कर्णायुतमंप मे चरः॥ 
( श्रीमद्धागवत ४ ।२० । २४ ) 
'मुझे उस गोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है। जिसमें 
महापुरुषोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा निकत्य हुआ आपके 
चरण-कमलोंका मकरनद नहीं है--जहाँ आपकी कीर्तिकथा 
सुननेका सुख नहीं मिलता | इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना 
है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये; जिनसे में 
आपके लीलागुणोंकों सुनता ही रहूँ | 
नाथ योनिसह्ेषपु येपु येषु च्जास्यहम्‌। 
तेषु तेष्वच्युताभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि ॥ 
'. आ प्रीतिरविचेकानों. विषय्रेप्वनपायिनी । 
_त्वामनुस्सरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥ 
ह ( श्रीविष्णुपुराण १ । २० | १८-१९ ) 
: ध्नाथ | चाहे मुझे सहसों योनियोमिंसे गुजरना पड़े) में 
जिन-जिन योनियोंमें जाऊँ, उन-उनमें; हे अच्युत | मेरी आपमें 
भक्ति सर्वदा अक्षुण्ण रहे । अविवेकी पुरुषोंकरी विषयोंगें जेसी 
अविचल प्रीति होती है, वेसी ही आपका स्मरण करते हुए 
मेरे दृदयसे कभी वुर न हो |? 
अहँ हरे तब पादेकमूलदासानुदासों भवितास्मि भूयः। 
:: मनः स्मरेतासुपतेगुंणांस्ते ग्रणीत वाक्कर्म करंप्तु कायः ॥ 
: »ज्ञ नोकपृषष्ठं नच पारमेप्स्यं न सा्वभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌। 
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा समझस त्वा विरहय्य काड्डे ॥ 
अजातपक्षा इच मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा: छुघाती :। 
। प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनो5रविन्दाक्ष दिरक्षते त्वाम ॥ 
. ममोत्तमइलोकजनेपु सख्य॑ संसारचक्रे अमतः स्वकर्मि:। 
व्वन्मायया55त्मात्मजदारगेहेप्वासक्तचित्तस्य न नाथ सूयात्‌॥ 
| ..( श्रीमद्धागवत ६ ॥ ११ | २४-२७ ) 
पप्रभो ! आप सुझपर ऐसी कृपा कीजिये क्रि अनन्य- 
भावसे आपके चरण-कमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा करनेका 


तदप्यह॑ क्वचिन- 
युप्मचरणाम्वुजासबः । 


/ँ ह पा गे 


नील जज की तल जीते 


अवसर गुझे अगले जनामे भी प्राप्त हो । प्राणबल्लम | भेग 
गन आपके गनज्ञल्यय गुर्णोका स्मरण करता रहे; मेरी वाणी 
उन्हींका गान करे ओर शरीर आपकी सेवरार्य ही संल्य 
रहे | सबतीभाग्यनिधे ! में आपकी छोड़कर खर्गः व्रह्मलेक, 
अलण्ड भूमण्डलका साम्राज्य, रसातछका एकच्छत्र राज्य; 
योगकी सिद्धिया--यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। 
जेसे पक्षियोंके पंख्रहीन बच्चे अपनी माँकी बाद जेहते 

ते ६ैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी मारा दूध पीनेके लिये 
छट्पटाते रहते हैँ ओर जैसे विश्रोगिनी पत्नी अपने प्रवाती 
प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है। बसे ही हे 
क्रमलनयन | मेरा मन आपके दर्शनके लिये अथीर हो रहा है। 
प्रभो | अपने कमकि फड्खरूप मुझे वास्चार जन्म 
मृत्युके चक्करमे भवकना पड़े, इसकी मुझे परवा नहीं) 
परंतु में जहॉँ-जहाँ जाऊँ, जिम-जिस योनि जन्म ढूँ। 
वहाँ-चहाँ भगवानके प्यारे भक्तजनोंसे मेरी प्रेम-मेत्री 
बनी रहे | स्वामिन्‌ | में केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग 
आपकी मायासे देह-गेह ओर स्त्री-पुत्र आदिमें आततक्त हो 
रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी क्रिसी प्रकारका भी 
सम्बन्ध न हो |? 





विलासविक्रान्तपरावरालूयं॑ नमस्थदूर्तिक्षपर्ण क्ृतक्षणम्‌ 
धन मदीयं तव पादपझ्कू्ज कदा नु साक्षात्करवाणि चक्षुपा ॥ 
फुदा पुनः शद्भरथाज्ञकल्पकध्वजारविन्दाछुशवज़्ल/ब्छनम्‌ । 
ज्िविक्रमः व्वच्चरणाम्बुजद्य॑ं मदीयसूद्धोन्मरूंरिप्यति ॥ 
( श्रीआद्ववन्दारस्तोत्र ३३-३४ ) 

“लीलामात्रसे ही नीचे-ऊपरके सम्ूर्ण लोकोंकों ( त्रिविक्रम 


रूपमें ) नापनेवले और प्रणतजनोंकी पीड़ाको 
हरनेके लिये कटिबद्ध मेरे परमघन आपके पाद-पद्ढुजको 


नेत्रोसें में कब प्रत्यक्ष देखूँगा ? हे त्रिविक्रम ! 
शह्ल) चक्र. कव्पवृक्ष, ध्वजा, कमल, अड्डूश। 


वच्च॒ आदि शुभ चिहोंवाले आपके चरण-युगल मेरे 
मस्तककी कब अलंकझृत करेंगे ९ 
कदा शबज्लैः स्फीते सुनिगणपरीते हिसनगे 
ह्ुमावीते शीते सुस्मघुरगीत्त , अतिवसन्‌ । 
क्वचिद्धायानासक्तो विषयसुविविक्तो भवहर 
स्रंस्ते पादाव्ज जनिहर समेष्यामि विलयम्‌ ॥ 
( खामित्रद्यानन्दक्ृत विष्णुमहिद्नस्तोत्र २८) 


) 


# “हे परम फल) परम बड़ाई # १५ 
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"है संसारतापहारिन्‌ ! हे पुनर्जन्मसे छुड़ानेवाले ! ( ऊँची- हिमाल्यमें निवास करता हुआ कहीं विषयोंसे विसक्त और 
ऊँची ) चोटियोंसे बड़े प्रतीत होनेवाले, वृक्षोंसे घिरे हुए; ध्यानमें मम्न होकर, आपके चरणारविन्दोंका स्मरण करता 
देवोंके मधुर संगीतसे सुशोभित -और मुनिगणोंसे सेविव ठंडे हुआ मैं कब तन्‍्मय हो जाऊँगा ११ 


श्रीविष्णुभक्तकी प्रार्थना 








अमरयादः. छुद्धश्चवकमतिरसूयाग्रभवसू: तृष्णातोये. मदनपवनोछूतमोहोमिंमाले 
. कृतल्ली दुमोनी स्मरपरवो वद्चनपरः । * दारावतें, तनयसहजग्राहसंघाकुले च। 
नृशंसः पापिष्ठ; फथमहमितों दुःखजलघे संसाराख्ये सहति जलधो मजतां नख्रिधासन्‌ 
रपारादुत्ती्णस्तत्र परिचरेयं चरणयो: ॥ पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिभावं प्रदेहि ॥ 
( श्रीआव्वन्दारस्तोत्र ६५)... ( श्रीमुकुन्दमाला १८ ) 


“हे सबब्यापी ! हे वरदाता | तृष्णारूपी जल; कामरूपी 
वि कंस, तो मर्यादाहीन; नीच) बलमति और आँधीसे उठी हुईं मोहमयी तरंगमाला, पत्नीरूप भवर और 
( गुणेंमे भी दोषदर्शनरूप ) असूयाकी जन्मभूमि हूँ; साथ भाई-पुत्ररूपी ग्राहोंसे भरे हुए. इस संसाररूपी महान्‌ समुद्र 
ही इतप्न, दुरभिमानी; कमी) ठग) क्रूर और महापापी हूँ; डूबते हुए हमछोगोंकों अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिये |? 
, भला, मैं किस प्रकार इस अपार दुःख-सागरसे पार होकर 


आहगस्ते गजेन्द्रें रदति सरभसं ताक्ष्यंमारुछ धावन्‌ 
आपके चरणोंकी परिचयों करूँ [१ ; 


व्याघूर्णन्माल्यमूपावसनपरिकरों... मेघगम्भीरघोषः । 


' अपराधसहसभाजनं पतितं भीमभचार्णबोदरे । आविश्राणो रथाह़ज शरमसिमभयं शह्ूचापी सखेटो 
५ कि फौमोदकीमप्यवतु हरिरसावंहसां 0 संहतेने (० 
अग॒ति शरणागत हरे कृपया केवलूमात्ससात्कुरु ॥ हस्तः ] हरिरसावंहसां | 


अविवेकघनान्धदिलुतर बहुधा संततदुःखबर्षिणि । 'आहसे ग्रस्त होकर गजेन्द्रके चिग्घाइनेपर अपने ( आठ ) 
भगवन्‌ भवदुर्दिने पथःस्खलित॑ मामवलोकयाच्युत ॥ हाथोंमें चक्र, वाण, तत्बार अमयमुद्रा ( भयभीत न होनेका 

( श्रीआव्यन्दारस्तोत्र ५१-५२ ) आश्वासन )) शह्भु धनुष, ढाल और कौमोदक्ी गदा 

'है हरे | हजारों अपराध करनेवाले; भयंकर संसार-समुद्र- धारण करके मेबकी-सी गम्भीर गर्जना करते हुए जो गरुड़पर 
तहमें पड़े हुए और निराथय मुझ शरणागतक्रो आप केवल. शीमतासे दौड़ पड़े और उस समय उतावलीके 
अपनी कृपासे ही अपना लीजिये | हे भगवन्‌ ! है। जिनकी वनमाछा) भूषण) पीताम्बर एवं कमरबंद आदि 
अप्युत ! जिसने अविवेकरूपी बादलयेंद्रार दिशाओंको फहराने लो थे, वे भगवान्‌ विष्णु हमारी पाप-समूहसे रक्षा करें | 


अन्पक्रारान्‍्छन्न कर दिया हैं ओर जिसके कारण निरन्‍्तर. नक्राक्रान्ते करीन्द्रे मुकुकितिनयने मूल मूलेति खिल्ने 
युश्खरूपी ब्रृष्टि हो रही है; उस जन्म-मृत्युरूपी दुर्दिनमें. नाई नाहं न चाहं॑ न भवति पुनर्मादशस्तवाद्शेपु । 


पथप्रए हुए मेरी ओर आप निहार लीजिये |» इत्येव॑_त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणें भावश्नन्ये समस्ते 
अवधेवितवानिमां यथा सयि नित्यां भवदीयर्ता स्वयम्‌। 32302 2 30 8000५ शक 
झपयेवमनम्यभोग्यतां भगवन्‌ सक्तिमपि प्रयच्छ में ॥ “जब गजेन्द्र ग्रादके द्वारा आक्रान्त हो आँखें मीचकर 


( श्रीआाव्वन्दारखोत्र ५७७). ली हो) 'हे विश्वके मूलाधार ! ( मेरी रक्षा करो )-दस 

प्रकार पुकारने छगा; उस समय लुम्दारें-जेसे महाविपन्नोंकी 

सला करनेको में नहां! में भा नहीं।। आंर मे भी नहीं 

सतमथ हूँ?---वाँ ऋटकर सहसा सत्र देखता हाथ छड़ाऋर 

अपनी अनन्यभेग्वतारूपा भक्ति भाषश्त्य हो गये; तब जो सबमृत्यवार प्रकट हुए थे 3 
हमारा निरन्तर मद्ठछ करें [१ 


हट भगवन्‌ । जित प्रकार आपने मसे अपनी नितल्वस्थित 
भेवदीयता ( पथ आप हुँः-इस भाव ) को स्वयं जनाया, 


एब३ | छ््ब्र झ्पा फाण्श 47७ >. 
5 ५०% *॥] मा 
५ ते श्र हरि 


१2 र्र्‌ ज्षियि || 


रद ४£ बन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वक्ोफेकनाथम्‌ ४ 
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श्रीविष्णभक्तकी अनन्यता 


घ्वमेव माता च॒ पिता ल्मेव त्वमेव बन्धुश्न सखा स्वमेत्र । 
व्वमेव चिद्या द्रविणं व्वमेव त्यमेव सब मम देवदेव ॥ 
( पाण्ठवगीता २८ ) 


'हे देवाराध्य | तुम ही मेरी माता हो, तुम ही पिता हो; 
तुम ही बन्धु हो; तुम ही सखा हो; तुम ही विद्या हो, 
ठुम ही धन हो और तुम ही मेरे सबंस्व हो |? 
सत्यत्रतं सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्थ योनिं निहित च सत्ये । 
/ सत्यस्य सत्यस्ततसत्यनेत्रं॑ सत्यात्मक त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥ 

। ( श्रीमकझ्नागवत १० ।२। २६ ) 

५सत्य जिनका ब्रत हैं; जो सत्यपरायण, तीनों कालमें 
सत्य, सत्य ( भाव )-खरूप) संसारके -उद्धवस्थान और 
अल्तयोमीरूपसे सत्य ( संसार ) में निहित हैं तथा सत्य और ऋत 
जिनके नेत्र हैं, उन सत्यके सत्य आप सत्यस्वरूपकी हम 
शरण हैं [१ 
न धर्मनिष्ठोडस्सि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारत्रिन्दे । 
अर्किंचनो5नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमू् .शरणं शपें ॥ 

( श्रीआव्वन्दारस्तोत्र २५ ) 

कं न घर्मनिष्ठ हूँ; न आत्ज्ञानी हूँ और न आपके 

चरणोंमें मक्तिमान्‌ ही हूँ; में तो अर्क्रिंचन हूँ; अनन्यगति 

हूँ. और आपके शरणागत-रक्षक चरण-कमलोंकी शरणमें 
आया हूँ ।? 


(4 
0०००० 
ब्ड 


मधुमदी महन्मस्जु वन्य मतिमतामहम। 
मन्येडमलमद 5सन्‍्दमहिम इयामर् महः ॥ 


धातिमान्‌ महात्माओंके वन्दनीय) मधु देत्यका मर्दन 
करनेवाले, महनीय, मनोहर ओर उत्कृष्ट महिमाशाली इस 
निमल ब्यामल तेजको ही में अपना आराष्यदेव मानता हूँ | 
वपुरादिपु यो5पि कोडपि वा गुणतोडसानि ग्रथातथाविधः | 
तदयं तत्र.. पादपकयोरहमरर्नतर मया समसपितः ॥ 
( श्रीआव्यन्दारस्तोत्र ५५ ) 
दे नाथ | शरीर, इन्द्रिय, मन) प्राण ओर बुद्धि 
आदियें में जो कोई भी होऊँ, शुणके अनुसार ( भला-बुरा ) 
जेसा भी होऊँ, में तो आज ही अपनेकों आपके चरण- 
कमलोंमे समपंण कर चुका |? 
पिता त्वं माता त्व॑ दय्िततनयस्त्व॑ प्रियसुह 


ज्वमेव त्वं मित्र॑ गुरुरपि गतिश्रासि जगताम्‌। 
त्वदीयस्त्वदूभ्वत्यस्तत॒परिजनस्त्वद्वतिरहं 

प्रपन्नरचेत सत्यहमपि तवेवास्मि हि भरः ॥ 

( श्रीआब्यवन्दारस्तोत्र ६३ " 

'हे हरे | आप ही विश्वके पिता-माता) प्रिय पुत्र प्यारे 

सुदृदू; मित्र; गुरु और गति हैं; मैं आपका ही सम्बन्धी; 


आपंका ही दास; आपका ही परिचारक/ आपको ही 


( एकमात्र ) गति माननेबाल्य और आपके ही शरण हूँ। 
इस प्रकार अब आपपर ही मेरा सारा भार है|? 


: भक्तका प्रभुको उपालम्भ ! 
काहे ते हरि मोहि बिसारो | 
जानत निज महिमा मेरे अघ) तद्पि न नाथ सँभारो॥ 
पतित-पुनीत, दींन-हित। असरन-सरन कहत श्रुति चारो। 
हों। नहिं अधम) सभीत; दीन) किथों बेदन म्षा पुकारो ? ॥ 
खग-गतिका-गज-ब्याध-पॉति जहाँ, 
अब केहि छाज कृपानिधान ! परसत पनवारों फारो॥ 
जो कलिकाल प्रबल अति होतो, तुव निदेस ते न्यारो। 
तो हरि ! रोष-भरोस) दोष-गुन) तेहि भजते तजि गारो ॥ 
मसक विरंचि, बिरंचि मसक-सम करहु प्रभाउ तुम्हारो। 
यह सामरथ अछत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥ . 
लाहिन नरक परत मो कहेँ डर, जयपि हों अति हारो। 
यह वड़ि च्रास दास तुलसी प्रभु ! नामहु पाप न जारो ॥ 


तहेँ होहूँ बेठारो | 
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#े भगवान्‌ श्रीविष्णुकी रुप-माधुरीका- सिल्तत # 


भगवान श्रीविश्णुकी रूप-आाधुरीका विन्तन 


( नित्यकीछालीन परसश्रद्धेव भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार 








वज्ञ, -ध्वजा। अछूदा। सरखिजके मज्ञलमय चिह्कोेले युक्त । 
उभरे हुए. अरुण शोभामय नख-शशि-किरणोले. संयुक्त ॥ 
डिन्तंन-कत्तीओंके हृदयोंका जो. हरते . तस-अज्ञान । 


 श्रीहरिके उल चरण-सरोजोॉका मनसे नित करिये ध्यान ॥ 


जिनकी धोवचसे लिकठी अति पावन भागीरथी उदार। 
शिव हो गये परम शिव जिसके झुति जरूको निज मस्तक धार ॥ 
ध्याताओंके. पाप-पर्वतोपर विषतित जो. वज्ञ-समान | 
श्रीहरिके उन चरण-सरोजोका सनखे करिये विर-ध्यात ॥ 


विधि-जननी. श्रीलष्मीजी जिसको. अपनी गोदीपर घार। 
जलज-लोचना. देव-वन्दिता करती जिन्हें हृदयले प्यार॥ 
कान्तिमान लिज कर-कसल्ासे लालरित करतों अति झुख मसातन। 
अज-भव-भय-हर दरिके दोनों घुठने। पिडली . शोभा-लान ॥ 


जहा. बलनिधि, नीलवर्ण . अलसीके कछुसुम-सद॒श छुन्द्र । 
परम सुशोभित होती हैं जो ज्ान-धाम लगपति ऊपर ॥ 
रुचिर लितस्व-विस्व॒ झरुग पावत पीतास्वरसे परिवेश्टित। 
खर्णमयी काञझ्लीकी लड़ियाँंसि जो रहते आलिह्ञित॥ 
भुवन-कोश-ग्रृह. उद्र-देशमें. नाभि-क्प... खोन्दर्य-निधात । 
ब्र्मके आधार. विश्वमय वारिजका उत्पत्तिस्थान ॥ 
मरकत-सणि-समावल दोतों स्तन वक्ष/स्थलपर चमक रहे। 
शुत्र हारकी किरणावलिसे गौरवर्ण हो दमक रहे॥ 


पुरुषोत्तम हरिका झुनि-जव-मोहनत  चिशालू अति डर उद्चधत। 
सयन-हृद्यको खुलदायका रूषमीका जहाँ. लिचास. सतत ॥ 
अखिल लोक चन्दित श्रीहरिका कस्बुकण्ठ.. शोभा-आगार | 
परम खुशोसित करता कोस्तुभ-सणिको सी अपनेम धार ॥ 


राजहंस-सम शह्छकू सुछोमित कर-पह्डजमें दिव्य रूछाम | 
शबुवीर-रुधिराक्क गदा हरिकी प्रिय कोमोदकी छुवास ॥ 
वनमाला शोसित खुकण्ठसे, मधुय कर रहे मु संज्ार। 
जीदोके मलूरहित ठत््दसम क्ेस्तुममणि अति शोमा-सार ॥ 


4 


भक्तालुग्रह रूपी श्रीविय्रहक्ता मुख-सरोजञ मनदर । 


कुण्डल प्छ 


छुघड़ नाखिका। कानोंसे मकराकृति कु अति छुन्दर॥ 


प्र हि 
६४७ ह6 एल 
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॥र कई के ग पा बज धर है| 2 । 2 पक जल ध्र्प # 2 
४ बर्दे सरिष्णु सतभयहरं सर्वक्ोककताथम ४ 





खच्छ कपोर्टापर कछुण्डरू-किरणोका पड़ता सुझ प्रकाश । 
इससे मुख-सरोजक्री उन्दरताका होता ओर. ब्िक्रास ॥ 
कुश्चित केश-राशिले मण्डित मुझ्त सत्र दिक्‌ मधुमय करता। 
निज छविद्वारा मधुकर-सेवित कमल-फोशकी छवि हरता॥ 
तयत-कमछ  चश्चछ विशाल हरते उन भीनछयका मान । 
कमल-फोशपर सदा डछलते बनते जो शोभाकी खान ॥ 


उच्चत भ्रकुटि खुशोमित हरिके मझुख-समरोजपर  मन-हरणी। 
नेत्रोोकी चिततत अति सोहिनि सर्व खुखोंकी भिश्लरणी ॥ 
बढ़ती रहती सदा प्राप्तकर प्रेम प्रसाद-भरी मुसकातन | 
विपुल कृपाकी वर्षों करती हरती तय तापोके पान ॥ 


श्रीहरिका झूठ हास मनोहर अति उदार शरणागत-पाल | 
तीन शोकके अश्रुउद्धिको पूर्ण खुखा देता तत्काल॥ 
भूमण्डलकी रचना की मायासे प्रझ्चने झुति-हितहेतु । 


' कामदेवकी मोहित करने, जो तोड़ा करते श्रति-सेतु ॥ 


तद्लल्तर  हरिके मन-मोहक  हँसनेका करिये शुभ ध्यान। 
जिससे अछधर ओछ्ठकी विकसित होती अरूण छठा छुण्ल-खान ॥ 
कुल्द-कली-ले शुद्र दाँत उससे कुछ अरुणिम हो जाते। 
हरिकी इस शोभासे जगके खंस्कार सब ख्तो जाते॥ 


कनशालनण, 


भगवान्‌ श्रीविष्णुसे विनय 
(२१) 


चरन-कमल बंदी हरिराई। 

जाकी कृपा पंशु गिरि रूघें, अँधरे को सब कछु द्रसाई ॥ 

बहिरी छुनें। गूँग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्च घराई। 

'खुरदास” खामी करुतामय) बारंबार नमो तिहि पाई॥ 
ह (२) 


हरि | हम कोन. भरोसे जीएं । 

ठुमेरे रुख फेरे, करुवानिधि ! काल-शुदरिया सीएे ॥ 

यों वो सव ही खात डद्र भरि, अरू सब ही जल पीए। 

पे घिक-धिक तुम विद्र सब माथे बादिहि साला लीए॥ 

दाथ विना खब व्यर्थ धरम अरू अधरम दोऊ कीएं। 

दरीचंद अब तो हरि ! वनिहे कर-अवलूस्वन दीएें ॥ 
४७७७८ हा 





के भय 
हि ६ न 
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दिग्णुभगवावका खहप 


( अनन्तश्रीविभूषित शक्षेरीक्षेत्र्त शारदापीठाभीरवर जगहुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनवविद्यातीर्थ महाराज ) 








आदि शंकरांचायभगवत्पाद “हरिस्तृतिः (१) में निम्न- 
लिखित शलछोकसे भगवान्‌ विष्णुका स्तवन आरंम्भ करते हैं-- 
सोप्ये भक््या विष्णुमनादि जगदादि 
यप्मिन्नेंतत संचतिचक्र अमतीत्थस्‌। 
यस्सिन्‌ दृष्टे नइयति तत्संसतिचकऋ 
स॑ संलारध्वान्तविनादं हरिसीढे ॥ 
कीं भक्तिपूबंक उन विष्णुंकी स्तुति करूँगा, जो जगतके 
आदि कारण हैं, किंतु जिनका अपनां कोई आदि नहीं हैं; 
जिनमें यह संसाररूपी चक्र इस प्रकार धूम रहा है तथा 
जिनेके दृष्टिपर्म आनेपर वह संसार-चक्र समाप्त हो जाता 
है; संसतिरूप अन्धकारकों नष्ट करनेवाले उन श्रीहरिकी 
मैं स्तुति करता हूँ ४ 
श्रीशंकराचाय निगुंण अद्य पखक्षके अतिरिक्त दूसरी 
वस्त॒ुका अस्तित्व खीकार नहीं करते थे; ऐसी मान्यता होते 
हुए भी उन्होंने भगवान्‌ विष्णुका सतवन किया | ऐसे महिमामय 
भगवान्‌ विष्णुकी उपलब्धि जबतक नहीं होती, तबतक 
संसारके छोग केसे भव-सागर पार कर सकेंगे ! सभी लछोगोंको' 
भगवान्‌ विष्णुका खरूप जानना चाहिये | ऊपरकी स्तुतिम 
भगवानका लक्षण बताया गया है| भगवान्‌ विष्णु अनादि 
हैं, अथात्‌ उनका जन्म नहीं है | वे जगत॒के आदि कारण हैं 
और जगतके अधिष्ठान भी | उनके स्वरूपका अपरोक्षानुभव 
ऐनेके बाद संसार न दीखता है और न रहता ही है | 
इन वचनोंका तात्पय॑ यही है कि खयं अनादि होकर 
जो संसारकी सष्टि करते हैं, अपने रखकर उसका पालन 
करते हैं और फिर उसका विलय भी करते हैं, वे ही भगवान्‌ 
(विष्णु? हैं। इसी तत्वको वेदोने “लत्यं क्ानमनन्त अहम! 
पएकर समझाया है। ्ृह्वादू ध्रह्मफ-लवसे बड़ा होनेके कारण 
ऐ वह कक) ५८ व्यापकत्वाद जिप्णु:-व्यापक होनेके कारण वे 
“पिष्णु) हैं? इस प्रकार एक ही तत्व नाना डब्दोंसे प्रतिपादित 
दिया गया ६। बे ही विष्णु तत्तत्मयंक्क अनुरूप सच्तरजस्तमो- 
रुप गुर्णोरी अधीन ढरके शरीर महण करते हैं---्मजायमानो 
इटुएा दिजायते । मीता ( ४॥६ ) में भी हसका उद्घोष ऐै-- 
अश्येअपे झप्तस्ययात्मा भूतानामीखरो5पि सम्‌ | 
प्रकृति स्यामधिष्ठाय छग्भवार्यातस्मसायया ते 
में अरन्मा स्तर अदिनाशी होते हुए भी तथा समस्त 


भूत-प्राणियोंका ईश्वर होते हुंए भी अपनी प्रंकृतिको अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ |? 

पुराणोंमें भी स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि-- 

सृष्टिस्थित्यन्तफरणीं. ब्ह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । 

प संज्ञां याति भगवानेक एवं जनादेनः ॥ 

( विष्णुपुराण १ ।२। ६६ ) 

“वे एक ही भगवान्‌ जनादन जगत्‌की सृष्टि, स्थिति 
और संहारके लिये ब्रह्मा) विष्णु ओर शिव--इन तीन 
संजशाओंकी धारण करते हैं |? 

भगवान्‌ अजन्मा हैं; तो भी 'परिन्राणाय भूतानाम! वे जन्म 
ले सकते हैं ओर लेते हैं | ह 

रूपभेदसे वे ही ब्रह्मा-विष्णु-मद्देश हैं | तत्तततः भेद न 
होते हुए भी तत्तत्कमंके अनुरूप आकार-मेद होनेमें कोई बाघा 
नहीं है | जब॒ हम अपने कल्याणके लिये उपासना करते हैं, 
तब प्रइन उठता है कि हम किस रूपका अवलम्बन करें | 
शास्रोंने कह्य है-- 

सुक्ति. जनादं॑नादिच्छेज्ज्ञानमिच्छेन्महेश्वरात्‌ । 

आरोग्यं भास्करादिच्छेदू धनमिच्छेद्ुताशनात ॥ 

“जो भवबन्धनसे मुक्ति चाहते हैं, उनको विष्णुका; ज्ञान 
चाहते हैं, उनको महेश्वर शिवजीका; आरोग्य चाहते हैं; 
उनको भास्कर (सूय ) का तथा धन चाहते हैं; उनको 
अभ्िका भजन-व्यान करना चाहिये |? ह 

तत्तद्देवतामं भक्ति भी जन्मजन्मान्तरकृत उपासनाके 
अनुसार इस जन्ममें पनपती हैं| जो मनुष्य मुक्तिकामनासे 
अनादि, अनन्त, अज; अक्षर एवं अब्यय जनार्दनकी नमस्कार 
करता हैं; वह सभी लोगोंका नमस्कारपात्र वन जाता है--- 

उुक्तिहेतुमनाद्न्दमलसक्षरसव्ययम्र्‌ | 

यो. ममेत्सचंलोकस्थ नमस्थयों जायते नरः ॥ 

प्रश्न होता हैं कि भगवानका चिन्दन हम केसे करें | 
इसके उत्तरमें शासत्र कहता ह--- 

ध्येय: सदवितृमण्ठरमध्यदर्सी 
नारायणः सरसिनासमसंनिविष्ट: । 
सियूरदान, सदारकृुण्डल्बानू फिरीटी 

द्वारी. दिरण्सयबउ एंतशहुचक: ॥ 


सद्दा 


११ छु रे दि च८ न प्यए के सगे लो बम फसाश प्म्‌ कर 
२० ४ सृम्द पु भयशयएर सजखाकायाधम # 





'सूरमण्डलके बीचमें कंगलासनपर सुखपूचक येठें 
हुए भगवान्‌ नारायणका) जो क्रेयूर, मकराकृति-कुण्डल, मुकुट 
एवं हार घारण किये रहते ६ तथा जिनका खर्णके समान 
देदीप्यमान शरीर है एवं जो शह्ध-चक्र घारण किये हुए, ६; 
सदा ध्यान करना चाहिये |? 


भगवानका भजन भव-बन्धन-मुक्तिके लिये नहीं; हर एक 
आपदासे सुक्तिके लिये भी हम कर सकते हू | 
दात्सल्यादुभयप्रदानसमयादतातिनिवौपणा- 
दौदायीदुधशोषणादगणितश्नेय:पदुप्रापणात्‌ | 
सेब्यः श्रीपतिरेव स्व॑जगतामेकान्ततः साक्षिण: 
प्रह्मदश्न विभीपणश्र करिराट्‌ पाप्चाल्यहल्या छुवः ॥ 
( सुकुन्दमाला, २९ ) 
भागवतादि पुराणोंसे भगवानकी अपार महिसाका 
यत्किचित्‌ परिचय मिल सकता है | प्रह्मद नन्‍्हा-सा बच्चा 
था; उसपर भगवानका अपार वात्सल्य था| विमीषण झन्नुका 
भाई था; पर था शरणागतः अतः उसको भी अमयदान 
मिला | हाथी जातिसे पशु था; तो मी उसने भगवानका 


सख्गएण किया ओर स्मरण करते ही उस आतंबवी आर्ति दूर हे 
गयी | पाज्ञाली सी थी; लेकिन थी परम भक्ता। उसके प्रति 
भगवानकी मगह्ान्‌ उदारता थी | अहल्यासे अनजानमें बड़ा 
पाप हों गया था। पर उसका परिमार्जन भगवानते 
किया । ध्रुव पितासे तिरस्कृत--उपेक्षित था | उसपर भी 
भगवानलने दया की और उसकी अपरिमित श्रेय दिया। मगवान्‌ 
कितनी रीतियोंसे अपने भक्तोंका उद्धार करते ईँ। यह तो वे 
ही जानें। मानव-जन्म मिलनेपर भी ऐसे दया भगवानका 
भजन करके यदि हम नहीं तर सकते तो “मामग्राप्येतर 
कौन्तेय ततो थान्त्यधर्मां गतिम ॥१--यह गीतावाक्य ही 
जीवनमें चरितार्थ होगा और जीव भगवानकों उपलब्ध न 
करके निकृष्ट परिणारमोंकों भोगेगा | अतः भगवान्‌ विष्णुका 
भजन कर जन्म सफल बनाना हमारा कतंव्य है-- ह 

हदि रूप॑ सुखे नाम नेचेयम॒दरे हरेः। 

पादोदक॑च निर्माल्‍््य मस्तके यस्य सोड्च्युतः ॥ 

“जो हृदयमें भगवानका रूप; मुखर्मे भगवानका नाम) 
उदरमें भगवानका नैवेद्य तथा मस्तकपर भगवानका पादोद्रक 
और निर्माल्य घारण करते हैं, वे खयं अच्युतरूप हैं 0? 








'म॒रव विष्णुमयं जगत 


( भनन्तश्रीविभूषित -श्रीद्वारकाक्षेत्र्म शारदापीठाधीश्वर जगहुए शंकराचार्य खामी अभिनवससिदानन्दतीर्थ महाराज ) 


सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान्‌ विष्णु हैं | 'वेवेश्टि-- 
ब्याप्नोतीति विष्णु: ।? नुक्‌ प्रत्ययान्त-व्याप्त्यर्थक “विष्ल्‌ 
ब्याप्तौः घाठुसे यह “विष्णुः-पद व्युत्यन्न है| महाभारतमें 
इसका निर्वचन इस प्रकार मिलता हैं--- 
ब्याप्ता से रोदसी पार्थ ऋत्तिइचाभ्यधिका सम ॥ 
» >< भ८ 
क्रमणाप्दाप्यह॑. पार्थ. विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ॥ 
ह ( महाभारत, शान्तिपव ३४१ | ४२-४३ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि “ध्रृथ्वी और आकाश मुझसे 
व्याप्त हैं, मेरा विस्तार भी बहुत है और इसी विस्तारके 
कारण ही मैं “विष्णु” कहलाता हूँ |» तात्पय यह है कि 
देश-काल-वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेद-झन्य जो है; वही विष्णु) 
है । अथर्वणशाखाके त्रिपाद्धिभूतिमहानारायणोपनिषद्के 
प्रथम अध्यायके .अन्तमें यह वचन मिलता है--“स एव 
तुरीयं॑ ब्रह्म "स एवं विप्णुः । स एवं समस्तबह्म- 
वाचकवाच्यः”'*““परं ज्योति: ! अथीौत्‌ उपनिषदने 
जिन्दें जाग्रतु:खप्न-सुषुत्ति तीनों अवस्थाओंसे अतीत 


ठुरीय ब्रह्म बतछाया है; वे ही भगवान्‌ विष्णु हैं। वे ही 
परम ज्योतिःस्वरूप सच्िदानन्द्धन परमात्मा विष्णु 
ब्रह्मगाचक सम्पूर्ण नामोंके वाच्य हैं ) भगवान्‌ विष्णुकी 
दिव्य व्यापकता जिस प्रकार निगुणनिराकार स्वरूपमें 
है, उसी तरह सगुण-साकार खरूपमें भी है । 

विष्णुपुराणमें “विष्णु? शब्दकी व्युत्पत्ति इस रूपमें 
मिलती है---“विज्वतीति किष्णुः? । 

यर्माहिष्टसिंद विश्व॑ तस्य छक्त्या सहात्मनः। 

तस्मातू स भ्रोच्यते विष्णुविशेर्धातों: प्रवेशनात्‌ ॥ 

(३।१। ४५ ) 

“यह सम्पूर्ण विश्व उन परसात्माकी ही शक्तिसे व्याप्त 
है, अतः वे “विष्णु! कहलाते हैं; क्योंकि “विश! घातुका अर्थ 
प्रवेश करना हैं।? जिन कारण-ब्रह्म परमात्माकी माया- 
शक्तिसे जड-चेतनात्मक कार्य बह्माण्ड उत्पन्न द्वोता है 
ओर जो चराचर विश्वके अम्यन्तरमें प्रविष्ट होकर उन्हें 
घारण करते हैं, वे ही सचराचर विश्वकी उत्पत्ति एवं 


$ भगवान्‌ नारायणके भक्तका कोई छुछ भी नएी बगाड़ लकला # 


२१ 








पालन करनेके कारण भगवान्‌ “विष्णुःके नामसे पुकारे 
लाते हैं। उन सर्वव्यापक सगुण विष्णुके उन्मेष ओर 
निमेषमात्रसे संसारकी उत्पत्ति एवं प्रलय होते हैं । 


सगुण-साकार विष्णु ही एकसे अनेक होकर “एकोअहं बहु 
स्थास! के खरूपमें व्यक्त होते हैं | अनन्त मुख-पाणि-पादादि 
अवयवोंवाले भगवान्‌ विष्णुका विराद कलेवर ही वह 
खरूप है | भगवान्‌ विष्णुके एक ही विराट खजूपमें 
म्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, वरुण; कुबेर अग्नि; वायु) सूय 
दिक्‍्पार् आदि तँतीस कोटि देवता उत्पन्न होते हैं । 
भगवान्‌ विष्णुका सगुण-साकार सोम्य चतुभुज ख़रूप 
भक्तजनोंको प्रत्यक्ष होता है । घर्म-अर्थ-काम-सोक्षरूप 
चत॒र्विध पुरुषार्थ प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु 
अपने चारों हाथोंमें शक्ल, चक्र, गदा एवं पद्म घारण 
किये रहते हैं | जब कभी इस भूतलूपर धर्मकी रक्षा और 
अघमंका परिहार करनेकी आवश्यकता पड़ती है; तब 
भगवान्‌ विष्णु ही मत्स्य आदि अनेक दिव्य अवतार 
घारणकर जन्म लेते हैं | 


भगवान्‌ बिष्णुके प्रत्येक अवतार-चरितकी लोकोत्तर 
लीलाकथाएँ नित्य एवं व्यापक हैं, जिनके अवृण-मनन- 
घ्यान करनेमात्र्से मनुष्य संसारके शोक-सोहसे [मुक्त होकर 
पृण्यपरायण होने लगता है। भगवान्‌ आदि शंकराचार्य 
विष्णुसहनामभाष्यम॑ कहते. हैँ---'शोकमोहविनिसुंक्ो 
विप्णुं ध्यायन्‌ न सीदति 0 अथौत्‌ भगवान्‌ बिष्णुके 
खरूपका ध्यान करनेवाला भक्त शोक-मोह आदि 


मायादोषसे विमुक्त होकर कमी भी दुःखी नहीं होता । 

बेदमें भी भगवान विष्णुका नाम-संकीर्तन सम्यग्शानाप्तिके 
लिये विहित हैं--- 

तम्रु स्तोतारः पूर्व्य यथा विद घदतस्य गे जनुषा पिपतन। 

भास्य जानन्तो नास चिह्विवक्तन महस्ते विष्णो सुसतिं भजामहे ॥ 

( कक्‍्संहिता १ | १५६ । ३ ) 

मनुष्यमात्रके लिये भगवान्‌ विष्णुके अवतार-चसितिका 


श्रवण-चिन्तन कल्याणप्रदायक है । श्रीमद्धागवतर्मे 
लिखा है--- 
“अवतारा हासंख्येया हरे! सत्वनिधेद्दिजाः ।! 
(१।३। २६ ) 


जिस तरह पुण्यसलिछा गन्जञाकी निर्मल जल्घारामेंसे 
अगणित ख्लोत स्फुटित होते हैं, उसी तरह भगवान्‌ 
विष्णुके दिव्य खरूपसे अगणित अवतार आबिभूंत होते 
हैं | उन सबका ख्रूप-चिन्तन एवं अरिति-कथा-श्रवण 
करना प्राणिमात्रके लिये श्रेयोदायक है। अद्वेतसिद्धान्त- 
प्रतिष्ठापनाचायं भगवान्‌ आदि शंकराचार्यजी भगवान्‌ 
विष्णुके परम उपासक ये। अतएब अपने स्तोच-ग्न्थोमे 
भक्तिर्ससे ओत-ग्रोत होकर उन्होंने भगवान्‌ बिष्णुकी स्तुति 
की है । इतना ही नहीं; खयंस्थापित चार पीठोंके स्थानोमेसे 
पुण्यधाम बदरिकाश्रम; द्वारकापुरी तथा जगन्नाथपुरी-- 
इन तीन धार्मोर्म भगवान्‌ विष्णुकी ही प्रतिमा पुनः संस्थापित 
करके पश्चायतन-पूजाकी प्रथाको प्रचलित कर दिया और 
शानाप्तिमें विष्णुभक्तिको उत्तम मार्ग बतलाया | 


भगवान्‌ नारायणके भक्तका कोई कुछ भी नहीं विगाड़ सकता 


तारायर्ण पर देव सच्चिदानन्द्विग्रदम्‌। सज स्ोत्मता विप्र यदि मुक्तिममीणप्ससि ॥ 

रिपचस्तं त हिसन्ति लयाघन्ते पअहाखश्र तम्‌। राह्रसाश्य न चेक्षन्ते नर विष्णुपरायणस्‌ ॥ 
कि 40 +ो | [4 शक श् 

भक्तिदंढा भवेयस्यथ देवदेवे जनादने। श्रेयांलि दस्य खिध्यन्ति भक्तिमन्तोष्धिकास्ततः ॥ 


( नारदपुराण; पृत्रभाग ३४ | ४-६ ) 


“विप्र ( नारदजी ) ! यदि मुक्ति चाहते हो तो सदच्चिदानन्दसवरूप परमदेव भगवान्‌ नारावणका सम्यूण चित्तते भजन 
क्रो । भगवान्‌ विष्णुकी शरण लेनेवाले मनुष्यको शझ्रु मार नहीं सकते; ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी और 
आस उठाकर भी नहीं देस सकते | देवपूल्य भगवान्‌ जनादं॑नरने जिसकी दृढ़ भक्ति है; उसके सम्पूण प्रेय सिद्ध हों जाते 


हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर हैं | 


न--+जध कप 


५0% लाख 


। 


| 
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निगरण और सगण-तत्तकी 


% प्रन्‍्गे विष्णु भयभयदहर सर्मोषीकनाथम 
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एकता और भेद 


( छेतक--अनन्तश्रीविभूषित श्रीवदरीदेत्लज्योति'पीठाधीशर जगद्गण शंकरानाय स्वामी शास्तानस्द्र सरस्वती मद्ाराज ) 


सशूूचई॑ सकिरीटकुण्ठरू सपीतवस्म॑ सरसीरुदेक्षणम्‌ । 
सहारवक्षःस्थलकौस्तुभश्नियं नमामि विप्णुं शिरसा चतुभुंजम्‌ ॥ 
जले विष्णु: श्थले विष्णुविष्णु: पर्वतमस्तके । 
ज्वालासाकाकुछे विष्णुः सर्व विग्णुमयं जगत ॥ 
( विष्णुपअरस्तोत्र २३ ) 
“उन चत॒भुज भगवान्‌ श्रीविष्णुको में सिर झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ, जो शह्तू-चक्र धारण किये हैं, किरीट और 
कुण्डलॉसे विभूषित हैं, पीताम्बर पहने हैँ, कमलके समान 
जिनके नेत्र हैं और जिनके वक्षःस्थल्में वनमालासहित 
कोस्तुभमणिकी अद्भुत शोभा हो रही है | 


: “वे भगवान्‌ विष्णु जल्में, स्थलमें, पर्वतशिखरोंपर और 
ज्वालामालाओंमें---सर्वत्र विराजमान हैँ | समस्त विश्व- 
तह्माण्ड---चराचर जगत्‌ विष्णुमय है |? 

वे नि्गुण भी हैं ओर सगुण भी; तथा निर्गुण-सगुण-- 
दोनोंसे विल्क्षण भी हैं | सम्पूर्ण विश्व-्नरक्षाण्ड जिनसे प्रकट 
होता है; जिनमें स्थित हैं तथा अन्तर्मे जिनमें विछीन 
हो जाता है; वे भगवान्‌ चराचरके पालक) पोषक) 
संहारक पड़ेश्वर्य-सम्पन्न) कछुमकतुमन्यथाकछुँ समर्थ होते 
हुए मी भक्तोंके लिये अत्यन्त सुलूम हैं। निराकार-नि्विशेष 
होते हुए, भी भक्तोंकी पुकार सुनते आये हैं, व्यापक होकर 
भी एकदेशर्म अवतरित दह्ोते हैँ | इस प्रकार विचारदष्टिसे 
को निर्गुण है; भावदश्टिसे वही सगुण बन जाता है; जो अव्यक्त 
है, वही मक्तोंके लिये “्व्यक्तःकी संशा धारण कर लेता है । 
अव्यक्तके समस्त विशेषण मूत्तिमंत-से होकर उस 
व्यक्तित्वान, परमात्मा प्रत्यक्ष विराजने छगते हैं।जिस 
प्रकार अभि-तत््व अल्क्षितरूपसे विश्व ( लकड़ियों )म भी 
ब्यास है और प्रज्वलित होकर लक्षितरूपसे एकदेशीय भी 
बन जाता है; ठीक वही वात निग्ुंण ओर सगुण अथवा 
निराकार और साकारके सम्बन्धर्म समझनी चाहिये । 

जिस समय गजेन्द्रने एक पुष्प सँँड्में लेकर आत्तमावसे 
प्रभुको पुकारा, उसी समय निमुण-निराकार परमात्माने 
भाववश ॒सणुण-साकार-विग्नहमें अवतरित होकर उसका 
उद्धार किया | 

श्रीमद्ऑागवतर्म यह प्रसज्ञ इस प्रकार है--- 


ते चीक्ष्य पीठिसमजः समसावतीय 
सग्राहमाञु सरसः कृपयोजहार। 
गराह्ाद्‌ विपास्तिमुसादरिणा गजेन्द्र 


सम्पइ्यतां हरिस्मृूमुचदुस्तियाणाम्‌ ॥ 
( ८ ।8३।३३) 
“जब भगवानने देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित 
ऐ। रहा है; तब वे एकबारगी गरड़को छोड़कर कूद 
पढ़े ओर कृपा करके गजेंन्द्रके साथ ही ग्राहकों भी बढ़ी 
शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल लाये | फिर सब देवताओंके 
देखते-देखते भगवान्‌ श्रीहरिने चक्रसे आहका मुँह फाड़ 
डाला और गजेन्द्रको छुड़ा लिया | | 


पुराणेंके अतिरिक्त वेदो्म भी निगुंण और निराकार 
ब्रह्मके सगुण-साकाररूपमें अवतरित होनेके अनेक उदाहरण 
मिलते हैँ | उदाहरणार्थ-- 


दिः्णोनुं क॑ वीयोणि प्र बोच यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थं विचक्रमाणस्त्रेघोरुगायः ॥ 
प्रतदू विष्णु: खबते वीयेण झ्ुगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भ्रुवनानि विश्वा ॥ 
प्र विष्णवे शूषमेतु सनम गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे। 
य इद्दं दीघ प्रयतं सघस्थमेको विमसे त्रिभिरिव्‌ पदेमिः ॥ 

( ऋग्वेद १। १७४ । १-३ ) 


में विष्णुके पराक्रमका वर्णन करता हूँ। उन्होंने तीन 
परोंसे सम्पूर्ण छोकोंकी नाप लिया ओर आकाशको स्थिर किया | 
विष्णुके तीन पदोंमें सम्पूर्ण जगत्‌ निवास करता है। अतः 
पर्व॑तपर रहनेवाले भयंकर पशुकी शक्तिके समान यह संसार 
विष्णुके पराक्रमकी प्रशंसा करता है। जिन विष्णुने अकेले 
ही अपने तीन रोंसे तीनों लोकोंको नाप लिया, उन महाबली 

विष्णुकी बहुत-से जीव स्तुति करते हैं | 
तत्तंदितिद्दस्थ पौंस्यं ग्रणीससीनस्य त्रातुरच्कस्य मीलहुषः | 
यः पार्थिवानि ज्िभिरिंद्‌ विगामभिरुरु क्रमिष्टोौरुगायाय जीवसे॥ 
हें इदसस्‍्य क्रमणें स्वदशोडमिख्याय मत्यों भुरण्यति। 
ठृतीयमस्थ नकिरा दधर्षति वर्यश्रन पतयन्तः पतल्त्रिणः ॥ 
( ऋग्वेद १। १७५ | ४-५ ) 





४ निशुण और खथुण-तरवकी एकता और भेव्‌ * ५३ 
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अर्थात्‌ सबके स्वामी, रक्षक, शझन्ुरहित, युवा 
विष्णुके बल-वीय॑की हम स्व॒ति करते हैं, जिन्होंने छोकरक्षाके 
लिवे तीन पाँव रखकर ही सब लोकोंकी छॉघ डाला | सभी 
प्राणी इन विप्णुके दो पदोंकी ही देख सकते हैं, तीसरे पद्तक 
पहुँचनेका कोई साहल भी- नहीं करता | आकाशमें गमन 
करनेवाले मरुद्गवण भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते । 


इसी प्रकार अनेक प्रसज्ध वेदोंमें बिखरे-पड़े हैं | सामवेद+ 
यजुबंद ओर अथववेदसे भी इसी प्रकारके वहुत-से उदाहरण 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जहाँ पत्रह्मके निर्गुण ओर सगुण--- 
दोनों तत्वोंकी समन्वयात्मक व्याख्या मिलती है । इन प्रसज्ञोंके 
अध्ययनमात्रसे हमारा रोम-रोस पुलकित हो उठता है-। वास्तव- 
में पत्रह्मके निर्मुण अथवा सग्रुण तत्त्मेंसे क्रिसी एकमें स्थित 
हो जानेपर साधकको परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है। साथ 
ही एक तक्त्से दोनोंका सुगमतासे बोध हो जाता है| दोनों 
तत्त एक ही सिक्केके दो पहलू हैं । 

आरण्यकों, ब्राह्मण-प्रन्थों एवं उपनिषदोंमें निर्मुण और 
सगुण ब्रद्मकी यह समन्वयात्मक व्याख्या और भी प्रखर हो 
उठती है। 


स्ट्ृति-अन्थोंमं मगवानके निगुंण-सगुण-तत्त्वोंके पार्थक्य 
ओर अपार्थक्यके अनेक प्रमाण मिलते हैं | अन्तर्मे दोनोंके 
बीच अद्भुत एकता स्थापित की गयी है। उदाहरणार्थ-- 


मत्तः परतरं नान्यत्किंचेद्स्ति धनंजय । 
मयि सर्वसिई श्रोत्त॑ सूत्रे मणिंगणा इच॥ 
(गीता ७ । ७ ) 
“पर्नजय, सेरे सिवा किंचिन्साज भी दूसरी वस्तु नहीं 
। यह सम्पूर्ण जगतू सूज्रमें सूत्रके सणियोंके सहझ 
मुझमें गुँधा हुआ है ७ 
कविभक्त च भूतेयु विभक्तसिव च स्थितस्‌ । 
भतभठ च तज्छेयं पसिप्णु प्रभविष्णु च॥ 
( गीता १३ । १६ ) 
वह विभागरहित। एक रूपसे आकाशके सहश 
परिषृण हुआ भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंनें प्रथर-एथकके ला 
नपात एोता ६ तथा वह जाननेयोग्य परसात्मा विष्णुरूपसे 
इुतीउने घारय-रेषण करनेवाला, उद्धझुपसे उद्यर करनेवाला 
पेशस गछारुइतसे उबर उत्पत्ति करनेवाल ६€। जसे महायक्ाशय 
अदिनक्त अपदा दिभागराहित खित होता हुआ भी घड़ोंमें 
साररण्डफे सदछ प्रतीत होता है; बसे टी परमात्मा सद 


भूतोंमिं एक रूपसे स्थित होता हुआ भी एथक्ू-इथक्‌की भौंति 
प्रतीत होता है | 

इसीलिये भगवानते संकेत भी किया है---“जन्म फंसे च 
मे दिव्यम!ः---अथात्‌ परमात्माके जन्म-कर्म--सभी दिव्य हैं; 
वे छोकिक नहीं, अव्यैकिक हैं । 

भाषा-अन्थोंमे भी भगवानके समग्रुण-निर्ुण रूपोंमे एकता 
स्थापित की गयी है। भाषा-मन्थोंम गोस्वामी ठुलसीदासका 
“रामचरितमानस? अप्रतिस है| बालकाण्डर्म गोखामीजीने 
प्रभुके अवतारका कारण इस प्रकार बताया है--- 

ब्रिप्र चेनु सुर संत हिंत कीन्ह मनुज अवतार १ 

निज इच्छा निर्मित तनु माया शुन गो पार ॥ 

| (१।१५९२ ) 

इस प्रकार ब्राह्मण, गौ; देवता ओर संतोंके रक्षाहित 
भगवानले मनुष्यका अवतार अहण क्रिया है | वे साया 
( अज्ञानरूपी मल्निता ) और उसके तीनों गु्णों--सत्तवः 
रज) तम एवं वाह्म-आभ्यन्तर इत्द्रियोंसे परे हैं | उन्होंने 
स्वेच्छासे दिव्यातिदिव्य शरीर धारण किया है | 


निर्गुण ब्रह्म अनन्य भक्तके भाववश अपना साकार विग्नह 
प्रकट करके उनके साथ भाँति-माँतिकी मानवी छीलाएँ तो 
अवश्य करता है परंतु वे मानवी होतीं नहीं | उनके पीछे भी 
रुह्यतम रहस्य अन्तहिंत हैं; जिसे उनका अनन्य भक्त ही 
समझ सकता है | कभी-कभी तो उनके महान भक्तोंकीं भी 
उनकी दिव्य लीलाओंके सम्बन्धर्म श्रम हो जाता है। सती; 
गरड़) काकसुझुण्डि आदि भक्त इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं | 
वही निर्गुण ब्रह्म भक्तके भावसे विभोर होकर अनेक 
प्रकारकी क्रीड़ाएँ करता है-- 
भए. प्रगट कृपारा दीनदयाका कीसल्या हितकारी १ 
हर्रषत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत झुप जिचारी॥ 
कोचन अमिरामा तनु धनस्थामा निज आयुध भुजचारी१ 
सृषन दनमाका नयन जिसाका सोमा सिंधु खररी॥ 
. (मानस ११ १९१ छंद १ ) 
व्यापक्त अहा निरंजन निर्मभ विगत विनोद ॥ 
सो अत प्रेम भगति बस कोसल्पा के गोद ॥ 
(मानस २ । १९८ ) 
जे रबब्पापर: निःझन ( मादा ग्ड्तिं /) निमु 
रहित ओर अजन्मा हम एे, वी प्रेस ओर सक्तिसे बचद्चीद 
होकर कोौसल्याकी गोदीर्म नाना भॉतिदी सीडाएँ 


डे 


विनाद ता 


पर, 
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भगवान्‌ निमुण, सग्रुण तथा उसे भी विलशञक सतत्‌ 


चित्‌-भानन्दघन एवं तुरीय तत्व केसे ४, अनेक उद्ारसणोंसे 
इसकी पुष्टि की जा सकती है। जेसे प्रथ्वी आदि 
व्यापक शरीरवाले उनके अधिष्ठातू देवता अपने प्रश्चीरूपी 
भोतिक शरीर एवं देवत्व दोनोंसे युक्त रहते हूँ, दोनोंगे 
किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है। बसे ही निर्ुण ओर 
सग्रुण ब्रह्म प्रथकप्रथक होते हुए भी अभिन्न हैं, उनमें 
रंचमात्र भी अन्तर नहीं है | इसी प्रकार अभि और बासुरमें 
अनेकताके बीच एकता स्थापित की जा सकती दे । अग्नि 
सामान्यरूपसे सब स्थानोंपर अवस्थित है; पर विशेषरूपमें 
प्रज्वल्ति भी दीख पड़ती है। वायु भी महावायुके रुपमें 
सवंत्र विराजमान है, किंतु वही महावायु प्राणवायुके भीतर 
विशिष्टरूपमे समी प्राणियोंमें विराजमान है | क्रिंदु जिस प्रकार 
सामान्य अभि और विशेष अम्नि एवं सामान्य वायु ओर 
विश्येष वायुमें कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण ओर 
सगुण-तत्त्वमें प्रथक्‍त्व दिखायी पड़ते हुए भी कोई भी परथकत्व 
नहीं है | 

भगवान्‌ विष्णुके साकार-निराकार तक्त्में किंचित्‌ 


५: घर ह वि $ हे ही 65 ०. 
# बन्दे विष्णु भवंधयहरं स्वक्षोकेद्ायाथम # 


एलान आशाका «मम न्ज अमल 


गैदगी झूव्पना बर्नेपर भी अमभेद ही सिद्ध होता है। भेद- 
बादीकी दृष्टि भेद है, अभेदवादीकी दृश्टिय एकमात्र विशु 
ही रामस्य जात हैं। सभी चराचरके बीच उन्हींका चिंए- 
विलास हो स्हा £ै | 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकी उत्तत्ति-सिति-प्रत्यादि समस्त 
काय एवं कारण-समूहोंके ( प्रकृतिकृप ) परम कारणके भी 
क्रारणरूप, मद्यामायातीत; तुरीयतत्यखरूप भगवान विष्णु ही 
स्वोपरि विराजमान हैं | वे अबर्णनीय/ अनन्तगुणगणसंयुक्त 
दिव्यातिदिव्य, परम तेजेराशि हैँ | अविद्याके सम्यूर्ण अपु- 
अगुमें व्यापक & ओर महामायाके अनन्त विासेंके 
अधिए्ठान भी हैं । 

अतः निगुंण और सगुण तथा दोनोंका एकत्व, अमेद- 
तत्त्व भी भगवान्‌ विष्णु ही हैं | इस प्रकार यह दृश्य और 
अदृश्य जो कुछ भी कल्पनामें आता हैं और जो कब्पनातीत 
है, जो कुछ भूत, भविष्य) वर्तमान एवं त्रिकालतीत है, तब 
कुछ विष्णु ही है। विष्णुसे कोई वस्घु न परे है ओर न मित्र 
ही है । यही भगवानके निर्मुण और समुण-तत्तका गुह्मतम 
रहस्य है । 








श्रीविष्णुतत्व 


( छेखक--अनम्तश्रीविभूषित तमिकनाडुक्षेत्र्ध श्रीकान्नीकामकोटिपीठारूढ़ जगद्दु शंकराचार्य 
कनिष्ठ सखामी जयेन्द्र सरखती ( पुड्ड पेरियवाल ) महाराज ) 


. एक ही परब्ह्म निराकार होकर भी अपने आश्रित 
मायाके वैभवसे जिगुणात्मक होता है और -तत्तत्‌ गुणोंकी 
प्रधानताका अनुसरण करके ब्रह्मा) विष्णु और झिवरूप 
त्रिविध मूर्तिको प्रासकर संसारकी स॒ष्टिः स्थिति और संहार 
करता है | उनमें सब छोकोंका पाठन करनेके कारण विष्णु- 
मूर्तिको विशिष्ट स्थान प्राप्त -- 
.. स्वदा सर्वकार्यत्र नास्ति तेषाममम्नलस । 
येषां हृद्िस्थी भगवान्‌ अद्लछायतन हरि: ॥ 
( महाभारत; शान्तिपर्व ) 
“उनका कभी किसी कायमें अमड्गल नहीं होता; जिनके 
हृदयमें सम्पूर्ण .मज्ञलेंके आधार भगवान्‌ श्रीहरि विराजित 
रहते हैं |? 
- पैथीलेञेा . 
अवशेनापि यनह्नाज्नि 
घुसानू. विमुच्यते सचः 


फीलिते सर्वपातकेः । 
सिंहन्नस्तेबृकेरिय ॥ 
( विष्णुप्राण ६ । ८ । १९ ) 


“भगवान्‌ विष्णुके किसी नामका हठात्‌ ( अनिच्छा- 
पूबक ) उच्चारण करनेपर भी मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे तत्काल 
उसी प्रकार सवंथा छूट जाता है, जैसे सिंहके भयसे भेहि 
जन्तुका पीछा करना छोड़ देते हैं |? 

इस प्रकारकी महिमासे युक्त पुरुषोत्तम श्रीविण 
भगवानकी पूजा सबको करनी चाहिये | 

इस तत्वकी जानकर छोक-कल्याणमें छगे हुए, “कल्याण 
पत्रिकके संचालक श्रीविष्णुसम्बन्धी विशेषाडः प्रकाशि 
करनेके लिये उत्साहित हैं, यह जानकर हमें बड़ी प्रसन्न 
हुई है । 

आस्तिकजत इस अड्डके द्वारा श्रीविष्णुकी तथ् 
उनके सांनिष्यसे सुदीत तीर्थस्थलोंकी महिमाकों जानक 
अमीष्ट मूर्तिकी पूजा करते हुए उनके कृपापात्र बनक 
अखिल प्रेय-श्रेयकी परम्पराको प्राप्त करेंगे, ऐसी हम भाश 
करते हैं | नारायणस्मृतिः । 





# चिसूर्ति और निशक्ति # 


(हसीन नी क-न-3०८०--."न-->-बह:- 





शज 
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श्रिमर्ति ओर त्रिशक्ति 


: ( अह्यलीन अनन्तश्रीविभूषित नगहुरु पुरी-शकराचार्य स्वामी भारतीक्ृष्णनीय महाराज ) 


जिमूर्ति और तिशक्तिके सम्बन्धमँ सनातनघर्ंका यही 
सिद्धान्त है कि एक ही परमात्मा; जो निगुण, निष्किय, निराकार 
और निरज्ञन (निर्लिप्त) है; वही अपनी त्रिगुणात्मकःनिशक्त्यात्मक 
मायाशक्तिसे शबल्ति होकर जगत्‌क्ी सृष्टि, पाछन और 
संहाररूपी त्रिविध काययके भेदसे ब्रह्मा) विष्णु और 
रुद्र--इन तीन नामोंको और मूर्तियोंको धारण करता है 
ओर जिन तीन प्रकारकी शक्तियोंसे शबल्त होकर तिमूर्तिरूपमें 


आता है, उन्हींके नाम महासरखती, महालक्ष्मी 
ओर महाकाली हैं | अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी शक्ति; जिससे सृष्टि 


होती है, वह महासरखती हैं। विष्णुशक्ति, जो पालन करती- 
कराती है, महालक्ष्मी है ओर रुद्रशक्ति, जिससे संहार 
होता है, उसका नाम महाक्राी है । इसीलिये भगवान्‌ 
श्रीशंकराचायने भी “तोन्द्यछ॒हरी” में कहा है--- 

पेज्चः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ ॥? 


भगवान्‌ अपनी शक्तिसे शत्रत्ति होकर ही अपना 
काम करनेमें समर्थ होते हैं ( नहीं तो नहीं ) |? इससे स्पष्ट है 
कि वास्तव ( अथौत्‌ अपने मूलस्वरूपमें ) भगवान्‌ निरक्षन; 
अतएव निष्किय होते हुए. सी अपनी मायाशक्तिसे शबलित 
होकर जगदीश्वर होते हैं, अर्थात्‌ जगत्ल॒श्ा) जगत्पाठक और 
जगत्संहती होते हैं । 

तीनों कार्योंका ऐतिहासिक दृश्सि क्रम 

श्न कार्योक्रे क्रमका दो प्रकारसे विचार क्रिया जा 
सकता है | एक है ऐतिहासिक क्रम ( प्राडए07ट्वों गत 
एग्रणा00809)  5९5घ८०४८८ ); जिसमें इस दृष्टिसे 
विचार होता है कि सबसे पहले हर एक चीजकी सृष्टि की 
जाती है; उसके बाद उसकी स्थिति होती है और अन्तर 
उसका नाश हो जाता है । इसी कारण “्त्रह्मा) विष्णु, रुद्र?--- 
|े तीनों नाम हमारे ग्रन्धोमें इसी ऋमसे पाये जाते 

उनका आध्यात्मक साधनकी दश्टस क्रम 

रन तार्नो कायाके क्रमझा दसरे प्रकारका विचार साधककी 
आध्यात्मिक दृष्टिसे (#0गा पार. एछज्ला०गव०्छव्ग 
४ जाता 6 (८ इज घरों 
हताी है | इसमें अपचृत्तराज 


कँः 
भरातजंहत बणनके 


घडछय7 ) 
पीरादाशिवज्ञहेन्दध सरस्वती 
अनुसार---'जनिविपरीतक्रमतःः 
घि० थ० ४-- 


-विपरीत-क्रमसे अथीत्‌ लयके क्रमसे गणना होती है; 
सश्कि क्रमसे नहीं | इसी कारण “सहाकालछी, महालक्ष्मी, 
महासरखतीः--ये तीन नाम उपासनाकाण्डके ग्रन्थोंमे इसी 
नियत क्रमसे आते हैं । 


व्याधिकी चिकित्साका दृश्टान्त 

लोकिक व्यवहारमं सर्वताधारणके अनुमवसे सिद्ध एक 
दृष्टान्तसे इस क्रमका तात्पय॑ ओर आवश्यक्रता स्पष्ट होगी । 
व्याधिकी चिक्वित्सामें वेद्य या डाक्टरका पहला कतंव्य है--- 
व्याधिका मूलसे संहार | अतः उस समयपर) वह वच्च या डाक्टर 
रुद्रका काम करता है | परंतु रुद्रका यह कास करते हुए-- 
व्याधिको जड़से काट डालनेके समय उसे ऐसी अत्यन्त जागरूकता 
और सावधानीके साथ काम करना पड़ता है। जिससे केवल 
बीमारी ही नष्ट हो, न कि साथ-साथ बीमार भी चल बसे | 
इस प्रकार वह यह प्राणका पालन या विष्णुका भी काम करता 
है और जब व्याधि जड़े कट गयी तथा जान बच गयी, 
तब शरीरमें खूब ताकत छानेबाली औषध ( ११०9० ) 
पोषक आहार आदि चीजोंक्ों देते हुए वही वच्य या 
डाक्टर नयी सृष्टि या ब्रह्माका भी काम करता है | 


अज्ञानननवारणका चव्ष्टान्त 


इसी प्रकारसे गुरुके सम्बन्ध कही हुई - “गुरुबह्मा 
गुरुविष्णुगुंसुरवी महेश्वरः !” यह बात भी चरिताथ होती हूं; 
प्रोंकि जब गुरु अपने शिष्यके अन्यथामानरूपी अज्ञान 
( या गलत समझ ) का निवारण करता है; तब वह संहार 
या रुद्रका काम करता है; प्रामादिक ज्ञानकों काटते हुए 
साथ-साथ जब वह शिष्यके मनमें जो यथार्थ ज्ञान हैं; उसकी 
रक्षा करता है, तब वह पालन या विप्णुका काम करता हैं; 
और जब अज्ञानकी हटाते हुए तथा श्ञानकी रक्षा करते 
हुए वह नयी वातोंकी सिखाता हैं; तब खसुष्टि या ब्रद्माका 
काम करता है | 
अच्यान्य चृष्टान्त 
इस प्रकारसे ऑर-ओर इृशन्तोंको लेकर पाठक अपने-आप 
सोच सकते हैं ओर निश्चय कर सकते हूँ कि झारीरिक: 
बोद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि प्रत्येक ऋाय-सेन्रम इसी 
प्रकार्से साधना हुआ करती है । अथोत्‌ सदसे पहले बुरी 
चीजों, गर्णो ओर आदतोंका संहार करना चाहिये | साथ-दी 
साथ अन्छा चीर्जा, सुर्णा ओर अन्याशली सुग्भित रखना 
चाहिये; और जब डुरी चीजें जाये तथा 


24 ( 


रद 





जी ले >ब-जिजीती जी +ी ला, 


जाय, तब अच्छी चीजोंक्रा क्रमशः पोषण और वर्धन कस्ते 
जाना चाहिये | गागंश यह कि संहार; पालन और खश्टिकी 
सभी प्रकारके साधकोंकों आवश्यक्रता है ओर इसी ममसे 
महाकाली, महाल्ट्गी, महासरखती -इन तीनों नामेंका 
शास्त्रसिद्ध अनुक्रम स्पष्ट है | 
तीनों शक्तियों और मूर्तियोंका पारस्परिक सम्पन्ध 
इन तीनों मूर्तियों आर शक्तियोंके इस प्रकारसे कर्तव्यश्रेत्र 
सिद्ध हुए हैं कि महाक्राली-शक्तिसद्वित रुद्र संहार करता है; 
महाल्क्ष्मी-शक्तिसहित वि०णु पालन करता है ओर महासरस्वती- 
शक्तिसहित ब्रह्मा सृष्टि करता है । अब ओर आगे बढ़कर 
देखना है कि इनका आपससमें सम्बन्ध क्या है। शास्रोंका 
विचार करनेपर यह बड़े चमत्कारकी बात होती है क्रि 
त्रिमूर्तियोंमेसि किसी एककों लेकर बिचार करें तो शेष दोनोंमेंसे 
एक उसकी पत्नीका भाई होता हैं ओर दूसरा उसका 
बहनोई होता है । प्रकारान्तरसे देखें ओर तिशक्तियोंमेंसे 
किसी एक शक्तिको लेकर विचार करें तो शेष दोनोमेंसे 
एक उनकी ननद बनती हैं ओर दूसरी उनकी भावजः 
क्योंकि संहार करनेवाले रुद्रक्ी शक्ति महाक्राढीके भाई 
पालन करनेवाले विष्णु; उनक्री शक्ति महालुक्ष्मीके भाई हैं 
खष्टि करनेवाले ब्रह्मा ओर उनकी शक्ति'महासरखतीके भाई 
संहार करनेवाले रुद्र | 


इनका आध्यात्मिक रहस्य 


इन तीनों शक्तियों ओर मूर्तियोंके रूप, अवयव) आयुध; 
रंग आदि सब पदाथंके सम्बन्ध उपासनाकाण्डके अ्न्थोंमेंड 
जो अत्यन्त विस्तार्के साथ वर्णन मिलते हैं, उनमेंसे एक 
छोटी-से-छोटी बात भी ऐसी नहीं है, जो अनेक अत्युपयोगी 
तत्त्वोंसे भरी हुई न हो ओर जो जिज्ञासुओं एवं साधकोंके 
लिये अत्युत्तम आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाली न हो | परंद 
समयके संकोचके वंशरण उन सब बातोंका यहाँ विवरण 
नहीं दिया जा सकता | फिर भी स्थालीपुलाकन्यायके अनुसार 
इन चमत्तारोंके दृशन्तरूपसे और केवल दिग्दर्शना्थ इन 
त्रिशक्तियों और तिमूर्तियोंके रंगोंके बारेमें कुछ उल्लेख 
किया जाता है--- 

तीन प्रकारके रंग 

इनके रंगोंके सम्बन्धर्म चमत्व7रकी बात यह है कि संहार 
करनेवाले रुद्र तथा उनकी वहन महासरसती इवेत रंगके 
हैं| पाठन करनेवाले विष्णु एवं उनकी बहन महाफाली 
नीले रंगके हैं ओर सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा एवं उनडी 
बहन द्वाल्क्ष्मी खण॑-बर्णके हैं | यह तो बिल्कुल ठीक है, 


हक 
॥ हक ह, 


घन्दे भिष्णुं भवभयहर॑ं सर्वड्ोकैकनाथम प्र 








स्वाभाविक है और युक्तियुक्त भी है कि कोई भी शक्ति 
अपने पतिक्रे रंगकी नहीं होती और सब-की-सब अपने 
भाईके रंगकी होती हैँ । परंतु इस ब्रातपर ध्यान देना है 
कि इनसे तीनों रंगोंका जो इनमें विभाग हुआ है 
उसका आच्यादधिक तत्व क्या है ? शाम्रने इसके 
सम्बन्ध्ग यह सिद्धान्त बताया दे कि इन तीनों मूर्तियंकि 
काय्रमिं कोई परस्पर विरोध नहीं है, बल्कि ये परस्पर सहायक 
ही हैं । अतः त्रिमूर्तियोंका भी इसी तरहका आपस 
सम्बन्ध दे | 


आपसका सम्पन्ध 


जे। यह समझते हूँ कि पालन करनेवाले और संहार 
करनेवाले परस्पर विरुद्ध काम करनेवाले हैं; अतः हरि और 
हरका अवश्य ही अत्यन्त विरोध और ूत्रुत्व हो सकता 
है; वे केबल ऊपर-ऊपरसे ही विचार कर पालन और 
संहास्के भीतरी अर्थकों न सोचकर बड़ी भारी गलती कर 
रहे हैं | यह टीक है कि यदि हरि और हर एक ही वस्त॒के 
पालक और संहारक होते तो उनका आपसमें झन्रुत्व भी 
हो सक्रता; परंतु यह बात नहीं है । जिस पदार्थकी रक्षा 
करनी होती हो उसके शजत्रुका संहार जब हरके द्वारा होता हैं; 
तब विरोध कहाँ है ? उदाहरणार्थ; बीमारके प्राणोंकी रक्षाक्र 
लिये जब डाक्टर शज्रका प्रयोग ( 5परहटथ 0एथ7३४४07 ) 
करता है और व्याधिक्रा संहार करता है; तब तो एक ही 
आदमीसे हरि और हर दोनोंके काम होनेकी बात है | यही 
सम्बन्ध पालक हरि ओर संहारक हरका है । 

महाकाली और रुद्रका काम 

तीनों शक्तियोंके रंगों और कार्योका यह चमत्कारी 
सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संहाररूपी काम करना है, उसे 
करानेवाली महाकालीरूपी रुद्रशक्ति अपने भयंक्रर कायके 
अनुरूप ओर योग्य काले रंगक़ी होती हैं | परंतु यह संहारका 
काम संहारके लिये नहीं, बल्कि सारे संसारके रक्षण ओर 
कल्याणक्रे लिये होता है| इसलिये वे खराब हिस्सेका 
संहार करके; अपने पतिका काम पूरा करके, खराबीसे 
बचायी हुई असली चीजकी अपने भाई अथीत्‌ बिष्णुके 
हाथमें सॉपकर कहती हैं कि ध्माईजी ! मैंने अपने पति 
श्रीमहादेव--रुद्रकी शक्तिके रूपमें खराबीका संहार कर 
डाछा | अतएण्व हम दम्पतिका काम पूरा हो गया है | 
अब तुम इस चीजको लेकर, अपना जो पालनेका काम है, 


उसे करो |? 
राजनीत्िक्षेत्रमें शिक्षा 
इससे राजनीतिक्षेत्रम भी यह स्पष्ट शिक्षा हमें मिलती 


| 


काटकर,  >िऔ धमकी अन्‍आच 
आर कै: 


हि 2 दे 
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है कि प्रजाकी रक्षा ही राजाका प्रधान कर्तव्य है । अतएव 
कहा गया हैं--- 
राश्ञा स््रविषये रक्षा कतेब्या भूतिमिच्छता। 
यज्ञेनावाप्यते. स्वर्गों रक्षणात्पाप्यते तथा 0 
“इसलिये ऐश्वर्यकामी राजाक़ो चाहिये कि वह अपने 
देश रक्षा करे | प्रजापालनसे भी उसी प्रकार स्वगंकी प्राप्ति 
होती है, जैसे यज्ञादिके द्वारा |? | 


... इसपर आश्षेपरूपसे पूछा जा सकता हैं कि यदि ऐसी 
बात हो तो फिर राजा दुश्शेंकी दण्ड क्यों देते हैं! क्योंकि 
भगवान्‌ मनुने तो यह कहा है--- 
अदण्ड्यान्दण्डयन राजा दण्ड्बांश्रेवाप्यदण्डयन। 
अयशो महदाप्नोति नरक चेव गच्छति ॥ 
| | ह ( मनु० ८ । १२८ ) 
. “अदण्डनीयोंको दण्ड देनेवाला और इसी प्रकार 
दण्डनीयोंकी दण्ड न देनेवाला राजा महान्‌ अयशका भागी 
होता है ओर मरकर नरकमें जाता है |? 


इस श्लाका समाधान यह है कि प्रजाकी रक्षा और 
दु्शेका दमन--ये दोनों ही काम राजाके हैं, परंतु इनमेंसे 
दूसश ( दुश्टेंकीं दण्ड देनेका ) जो काम है; वह दण्ड 


देनेके ल्यि नहीं है। बल्कि सज्जनोंकी सक्षारूपी असली 
राजधर्मकी पूर्तिके लिये एक अनिवार्य ( धा३००१४७]९ ) 
अज्ञ या साधनरूपी काम है। अतणएज़ पाश्चात्य राजनीतिके 
ग्रन्थकारोंने भी ॥000पंप्र८ 6 जातादाए८ट एप्पांशा- 
गाढा ( बदला लेनेके लिये सजा देनेके सिद्धान्त ) की 
छोड़कर अब यह खीकार कर लिया है कि '[फ्ा९ (78'5 
शिप्राधएट एप्राटणा 45 पिलाल ठतताए 85 8 परटछप५ 
0एचात5 उत्तस्वृपथाट.. पारीमालत६ 0. [5 
ग0९९ाए6 एप्राट्०. ( अथौत्‌ दण्ड देना भी 
प्रजाओी रक्षाके अज्भब्पसे ही राजाका कतंव्य है | ) 


अवतारोंका प्रयोजन 


इ्सीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता (४ । ८) में अपने 
आबतारोंका उद्देश्य और प्रयोगनन बतल्ाते हुए पहले कहा-- 
'परित्राणाय साधूनाम्‌ 


" और तत्पश्चात्‌ कह्य--'विनाशाय च 
दुषप्कृताम्‌ ॥? 


अर्थोत्‌ जैसे बीमारढी सड़ी हुई एक अँयुलोके 
जहरदी सारे घरीरमे फ्ेलमेसे शोकनेके लिये डाक्टर शस्त्र 
( ण'टाआ० ) से दाटते हैं, उसी प्रकार मगवान्‌ भीरुद्र 


हटारद जो 7 सतयर्खे हर पे ट््ि प्र 
धार ।ज्ोडाः फरते ६, वह जगतक्ले पालनके ल्वि है, 
ओर किसी प्रयोजनरे लिये नहीं | 
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महालक्ष्मी ओर विष्णुका काम 


विष्णुकी जो पाठनरूपी काम करना है; उसे करानेवाली 
महालक्ष्मीरूपी विष्णु-शक्ति अपने पालनात्मक कायके अनुरूप 


और योग्य खर्णवर्णकी होती हैं। परंठु वह पालनका काम 


केवल पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, बल्कि पोषण और 
वर्धन करनेके उद्देश्यसे किया जाता हैं | इसलिये वे पालनका 
काम करके, अपने पतिके कार्यक्री पूर्ण करके, अपनी पाली 
हुई उस चीजको अपने भ्राता अर्थोत्‌ ब्रह्माके हाथम सॉपकर 
कहती हैं--“भाईजी ! मैने अपने पति श्रीमहाविष्णुकी 
शक्तिके रूपमें इस बीजकों पाछा हैं | इससे अब हम 
दम्पतिका काम पूरा हो गया हैं| अब आप इसे लेकर 
अपना कायः जो नयी चीजोंको उत्पन्न करना अथौत्‌ उनका 
पोपण ओर वर्धन करना है; वह करें 
महासरस्वती ओर अल्माका काम 

ब्रह्म की जो नयी चीजोंका आविष्कार या स॒ष्टिरूपी काम 
करना है; उसे करानेवाली महासरस्वतीरूपी ब्रह्मशक्ति अपने 
सूष्टयात्मक कायके अनुरूप ओर यीग्य श्वेत वर्णड्री होती 
हैं | परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे-आगे बढ़ाते 
जानेके ही उद्देश्यसे नहीं है, वल्कि पोषण और वर्धन करनेके 
समय जो बुरे या अनिए पदार्थ भी उसके साथ सम्मिल्ति 
हो जाया करते हैं, उनको दूर हटाकर ठीक कर लेनेके उद्देश्य- 
से ही होता है। इसलिये वे वर्धनक्ना काम हो जानेके 
बाद) अपनी बढ़ायी हुई चीजको अपने श्राता अर्थात्‌ रुद्रके 
हाथमें देकर कहती हैं--भभाईजी ! मैंने अपने पति 
श्रीहिरण्यगर्भ ब्रह्मकी शक्तिके रूपगमे इस चीजका पोषण 
ओर वर्धन किया है । इससे अब हम दम्पतिका काम 
पूरा हो गया है। अब इसके पोपण और वर्धनके समयमें 
इसमें जो खरावियाँ और चुट्याँ आ गयी हों, उनका संहार 
करनेका काम हमार नहीं है--आपका दे | इसलिये इन्हें 
हाथमे लेकर, इनपर नश्तरका अयोग कर |? ै 

एवं ग्रवर्तितं चक्रस्‌ 

इस प्रकारसे एक दी परमात्या जगदीश्वर महमग्रमु 
खश्टि, पालन और संदार--इन तीनों कर्मोके चक्रक़ो लगातार 
चलाते हुए ब्रह्मा; विष्णु ओर रुद्र--इन दोनों नामंयि 
दुनियामें प्रसिद्ध दोते है और उसके इन सीनों कार्मोओे 
करानेवादी जगनन्‍्गाता भगवती गंठामावाक्े अन्तगत जो 
यथ्टिशक्ति; पालन-शक्ति और संद्यस-दक्ति है, उन्दंकि नाम 
(एूवोक्त कारण, उस्दे हमने) महावादी, मदाखें 
ओर महासरसखदी ८ | ् 
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श्रीषिष्णु-तत्त 


( लेखक--अनन्तश्रीविभू पित खामी करपात्रीणी मद्राराज ) 


व्याप््यथंक “विप्ल) धाठुसे ब्िष्णु-शब्दकी निष्पत्ति होती 

है, तथा च व्यापक परवाह परमाद्यात्री ही: विष्णु? कहा जाता 
है | यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्पयम्त्यभिसंविशन्ति ( तैत्तिरीयोपनियद्‌ ३। १ )--इस 
श्रुतिके अनुसार यही जान पड़ता है कि सम्पूर्ण जगत्‌क़ी जिससे 
उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थिति होती है। ओर जिसमें विलय 
होता है, वही ब्रह्म है|? विशेषरूपसे अनन्तकोस्ब्रह्माण्डोत्पादिनी 
शक्तिमें कार्योपत्तिके लिये प्रबाशात्मक सक्त, चलनात्मक 
रज तथा अवश्म्मात्मक तमकी अपेक्षा होती है। तत्तद्ुणोंकी 
प्रधानतासे ब्रह्म ही रजके सम्बन्धसे ब्रह्म/ तमके सम्बन्धसे 
रुद्र एवं सत्वके सम्बन्धसे विष्णु बन जाता है । प्रकारान्तरेण 
उत्पादिनीशरक्ति-विशिष्ट ब्रह्म “ब्रद्याः, संहारिणीशक्ति-विशिष्ट 
ब्रह्म “रुद्र! तथा पालिनीशक्ति-विशिष्ट श्रह्म “विष्णु? शब्दसे 
व्यवह्वुत होता है । प्रकारान्तरसे समष्टि-कारण-प्रपग्चाभिमानी 
अव्याकृत (रुद्रः। समश्टि-सुक्ष्म-प्रपश्लाभिमानी हिरण्यगर्म 
पविष्णु? और समष्टि-स्थूल-प्रपश्लाभिमानी विराट “ब्रह्मा? कहा 

जाता हैं। मुख्यरूपसे अव्यक्तादिकि नियामक अन्‍्तर्यामीको 
ही रुद्र) विष्णु+ ब्रह्म आदि कहा जाता है। जहाँ-कहीं 
उपासना-विशेषके कारण किसी जीवका ब्रह्मा होना सुना 
जाता है; वह अन्तयौमी न होकर अभिमानी समझा जाना 
चाहिये । 'स एकाकी न रेमे?। 'सो5बिसेत”ः इत्यादि 
अ्रतिवचनोंमे जहाँ हिरण्यगर्भम मय, अरमण आदिका श्रवण 

है, वहाँ हिण्यगर्भमें जीवमावक्रा ही निर्णय किया गया है; 
क्योंकि परमेश्वरमें भयः अरमण आदि कथमपि सम्भव 
नहीं । अभिमानी जीव भी हो सकता है; परंतु अन्तयौमी 

सर्वत्र परमेश्वर ही है .।. पुराणोंसे ब्रह्माण्डोंकी अनन्तताका 

पता लगता है) अतएव तदनुसार विराट) हिरण्यगर्भ आदिकी 

भी अनन्तता ही जान पड़ती है |. उत्पादक-पालक-संहारक 

दृष्टिसे ब्रह्मा) विष्णु एवं रुद्रकी अनन्तता ही सिद्ध होती है । 

_ अम्तयीमी होनेसे सभी परमेश्वर ही हैं; इस विचास्से 
उपनिषदोंका विराट पुराणोंका महाविराद है | अनन्तकोटि- 

बद्ाण्डात्मक समष्टि-स्थूछ प्रपश्चका एकमात्र अमिमानी एवं 
अन्तयोमी उपनिषदोंक्ा (विराट! है | यही बात हिरण्यगर्म 

और अव्यक्तके सम्बन्धमं भी समझनी चाहिये | तदनुसार 

0 ,+व्थक्ष" 5. क सम्पूर्ण विश्वके उत्पादक ब्रह्मा; 


पालक विष्णु ओर संहारक रुद्र सत्रथा एक ही ई | वे ही 
गहाविष्णु, महारुद्र आदि नामोंसे भी तत्र-तत्र व्यवहनत होते 
हैँ | जसे गोधू मादि सस्योक्ता एक ही क्रपक उत्पादक, पालक 
तथा लाबक ( कायनेबाल्य ) होता हूं) बसे ही विश्रका भी 
उद्यादक) पालक तथा संद्ारक एक ही है; अन्यथा सबश्रक्तिमान 
विष्णु परमात्मासे पाल्त जगत्‌का संहार दूसरा केसे कर 
सकता है | यदि सबमंद्वास्क रुद्रकों ही परमेश्वर मानें तो फिए 
संजिहीपित विश्वको पालनेवाला कौन हो सकता है ? यदि 
वि८णुसे भिन्न ही रुद्र हैं, तब सर्वसंहारक रुद्रके द्वार विष्णुके 
भी संहारका अबसर उपस्थित हो जायगा | अतएव बिण्णु एव 
रुद्र दोनोंकी एक हो परमेश्वर मानना समुचित है। कोः 
भी संहारक अपनी अन्तरात्माक्रा संहार नहीं कर सकता | 
तमी सर्वश्रंह्दाक्क शिवके आत्मा होनेसे ही विष्णु बने रहते 
हैं। अनेक ईश्वरोंका मानना सर्वथा युक्तिविरद्ध भी है 
क्योंकि जब दोनोंमें मतभेद होगा ओर साथ ही विरुद्ध 
प्रकारके संकल्प होंगे; तब दो ईश्वर कथमपि नहीं टिक 
सकेंगे | यदि परस्परके विरुद्ध संकल्पसे दोनोंके ही संकल्प 
प्रतिर्द्ध होकर वितथ ( असत्य ) हो गये, तब तो दोनों ही 
अनीश्वर सिद्ध होंगे । यदि एकके संकल्पसे दूसरेका संकल्प 
कट गया; तो सिद्धसंकल्प ही परसेश्वर हुआ, तदतिरिक्तमें 
असत्यप्व॑कल्पता होनेसे अर्थसिद्ध अनीश्वस्ता हुई.। अतः 
जगत्‌का उत्पादक, पालक, संहारक एक ही परमेश्वर है । 
उसका किसी भी नामसे भले ही व्यवहार हो, परंतु प्रमाणभूत 
शासत्रसे जिसमें जगत्कारणत्व-सर्वशत्व-स्वशक्तिमत्तादि 
अवगत हों; उसे ही पसमेश्वर समझा जा सकता है। विष्णु- 
रुद्र-अह्मा आदि नामोंके अतिरिक्त आकाशादि शब्दोंसे भी 
जगत्कारणत्वादि हेतुओंसे ही परमेश्वकका बोध हुआ है | 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति-स्थिति-प्रछ्यकारिणी 
महाशक्ति ही सम्पूर्ण अवान्तर अचिन्त्य अनन्त शक्तियोंकी 
केन्र है। उन्हीं शक्तियोंसे अनन्त ब्रह्माण्ड बनते हैं | प्रत्येक 
ब्रह्माण्डकी शक्तियोंमें तमः-प्रधान शक्तिसे भूत---भोतिक प्रपश्न- 
की सृष्टि होती है | तामस भूतोंमेँ सी सत्त्व-रज-तम-आदिका 
अंश रहता है | अतएव॒सात्तिक भूतोंसे अन्तःकरण एवं 
शानेन्द्रियाँ; राजतसे प्राण एवं कर्मेन्द्रियाँ उतन्न होती हैं. ओर 
तामससे स्थूल भूत बनते हैँ | ब्रह्माण्डशक्तिके तामत-अंशर्े 


$£ भ्रीविष्णु-तत्व # . 


जैसे उपर्युक्त प्रपञ्न बनता है; बसे ही रजसतमोलेशानुविद्ध 
सच्ांशसे अविद्या एवं रज आदिसे अननुविद्ध सत्तसे विद्या 
या मायाक्रा आविर्माब होता है। अविश्वाएँ रज आदिके 
अनुवेध-बेचित्यसे अनन्त हैं; अतः उनमें प्रतिविम्बित 
चेतन्यरूप जीव भी अनन्त हैं | जो छोग अविश्वाको भी एक 
मानते हैं, उनके मतसे जीव भी एक ही होता है । विश्वुद्ध 
सत्तप्रघाना विद्याम मी अंशतः सत्त-रज-तम होते हैं । 
उसी सच्तप्रधाना शक्तिखरूपा विश्वाक्रे सात्त्तिक अंशसे विष्णु, 
राजस अंशसे ब्रह्म ओर तामस अंशसे रुद्रका आविभौव 
होता है | अवान्तर शक्तिके विंभागके समान ही महाशक्तिके 
भी विभाग समझने चाहिये । महाशक्तिके तमःप्रधान 
अंशसे जडबर्गका, अश्ुद्ध सत्तप्रवान शक्तिसे भोक्तृवर्गका 
और विश्वुद्ध स्प्रधान शक्तिसे महेश्वरक्ता आविर्भाव 
होता है। महाशक्तिविशि ब्रह्म एक ही है; अतः एक ब्रह्मका 
ही मोग्य, भोक्ता तथा महेश्वरके रूपमें आविर्भाव समझा जाता 
है। भोग्यवर्ग एवं भोक्‍्तृवर्गकी एक्रता-अनेकताका प्रइन उठ 
सकता है) परंतु महेश्वरकी अनेकताका प्रइन ही नहीं उठ 
सकता। उत्पत्ति-स्थिति-लयका कारण एक ही है, तथापि उत्तत्ति- 
कारणलादिकी प्रथकूप्रथक्‌ विवक्षासे ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र आदि 
कहा जाता है । तमःप्रधान-शक्तिविशिष्ट चित्‌मे उपादानता 
तथा विश्ुद्ध सत्तप्रधान-विद्याशक्ति-विशिश्टम॑ निमित्तता 
होनेपर भी एक मूलप्रकृतिविशिष्ट ब्रह्म ही जगत्‌का अभिन्न 
निमित्तोपादान कारण है | उसमें नानात्व नहीं है। उपादानसे 
कायकी सहृशता होती है, अतः जडकायंके अनुरूप ही 
तमःप्रधान-शक्तिविशिष्ट चित्तमें जडताके अनुरोधसे उपादानता 
मानी गयी है। कुछालादिके सदृश निमित्तमें कार्यसे 
विलक्षणता होती है; अतः तदनुरूप ही विद्याविशिष्श्म 
निमित्तकारणता मानी गयी है। सर्वापेक्षया प्रबल ही सवप्तदारक 
होता है; वही पालक भी हो सकता है, वही विश्वका 
उत्तादक भी है । अनन्तत्रह्माण्डनायकर भगवान्‌ ही “विष्णु- 
प्र आदि पुराणोंमे विष्णु तथा रामायण-महामारत आदियमें 
राम-हझृष्ण आदि रूपोर्मे गाये गये हैं | पशिव-स्कन्दादिः 
पुराणेमि वे ही शिव रुद्रः आदि नामोंसे कहे जाते हैं। शिवपरक 
पुराणेम कायविश्णु अर्थात्‌ एक-एक बअद्माण्डके विष्णुका 
वर्णन हैं; हसीलिये बहाँ उनका कुछ अपकर्ष भी भासित 
ऐसा ९ । विष्युपरक पुराणेंम शिव भी कार्यान्‍्तःपाती ही 
हैं। अनन्त्रसाण्थनायकृडी प्रात अपकर्षकी 


$ 


उंगत ही है । फल्स; 


कल्पना भी 
अनन्तप्क्माग्डनायक एरखत्म परमाग्मा 


श्र, 








ही वेद, रामायण, महाभारत; पुराण आदिकोंमे अनेक रूपों एवं 
नामोंसे गाये गये हैं | वे ही भगवान्‌ “विष्णु? शब्दसे प्रसिद्ध हैं | 


जगत्‌के पालनमें सर्वोतिशायी ऐज्यंक्री अपेक्षा होती 
है, अतः विष्णुमगवानसें परमेश्वयंक्रा अस्तित्व है । समग्र 
ऐश्वयं, समग्र धर्म, समग्र यश समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र 
वेराग्य जिसमें हों, वही “सगवानए है। अथवा प्राणियोंकी 
उत्पत्ति, प्रछबय, गति, आगति; विद्या, अविश्वाक्ों जाननेवाढा 
ही “भगवान? है | विश्वमात्रकों फलित-प्रफुछ्लित करना; अनेक 
ऐश्वयसे पूर्ण करना पालकका काम है । इसीलिये विष्णु- 
भगवानमें पराक्राष्टाका ऐश्व्य पाया जाता है। यश्रपि परम- 
विष्णु साक्षात्‌ चेतन्यघन ही हैं; तथापि उपासनामें उनके 
पादादि अद्ज-उपाज्नञों, गरडादि वाहनों; सुदर्शनादि आयुधों 
तथा कोस्तुमभादि आधूषणोंक़ी कल्पना की जाती है | 


माया; सूत्रात्मा, महान अहंकार, पश्चतन्मात्रा 
ग्यारह इन्द्रियों एवं पश्चमहाभूतोंके साथ महाविरादर 


भगवानका स्थूल रूप है | भगवानके उसी स्थूछ रूपमें 
तीनों भुवन प्रतिभासित होते हैं। यही उनका पौरुष रूप 
है | मूलोक ही इस पुरुषका पाद है, झुलोक सिर 
अन्तरिक्ष नाभि; सूथ नेत्र। वायु नासिका; दिशाएँ कान 
प्रजापति प्रजनेद्धिय, मृत्यु पायु ( गुदा ) छोकपाल बाहु। 
चन्द्रमा मन ओर यम ही भगवानकी भकु्ी है | उत्कृष्ठताके 
अमिप्रायसे द्युलोकको सिर कहा गया है। गम्भीरताके 
अमिप्रायसे अन्तरिक्षकों नाभि कहा गया है) प्रतिष्ठा 
( आधार ) के अभिप्रायसे भूलोकको पाद कहा 
गया है नेत्रानुग्राहक्त तथा सयप्रकाशक होनेके 
कारण सूयको चक्षु कहा गया है। छजा भगवानका उत्तरोष्ट 
है ( लजासे जेसे प्राणी उन्मुख न होकर अवनतानन हो 
जाता है; तद्गत्‌ उत्तरोष्ठ अबनत ही रहता है ) और लोभ 
अपघरोष्ट है, ज्योत्स्ना दन्‍्त है; माया ही मन्दहातस है; 
सम्पूर्ण भूदद ( इक्षादि ) लोम हैँ मेत्र मूर्घज ( केद्या ) 
हैं| जेसे सतवितस्ति ( सादे तीन हाथ ) का यद्द व्यष्टि पुरुष 
है; बैंसे ही अपने मानसे सम पुरुष भी सप्तवितरित ६--- 
'सप्तवितस्तिकाय/ (कीमद्धा० १० | १४। ११) परमेश्वराधिध्रित 
होनेसे वेराजरूपणी उपासना होती दे | इसीलिये 'पुरपसूकई 
तथा अन्‍्यन्न पुराणभ उपयुक्त रलनी अड्ृ-प्त्यझ्ाी भावना 


भगवान्‌ विश्शुमे की सेवी हूं।देसे तो भगवान्‌ विष्युका .- 


हि 5... री शर डर 
स्वरूप अखाट सुगिदानन्द ही ६ तथायें 5... ४5४४ 


कि. $: 
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भगवान्‌ विशुद्ध-सच्चमयी लछीलाशक्तिके य्रोगते निदानन्दगय 
विग्रहकोीं भी धारण करते हैँ । बही अतसीपुप्पसंयाश 
तथा नवनीलनीरदइयामल या नीलकमलकान्ति भगवानका 
सशुण-साकार रवरूप है| उसी स्वरूपको कोद केकीकण्ठाभ 
कहते हैं, कोई तमाल्ययामठ कहते ६ । जेसे शत्यके योगरो 
निर्मल जल ही झुद्ध बर्फ बनता है; घृतवर्तिकाक्े योगरो 
केवल अग्नि ही दाहकत्व-प्रकाशक्त्व-विशि.्ठ दीपशिखाके 
रूपमें प्रकट होता है; वेसे ही विशुद्ध सच्ममयरी लीलाशक्तिके 
योगसे चिदानन्द ब्रह्म ही संगुण-साक्रार श्रीविष्णुरूपमें 
प्रकट होता है | जेसे निराकार तथा अतिगम्भीर आकाशका 
इयामलरूप ही तच्ववेत्ताओंकी अभिमत है, वेसे ही निराकार- 
निर्विकार; परम गम्भीर विष्णुतत्वका भी श्यामल रूप ही 
श्रुतिसम्मत है | तमकी डपाधिसे उपहित, तमके नियामक 
भगवान्‌ शिवका वर्ण श्यामल है। उन्‍्हींका ध्यान करते-करते 
विष्णु श्यामल हो जाते हैं । विष्णुका ध्यान करते-करते 
उनका स्वाभाविक शुक्लरूप शंकरमें प्रकट हो जाता है। 
ये दोनों ही परस्परानुसक्त एवं परस्परात्मा हैं | युगके 
अनुरूप ही युगनियामक भगवानका रूप होता है । जैसे 
मनुष्योंका नियमन करनेके लिये भगवानऊी मनुष्यानुरूप 
बनना पड़ता है, वेसे ही युग-नियमनके लिये भगवानकों 
युगानुरूप बनना पड़ता हूँ । स्वतः अरूप भगवान 
उपाधिके संसग्गसे ही रूपकी आविभूंति होती है। 
सत्तप्रधान कृतयुग, रजोमिश्रित सच्त्प्रधान ज्रेता। रजःप्रधान 
द्वापरप और तंमःप्रधान कलि होता हैं | अतः कइृतके 
अनुरूप ही कृतयुगीन भगवान्‌ शुक्लरूपमें प्रकट होते हैं 
त्रेताके अनुरूप भगवानका रक्त रूप है; द्वापरके अनुरूप 
पीत एवं कलिके अनुरूप भगवानका कृष्ण रूप होता है-- 
'झुक्लो रक्तस्तथा पीत इृदानीं कृष्णतां गतः॥? 
| ( श्रीमद्भागवत १० ।८ । १३ ) 
इस दृष्टिसि कलिनियामक होनेसे इस समय भगवान्‌ 
इ्यामल हैं।..., 
भगवान्‌ जीव-चेतन्य-ज्योतिःसमूहकी ही कोस्तुममणिके 
रूपमें धारण करते हैं । वेदान्तसिद्धान्तके अनुसार एक; 
अखण्ड, अनन्त: सच्विदानन्द भगवानके ही समाश्रित 
सम्पूर्ण जीव-चेतन्य होते हैं, अतः अवद्य ही जीव भगवानके 
भूषण हो सकते हैं । विशेषतः- भगवद्यात मगवद्धक्त तो 
अवश्य ही भगवोनके कण्ठके देदीप्यमान, चमत्कारपूर्ण 
भूषण बनते हैं | भक्तलोग तभी तो इनसे ईष्यों करते हैं-- 
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| हक सिष हों प्र न्‍ सर्व फेकनाः 
$ पम्चे विष्णु भयभयाएरं सर्वडोफेकनाथम £ 
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अहदो सुमनसों मुक्ता चन्राण्यपि हरेरूरः। 

न स्यजन्ति बय॑ तत्र का या स्मसवद्ाः स्ियः॥ 

पअर्थात्‌ अद्दे ! मुक्ता ( मोती ) एवं सुमनस ( पुण्त ) 
( पक्षास्तरग मुक्तत्नग तथा देवबतालोग ) द्वीरा आदि 
( पश्चान्तस्म कूटख-अहामात्रावन्न लोग ) भी जब श्री 
दरिक्रे उरःसखखबलको छोड़ना नहीं चाहते, तब भव, 
स्मखद्या हम गोपाइनाएँ उन भगवानको केसे छोड़ द्‌ !! 
डस कोस्तुभगणिक्ी व्यापिनी साक्षात्‌ प्रमाकी ही श्रीवत्सके 
रूपमें भगवान्‌ धारण करते हे वन्षःखलपर 
कमल-नाल-तन्तुक्े सह दश्षिणावत्त ब्वेत रोमराजि “ओीवत्स? 
कही जाती है | वाम वश्षःखलपर बामावर्त सुवर्णव्णी रोमराजि 
श्रीछाञ्छन लक्ष्मीका चिह्न है | एतावता भोक्तृबर्गका सार तथा 
भोग्यवर्गका सार क्रमछः श्री एवं श्रीवत्सके रूपमें भगवावके 
वक्षःस्थल्पर बिराजमान है| ऐड्वर्याथिप्ात्री महाशक्ति भगवती 
लक्ष्मी “श्री? है | परमात्मकर्तृक गर्भावानकी महिमासे श्री्रसूत 
जीव चेतन्यसार “आरीवत्सः है | श्री वाम वल्षःखलमें ओर 
श्रीवत्त दक्षिण वश्चःस्थलमें है ओर बीचमें भ्गुचरण-चिह् 





दक्षिण 


है। एतावता विप्रचरणारविन्दका समादर्पूर्वक सेवन करनेसे 


ही श्री एवं श्रीवत्सक्री प्राप्ति सुचित होती है | नाना 
शुणमयी त्रिगुणात्मिका माया ही “वनमाला? है| परम सौगन्ध्य 
तथा अनेक रंगके तुलसी; कुन्द, मन्दार; पारिजात एवं 
सरोझरहोंसे विरचित माल त्रिगुणात्मिका प्रकृतिके ही मनोहर 
पुष्पोंकी बनी समझनी चाहिये । छन्दःसमूह ही भगवानका 
“पीतामग्बए है | जैसे छन्दोंसे भगवानका स्वरूप चमत्कृत एवं 
शोमित होता है, वेसे ही पीताम्बरसे भगवानका स्वरूप 
चमत्कृत एवं सुशोभित होता है । किन्हीं-किन्हीं स्थानोंपर 
मोहिनी मायाको ही “पीताम्बरः बतलाया गया है | जैसे मायाकी 
निजी चमक-दमकसे ब्रह्मस्वरूप तिरोहित हो जाता हैं) वसे ही 
पीताम्बरसे भगवानका मड्गलमय श्रीअज्ञ आबत रहता है। 
मायाके चाक्यचिक्यसे अनासक्त एवं अप्रभावित ही जेसे 
भगवत्खरूपको जानता है; बसे ही पीताम्बरकी चमक- 
दमककोी पार करनेपर ही भगवत्सरूपका उपलम्भ होता है। 
छन्दोंकोी पहले छादक भी बतलाया गया है। 

त्रिब्त्‌ अथीत्‌ त्रिमात्र प्रणः ही भगवानका उपवीत 
है । सांख्य एवं योगको भगवानने मकराकृत कुण्डलके 
रूपमे कानोंमें धारण कर रखा है। पारमेष्ठथ-पद ही 
भगवानका मुकुट है | अनन्त नामक अव्याकृत ही मगवानका 
आसन है । प्रकृतिरूप कारण-देहामिमानी समष्टि चैतन्य ही 





४ श्रीविष्णुसहस्ननामके पाठसे श्रीविष्णुकी कृपा-प्राप्ति # ३१ 


“धअव्याकृतः कहलाता हैं | उसीको 'शेष! मी कहा, जाता है। 
काय-प्रपश्चके प्रलय हो जानेपर जो अवशिष्ट रहता है? वही 
शेष! है। उन अनन्त शेषरूप अव्याकृतपर ही चत॒र्भुज- 
मूर्ति भगवान्‌ विष्णु विराजते हैं | यों भी अव्याकृतके' ऊपर 
ही कार्य-कारणातीत ठुरीयतत्त्व विद्यमान रहता है । चठ॒वर्गप्रद 
चहठुबंदात्मा, चत॒युगस्वरूप एवं चतुरुल भगवानकी चार 
भुजाएँ हैं । एक हाथमें वे घर्म-शानादियुक्त सत्ततमय 
पद्मक्नी धारण किये हैं | पद्मक्ीसी ही सुन्दरता; मधुरता; 
सरसता, सुगन्धता धर्मोदिमय सच्यमं होती है । ओजो- 
बलादियुक्त प्राणतत्व ही भगवानकी गदा हैं । उल्होंने 
जल्तत्वकी शहके रूपमें एवं तेजस्तत्वकों सुदर्शनके 
रूपमें दो हाथोंमे धारण कर रखा हैं ) वे आकाशतत्त्वको 
ही तत्वार एवं अन्धकारकों ही चर्म ( ढाल ) के रूपमें, 
कालको शाह घनुषके रूपये तथा कर्मोकी ही निषद्धके रूपमें 
धारण करते हैं । इन्द्रियाँ ही भगवानके तूणीरोंमें रहनेवाले 
वाण हैं, क्रियाशक्तियुक्त मन ही रथ है; शब्दादि पश्च- 
तन्मात्राएँ इस रथक्रा अभिव्यक्त रूप हैं । जेसे रथारूढ़ 
होकर व्यक्ति तृणीरसे वाण निकालकर धनुष्रपर रखकर 
संघान करता है, वबेसे ही क्रियाशक्तियुक्त मनपर आरूढ़ 
होकर प्रत्यकचेतन्याभिन्न भगवान्‌ ही कालरूप धनुषपर 
इन्द्रियोंकी प्रतिड़ित करके उनका संधान करते हैं। बरः 
अभय आदिकी मुद्राओंके रूपसे भगवान्‌ अथ्थ-क्रिया 
( प्रयोजन-सम्पत्ति )की धारण करते हैं| देव-पूजा योग्यता- 
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सम्पत्ति है, मगवानकी परिचर्या ही अपने सम्पूर्ण दुरितोंके 
क्षयक्रा कारण है | भग-आब्दार्थ--ऐश्वयौदि पाड्लुण्य ही 
भगवानके श्रीहस्तमें विराजमान लीलाकमछ हैं | इस दृष्टिसे 
प्रथम वर्णित कमल आसनभूत कमल है। धर्म और यश 
ही भगवानके ऊपर ढुल्नेवात्य चमर ओर व्यजन हैं, 
अकुतोमय बेकुण्ठघाम ही छत्र है। वेदत्रयीरूप गरुड़ 
ही यज्ञस्वरूप भगवानके वाहन हैं; ऋग्यजुःसाम---इन्‍्हीं तीनों 
वेदोंसे ही यश्क्की सम्पन्नता होती है; अतः वेदात्मा ही 
गरुड़ है | यशस्वरूप विष्णु ही उनपर विराजमान होकर 
चलते हैं। चिद्रपा भगवती शक्ति ही मगवल्यिया रुध्मी 
हैं, भगवद्ुपासना-विधायक पश्चरात्रादि आगम ही पाष॑ंदाधिप 
विप्वक्सेन हैं | अणिमा, महिमा आदि अश्ट विभूतियाँ ही 
भगवानके नन्द-सुनन्‍्दादि पाष॑द हैं | वासुदेव-संकपण- 
प्रग्मन्न-अनिरुद्धरूपसे. विराद-हिरण्यगर्भ-अव्याकृत अथवा 
तुरीय-विश्व-तेजस-प्राज्न-तुरीयादि रूपमें उन्हीं चत॒व्यूहं, चतु- 
मूर्ति मगवानका सखरूप वर्णित हैं। ये भगवान्‌ वेदोंके भी 
कारण हैं । खयंहक्‌ एवं ख्महिमपूर्ण हैं । परसार्थतः 
सबविध-मेद-विवर्जित होनेपर भी भगवान्‌ अपनी शक्तिभूता 
मायासे ही विश्वका उत्पादन) पालन एवं संहरण करते हैं; 
अत ब्रह्मरूप विष्णु इन आख्याओं (नामों)स अनाच्छन्न ज्ञात 
होते हुए भी विभिन्न रूपोमे प्रतीत होते हैँ | फिर भी वे 
बस्तुतः भिन्न नहीं हैं; क्योंकि तत्त्वदर्शी विद्यानोंकों आत्म- 
रूपसे ही भगवानक़ा उपलम्भ होता है | 





श्रीविष्णुसहलनामके पाठसे श्रीविष्णुकी ऋषपा-प्राति 
( ब्रहलीन स्वामी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


में पहले सी० पी० ( मध्यपरान्त ) के एक छोटे-ले गाँव रहता था। वाल्यावस्थामें ही मुझको 
इश्चरस प्रम थ५ अतएच्र साक्षर होनेके वादसे नित्य ही में श्रीविष्णुसहस्लनासका पाठ करके ही भोजन 
फरता था। जब मेरे अचस्था सोलह वषकी हुईं, तव एक रातको मेंने खप्नें देखा कि एक तेजखी चृद्ध 
महात्मा! तपस्वी-वेषमे मेरे सामने खड़े है ओर मुझसे कह रहे है--'जिनके नामोंका तू नित्य पाठ करता है- 
चह विष्णु में ही हूँ। में सदा अपने भक्तोंकी रक्षा करता हैँ । आज अभी दो घंटेके बाद तम्दारे गाँवमें 
आग ल्गेगी। तुम जल्दीसे अपना माल-असवाव एक चैरूमाड़ीपर छाद को और गाँवके बाहर अलछे 
जाओ | इतनेमें मेरी तींद हुट गयी । ऐसी चातापर पहलेसे विश्वास था हीं, अतएव मथकीो पसन्नता 
हुई कि श्रभुने दर्शन देकर मुझे विपत्तिसे बचा लिया। मैंने झटप्ट८ अपना माल-असयाव सेल्गादीपर 
झादा तथा गॉवके चाहर चला गया । इस बातको मैंने गॉँवके अन्य भाशयोले भी कहा, परंत 
छिसीने मेरी सदी खुदी । थोड़ी देर बाद सचमुच धोय-घोय करके गाँव जलू उठा । आगछी रपये आकाश को 
छूने लया। हादाकार मच गया ! जाग चुझ्ानेका यहुत प्रयज्ञ हआ: लेकिन न हवाके ज्ञारस सब ख्ाहा हो गया। 
उस समय मेरी ऑसोम आस थे, परंतु भगवानझी कृपाझा स्मरण करके में फ़का न समानता था | 


शेर ४ बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्बछोकेफनाथम्‌ ४ 








भगवान्‌ विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा तलततः एक ही हैं. 


( अपरालीन परमन्नद्गेय श्रीजयद्यालजी गेयन्द्रका ) 


विज्ञानानन्दघन परमात्माके वेदोंमें दो स्वरूप माने गये 
हैं। प्रकृतिरहित ब्रह्मको पनिर्गुण-ब्रहः कहा गया है और जिस 
खरूपमें प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है; उस प्रकृतिसहित ब्रह्मके 
स्वरूपकी 'सगुणः कहते हैं। सगुण-ब्रह्मयके भी दो भेद माने 
गये हैं--एक निराकार, दूसरा साकार । निराकार-सगुण- 
ब्रह्यकी ही महेश्वरः, पपरमेश्वरः आदि नामोंसे पुकारा जाता 
है। वे ही सबंव्यापी निराकार सृष्टिकर्तो परमेश्वर स्वयं त्रह्मा, 
विष्णु, महेश--इन तीनों रूपोंगे प्रक#/ होकर सष्टिकी 
उत्पत्ति, पाठडन ओर संहार किया करते हैं। इस प्रकार 
पॉच रूपोंमे विभक्त-से हुए परात्पर परब्रह्म परमात्माको ही 
शिवके उपासक “सदाशिव?) विष्णुके उपासक “महाविष्णुः और 
शक्तिके उपासक “महाशक्ति? आदि नामोंसे पुकारते हैं। श्रीशिव/ 
विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम) कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें 
ऐसे प्रमाण मिलते हैं| शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्द्घन 
निर्शुण ब्रह्मको सदाशिवः सबंब्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको 
महेश्वर; सश्कि उत्पन्न करनेवालेक्रो ब्रह्मा, पालनकतोको 
विष्णु ओर संहारकर्तोको रुद्र कहते हैं और इन पॉँचोंको (ही 
शिवका रूप बतलाते हैं। भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ 
महेश्वर कहते हैं--. 

त्रिया भिशद्नो छाहं विप्णो ब्ह्मविष्णुहराख्यया | 

सर्गरक्षालयगुणेनिप्ककोडपि. सदा हरे ॥ 

> >८ ३८ 
यथा च॒ ज्योतिषः सन्नाज्जछादेः स्पर्शता न वे। 
तथा मसाशुणस्थापि संयोगाहइन्धनं न हिं॥ 
>८ ८ भ८ 
यथैकरया झूदी सेदो नानापात्रे न चस्तुतः | 
कारणस्येच कार्यें च संनिधानं निदर्शनस ॥ 
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एवं ज्ञात्वा भवद्भयां च न दृइ्य भेदकारणम्‌ ॥ 

चस्तुतः सर्वदइ्यय च शिवरूप॑ मर्त सम। 

अहं. भवानजश्नैव रुद्रो योज्य भविष्यति ॥ 

एकरूपा न सेदस्तु भेद्रे वे बन्धनं भवेत्‌। 

सथापि च सदीय हि. शिवरूपं॑ सनातनम्‌ ॥ 

मूलीभूत सदोक्त च सत्य ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 

है (्‌ शिव ०) रुद्र ०, सष्टि० ९ ] २८५ २२) ३६--४० ) 

पड 


पबिष्णो! हरे !| में खमावसे अखण्ड होता हुआ भी 
संसारको रचना, स्थिति एवं प्रत्यके लिये रजः-सत्च आदि 
गुणोंसे क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र--इन नामेके द्वार 
तीन झुपोंमे व्रिमक्त हो रहा हैं ।*जित प्रकार जलदिके 
संसगंसे अर्थात्‌ उनमें प्रतित्रिम्ब पड़नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंका 
उन जलादिके साथ सम्पर्क नहीं होता; उसी प्रकार मुझ निर्मुणका 
भी गुणोंके संयोगसे बन्धन नहीं होता |* * 'मिद्टीके नाना प्रकारके 
पात्रेंमे केवल नाम और आकारका ही भेद है; वास्तविक 
भेद नहीं है--एक मिट्टी ही है। कायमें कारणक्री ख्िति ही - 
इसका प्रमाण है | 

>८ >< >८ 

यह समझकर आपलछोगोंको भेदका कोई कारण -नहीं 
देखना चाहिये | वस्ठ॒तः सम्पूर्ण हश्य-पदार्थ शिवरूप ही हैं; ऐसा 
मेरा मत है | में, आप), ये ब्रह्माजी ओर आगे चलकर मेरी 
जो रुद्रमूर्ति उत्पन्न होगी--ये सब एकरूप ही हैं; इनमें कोई 
भेद नहीं है। भेद ही बन्धनका कारण हैं | फिर भी यहाँ 
मेरा यह शिवरूप नित्य॥ सनातन एवं सबका मूल-खरूप 
कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत 
परबह्म है |? 

साक्षात्‌ महेश्वरके इन बचनोंसे उनका 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मः-नित्य-विज्ञानानन्द्धन निमुणरूप, सर्ववव्यापी-सगुण- 
निराकाररूप और ब्रह्मा-विष्णु-रुद्ररूप--ये पॉँचों सिद्ध होते 
हैं| ये ही पश्मवक्त्र सदाशिव हैं । 

इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निमगुण परात्पर ब्रह्मको 
“महाविष्णुः स्वंब्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मको “बासुदेव? 
तथा सूष्टि, पान और संहार करनेबाले रूपोंको क्रमशः 
“ब्रह्मा?) “विष्णु? और ध्महेश? कहते हैं | सहर्षि पराशर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं--- 

अविकाराय. शुद्धाय. नित्याथ परसात्मने। 

संदेकरूपरपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 

नसी हिरण्यगभीय हरये शंकराय च। 

वासुदेवाय ताराय.. सर्गस्यित्यन्तकारिण ॥ 

एकानेकस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्मात्सने. तमः। 

अव्यक्तव्यक्तरूपाय.. विष्णवे.. मुक्तिहेतवे ॥ 


% भगवान विष्णुं, शिव और ब्रह्मा तत्त्वतः एक ही हैं. # 


सर्मस्थितित्रिनाशानां जगतो . यो जगनन्‍्सयः । 
मूलभूतो.. नमस्तस्मे. विप्णणे.. परसात्मने ॥ 
आधारमूर विश्वस्याप्यणीयांससणीयसाम्‌ । 
प्रण्य. सर्वसूतश्यसच्युतं. पुरुषोत्तमस्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १ । २। १-७५ ) 


धनिर्विकार/ झुद्ध। नित्य) परमात्मा, स्वंदा एकरूप) 
सर्वविजयी, हरि; हिरण्यगर्भ, शंकर एवं वासुदेव आदि नामोंसे 
प्रसिद्ध, संसार-तारक, विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति तथा लबके 
कारण, एक और अनेक खरूपवाले; स्थूल-सूक्ष्म---उभयात्मक) 
व्यक्ताव्यक्तस्तरूप एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ विष्णुको मेरा 
बारंबार नमस्कार है| जो जगन्मय भगवान्‌ इस संसारकी 
उत्पत्ति, पालन एवं विनाशके मूल कारण हैं, उन सवव्यापी 
भगवान्‌ वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार हैं | विश्वाधार, 
अत्यन्त सूक्ष्ससे भी अति सूक्ष्म) स्वभूतोंके अंदर रहनेवाले; 
अच्युत पुरुषोत्तम भगवानको मेरा प्रणाम है |? 
यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य) शुद्ध परमात्माका निगुंण 
खरूप समझना चाहिये । व्यक्तसे सगुण स्वरूप समझना 
चाहिये | उस सगुणके भी स्थूछ ओर सूक्ष्म--दो खरूप 
बतलाये गये हैं | यहाँ सृक्ष्मसे सब्यापी भगवान्‌ वासुदेवको 
समझना चाहिये, जो ब्रह्मा) विष्णु ओर मदेशके भी 
मूल-कारण हैँ एवं सूक््मसे भी अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम-नामसे 
बतलाये गये हैं | तथा स्थूलखरूप यहाँ संसारकी उत्त्ति, 
स्थिति ओर लय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेशके वाचक 
हैं, जो दिरिण्यगर्भ, हरि और शंकरके नामसे कह्दे गये हैं। 
इन्हीं सब वचनोंसे श्रीविष्णुभगवानके उपयुक्त पाँचों रूप 
सिद्ध होते हैं । 
इसी प्रकार भगवती मदयशक्तिकी स्तुति करते हुए देवगण 
कहते ईं--- 
घष्टिस्पिलिविनाशानों. शक्तियुते. सतातनि । 
गुणाधये गुणसये नार्यणि नमोड्स्तु ते॥ 
( मार्केण्डेय० ९५१ । १० ) 
फ्रद्म, विष्यु ओर महेशके रूपसे सष्टिकी उत्पत्ति; 
पालम ज्योर विनाश करनेवाढी हे सनातनी शक्ति ! हे 
सुणापये ! है सुणमयी नारायणी देदी ! तुम्हें नमस्कार हो )? 


सूप भगवान्‌ *गीक्षप्ण कहते है--. 


छ्द्ेय छरपेजनमी सूल्परकृतिरीखरी । 
सएनधाधा ्ृष्टिदिर्दा स्देष्छया द्धियुणास्मिक्ता ॥ 
$ शक 


फार्यार्थं सगुणा तने च चस्तुतों निगुंणा स्रयस्‌। 
प्रब्रह्मस्तपा त्व॑ सत्या नित्या सवातनी ॥ 
देजस्सरूपा. परमा भक्तालुअह॒बिमहा । 
सर्वस्वझ्पा सर्वेशा स्ोधारा . परात्परा ॥ 
सर्वेबीजस्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया | 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्गा स्वंसज्नऊूमड्रला ॥ 


डे 








( जद्यवे ०, प्रकृति० ६६ । ७--११ ) 
तुम्हीं विश्वजननी, मूल-प्रकृति ईश्वरी हो; त॒म्हीं सश्की 


उत्पत्तिके समय आशद्राशक्तिके रूपमे विराजमान रहती हो 
ओर स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो | यत्रपि वस्तुतः 
तुम खयं निगुण हो, तथापि प्रयोजनब॒श सगुण हो जाती 
हो । तुम परअहास्व॒रूपा, सत्या। नित्या एवं सनातनी हो; 
परमतेज:खलूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर 
घारण करनेवाली हो; ठुम सवस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधारा एवं 
परात्परा हो | तुम सर्वबीजस्वरूपा; स्वपूज्या एवं आश्रयरहित 
हो | तुम संज्ञा) सब प्रकारसे मज्लल करनेवाली एवं सबं- 
मज्ञलोंका भी मज्नल हो |? 


ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञनानन्द्घनस्॒रूपके 


इसी प्रकार ब्रह्माजीके विषयर्मे कहा गया है-- 


जय देवाधिदेशय . त्रिगुणाया सुमेधसे । 
अव्यक्तजन्मख्पाय. क्वारणाय.. सहात्मने ॥ 
एतत्त्रिभावभावाय उत्पत्तिस्थितिकारक । 
रजोगुणगुणात्रिष्ट साजसी ईद चराचरस्‌ ॥ 
सत्वपाल् महासाग तमः संहरसेडखिलम । 


साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं स॒श्टिके उत्पत्ति, पालन और 
विनाशके लिये ब्रह्मा; विष्णु और शिवके रूपमें होना सिद्ध है । 


( देवीपुराण ८१ | १३--१५ ) 


“आपकी जय हो | उत्तम बुद्धिवालि, अव्यक्त-व्यक्तरूप+ 


् 


हैँ। है महामाग ! आप रजेगुगते आवधविप्ट होकर टहिस्ण्य 

गर्मरूपसे चराचर संसारको उत्न्न झग्ते हूं तथा सच्दगुणदृक्त 
८ बष्ण ख्यसे स्र्ल्र शिव गपु 40 ब्दाः है 

द्वोकर विष्युरूबसे पात्य ऋरते हूँ एवं नमोमूर्ति थाग्ण 


किक बिक रे न न दर 
करके संद्रसपसे सम्ग्ण संसार संटार करने हू !: 
कफ 


हे: जज के 
उपयुक्त बचनाठ अधाजाक का सालर 


दा हीना ई;२२ ह्ता अं उ्टटन्न्ाओ उतते बा 
रूपोंका होना सिद्ध हाता ह। अच्यनसे तो प्य 


त्रियुणमव, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पावन एवं 
संहार करनेवाले ब्रह्म; विष्णु ओर मद्देशडप तीनों भाव 
भावित होनेवाले महात्मा देवाधिदेव श्रह्मदेवके लिये नमस्कार 


लक 
बज 


ह। 
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स्वरूप एवं कारणसे सवंब्यापी, निराकार समुणरूप तथा 
उत्पत्ति, पालन ओर संदारकारक टनेसे ब्रह्मा) विष्णु 


महेशरूप होना सिद्ध होता दे । 


इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ शिवके 


वाक्य हैं-- 
एकरुत्व॑ पुरुष: साक्षात्‌ प्रकृतेः पर हेयसे। 
यः स्वांशकलया विदृ॑व॑ं सुजस्यवसि हंसि च ॥ 
अरखुपस्त्वमशेपषस्थ जगतः कारण परम्‌। 
एक एव त्रिधा रूप गृह्ासि कुहकान्वितः ॥ 
सछ्ठी विधातृरूपसत्व॑ पालने स्वप्रभामयः | 
प्रलये जगतः साक्षादुईं शवोख्यतां गतः ॥ 
( पद्म०) पाताल० ४६ | ६--८ ) 


“भाप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कद्दे जाते 
हैं, जो अपनी अंशकलके द्वारा ब्रह्मा-विष्णु-रुद्ररूपसे क्रमशः 
विश्वकी उत्पत्ति; पालन एवं संहार करते हैं | आप अरूप 
होते हुए. भी अखिल विश्वके परम कारण हैं | आप एक 
होते हुए, भी माया-संवल्ित होकर जिविध रूप घारण करते 
हैं| संतारकी सृष्टिके समय आप ब्रह्मारूपसे प्रकट होते हैं, 
पालनके समय स्वप्रभामय विष्णुरूपसे व्यक्त होते हैं ओर 
प्रतयके समय मुझ शर्व ( रुद्र ) का रूप घारण कर लेते हैं |? 


श्रीरामचरितमानसमें मी भगवान्‌ शंकरने पावतीजीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धर्म कहा है--- 
अगुन अरूप अकूख अज जोई ( मग्त प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जे! गुन रहेत सगुन सोइ केसे | जलु दविम उपर बिकूग नहिं जसें॥ 


7 ५ ५ 
राम सब्चिदानंद. दिनेसा,१ नहिं तहेँ मोह निसा कवकेसा॥ 
कय 8 >< 


राम अर ब्यापक जंग जाना १ परमानंद. प्रेस पुराना ॥ 
( १ । ११५ की चौपाश्याँ ) 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके परअ्रह्म परमात्मा होनेका 
विविध ग्रन्थोमिं उल्लेख है । ब्रह्मवेवर्तपुराणमें कहा है कि 
“एक महासर्गके आदिम भगवान श्रीकृष्णके दिव्य अज्भोंसे 
भगवान्‌, नारायण और भगवान्‌ शिव तथा अन्यान्य सब 
देवी-देवता प्रादुर्भत हुए ४? वहाँ श्रीशिवजीने भगवान्‌ 
श्ीडृष्णकी स्त॒ुति करते हुए कहा है--- 
विदरव॑ विश्वेखरेशं च विर्वेशं विश्वकारणम्‌ | 
326 व विश्वस्थ॑ विश्वकारणकारणम ॥ 
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# घन्दे विष्णु भवभयदर॑ सर्वक्षोकेकनाथम्‌ $ 
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विश्वरक्षाफारर्ण व विश्वध्य॑ विश्वर्ज॑ परम । 
फछचीज॑ फछाधार॑ फर्क तत्फकमदम ॥ 
( अहाव ०) सृष्टि० ३। २४-२५ ) 


“आप विश्वरुप हैँ, विश्वके स्वामी हैं; विश्वके खामियोंके 
भी स्वामी दूँ, विश्वके कारण ईँ---नहीं-नहीं, विश्वके कारणके 
भी कारण हैं, विश्वके आधार हूँ, विश्व्म ( अन्तर्यामीरूपसे ) 
स्थित हैं, विश्वरक्षक हूँ, विश्वका संद्वार करनेवाले दे और 
नानारूपोंसे विश्वर्मे आविर्भूत होते हैँ | आप फरछोके दीज हैं। 
फलेंके आधार हैं; फलखरूप हूँ ओर फलदाता हैँ ।? 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णे स्वयं भी अपने लिये 
श्रीमुखसे कहा है-- 


ब्रद्मणो हि. भ्रतिष्टाहमम्ददस्याव्ययस्थ च। 
शाइवतस्थ व धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च ॥ 
(१४ ।॥ २७) 
गतिभरर्ता प्रभ्ुः साक्षी लिवासः शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधान॑ बीजमज्ययम्‌ ॥ 
तपास्यहमह घर्ष नियृद्धाम्युत्यजासमि च। 


अमृत चेव  रत्युश्व सदसच्चाहमर्जुन ॥ 
(९। १८-१९ ) 
मत्त: परतरं नान्‍्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय। 


मयि सर्वेमिदं प्रोत्त सूत्रे सणिगणा इब॥ 

( ७।७ 
यो मासमजमनादिं चर वेज्ति लछोकमहेश्वरस। 
भसम्मूठः स॒सर्त्येघु सर्वपापेः शरमुच्यते ॥ 

( ६०।३ 
धअजजुन | उस अविनाशी पंरब्रह्मका और अमृत 
तथा नित्य धर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका में। 
आश्रय हूँ | अथोत्त्‌ उपयुक्त अविनाशी ब्रह्म, अम्नत और शाश्वत 
धर्म तथा ऐकान्तिक सुख--यह सब में ही हूँ | 
प्रात्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करनेवाला, सबका खामी 
शुभाशुभका देखनेवाछा, सबका वासस्थान) आश्रय, प्रत्युपकार+ 
चाहकर हित करनेवाला, उत्पंत्ति-प्रठयरूप, सबका आधार 
निधान # और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं हूं 
सूयरूपस तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता हूँ और 


# प्र्यकालमें रुम्पूर्ण भूत यूध्मरूपसे जिसमें लय होते ईं 
उप्तका नाम 'निपान! है | 





% भगवान विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा तत्त्ततः एक ही है # 





वरसाता हूँ एवं हे अर्जुन | अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ और 
असतू--सब कुछ में ही हूँ |? 

हे धनंजय | मेरे सिवा किंचिन्मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है | यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सहश 
मुक्ष्मे गुँधा हुआ है | 

'जो मुझको अजन्मा ( वासवर्भ जन्मरहित ) अनादि# 
तथा लछोकोंका महान्‌ ईश्वर त्वसे जानता है, वह मनुष्यों 
शानवानू पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है |? 


ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ 
श्रीशिव, विष्णु) ब्रह्मा, शक्ति; राम; कृष्ण तत्वतः एक ही 
हैं | इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार करनेसे यही 
निष्क्ष॑ निकलता है कि सभी उपासक्र एक सत्य 
विज्ञानानन्द्घन परमात्माकी मानकर सच्चे सिद्धान्तपर ही 
चल रहे हैं | नाम-रूपका भेद है; परंतु वस्त॒ु-तत्त्वमें कोई 
भेद नहीं | सबका लक्ष्यार्थ एक ही है | ईश्वरकी इस प्रकार 
सर्वोपरि, स्वव्यापी; स्ज्ञ) सबंशक्तिमान्‌$ निर्विक्रार नित्य 
विज्ञनानन्दधन समझकर शास्त्र ओर आचार्योंके बतलाये 
हुए. मार्गके अनुसार किसी भी नाम-रूपसे उसकी जो 
उपासना की जाती है, वह उस एक ही परमात्माकी 
उपासना है | 


विशानानन्द्धन, स्ंब्यापी परमात्मा शिवके उपयुक्त 
तत्तको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ 
विष्णुकी निन्‍दा करते हैं ओर कुछ बेष्णन भगवान्‌ शिवकी 
निन्‍्दा करते हैं | कोई-कोई यदि निन्‍्दा और द्वेष नहीं भी 
फरते तो प्रायः उदासीन-से तो रहते ही हैं। परंतु इस 
प्रकारका व्यवहार वस्तुतः शानरहित समझा जाता है। यदि 
यह कहा जाय कि इस प्रकार न करनेसे एकनिष्ठ अनन्य 
उपासना दोष आता है; तो बह टीक नहीं है। जैसे 
पतिग्रता रही एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट मानकर उसके 

शनुसार उसको सेवा करती हुईं, पतिक्के माता-पिता, 
गुरुजन तथा अतिभि-अभ्यागत ओर पतिके अन्यान्य सम्बन्धियों 
भर प्रेमी दन्‍्हुओडी भी पतिके आज्ञानुसार पतिदी प्रसल्ताके 
लिये योचित आदर्भादसे मन लगाझूर विधिवत्‌ सेवा 
प्रुणा र आर एसा हरती हुई भी वह अरने एकनिए्ठ पातिमत्य- 
परे युग भी ने गिरदर उल्दे शोमा और यश प्राप्त हेदी 


् >&- न के ७ आऔ: जे आदिरटि क हा डर 
हर ५ सछएी बाद ६, जी आदिरऐतस हो अर सदपा 
घ््ण्ण री। 
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है ( वास्तवमें दोष पाप-बुद्धि, मोग-बुद्धि और द्वेष-बुद्धिमें है 
अथवा व्यमिचार ओर झजनुतामें है, यथोचित वेध सेवा तो 
कतंब्य है) उसी प्रकार परमात्माके किसी एक नाम- 
रूपकी अपना परम इष्ट सानकर उसकी अनन्यभावसे भक्ति 
करते हुए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने इष्टदेवके आज्ञा- 
नुसार उसी स्वामीकी प्रीतिके लिये श्रद्धा और आदरके 
साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। उपयुक्त अवतरणोंके 
अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही हैं तथा 
वास्तवमें उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब किसी 
एक नाम-रूपसे द्ेष या उसकी निन्‍्दा। तिरस्कार ओर 
उपेक्षा करना उस परअहामसे ही वैसा व्यवहार करना है | 
कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने या श्रीत्रझाने एक दूसरेकी न 
तो निन्‍्दा आदि की है और न निन्‍्दा आदि करनेके लिये 
किसीसे कहा ही है; बल्कि निन्‍दा आदिका निषेध ओर 
तीनोंकोी एक माननेवालेकी प्रशंसा ही की है। शिवपुराणमें 
कहा गया है-- 


एते परस्परोत्पन्ना 
परस्परेण व्धेन्ते 
क्चिद्झा छचिद्विप्णु: ऋचिदुद्रः प्रशस्ते । 
नानेव. तेषामाधिक्यमेइवर्य चातिरिच्यते ॥ 
अय॑ परस्ववयं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः । 
यातुधाना भसक्‍न्त्येव पिशाचा वा न संशय: ॥ 





घारयन्ति परस्परम्‌ | 
परस्परमनुच्नता: ॥ 


थ्ये ( ब्रह्मा) विष्णु और शिव ) एक दूसरेसे 
उत्न्न हुए है; एक दूसरेकी धारण करते हे, एक दूसरेके 
द्वारा इद्धिंगत होते हैं और एक दूसरेके अनुकूठ आचरण 
करते हैं । कहीं ब्रह्माक्ी प्रशंसा की जाती है; कहीं 
विष्णुकी ओर कहीं महादेवकी | डनका उत्कर्ष एवं 
ऐशय एक दूसरेकों अपेक्षा इस प्रकार अधिक कह्दा गया है, 
जेसे वे अनेक हों । जो संशयात्मा मनुष्य यह विचार 
करते हूँ कि अमुक बड़ा है और अमृक्त छोश है ये 
अगले जन्मे राक्षत अथवा पिश्ाल दोते हूं, इसर्थ कोई 
संदेद नहीं है |? 

खय॑ं भगवान्‌ शिव श्वीविष्णभगवानसे कहते ई--- 

महर्शने फर्लक चढ्े सेव सब दर्शमे। 

समेव छृदये डिप्णुदिप्णेश हृदये टाइम ॥ 

डउमयोरन्तरं थो थे ने जानाति मतों सस्ता 


( डिरख्स रेद्र ०: सृट्टि० ५ | धथ+58३ ) 


9५६ # बन्दे विष्णुं भवशयदरं सर्वलोकेकनाथम 
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भेरे दशनका जो फल है; वही आपके दर्शनका है | आप 
विष्णु मेरे छदयरमे निवास करते हैं और में आप विष्णुके 
हृदयमें रहता हूँ । जो हम दोनोंमें भेद नहीं समझता, बह्दी 
सुझ्े सान्‍्य है |? 

भगवान्‌ श्लीराम भगवान्‌ श्रीशिवसे कहते हँ--- 
शव भवतो हदये व्वहस। 
पश्यन्ति दुर्घियः ॥ 
आवयेरेकरूपयो: । 


मम्ासि छद्ये 
आवयोरन्तर्र नास्ति मूढाः 
ये भेद॑ विदघत्यद्धा 
कुम्भीपाकेपु पच्यन्ते नराः कल्पसहखकम॥ 
ये व्वद्धक्तास्त एवासन्मद्धक्ता धर्मसंयुताः। 
मन्नक्ता अपि भूयस्या भ्क्‍त्या तव नतिंकराः ॥ 

( पद्म०) पाताल० ४६ । २०-२२ ) 


“शंकर | आप मेरे हृदयमें रहते हैं ओर में आपके 
दृदयमें रहता हूँ | हम दोनोंमे कोई भेद नहीं है । मूर्ख 
एवं दुर्बद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं | हम 
दोनों एकरूप हैं; जो मनुष्य हम दोनोंमें भेद-भावना 
करते हैं, वे हजार कल्पपयन्त कुम्मीपाक नरकोंमें यातनाएँ 
भोगते हैं । जो आपके भक्त हैं, वे धार्मिक पुरुष ही 
मेरे भक्त रहे हैं ओर जो मेरे भक्त हैं; वे प्रगाढ़ भक्तिसे 
आपको भी प्रणाम करते हैं | 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रीशिवसे 
कहते हैं--- 

व्वस्परो नास्ति से प्रेयास्व्व॑ सदीयात्मनः परः | 

ये त्वां निनदन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥ 

पच्यन्ते.. कालसूत्रेण.. यावघ्वन्द्रदिवाकरी । 

कृत्वा छिड्“ं सकृत्पूज्य वसेत्कल्पायुत दिवि ॥ 
प्रजावान्‌ भूमिसान्‌ विद्वान पुत्रबान्धवरवांस्तथा । 
ज्ञानवान्मुक्तिमान्‌ साधुः शिवलिज्ञाचेनाद्‌ भवेत्‌ ॥ 
शिवेति शब्दमुचाय ग्राणोस्व्यजति यो नरः। 
कोटिजन्मार्जितात्‌ पापान्मुक्तो झुर्क्ति प्रयाति सः ॥ 

( अह्यवंक्‍त ०, अद्य ० ६ । ३१-३२, ४५) ४७ ) 

“मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे 
अपनी आवत्मासे भी अधिक प्रिय हैं | जो पापी, अज्ञानी 
एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निन्‍्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्र 
और सुूर्यका अस्तित्व रहेगा, तबतक “कालसूत्रः नामक नरक- 
में पचते रहेंगे। जो शिवलिज्ञका निर्मॉण कर एक बार भी 
उसकी पूजा कर लेता है; वह दस हजार कल्पतक खर्गमें निवास 








करता है | शिवलिज्ञके अर्चनसे मनुष्यक्ो संतान, भूमि; विद्या, 
पुत्र; बान्धव) श्रेष्ठता, ज्ञान एवं मुक्ति--सब कुछ प्राप्त हो 
जाता है | जो मनुष्य शिवः शब्दका उच्चारण कर शरीर 
छोड़ता है; बह करोड़ों जन्मेक्रि संचित पापेसि छूटकर मुक्तिको 
प्राप्त हो जाता है | 

भगवान्‌ विष्णु श्रीमद्धागवत ( ४।७॥। ५४ ) में 
दक्षप्रजापतिक्रे प्रति कहते हँ--- 

त्रयाणामेकभावानां यो न पह्यति वे भिदाम्‌ | 

सर्मभूतात्मनां ब्रह्मन्‌ स शझ्ान्तिमधिगच्छति ॥ 


“बिध्र | हम तीनों एकरूप हैँ ओर समस्त भूतोंकी 
आत्मा हैं | हमारे अंदर जो भेद-भावना नहीं करता; निस्पंदेह 
वह शान्ति ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है |? 

श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने कहां है-- 


संकर प्रिय मम द्रोही सिद द्रोही मम दास 

ते नर करहि करूप भरि घोर नरक महूँ बास ॥ 
(६।२) 

ओरड एक गशुपुत मत स्खहि कहड़े कर जोरि १ 

संकर भजन जिना नर मर्णते न पावइ मोरि ॥ 
(७। ४५ ) 


ऐसी अवस्था जो मनुष्य दूसरेके इश्देवकी निन्‍दा या 
अपमान करता है, वह वास्तव अपने ही इष्देवका अपमान 
या निन्‍्दा करता है । परसात्माकी प्राप्िके पूवकाल्में 
परमात्माका यथार्थ रूप न जाननेके कारण भक्त अपनी 
समझके अनुसार अपने उपास्यदेवका जो स्वरूप कल्पित 
करता है, वास्तवमें उपास्यदेवका खरूप उससे अत्यन्त 
विलक्षण हैं; तथापि उसकी अपनी बुद्धि; भावना तथा रुचिके 
अनुसार की हुई सच्ची ओर श्रद्धायुक्त उपासनाकों परमात्मा 
सवंथा सवोशमें स्वीकार करते हैं; क्योंकि ईश्वर-प्राप्िके 
पूष ईश्वरका यथार्थ खरूप किसीके भी चिन्तन नहीं आ 
सकता | अतएव ईश्वरके क्रिसी भी नाम-रूपकी निष्काम- 
भावसे उपासना करनेवाछा पुरुष शीघ्र ही उस नित्य 
विज्ञानानन्द्घन परमात्माको प्राप्त हो जाता है । हाँ, सकराम- 
भावसे उपासना करनेवालेको विल्म्ब हो सकता है; तथापि 
सकाममावसे उपासना करनेवाला भी श्रेष्ठ ओर उदार ही 
माना गया हैं ( गीता ७। १८ ); क्योंकि अन्तमें वह भी 
ईश्वरको ही प्रास होता है--- 


'मद्धक्ता यान्ति सासपि ( गीता ७ | २३ ) 


“7-० ४22कत. * 


>> अन्‍खच्य 


: ओीनिस्वाक-सस्पदायम भगवान्‌ विष्णु # 








श्रीनिम्बाक-सम्मदायमें भगवान्‌ विष्णु 


( लेखक--अनन्तश्रीविभूषित जयद्वुरु श्रीनिम्बाकौचार्य 


अनन्त विश्व-ब्रह्माण्ड एवं निखिल चराचर आशियोंके 
एकमात्र अधिष्ठान, अभिन्न निमित्तोपादानकारण; सर्वाधार, 
सब॒नियन्ता, सवशक्तिमान्‌, वेकुण्ठाधिपति, स्मानाथ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु हैं ॥ संकल्पादेव तु दच्छुतेः ।? 'लोकवत्त लीला- 
कव्ल्यस ? (तरह्मसूज ४ | ४ | ८: २। १ । ३३ ) के अनुसार 
पुराण-पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायणकी अचिन्त्य शक्ति अघटन- 
घटना-पटीयसी विश्वविमोहिनी मायाक्रे संकल्पमात्रपर ही 
नाना लीला-विछासके निमित्त इस जगत्‌का खुजन; पालन 
और ल्य होते हैं | 
विधि-शिव-पुरंदर-गन्धव-किंनर आदि समस्त खर्गलोक- 
वासी इन श्रीहरिकी आज्ञाका अनुवर्तन एवं उनके द्वारा विहित 
विधानका परिपालन सतकंतापूबंक यथाविधि निरन्तर करते हैं | 
नवनीरद्‌-श्यामल, कमल-ल्येचन, लक्ष्मी-वल्लम श्रीचतुर्भुज प्रभुके 
अनन्त अचिन्त्य खाभाविक निरतिशय ज्ञान-शक्ति-बल- 
ऐश्वय-तेज-वीय-सोशील्य-वात्सल्य-सोहार्द-सर्व शरण्यत्व-धेय-द्या- 
सेन्दय-माधुय्य-छावण्य-मादंव आदि निखिल कल्याणगुण-समूहसे 
आक्ृष्ट होकर निखिल छोक अपनी अतृस्त दृगूराशिसे उनका 
दशन बरनेके लिये उत्कण्ठित रहते हैं। श्रति-सूत्र-स्मृति 
पुराण-तन्त्र आदि छास््र उनके गुण एवं स्वरूपका प्रतिपल 
वर्णन करते नहीं अघाते | 
गैरणायी पद्चनाभ भगवान्‌ विष्णुके ही संकेतमात्रसे इस 
अतीम सर्ट्रिक्रा समस्त कार्य खतः संचाछित है। इन्हींके 
नाभिप्रदेशसे प्रह्माकी उत्तत्ति एवं उन्हीं ब्रह्मते ही लोकसर्जनका 
एर्भास्थ्य होता हे | विधाताक़ी सानसिक्र सश्टिमें प्रथम 
सनकादिय-नारद प्रगति हैं । मनुके अनन्तर ही बिन्दु-सष्टिका 
उपह्स & | जेब सनकादिकोंने पितामह बृद्यासे एक 
पटवेस प्रप्न ६ भा० ११। १३ | १७में ) पूछा, तब चत॒रानन 
निमृद्‌ भाव-संबत्तित इस रहस्यमय प्रझमका यथार्थ समाधान 
स्नेने खूयफ्ें असमर्थ जानइ्गर समाधिस्थ हो मन-ही-रन 
है ह फैथा मरुणाहय शीदिष्णुभगवानका चिन्तन करने छगे | 
कर 5 व ः्यवेष्टुने हू नरुपसे आविनूत होकर समकादि 
हापरद जलन ए्रनया यधोजित समाधान कर पर्तपदी- 
गोशरमन्पराड ज॒ उपदेश दिया ! थे ही हंस- 
एप तारारण शीनिम्धायचादरायानदे: 


प्‌ ह के आ 0 ०-3-आ रः 
£ै० डेट पर इटता श्शप् 25. 


(4छ) 
2 कफ फआरकक आह 
45४४५ * 


परमायध्य है । 
ही सूद्रराद ऐोडा 


श्रीग्श्रीजीः श्रीराधासवेश्वरशरणदेवाचार्यजी महाराज ) 


है । उसी श्रीगोपाल्मन्त्ररजक्ला उपदेश हंसभगवानसे 
श्रीसनकादिकोंको प्राप्त होनेपर देव्षिवय श्रीनारदजीको भी 
मिला ओर वही मन्त्रराज देवर्षिके द्वारा सुदर्शन-चक्रावतार 
श्रीनिम्बाकीचाय भगवानको विधिवत्‌ उपदिष्ट हुआ | इस 
परम्पराक्रा संकेत खय॑ श्रीनिम्बाकंभगवानने सवप्रणीत “वेदान्त- 
पारिजात-सोरभ” नामक “त्रह्मसून्नःभाष्यमें एवं “बेदान्त- 
कामघेनु-दशइल्ोेकी! में सम्यक्‌ प्रकारसे किया है | 


इससे श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें मगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराघना 
सुप्रमाणित है । श्रीहंसमगवानक्की अभिवन्दना करते हुए 
पूर्वाचायोने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है--- 


हंसस्वरूप॑ रुचिरं विधाय यः सम्प्रदायस्य प्रवर्तनाथंस । 
स्वतत्वमाख्यात्‌ सनकादिकेभ्यो नारायणं त॑ शरणं प्रपये॥ 


“जिन्होंने इंसका स्वरूप घारणकर सम्प्रदायके प्रवर्तनके 
लिये सनकादिकों अपने तत्त्वका उपदेश दिया, उन भगवान्‌ 
नारायणकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ |? 


इसके अतिरिक्त श्रीमन्निम्ब्राकभगवानसे परवर्ती पूर्वाचार्यों- 
द्वारा विरचित “सविशेष-निविशेष-श्रीकृष्णस्तवराज? में भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी अनिबंचनीय मघुरिसा एबं अप्राकृत दिव्य 
महिसाका वर्णन बड़ी ही सरल्तापूबक किया गया है-- 
तत्चमादिपद्वाच्यविप्णवे  जिप्णवेडखिलगुरो भविष्णवे। 
आत्मनां यमय्ते अतेजले नोमि ते मधथुरिपों सहोजसे ॥ 


ससधु-नामक राक्षस तथा मधु ( शहद ) के सदश मधुर 
प्रतीत होनेवाले इस जागतिक विपय-विपके विनाशक प्रभो ! 
ब्रह्मा-दंकरादि देवोंके भी पथ-प्रदर्शक ! प्तत्‌ः भीर पत्वमः आदि 
प्दोंके वाच्य: सवब्यापी; सवविजबी, संदत्र विस्तार 
जीवसमूद और उनके अन्तःक्रणोंका नियन्धग 
प्रखर तेज ओर अनन्तशक्तिसम्पन्न; 
क्‍न्‍्दना झरता हैँ ।! 


दारनेयाले, 
करनेबाले, 


ग्याना “-+० ५ हब विष्णु कर 
ज्खानाथ काव्णगकी 


क्‍ः 
पनाउ्म 
न्स्‍ःाः्न्स 


० ग्याचा की] 
<&च्यानच 
अययुनाइउकललेकः में 


दा उप 
लिटा ए्रदाट गत इ-+- 


प्रदयाय्स ही 


घट सदर दाकत्तसलाइस स 


है सर हांगेरन गेटिन 


जग 
लग द्र्च्ध ड् 
जि 


ए्च् 4 


ग्नी अडद्भत 
।ह॥ २६५०६ 


सअमदारादयगपरत मै 
7 74 हे 


न पक इक 
हू नारायश शग्साछट चर दे खाल, दइम करा 


स्ाप्ट न्‍ हर न्हज्ट 
्् ना विज प + 5 हल 
न्यफ्श्ह्प्््हाड पका पदिपा एफ एझा राय | 


फ्फिककक हा 
१४ है. ऋष 
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ट क +5 जि 
४४ बन्दे सिष्णुं भवभयहरं सयलोकीकताथस ३: 








आननन्‍दासतवारिधे घरद ऐ यात्सल्यरत्नाकर 
त्वामाशित्य न फो5पि याति जदरं तन्‍्मां भवासारय ॥ 
( श्रीसचेंइवरप्रपशिस्तोत १३ ) 
“निखिठ-आनन्दामृतके अगाघ सागर, भक्त-अभिवानज्छित 
बरको प्रदान करनेवाले, सर्वोत्कृष्ट वात्सल्य-भावक्रे सिन्धु, 
अच्िन्तनीय विचित्रशक्ति ( सामथ्य )के केन्द्र, सबंब्यापी; पूर्ण- 
ब्रहा, विश्वपति, अप्राकृत-ललितलीलानिकेतन, क्षसातागरः 
नर एवं नृसिह्खरूप, छप्मीप्राणवल्लम हे नारायण विष्णो ! 
आपके सर्वाच्च दिव्याश्रयको प्रात्कतर फिर कोई भी प्राणी जन्म 
चारण नहीं करता; अतएव है भगवन्‌ | मुझ शरणागतको 
इस भव-सागरसे पार करनेका अनुम्रह करें |? 
हमारे सम्प्रदायके उपयुक्त इल्ेकद्दयके अतिरिक्त श्रीविष्णु- 
आराधनापरक झतरः संस्कृत इलोक तथा भाधषा-पद्मावली 
विद्यमान हैं | हमारे सिद्धान्तानुसार श्रीकृष्ण और श्रीविष्णु- 
में किसी भी प्रकारका विभेद अस्वीकृत है। इसीलिये 
तो जगद्विजयी श्रीकेशवकाइ्मीरी भद्याचायजीने स्वप्रणीत 
“अ्रीकृष्णशरणापत्तिस्तोत्र/में इसका सम्यक्‌ दर्शन कराया है-- 
ब्रह्मण्यदेवजनवल्कभ दीनबन्धो 
लक्ष्मीनिवास - करणालय कंसशत्रो । 
वेकुण्डनाथ धरणीघर . घर्मरूप 
न्नायस्त्र केशव हरे शरणागरत मास्‌ ॥ 
नारायणाव्यय विभो भवबन्धनाश 
वेदान्तदेश यदुननन्‍्दन विश्वरूप । 
श्रीवत्सश्रीधर गदाघ्रर शझ्जभपाणें 
त्रायस्व केशव हरे शरणागत॑ मास्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णशरणापत्तिस्तोत्र २, ५ ) 


'हे ब्राह्मणोक्रे मक्त+ भक्तग्रेमी; दीनबन्धो, लक्ष्मीनिवास; 
करझुणानिधान) , कंसक्रा उद्धार करनेवाले, बेकुण्ठपति, 
घरणीघर; घर्मरूप केशव ! मुझ शरणागतकी रक्षा करो। हे 


अविनाशी, राबंब्यापक, संसार-बन्धनका उच्छेद करनेवाले, 
वेदान्वेद्य, विश्वरूप; नारायण-नामसे प्रसिद्ध यदुनन्दन, हे 
श्रीवत्त ओर ट्क्ष्मीकों वन्नः स्यछपर घारण करनेवाले गदाघर | 
शक्तपाणे केशव | मुझ दारणागतको टबार लो |? 


अन्य ग्रस्थोर्मे भी इस प्रकारके अनेक पद्म मिलते हैं, 
जह्ों श्रीकृष्ण-श्रीविष्णुम एकरूपताकी अभिव्यक्ति स्पष्ट है | 
श्रीनिम्बाकंभगवानके उत्तस्वर्ती आचायचरणोंने पर्यौन्ततुपेण 
श्रीविष्णुपरक उपासनाक्रा विवेचन किया हे तथा वेष्णवोंकी 
वेष्णबता भी तो इसीका ही बोध कराती है | वेष्णबोंके सभी 
कर्म-धर्म श्रीविष्णुमय ही होते हैँ | इसी प्रसज्धका महामधुर 
वर्णन श्रीपरञ्ुरामदेवाचायजी महाराजने अपने विशाल 
“्रीपरशुरामसागरः नामक ग्न्थमें क्रिया है-- 


जकि बसे; थक्ति बसे) बुक्ष महीतक) 
वसे प्रिथि सु पाताक में क्रिप्णु सोई ॥ 
सकक कुझे बिप्णु बककीट पाषान में; 
जत्र दीसें तोहि तन्नइ विष्णु होई॥ 


अछह बिष्णु में सकक सामानि है समः 


देखिये विष्णु ज्िनु और दूजा ना कोई १ 
वो ही बिष्णु बेकुठपति भयों व्यापक, 
सकझः कहे प्परस/  निजदात कोई ॥ 


( श्रीपरशुरामचरितावलियाँ ख० १ | प० ४४ ) 
एवंविध अगणित पद्च हैं, जिनमें पूवोचायपाद एवं अनेक 
संत-विद्वानों तथा भगवद्गसिक भक्तोंने अपने संस्क्ृत एवं भाषा- 
ग्रन्थोम श्रीविष्णुआराघनाकी ही सर्वोत्कृष्ठट बताया है तथा 
उसीके आराघनपर विशेष बल दिया है। वस्तुतः इस 
सकल व्यापक ब्रह्माण्डके एकमात्र बीजरूप वेकुण्ठाधिपति 
श्रीमन्नारायण भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं ओर ये ही श्रीनिम्बा्क- 
सम्प्रदायके श्रीराघा-झृष्णरूपेण परम उपासनीय तत्व हैं । 


“+<छन्‍ण(ल्ब्फी- टल्सल्‍लस2-+-- 


! ओविष्णु-अंदसे प्रेम और भक्ति होती है 4 

शिवके अंशसे पेंद। होनेपर मलुष्य ज्ञानी होता है; ब्नह्म सत्य है और संसार | 
जे है आर क 532 ओर उसका मन झुका रहता है । बिष्णुके अंशसे पैदा होनेपर प्रेम हैँ. 
( और भक्ति होती है। बह प्रेम और बह भक्ति मिट नहीं सकती । शान और विचारके बाद 5 


02 भेम और भक्ति अगर घट जाय, तो किसी दूसरे समय बड़े जोरोंसे बढ़ जाती है। - शा 





“--श्रीरासकृष्ण परमहंस * 


४ भगवान विंष्णुंका अवतार-रहस्य # 


३९, 


श्््य्य््ख््््य्््््च््थ् खा खखअखखखखखिखडखख्ख्चथचचचचचचपपपप 


भगवान्‌ विष्णुका अवतार-रहस्य 


( हेखक--श्रीजगदाचार्यसिदासनाधीश महामहिमोपाध्याय श्रीकान्ी-प्रतिवादिभयंकर अण्णज्नराचार्यजी महाराज ) 





“'अजायसानो बहुधा दिजायते! ( यजु० २१ | १९ ) 
धस उ श्रेयात्र भवति जायसानः, पिता उन्नेंण पितृसान्‌ 
योनियोनोः--इत्यादि श्रुति-प्रमाणकि. अनुसार तथा 
'बहूनि से ब्यवीतानि जन्मानि तर चार्जुच । (गीता ४ | ५ ) 

--अजुन ! मेरे ओर तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं |? 
--इस गीतोक्त प्रमाणके अनुसार भगवानके अवतार होते 
रहते हैं | इनमें मत्य्-कृर्म आदि दस अवतार विश्ष्ट हैं | 
उनमे भी-- 


दशदर्पसदस्राणि दुशवर्षशतानि च्‌। 
रासो राज्ययुपासित्वा?”* "(वा० रा० १ १। ९८) 


“ग्यारह हजार वर्षोतक भूतलकों अ्ंकृत करनेवाले 
दशरथनन्दन परमपुरुष श्रीरामका मनुष्याकृतिमें दिव्य 
अवतार सभी अन्य अवतारोसे विशिष्ट है । 

श्रीरामायणम प्रायः इनका मनुष्यत्व ही प्रकटित होता है | 
अपने आश्रम आये हुए देवर्षि नारदसे वेदविश्वाश्रेष्ठ 
वाल्मीकि मुनिने कह्य--क्ातुमेदंबिध नरम॥” * पर फीतूहलं 
हि मे॥ ( वा० रा० १ | १ | ५ ) अथौत्‌ इस प्रकारके 
मनुष्यकी जाननेके लिये मुझे परम कौतृहछ हो रहा है। 
उत्तर देते हुए नारदजीने भी कहा--'झुने वक्ष्याम्यहं चुदवा 
तेयुंक्ः छूयतां नरः ? (वा० रा० १ | १ | ७) अर्थात्‌ 

मने | भे इन गु्णोसि युक्त एक मनुप्यको बतला रहा हूँ; 

सुनिये | जिस प्रकार नारदजीने श्रीरामको प्नरः कहा है, 
उसी प्रकार अनेक खानोंपर श्रीरामको “नर-शादूंढ?, ध्लरं- 
व्याप्! आदि फह्टा गया है। खान-स्थानपर श्रीरामका प्नरः 
रूपमे वर्गन देखकर प्रदन होता है कि “मानवाकारमें ध्रीराम- 
गासक विशिए व्यक्ति क्या विष्णु थे ९ 


विभिय दगनोंके आधारपर श्रीराममें सर्बधा विशिष्ट 
मतुष्यलका ॥ दाप होता है नाराबण महयविष्णुने ही 
शम न तार लि है, यह प्रतिपादन दरनेके ल्यि 
50 अउठाश नशे मिलता | दिख जो क्लीरामको मात्र-सानद 


वध 
हत्या अ 


सन्त ९३ झाए आधयादाण्डफा प्रारम्भिक अंश देखना 


हि ग्त्न 
जार5) भशषि दास्मीदिसीने सूयं स्प८ लिखा ह--- 
छ ए ऐपरइथेस राबधस्प बधाधिश्ि:। 
दर एप्धि 
झपका माहुर छोड उसे दिप्यु: सदादन: ॥ 


(दाल श० २। ११४ ) 





अथोत्‌ परम प्रचण्ड रावणके वधकी इच्छासे प्रेरित 
देवताओंके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर सनातन विष्णु-मगवान- 
ने मनुष्यलोकर्मे जन्म लिया | 'एठसििब्रेन्तरे विप्णुरुपयातो 
महाद्रुति?ः (वा० रा० १ | १५ । १६ )--शत्यांदिसे 
विष्णु ही देवताओंकी प्रार्थनाके लक्ष्य हैं; यह बहुत स्पष्ट 
है | रावणके वधके पश्चात्‌ 'भवाज्ञारायंणो देवः? ( बा० रा० 
६। ११७। १३ ) ( आप भगवान्‌ विष्णु हैं ) यूँ कहते 
हुए देवताओंके सम्मुख “आत्मानं सानुएं संन्‍्ये रास 
दशरंधात्मजम्र्‌ & ( वा० रा० ६ | ११७ | ११ )--कहते 
हुए थीरामचन्द्रजीने अपने नारायण होनेका खण्डन नहीं किया 
है | उनके इस वचनसे यही ध्वनित होता है कि सावंभौम 
सांक्षात्‌ नारायण देवताने ही दाशरथि श्रीरामचन्धके रूपमें 
दिव्य अवतार लिया | 


अब एक दूसरा विचार प्रस्तुत है | नारायणने राम- 
रूपमें क्‍यों अवतार लिया ! खये भंगवानने साधुओंका 
परित्राण, दुशेंका विनाश तथा धम्मकी स्थापनाको अपने 
अवतारका प्रयोजन बतलछाया है । श्रीरामायणमें भी 
“उद्ीणंस्त रावणस्य वधार्थिसिः देदें: अर्थितः विष्णु: सानुपे 
लोके जझञ्ृः--इस प्रकार रावणके वधकी ही रामावतारका 
मुख्य प्रयोजन बतलाया गया है। तथापि विचार-विचक्षण लोगोंकी 
इतनेसे ही तृप्ति नहीं होती । संकल्पसात्रसे खष्टि-संहार 
आदि कायमें समर्थ उन परम पुरुपक्रे लिये हिस्ण्यकशिपु- 
हिरंण्याक्षे-रावण-कंस एवं शिक्षुपाल-कीरवादि छ्षुद्र प्राणियेक्रि 
संहारके लिये इस भनुप्यलोकर्मे अवतार लेनेकी क्‍या 
आवश्यकता थी १ साधुओंका परित्राण हो, दुष्ट विनाशक्रो 
प्राप्त हों--इस संकल्पमातचसे उनके लिये कया ऋछ भी 
दुस्साध्य था १ जिनको श्रुति प्यानन्द्मयः कहती हूं, उनदी नाना 
प्रकारके दुःखंसि मरपूर मानवाकारम जन्म लेनेकी समृत्कष्ठा 
कैसे उत्पल हुई ? 


भगवान शैगमानलाचायद ऋचा रथ ह००००- कीं +> + अयवमयक- ७ हान जी, कल 
भगवान्‌ धीरामानुदाचायक चरणाने बंछरूर शसिल्ता द्ात्त 
थक क 
किये हुए सुदवर छीकृरनाथद्वात रचित ध्काब्बस्मम्स एस 
इल्ोक यहाँ उद़त किया जा रहा ए-- 
के». नसपनेदा देशरदसादन राम रूपाण मलुप« 
मादा हूं | 


(हरे सके कननपनिकाआ»-०५-८- वुमन कनननाा-+ 
पा पका पहमदम्न्यफार 


8० ॥ घन्दे विष्णु भवभयहर सर्वल्योफिकनाथम # 
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अनाष्त प्याप्तन्य न त्त्र फिल किंचिदू बरद ते 
जगजान्मस्थेसप्रलयविघयो घीविलसितम्‌ । 
तथापि क्षोदीयस्सुरनरकुलेप्चाशितजनान्‌ 
ससाइलेप्टू पेष्ड॑ तदसुखकृतां चावतरसि ॥ 


इसका भाव यह दे कि सत्य ही भगवान्‌ सब॒शा 
आप्तकाम हैं ओर उनके संकल्पमात्रसे जगतकी सष्टि-स्थिति- 
संहारके काय होते रहते हैं। तथापि उनका अति क्षुद्र सुर- 
नर-कुल्में अवतार अपने आश्रितजनोंके समाश्लेपके लिये 
तथा उनके विद्वेषरी छोगोंका दमन करनेके लिये होता हे । 
श्रीकूरनाथने यहाँ जो 'आश्रितजनान्‌ समाइलेप्टुम? कहा है, वह 
गीतोक्त 'साघूनां परिन्राणाय! (४|८ ) पदमे विवश्षित अर्थका 
ही अनुवाद है। जो भगवानका साक्षात्कार करना चाहते 
हैं, जो उनसे सम्भाषणकी अभिलाषा रखते हैं; जो उनका 
प्रगाह आलिझ्नन करनेकी कामना करते हैं; जो उनके 
चरण-कमलोंकी स्वयं पूजा करनेकी इच्छा करते हैं, उन 
सबकी उन-उन कामनाओंकी ( आत्म-दर्शन-आल्यप-आइलेष 
आदि प्रदानद्वारा ) पूर्ति करके परित्राण करनेके लियि 
भगवान्‌ अवतरित होते हैं--यह भाष्यकार भगवान्‌ 
भ्रीरामानुजाचायके भाष्यकी प्रक्रिया है| श्रीकूरनाथकी उक्ति 
इससे भी आगे बढ़ गयी है | उनकी “आश्रितजनान्‌ समा- 
' इलेष्टुस!--यह उक्ति अमूल्य ही है । भक्तलेगोंके चित्तमें 


टन 335 
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भगवानका आइलेप करनेकी रुचि तो अल्या रही) ख़र्य 
भगवानकी अपने भक्तका संब्लेप करनेकी जो रुचि हे, वह 
साक्षात्‌ अवतार लिये बिना कैसे सफल हो सकती दै--इस 
भावसे श्रीकूरनाथ गुर हमें अनुण्द्दीत करते हैँ । 


फिर कहते ई--- 
संसछेपे भजतां च्वरापरवदश्यः फाछेन संगोध्य ता- 
नानीय सत्रपदे स्संगमकृर्त सो पबिलगस्ब॑ बत | 


अक्षाम्यन्‌ क्षमिणां चरो घरद सन्नन्रावतीर्ण:'"'?-- 
अर्थात्‌ भक्तोंका आइलेप करनेके लिये भगवान्‌ अति 
आठुर हैं| उनकी संशुद्धि करके यथासमय अपने पास बुलाकर 
उनका आइ्लेप करनेमे बिलम्त्र होगा, इसको वे सहन नहीं कर 
सकते; अतणव क्षमाश्नीढोंमें श्रेन्‍्ट परमपद-प्रदानार्थ उत्सुक 
श्रीविष्णुमगवान्‌ ठुरंत अवतार लेते हैँ 


मजे 


यदि केवल रावण आदि दुष्टोंका संहार ही भगवान्‌ 
करना चाहते तो संकल्पमात्रसे ही उसको पूरा कर डालते और 
सामान्यजनके द्वारा अभिप्रेत साधु-परित्राण भी सिद्ध हो जाता। 
किंठ॒ वास्तविक तथ्य यह है कि भगवान्‌ स्वकीय अचिन्त्य दिव्य 
गुर्णोक्री प्रकट करनेकी इच्छासे ही मनुष्योंके बीच अवतीर्ण 
होकर हमको कृतार्थ करते हैं | इससे सब युक्तियुक्त 
हो जाता है । 


--ध्ध्व्5-06:-7---- 


घुराणपुरुष भगवान विष्णु 
_धुक॑ पुराणं रूप वे तत्र पाझमं परं महत्‌। ब्रह्म मूधा हरेरेव हृदय पद्मसंशकम्‌ ॥ 
क्षेष्णवं दक्षिणो बाहुः शो वामो महेशितुः। ऋरू भागवत प्रोक्त लाभिः स्याक्ञारदीयकम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयं च दाक्ष्ार्प्रिचौमो ह्ाग्नेयमुच्यते | भविष्य दृक्षिणो जाजुर्विष्णोरेच महात्मनः ॥ 


ब्रह्मवेबतंसंश. तु 


वामजाहुरुदाहतः । लेह तु श॒ुल्फर्क॑ दक्ष वाराह॑ चामगुरल्फकस 


| 


स्कान्दूं पुराणं लोमानि त्वगस्य वामन स्घृतस्‌ । कोमे एृष्ठं समाख्यातं मात्स्यं मेदः प्रकीर्त्यते ॥ 


मज्या तु गारुडं प्रोक्त ब्रह्माण्डमस्थि गीयते | एक्सेवाभवक्धिष्णुः 


पुराणावयवों हरिः ॥ 
( पद्मपुराण, खगंखण्ड ६२ | २-७ ) 


नानारूपधारी परमेश्वर विष्णुका एक विग्रह पुराण भी है । पुराणोंमें पद्मपुराणका बहुत बड़ा महत्व है--( १) 
ब्रह्मपुराण श्रीहरिका मस्तक है; ( २ ) पद्मपुराण हृदय है; (३ ) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है, ( ४ ) शिवपुराण . 
उन महेश्वरकी बायीं सुजा है; (५) श्रीमद्भागवतकों भगवानका ऊझुयुगल कहा गया है, ( ६ ) नारदीयपुराण नाभि है 
( ७ ) मार्कण्डेयपुराण दाहिना तथा ( ८ 2) अम्रिपुराण वायाँ चरण है; (९ ) भविष्यपुराण महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना 
घुटना है; ( १० ) बह्मववर्तपुराणको वायाँ घुटना बताया गया है; ( ११ ) छिज्ञपुराण दाहिना ओर (१२ ) वाराहपुराण 
बायाँ गुल्फ ( टखना ) है; ( १३ ) स्कन्द्पुराण रोएँ तथा ( १४ ) वामनपुराण त्वचा माना गया है; ( १५ ) कूर्मपुराणको 
पीठ तथा ( १६ ) मत्स्यपुराणको मेदा कहा जाता है; ( १७ ) गरुड़पुराण मजा बताया गया है और ( १८ ) बह्माण्ड- 
पुराणको अस्थि ( हड्डी ) कहते हैं | इसी प्रकार पुराणविग्नहधारी लवंब्यापक श्रीहरिका आवि्माव हुआ है। 


ााा---+4:74- 
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एकादशी-महाव्रत-महिमा 


( ठेखक--अश्रीसीताराम भेंकारनाथजी महाराज ) 


उदारकीरते: भ्रवर्ण च कीतन॑ हरेसुंदा संस्मरणं पदश्रितिः । 
समर्चन वनन्‍्द्नदास्यसख्यमात्मापंणं सा नवधेति गीयते ॥ 
( श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर ६५ ) 


आचाय॑ रामानन्दखामी कहते हैं कि (सबके प्रति 
सव प्रकारसे सहृदयताकी रक्षा तथा अर्थ-घर्म-काम-मोक्ष 
आदि सब प्रकारका कल्याण प्रदान करनेवाले उदारकीर्ति 
श्रीदरिका श्रवण; कीत॑न, उल्लासपूवक स्मरण) चरण-सेवा, अर्चनः 
वन्दन) दास्य, सख्य और आत्मसमर्पंण--यह नो प्रकारकी 
भक्ति कही गयी है !? 


भ्रीमद्धागवत (७ | ५। २३ ) में भी लिखा है-- 
श्रवर्णं फीर्तन॑ विष्णोः सस्‍्मरणं पादसेवनस । 
अर्चन॑ बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदसम्‌ ॥ 


काम्य पराभक्ति आत्मसमपंणके बाद होती है | श्रवण 
आदि आठ प्रकारक्ी भक्तिकी साघनाके द्वारा जीव आत्म- 
समपंणका अधिकारी बनता है | आत्मसमपंण होनेकी स्थिति 
यह है कि साथक सबंथा सर्बदा अपनेको परमात्माके अधीन 
जानता है । भगवानके चरणोंमें आत्मसमर्पित चित्तवाले भक्तके 
दृदयम देह-गेह आदिको लेकर किसी प्रकारकी तरंग 
नहीं उठती | श्रीघरस्वामी कहते हैं कि 'किसीके पास एक 
गाय हैं | वह उस गायको दूसरेके हाथ बेंचकर जेसे 
अपनी उस गायकी चिन्तासे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार 
आत्मनिवेदनकारी भक्त अपने देह-गेह आदिके विषयर्मे 
किसी प्रकारदी चिन्ता नहीं करता |? 


इसी परामक्तियो बात गीतासे श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
भहभूतत: असन्नात्मा न शोचतति न फाज्लत्ति । 
ससः सर्वेपु भूत्तेप्‌ मदझृक्ति रूमते पराम ॥ 
(९६८।॥५०४ ) 
फशास्वरुपताको प्रास॒ तथा आत्मप्रसादको ग्राप्त क्रिया 
एकश सापदः ने उसी बातके लिये शोक करता है और न किसी 


४६5. ४ आज आन नह प्ण्णा जे ७ 
एड आउाहा परता हैं। बह सब चृतोंमे सममावापत् 
एऐप९ सेरी परामशि प्राह्त सस्ता है । 


बा 


दाफिरा पा देहात्यब्धनके नारावा पन्‍्म सा। 
तर उधा देहात्यवन्धनझे नाशझावा पत्म साधन 
क्तिदी प्राप्तिफि लिये 
भाक्तर। शाधिद। लिये मसमभरों क्या 
अड5 5० ध् 


दि प्र से | ६६ 


करना चाहिये १---इस प्रसज्ञ्मँ आचाय श्रीरामानन्द- 
स्वामी कहते हैं--- 
एकादश्मीत्यादिमहाब्रतानि 
कुर्याद्विविधानि 
दुद्म्या यदि सारुणोदये 
स॒ द्वादशी तूपवसेह्विहाय दाम ॥ 
( वैष्णवमताब्जभास्कर ६६ ) 


“भगवत्प्राप्तिकी इच्छासे युक्त साधक श्रीमगवानक़ो प्रिय 
अरुणोद्य-काल्में दशमी-वेघरहित एकादशी आदि महात्रतोंका 
अनुष्ठान करें| यदि वह एकादशी अरुणोदयकालमें दशमी 
तिथिके द्वारा विद्ध हो तो उसे त्यागकर झुद्ध द्वादशीका ब्त करे ।? 


जगत्‌में जितने प्रकारके ब्रत हरिको संतुष्ट करनेवाले हैं, 
उनमें एकादशी-उपवासके समान दूसरा कोई वत नहीं है। 
यह एकादशीव्रत पद्चदेव-उपासकोंक्रा नित्य जत है। 
इस उपवास-प्रघधान महाव्तर्में सब वर्णोक्रा अधिकार है। 
क्या गहस्थ, क्‍या विरक्त--सबके लिये इस ज्रतका करना 
आवश्यक है | इस बतके अनुष्ठानसे भगवान्‌ प्रसन्न ही नहीं 
होते, उनको प्राप्त भी किया जा सकता है। अतएव मानवमात्रके 
लिये यह अवश्य-कर्तंव्य है। “अष्टाव्दादधिको मत्योंउपूणो- 
शीतिवत्सरो नित्याधिकारी [--आठ वर्षसे असी वर्षतकके 
नर-नारी इस व्तके नित्य अधिकारी हैं |” विधवाओं ओर 
ब्राह्मणोंके लिये यह अनिवाय हैं। पुत्रवान्‌ गरहस्थोके लिये भी 
यह अवश्य-कत्तंव्य है | इस महात्रतका अनुष्ठान न करनेसे दोप 
लगता हैं। जो कोई श्रीमगवरद्यीतिकी कामना करते ईँ। 
उनके लिये तो यह महाव्रत अवश्य-करत्तंव्य है | 

यदि कोई स्वयं उपवास करनेमें अश्मक्त दो तो पृत्र या 
ब्राह्मणक्रे द्वारा उपवास कराक्रे व्रतकोी रघक्षा करें, अथवा 
ब्राह्मणोंकी अपनी झक्तिके अनुसार दान दे । मार्कण्डेयप्‌राणमें 
लिखा है कि बालक; वृद्ध। आतुर लोगोंकोी एकभक्त या नक्त- 
ब्रत करना चाहिये | दुग्ध-फल-मूल् आदिका भोडन असमर्थ 
मनुप्य कर सकता है |? गरुडपुराणमे ल्िस्वा है-- 


हरिग्रियाणि । 
विद्धा 


मच्छयने... मदुत्धाने. सस्पाश्यपरिवंने। 
फलमृुलललाहारी. हृदि शल्य समापयेत ॥ 


मेरे शयनकाल टेवश॑यर्नी डी प< शक न्यद, खानदाड 

सिरे शयनकाल ( देवशबनी ||; मर डस्यानदालड 
डेवोत्पान॑ अप 8 5 कक के पाइवररि दिन दे भाडटाए हक 
( देवोत्यानी ) में मेरे परश्वररियतन ( भाहटड ७« 


० ना बा 
भे फपटडनमूल या जल बगटार इरनराला छ्याकीा गुर 


डर 


शबल्याघात करता है |? 
एकादशीसम कफिंचित्‌ पावन न च विद्यते। 
स्वगंसोक्षमदा ऐोपा राज्यपुतन्रप्रदायिनी ॥ 
( तस्वसागर ) 


एकादशीके समान पविन्न ओर कुछ नहीं है | यह 
एकादशी खर्ग और मोक्ष तथा राज्य और पुत्र प्रदान 
करनेवाली है ।? जो-जो कामना करके एकादशी-उपवास किया 
जायगा; वह-वह कामना पूरी होगी | 
एकादशीघ्रतं भक्तवा यः फरोति नरः सदा। 
स॒ विष्णुलो्क॑ च्रजति यात्ति विष्णुसरूपताम ॥ 
( गरुडपुराण ) 
जो मनुष्य भक्तिपूवक सदा एकादशीत्रत करता है) 
वह विष्णुलोककी गमन करता है ओर विष्णुके सारूप्यको 
प्राप्त होता है )? दशमीयुक्त एकादशीमें उपवास न करे | 
ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी एकादशीका नाम “निर्जला? है | इस 
एकादशीमें स्नान। आचमन आदिके अतिरिक्त जल्त्यागपूर्वक 
उपवासी रहकर जो राजिमें जागरण करता है, वह बारहों 
महीनेकी एकादशियेंके उपवासका फल प्राप्त करता है । 


धर्मौचरण करनेवाले झुक्त ओर कृष्ण--दोनों पक्षोंकी 
एकादशीको समानरूपसे मानते हैं; दोनों एकादशियोंमे भेद,नहीं 
करना चाहिये | एकादशी तिथिके उपवासका अनन्त फल है | 
मनुष्य शब्झोद्धार-तीर्थमें स्नान करके मगवान्‌ गदाघरका दर्शन 
कर जो फल .प्राप्त करता है; वह एकादशी-अतके सोलहवे 
भागकी भी बराबरी नंहीं कर सकता । व्यतीपातमें दानका 
लक्षगुना फल होता है | संक्रान्तिके दानका चार लक्षगुना फल 





# इस इलोकका स्पष्ट तात्पये इस प्रकार है-- 

आभाकासितपक्षेपु, . मेत्रअ्वणरेवती- 

संगमे नहि भोक्तव्यं द्वादशद्वादशीहरेत्‌ ॥ (भविष्यपुराण ) 

आ अथीत्‌ आपषाढ़, भा अथौत्‌ भाद्रपद तथा का अथीत्‌ कार्तिक 
_ इन मासोंके शुक्लपक्षकी द्वादशियोंमें यदि क्रमशः मेत्र-अनु- 
राधाका प्रथम चरण, श्रवणका द्वितीय तथा रेवतीका अन्तिम चरण 
हो तो उस समय ( उन छः घंटोंमें ) पारणा या फछाहार आदि 
भी नहीं करना चाहिये । एक अन्य इलोकर्मे भी यही भाव इस 
प्रकार स्पष्ट किया गया ऐै-- 

मैत्राथपादे खपतीह विष्णु: श्रुतेश्व मध्ये परिवतंमेति । 

जागर्ति पौष्णस्य तथावसाने नो पारर्णा तत्र बुधः प्रकुर्यात्‌ ॥ 

है गा --स्म्पादक 


के थ०, 
० 
रद ँं 





# चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वछोफेकनाथम 
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शेता है तथा चल्ध-सूय-गहणमें कुरुक्षेत्र-स्नानका जो फर होता 
है। वह रब फठ एकादशीकों उपवास करनेवात्य प्राप्त 
कर लेता है | अश्वमेत्र यज्ञ करनेसे जो फल होता है, उससे 
सीगुना अधिक फलछ एकादशीके उपवाससे होता है | साठ 
हजार वर्षोतक लाखों तपस्वी-जनोंकों नित्य भोजन कराते 
रहनेसे जो पुण्य अर्जित होता है; उस फलको मनुष्य 
एकाददीके उपवासके द्वारा प्राप्त कर लेता है । वेदाज्भपाण 
ब्राद्षणफो सहृस्त गोदान करनेपर जो पुण्य होता है; उसे 
दसगुना अधिक फल एकादशीको उपवास करनेवाग 
प्रात्त करता है | 

एकादशी-तके पुण्यक्री संख्या ही नहीं है | इस 
पुण्यका प्रभाव देवताओंको भी हुर्लभ है | नक्तमोजीको अई- 
फल होता है ओर उसका अर्द्धफल एकभुक्तको होता है-- 
एकभुक्त च नक्त च उपवासं तथेव च। 
एतेप्वन्यतर्म॑ वापि ब्रत॑ कुर्याद्धरेदिने ॥ 


दिनके अष्टम भागमें भोजन “्नक्तः!मोजन कहलाता है 
और किसी भी समय एक वार फल-मूलादिका मोजन “एकमुक्तः 
कहलाता है | नक्तमोजन, एकभुक्त तथा उपवास--इन तीनोंमें . 
अपनी सामथ्यके अनुसार किसी एकका अनुष्ठान एकादशी तिथि- 
में किया जाता है | उपवासकी जिसमें सामथ्य है; वह यदि अनु- 
कल्प करता है, अथौत्‌ फल-मूल-दुग्ध आदि भोजन करता है 
तो अपराधी बनता है। श्रीमगवान्‌ अन्तर्यामी हैं। उनकी घोखा 
देनेसे आध्यात्मिक हानिके सिवा कोई लाम न होगा | 


एकादशी तिथिमें उपवास ओर रात्रिमं जागरण करके 
आरती; पाठ) कीत॑न; नृत्य-गीत आदि किये जाते हैं | जो 
लोग उपवास करके शक्तिहीन होकर नाम-कीत॑न आदि 
करनेमें असमर्थ हो जाते हैं, उनके लिये दुग्ध-फल आदि 
ग्रहण करना अशास्त्रीय नहीं है | दशमी तिथिमें दिनके अष्टम 
भागमें दिनके अवसान होनेपर दन्तधावन करके नक्तत्रत 
करे | उस समयके भोजनका नाम ५नक्तमोजन? है; रातके 
भोजनका नाम “नक्तभोजनः नहीं है । 


भक्त नामदेवजीकी एकादश्ी-निश्ठा--भक्तशिरोमणि श्री- 
नामदेवजी सदेव एकादशीत्रत किया करते थे | एकादशीजतके 
प्रति उनकी अगाघ निष्ठा थी ।"एक बार एकादशीके दिन एक 
बुद्ध वेष्णवने नामदेवजीके पास आकर भोजन माँगा | नामदेव- 
जी बोले---“आज एकादशी है, मोजन नहीं करना चाहिये | 
मैं आपको चावल देता हूँ, कहीं जाकर पकाकर खा लें ! 
वैष्णव बोले---“मैंने नियम कर लिया है कि पकाकर भोजन 
नहीं करूँगा; जिसके घर जाऊँगा; उसीके साथ पका हुआ 
भोजन करूँगा | यह नियम मैं त्याग नहीं सकता | आपको भी 
मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा | मैं तीन दिनसे भोजन नहीं 





#. संहस्ननाम ३: 
# विष्णु कै 
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कर रहा हूँ। बहुत ही भूखा हूँ, मुझे अन्न दें | मुझपर 
प्रसन्न हों |! यह सुनकर वे अत्यन्त विस्मित होकर 
बोले--८्मगवन्‌ | आप सुझे क्षमा करें । हरिवासर मुझे 
प्राणसे भी प्रिय हैं | में प्राणत्याग कर सकता हूँ, किंतु 
एकादशीवत कदापि नहीं त्याग सकता | इसलिये में 
प्रार्थना करता हूँ कि आप नियम त्यागकर कच्चा अन्न ग्रहण 
करें !* बृद्ध बेष्णण सहमत न हुए | दिनभर बिना कुछ 


खाये नामदेवजीके द्वारपर पड़े रहे | नामदेवजीने संध्या_ 
कालमे आकर उनसे भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, 


फिर भी वष्णव तैयार न हुए. | 

शतमें,बहुत-से भक्तोंका समागम हुआ । नामकीतेंन, 
तृत्य-गीतमें रात बीत गयी | प्रातःकाल नामदेवजी वेष्णवके 
पास आकर बोले--पस्नान करके आइये | प्रसाद ग्रहण 
कीजिये )? वेष्णवक्के मुँहसे बात न निकछी । नामदेवजीने पास 
जाकर देखा कि वेष्णवके प्राणपखेरू उड़ गये हैं | वे हाहाकार 
करने लगे । सब भक्तलोग वहाँ एकत्रित हुए । नामदेवजी 
बोले---प्यह वेष्णब भूख-प्याससे मर गया है | मुझसे इसने 
बारंबार अन्न माँगा; किंतु मेंने उसे नहीं दिया | इस कारण 
मुझको हृत्याका अपराध छग गया । में इनके साथ एक 





8३ 
चितापर देह-विसजंन करूँगा । आपलोगोंको भगवानकी 
दपथ है; सुझे बाधा न देंगे ।! नामदेवकी माता और दूसरे 
लोग रोने-पीटने लगे | बेष्णका मृत शरीर ब्मशानमें 
पहुँचाया गया | चिता सजाकर शवबको स्नान कराकर 
नामदेवने उसे चिताके ऊपर रखा ओर मुख अभि लगानेके 
लिये जेसे ही वे तेयार हुए; बसे ही वह मृत व्यक्ति बोल 
उठा--#मेरे सूँहसें आग न लगाना) में जीवित हूँ |? ( “तुम्हारे 
सत्यकी परीक्षा करनेके लिये ही मेंने ऐसा किया है ))? 
धमा सा दीएय भो वच्धि झखे मे न रूतो छाहम ॥! 
“जय, विद्चल भगवानकी जय !? की ध्वनिसे इमशानभूमि 








प्रतिघ्वनित हो उठी | भक्तोके आनन्दक्की सीमा न 
रही | घेष्ण चितासे उतरकर हँसने छंगे । नामदेवने 
उनके चरणॉमि दण्डवत्‌-प्रणाम करके कौन 








हैं ? उन्होंने उत्तर दिया--०्मेरा नाम-घर नहीं हैः 

वर्णाश्रमसे वहिभूंत हूँ | इसी प्रकार घुमता रहता हूँ । 
तुमसे में अत्यन्त प्रसन्न हूँ, वर माँगो |! नामदेव बोले--- 
“आप यदि प्रसन्न हैं तो यह बर दीजिये कि मेरी हरिभक्ति 
हढ़ हो ( हरिभिक्तिईंढास्तु मे ) ।? बेष्णबने “तथास्तुः 
कहा | नामदेवने उनको घर ले जाकर भोजन कराया । जाते 
सम्य प्रभुने नामदेवको अपना स्वरूप दिखाकर प्रस्थान किया | 


333 0<“<>-0<+»-ै+ 


विष्णुसहलनास 
( संत श्रीविनीवा भावे ) 
एम जिस धविष्णुसहखनाम?का पाठ करते हैं, उसमें केवल पारायणकी ही बात है | वहाँ तो केवल “स्मरणमात्रेण” शुद्धि 
ऐती है । वेसे तो सभी नाम एक भगवानके ही हैं | शा््रोंने भी कहा है-- 


आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरस्‌। सर्वदेवनसस्कारः 


केशद॑ प्रति ग़च्छति ॥.( पाण्थ्वगीवा ) 


हे -नाल्योंके ० 5 
धजसे आकाशसे गिरा हुआ जल नदी-मा्लेंके रूपमें प्रवाहित होकर अन्ततोगत्वा समुद्रमें पहुँच जाता है; उसी प्रकार 
अन्य देवताओंकी किया हुआ प्रणाय् परिणामतः भगवान्‌ विष्णुको ही प्राप्त होता है ) 


प्रान्‍्मण जी संध्या करते हूँ, उसमें भी प्रथम नाम जो उच्चारण किया जाता हैँ, 'केशवः ही हूं। नामदेवकों भी 
“हराया! नाम अत्यन्त प्रिय था। पंढरपुरके विद्चल्का मूल नाम प्केशव! है। हधिडलडल ललित नह न 

महारष्ट्रभ *विद्ल्‍क माम प्रसिद्ध है; रामनाम तो है ही | हरिनाम मी हैं | (राम-कृष्ण-हरि तो 
एक ही नाम हजार-हजार बार बोला जाय तो उसमें मनुप्यकी के 


जप होता है । छेफ्िन 


९। विविधता ही तो थकान नहीं आती । विविध दूं 
ऐा ६ । हजार पेड़ हैं, लेकिन एक प्रकारके 


>+ + ७6 ७० ३० ७ +७ कक 


है ही। इन सब नामोंका 
धकान भी आ सझफती 


हों तो देखनेमें अच्छे लगते हूँ | उसका एगऑ अलग असर 
केही हैँ; तो देखते-देखते धक्नान आ जायगी । बसे विष्णुनहस्तनामने एड 
एच जाग जठय नाम ६; इसलिये उसके परारायणर्म खकान नहीं आती। उसमे सिस्तन-मननद्ी ओपक्ता 


कि 
संहा। | आए 


उसे सिस्तन मनन बरे तो भी लाने है। न बरे और केवल, पारायग ही करे तो भी राम हैं ! 
न्ध 4 ञ्र् हर भ् 
उर्डामन फकश--पयं हजार नाम हमारे ए्रजार ह्राथपार एेँ ॥१ इन्हान आना सन्दाका शादी बरायी रहे दामाद 3 
रे रे, रूपचा स्पा ह्था पृ अर्र्द्ध हाघसे छः धछ। द्पगसटसनाम $ हे प्रात दर्द डतः ५ 7 सहडरभाम ला पारारण फ्ग ह 


हे] ष्ट जज प्र ' ) है 


कभन अल 


अ्की जा अ - १६ 
5 अत हाउस 
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लि ँ] ५ ७. है 
5 बन्दे विष्णु भवभयहरं स्वलोकेकनाथम 








वैष्णव आचार्योकी सामान्य विशेषता 


( परमपूज्थ योगिराज श्रीदेवरदवा बाबाजी महाराज ) 


वेदान्तसूत्रेके सभी भाष्यकारोंका यह दावा है क्रि 
उनके भाष्य सोलहों आने सूत्र-सम्मत ही हैं और 
श्रुतिसम्मत भी हैं | प्रस्थानत्रयीसे उन्होंने अपने सिद्धान्तोंक्ी 
एकार्थता सिद्ध.भी की है। आलोचक्रोंने तो सभी भाष्योंमें 
कोई-न-कोई त्रुटि निकालनेका प्रयास किया है। पर हमारी 
इृष्टिम तो सभी दशन ठीक हैं और श्रुतिसम्मत हैं | वेष्णव 
आचार्योने यह अनुभव क्रिया कि शंकरके माया-मिथ्यात्वके 
कारण उपासना गौण हो गयी; क्योंकि उसमें निद्वत्ति-मार्ग 
अथवा संन्‍्यासधर्मका ही प्राधान्य है| शंकरने पारमसार्थिक 
दृष्टिसे ब्रह्मकी सगुण स्वीकार नहीं किया था); वे परमोच्च 
सत्ताको पारमाथिकरूपमें निर्विशेष ही मानते थे । वेष्णब 
आचार्योने उस सत्ताक्रो सविशेष स्वीकार किया | आचरण- 
पक्षमं शंकरके अनुसार स्मृति-ग्रन्थोमि निरूपित आचार- 
व्यवहार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि उनके बिना न तो 
चित्त-शुद्धि ही सम्भव है और न ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान प्रात 
करनेकी योग्यता हो सकती है | इसलिये कम करना 
भी अनिवाय है; परंतु अन्तमें कर्मकों त्यागकर संन्यास 
लेना पड़ेगा; क्योंकि सब वासनाओं ओर कर्मोंके छूटे बिना 
ब्रह्मशान सम्भव ही नहीं | इस प्रकार शंकरने एक ओर तो 
ब्रह्मकी अदतताकी उस अमूर्त स्थितितक पहुँचा दिया; जो 
सामान्य व्यक्तिकी पहुँचसे बाहर है और दूसरी ओर संसारके 
महत््वकी स्वीकार करते हुए. भी उसकी निस्सारता और 
मिथ्यात्वके प्रतिपादनद्वारा साघारण मानव-समाजकी ओरसे 
मनुष्यको विम्नुख कर दिया | संन्‍्यासकी अनिवायतासे समाज- 
धर्मकी भी उपेक्षा हो गयी | वष्णवने परमतत्त्वको सविशेष 
माननेके अतिरिक्त उसकी विशिष्ट-व्यक्तित्व-सम्पन्न इष्टके 
रूपमें भी प्रतिष्ठा की। श्रुति-स्म्ृति-प्रतिपांदिद आचारको 
महत्त्व देते हुए भी इन्होंने आगर्मोर्में प्रतिपादित विशिष्ट 
आचारको भी महत्त्व दिया । इश्टके खरूपकी भिन्नताके कारण 
सविशेषवादी आचार्य भी प्रमुख दो वर्गेमें विभाजित हो गये--- 
बैष्णण और शैव | बेष्णव मतके प्रमुख आचाय रामानुज, 
निम्बार्क। मध्य; वल्‍लम और बलदेव विद्याभूषण हैं | रामानन्दी 
वेष्णब- सम्प्रदायके भी दो ब्रह्मसूत्न-माष्य उपलब्ध हें---एक 
“आनन्दभाष्य' दूसरा “जानकीमाष्यः | शेब-सम्प्रदायके प्रमुख 
भाष्यकार श्रीकण्ठ और श्रीकर हैं । दोनों वर्गोके माष्योंमें कोई 
बहुत बड़ा अन्तर नहीं है | एक वर्ग विष्णुको परमतत्त्व मानता 
है और बेष्णव-आगर्मोर्में प्रतिगदित आचारको विधेय कहता 
है | दूसरा वर्ग शिवकों परम तत्त्व मानकर शैवागमोंको 
विधेय कहता दे | 


भ 

अल 

हा 
| 


पप्रमेयरत्नावली/में इन चारों सम्प्रदायोंके प्रवतक 
आचार्योक्रा उल्लेख इस प्रकार हुआ है-- 

रामानुज श्री: स्वीचक्रे मध्याचार्यइचतुमुंखः। 

श्रीविष्णुस्वामिन रुद्रो निम्बादित्यं चठुस्सनः ॥ 

इस प्रकार रामानुजाचाय श्री-सम्प्रदायके, मध्वाचाय 
ब्रह्म-सम्प्रदायके, . विष्णुस्वामी . रुद्र-सम्प्रदायके. और 
श्रीनिम्बराकाचाय सनक-सम्प्रदायके प्रवर्तक माने जाते हैं | 


वेंष्णब-भाष्य-परग्पराका प्रवर्तन रामानुजाचायने किया | 
रामानुजाचार्यके परम गुरु श्रीयामुनाचायने अद्वेतवादके 
प्रतिवादमं तीन अन्थोंकी सचना कौ--सिद्धित्रय) 
आगमप्रामाण्य, गीतार्थसंग्रहरक्षा | परंतु ब्रह्मसृत्रके भाष्यके 
बिना उनके सिद्धान्तोंकों शास्त्रीय मान्यता - नहीं मिल 
सकती थी | उनका यह मनोरथ उनके प्रशिष्य 
रासानुजने पूर्ण किया | इसलिये उन्हें सम्प्रदायमें 'भाष्यकारः 
कहा जाता है | उन्होंने बड़ी योग्यता ओर बैदुष्यसे अपने 
थश्रीभाष्यः्से शंकरके अद्वेतका खण्डन किया | उनके 
पश्चात्‌ जो वेष्णवभाष्य छिखे गये, उनकी प्रमुख दृष्टि 
शांकर सिद्धान्तोंके निराकरणके प्रति इतनी नहीं रही, जितनी 
अपने विशिष्ट सिद्धान्तोंके प्रतिपादनके प्रति । उदाहरणके लिये 
निम्बाकीचार्यका “बेदान्तपांरिजातसौरभ? ब्रह्मसूत्नका वाक्यार्थ 
ही माना जाता है | उनके शिष्य श्रीनिवासाचायने जो 
“धेदान्त-कोस्तुभः नामक भाष्य प्रस्तुत किया, उसमें भी 
खण्डन-मण्डनकी प्रवृत्ति अधिक नहीं है; केवल अपने 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है | मध्वाचाय के “पूर्णप्रश्-भाष्य/में 
भी शंकरके सिद्धान्तोंका विस्तारसे खण्डन नहीं है । 
मध्वभाष्यके अध्ययनसे ऐसा लगता है कि उनके भाष्यका 
प्रधान लक्ष्य शैव-माष्योंका खण्डन रहा है | अशुभाष्यकार 
वल्लभाचायक्री दृष्टिमें शंकरका अद्देत अवश्य रहा है) परत 
उन्होंने व्यज्ञय-वाक्योंका अधिक प्रयोग किया है | आचाय 
बलदेवविद्याभूषणके भाष्यका नाम '“गोविन्दसाष्यः है | 
ये चेतन्य-सम्गदायके विशिष्ट पण्डित माने जाते हैं। 
इस सम्प्रदायर्म श्रीमद्धागवतको ही ब्रह्मसूत्रका भाष्य मात्रा 
जाता है, परंतु बादमें बलदेवविश्याभूषणने ब्रह्मसूत्रोंका 
एक खतन्त्र भाष्य लिखा | इस भाष्यमें मध्वाचार्य और 
रामानुजाचायंका ही विशेष अनुसरण हुआ है | इन भाब्येके 
मूल सिद्धान्तोंमें कोई तात्विक भेद नहीं है। उदाहरणके 
लिये निम्न सिद्धान्तोंका प्रतिपादन प्रायः सभी वैष्णव-माष्योमि 
समान है--- 


# श्रीविष्णुस्तवन # ४५ 








१-जगत्‌का सत्यत्व; सत्योपादानकत्व | 

२-जीवका स्वाभाविकरूपसे ज्ञानखखूपत्व, नित्यत्व, 
अपुत्व, शातृत्व. करतृत्व, भोक्तुव, ब्रह्मवसश्यत्व॒ एवं 
संख्यामें बहुत्व | 

३-बरह्मका परमार्थतः सविशेषत्व, निर्दोषत्व, सबं- 
कल्याणगुणसम्न्नत्व; परमेश्वरत्व, जगत्कतृत्व, स्वव्यापकत्व; 





४-दिव्यछोकमें भगवानके नित्यकेंकयकी प्राप्ति ही 
सर्वोत्तम मोक्ष 

०-भक्ति या शरणागति ही उक्त मोक्षका स्वात्तम उपाय | 

६-कर्म, ज्ञान ओर योग आदि भक्तिके अज्ज ! 

७-किसी भी प्रकारकी उपाधिका अस्वीकार | 

८-नबह्मकी पारमेश्वयशक्तिके रूपमें मायाक्रा खीकार | 


सर्वोन्तर्यामित्व, मोक्षप्रदत्व, उपास्यत्व,  मुक्तिप्राप्यत्व; ९-काय-कारण-सम्बन्धमें. परिणामवादका स्वीकार) 
विशिष्टदिव्यरूपसम्पन्नत्व | विवर्तवादका नहीं | 
+-्4रनफिस्र2+ 

श्रीविष्णुस्तवन | 
( रचयिता--साहित्याचायं पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम! ) ्र 
रा ८ (२) ४ 
$4/4 विष्णु तुम, क्‍योंकि विश्व-ब्यापक तुम्हारा रूप; 57५ 
रे नारायण--तर समुदायके. अयन हो। ४ 
६५ फुएल इन्दीवरके विनिन्दक विलोचन हैं, ै !। 
< अतएव. कमलेश. कमलसयन  हो। रा 
52 सोते शेष ऊपर अशेष जग उर धार ५ ४ 
; ३ इसीलिये जाते कहे स्ुजग-शयन हो। | 
5! तुममें जगत, सारे जगमे तुम्हारा वास, पट 
रे वारुदेव ! वाखुदेव  विश्व-डद्यन हो ॥ ४2 
2! (२) ४४ 
० *ै ऊरु-जाजु-जंघा-पादतल हैं. पाताल: और ि 
८ कि पृथिवी है, अन्तरिक्ष कुक्षि धारे हैं। भू 
३८ कोटि ब्रह्म-अण्ड रोम-रोममें विराज रहे, धर 
हे सोम-व्योममणि दोनों छोचन तुम्हारे हैं। रे; 
४59) चक्र काल्चक्र'ः शह्नाद अनहद्‌ नाद हे 
रा पद्म पद्मानत्ताध गदा शंम्रुपा संबारे हैं। छा 
3! पूजन-निरत विधि गह्ाा ले कमण्डलम ४४ 
पट भूषण. विविध नभ-मण्डलके तारे हैं॥ 5 
भर हि सी, ह ४ 
पट जिसने पुकारा: क्छेश-कारासे छुड़ाया उस: ५४ 
| नतमाथ ऊपर वरद-हाथ तुम होः 2 
्; रखा गजराजको, बचायी द्रीपदीकी ल्ाज; ५ 
ए/ संकटम सबके सदा हो साथ तुम ष्टा | रे 
५४ योग-पक्षेम भक्तका वहन करते हो. उस-- पं 
रा भोजन खिलाते हो. पिछाते पाथ नुम हॉः ४ 
रा कोपी दाक्र देख छाथ गिरिवर-रारी छहुए रा 
( पूतना-विलोपी नाथ गोपीनाथ तुम हो ॥ ६४ 


ज--«्यर्टछुट:2 व हू ०-7 





््‌ % बस्दे विष्णु भवभयहर सर्वोकेकनाथम्‌ # 
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प्रभु-विश्वास प्रभु-प्रातिका अचक उपाय है 


( एक मत्माका प्रसाद,) 


जिसकी माँग खमावसे मानवमात्रकों हे; जिसकी 
हिमा गुरुवाणी, वेदवाणी और भक्तवाणीमें सुनी जाती है; जो 
द्वितीय. समर्थ, अनन्त एवं विभ्रु तत्त है। जिसको 
नेक रूपोंमे आस्तिकोंने स्वीकार किया है। वह सदंब) 
बच) सभीका है । जो सभीका है; उससे आत्मीय सम्बन्ध 
भीके लिये सर्वदा सम्भव है | आत्मीय सम्बन्धसे ही 
प्रास्तिक साधकोंमें अखण्ड स्मृति तथा अगाध प्रियता- 
"| अभिव्यक्ति होती है ओर फिर साधक्र अपनेमें ही अपने 
गेमास्पदको पाकर सदा-सदाके लिये कृतकृत्य हो जाता है | 
है जीवनका सत्य है | 

अद्वितीय समर्थ अनन्त तत््वसे मानवक्री जातीय एकता, 
नेत्य-सम्बन्ध' एवं आत्मीयता है; इस वास्तविकतामें ही|विश्वास- 
थके साधकोंको अविचल आस्था रखनी चाहिये। तभी मानव 
प्ब्॒ ओरसे विमुख होकर अपनेमें ही अपने जीवन-धनको पा 
प्रकता है, जिसे पाकर कुछ ओर पाना रोष नहीं रहता । 

जीवनकी जो वास्तविक माँग है; उसकी पूर्ति पराश्रय 
तथा परिश्रससे साध्य नहीं है | पराश्रय तथा परिश्रमके द्वारा 
नो केवल पर-सेवा ही की जा सकती है; जिससे मानव 
विद्यमान रागसे रहित होकर योगका अधिकारी होता है। 
योग भौतिक विक्रासकी चरम सीमा है और अध्यात्म-जीवन 
तथा आस्तिकताका द्वार है । जिस प्रकार भोग-वासनाके 
रहते हुए. कोई भी प्राणी मोह तथा आसक्तिसे रहित हो ही 
नहीं सकता, उसी प्रकार योगके बिना बोध और प्रेमकी 
प्राप्ति ही नहीं होती | अतः मोग-मोह-आसक्तिकी निद्ृत्ति 


तथा योग-बरोष-प्रेमकी प्राप्ति मानव-जीवनका छक्ष्य है; 
जिससे कभी किसी सजग मानवक्रों निराश नहीं होना 
चाहिये । जो साथक्र अविनाशी स्वाधीन रसरूप चिन्मय 
जीवनसे निराश नहीं होता, वह प्रत्येक परिश्ितिमें लक्ष्य- 
को प्रात्त कर कृतार्थ हो जाता है; यह अनुभवसिद्ध सत्य 
है। सत्यमें कल्पनाभेद भले ही हो, खरूपभेद नहीं होता । 

यह सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी मानव किसी भी 
उत्पन्न हुई वस्तु, अवस्था, परिस्थितिके साथ संदेव 
नहीं रह सकता--क्रारण कि सतत परिवर्तनके प्रवाहसे भिन्न 
किसी भी परिस्थितिकी स्थिति ही नहीं है | जिसकी स्थिति 
नहीं है; उसकी प्रतीति भले ही हो; प्राप्ति नहीं होती । 
प्रतीतके आकषंणसे प्रव्नत्तिकी उत्पत्ति होती है। किंतु 
परिणाममें अमाव ही शेष रहता है । अभावक्रा अभाव 
तमी होता है; जब मानव उस अविनाशी, अनन्त, चिन्मय 
विभु तत्त्वकी स्वीकार करे, जो सभीका होनेसे अपना और 
सदैव होनेसे तथा सभी एवं सर्वत्र होनेसे अपनेमें ही है | इस 
_दृष्टिसे विष्णु-तत्वको स्वीकार करना अनिवाय है | स्वीकृति 
अम्यास नहीं है, अपितु विश्वास है | अभ्यास शरीरघर्म और 
स्वीकृति मानवका खधरम है; जो गुरुवाणी|तथा वेदवाणीसे साध्य 
है । प्रभु-विश्वासी साधककी वाणीमें विकल्प-रहित विश्वास 
करना ही प्रभ्न-विश्वास-प्राप्तिका अचूक, अद्वितीय उपाय है | 

ज्ञानका प्रकाश हमें उत्पन्न हुई, परिवर्तनशील सृष्टिसे 
मुक्त कर सकता है; परंतु अनुत्पन्नन अविनाशी। अनन्त 
तक्त्वकी प्राप्तिमं तो एकमात्र विश्वास ही समर्थ है। 





४४+१<६-&»9-०-५+ 


पद्मायुध 
( केखक--खामी श्रीचक्रपाणिजी महाराज वेदान्ताचार्य ) 

श्रीमगवान्‌ विष्णुके पश्चायुधोंका वर्णन बेदोंसे लेकर अर्वोचीन सदमन्थों-तकर्मे पाया जाता है | उन पश्चायुधोंके 

नाम ये हैं--( १ ) हेति (अस्त्र) राज श्रीसुदर्शन, (२) पाश्चजन्य शह्ल) ( ३) कौमोदकी गदा, ( ४ ) नन्दक खज्ज) 


(५) शाज्ल धनुष 


| जिस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌ अचिन्त्य-अनन्त-ऐ:श्वयसम्पन्न हैं; उसी प्रकार मगवानके पश्च 


असम भी अचिन्त्य एवं नित्य-शक्तिसे सम्न्न हैं तथा प्राणी-हितके लिये सतत जागरूक[रहते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु इन पाँच आयुधोंका प्रयोग धर्मकी ओर भक्तोंकी रक्षाके लिये करते हैं। अम्बरीषजीके रक्षार्थ 
महर्षि दुर्वासाजीके ऊपर सुदर्शनचक्रका प्रयोग हुआ । हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाश्जन्य शह्ठ बजाकर शज्रुओंके 
हृदयमें अनिबचनीय पीड़ा पहुँचायी । कोमोदकी गदाके द्वारा बड़े-बड़े दानवोंके दपकों विदी्ण किया गया | मर्यौदा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके रूपमें भगवान्‌ विष्णुने धनुष एवं खड़का उपयोग किया | 

भगवान्‌ विष्णुकी पूजा-पद्धतिमें एवं ध्यानीय उपासना इन पद्चायुधोंके पूजन एवं ध्यानकी परिपाटी आज भी है । 
आयुधार्चन भी उतना ही फलदायी है, जितनी खयं भगवान्‌ विष्णुकी अर्च॑ना।भगवान्‌ विष्णुके ये अभिन्न स्वरूप हैं । यही 
कारण है कि भगवान्‌ नारायणके ये असाधारण अद्न-शख्त्र अलंकारवत्‌ सबंदा उनके साथ विराजित एवं सुशोभित रहते हैं | 


/ 
पे 


# जगत्‌-पालक श्रीविष्णु ४ 


3७ 








जगत-पालक श्रीविष्णु 


( लेखक--पृज्यपाद श्रीप्रभुदत्तनी अद्यचारी ) 


करणं कारणं करता ल्वसेव परमेश्वर । 
शह्भुचक्रादापाणें ! माँ समुद्धर साधव ॥ 
( स्कन्दपु०, वे० खं० १ । ८६ ) 


हे परमेश्वर | आप करण हैं, कारण हैं और कर्ता 
भी आप हैं | है माधव | हे शह्भु-चक्रगदाको घारण 
करनेवाले प्रभो | मुझे संसार-सागरसे उबार लो |? 


तिस्नु बिस्द ब्रह्मांड करें पाकून जीवनि को। 
सबके सारे काज करें कल्यान सबनि कौ॥ 
हर-अज भोरे देव देहिं असुर्गने बर इच्छित 
किंतु बिस्‍्नु अति जुर्गुतिसहित करे देवे सिच्छित ॥ 


जग पावन-हित सब करत, विधि-निषेध तें परे प्रभु 
नेप बनायें विजय लिंचि, बिस्वंसर  जिस्वेस बिमु ॥ 


इमारे शिवजी तो ओढरदानी हैं, भोलेबाबा हैं ब्रह्माजीको 
सृष्टि करनेकी धुन लगी रहती है । वे सृष्टि करनेमें 
ऐसे व्यस्त रहते हैं कि आगे-पीछेकी विना सोचे, ही असुरोंको 
वर दे देते हूँ | किंतु हमारे ये चार हाथवाले देवता सबका 
ध्यान रखते हैं; चतुरतासे काम लेते हैं। ब्रह्मणी और 
शंकरजीके वचनोंका ( वरदानोंका ) भी निर्वाह करते हें 
ओर युक्तिसे अपना काम भी निकाल लेते हैं| इनके लिये 
छोटा-बड़ा, ऊँच-नीच, कतंव्य-अकतंब्य कुछ भी नहीं | ये 
विधि-निषपेध--सबसे परे हैं | सबके निर्माता तो ये हैं ही । 
चलती रेल चदनेका नियम नहीं। रेल-रक्षक किसीको 
चलती रेलर्म चढ़ने नहीं देता; किंतु वह सदा चलती दही 
रेलपर चढदता है; क्योंकि उसीको तो सबकी देख-रेख रखनी 
पड़ती ऐ | सबका समाधान, सबका मसार्जन; सबका पालन, 
धमंदा संरक्षण तो विष्णुको ही करना पड़ता है | वे सबका सत्र 
प्रयास्से संरक्षण न करें तो असुरगण तो असमयमें ही 
जगत्‌दा मसंहार कर दें। एक तो गिलोय, दूसरे नीम-चढ़ी | 
एए तो असुर पेसे ही बली और ध्तामसी?, फिर वे उद्र 
ऐप्डरा परदे शिवजों ओर बद्याजीसे दुल्म वर भी प्रात वर 
केते एं। उनसा युतिससट्त भगवान्‌ विष्णु संहार न करें 
स्प्य ऐसे हो। इसलियि भगवान्‌ डब जैसा 
झइखर देखते ऐं, तय तेंशा रूप दनाकर शिवड़ी हर 


ज्शपूरत 


ब्रह्माजीके वरोंकी रक्षा करते हुए असुरोंका संहार कर देते हैं | 
यही:उनकी विशेषता है | 


(क) दिरिण्यकशिपुने ब्रद्माजीसे इतने वरदान प्रात करलिये 
थे--( १ ) आपके बनाये हुए पद्म) पक्षी) मनुष्य, देवता तथा 
किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो । ( २) में न भीतर मरूं, 
न बाहर | (३ ) न दिनमें मरूँ, न रात्रिस | (४) 
आपके बनाये प्राणियोंके अतिस्क्ति और भी किसी 
जीवसे न मरू | (५) अज्र-शबत्रसे न मर्रूँ । (६) 
पृथ्वी या आकाशमें न मरूँ | ( ७ ) युद्धमें मेरा कोई सामना 
न करे । ( ८ ) में समस्त प्राणियोंका एकच्छन्न सम्राट होऊँ। 
(९) मुझे तपस्वियों और योगियोंका-सा अक्षय ऐश्वयं प्राप्त हो | 
अब वताइये, इसमें कहीं मरनेका अवसर शेष रहा १ अपनी 
बुद्धिसे तो उसने अजर-अमर ऐश्वयंवान्‌ होनेके समस्त 
वरदान माँग लिये | ब्रह्माजीनी भी कहा--बेय | वरदान 
तो तेंने बहुत ही दुल्भ माँगे हैं; किंतु जा) में तुझे तेरे मुँह- 
माँगे सभी वरोंको देता हूँ ।? सब वर उसे प्राप्त भी हो गये 
ओर वह तीनों लोकोंका ऐश्वय भोगता हुआ महान्‌ अत्याचार 
करने लगा | अपने पुत्र भगवद्धक्त प्रह्दको नाना भाँति- 
की यातनाएँ देने लगा | आप ही सोचिये। इतने वरदान 
पाये हुए उसे कोई मार सकता था क्या ! किंतु भगवानक़ी 
बुद्धिके सम्मुख किसीकी बुद्धि चल सकती है ! ब्रह्माजीके 
वरोंकी सत्य करते हुए भी उसे मार ही तो डाला | कैसे 
मारा १ नरसिंद वनकर--आधे नर और आधे पद्चु ! यह 
ब्रह्माजीकी सष्टिसे प्थक्‌ ही जन्तु था| उसे न भीतर मारा 
न बाहर मारा; समामवनकी देहलीपर मारा। न प्रथ्यीपर 
मारा न अन्तरिक्षमं मारा जॉबॉपर ख्कर मारा | ने 
असख््नसे मारा न झम्त्रसे, मारा, न्ेसि पेंट फाड़ दिया। 
ने दिनमें मारा ने रात्रि दोनोंकी संख्या-वेलाम मारा। 
बताइये; दूसरा कोई ऐसी युक्ति कर सकता है? माता पितासे 
पैदा न होहूर खंभसे पैदा हो गये। बोलो; स्वंभसे प्रकट 
होनेवाले भगवान्‌ विष्णुद्धी जय ! 

(ख) शहनिमामक अनुस्का पुत्र था वदासुर | 
शिवजीको प्रसलक्ष रशके उसने यह बर सोग स्थ्या कि सम 
छिलके सिरपर सारनेके संकल्प हाथ रस 
ओऔदरदानी शिवर्जीने इटने बरदान दे दिया। अब बह दुष्ट 
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चह हार उताय |! 


छेट 


४ बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वक्ोफेकनाथम 5 
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गोरी-हरण-लालसासे शिवजीको ही मारनेपर उतारू हुआ | 
शिवजी मुद्दे बॉधकर भागे | बह भी यह कहते हुए उनके 
पीछे भागा कि ध्याबा ! सुझसे भागकर कहाँ जाओगे ? 
शिवजीने सन-ही-मन विष्णुभगवानका स्मरण क्रिया | 

बहुरूपिया विष्णुभगवानने ब्रहचारीका कपट-वेष बना लिया 
ओर दण्ड-कमण्डल लिये, मृगछाला ओोढ़े; रुद्राक्षकी माला पहने; 
खड़ारऊँ खटकाते ब्कके मार्गमं खड़े हो गये | जब व्वकासुर 
दौड़ता हुआ इनके समीप आया तो बड़ी ही मीठी वाणीमें 
चिस्परिचितोंकी भाँति ललककर बोले--ध्ञाह | आज तो 
बड़ा सुद्विस है; श्रीमान्‌ शक्ुनिनन्दनजीके दर्शन हो गये । 
वृकजी | जय शंकरजीकी ! इतने झपटेके साथ कहाँ जा 
रहे हो; बड़े श्रमितसे प्रतीत हो रहे हो । तनिक बेठो तो 
सही । जलपान तो कर छो | ऐसी क्या शीघ्रता है ? 

वृक बोला--“ब्रह्मचारीजी | मुझसे बोल्यि नहीं । 
बढ़े आवश्यक कायसे जा रहा हूँ |? 

ब्रह्मचारीजी बोले--:हम भी तो सुनें, ऐसा कौन-सा 
कार्य है | कामका पता चले तो हम आपके कार्यमें सहायता 
करेंगे | परस्परके सहयोगसे ही संसारके सभी काय सम्पन्न 
हुआ करते हैं |? | 

बृकने पूरी कहानी सुना दी | आपने तो अपनी वाणीमें 
अमृत घोल रखा था | बृककी बात सुनकर बड़े वेगसे 
ठहाका मारकर हँसे ओर फिर बड़े प्यारसे अपनेपनके 
साथ बोले--“राजन्‌ | हम तो आपको बहुत बुद्धिमान 
समझते थे | आपके पिता शकुनि तो बड़े ही विद्वान्‌ थे |? 

तक घबरा गया। बोला--«ब्रह्मचारीजी ! मैंने कुछ 
गड़बड़-सड़बड़ कर दिया क्‍या ९? 
हँसते हुए. आप बोले--“बहुत बड़ी भूल आपने 
कर दी? .. ह 

बृक चौंका और बोला--वह क्या ९... 

कपटी-अंहाचारी बोले---“आपने भी किनका विश्वास 
किया । शिवजी तो दक्षके शापसे पिशाच हो गये हैं। 
उनकी बातपर आपने कसे विश्वास कर लिया ? 

बृक बोल्य---“नहीं जी वे तो जगदुरु हैं |? 

ये बोले---“ठुम उन्हें जगदुरु मानते हो और उनकी 
बातपर विश्वास करते हो तो हाथ कंगनको आरसी क्‍्या- १ 
तुम्हें सिर मोल लेने तो जाना नहीं | क्या तुम्हारे सिर नहीं 
है ? पहले अपने ही सिरपर हाथ रखकर परीक्षा कर छो |? 


च्ट्े ४ 
बा हु 


चर 


असुर इनकी उलटी पढ्टीमं आ गया, इनके मोह- 
जालभे फेस गया | उसने झट अपना हाथ अपने सिरपर 
रखा; सटसे नीचे गिर और फट्से मर गया | ऐसी मोहिनी 
माया दूसरा कोई कर सकता है १ बोलो कपट-अहाचारी- 
वेषघारी भगवान्‌ विष्णुकी जय ! 


(ग ) एक असुरने शिवजीसे यह वर प्राप्त कर लिया 
कि “मुझमें शत्रुभाव रखकर जो भी ग्रह्मयर करे; वही परास्त 
हो जाय । मुझे शत्रुभावसे कोई भी मार न सके ! जो 
लड़ने आयेगा, वह शन्रुभावसे ही लड़ेगा; अतः इन्द्रादि 
समस्त देवताओंको जीतकर वह स्वर्गका सम्राद वन गया | 
समस्त देवताओंको उसने खर्गसे निकाल दिया | ख्यं 
स्वरके सिंहासनपर आरूढ़ होकर खर्गका शासन करने 
ल्गा | 

देवता ब्रह्माजीके पास गये; ब्रह्मीजी सबको लेकर 
शिवजीके पास गये | वे तो वरदान देकर सखयं ही हाथ कटा 
चुके थे | सबने कहा--८भगवान्‌ विष्णुके अतिरिक्त अन्य 
कोई इस संकट्से उद्धार नहीं कर सकता |? सभी 
भगवानकी शरण गये | सब सुनकर भगवान्‌ क्रुद्ध होते 
हुए बोले---“आपलोग असुरोंको ऐसे दुलम वर दे देते हैं; 
फिर आपत्ति पड़नेपर मेरे पास आते हैं | अब आप 
ही बत़ायें, उसे कोई केसे मार सकता है । जो मारने 


-जायगाः वह शजन्रुभावसे ही तो मारेगा | अच्छी बात हैः 


ठुमलोग जाओ, में कुछ सोचूँगा ।? 


सबके चले जानेपर भगवानने पीताम्बर धारण किया; 
शह्भ-चक्र-गदा-प्म घारण किये ओर गरुड़पर चढ़कर 
खग पहुँचे | द्वारपर जाकर निरायुध खड़े हो गये । 
द्वारपालसे कहा--८तुम अपने राजाको सूचना दो; विष्णु- 
भगवान्‌ मित्रभावसे आपके स्वगौधिपति हो जानेपर बधाई 
देने आये हैं |? 


द्वारपालने तुरंत जाकर सूचना दी। ५विष्णुभगवान्‌ 
मित्रभावसे मुझे बधाई देने आये हैं?--यह सुनकर असुरके तो 
हषका कुछ ठिकाना ही न रहा । वह तुरंत सिंहासनसे कूद 
पड़ा और खय॑ दोड़ता हुआ भगवान्‌ विष्णुकी अगवानी 
करने मित्रभावसे द्वारपर पहुँच गया और प्रेममें भरकर बड़े 
उल्लासके साथ बोला--£विष्णो | आज मैं कृतार्थ हो गयाः 


जो आप मुझे मित्र मानकर खयं मेरे द्वारपर मुझे बधाई 
देने आये |? 


# अवताराभिवन्दसका देतु # 








ये बोके--हाँ मित्र | तुमने बड़ा दुष्कर कार्य किया है; 
इसीलिये मित्रमावसे में तुमले मिलने आया हैँ | आओ; इम 
दोनों मित्र हृदयसे हृदय सटाकर एक वार मिल तो हें | 

यह कहकर भगवानने उसे आलिझ्ञन करते हुए प्रेमसे 
कस लिया । भगवानको इतना प्रेम उमड़ा कि अपने मित्रको 
कसते ही गये, कसते ही गये | मित्रजी छुच्च-हुल्व करने छंगे, 
किंतु हमारे विष्णुभगवानका प्रेम कम नहीं हुआ । अन्तर्म 
असुरजी धम्मसे निर्जीव होकर गिर गये | बताइये, छली- 
कपटी असुरोसे ऐसी मित्रता कोन कर सकता है | बोलो 
कपटी मित्र भगवान्‌ विष्णुकी जय । 

(घर ) एक असुरने वर माँग लिया कि में जल्में 
इबनेके सिवा कमी न मरूँ । अब तो वह पहाड़की 
चोटीपर; जहाँ बीसों योजनतक डूबनेयोग्य जल नहीं था, 
रहने लगा। पीनेको छोटे पात्रमे ही जल पीता | जलके 
निकट कभी जाता ही न था ] 


भगवान्‌ विष्णुने समुद्रको बढ़ाया | बढ़ते-बढ़ते समुद्रने 
उस असुरके पहाड़की चोटीको चारों ओरसे घेर लिया । 
अब असुर क्या करता | उसी समय भगवान, विष्णु सैकड़ों 
योजन लंबे कछुएका रूप रखकर जल्के ऊपर जम गये | 
असुरने कहीं भी अपना त्राण न देखकर सोचा) “जले यह 
जो द्वीप है; चछकर उसीपर रहूँ |? बस, उस कछुएको द्वीप 
समझकर असुर उन कच्छपकी पीठपर बैठ गया। जब 
उन्होंने देखा कि अथुर निश्चिन्त होकर बैठ गया; तब 


निखिल न वश ह क्‍ ्ा+त् तन >+«- 


कच्छप-रूपघारी प्रभु शनेः-शने: खिसके और उन्होंने जल्में 
एक डुबकी ल्गायी | असुर छुच्च-हुच्च करके जलमें डूब गया 
ओर सर गया। बोलो कच्छप-बपुघारी विष्णुभगवानकी जय ! 


पुराणेर्मे ऐसी मनोसक्षक दल या बीस या सो नहीं; 
सहसों कथाएँ हैं ओर बड़ी ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद भी | 
विस्तारमयसे अधिकका उल्लेख नहीं कर सकते । कहीं 
भगवानले असुरोंको यज्ञ-दान-वेदाध्ययन करते देखकर यह 
समझकर कि ये कुपात्र इन शुम कर्मोको करक्ते अनर्थक्री 
ही सुष्टि करेंगे, भिक्षु बनकर उन्हें इन शुभ कमसे 
विरत कराया है; कहीं नाना रूप घारण करके दुष्ट असुरोसे 
साधुओंका परित्राण करके धर्म-संस्थापन-कार्य किया है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान्‌ विष्णु जो भी काय 
करते हैं, जो भी रूप घारण करते हैं, धर्म-संस्थापनार्थ, साधु- 
रक्षणार्थ तथा दुष्कृतकारियोंके विनाशार्थ ही करते हैं| इस 
बातको उन्होंने स्वयं ही अपने श्रीमुखसे गीता ( ४ | ७-८ ) 
में कहा है-- 

भारत ३ जब-जब होए घरम की स्कानि जगत में 

बढ़े पापी असुर करें उत्पात अदनि में॥ 

हानि घरम की होइ) संत जन अति ठुख पाओें। 

अघरम अति बढ़ि जाय; दुष्ट सज्जननि उतार ॥ 
तब-तव हों बहु रूप चरें; प्रिज्रिद वेष घारन कझूेँ। 


० ०, 0 ० 
जन सम्मुख साकार बम, संतनि की जिपदा दुरू॥ 


ना ०+३---- 
दो 
अवताराधिवन्दनका हेतु 
( परमपूज्य शुरुजी श्रीमाघवराव सदाशिवराव ग्रोल्व्टकर ) 
एमारे प्राचोन बासायमे जगत्स्थितिपाछक श्रीपस्मेश्वस्के जो अनेक अचतार  बणित हिं, 


9 कील देख अवतारोंको ही घसुख स्थान दिया गया दै । उन्तके आविभौवके 
तत्काद्यन जनताकी दयत्तीय अवस्था, उनका जीवनकार्य, उनके श्रेष्ठ पराक्रम: 


समय 
उनके छारा क्रिया एआ 


दुए-नियमन एवं साधु-सज्ञरनोक्ता संरक्षण इत्यादि अनेक बातें अखिल भारत के आवयाल-चुद्धकी जिशापर 


और यह वात भी सर्वविदित है कि भारतीय जनता, जिले भाज (दिंदू' कदते ई 
प्रमुख गिने जानेबाछे श्रीरामचन्द्र एवं श्रीकृष्णी उपासक है। प्रदन 


हैँ; उक्त दशादतारंमें 


ब्त उठ खकनता प्र द्वि पैन दस्त 


अयतारके प्रति ही जनतामें इतने एकमतसे आदरक्की भावना फ्यों है? अखिल विश्य भोग विशेषकर 
वि ऊु्य-पाचत्त भारतभूमिमें, समय-समयपर पेले असंस्य महापुरुषोंके उत्पन्न होनेपर थी. सखिनमें 


ध्गमाराफे विभूतिमत्त्व 


प (तिमत््व, थ्रीमत्त्व पव॑ ऊर्जितत्वके क्षण साय दो सकते हैं, जनताने इन दखके 
जे पुतकर झपने एंदयॉ्स फ्यों साया?! इसका एवं ऐले अन्य पशझनोंका सी उत्तर धयनतास्के 


रपंमान्य उलेश्य 


धक्दः 


६ शा ५ । ८) से प्राप्त ऐो सकता है | 


दे दा 0 है न्‍ 
“7 परचाणण साधपूनां विनाशाय से दुखुताम ! प्म्संस्मणनाषय सम्मदारि 


युगे झुने ॥' 


<ब+ आ9अयाक>न्की +क- 


लक ः 
(प ८ 


१: बन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वंलोकेकनाथम ४ 











अी+3ल जज जनक" 


भक्तवत्सल भगवात श्रीविष्णु 


( लेलकु--भनन्तश्रीविभूषित मद्यामण्णकेशवर स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती ) 


भगवान्‌ विष्णु गुणोंके आकर है नहीं-नहीं) मूतिमान्‌ 
सदुण हैं। नभके तारे, घरतीके रेणु तथा सागरके विन्दु गिन 
लिये जा सकते हैं; क्रिंतु भगवानके गुर्णोका आकलम सम्भव 
नहीं | तभी तो त्िदेवोमे भगवान्‌ विष्णुकी महिमा दे ओर 
तमी तो भारत-भूमिपर एवं भारतेतर देशॉमे विष्णु-पूजा और 
वेष्णब-धर्मका विस्तार हुआ और हो रहा है। भगवान्‌ 
विष्णुके अनेक गुणोंमे उनका भक्तवत्सलता-गुण स्वौपरि है । 
चतुर्विध भक्त जिस भावनासे भगवान्‌ विष्णुकी शरण ग्रहण 
करते हैं, जिस कामनासे भगवान्‌ विष्णुका भजन करते हैं, 
सवंसमर्थ भगवान्‌ विष्णु उनकी उस-उस भावना-कामनाको 
पूर्ण करते हैं | भक्त-वाञ्छा-कल्पतरुकी श्रेष्ठताकी:सर्वत्र प्रतिष्ठा 
होना स्वाभाविक है | गजराज) द्रोपदी आदि अनेक आतंभक्त 
हुए हैं; जिनकी रक्षा भगवान्‌ विष्णुने की है। भक्त 
प्रहादका चरित्र तो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तवत्सलताका अद्भुत 
उदाहरण है । जब प्रह्मदको किसी प्रकारसे ह्रिण्यकशिपु नष्ट 
न कर सका; तब उसने अन्तमें निश्चय किया कि में स्वयं ही 
प्रहादकी मार डालूँगा | जब प्रह्मदने कहा कि “खंभेमें भी 
रास हैं? तब दत्यराज हिरिण्यकशिपुने खंभेमें जो खद्ड मारा 
तो उसके दो टुकड़े हो गये ओर भगवान्‌ न्वर्सिहरूपमें प्रकट 
हो गये । उन्होंने हिरण्यकशिपुकी अपने नखोंसे विदीर्ण 
कर दिया। 
ऐसे नृर्सिहभगवान्‌ जब हदि्रिण्यकशिपुको समाप्त कर 
चुके; तब सभी देवताओंने उनसे प्रार्थना की। दसिहभगवानके 
बिकराल क्रोधको देखकर कोई उनके पास नहीं जा सका---यहाँ- 
तक कि श्रीलक्ष्मीजी जो सदेव उनके पास रहती हैं, वे भी डर 
गयीं और कहने लूंगी---'मैंने प्रशुका ऐसा रूप तो कमी नहीं 
देखा था |? तब सभी देवताओंने कहा कि “जिसके निमित्त 
भगवानने ऐसा विकराल रूप घारण किया है; उसीको उनके 
पास भेजना चाहिये |? प्रह्मद निर्भय होकर द्र्सिहमगवानके 
पास चले गये । भगवानते प्रह्मदको गोदर्मे लेकर एक इलोक 
पढ़ा; जो भक्तोंके लिये चिरस्मरणीय दै--- 
क्वेद वपु: कवच वयः सुकुसारमेतत्‌ 
क्वैता: प्रमत्तकतदार्णयातनास्ते । 
भ्ाछोचितं विषयमेतदभूतपूच 
क्षत्तबन्यमड: यदि मदागमने विरूम्डः ॥ 


ह 
आप 


अथौत्‌ कहाँ तो तुम्हारा यह कोमल शरीर एवं सुक्ुमार 
अवस्था ओर कहाँ उसपर मतवाले जल्लादोद्वारा दी गयी कठोर 
पीड़ाएँ | परंतु ये सब विपमताएँ में देखता ही रहा | मुझे 
आनेमें जो विलम्ब हुआ) उसके लिये तुमसे क्षमा चाहता हूँ | 
इसी इत्ओेकका बड़ा सुन्दर भाव एक कविने कहा है-- 
बोके प्रभु, प्यारे | अ्न कोमल तुम्हारे दवाय १ 
असुरने मारे मम नाम एक गानेमें ॥! 
>< 9८ >< 
गिरिसे गिराणे पुनि जकूमें डुवाये हाथ १ 
अभिमें जरूये राखि कमी न सतानेर्म | 
मंजुक मुखारविन्द चूमि-चुमि कहें प्रमु 
क्षमा करो पुत्र मोहि देर मई आनेमें॥ 
जब भगवानले उससे कुछ मॉँगनेकों कहा, तब प्रह्ाद 
बोले. 
प्रायेण देव मुनयः स्वविसुक्तिकामा 
मौन चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नेतान विहाय कृपणान्‌ विसुसुक्ष एको 
नान्‍्य॑ त्वदस्य शरणं अमतोड5नुपंस्ये ॥ 
( भागवत ७ ९। ४४ ) 


“है स्वामिन्‌ | बड़े-बड़े ऋषि-मुनि तो प्रायः अपनी सुक्ति- 
के लिये निर्जन वनमें जाकर मोनत्रत धारण कर लेते हैं; वे 
दूसरोंकी भलाईके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते | परंतु 
मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। में इन भूले हुए 
असहाय जीवोंको छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता 
और इन भवाटवीमें मठकते छुए प्राणियोंके लिये मुझे 
आपके सिवा ओर कोई सहारा भी नहीं दिखायी पड़ता !? 


वस्व॒ुतः प्रह्द तो प्रह्मद ही हैं | हर प्रकारसे प्रह्मदका 
जीवन, उनका विश्वास; उनकी आस्था;+ उनकी सबसे 
एकात्मता अद्वितीय है। स्वर्णकी परीक्षा काठकर; छेदकर 
ओर जलाकर की जाती है, इसी प्रकार भक्त प्रह्मादकी 
परीक्षा भी सर्पोसि कणकरः अख्र-शज्नरद्वारा छेदकर 
अग्नि जलाकर की गयी । सब परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होनेपर वे 
उत्तम भक्तकी श्रेणीमें आये--यहातक कि भगवानते 
श्रीगीताजीके दसवें अध्यायके तीसवें छोकमे मक्तराज प्रह्मदको 
अपनी विभूति बताया है--प्रह्ादश्रास्मि दैत्यानाम! | जिन 


# जगन्निवास विष्णु # 5१ 








बारद परम भक्तोंका नाम लेकर नमस्कार करनेसे प्राणीको अर्थात्‌ ध्प्रह्माद, नारद; पराशर)पुण्डरीक; व्यास) अम्बरीष) 
सुख-शान्ति मिलती है, उनमें प्रहादजीका नाम सबसे शुक) शोनक, भीष्म) दाल्म्य, रुक्‍्माज्नद, अ्जुनः वसिष्ठ 








पहले है-- और विभीषण--हइन परस भागवततोंको में स्मरण करता हूँ !! 
प्रह्मदवारदपराशरपुण्डरीक- भक्त प्रह्ददका जीवन जिस प्रकार एक ओर भक्त-दृदयके 
य्यासाम्बरीपशुफशौनकभीप्सदाल्भ्यान्‌ । स्वरूपका दिग्दर्शन कराता है; उसी प्रकार दूसरी ओर भगवान्‌ 
सवमाइदार्जुतवसिष्ठविसीषणादी न्‌ विष्णुकी भक्तवत्सलताका अनुपस उदाहरण प्रस्तुत करता है 
पुण्यानिसान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरांमि ॥ एवं जन-जनमें भगवान्‌ विष्णुकी महिमाकों प्रतिष्ठित करते 
( पाण्डकगीता १ ) हुए भक्ति-पूर्ण जीवन अज्ञीकार करनेकी प्रेरणा देता है | 
जगन्निवास विष्णु ॥ 
। ( रचयिता--श्रीरामपुनीतजी श्रीवास्तव ) है 
। अंद चे/ 
४५ घट- अर है वाल तुम्हारा । हे! 
४ डोल रहा रवि-शशि-तारकमय नयनमें आकाश तुम्द्दारा ॥ रे 
है नर-समूहमें ठोर तुस्हारा, इसीलिये नारायण हो तुमः है 
है सिया-राममय भक्ति-भावमय जीवनके रामायण हो छुमः ४ 
२५ श्रद्धा पालक-पोषक है, प्रेमभरा विश्वास तुम्दारा | घ्रट-्घट०  ऐे४ 
है . सारा जगत समाया तुममे, तुस हो व्याप्त जगत्‌-कण-कणमें; है 
९८ विश्व-शइवास-मिस घड़ी तुम्हारी; चलती रहती है क्षण-छणमे; ९: 
एे/ रुमनोक्ते उडच्छवसित गन्धरमं, विछसित इवासोच्छवास तुम्दारा | घट-घटण ४५ 
४।  साहस-कौयल ठुम्हीं कर्ममें। निष्ठा हो अर्ध॑न-पूजनमेः १ 
(/ हस-फोशल तुम्हीं कर्म, निष्ठा ्॒रदन । है 
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रमा-रसण हे राम ! तुम्हीं तो रमते प्राण बने जन-जनमे; 
4 शोयमे (९ [के तुम्दारा 4 
कभी शोयमें, कभी दयामें। मिलता है आसास तुम्हारा। घट-घट० ८ 


सागरके. विस्दत प्रसारमे भूतकी विविध रघइशाल्यमेः है 
खुछवि तुस्हारी है छवि-छवबिमें, सर-सरितामें, घन-साल्मेंः र्‌/ 
उन्द-हन्दमें,. कला-कलामे, भाठुक लास-विलास तुम्दारा। घट-घटण 
कर्म-कर्ममे; भाव-भावमें, हर खर-वाणीमें व्यापक होः है 
यही कह रहा प्राणी-प्राणी; प्राणीआणीम व्यापक होः २५ 
भ्रमी-कर्षकोके. श्रम-कणमें झलक रहा आयास तुम्हारा | घट-घट० . ४४ 
गोओंके उपकारी तनमें: बिदगोक्ि कूजन-नितादमें; ए; 
ऐती ऐ अज्ुभृूति तुम्हारी, जग-जीवनके विदिध खादमः घ+ 
दीसख रहा घतुराज-शरदम छुन्दर सफल विकास तुम्हारा | घटन-घटन 

दो तुम जगस्निवास विप्णु विभु ! मुसमे भी है धाम तुम्दाराः हि 
देखा फरे तृपित सयनोले रूप ललाम प्रद्मम तुम्दाराः ९५ 
मेरे अल्तरतमद्यों मिलता रहे 'पुनीत' प्रकाश तुम्हारा । स 
घहझधटदम एह बास सुम्दारा ! ६ 

न +-“>जयब 4-०५ 4-++- ३2 











४ घन्दे विष्णु भवभयद्दर सवर्ोक्रकताथम्‌ * 


विष्णुअतिमा-निदान 


( ठेखक--भनन्तभ्री अगन्ठुर रामानुजाचार्य पुरुषोक्तमाचा्थ रह्माचार्यजी ) 


“शत्तपथः-ब्राह्मणमें उपलब्ध-पयहेँ प्रतिरूष तत्‌ शिव्पम! के 
आधारपर तज्जञ विद्वानोंने 'सदर्श शिरूप॑ प्रतिसाः-यह प्रतिमाका 
लक्षण बताया है । वैदिक ब्राद्मण-न्योंगे सूये; पृथ्वी एवं चन्द्र 
आदि एऐिण्डोंको प्रजापति ( परमात्मा ) की प्रतिसा माना हैं | 
प्रतिमाका उपयोग पदार्थ-विज्ञान एवं “उपासना? दोलनोंमें 
होता है । वेदके “आरणप्यकः भागमें अनेकविध उपासनाओंका 
विधान है। उन सबका अन्तर्भाव सत्यवती, अज्ञवती, प्रतिमावती 
एवं निदानवती--इन चार उपासनाओम हो जाता है | इनमें 
सत्यवती उपासनाको छोड़कर शेष तीनों उपासनाओर्मे 
प्रतिमाका उपयोग अनिवाय है | इन्द्र, वरुण, सू् एवं 
अभि आदि प्रजापति परमात्माके अज्ज हैं | इन 
अज्ञोंकी अज्जीरूपसे उपासना करना “अज्भवतीः उपासना है । 
वेदान्तसून्नोंमे इसका नाम “प्रतीकवती? उपासना है । 
“प्रतिमावती? उपासनामें,प्रतिरूप-प्रतिमा एवं भाव-प्रतिमा भेदसे 
दो प्रकारकी प्रतिमाओंका उपयोग होता है । इनमें शाल्म्राम 
ब्रह्माण्डमें स्थित हिरिण्यगर्म ( परमात्मा ) की प्रतिरूप-प्रतिमा 
हैं। पीली मिद्ठी गणेशकी भाव-प्रतिमा है अथवा शून्य 
बिन्दु भाव-प्रतिमा है | 


प्रतिमा-निदान 


साधम्यविशेषके न होनेपर भी याद्ृच्छिक किसी एक 
पदार्थका आहायौरोप-ज्ञानसे सम्बन्ध स्थापित करके स्मारक 
बनाना “निदान? हैं| संकेतका नाम “निदानः है। अमुक 
वस्तुकी अमुक समझो; यह निदान है। कमल प्रथ्वीका निदान 
है । इसका अर्थ यह है कि कमलको प्रथ्वी समझो । 
हाथी रक्ष्मीका निदान है--इसका अर्थ यह है कि 
हाथीकी लक्ष्मी समझो । मदि्रिा मोहका निदान हैं--- 
इसका तात्पय यह है कि मद्रिकी मोह समझो । कृष्ण 
रंग शोक एवं अकीर्तिका निदान है | झुक्त रंग यश एवं 
मुक्तिका निदान है। वेदरमें सम्पूर्ण यज्ञ-विध्ा इस निदान- 
शास्रपर ही प्रतिष्ठित है; निदान-शापह्लके आधारपर ही 
निर्मुण एवं निराकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ 
है । दूसरे शब्दोंमें जिस शासत्रके निदान-संकेतोंद्वारा 
मूर्तियोंका निर्माण हुआ है, वह शास्त्र (निदान-शास्त्र? है | 
यह जश्ञास्त्र आजकल उत्सन्नप्राय हो गया है। इसका वर्णन यत्र- 


3 & ० 


डी री 


तत्न पुराणों एवं शिल्पग्रन्योरमे उपलब्ध होता है । इसके 
आधारपर विष्णु-प्रतिमाके निदान-भावोका वणन किया 
जाता है | 


विष्णुम्नतिमाके निदान-भाव 


श्रीविष्णुप्रतिमाके निदान-भावोंका वर्णन विष्णु-धर्मोत्तर- 
पुराण; श्रीमद्धागवत एवं शिल्प-शात््रके आधारपर किया 
जा सकता हैं; किंतु यहाँ विष्णुपुराणसे विष्णु-प्रतिमाके निदानों 
( संकेतों ) का वर्णन दिया जा रहा है | श्रीहरिके वक्षःखललमें 
स्थित कौस्तुभमणि निर्लेंप एवं निर्गुण पुरुष ( जीवात्मा ) का 
संकेत है । दूसरे शब्दोंमें श्रीहरि कोस्तुमके व्याजस इस 
जगतमें स्थित निर्मल क्षेत्रर ( जीव )को ही घारण करते ईं | 
श्रीहरिका श्रीवत्सचिह् प्रकृतिका निदान ( संकेत ) है । 
यह चिह भगवानके वक्षःस्थल्म॑ विद्यमान है. । 
मारद-पशञ्चरात्रम विशान है कि इस चिह्मसे ही श्रीलक्ष्मी, 
जया एवं कीतिं आदि भगवानकी शक्तियोंका आविभौव है । 
दूसरे शब्दर्मि इस जगत्‌के चेतन एवं जड--ये दो अवयव 
हैं। इनमें चेतन कौस्त॒भ है; जड श्रीवत्स दे । इन दोनोंकी 
श्रीअच्युतने घारण कर रखा है । अतः परमात्मा एवं जगत्‌का 
आधाराधियमाव-सम्बन्ध है । यह सम्बन्ध श्रीविशिष्टादत 
( श्रीरामानुज ) सतका जीवन है । श्रीहरिके हस्त-कमल्में 
स्थित गदा बुद्धिका निदान (संकेत) है। यह अशश्रि हैं । वेदर्म 
धअभ्रिः नाम धारका है | घर) शान) विरागः ऐंश्वयं) अघर्म; 
अशन)ः अविराग एवं अनैश्वर्य--ये आठ उसकी अश्रियाँ 
( कोण ) हैं। श्रीअच्युतके हस्त-कमलमे विराजमान “शहू? 
अहंकारका निदान है; जो आकाश आदि पश्चमहामूतोंका 
कारण है। पश्चमहाभूतोंका कारण होनेसे इसका “पाश्चजन्यः--- 
यह असाधारण नाम है | श्रीअनन्तके हस्त-कमलम विराजमान 
शाज्झ-चाप राजत अइंकारका निदान है। जो पाँच 
कर्मेन्द्रियों एवं पॉच ज्ञानेन्द्रियेंका कारण है| भगवान्‌ 
विष्णुके हस्त-कमल्म स्थित चक्र सात्त्तिक अइंकारका निदान 
है, जो मनका कारण है | मन सदा चल-खमभाव एवं वायुसे 
भी अधिक वेग एवं बलसम्पन्न है।श्रीअच्युतकी वजयन्ती 
माला पाँच तन्मात्राओंके संघातका निदान हैं | नह 
मुक्ता पृष्पराग) माणिक्य, वज्र, इन्द्रनील एवं माणिक्यसे बनी है| 
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यह कण्ठसे लेकर चरणपर्यन्न रंवी होती है । इसके वनमाल 
एवं भूतमाला भी नामान्तर हैं | श्रीहरिके हस्त-कसल्में स्थित 
पाँच बाण पाँच कर्मेन्द्रियों एवं पाँच शानेन्द्रियोंके निदान हैं | 
श्रीअनन्तके हस्त-कमर््मे विद्यमान असि ( तलवार ) एवं 
चरम (ढाल ) विद्या एवं अविद्याके निदान हैं। अज्ञाना- 





बरणका नाम अविधा है| परमात्माके खड़का अताघारण 
नाम “नन्दकः है | 

इस प्रकार श्रीहरि पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अईकार, 
पश्चतन्मात्रा, मन; इन्द्रियोँ, विद्या एवं अविद्या आदि सबको 
घारण करते हैं । 


--*“ ०... 
विष्णुका विख्वरूप 


( केखक--खामी भीअनिरुझाचायंजी वेंकराचायंजी मद्ाराज ) 


फऋग्वेदःम॑ उपलब्ध 'पकं वा हद विवभूव सर्वेसः 
के अनुसार एक ही तत्व दृश्यमान विश्वके ( अनेक ) 
रूपोर्मे परिणत हो गया है | विचक्षणोंकी यह उपलब्धि है 
कि इस विश्वर्म परज्योतिस्प एक ही देवता है, 
जिसको “परम पुरुषः कहते हैं | वह अपनी ही ५्सायाः- 
शक्तिसे अवच्छिन्न होकर इन विविध भावोंमें परिणत हो 
गया है । अपनेमें छीन ( प्रसुत्त) मायाशक्तिको प्रकट 
( उद्दुद्ध ) करके द्वी वह परम पुरुष सर्वप्रथम पुरुष 
( शक्तिमान्‌ ) एवं माया ( शक्ति )--इन दो रूपोर्मे 
प्रकट हुआ । 


वेदों आनन्द, शान) इच्छा, क्रिया एवं आवरण--इन 
पौंच गुणोंका समुदाय “शक्ति? शब्दसे अमिह्वित है । तन्त्रोम 
पाले; शक्ति, चल, ऐश्वय: वीय; तेज--शन गु्णोकि 
पमुदायक ध्यक्तिः कहा गया है। इनमें अवृच्छेदरूप आवरण- 
घक्ति 'मायाः है | मायारूप अवच्छेद्स अवच्छिन्न अखण्ड 
नः्टवत्‌, शान्त अश्ान्तवत्‌; अहय दृयबत्‌ भासता है; 
"रु यह प्रतिमान मिथ्या नहीं है । माया ( प्रकृति ) के 
पुणभेदसे वह तीन रूपोर्मे---रुच्वगुणसे विष्णु; रजोगुणसे 
धढ्म एवं तमोगुणले शिवरूपमें प्रकट ऐता है । इनके कार्य 
उमर; स्थिति, उलत्ति एवं प्रलय हैं | धर्म, ज्ञान, विराग एवं 
हिब२-श्न चार गुर्णोफ्े योगसे वह क्रमशः वासदेव) संक्ण 
प्र एवं अनिर्दध--ृहन चार रूपोर्मे प्रकट हुआ है । 
पार पर, सार आलम) चार युग एवं चार पुदपार्थ 
जार रूगात्याद दार-चार रुप हैं। शब्द, स्पर्श: रूप; रस एवं 
फंप-एन पंच वार बरमशः परमे्ि, पुमान: 
एव संप--ये एरमात्माक्षे पैंच रूपए हैं| शोन् 
 रेहना। लेक एवं मन+-ये पर्माझयरे ही 


पे है # घट 
शत, मी. धशग्सू - णऐमझमा एथ़् 


श्पु पु न 


) छु्श्स्त, 


शिशिर--इन छः ऋतुओंके रूपमें मी वह प्रजापति ही परिणत 
हुआ है। भू: भ्रुवः) स्व:; सह: जन: तपः एवं सत्य--हन 
सात व्याहतियोंमें वही परिणत हुआ है | गायत्री, उष्णिक्‌, अतु- 
प्टुप) बृहती) पंक्ति; त्रिष्दप) जगती--ये सात छन्द भी उसके 
ही रूप हैं | अभिहोत्र, दर्श, पोर्णमात) चाठुर्मास्य, वाजपेय 
अतिरात्र और ज्योतिषश्ेम--ये सात रूप भी उस परात्परके ही ६ । 
इस प्रकारके यच्च-यावत्‌ सात शात रूप हैं; उन रुपोर्मे भी 
परमात्मा ही परिणत हुए हैँ । अव्यक्त, महत्‌, अहंकार 
तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्‍्ध--इन आठ रूपोमें 
परमात्मा ही परिणत द्ोोते ई | प्ृधिवी, जल, तेज) वायु; आकाश) 

चन्द्र, सूय एवं यजमान--इन आट मूर्तियोंके रूपमें वही 
परिणत हुआ है | आठ दिक्पाल आठ गुण एवं आठ सिद्धियों 
आदि खरूपोंमें भी वही परिणत दे | नरतिंह, वराह्ृ, वामन राम, 
कृष्ण, ब्रह्मा) इन्द्र; सूर्य) चन्द्र--ये नौ रूप भी इस विश्वात्माक्रे 
ही परिणाम हूँ | इन्द्र, अग्नि; यम, निश्नमति, वरुण: वायु; 
सोम; ईशान, ब्रह्मा, अनन्त नाग--इन दख रूपमि भी वही 
परिणत हआदे। पाँच शानेन्द्रियों, पंच कमन्द्रियाँ एवं मन--पे 
ग्यारह भी भगवान्‌ श्रीहरिके ही रूप ईं। इन्द्र, मग। पृपा। पन्य, 
अंग, विष्णु, वष्ठा, घाता, विवस्वान। वरुण, अयमा, सित्र--वे 
बारह आदित्य भी परमात्मा ध्रीहरिफे ही रूप हूँ | तेरए 

वेश्वदेवों चादह मन: ऑ॥ पंद्रह तिधियों के। एवं साइह दिशा 
विदिशाओंके रूपमें भी वही परिणत हुआ ६ ! 


विश्वरुपके मुख-हस्त आदि 


दिश्वास्य दि . ्क कब्ज के 
इन दिश्वात्म कीटारद एक, दे।। तीन, सार, पाँच; 
को लाश ट 
४: आदि अनेद मुख ई । दो। चार: छ५७ आद आदि 
् २ ख्क रु कटा !.आाक 
अनश शहाथाई। भेद इ | इन हाथ मे विविय स्वाभरण एड 
द्स्धि ड्तदः औ हज जक कल भा 
वेद्द आउंद है ॥ उनझे गत आऋनरयसा शओरश 
मरिहित हैं! वदपसूसारी महरगशत्छ पक: 


एश शग 
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आऑखोंका उल्लेख है | उनके दिव्य शरीरके नील, पीत; 
रक्त; श्याम एवं शुक्ल आदि अनेक रंग हूँ | उन विश्वात्मा- 
के चन्द्र एवं सूथ दो नेत्र हैँ । घुलोक उनका मस्तक 
है | वनस्पति उनके केश हैं । भ्रवोंके मध्यमें क्रोध 
है| सोम उनका सन है। ग्यारह झुद्र उनके कण्ठमें 
हैं। नक्षत्र, ग्रह एवं तारे उनके दशन हैं | घर्म 
एवं अधर्स उनके होठ हैं | इन्द्र एवं अभि दोनों 
मिलकर उनके ताड हैं| सरखती उनकी जिहा है । चार 
दिशाएँ, छः विदिशाएँ उनके कानोंमें स्थित हैँ । उनके 
पाँच प्राणेंमं वायु व्यवस्थित है| उन्‍्चास मरुद्गण उनकी 
अँगुलियोमें स्थित हैं। अनेक ऋषि उनके रोमोंमें स्थित 
हैं। सब समुद्र उनके बस्तिमें स्थित हैं । दोनों अश्विनी- 
कुमार उनके जानुओंगें स्थित हैं | सब पव॑त उनके ऊरुमें 
स्थित हैं | उनके गुह्में सब गुह्मक-देव स्थित हैं | आठ 
बसुगण उनके वक्षःस्थलमें स्थित हैं | दिव्य ओषघियाँ उनके 
नखोंके अग्रमागमें स्थित हैं | उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
उनके नासापुट हैं । छः ऋतुएँ उनके बाहुमूलम 
स्थित हैं । उनके हाथोंमें बारह मास हैं । ललाटके 
अग्रभागमें सिद्ध स्थित हैं । दोनों भ्ुुजाओंम विद्युतके साथ 
मेघ स्थित हैं | यक्ष) गन्धवं, किंनर; चारण; देत्य, दानव) 
राक्षत आदि सब उनके जठरमें स्थित हैं । प्रेत। पितरः 
कृष्माण्ड; वेताल) प्रमथगण, पाताल्वासी जीव--ये सब इनके 
पाँवोंमें स्थित हैं । उनके दोनों पारवेर्मि वेदिक एवं तान्त्रिक 
दोनों यज्ञ प्रतिष्ठित हैं | अभिहोत्र आदि घम) वर्णाश्रमा- 
नुगत घर, स्वाह्कार, वषटकार आदि सब विश्वरूप 
भगवानके द्वृदयमें स्थित हैँ | इस विश्वरूपमें सब देवोंकी 
मूर्तियाँ स्थित हैं, अतः परमात्मा सहख्मूति होकर भी 
सर्वोत्मक हैं; वेदोंमे सहस्ःः शब्द अनेक संख्याका 
वाचक है। अतः इनकी मूर्तियोँ ( खरूप ) असंख्य 
हैं | प्रतिक्षण उनका उदय-अस्त होता रहता है | विष्णुके ये 
विश्वरूप शान्‍्तः घोर एवं मूढ़ रूपसे तीन प्रकारके हैं । जिसके 
मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय एवं ऊरसे वेश्य उत्पन्न हुए 
: हैं, बह 'तह्दिष्णोः परसं पद्म? है । सब देवोंके आश्रय 
एवं उपादानकारण विष्णु हैं, विष्णु ही सब देवता हैं। 
सम्पूर्ण चराचर विष्णुसे व्याप्त हैं | सब देव ५“विष्णु- 
पर - हैं, अथोत्‌ सब देवोंमें विष्णु पपर-तत्त हैं। 
”“ #* > एवं अन्तर्म जिनमें लीन हो 





न कोच 








जायगी, उन पुण्डरीकाक्षको छोड़कर दूसरा कौन विश्वको 
न्यापत करके रह सकता है | 
विष्णुक्रे दो रूप 

वे जनादंन आघार एवं आधियभावसे दो प्रकारके हैं। 
प्राणिमात्रके हितके लिये दो £रूपोंमें परिणत हो गये हैं। 
एक रूप उनका सकल ( रुगुण ) एवं दूसरा निष्कछ 
(निगुंण ) हे | इस प्रकार एक ही विष्णु परविष्णु एवं 
अवरविष्णु--इन दो रुपोम स्थित हैं | सकल-निष्कल, 
उभयरूप वे विष्णु प्रभविष्णु, महाविष्णु एवं सदाविष्णु 
भेदसे तीन प्रकारके हैँ | वे ही क्रमशः आत्मा ( जीवात्मा ); 
अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी ) एवं परमात्मा हैं । वे ही बराज 
( वेश्वानर )) लेज्निक ( तेजस ) एवं ऐश ( प्राज्ष ) है| 
वे ही वाहर सूयरूप एवं भीतर प्राणरूपसे स्थित है । वेदान्तमें 
इनको अन्तव्यौप्ति एवं वहिर्व्याप्रि कहते हैं | उनका शब्द) 
स्पर्श) रूप) रस एवं गन्ध--इन पाँच शक्तियोंसे बना हुआ 
रूप चिन्मयरूप है | इस चिन्मयरूपका जाग्रत्‌, स्वप्न एवं 
सुषुसिसे सम्बन्ध है | मन्त्रोंमें वे मन्त्र, अनुखार एवं नादके 
रूपमें क्रमशः स्थित हैं | वेद) सांख्य॥ योग) पशञ्चरात्र 
घर्मशास्त्र एवं पुराणमें मुनियों, देवों एवं मानुषोंसे यह कहा जाता 
है कि यह विश्व ( जगत्‌ ) विष्णुमय है | जो अतीत हैः 
अनागत है; वर्तमान है--जो कुछ है; वह सब विष्णुरूप 
है। सब इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके अर्थ, सब भूत, अन्तःकरण- 
चतुष्टय, अव्यक्त; चिगुणा माया) विद्या; घर्म, ज्ञान; विराग; 
ऐड्वर्य, अघर्म, अज्ञान; अविराग, अनेश्वयं, नियति; कला) 
काल एवं अन्य जो कुछ भी हैं; तब विष्णुमय है । 
ये विष्णु परः देव हैं। सब भूतों एवं प्राणियोंमें अवस्थित 
हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है; जहाँ वे न हों । देव) 
असुर, मत्यं; पशु, पक्षी; सरीसखप, तर वल्ली, तृण; 
ओषधियाँ, महान्‌ अश्र) विद्युत, अशनि ( वच्ध )) शेल 
अब्धि; नदियाँ, आराम; नगर) तठाक; लोक; अनन्त; कालाग्नि) 
प्रेतावाल ( नरक )) पाताल, भू:-भुवः-स्व:-महः-जनः-तपः 
एवं सत्य--ये सात खर्गलोक) जिनकी ब्राह्म) शव एवं वेष्णव 
संज्ञा हैं; वे सब एक विष्णुसे व्याप्त हैं । वराह) भार्गव, 
रास) श्रीधर; वामन; हयग्रीव; कृष्ण, दिद्याओंर्म जो ख्ित 
हैं, एवं जो यहाँ कह्टे गये है--वे सब भगवान्‌ विष्णुकी 
विभूतियाँ हैं। दूसरे शब्दोमे इन सब रूपोंमे वे ही सर्वत्र 
व्याप्त हो गये हैं । 
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भगवान्‌ विष्णुके उपासक 
( लेखक---साधुवेषमें एक पथिक ) 


जो साधक परमात्मा विष्णुके स्मरण-चिन्तन-ध्यानमें समग्र 
प्रीतिसे तल्लीन रहता हैं; वही “वष्णब? माना जाता है । 


परमात्मा विष्णुके निकट अपनेको उपस्थित रखते हुए 
सवभावसे सेवार्मे तन-मनको लगाये रहना “उपासना? हैं | 


परमात्मा विष्णुस अपने-आपको कभी और कहीं भी 
भिन्न न देखना; उन्हींके प्रेमसे आनन्दित रहना उपासनाकी 
पूर्णता है | 

जबतक ताघक परमात्मा विष्णुकी तत्ततः नहीं जान 
लेता; तबतक अज्ञानवश उपासना अपूर्ण रहती है | शानकी 
पूर्णतामें उपासनाकी पूर्णता है और प्रेमकी पूर्णतामें आनन्दकी 
पूर्णता है । 


भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तिम पुष्प-चन्दन चढ़ा देना; आरती 
कर देना; स्तुति गा देना किसी बालकके लिये भी सरल है, 
परंतु भगवान्‌ विष्णुके अखण्ड-अनन्त सत्‌-चित्‌-आनन्द- 
स्वरूपकी जानकर समस्त विश्वमय, सर्वके आश्रय) सर्वोत्मा 
परमात्मासे अपनेको अभिन्न देखना किसी ज्ञानदृष्टिसम्पन्न 
साधकके लिये भी भ्रमसाध्य है; क्योंकि नित्यप्रात्त परमात्मा 
विष्णुकी अनुभूतिके लिये सतत सावधान रहना अर्थात्‌ 
अपनेग) नित्यप्राप्त प्रभुके निकट) अति निकट निरन्तर उपस्थित 
देखना उसीके लिये सम्भव है; जो ज्ञानमें निरन्तर जाग्रत्‌ है । 


देहमिमानीकी उपासना भगवान्‌ विष्णुकी मूर्तिका 
आश्रय लेकर आरम्म होती है । मूर्तिके निकटस्थ 
रएनेतक अपनी मान्यताके अनुततार पूजा-पाठ-जप-कीर्तन 
आदिके माध्यमसे उपासना चलती दे ओर मूतिकी समीपतासे 
पर एटनेपर उपासना समाप्त हो जाती है; किंतु शानमें देहा- 
भिगानका अन्त होनेपर जगदात्मा विष्णुकी उपासनाका 
आरण्भ होनेदे पश्चात्‌ अन्त नहीं होता । 
उपासनाओ पूर्णतार्मे वासना बाधक दे और उपासनाके 
भय हे बालयादा अन्त ऐता है। बासनाका आरम्म प्खाःसे 
'पणपी ऊर पेरित करता है और उपासनाका आरम्भ 'परुसे 
हा का पाए एप सुतू परमात्मा विप्णुसे अभिनकृूतारा दोध 
उन २ । आरससे गोरई-कोई उपास्क देदको प्रतिमाते 
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जीन ण बहराइड एप 


मनकी नहीं रस पाते; कोई 


गे सहीं रिघिर बह पाते लोड झाना 


ऐसे भी उपासक हैं, जिन्हें तन-मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार-- 
समीको परसात्मा विष्णुमें स्थित देखनेकी दृष्टि सुठहम हो 
जाती है | 


जो यथार्थदर्शी परमात्मा विष्णुकी तत््वतः जानते ईं, थे 
बिना कुछ किये ही अनुभव करते हैँ कि जीवात्मा तो परमात्मा 
विष्णुका नित्य-निरन्‍्तर उपासक है; क्योंकि वह परमात्मा 
विष्णुके इतना निकट स्थित है कि कभी कहीं दूर हो ही 
नहीं सकता। 


अपनेको परमात्मा विष्णुके नित्य निकय्स्थ अनुभव 
करनेवाले उपासकको उपासनाके लिये कोई प्रयज्ञ नहीं करना 
होता; क्‍योंकि उसमें वह प्रशाहष्टि खुली होती है; जिसके 
कारण वह परमात्मा विष्णुकी तत्ततः देखते हुए अपनेकों 
उनसे नित्ययुक्त पाता है । 


जो नित्य है; निरन्‍्तर है, अखण्ड है, उन परमात्मा 
विष्णुसे जीवात्मा विमुख तो हो सकता है; परंतु मिन्न 
नहीं हो सकता । इसीलिये परमात्मा विष्णुकी उपासनाके लिये 
कहीसे आना अथवा कहीं अन्यन्न जाना नहीं है; प्रत्युत वह 
जहाँ-कहीं है; वहीं अपने-आपको शानन्‍्त होकर, स्थिर होकर 
परमात्मा विष्णुके लिये उपस्थित देखना हे । 


भेदोपासनामें मन्दिरकी तथा प्रतिमामें भगवान्‌ विष्णुकन 
प्रतिष्ठा आवश्यक है । तदनुसार उपासनाकी पूर्तिके ल्यि विविध 
प्रकारकी पूजञा-सामग्री, स्तोन्र-पाठ) प्रार्थना-लुतिको नित्य 
नियमसे निभाते रहनेकी आवश्यकता है; परंतु अमभेदोपासनाम 
खयंकी जाननेकी ओर परमात्मा विष्णुके ताचिक स्वरूपको 
समझनेकी अपेक्षा हैं | जबतक साधक स्वय॑ अपनेको नर्दी 
जान लेता और देहको ही अपना रूप मानता है; तबतक 


देहरूपसे भगवान्‌ विष्णुकों किसी मूर्तिम व्यायक्र मानकर 
उसके निकट बठकर याह्य पृथा-पदतिके अनुसार उपासना 


के आवश्यक च्‌ नजर ह्ट्टियं रे साधक हिल फेलम- 
चलानी आवश्यक दें। लेकिन जो दृद्धियोंगी खाथक देह 
भीतर आपने चेतनस्ररूपओईा जानता नठा हूं, छठे शनसे, ख्पण्ट 
चेतनदले निरन्तर घर पते 
फो निरन्तर धनिद्ध उ्पास्स्मा 
ही 0 कक 
एरमी हगी | 


2 है 
956 8 2204 ह्र्म छन्‍छालऔी कर गए: यही का अर फेडऑफिननलडड 
पत्यद्ट मसंदामा हमें यहाँ समान ४0. ४ौ नाय ॥५ 





५ $ चन्दे विष्णु भवभयदर सर्चोकैकनाथम » 


कल 








निरन्तर हैं, सवंत्र हैं; अविनाशी हैं, सर्वप्रकाशक, सर्वब्यापक, 
हैं; जो अखण्ड, अनन्त) चेतन हैं, वे ही परमात्मा विष्णु 
हूँ। वे ही अइंकारमें हैं, बुद्धिमें हूं, चित्तमें दें, मन दें । 
सबमें सबंगत परमात्मा विष्णु ही हैं । 

जो सनातन सत्य परमात्मा विष्णु हमारे परमाश्रय एऐँ, 
उन्हें कोई हमें दे नहीं सकता | उन्हें हम वासना-कामनाकी 
परिधिसे लौटकर, विनाशीसे असद्भ होकर अमी इसी क्षण 
स्वयं ही; स्वयं ही पा सकते हैं । 

जंबतक जीवात्मा अपने सत्खरूपको नहीं जानता;तवतक बाहर 

सत्यकी खोज करता है और सत्यकी--परमात्मा विष्णुकी मनसे 
ऋलपना करता है; परंतु माननेमें तथा जाननेमें ओर अनुभूतिमें 
एबं दर्शनमें जो अन्तर है; उसे कोई तत्त्ववेत्ता ही समझता है ! 

परमात्मा विष्णुका अनन्य अनुभव होना ही ज्ञानमें दर्शन 
है। अनन्य चिन्तन ही विष्णुकी भक्ति है। निरन्तर अपने 
आगे-पीछे, ऊपर-नीचे उन्हींकी सत्तामें गतिको देखते रहना 
ही यथार्थ उपासना है ओर इस प्रकारकी भक्तिसे, उपासनासे, 
जो बिमुख बना देती है, वही जगत्‌की वासना है | 

जो विनाशी देहमें अपने अविनाशी खरूपको जान 
छेता है; वही सब्विदानन्द विष्णुकी नित्य-निरन्तर होनेवाली 
उपासनाका अधिकारी हो जाता है | 

तत्ववेत्ता वेष्ण अपने समस्त कर्मोद्वारा परमात्माकी ही 
पूजा करता है; समग्र भावद्वारा संगत परमात्मा विष्णुकी ही 


बल 


भक्तिमें लीन रहता दे और शानयोगद्वारा सबरमे सचिदानत्द 
विष्णुका ही दर्शन करता है । 
शानयोगी वेष्णव नित्य उपासनार्म तृप्त रहकर देद्दादिक 
वस्तुओंके प्रति ममता नहीं रखता, इसीलिये वह निष्काम 
होता है | निष्कामताके कारण द्वी उसपर किसी सज्ञका प्रभाव 
नहीं पड़ता और असक्ञताके कारण द्वी वह परमात्मा विष्णुते 
अभिन्नताका अनुभव कर अपनेको निरन्तर उपासक देखतादै। 
ऐसा उपासक किसी वस्तु; व्यक्तिसे प्रेम नहीं करता, 
प्रत्युत सभीके प्रति प्रेमसे भरा रहता है; इसीलिये उसके प्रेमका 
रस सभीको मिलता है| ऐसा उपासक किसीसे कुछ न चाहते 
हुए पूर्ण त्यागी होता है; वह सेवार्मे सब कुछका दानी होता 
है; साथ ही पूर्ण सहिष्णु होनेके कारण ही तपस्वी द्वोता है । 
मनमें किसी प्रकारकी अनुकूल वेदनासे प्रतीत होनेवाले सुखेकि 
प्रति उसकी दासता नहीं रहती और प्रतिकूल बेदनासे प्रतीत 
होनेवाले दुःखका उसे भय नहीं रहता | 
जिनकी ज्ञानदृष्टि खुली है; उनको परमात्मा विष्णु प्रेमके 
रूपमें ही मूतिमान्‌ दीखते हैं; उनका मन्दिर केवल हृदय 
है। जो कल्याणार्थी बाहरकी खोजसे थककर निराश होकर 
शान्त एवं स्वस्थ होता है; वह हृदयद्वार्स आते ही अनुभव 
करता है कि जहाँसे खोज आरम्म होती है वहीं लोटनेपर 
खोजका अन्त होता है | खोजका अन्त होते ही अनन्त विष्णु 
परमात्माके दर्शनका द्वार मिल जाता है | 





इन्द्रियोंकी साथंकता भगवान्‌ विष्णुके अभिश्ुस होनेमें हे 
पद्दों तो सफली पुंसां यो विष्णुग्रदगामिन्री। तो फरो सफलो शेयो विष्णुपूजापरो तु यो ॥ 
ते नेत्चे खफले पुंसां पश्यतो ये जनादेनम्‌। खा जिहछा प्रोच्यते सद्धिदेरिनामपरा तु या ॥ 
सत्य. सत्य पुन खत्यमुद्धुत्य स्ुजझुच्यते । तत्त्व॑ं गुरुसमं नास्ति न देवः केशवात्‌ परः ॥ 
सत्यं वच्मि हित॑ं वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः । असारे5रस्मिस्तु संखारे सत्यं हरिसमर्चनम्‌ ॥ 


' संसारपादं खुदढ॑ 


महामोहप्रदायकम । दहरिभक्तिकुठारेणच्छिस्वात्यन्तसुली भव ॥ 


तन्‍्मनः खंयुतं विष्णी सा वाणी तत्परायणा। ते श्रोत्रे तत्कथासारपूरिते छोकवन्दिते ॥ 


( नारदपुराण, पूवेभाग ३४ । ७--१२ ) 


: “मनुष्योंके उन्हीं पेरोंकी सफछ जानना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर्में दर्शनके लिये जाते हैं | उन्हीं 
दार्थोकोी सफल समझना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते हैं । पुरुषोंके उन्हीं नेन्नोंकी पूर्णतया सफल जानना 
चाहिये, जो. भगवान्‌ जनाद॑नका दर्शन करते हैं । साधु-पुरुषोंने उसी जिह्ाकों सफल बताया है, जो निरन्तर हरिनामके जप 
और कीर्तनर्मे लगी रहती है | सुजा उठाकर बार-बार सच्ची बात कह्दी जाती है कि गुरुके समान कोई तत्त्व नहीं है और 
भगवान्‌ विष्णुके समान कोई देवता नहीं है | मैं सत्य कहता हूँ; हितकी वात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शाम््ोंका 
सार बतलाता हूँ---इश असार संसारमें केवछ श्रीहरिकी आराघना ही सत्य है | यह संसार-बन्धन अत्यन्त दृढ़ है ओर मदन 
मोहमें डालनेवाला है | भगवद्धक्तिरपी कुठारसे इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ | वहीं मन सार्थक हैः 
जो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें लगा है, वही वाणी सार्थक है, जो भगवानके नाम-गुण-गानक्े परायण है तथा वे ही दोनों 
कान समस्त जगत्‌के लिये वन्दनीय हैं, जो भगवत्कथाकी सुधाघारासे परिपूर्ण रहते हैं ।' । 


लक 
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अश्रीविष्णु-भजनसे परम कल्याण 
[ एक वैष्णव संतके सद्ुपदेश |] 
( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


एक विण्णुभक्त वेष्णव महान्‌ संतके श्रीचरणोंमे बैठकर 
श्रीविष्णु-सम्बन्धी उनके ये सदुपदेश लिखे गये है) 
जो यहाँपर प्रशनोत्तररूपे दिये जा रहे हैं| पूज्य संतजी 
महाराजने नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं दी है; इसलिये 
नाम ल्खिनेमें विवशता है । 


प्रदन-पूज्य महाराजजी | जीवका परम कल्याण कैसे हो ! 


उत्तर-भगवानका भजन करो, भगवानकी शरण जाओ 
और अहनिश भगवानका स्मरण करो । 


प्रझम-भजन किसका करें, भगवान्‌ श्रीरामका या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णता--यह बतानेकी कृपा करें । 


उत्तर-भजन करो अनन्तकोथ्ब्रक्षाण्डनायक परात्पर 
ब्रक्ष भगवान्‌ श्रीविष्णुका । मगवान्‌ श्रीविष्णुका भजन, 
उनका नाम-स्मरण, उनके नामका संकीतन, उनकी पूजा- 
आराधना दी सर्वोत्तम सानी गयी है | यही प्राचीन कालसे 
चली आयी है | भगवान्‌ श्रीविष्णु ही हमारे परमाराध्य हैं, 
जीवन-सबस्व हैं प्राणाधार हैं। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे 
चढ़कर कल्याण दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है | भगवान 
ध्रीविष्णुकी भक्ति किये बिना जीवका कल्याण नहीं हो 
सदता; यह हमारी निश्चित धारणा है । 


प्रश्न-पूज्य महाराजजी | यदि हम भगवान्‌ श्रीरामकी 
या थ्ीकृष्णकी भक्ति करें तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा ! 

2त्तर-शोगा क्यों नहीं ! कल्याण तो भगवान्‌ श्रीरामकी 
या भगवान्‌ थरीकृष्णणे भक्ति करनेसे भी होगा, पर श्रीराम 
और श्रीकृष्ण भी तो भगवान्‌ श्रीविष्णुके ही अवतार हैँ । 
कीरम एवं धीकृष्णडी पूजा करना भी तो प्रकारान्तरसे 
भीविष्णुवी ऐ पूजा करना है | श्रीराम, श्रीकृष्ण) श्रीपरशुराम) 
छीजतिंट, धीवामन, शीवलराम आदि चौबीसों अवतार 
भगदान्‌ शीविष्णुफे हैं | एन सबकी पूजा; चाहे सीधे मगवान्‌ 
भोयुरी ही पजा-दोनों वात एक ही है । 
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है९ फ्झ्े ज्दैंस पर रू रे प्टदानां + हु हुटपर 
“रुजणाह्ान ब्यया --पदेखदानों यथा गन्‍्हुण 
प का 
$ राजा थे धर इाराधास पशपर १ 
६ ्ससाशन गुम  7३7१ ६४१ ) जचु्पयास इशुरूर ठ सूप 


दि हक * 5] छू र्ट _अफलसथमस, 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके परम भक्त हैं और वैष्णवाग्रगण्य हैं | 
भगवान्‌ श्रीशंकरकी उपासना करनेसे भी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
तुम्हें प्रसन्नता प्रात्त होगी | यदि ठुम्हें श्रीविष्णुकी प्राप्ति करनी 
है तो तुम्हें श्रीशंकरकी प्रसन्नता बड़ा सहारा देगी ओर बहुत 
जल्दी श्रीविष्णुकी प्राप्ति करा देगी। भगवान्‌ शंकरका अनादर 
करनेवाले विष्णुमक्त बहुत बड़ा पाप करते हैं ओर वे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नतासे वश्चित रह जाते हैं | 


प्रशन-महाराजजी | क्‍या भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति 
करनेका सबको अधिकार है ! 


उत्तर-जीवमानको भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासना करनेका 
अधिकार है; पर इसका यह आशय कदापि नहीं है कि 
श्रीविष्णु-भक्तिकी आइमें वर्णाश्रम-धर्मका उलट्ठन फिया 
जाय और मयौदाक्रो न माना जाय | अपने-अपने बर्णाश्रम- 
धमंके अनुसार चलते हुए एवं शाद्लोंमें वर्णित मयादाको 
मानते हुए भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति करके सभीको अपना 
परम कल्याण करना चाहिये । जो भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति 
करता है; वही सबसे श्रेष्ठ है-- 


खपचो5पि द्विजश्रेण्टो... विष्णुभक्तिपरायणः | 

विप्णुभक्तिविहीनश्वच॒ द्विजोडपि श्वपचाचमः ॥ 

श्रीविष्णुभक्तिके प्रतापसे मानव परम श्रेष्ठ हो जाता है | 
मृत्युके उपरान्त उसे विष्णुलोककी प्रात्ति होती है| उसका 
जन्म सायंक हो जाता है | वासबमें यह शरीर मिला ही है 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति करनेके छिये | 


प्रबन-महाराजजी | श्रीविष्युमगवावकों प्रसन्न करनेका 
साधन क्या दे ! 

उत्तर-अपने-अपने वर्गाश्षमक्करे अनुमार सघमंदा पावन 
करते हुए मगवान्‌ दीविष्णुकी भक्ति ऋरना, बदी उनको 
प्रसज्न करमेका सावन है | धीशाल्ग्रामछझी पृ 
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निरन्तर हैं, सबत्न हैं, अविनाशी हैं, सर्वप्रकाशक, सर्बब्यापक+ 


हैं; जो अखण्ड; अनन्त) चेतन हैं, वे द्वी परमात्मा विष्णु 


हैं। वे ही अहंकारमे हैं, बुद्धिमें हैं; चित्तमें हैं, मन दें । 
सबसे सबंगत परमात्मा विष्णु ही दें । 
जो सनातन सत्य परमात्मा विष्णु हमारे परमाश्रय हैं, 
कोई हमें दे नहीं सकता। उन्हें हम वासना-कामनाकी 
परिधघिसे लोटकर, विनाशीसे असज्ञ होकर अभी इसी क्षण 
स्वयं ही; खयंभे ही पा सकते हैं । 
जबतक जीवात्मा अपने सत्खरूपको नहीं जानता,तबतक बाहर 

धत्यकी खोज करताहै और सत्यकी--परमात्मा विष्णुकी मनसे 
ऋत्पना करता है; परंतु मानने्मे तथा जाननेमें और अनुभूतियें 
एवं दर्शनमें जो अन्तर है, उसे कोई तत्ववेत्ता ही समझता है। 

परमात्मा विष्णुका अनन्य अनुभव होना ही श्ानमें दर्शन 
है। अनन्य चिन्तन ही विष्णुकी भक्ति है| निरन्तर अपने 
आगे-पीछे, ऊपर-नीचे उन्‍्हींकी सत्तामें गतिको देखते रहना 
ही यथार्थ उपासना है ओर इस प्रकारकी मक्तिसे, डपासनासे, 
जो बिमुख बना देती है, वही जगत्‌की वासना है | 

जो बिनाशी देहमें अपने अविनाशी स्वरूपको जान 
केता है; वही सच्िदानन्द विष्णुकी नित्य-निरन्तर होनेवाली 
उपोसनाका अधिकारी हो जाता है | 

तच्वबेत्ता वेष्णण अपने समस्त कर्मोंद्वारा परमात्माकी ही 
पूजा करता है, समग्र भावद्वारा सबंगत परमात्मा विष्णुकी ही 


८ 
उन्हे 
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भक्तिमँ छीन रहता है ओर शानयोगद्वारा सब सबिदानन्द 
विष्णुका ही दर्शन करता है | 
शानयोगी वैष्णव नित्य उपासना तृप्त रहकर देहादिक 
वस्तुओंके प्रति ममता नहीं रखता; इसीलिये बह निष्काम 
ऐता है। निष्कामताके कारण द्वी उसपर किसी सन्नका प्रमाव 
नहीं पड़ता और असजझ्ञताके कारण ही वह परमात्मा विष्णुते 
अभिनताका अनुमव कर अपनेको निरन्तर उपासक देखताहै। 
ऐसा उपातक किसी वस्खु; व्यक्तिसे प्रेम नहीं करता, 
प्रत्युत सभीके प्रति प्रेमसे भरा रहता है; इसीलिये उसके प्रेमका 
रस सभीको मिलता है ) ऐसा उपासक किसीसे कुछ न चाहते 
हुए पूर्ण त्यागी होता है; वह सेवार्मे सब कुछका दानी होता 
है; साथ ही पूर्ण सहिष्णु होनेके कारण ही तपस्वी होता है | 
मनमें किसी प्रकारकी अनुकूल चेदनासे प्रतीत होनेवाले सुर्खेक्रि 
प्रति उसकी दासता नहीं रहती और प्रतिकूल बेदनासे प्रतीत 
होनेवाले दुःखका उसे भय नहीं रहता | 
जिनकी ज्ञानदृष्टि खुली है, उनको परमात्मा विष्णु प्रेमके 
रूपमें ही मूतिमान्‌ दीखते हैं; उनका मन्दिर केवल द्वृदय 
है | जो कल्याणार्थी बाहरकी खोजसे थककर; निराश होकर 
शान्त एवं खस्थ होता है; वह छृदयद्वास्में आते ही अनुभव 
करता है कि जहाँसे खोज आरम्म होती है; वहीं लोटनेपर 
खोजका अन्त होता है | खोजका अन्त होते ही अनन्त विष्णु 
परमात्माके दर्शनका द्वार मिल जाता है । 


नत---+विज+--+ 


इन्द्रियोंकी साथेकता भगवान्‌ विष्णुके अभिमुख होनेमें हे 
पादौ तो सफली पुंसां यो विष्णुग्रहगामिनौ। तौ करो सफली शेयौ विष्णुपूजापरो तु यो ॥ 
ते नेजे सफले पुंसां पश्यतों ये जनादेनम्‌। सा जिह्मा प्रोच्यते सद्धिहेरिनामपरा तु या ॥ 
सत्य सत्य पुनः सत्यमुद्धत्य स्ुजसुच्यते । तत्व गुरुसमं नास्ति न देवः केशवात्‌ पर* ॥ 
सत्य वच्मि दहित॑ वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः । असारे5स्मिस्तु संखारे सत्य हरिसमर्चनम्‌ ॥ 


' संसारपाशं . छझुदढं 


महामोहप्रदायकम । हरिभक्तिकुठारेणच्छिस्वात्यन्तसुली भव ॥ 


तन्मनः खंयुतं विष्णों सा वाणी तत्परायणा। ते श्रोत्रे तत्कथासारपूरिते छोकवन्दिते॥ 


( नारदपुराण, पूवेभाग ३४ | ७--१२ ) 


. “अनुष्योके उन्हीं पेरोंकी सफल जानना चाहिये; जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर्में दर्शनके ल्थि जाते हैं । उन्ही 
दा्थोकी सफल ससझना चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुकी पूजार्मे तत्पर रहते हैं | पुरुषोंके उन्हीं नेन्नोंकी पूर्णतया सफल जानना 
चाहिये; जो भगवान्‌ जनादनका दर्शन करते हैँ । साधु-पुरुषोंने डसी जिद्धाकों सफल बताया है; जो निरन्तर हरिनामके जप 
और कीर्तन लगी रहती है | शुजा उठाकर बार-बार सच्ची बात कही जाती है कि गशुरुके समान कोई तत्व नहीं है और 
भगवान्‌ विष्णुके समान कोई देवता नहीं है | में सत्य कहता हूँ, हवितकी बात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण शात्रोंका 
सार बतलाता हूँ---इस असार संसारमें केवछ श्रीहरिकी आराधना ही सत्य है | यह संसार-बन्धन अत्यन्त दृढ़ है ओर महान 
मोहमें डालनेवाला है | भगवद्धक्तिर्पी कुठार्से इसको काटकर अत्यन्त सुखी हो जाओ । वही मन सार्थक है। 
जो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें लगा है; वही वाणी सार्थक है, जो भगवानके नाम-गुण-गानके परायण' है तथा वे ही दोनों 
कान समस्त लगतूके लिये वन्‍्दनीय हैं; जो भगवत्कथाकी सुधाघारासे परिपूर्ण रहते हैं !' ह 
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श्रीविष्णु-भजनसे परम कल्याण 
[ एक बैंप्णव संतके सद॒ुपदेश | 
( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


एक विष्णुमक्त वेष्णव महान्‌ संतके श्रीचरणेमि बैठकर 
श्रीविष्णु-सम्बन्धी उनके ये सदुपदेश लिखे गये के 
जो यहाँपर प्रश्नोत्तररूपमें दिये जा रहे हैं। पूज्य संतजी 
महाराजने नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा नहीं दी है, इसलिये 
नाम टछिखनेमें विवशता है । 


प्रइन-पूज्य महाराजजी | जीवका परम कल्याण केसे हो १ 


उत्तर-भगवानका भजन करो; भगवानकी शरणमें जाओ 
और अहनिश भगवानका स्मरण करो । 


प्रशन-भजन किसका करें, भगवान्‌ श्रीरामका या 
भगवान्‌ श्रीकृष्णा--यह बतानेकी कृपा करें । 


उत्तर-भजन करो अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक परात्पर 
ब्रह्म भगवान्‌ श्रीविष्णुका | भगवान्‌ श्रीविष्णुका भजन; 
उनका नाम-स्मरण) उनके नामका संकीतेन, उनकी पूजा- 
आराधना ही सर्वोत्तम मानी गयी है| यही प्राचीन काल्से 
चछी आयी है | भगवान्‌ श्रीविष्णु ही हमारे परमाराध्य हैं) 
जीवन-सवस्व॒ हूँ, प्राणाधार हैँ। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासनासे 
बढ़कर कल्याणका दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है | भगवान्‌ 
ध्रीविष्णुकी भक्ति किये बिना जीवका कल्याण नहीं हो 
सम्रता। यह हमारी निश्चित धारणा है । 


प्रश्न-पूज्य महाराजजी | यदि हम भगवान्‌ श्रीरामकी 
या धीकृष्णकी भक्ति करें तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा ! 

उत्तर-टोगा क्‍यों नहीं ! कल्याण तो भगवान्‌ श्रीरामकी 
या भगवान्‌ छ्रीकृष्णणी भक्ति करनेसे भी होगा, पर श्रीराम 
और धीकृष्ण भी तो भगवान्‌ श्रीविष्णुके ही अवतार ह। 
छीशाम एवं प्रीकृष्णणी पूजा करना भी तो प्रकारान्तरसे 
धीविष्युकी ऐ पूजा करना हैं। श्रीराम; श्रीकृष्ण) श्रीपरदुराम, 
धीरविए, क्ीवामन। धीवलराम आदि चोदीसों अवतार 
भेगपान्‌ छीविष्णुफ़े | एन सबकी पूजा; चाहे सीधे भगवान्‌ 
'मपष्णुसी ही पृजा-दोनों दात एक ही है । 

प्रण-मशणडडी ! यदि भगवान्‌ पीर्शकरदी उपासना 
घरे हे सदा मह्याय नहीं होगा ! 

रशए-शशशेन आय ईैं--'वैंणदानों यथा शग्युए 
५ आमद्यागन १९ १६। १६ ) भगपान्‌ भीर्भकर तो स्वएं 


घ्ि ३४० ८--. 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके परम भक्त हैं और वैेष्णवाग्रगण्य हैं | 
भगवान्‌ श्रीशंकरकी उपासना करनेसे भी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
तुम्हें प्रसन्नता प्रात्त होगी | यदि तुम्हें श्रीविष्णुकों प्राप्ति करनी 
है तो त॒म्हें श्रीशंकरकी प्रसन्नता बड़ा सहारा देगी ओर बहुत 
जल्दी श्रीविष्णुकी प्राप्ति करा देगी। भगवान्‌ शंकरका अनादर 
करनेवाले विष्णुमक्त बहुत बड़ा पाप करते हैं ओर वे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नतासे वश्चित रह जाते हैं | 

प्रदन-महाराजजी | क्‍या भगवान श्रीविष्णुकी भक्ति 
करनेका सबको अधिकार है ! 


उत्तर-जीवमात्रकी भगवान्‌ श्रीविष्णुकी उपासना करनेका 
अधिकार है; पर इसका यह आशय कदापि नहीं है कि 
श्रीविष्णु-मक्तिकी आइमें वर्णाश्रम-धर्मका उलछ्जन फिया 
जाय और मर्यादाक्रो न माना जाय । अपने-अपने बर्णाअस- 
धर्मके अनुसार चलते हुए एवं शात्ल्रोमि वर्णित मयादाको 
मानते हुए भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति करके सभीको अपना 
परम कल्याण करना चाहिये। जो भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति 
करता है; वही सबसे श्रेष्ठ ह-- 

श्वपचो5पि. टविजश्नेष्ठो 

विप्णुभक्तिविहीनश्व 


श्रीविष्णुभक्तिके प्रतापसे मानव परम श्रेष्ठ हो जाता है। 
मृत्युके उपरान्त उसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है । उसका 
जन्म सायथंक हो जाता है | वासबमें यह शरीर मिल्य ही दे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति करनेके लिये | 

प्रथन-महाराजजी ! श्रीविष्णुभगवानकी प्रसन्न करनेका 
साधन क्या हे ! 


विष्णुभक्तिपरायणः । 
ट्विजोडपि श्वपचाधमः ॥ 


कर किन कक रा. 
उतक्तर-अपन॑-अपने वयाश्रमक् 


अनृरर खबसका पाल 
करते हुए भगयान्‌ द्रीविष्णुकी 


र्घा ४. स्य्मा डक लत 
खाक ऋरनाों। यहां उस डा 


प्रसञ्ष रूनझा साधन र् दीशालपग्रांमदरी लग्मामटी प्र करना. 
पत्र फरनडईा साधन है। छांगालपंमदा ईय फरनों। #ा- 


नाताए र्ड डी पता झरना 5. दीविध्मासटलना 3०0 ०+ 8 ०6 72“ 88 ७ 7० हु टन । 
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श्रीविष्णुका दशन करना, श्रीविष्णु-सन्दिरकी परिक्रमा करना, 
श्रीविष्णु-नाम-संकीर्तन और विष्णु-कथा-श्रवण करना--यही 
कल्याणका मार्ग है | भगवान्‌ श्रीविष्णु बड़े दयाढ हैँ। वे 
नाम-स्मरणमाज्रसे प्रसन्न हो जाते हैं | श्रीविष्णुमक्तको निर्मय 
होना चाहिये । जिसने अपने असली माता-पिता भगवान्‌ 
श्रीलक्ष्मी-नारायणकी पहचान लिया एवं जो श्रीलक्ष्मी-नारायणकी 
शरणमें आ गया, अब भला उन्हें चिन्ता किस बातकी है ! 
महर्षि चाणक्यने कहा है-- 
साता च फमलादेवी पिता देवों जनाद॑नः। 
बान्धवा विष्णुभक्ताश्न खदेशों भुवनतन्रयम्‌ ॥ 
( पाण्डवगीता ) 
“जिसकी लक्ष्मी माता हैं, विष्णुभगवान पिता हैं और विष्णु 
के भक्त बान्धव हैं, उसके लिये तीनों लोक खदेशके सदश हैं |? 
.. प्रइन-महाराजजी ! भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्तोंकी किन- 
किन. बातोंसे बचना चाहिये, श्रीविष्णुभक्तिमें कौन-कौन-सी 
चीजें बाधक हैं---वह भी बतानेकी कृपा करें | 
. उत्तर-भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्तोंको निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान देना चाहिये-- 
-श्रीविष्णुभक्तोंको वर्गा»सक्रे अनुसार खधमेका पालन 
करना चाहिये .। 
२-श्रीविष्णुभक्तोंकी अपने खान-पानपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये। जो भी वस्तु खायें-पीयें, पहले उसमें 
तुल्सीपत्र छोड़कर; उसे मगवान्‌ श्रीविष्णुको भोग लगाकर 
ग्रहण करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीविष्णुको वही वस्तु समर्पित 
करें, जो शुद्ध) सात्विकः पवित्र और शास्आ्ानुसार हो । विष्णु- 
भक्तोंके ल्यि होट्लोंका बना खाना-पीना; शराब; अंडे, मांस- 
मछली, बीड़ी-सिगरेट, चाय, सोडा, बिस्कुट। डबछरोटी, 
कोकाकोला) बिछायती डिब्बेका दूध) अंग्रेजी औषध आदिका 
प्रयोग स्वथा बजित है। 


३-विष्णुभक्तोंको हिंसासे दूर रहना चाहिये | पूछ्या 
गोमाताकी हृत्या करके अथवा अन्य जीवॉकोी मारकर 
अथवा कष्ट देकर जो वस्तु बनायी जाती है; वेष्णबोंको 
उस वस्तु॒का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिये | 

४-प्रीविष्णुभक्तोंकी पर-स्ली और परघनसे सर्वया 
दूर रहना चाहिये । 

५-अ्रीविष्णुभक्तोंकों छल-कपट; चोरी, व्यमिचार, रिश्रित- 
खोरी, जूआ, सद्दा, जीव-पीडन आदि पापोंसे बचना चाहिये। 

६-श्रीविष्णुभक्तोंकी शुद्ध कमाईके पेसेसे अपना निवीह 
करना चाहिये | अंडे-मुर्ग/ मांस-मछली बेचना; चर्बी 
बचना, चर्बासे बनी वस्तुएँ बेचना, चर्बसे बने बिस्कुट- 
डबलरोटी बेचना, जीवित पशुओंकोी मारकर उनके चमद़ेसे 
बनायी गयी वस्तुओंको बेचना, हिंसाद्वारा निर्मित अंग्रेजी 
दवाओंकी बेचना आदि एकदम बंद कर देना चाहिये | इस 
प्रकारकी पापक्री कमाईके पेसेसे दूर रहना चाहिये । 

७-गंदी बातें करना; किसीको गाली देना, असत्य- 
भात्र० करना, किसीकी निन्‍्दा करना अनुचित है। श्री- 
विष्णुमक्तोंकी वाणी तो परम सात्तविक होनी चाहिये । 

८-जो श्रीविष्णुभक्त हैं, उन्हें श्रीलक्ष्मीकी प्राप्ति अवश्य 
होती है | श्रीलक्ष्मी महारानी बिष्णुपत्नी हैं ओर बड़ी पति- 
ब्रता हैं | जहाँपर उनके पति भगेवान्‌ श्रीविष्णुका निवास हैः 
चहींपर भगवान्‌ श्रीविष्णुकी सेवाके लिये श्रीलक्ष्मीजीका भी वास 
होता है । ईमानदारीकी कमाईसे प्राप्त पमरूपी लक्ष्मीके द्वारा सच्चा 
श्रीविष्णुभक्त श्रीविष्णु-मन्दिर बनवायेगा ओर उसे देवकार्यो्मि 
खर्च करेगा; तीर्थयात्रा करेगा; संस्कृत-पाठशाल्ाएँ खुलवायेगा; 
ब्राह्ण-मोजन करायेगा, कथा-कीत॑न करायेगा, गौ-ब्राक्मणोंकी 
सेवा करेगा और इस प्रकार श्रीलक्ष्मके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी सेवा कर भगवान्‌ श्रीविष्णुको और माता श्रीलक्ष्मी- 
दोनोंको प्रसन्न कर अपना लछोक-परलोक दोनों बना लेगा | 


८ .+ ह 
श्रीविष्णुभक्तका खरूप 


न. चलति .. लिजवर्णधर्मतो 


यः सममतिरात्मसुदृह्विपक्षपक्षे । 


न हरति ,ल च हन्ति किचिदुल्लं: सितमनस तमवेहि विष्णुभक्तम ॥ 


( श्रीविष्णुपुरण ३] ७ | २० ) 


यमराज वोले--“जो पुरुष अपंने वर्ण-धर्मस विचलित नहीं होता, अपने सुद्दद्‌ और विपक्षियोंक्रे प्रति समान भाव 
रखता है, किसीका द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीवकी हिंसा नहीं करता; उस निमंलचित्त व्यक्तिकों भगवान, 


विष्णुका भक्त जानो ।? 
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४ श्रीविष्णु-तत््व # ण्र्‌ 








श्रीविष्णु-तत्व 


( लेखक--राष्ट्रयुरु श्री १००८ श्रीखामीजी महाराज, पीताम्बरापीठ, दतिया ) 


“इदं जिप्णुर्वि चक्रसे. प्रेधा नि दधे पई समृ व्व्हमस्य पांसुरे।? 
( ऋगेद १ ।२२। १७) 


“विप्ल्‌ व्याप्त! इस घातुसे “विष्णुः शब्द बनता हैं; 
जितका अर्थ सर्वव्यापक्र परमात्मा है | उतकी पराशक्ति 
त्रिगुण-स्वरूपवाली है | उसकी सत््वगुणरूप परावस्थाम प्रति- 
फल्ति ब्रह्मतत्तव ही “विष्णु? कहा जाता है । इस सक्तगुणका 
परिचय ज्ञान एवं आनन्दसे होता है | भगवान विष्णुमें 
शान एवं आनन्दका पूर्ण विक्रास है | रज एवं तमोगुणमें 
विकसित खरूप “ब्रह्मा? एवं “रत! कहे जाते हैं| इच्छा- 
शान-झ्रिया रुपसे व्यक्त शान्ता, अक्षोम्य रूपवाली महाशक्ति 
विलोमक्रमसे रुद्र-विष्णु-अह्माके खरूपकों बनांती है । ये 
तीनों देव उत्ता विष्णुखरूपसे पश्चाद्धावी हैं । इच्छादत्तिमें 
प्रतिफलित स्वरूप खच्छ ख्रूप होनेसे परमात्मा विष्णुके 
ही सहश है | उसे ध्महारुद्र! संज्ञा दी जाती है । श्रीविष्णुको 
(ुरिः एवं महारुद्रकों पुराणों 'हरः नामसे बोधित किया 
गया है । दोनों खस्योंक्री प्रक्ति एक “ह? धाठु है 
प्रत्ययमात्रसे भेद प्रतीत हो रहा है | ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
है 'ब्रेधा नि दघे पदस? से सन्तर्मे कहे गये हैं । यास्कने “विश 
भाठुते विष्णुका अर्थ बताया है--जो सारे जगतूमें प्रविष्ट हो 
रहा ९ । यही विश-घातुका अर्थ है । 


शाकपूणि आचायके मतसे प्रृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
पुछोकक्ा अहण 'ब्रेघा” पदसे किया गया है । प्रकृतिके स्थूल 
परिणामोकि कारण विष्णुल्ोक नहीं दीख रहा है। जो विद्वान्‌ 
४ ये ऐ विष्णुके परमपदको देखते हैँ । प्रष्वी, अन्तरि्ष 
ओर युब्मेक्से जो परे है; शह्मा, विष्णु और रुद्रसे भी जो 
परे हैं; यही विप्णुल्ेकका परमपद है । वेदके वेप्णव- 
पूछें यिष्यु-तत्तवा निरूषण किया गया दे | यह 
'पेल्रपार्यरा रे: नारायणोपनिपद्से प्नारायणः माससे 
पशा गया £। विष्णुपुणाय एसदी विदद व्याज्या कस्ता है | 


जल ४ कप 
उणपपोएे एणुरावत््पके ना 


५ पशकाफज कर ; मगेसा फ्रे उपये > न्त्त्वों का 
"50 पै्रापतन्पक नाससे सापनाफे उपयोगी उक्षें का योग 


री हब 
हद जगा एज कक या बल 
है ७ भ4४(५७ | नह हज ली शाश३। "श्पजअर फकअक पेभउरर जपाय+ £ च्यास्या घ्ग्ता ->>- 
23 मर [नणु?। छोए म्गगपतएशण प्रेमउच्स री व्याज्या दस्त 
3 पति 525 
र्‌ [ हर ५8 श्र अत हर ६.0 ५2% दफिय+ शक शचिकत का मथमल 
. ६० ह ४३४ ३०० ४६१३० 4! ई, रस चार ल्ट्ल्ाक 
औ। पारित रे अप न * हि 
ई ०.१ १ १६४ ४ ाटूप टमाहर था हराज्ाच फ्च्चिट्डदर्चफप- 
8 | दिस्सार व्द्या (दा हू |। घ्त्प्याकह्ाय न्ट 
है] 
के हक 5 रे 
33% 57० >चौर ०००२ मान हर 
न पु... ४5३ च्प्र्ह 702४ चअत्प्प्हता ज़्णश 


पञ्चव्यूह माना गया है | “्तत्त्रय ग्रन्थमें वेष्णव-सिद्धान्तका 
रहस्य बताया गया है| इस प्रकार नारायण) वासुदेव, संकर्पण। 
प्रयुव्न और अनिरुद्ध--ये पाँच व्यूहोंके नाम हैं| “सूयृसिद्धान्तः 
नामक ज्योतिष-मन्थमे पहलेके तीन व्यूहोंको और चोथा 
व्यूह सूयकोी माना गया है।सूयथ भी विष्णुका ही खरूप है | 
महामारतके 'विष्णुसहखनामशमें भी चत॒व्यूहका सिद्धान्त माना 
गया है । जेसे शवोंके प्मत्रह्ममन्त्र--सद्योजात) वामदेव) 
अबोर, तत्पुरुष, ईशानका मूल बेदिक है; उत्त प्रकार वेष्णवॉका 
सु ह्ठै हे ९ 
यह चत्॒व्यूह-सिद्धान्त वेदसन्त्रेंमि नहीं है। श्रीशं कराचायने 
वेदान्तदशंनके द्वितीयाध्यायके द्वितीय पादके अन्तर्में इस 
सिद्धान्तको 'अवेदिकः बताया है | श्रीवल्लभाचायने इसे 
पौराणिक अज्ञीकार किया है। विष्णुके अवतारोंकी स्पष्ट कथा 
भी वेदोंमे नहीं देखी जाती । ऋषमभदेव-बुद्धका स्वीकार 
भी वेष्णवमतमें किया गया है, जिन्हें *्भवेदिकः ही कहा 
जाता है | समयके अनुसार समन्वय-दृष्टिसे बहुत-सी बातें 
वेष्णमतर्मे मान ली गयी हैं । 


सूर्य एवं चन्द्रमण्डलक़ी द्वादश एवं पोडश कल्यओंका 
सम्बन्ध श्रीगम ओर श्रीकृष्ण--इन दो अवतारोंसे क्रिया गया है 
तथा इनकी साधनाका वर्णन भी तन्त्रोंम क्रिया गया है | 
सच्वगुणसे व्यक्त ज्ञान एवं प्रेमतत्वका सम्बन्ध इन दोनों 
अवतारोंके साथ किया गया है | सूयबंदर्ग उत्पन्न श्रीरामके साथ 
शानात्मक कलायोग है; इसलि्यि इनके साथ आनन्दका योग 
सामान्यरूपमें है। चन्द्रकला-योगसे इन्ट्रे भी प्वीरामचन्दरः 
नामसे कहा जाता ६; क्योंक्रि अमावस्याती तिथिर्म चन्द्रमा 
सूयमे चला जाता दे; इसल्यि उनके नामके आगे “चर 
लगा 23 तथापि सव-च्धध-बलछाओंरा साइचय एक झा्ट्गे 
न होनेसे आनन्द या प्रेमद्यटा विज्ास इन साथास्श ही 


पा 


श्हा ७ कया का इ है व की व इ्ड््ज्जी हे 
स्हा € | चन्ट्रबंश साय चटदी दोटना 


ड या 
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श्रीविष्णुका दर्शन करना, श्रीविष्णु-सन्दिर्की परिक्तमा करना; 
श्रीविष्णु-नाम-संकीतंन और विष्णु-क्था-अ्वण करना--यही 
कल्याणका मा है । भगवान्‌ श्रीविष्णु बढ़े दयाल #ं। वे 
नाम-स्मरणमात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं | श्रीविष्णुभक्तको निर्मय 
होना चाहिये । जिसने अपने असली माता-पिता भगवान्‌ 
श्रीलक्ष्मी-नारायणको पहचान लिया एवं जो श्रीलक्ष्मी-नारायणकी 
शरणमें आ गया, अब भला उन्हें चिन्ता किस बातकी है १ 
महर्षि चाणक्यने कहा है--- 
माता च फमछदेवी पिता देवो जनादेनः। 
बान्धवा विपष्णुभक्ताश्ष खदेशों भुवनन्नयम्‌ ॥ 
| ( पाण्डवगीता ) 
“जिसकी लक्ष्मी माता हैं, विष्णुभगवान्‌ पिता हैं ओर विष्णु- 
के भक्त बान्धव हैं, उसके लिये तीनों लोक खदेशके सहृश हैं |? 
... प्रदन-महाराजजी ! भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्तोंकोी किन- 
किन. बातोंसे बचना चाहिये, श्रीविष्णुभक्तिमें कोन-कोन-सी 
चीजें बाधक हैं---वह भी बतानेकी कृपा करें | 
. उत्तर-भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्तोंको निम्नलिखित बातों 
पर ध्यान देना चाहिये-- 
-अश्रीविष्णुभक्तोंको वणौ»मक्ते अनुसार खघर्मका पाछन 
' करना चाहिये .। 
२-श्रीविष्णुभक्तोंकी अपने खान-पानपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये। जो भी वस्तु खायें-पीयें,, पहले उसमें 
तुल्सीपत्र छोड़कर; उसे भगवान्‌ श्रीविष्णुको भोग लगाकर 
ग्रहण करना चाहिये । भगवान्‌ श्रीविष्णुको वही वस्तु समर्पित 
करे, जो शुद्ध) सात्तविक) पवित्र ओर शास्त्रानुसार हो । विष्णु- 
भक्तोंके लिये होट्लोंका बना खाना-पीना; शराब) अंडे, मांस- 
मछली, बीड़ी-लिगरेट: चाय) सोडा, बिस्कुट: डबलछरोटी, 
कोकाकोला) बिलायती, डिब्बरेका दूध) अंग्रेजी औषध आदिका 
प्रयोग सवंथा वजित है। 


2९% ६०5 


. - न. चलति. नमिजवर्णधर्मतो 
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३-विष्णुभक्तोंकी हिंसासे दूर रहना चाहिये | पूृज्या 
गोमाताकी हत्या करके अथवा अन्य जीवोंकोी मारकर 
अथवा कष्ट देकर जो वस्तु बनायी जाती है, वेण्णवोंको 
उस बवस्तुका प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिये | 

४-प्रीविष्णुमक्तोंकी पर-ह्ली ओर परघनसे स्ंथा 
दूर रहना चाहिये | 

"-श्रीविष्णु भक्तोकी छल-कपट) चोरी, व्यभिचार, रिश्वित- 
खोरी; जूआ), सट्दा, जीव-पीडन आदि पापोंसे बचना चाहिये। 

६-श्रीविष्णुभक्तोंको शुद्ध कमाईके पेसेसे अपना निवीह 
करना चाहिये । अंडे-मुर्ग, मांस-मछली बेचना; चर्बी 
बेचना, चर्बासे बनी वस्तुएँ बेचना, चर्बसि बने बिस्कुट- 
डबलरोटी बेचना, जीवित पद्मुओंकोी मारकर उनके चमड़ेसे 
बनायी गयी वस्तुओंको बेचना हिंसाद्वारा निर्मित अंग्रेजी 
दवाओंको बेचना आदि एकदम बंद कर देना चाहिये | इस 
प्रकारकी पापकी कमाईके पैसेसे दूर रहना चाहिये । 

७-४गंदी बातें करना; किसीकी गाली देना, असत्य- 
भाषण करना, किसीकी निन्‍्दा करना अनुचित है। श्री- 
विष्णुमक्तोंकी वाणी तो परम सात्तिक होनी चाहिये । 

८-जो श्रीविष्णुभक्त हैं, उन्हें श्रीलक्ष्मीकी प्राप्ति अवश्य 
होती है | श्रीलक्ष्मी महारानी विष्णुपत्नी हैं ओर बड़ी पति- 
ब्रता हैं | जहाँपर उनके पति भगवान्‌ श्रीविष्णुका निवास हैं; 
वहींपर भगवान्‌ श्रीविष्णुकी सेवाके लिये श्रीलक्ष्मीजीका भी वास 
होता है। ईमानदारीकी कमाईसे प्राप्त नरूपी ल्क्ष्मीके द्वारा सच्चा 
श्रीविष्णुमक्त श्रीविष्णु-मन्दिर बनवायेगा ओर उसे देवकारयोमे 
खर्च करेगा; तीर्थयात्रा करेगा; संस्कृत-पाठशालाएँ खुलवायेगा; 
ब्राह्मण-मोजन करायेगा, कथा-कीतंन करायेगा, गौ-ब्राह्मणोंकी 
सेवा करेगा और इस प्रकार श्रीलक्ष्मीके द्वारा मगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी सेवा कर भगवान्‌ श्रीविष्णुको और माता श्रीलक्ष्मी- 
दोनोंकी प्रसन्न कर अपना लोक-परलोक दोनों बना लेगा । 


. श्रीविष्णुभक्तका खरूप 


यः सममतिरात्मसुहृड्िपक्षपक्षे । 


न हरति न च हन्ति किचिदुल्ले: सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम ॥ 


( श्रीविष्णुपुराण ३। ७ | २० ) 


यमराज बोले--जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे विचलछित नहीं होता, अपने सुदृद्‌ और विपक्षियोंके प्रति समान भाव 
रखता है; किसीका द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीवकी हिंसा नहीं करता, उस निर्मलचित्त व्यक्तिकों भगवान्‌ 


. विष्णुका भक्त जानो:ै।? ... 


+क>--#ष३०व२..*+-- 


४ श्रीविष्णु-तत्व #& |. . ह ण्र्‌ 








. श्रीविष्णु-त्त्व 


प्‌ लेखक--राष्ट्रयुर श्री १००८ श्रीखामीजी महाराज, पीताम्बरापीठ, दतिया ) 


ध्डट्दु । विष्णुर्वि चक्रमे. त्रेधा नि दधे पद समृञ्न्हमस्य पांसुरे।? 
ह ' ( ऋगेद १ ।२२। १७ ) 


“विष्लू व्यात्तोः इस घातुसे “विष्णुः शब्द बनता हैं; 
जिसका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा है | उसकी पराशक्ति 
त्रिगुण-स्वरूपवाली है | उसकी सत्त्नगुणरूप परावस्थामे प्रति- 
फल्ति ब्रह्मतत्व ही (विष्णु कहा जाता है | इस सच्त्गगुणका 
परिचय ज्ञान एवं आनन्दसे होता हैं | भगवान विष्णुमें 
शान एवं आनन्दका पूर्ण विकास है | रज एवं तमोगुणमें 
विकसित खरूप “व्ह्मा? एवं “रक्? कहे जाते हैं। इच्छा- 
शान-क्रिया रूपसे व्यक्त शान्ता; अक्षोभ्य रूपवाली महाशक्ति 
विलोमक्रमसे रुद्र-विष्णु-त्रह्मके खरूपकों बनाती है | ये 
तीनों देव उक्त विष्णुंस्वरूपसे पश्चाद्धावी हैं | इच्छाशक्तिमें 
प्रतिफलित ख्॒रूप खच्छ स्वरूप होनेसे परमात्मा विष्णुके 
ही सहश है | उसे “महारुद्र? संज्ञा दी जाती है | श्रीविष्णुको 
“हरि? एवं महारुद्रंको पुराणोंमे (हर नामसे बोधित किया 
गया है । दोनों खसपोंकी प्रकृति एक “छः घातु है 

प्रत्ययमात्रसे भेद प्रतीत हो रहा है । ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 
ही “श्रेंघा नि दघे पदस? से मन्त्रमे कहे गये हैं। यास्कने विश 
धाठुसे विष्णुका अर्थ बताया हैं--जो सारे जगतमें प्रविष्ट हो 
रहां है | यही विश्‌-धातुका अर्थ है । 


. शाकपूणि आचायके मतसे प्रथ्वी, अन्तरिक्ष और 
ब्ुलोकका ग्रहण “त्रेघा” पदसे किया गया है । प्रकृतिके स्थूछ 
परिणामोंके कारण विष्णुलोक नहीं दीख रहा है। जो विद्वान 


हैं; वे ही विष्णुके परमपदको देखते हैं । प्रथ्वी, अन्तरिक्ष . 


और यचुलोकसे जो परे है, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्लसे भी जो 
परे है, वही विष्णुल्ेकका परमपद है | वेदके वेष्णव- 
सूक्तोमि विष्णु-तत्तका निरूपण किया गया है | यह 
'तत्तिरीयारण्यकःके नारायणोपनिषद्स “नारायण” नामसे 


कहा गया है। विष्णुपुराण इसकी विशद व्याख्या करता है | 


उपासकोंमे पदञ्मराजतन्त्रके नामसे साधनाके उपयोगी तत्त्वोंका योग 
कर दियागया है | श्रीमद्भागवतपुराण प्रेमतत्वकी व्याख्या कंरता 
है। वासुदेव, संकर्षण, प्रयुं्नन्‍ अनिरुद--इश्न चार व्यूहोंके 
दारा भागवतघर्मका विस्तार किया गया है। श्रीमध्वाचार्यके 
पतसे '्तारायणक्नो भी व्यूह मानकर चतुव्यूहकी जगह 


पञ्चव्यूह माना गया है | “तत्त्वत्रयः ग्रन्थ बेष्णव-सिद्धान्तका 
रहस्य बताया गया है। इस प्रकार नारायण; वासुदेव, संकर्षण, 
प्रयु्न और अनिरुद्ध--ये पाँच व्यूहोंके नाम हैं। “सूयसिद्धान्तः 
नामक ज्योतिष-प्रन्थमँ पहलेके तीन व्यूहोंको और चौथा 
व्यूह सूथको माना गया है।सूय भी विष्णुका ही स्वरूप है । 
महामारतके “विष्णुसहखनाम?में भी चत॒व्यूंहका सिद्धान्त माना 
गया है | जेसे शवोंके पश्त्रह्मसन्त्र--सद्योजात) वामदेव) 
अघोर; तत्पुरुष, ईशानका मूल बे दिक है, उस प्रकार बष्णबोंका 
यह चत॒व्यूह-सिद्धान्त वेदमन्त्रेंमिं नहीं है| श्रीशंकराचायने 
वेदान्तदशनके ह्वितीयाध्यायके द्वितीय पादके अन्तमें इस 
सिद्धान्तको “अवेदिकः बताया है | श्रीवल्लभाचायने इसे 
पौराणिक अज्ञीकार किया है | विष्णुके अवतारोंकी स्पष्ट कथा 
भी वेदोंमें नहीं देखी जाती । ऋषभदेव-बुदका खीकार 
भी वेष्णबमतमेँ किया गया है, जिन्हें “अवेदिकः ही कहा 
जाता हैं | समयके अनुसार समन्वय-दृष्टिसे बहुत-सी बातें 
वेष्णममतमें मान ली गयी हैं |... | 

सूय एवं चन्द्रमण्डलकी द्वादश एवं घोडश कलाओंका 
सम्बन्ध श्रीराम ओर श्रीकृष्ण--इन दो अवतारोंसे किया गया है 
तथा इनकी साधनाका वर्णन भी तन्‍्नोंमे किया गया है | 
सत्तगुणते व्यक्त ज्ञान एवं प्रेमतत्तवका सम्बन्ध इन दोनों 
अवतारोंके साथ किया गया है| सूयवंशम उत्पन्न श्रीरामके साथ 
शानात्मक कलायोग है, इसलिये इनके साथ आनन्दका योग 
सामान्यरूपमें है | चन्द्रकछा-योगसे इन्हें भी “श्रीरामचन्द्रः 
नामसे कहा जाता है; क्योंकि अमावस्याकी तिथिमें चन्द्रमा 
सूयमें चला जाता हैं, इसलिये उनके नामके आगे ध्चन्द्रः 


. छगा है; तथापि सूथ-चर्ध-कछाओंका साइचय एक काम 


न होनेसे आनन्द या प्रेमतत््वका विकास इनमें साधारण ही 
रहा है। चन्द्रवंशमें उत्पन्न श्रीकृष्फे साथ चन्द्रकी षोडश 
'कलछांओंका योग होनेसे उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम रूपमें माना 
गया है । इसीलिये भागवतकारने 'एते चांशकलाः पुंसः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ . स्वयस्‌ 7 (१।३। २८ ) कहा 
है । ध्तत्तत्रयः ग्रन्थमें इन दोनों अवतार्रोक़ों ही प्रमुखता 
दी गयी है । “सर्व विष्णुमयं जगत? ( यह सत्र संसार विष्णुमय 
है)--ऐसा सिद्धान्त होनेसे वेष्णवोंका ताक्िक सिद्धान्त अद्देत 





६० /: बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वेछोकेकताथम ३ 











है। बादके वेष्णवोंने शुद्धाहत, विशिशद्वेत, द्वताद्ेत एवं 
द्वेतरूपमें च्क 
दे चष्णव-सिद्धान्तकी व्याख्या करके चार सम्प्रदायोंमें 
वष्णव-सम्प्रदायकी विभक्त कर दिया है, तथापि विण्णुक्रे 
स्वीकारमें किसीका मतभेद नहीं है । 

सूर-तुलसी आदि संतोंने भक्तिके सिद्धान्तका प्रचार 
इन्हीं दोनों भगवत्खरूपोंका आधार लेकर किया हे; जिससे 
भारतवासियोंकी आज भी ईश्वरकी भक्ति एवं राष्ट्रीय जीवन 
प्रात हो रहा है | 

चेष्णवी साधनाका खरूप-अनादिकाल्से जीव 
अविद्यार्में घूम रहा है, वास्तविक शान्तिकी खोज, उसका 
लक्ष्य है; पर सद्गुरुकी कृपा बिना उसका मनोरथ पूरा नहीं हो 
रहा है | पहलेसे सद्ुरुओंने इस शान्तिकी प्रापिका साधन 
बता दिया है | जब ईश्वरकी कृपा होती है; तभी उसकी प्राप्ति 
होती है | भगवत्माप्तिके विषयर्म इ्वेताश्वतर उपनिषद्के 
छठे अध्यायके १४वें मन्त्रमे कहा गया है--“तत्कारणं 
सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशेः।? भगवस्पाप्ति- 
के साधन सांख्य और योग हैं, उनके द्वारा मगवत्तत्वको जानकर 
ही मनुष्य सब बन्धनोंसे मुक्त होकर शान्तिको प्राप्त होता है । 
भगवद्गीता (३।३ ) में भी सांख्य ओर योगका दो 
खतनन्‍त्र निष्ठाओंके रूपमें वर्णन किया गया है--- 

लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 

ओर इन दोनों निशओंका लक्ष्य एक ब्रह्मकी प्राप्ति है-- 

सांख्ययोगी प्रथग्बालाः प्रचदुन्‍्ति न पण्डिताः। 


यत्‌ सांख्येः प्राप्यते स्थान तद्योरेरपि गम्यते। 
एक॑ सांख्य च योग च यः पश्यति स पर्यति 0 

ह ८ ( गीता ५। ४-७५ ) 
इसलिये इन दोनों मार्गोंका लक्ष्य एक ही है। 
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चेष्णय-साधनका रहस्य-- 

“एको5ह बहु स्याम!---इस श्रुतिके अनुसार एक भगवान्‌ 
विष्णु ही अपनी परा प्रकृति मायाके योगसे अनेक रूप 
धारण करके इस विश्वर्मे व्याप्त हो रहे हैं । परा प्रकृति और 
विष्णुतत्वके योगसे ही जीवका आविर्भाव हुआ है; जिसे 
गीता ( १५ | ७ )में इस प्रकार कहा गया है-- 

“'ममेबांशो जीवलोके 


परंतु अविद्याके प्रभावसे जीव अपने मूल्रूपको भूल गया 
है, उसको प्राप्त करना ही साधनाका लक्ष्य है। 

प्रकृति ओर पुरुपके योगसे ही यह सारा जगत्‌ उतन्न 
हुआ है । प्रकृति इसका उपादान है और पुरुष आधार है । 
प्रकृतिके अन्तिम दो ऋृत्योंपर गोखामी तुलूसीदासने भी ऐसा 
ल्खि है-- 

प्तुरुसिदास येदि जीव मोह-सजु) जेंहि बांध्यों सोइ छोरे। 
( विनयपन्निका १०२ | ५ ) 

मोह-रज्जुमँ बाँधना “तिरोधानः है ओर छोड़ना 
“अनुग्रह? है। ह 

त्रिपाह्विभूतिनारायणोपनिषद्म नारायणकी प्राप्तिका मन्त्र 
८» नमी नारायणाय? बताया गया है। इसे झुभ-काल एवं वेलामें 
सद्ुरुसे प्रातकर विधिवत्‌ इसका अनुष्ठान करना चाहिये | 
जपविधिके अनुसार इसका अम्यास करनेसे सभी मानसिक 
विकारोंका निराकरण होता है ओर क्रमशः जीव अविद्याकी 
परिधिसे मुक्त होकर विष्णुतत्वके साथ अभिन्न हो जाता है | 

ऊपर संक्षिप्त रूपमें विष्णुतत््वका ख्वरूप बताया गया है। 
वेद शास्त्र और पुराणोंमें इसकी बड़ी-बड़ी गाथाएँ हैं | इन 
सब कारणोंसे इस छोटे-से निबन्धसे उसका पूर्ण शान तो 
नहीं हो सकता; तथापि विष्णुतत्वके अन्वेषकोंका इससे 
मार्गदशन हो सकेगा) ऐसी आशा है | 


जीवभूतः सनातनः ।? 


श्रीहरिकी भक्तवत्सलता 


- अयमनुचरतीं तदर्थिनश्व॒ द्विपदपतीन विवुधांश्व यत्स्॒पूर्ण: । 
. न भजति निजर्त्यवर्गतन्त्र: कथमसुमुछिस्जजेत्पुसान्‌ कृतज्ञः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ४ । ३१ । २२ ) 


“भगवान्‌ खरूपानन्दसे ही परिपूर्ण हैं; उन्हें निरन्तर अपनी सेवार्म रहनेबाली लक्ष्मीजी- तथा उनकी इच्छा करनेवाले 
नरपतियों और देवताओंकी भी कोई परवाह नहीं है। इतनेपर मी वे अपने भक्तोंके तो अधीन ही रहते हैं । ऐसे 
करुणासागर श्रीहरिको कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देस्के लिये भी कैसे छोड़ सकता है ?? 


गा  आभणाओ 


*# वेष्णवताका खरूप एवं उसकी प्राप्तेकि साधन # 





दर 





वेष्णवताका खरूप एवं उसकी प्राप्तिके साधन 


( ढेखक--नित्यलीलालीन परमश्रद्षेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


सब-त्याग कर जे सदा सेवत - हरि-पद-मूर 

बंदों तिन वेष्णव-चरन, सुचि पद-पंकज-घूक ॥ 

वेष्णवधर्मका प्राचीन -नाम- है--'सात्वतधर्म? । इसीके 
भक्त, -भागवतः वैष्णव, पाश्चरात्र, वेखानस, कर्महीन आदि 
अनेक भेद प्राचीन शास्त्रों पाये जाते हैं| वैष्णवधर्मका 
मूल “बेदः है । 

-तद्िष्णो: परम॑ पद सदा पर्यन्ति सूरयः । दिवीव 
चक्षुराततम्‌ ॥? . (शु० यजुर्वेद ६ ५ ) 

विष्णुके इस परमपदका संधान ही “बैष्णवर्धर्म? है | 
वेष्णवोने प्रधानरूपमें चार महान्‌ सह्ुरुओंकी परम्परा 
स्वीकार की है--श्री, ब्रह्मा, र॒द्र ओर सनकादि । इन्हींके 
नामोंपर सम्प्रदाय चले | आजकल ५्सम्प्रदायः . शब्दका 
बढ़ा दूषित अर्थ किया जाता है | किसीको द्वेष-हिंसा करते 
देखकर ही उसे “साम्प्रदायिक? कह दिया जाता है। वास्तवर्म 
धसम्प्रदायः का अर्थ है---.' ह ह 

- 'शिश्टनुशिष्टोपद्िष्टो सम्प्रदायः ।? 


: “पूष आचायके समीप प्राप्त मन्त्र और साधनाका नास 
ही “सम्प्रदाय? है |” इसमें द्वेष-हिंसाकी तो कहीं कल्पना ही 
नहीं है । वेष्णव-सम्प्रदाय तो भूतमात्रमँ मगवानको 
देखकर अत्यन्त विनम्रभावसे सबको नमस्कार; सबकी सेवा 
तथा सबका हित-साधन करता है । उपयुक्त चार गुरु- 
परम्पराओंसे बने हुए चार सम्प्रदाय प्रधान माने जाते हैं--- 

रामाजुजं श्री: स्वरीचक्रे मध्वाचार्य चतुसुंखः। 

श्रीविष्णुस्वामिनं रुद्दो निम्बादित्यं चतुस्सनः ॥ 

श्रीलक्ष्मीजीकी कृपासे रामानुज) ब्रह्माकी अनुकम्पासे 
मध्वाचायं) रुद्रके अनुग्रहसे विष्णुखामी, और सनकादि 
मुनियेकि प्रसादसे निम्बाकीचाय साधनाका सन्सार्ग दिखलाते 
हुए आचायपदपर प्रतिष्ठित हुए । श्रीवल्ल्भाचार्य श्रीविष्णु- 
स्वामीके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायके ही आचार्य माने जाते. हैं । 
ऊँछ महानुभाव इनके युष्टिमार्गको पृथक भी मानते हैं। 
वंगालकी वेष्णव-प्रेम-सुधा-घारा बहुत- अंशर्म श्रीमध्वाचा्यके 
मतसे प्रभावित है, ऐसी महानुभावोंकी सान्यता है। इनमें 
श्रीरामानुजका श्री-सम्प्रदाय विशिश्टद्वैतवादी और भगवान्‌ 
लक्मी-नारायणका उपासक है; श्रीमध्वाचार्यका दैतवादी 


सन्त्रः 


ओर श्रीराधा-कृष्णा उपासक है; श्रीविष्णुखामी या 
वल्लभाचार्यका शुद्धाहतवादी और भगवान्‌ नन्दनन्दनका 
उपासक है) श्रीनिम्बराकोचायंका द्वैताद्देतवादी ओर श्रीराधा- 
कृष्णका उपासक है एवं बंगालके प्रेमके ठाकुर श्रीगौराज्ञदेवका 
गोड़ीय सम्प्रदाय अचिन्त्यमेदामेदवादी कहा जाता है तथा 
श्रीराधा-कृष्णका उपासक है | ये समी एक ही परमतत्त्वकी 
उपासना-सुधा-सरिताकी परम मधुर झुधा-तरंगे हैं ओर ये 
सभी वस्तुतः ध्सात्वतः-सम्प्रदायके ही अन्तर्गत हैं। इसके 
अतिस्क्ति श्रीरामानन्दाचाययंका सम्प्रदाय भी प्रमुख वैष्णव- 
सम्प्रदाय है । और भी बहुत-सी शाखा-उपशाखाएँ बेष्णव- 
सम्प्रदायोंकी हैं| महाराष्ट्रके निवृत्तिनाथ; शानदेव) सोपानदेव, 
मुक्ताबाई, नामदेव, तुकाराम) ग्रुजरातके श्रीनरसिंह मेहता). 
उत्तरमारतके सूरदास; ठुलूसीदास आदि, आसामके 
श्रीशंकरदेव, राजस्थानकी मीराँबाई आदि सभी वष्णवाग्रणी 
संत हुए हैं | दक्षिणमें श्रीरामानुजाचायंस बहुत पहले 
श्रीशठकोप) विष्णुचित्त; भक्तपद्रेणु, कुल्शेखर और देबी 
आंडाछ आदि आढव्ववार वेष्णव महात्मा हो गये हैं, जो 
प्रेमोन्मत्तताके परम आदश हैं| ये सभी वेष्णबंधरके परम 
सुन्दर स्वरूपका ही प्रकाश करते हैं । | 


वेद, उपनिषद्‌3 नारद-पश्चरात्र, महाभारत, रामायण; 
पुराण) तन्‍्त्र आदि असंख्य महाम्रान्य अन्थोंमे वेष्णवधर्मके 
लक्षणोंका तथा इतिहासका बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। 
श्रीमद्धागवतके, जो वेण्णवोंका स्ंसान्य ग्रन्थ है तथा जो 
परमहंस-संहिताके नामसे प्रख्यात है ग्यारहवें स्कन्धर्मे 
भागवतधर्मके वर्णन-प्रसज्ञमें ,वेष्णवता या वेष्णबोंका स्वरूप- 
लक्षण बतलते हुए' कहा गया है-- 

सर्वभूतेषु यः पर्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः। 

भूतानि भगवत्यात्मन्येथ... भागवतोत्तमः ॥ 
ह - (१६११॥२ । ४५ ) 


आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियों आत्मारूपसे-- 
नियन्तारुपसे स्थित हैं | जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर 
सर्वत्र परिपूर्ण मगवत्सत्ताको ही देखता है ओर साथ ही 
समस्त प्राणी ओर समस्त पदार्थ आत्मस्वहूप भगवानमें ही 
स्थित हैं---वास्तवर्म भगवत्खरूप ही हैं--इस प्रकारका 


दर 


१ बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वक्षेकेकनाथम १: 








जिसका अनुभव है; उसे भगवानका परम प्रेमी उत्तम 
भागवत--श्रेष्ठ बेष्णणन समझना चाहिये | 


इंशवरे तद्धीनेषु बालिशेपु ह्विपत्सु च। 
प्रेममेत्रीकृपो पेक्षा यः फरोति ससघध्यमः ॥ 
(११।२। ४६ ) 
जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसि मित्रता, दुःखी और 
अज्ञानियोपर कृपा तथा भगवानसे द्ेष करनेबालोंकी उपेक्षा 
करता है, वह मध्यम कोटिका भागवत--चैष्णव है | 
अचोयासमेव हरये पूर्जा यः श्रद्धयेहते। 
न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्म्ृतः ॥ 
( ११।२। ४७) 


जो भगवानके अ्चा-विग्रह--मूर्ति आदिकी पूजा तो 
श्रद्धासे करता है; परंतु भगवानके भक्तों या दूसरे लोगोंकी 
विशेष सेवा-झुश्रृषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका 
भगवद्धक्त--वैष्णव है । 


गृहीत्वापीन्द्रियरथोन्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति। 

विष्णोमीयासिदं पश्यनू स॒ वे भागवतोत्तमः ॥ 

ेल्‍ ल्‍ (११।२।४८ ) 

जोः कर्ण-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि 
विषयोका ग्रहण तो करता है, परंतु प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष 
महीं करता और अनुकूछ विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं 
होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे 
भगवानकी लीलारूपा माया है। वह पुरुष उत्तम 


भागवत--्रेष्ठ बेष्णव हैं । 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्साप्ययक्षुक्रयतर्षकच्छेः । .. 
संसारधर्मेरविमुद्यमानः . स्खत्या. हरेभौगवतप्रधानः ॥ 
। (११५१।२। ४५९ ) 

संसारके धर्म हैं--जन्म-म्त्यु, भूख-प्यास, (अम-कष्ठ) 
भय और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर; प्राण, इन्द्रियः. मन और 
बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं |जो पुरुष भगवानकी 


स्मृतिर्में इतना तन्‍्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते - 


रहनेपर भी उनसे तनिक भी मोहितं नहीं होता, वह उत्तम 

भागवत--श्रेष्ठ वेष्णव है । ॒ 
न कासकर्मबीजानां यस्थ॒ चेंतसि सम्भवः। 
वासुदेवेकनिकयः स वे भागवतोत्तमंत 
| (११।२।७५० ) 


के हक सन 


जिप्तके मनमें विपय-भोगकी इच्छा, विपयार्थ कम-प्रवृत्त 
और उनके बीज--बासनाओंका उदय नहीं होता और जो 
एकमान्न भगवान्‌ वासुदेवर्म ही निवास करता है; वह उत्तम 
भगवद्धक्त--श्रेष्ठ वैष्णव है । 

न यस्य जन्मफर्मम्यां न वर्णाश्रमजातिमिः। 

सजत्ते5स्मिन्नहम्भावों देहे थे स हरेः प्रियः ॥ 

(११।२।५१) 

जिसका इस दरीरमें न तो सत्कुलमें जन्मके कारण एवं 
तपस्या आदि कर्मको लेकर ओर न वर्ण, आश्रम एवं 
जातिमें ही अहंभाव होता है; वह निश्चय ही भगवान्‌ 
श्रीहरिका प्यारा वेष्णव है | ह 

न यस्य स्वः पर इहति वित्तेप्वात्मनि वा मिदा। 

सर्वभूतससमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ 

(११।२।५२ ) 

जो धन-तम्पत्ति अथवा शरीर आदिम यह अपना है 
और यह पराया--इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता, 
समस्त प्राणि-पदार्थोर्में समस्वरूप परमात्माकों देखता है; 
समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे 
विक्षित न होकर शान्त रहता है, वह भगवानका उत्तम 
भक्त--श्रेष्ठ वेष्णव है | 


त्रिभुवनविभवहदेतवे$प्यकुण्डे- 
स्थूृतिरजितात्ससुरादिभिर्विर्ग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ल्‍्रूवनिमिषाधमपि यः से वेष्णवउयः ॥ 
(११।२। ४०७३ ) 


राजन्‌ | बड़े-बड़े देवता ओर ऋषि-मुनि भी अपने 
अन्तःकरणकी भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं-- 
भगवानके ऐसे चरण-कमलोंसे जो त्रिभुवनकी सम्पत्ति दी जाने- 
पर भी आधे क्षण, आधे पलके लिये भी कभी नहीं हृटता, 
भगवत्स्मृतिमं निरन्तर लगा ही रहता है--उस सम्पत्तिकी 
ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता, वही पुरुष वास्तवमें 
भगवद्धक्त वेष्णवॉमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है 


भगवत .. उस्विक्रसार्डाप्रशाखा- 
नखसणिचन्द्रंकंया. निरस्ततापे । 


हदि केधसुपसीदर्ता पुन स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेडकंतापंः ॥ 
( ११।२। ५४ ) 


* वेंष्णवताका खरूप एवं.डसकी प्राप्तिके साधन # ६३ 








निखिल सोन्दय-माधुय-निधि भगवानके चरणाह्लुंलियोंके 
नखरूप मणियोंके - शीतल प्रकाशसे जिन. शरंणागत 
भक्तजनोंके हृदयका संताप एक बार दूर हो चुका है। उनके 
हृदयमें वह ताप फिर केसे आ सकता है) जेसे चन्द्रोदय 
होनेपर सूयंका ताप नहीं छग सकता | 
विसजति हृद्यं न यस्थ, साक्षा-, 
छरिर्वशाभिहितो5प्यघोघनाशः । 
- प्रणयरशनया छत्तादर्मप्रपञ्मः 
स भवति भागवतग्रधान उक्तः ॥ 
(११।२।१। ५५ ) 
विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण पापराशिको 
नष्ट कर देनेवाले खय॑ भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयकों 
' क्षणमरके लिये भी नहीं छोड़ते--क्योंकि उसने प्रेमकी 
रस्सीसे उनके चरण-कमलोंको बाँध रखा है, वास्तवर्मे 
ऐसा पुरुष ही भगवानके भक्तोंमें प्रधान कहा गया है । 
इस श्रेष्ठ वैष्णबताकी प्राप्तिके लिये नीचे लिखे साधन 
करने चाहिये--- 
सर्वती मनसोञ्सहज्लसादी सद्“॑ च. साधुषु । 
दया मेत्रीं प्रश्नंय॑ च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌॥ - 
( ६१।३॥।॥ २३ ) 
पहले सभी प्राणि-पदार्थोके प्रति ममकी अनासक्ति सीखे । 
फिर भगवानके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये--यह 
सीखे | इसके पश्चात्‌ प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया 
मैत्री ओर विनयकी निष्कपटमावसे शिक्षा ग्रहण करे। 
शोच॑ तपसितिक्षां च सौन स्वाध्यायमार्जवम । 
श्रह्मचयंमहिंसां च समत्व॑ इन्दसंज्ञयोः ॥ 
है (६१ ।828।२४ ) 
मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी .पवित्नता, छल-कंपट 
आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने घर्मका अनुष्ठान; 
सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय; सरलता, ब्रह्मचर्य+ अहिंसा तथा 


शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि इंन्द्वोंमे हर्ष-बेषादसे रहित 
होना सीखे । 


स्वेत्रात्मेश्वरान्वीक्षां केवल्यमनिकेततास्‌ । 
विविक्ततीरसन संतोष॑ येन केनचित्‌ ॥ 
ह ह (११।३। २५ ) 


सत्र अथोत्‌ समस्त देश, काल और वस्तुओमे चेतन- 
रूपसे आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वर्को देखना, एकान्त- 


सेवन) घरमें ममता न रखना; शहस्थ हो तो पवित्र 
वस्ध पहनना ओर त्यागी हो तो फटे-पुराने पविन्न 
चिथड़ोंसे अज्ञ ढक लेना तथा प्रारूधके अनुसार जो कुछ 
भी मिल जाय; उसीमे संतोष करना सीखे | 


श्रद्धां भागवते शास्त्रेडनिन्दामन्यन्न चापि हि। 
मनोवाक्कर्मदण्ड॑ च सत्य शमदुसावषि ॥ 
(११।३२। २६ ) 


भगवानकी प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शाद्रोंमे श्रद्धा 
ओर दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना; भगवच्चिन्तनके 
द्वारा मनका, मोनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके 
अम्याससे कर्मोंका संयम करना) सत्य बोलना, इन्द्रियोंको 
अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना ओर मनको कहीं बाहर न 
जाने देना सीखे । 


अ्रवणं. फीतन॑. ध्यान हरेरद्भुतकर्मणः । 
जन्मकर्मगुणानां . च तदर्थखिलचेश्तिम्‌ ॥ 
(११।8२७ ) 


राजन्‌ | भगवानकी लीलाएँ अद्भुत हैं| उनके जन्मः 
कर्म और गुण दिव्य हैं | उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान 
करना तथा शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवानके 
लिये करना सीखे | 


इष्टं दत्त तपो जप्तं बृत्त यज्चात्मनः प्रियमू। 
दारान्‌ सुतान्‌ ग्ृहान्‌ प्राणान्‌ यत्परस्से निवेदनस्‌॥ . 
(११।३१ २८ ) 


यश) दान) तप अथवा जप) सदाचारका पालन और 
स्री; पुत्र, घर, अपना जीवन-प्राण तथा जो कुछ अपनेकों 
ध्िय लगता हो--सब-का-सब भगवानके चरणोंमें निवेदन 
करना उन्हें सॉप देना सीखे । द 


एवं क्ृष्णात्मनाथेयु. :मनुष्येषु च सौहदम। 
परिचर्या चोसयत्न . महत्सु नषु खाघुषु ॥ 
( ११।३१। २९ ) 


जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णी अपनी आत्मा ओर स्वामीके रूपमें मान 
लिया हो; उनसे प्रेम और स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके 
प्राणियोंकी--विशेष करके मनुष्योंकी; मनुष्यों भी १रोपकारी 
उुज्जनोंकी और उनमें भी भगवद्येमी संतोंकी सेवा 
करना सीखे। 


६७ ४६ चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकैकनाथम १ 








परस्परानुकथन पावन 
सिथो रतिमिथस्तुश्निवृत्तिमसिथ 


भगवयद्ाः । 
आत्मनः ॥ 
( ११ ।३। १३० ) 
भगवानके परम पावन यशके सम्बन्ध ही एक-दूसरेसे 
चचो करना और इस प्रकारके साधकोंका इकछे होकर एक- 
दूसरेसे प्रेम करना; आपसमें संतुष्ट रहना ओर प्रपश्चसे 
निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव 
करना सीखे | . 
स्मरन्तः स्मार्यन्तश्न सिथोज्घोघहरं. हरिस्‌। 
भक्तया संजातया भक्तया बिम्नत्युत्पुलकां तनु ॥ 
. (११।३। ३१) 
राजन | श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको एक क्षणमें भस्म 
कर देते हैं | उन्हींका स्मरण करना और एक-बूसरोंको 
स्मरण कराना--इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते- 
करते साधकोंमें प्रेम-भक्तिका उदय हो जाता है ओर बे 
प्रेमोद्रेकसे पुलकित-शरीर घारण करते हैं । 
क्वचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
छुसल्ति नन्दन्ति वदन्त्यलोकिफाः । 
गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निदूंताः ॥ 
(११।३। ३२ ) 
उनके हुंदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी 
तो बे इस प्रकार चिन्ता करने छगते हैं कि अबतक भगवान्‌ 
नहीं मिले, क्या करूँ; कहाँ जाऊँ; किससे पूछूँ; कोन मुझे 
उनकी प्राप्ति कराये ! इस तरह सोचते-सोचते वे रोने छंगते 
हैं। कभी भगवानकी लीव्ठकी स्फूर्ति हो जानेसे यह 
देखकर कि परमैश्वयंशाली मगवान्‌ गोपियोंके डरसे छिपे हुए, 
हैं, खिलखिछाकर हँसने लगते हैं।कभी उनके प्रेम और 
दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमम्म हो जाते हैं. तो कभी लछोकातीत 
भावमें स्थित होकर भगवानके साथ बातचीत करने छंगते हैं । 
कभी मानो उन्हें छुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान 
'छेड़ देते हैं और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं | 
कभी छीलाकी अनुकृति करने लगते हैं; तो कभी उनसे एक 
होकर उनकी संनिधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव 
करते और चुप हो जाते हैं | 
इति भागवतान्‌ धसोन्‌ शिक्षन्‌ भत्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो. - मायामश्षस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ 
(११॥ ३। ३३ ) 


नृत्यन्ति 


किलनअननीयननत 
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जो इस प्रक्रार भागवतघर्मोंकी शिक्षा ग्रहण करता 
है; उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और 
वह भगवान्‌ नारायणके परायण होकर उस मायाको 
अनायास ही पार कर जाता है; जि्षके पंजेसे निकलना बहुत 
ही कठिन है । 
इन लक्षणों तथा साधनोंसे वेष्णवताका स्वरूप भीमँति 
ध्यानमें आ गया होगा | वास्तवर्मे वेष्णब-मक्त अपनेको 
प्रभुका सेवक तथा समस्त जगत्‌कों अपने परम प्रेमास्पद 
प्रभुका ही स्वरूप मानता है | ठुलसीदासंजी कहते हैं-- 
सो अन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत १ 
में सेवक सच्राचर रूप स्वामि मगबंत ॥ 
( मानस ३ | ३ ) 
उम्र जे रामचरन रत बिगत काम मद ऋ्रोध १ 
निज प्रभुभय देखहिं जगत केद्ि सन करहिं विरोध ॥ 
(मानस ७। १ १२ख) 
पसीय राममय सब जग जानी । कर प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' 
(मानस १ ।७। १ ) 
भगवानके भक्त बेष्णवजन केवल मनुष्यों ही नहीं; 
चेतन प्राणियोंमें ही नहीं; जड-चेतन सभीमें अपने प्रम्नु 
भगवानका दर्शन करके सबको नमस्कार करते हैं | 
श्रीमद्धागवत्में कहा गया है-- 


से वायुममझिं सलिक महीं च 
ज्योत्तीषि सत्वानि दिशो द्वुसादीनू। 
सरित्समरुद्रांख् हरे: शरीर 
यह्कि. च. भूत॑ अणमेदुनन्यः ॥ 
( ६११२॥। ४१ 
आकाश) वायु; अग्नि; जल; पृथ्वी; ग्रह-नश्षत्नादि; प्राणी, 
दिशाएँ, वृक्ष-छताएँ, नदियाँ ओर समुद्र-सब-के-सब भगवान्‌ 
हरिके शरीर हैं--यह समझकर, जो कोई भी उसके सामने 
आ जाता है--चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी--उसे वह 
अनन्यभावसे प्रणाम करता है। 


श्रीमद्धगवद्गीतामं जिस परमधर्मका उपदेश भगवानते 
किया है, उसीका वस्तुतः पञ्चरात्र आगमर्म वर्णन है; अथवा 
उस अआतिप्राचीन आगमोक्त भक्ति-धर्म-विग्रहको ही मगवानते 
परम सुन्द्र नवीन वस्त्राभूषणोंसे सुतजित करके गीतोपदेशके 
रूपमें - प्रकट .किया- है। यह भक्ति ही धर्मका सर्वस्व है | 
श्रीमद्भगवद्गीताके दार्शनिक विचारोंके , समर्थनरूपमें 


% छेष्णलताका स्वरूप एबं उसकी प्राप्तिके साधन #* 


है 
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भ्रीद्धाववतका अवतार है| ग्रजकी महामाग्यवती रत-सुघा- 
मयी श्रीगोपाज्ञनाएँ इसी भक्तिकी माघुय॑मयी मूर्तियों हैं । वे 
गीताकी ही जंगम प्रतिमा हैं| उस श्रीमरछूगवद्वीतामे ११ वें 
अध्यायके अन्तमें वेष्णबके--अनन्य भक्तके लक्षण बतलाते 
हुए भगवानते कहा है--- 


मस्कसंकृन्मत्परसी. मरझूछः सड़ावर्जितः । 
लिवर: स्वाभूतेषु यः स मासेति पाण्डव ॥ 
(११ । ५५ ) 


धअज्जुन | जो केवल मेरा ही कर्म करता है; मेरे ही 
परायण है ओर मेरा ही भक्त है; कहीं भी जिसकी आसक्ति 
नहीं है एवं समस्त प्राणियोंमे जो निरवेर है। वह मुझे प्राप्त 
होता दे |? 


इसी गीताके बारहवें अध्यायके तेरहवेंसे बीखवें 
कोकतक भगवान्‌ श्रीकृष्णने वेष्णबोंके--अपने प्रिय 
भक्तोंके खरूपका वर्णन करते हुए कहा है--जो 
प्राणीमात्रमे देष नहीं करता; जो सबका मित्र है; किसीकों 
दु/खी देखकर जिसका हृदय करुणाद्वं हो जाता है, जो ममता 
तथा अहंकारसे रहित है। जिसकी अपने सुख-दुःखर्म 
समबुद्धि है; जो बुरा करनेवालेका भी भल्य करता है; सदा 
संतुष्ट है; जो नित्य मुझ भगवानसे संयुक्त हे; मन-इन्द्रियोंका 
विजेता है; दृदनिश्चयी है; सुझ् भगवानकोी ही जिसके सन- 
बुद्धि समर्पित हैं; जिसके किसी भी आचरणसे लोग उद्दिमम 
नहीं होते, जो खय॑ लोगोंसे उद्विम नहीं होता। इर्ष- 
अमष, भय-उद्देगसे मुक्त है; जो किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखता; सदा पवितन्न तन-मनवालय है; भगवत्सेवार्म चतुर हैः 
राग-द्ेघरहित---उदासीन है; जिसको कोई भी सांसारिक व्यथा 
नहीं सताती; णो सकाम भावसे कोई आरम्म नहीं करताः 
जो अनुकूलकी प्राप्तिम हर्षित नहीं होता; प्रतिकूलसे द्वेष 
नहीं करता, अनुकूलके विनाश तथा प्रतिकूलकी प्राप्ति होनेपर 
सोच नहीं करता ओर अनुकूलकी प्राप्ति एवं प्रतिकूलके नाशके 
लिये आकाड्ला नहीं करता--इस प्रकार जो झुमाशुभका 
परित्यागी हैं; जो शत्रु-मित्र, सान-अपमान) शीत-उष्ण, 
सुख-दु/खमे समबुद्धि है; विषयासक्तिसे स्वंथा रहित है) स्तुति- 
निन्दाकी समान मानता है; व्यर्थ-भाषण नहीं करता, जिस 
किसी भी स्थितिमें संतुष्ट है; जिसकी घर-द्वार्मे ममता नहीं 
है; जो स्थिखुद्धि है--इस परम घर्मामृतके द्वारा जो भरद्धापूर्वक 
नित्य मुप्न भगवानकी उपासना करता है, भ्रद्धायुक्त है और 

सिं० खूँ० ९+-- 


भगवत्परायण हैं; वह भक्तिमान्‌ वैष्णव मुझ--भगवानकों 
अत्यन्त प्रिय है | 


ये वेष्णताके सावभौम स्वरूप-लक्षण हैं। यद्यपि जेसे 
गेरवा वस्त्र चतुर्थाश्रम--सर्वत्यागरूप संन्यासका प्रतीक है; 
बेसे ही माला-तिछक आदि भी वैष्णवताके बाह्य चिह हैं; तथापि 
केवल बाहरी वेष-भूषासे न कोई त्यागी होता है न वष्णव | 
बाहरी दिखावा तो दम्भसे या बुरी नीयतसे भी हो सकता है-- 
पुलिसकी पोशाक पहनकर डाकू लोगोंको छूट लेते हैं, खादी 
घारण करके जनताको लोग ठग लेते हैं, वेसे ही वेष्णवके 
तिलक-मालासे जनता ठगी जा सकती है | अतण्व भीतरका 
खरूप ही असली स्वरूप है | इसीसे उपयुक्त श्रीमद्भागवत 
तथा श्रीमद्धगवद्गीतार्मँ निरूपित भक्तके खरूप-लक्षणों्म 
वाहरी वेष-भूषाका वर्णन नहीं है | जीवनका बादह्याम्यन्तर 
आचार द्वी उसका वास्तविक स्वरूप है | 


वष्णवताके इन्हीं स्वरूप-लक्षणोंका वर्णन गुजरातके 
महान्‌ वष्णब श्रीनरपिंह मेहताने अपने इस सरल गुजराती 
भाषाके भजनमें किया है।यह भजन महात्मा गांघीको 
बहुत ही प्रिय था-- 


वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पराई जाणे रे 
परदु५खे उपकार करे तोये; मन अमिमान न आणे रे ॥ 
सकक कोकर्मों सहुने दंदे, निंदा न करे केनी रे 
वाच्‌ काछ मन निश्चक राखे। धन घन जननी तेनी रे ॥ 
समर्दष्टि ने तृष्णात्यागी; परद्धी जेने मात रे 
जिद्दा थकी असत्य न बोके; पर-धन नव झाके हाथ रे ॥ 
मोह-माया ब्यापे नहिं जेने; दृढ़ वैराग्य जेना मनमाँ रे । 
रामनामश ताकी छागी। सकक तीर्थ तेना तनमाँ रे ॥ 
बणकोमी ने कपट रहित छे, कम क्रोध लनिवा्णी रे) 
भणे नस्सैयो तेनु दससन करता कुक पकोत्तर तायो रे ॥ 


वस्तुतः वेष्णव वही है; जिसका जीवन सब समय; सब 
ओरसे, समी प्रकारसे केवल भगवानकी सेवार्मे ही लगा है | 
बह कममसे विरत नहीं; परंतु उसका प्रत्येक कर्म; प्रत्येक विचार 
होता है केवल मगवत्सेवाके--भगवत्यूजाके लिये ही | बह 
सदा-सव्वदा अपने प्रत्येक कमसे, प्रत्येक व्यवद्वारसे अपने प्रभु 
भगवानकी पूजा ही करता है | यों तो जिसकी जीमसे भगवानके 
मघुर मनोहर नामका उच्चारण होता है; वह भी केष्णब तथा 
परम पूजनीय है । भीगोराक् सहाप्रश्चन कहते हैं. -.||/॥#+.# 


४ चन्दे यिष्छुं भचभयएरं सर्चकोफैफ्नाथम्‌ * 











रखपूर्ण फल देते ६, कायने-चीरने-जलानेवार्लोका भी भाँति- 
भॉतिसे उपकार करतेई ), जो खयं अमानी रहकर सबको मान 


प्रभु कहें यांर झुझे शुनि एक 
कृष्ण नम सेई पूज्य 


क्र 
प्रेथ. साकार ॥ 
कृप्ण माम १ 


शतण्ड़ गांर शुद्ध एक 
सेई ते वेप्णव, करिंद 
कृंप्ण नाम निरन्तर 
से वेष्णवपश्नेप्णप भज 


तोहार सम्मान ॥ 
योहार बदलने १ 
तोंहर. चऊरणे॥ 
महाप्रसु कहते हँ---पजिसके मुखसे एक बार भी 
कृष्णका नाम सुनता हूँ, वही सबसे श्रेष्ठ एवं पृज्य है। 
इसीलिये जिसके मुखसे एक बार भी कृष्णका नाम निकल 
गया; वही वेष्णव है ओर उसका सम्मान करना चाहिये। 
फिर जिसके सुखसे निरन्तर कृष्णका नाम निकलता 
है, वह तो वैष्णवाग्रगण्य है । उसके चरणोंका सेवन 
करना चाहिये |? 
बस्तुतः वैष्णवका या वेष्णवके स्वरूपका वर्णन सहज 
नहीं है । यह तो बेष्णव हृदयके अनुभवकी वस्तु है। अतण्व 
इसका वर्णन करने जाना अपनी अज्ञानताको ही प्रकट करना 
है । मुझ-सरीखा--अभिमानसे भरा सामान्य प्राणी पवित्रतम 
वेष्णव्घर्मका क्‍या बखान करे | महाप्रभु॒श्रीचेतन्यदेवने 
कहा है-- 
ठृणादपि सुनीचेन तरोरपि खहिए्णुना। 
अमानिना सानद्ेन कीतनीयः सदा इहरिंः 
( श्रीचेतन्यशिक्षाष्टक ३ ) 


“जो अपनेको तृणसे भी अधिक नीचा मानते हैं; जो इक्षसे 
भी अधिक सहनशील हैं ( पत्थर मारनेवालेको सुस्वाहु 


देनेवाले दूँ, उन्हींके द्वारा दरि सदा कीत॑नीय दें |? ये ही सच्चे 
वंष्णबके छक्षण हूँ | 


आज सभी विपय-कामनाकी आगसे जछ रहे द | सारा 
जगत्‌ वस्तुतः आज इस प्रेममय वष्णवरधर्मकी प्रेममुघा-धाराके 
अभावसे ही संत्रस्त है| जिस प्रेगकी बाढ़ एक दिन पूरा 
नवद्गीप डूब गया था--“हुबु-डुबु नदे भेसे जाय |? --उसका 
खजन श्रीचेतन्यके द्वारा हुआ था । उन्हीं प्रेमके ठाकुर 
श्रीगोराज्ञके श्रीचरणोंमिं हम सभी प्रार्थना करें कि आजका जलता 
हुआ जगत्‌ एक बार फिर उठी पवित्र त्यागरुप प्रेमकी सुधा- 
धारासे आप्लावित हो | हम सभी श्रीचेतन्यमहाग्रभुके 
आदर्शके अनुसार प्रेमकी सुधा-धारासे आप्लावित होकर 
परम शान्ति तथा परस सुखका अनुभव करें--- 
स्वस्त्यस्तु विद्वस्थ खलः प्रसीदतां 
ध्यायन्तु भूतानि शिव सिथो घिया। 
मनश्र भर्ध भजतादधों क्षजे 
भावेशयतां. नो. मरिरष्यहैतुकी ॥ 
( ओीमद्भधागवत ५ । १८ । ९ ) 


“समस्त विश्वका कल्याण हो; दुष्ट प्रकृतिके लोग क्रूरताका 
त्याग करें | सब जीव एक-दूसरेका मज्ञलू-चिन्तन करें । 
हमारा सन ( सबकी ) भलाई ही सोचे और हमारी बुद्धि 
अधोक्षण श्रीमगवानमें अहैतुकी प्रीतिके साथ आविष्ट हो 
जाय--चवहाँसे कभी ह॒टे नहीं ।? 


--+-><हें 


गरडासीन अष्टश्ुज श्रीविष्णुका ध्यान 


खुँदर स्थाम खसरूप खसोहावन । कंटि किकिनि सबके मनभावन्र ॥ 


#(:+- ८-४, 
<&€६/०९-०- 


खुभग किरीट अक-दढुति-हारी । पीतवसन कटि-तट  खुभकारी ॥ 

है सील अछक सुखपर अति सोहन । मानहूँ ख्रमर कंज-मुख जोहन ॥ हा 
। चक्र, चाप, सर; असति कर धारे | जलूज, खंख, गद, ढाल खुधांरे ॥ ह रा 
श् भ्रुज॒ पर्ंव भूषसन-जुत राजत । कंकत-केयुर की छवि छाजत ॥ हु 
है : झुंदर डर राजत रमाः वनमाझा खुभ रीति । हर 
्/ हास्य सहित अवलोकिबो, विस रुखद अति प्रीति ॥ ८ 
हे ( श्रीमद्भागवत ४ | ७ | १९ से २१ के आधघारपर ) ४ 
॥ नम बम धर 
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# किष्णु-घर्म--एक बिहंगावलीकन # 
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 विश्णु-धर्म--एक विहंगावल्ोकत 


( छेखक--गोखामि-तिलकायित ओऔ १०८ श्रीगोविन्दछालजी महाराज ) 


बेंदिककाल श्रीविष्णुभक्तिका यदि अरुणोदय है तो 
पुराणकाल उसका मध्याह है । वष्णब-भक्तिके उपास्य 
पसक्ष विष्णु हैँ । कृष्ण-भक्तिके अनुयायी मी “बेष्णवः 
कहे जाते हैं। श्रीमद्धागवत श्रीकृष्णणो ही परत्रह्म मानता 
है--कहीं-कहीं इनका विष्णु-नामसे भी निर्देश किया 
गया है, किंतु श्रीमद्धागवतके विष्णु ऋृष्णके ही एक आदर 
प्रतीकमात्र हैं । विष्णुपुराणके पाँचवें अंशर्म श्रीकृष्णको 
भ्रीविष्णुका अवतार कहा गया है; किंतु भागवतका मत है 
कि “श्रीकृष्ण ख्वयं भगवान्‌ हैं---क्ृण्णस्तु भगवान्‌ खयस |? 
( श्रीमद्धाग०१ | ३। २९ ) उत्तस्मीमांसाके भाष्यमें 
श्रीमदकृमाचाययने तो विष्णुकी कार्यब्रह्मकी संरक्षणात्मिका- 
शक्तिकी साक्षात्‌ अभिव्यक्ति माना हैं । 

वेदम विष्णुकी, सोर-मण्डलके देवताके रूपमें स्तुति की 
गयी है | परमोच्च खलोक इनका निवासस्थान है-- 
'तह्विष्णो: परम पदस! ( ऋग्वेद १।२२। २० )। विष्णु- 
शब्दकी व्युत्पत्ति (विज! धाठुसे है; जिसका अर्थ है--“प्रवेश 
करना--“विशेरधातो: भवेशनाव? । अपने इस व्यापकत्व 
गुणमें विष्णु साक्षात्‌ परत्ह्म ही हैं । श्रीमद्धागवतके 
पश्चमस्कन्धर्म (शिश्षुमार-संस्था?-वर्णनके अन्तर्गत विष्णुके 
सर्वदेवतामय स्वरूपका वर्णन प्रायः वेदानुकूछ ही किया 
गया है। 

वेदम “भगः-देवताके भी सूक्त हैं | ये देवता आनन्द 
एवं अनुग्रहके वितरक कहें गये हैं | आनन्दमय एवं 
अनुग्रहात्मक यही देवता भागवतके भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । 
भगसे युक्तको--अथात्‌ ऐश्वर्य-वीयं-यश-श्री-शान-वेराग्यंसे 
समन्वितकों प्भगवान! कहते हैं | 'सज” घातुसे भग-शब्द 
बना है तथा बेदिक निरुक्तिके अनुसार “भज? का अर्थ 
“वितरक? होता है । भगवानके अनुम्रह-प्रात्त जीवको “भागवतः 
कहते हैं। जिसमें भक्तिके विषय केवल मगवान श्रीकृष्ण ही हों, 
वह “भागवत-घर्म! कहलाया | भागवर्तोके उपास्य श्रीकृष्णका 
स्वरूप 'रसमयः है । वेष्णवधर्सके अनुसार शक्ति तथा 
कारुण्य्ससन्वित उपास्यका खरूप “्जानमयः कहा गया है। 
अपने-अपने उपास्य-विशेष अथवा उपास्यगत गुण-विशेषके 
आग्रहसे भागवत-घर्स एवं वैष्णववर्मक्षी भक्ति-मावनामं 
मृटतः तारताय का गया है | चेष्णव-सम्प्रदायका भक्तियोग 


शान तथा कर्मपर आधारित है--ज्ञानकर्माजुगरह्दीतं 
सक्तियोगय! ( श्रीरामानुजाचाय गीता-भाष्य )। भागवतोंने 
भक्तिको कर्मसे स्वथा असिद्ध माना है; क्योंकि कर्मके 
अन्तरगंत मानी गयी भक्तिमें “सक्तित्व'ः नाम-मात्रसे भी नहीं 
है---'फर्सोन्तःपातिस्वातू न तन्र भक्तिस्वम |! ( गो० श्री- 
विद्लेश्वर ) | 


कालान्तरमें ८भगवत्‌? तथा “भागवत? दब्द इतने रूढ एवं 
स्वंप्रिय हो गये कि ये सभी देवता ओर भक्तोंके लिये प्रयुक्त 
होने लगे | सूथ-गणेश-राम आदिके लिये भी “भगवान? शब्द 
व्यवह्गत किया गया । 


व॒स्तुतः वेष्णवधर्म; भागवत-घ॒र्मका ही एक विस्तार-सात्र 
है, जिसमें विष्णु ही साक्षात्‌ भगवानके अभिन्नरूप साने गये 
हैं | विष्णुपुराणमें विष्णुकी ही भगवद्‌-रूपोंमे सर्वोपरिता सिद्ध 
की गयी है। पश्चरात्र एवं हस्विंश विष्णुधमंके सविस्तर 
व्याख्या-अन्थ हैं | श्रीरामानुजका श्री-सम्प्रदाय, मध्वका ब्रह्म- 
सम्प्रदाय, विष्णुखामीका रुद्र-सम्प्रदाय तथा निम्बाकंका 
सनकादि-सम्प्रदाय--इन' सम्प्रदाय-चत॒ष्टयसे वेष्णव-सम्प्रदाय 
बना | वेष्णव-भक्तिके दार्शनिकः स्वरूपका भव्य विवेचन 
श्रीरामानुजने अपने श्रीभाष्यमें किया है | 


रामानुज-दर्शनमें जिस “केवछः तत्त्वकी समीक्षा की गयी 
है; वह साक्षात्‌ विष्णु ही हैं | यह तत्त्व अपने अचौं, विमव 
( अवतार ); ब्यूह ( वासुदेव, संकषंण; प्रचुम्नः अनिरुद्ध ); 
सूक्ष्म एवं अन्तर्यामी--इन पश्चविध विभिन्न स्वरूपोंसे सबंदा 
स्थित रहता है । ह 


अपने भक्तोंके प्रति स्नेहातिशवके आग्रहसे विष्णु 
व्यूहोंका रूप धारण करते हैं | इनमेंसे संकर्षण जीवका) 
प्रयुम्न सनका तथा अनिरुद्ध अहंकारका नियामक है | 
वासुदेव महदात्मक चित्त हँ--यदाहुवौसुद्ेवाख्य॑ चित्त 
तनन्‍्सहदात्सकम्‌ ॥? ( भागवत ३। २६ । २१ ) 

अप्राकृत (विष्णु) से प्राकृत-स्थितिमं अवतरितको “अवतार? 
कहते हईं--पविन्रीकृत प्रतिमा विष्णु साक्षात्‌ निवास करते 
हैं, अन्तर्यामीरूपसे जीवमात्रमें विराजमान हैं तथा सूक्ष्म- 
रूपसे सवत्र व्याप्त हैं | | | 

ल्स्मी विष्णुक्ती शक्ति हैं| रक्ष्मीकी नियामिका शक्ति 


छ्ट # घम्दे धिष्णुं भधभयएरं सेलोफैकनाथस ४ 


“क्रिया? एवं उत्पादिका शक्ति “भूतिः---एन दिविघ शक्तियोंसे 
विष्णु जगतके निमित्त तथा उपादान कारण बनते हैं | 


मनुष्यमात्रके दृदय-प्रदेशम विष्णुकी अवस्थिति नील्मेघके 
मध्यमें विद्युतु-प्रमके स्फुरण-समान मानी गयी ऐ-- 
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'नीकत्तोयद्सध्यस्था. विद्युर्केलेत 


वेदबाकायसे ही क्ृष्ण-तत्व तथा विष्णु-तत्तवी 
मन्दाकिनी क्रमशः रसमयी दो घाराओर्म प्रसरित हुई) जिसने 
भारतीय जीवनकी भक्ति-स्ससे आप्डावित कर दिया | 


भास्तरः ।! 


अनिल कस +क-ककीक मूक ॥--क-»०-+त+>नन>>न+ 


पारायणा[वतरण 


( ढैखव--खामी भीड़ष्णानन्दजी सतरस्पत्ी ) 


महाकाव्योंके मतानुलार नारायण वे आध्यदेव हैं; जिनके 
घुश्र्चिना-संकल्प ( (४९०४४८ ज्ष ) से यह सम्पूर्ण विश्व 
प्रकट हुआ | शाल्बरोंका मत है कि नारायण? शब्द उस 
भागवत-सत्ताका सूचक है; जो विश्वके पूर्वकी अवस्थामें 
महाणंवर्मे शयन करते हैं अथवा जो समस्त नरों ( प्राणियों ) 
के जीवनोदेश्य, आदर्श ओर गल्तव्य-स्थल हैं । इन्हीं 
नारायणको “विष्णु? कष्टा जाता है और ये ही अखिल सृष्टिके 
सुजन-पालन-संहारका कार्य--बक्षा, विष्णु तथा शिव--इन 
तीन रूपोंसे करते हैं । 


पञ्चरात्र-सिद्धान्तके अनुसार भगवान्‌ पाँच रूपोर्मे प्रकट 
होते हैं | उनके नाम हैं--( १) “पर अथौत्‌ अपने परम 
स्वरूपमें, ( २) “व्यूइ" अथोत्‌ अपने रूप-समूहमें, जिसमें 
बासुदेव, संकर्षण; प्रयुक्त और अनिरुद्ध आते हैँ और जिनकी 
ठुलना क्रमशः विश्वचेतन्य) विश्व-बुद्धि, विश्व-मनस और 
विश्व-अहंकारसे की जाती है; ( ३) (विभव”; जिससें वे 
अबतारद्दवारा अपने ऐडवर्यको प्रकट करते हैं, ( ४ ) “अ्चो? 
अर्थात्‌ भक्तोंद्वारा पूजित मूर्तियोंमें उनकी प्रकट उपस्थिति 
तथा ( ५ ) “अन्तर्योमी? अर्थात्‌ उनकी विश्वव्यापक उपस्थिति । 


विष्णुके अनेक अवतार हैं | श्रीमद्भागवर्त ,कम-से-कम 
चौबीस अवतारोंकी चर्चा है; जिनमेंसे प्रसिद्ध! दस अवतारोंको 
“दशावतारः कहते हैं। जेसा कि भगवद्गीता ( ४ । ७-८ ) में 
उद्घोषित किया गया है--“जब-जब धर्मका हास ओर 
अघर्मका अम्युदय होता है; तब-तब भगवान्‌ साधुपुरुषोंके 
रक्षणार्थ एवं दुष्कर्मियोंके विनाशार्थ अवतार लेते हैं । 
उत्य और न्यायके स्थापनार्थ वे तात्काल्कि परिस्थितिके 
अनुरूप अपनेको प्रकट करते हैं ।! इन अवतारोमिस जिसमें 
दिव्यताका पूर्ण प्रकटीकरण होता है; उसे “पूर्णाबतारः और 
जिसमें आंशिक प्रकटीकरण होता है; उसे “अंशावतारः 
अथवा “कलावतारएः कद्दा जाता है। भ्रीमद्धागवतके अनुसार 
भीम्मषणा ध्गावानके पणोवतार थे । 


विष्णुके अवतारोंमे, जो मुझ्य दब्यावतारोंमे सम्मिलित 
नहीं किये गये; उन नारायण और नरकी गरिमाका मह्गाकाब्यों 
और पुराणोंमें विशद वर्णन है। महाभारतमें कद्दा गया है 
कि “उनके तेज और मह्विमाने सुश्किता ब्रह्माकी मद्दानताको 
भी आच्छादित कर लिया था | उनकी दिवब्यात्मा अखिल 
विश्वकी दीतिमान्‌ करती हुई खगलोकतक णा पहुँची | 
वे अग्निकी भाँति तेजखी और निखिल सृष्टिमें अपराजेय हैं । 
वे सूथंके समान भाखर, वायुके समान वलशालढी, अभिकी 
भाँति द्युतिमान्‌ और चन्द्रमाकी भाँति मनोरम हैं | उनकी 
शक्तिके समक्ष राजा दम्मोद्धवके दर्पषका परामव हुआ तथा 
उनको तपोम्रष्ट करनेके प्रयासमें इन्द्रकों लजावनत होना पड़ा |? 


भगवान्‌ विष्णुने मन्वन्तरके अन्तर्मे महाजलाप्लाव्रनसे 
मनु और सहप्ृियोंके रक्षणार्थ तथा वेदोंकों प्रछय-सागरमें विनष्ट 
होनेसे बचानेके लिये “मत्स्यः-अवतार घारण किया | “कू्मावतारः- 
में विष्णुने मन्दराचलकी अपनी पीठपर उस समय घारण किया; 
जिस समय देवताओं और असुरोंने अम्ृतकी प्राप्तिके लिये 
सागर-मन्थनर्मे मन्दराचलकों मथानीकी तरह प्रयुक्त किया था | 
“वराह?-अवतार्यमें विष्णुने हिरण्याक्षका वध किया ओर महाणंवर्मे 
डूबी हुई प्थिवीका उद्धार किया | “नरसिंह?के रूपमें विष्णुने 
खंभसे प्रकट हो हिरण्यकशिपुका वध किया था । बिजलीकी 
कड़कके साथ स्तम्म फाड़कर नरतसिंहके रूपमें निकलनेसे 
विष्णुमगवानने जड पदार्थोर्में भी अपनी अन्‍्तव्यौपकता 
प्रमाणित कर दी | भक्तजन वैशाखके शुक्लपक्षकी चतुदंशीको 
नरसिंह-जयन्ती मनाते हैं | वामनरूपमें विष्णुने अपने 
शरीरसे अखिल विश्वको आदत करते हुए दो ही डर्गोंसि तीनों 
लोकोंकों नाप लिया तथा बलिकों वशमें करके पाताल्‍लेकरमे 
भेज दिया | परशुराम” अथवा परशुधारी रासके रूपमें 
विष्णुने उन उद्धत क्षत्रियोंसे प्रथिबीका उद्धार किया; जो 


'शिप्तता व्योर सदासारकी सीमाका उल्छकछुस कर 





[ प्रष्ठ ३२ ] 


शिवः” 


णुमय 


“यथा शिवमयो किषणुरेयं 





# अनन्तरूपधारी भगवान विष्णुकी वन्दला # 


द्थ 








जीवनके लिये संकटकारक बन गये थे। भयावह अभिके समान 
क्रुद्ध हो उन्होंने इककीस बार प्रथ्वी छान मारी तथा अपने 
अपराजेय कुठारसे उसे क्षत्रिय-विहीन कर डाला ) (रामावतारः- 
में विष्णुने प्रथ्वीपर घर्म-संस्थापनका एक महान उदाहरण 
प्रस्तुत किया।... 


श्रीरामकां सहिमामय इतिहास ही वाल्मीकिके महा- 
काव्यका इतिजृत्त है | राजा दशस्थके पुत्र राम घर्मकी 
पूर्णााके प्रतीक और शीलके प्रत्येक कल्पनीय रूपके आदर्श 
बन गये । अपने उदात्त काव्यर्म वाल्मीकि रामको शक्ति; आत्म- 
संयम, साहस, विवेक, वाक्‌ शक्ति तथा अत्युत्तम आचरणके 
आगार; सबके हितेबी, घर्मके संरक्षक, समरत्र शास्त्रों और 
कलाओंमे निष्णात, सागर-सा गरिसामय, हिमालय-सा महान, 
क्रोधमें विश्वकों ध्वंंस करनेर्मे समर्थ अभि-ज्वालाके सहश ओर 
क्षमा प्रथिवी-सहश बताते हैं। रामका चित्राह्नुन उन्नत वक्ष, 
दीध॑ बाहु, सुन्दर गोल मस्तक) प्रशस्त छलाट) सुडौल अवयव, 
आकर्षक वर्ण! विश्ञाल नेत्र तथा अति सुन्दर व्यक्तित्वके 
रूपमें किया गया है | उनका घनुष “कोदण्ड? है और 
उनके वाण-संघानकी अमोघता सर्वविदित है | राक्षसराज 
रावणके वधके पश्चात्‌ भगवान्‌ रामने “रामराज्य?की स्थापना 
की । रामकी . महानताकी चर्चा सर्वत्र थी। राजाके रूपमें 
शासन करते समय समस्त देशर्मे उनका “रास? नाम 
परिव्यात॒ था | रामके रूपमें विष्णुके अवतारका . प्रयोजन 
मानवताके समश्ष एक ऐसा आदर्श-पूर्णत्वका आदर्श प्रस्तुत 
करना था, जिसतक व्यक्ति नेतिक, बोद्धिक, आध्यात्मिक 


. तथा सामाजिक जीवन-यापन करते हुए भी पहुँच सकता है । 


' रामका जन्म चेत्रमासके शुक्लपक्षकी नवमीको “रामनवमी? के 


। 
| 


रूपमें मनाया जाता है | 


प्रायः यह माना जाता है कि रामके रूपमें विष्णु 
मानवी पूर्णता प्रदर्शित करने आये थे और कृष्णके रूपमें 





भागवती पूर्णता | इन दोनों अवतारोंने विश्व-मानवकों जिस 
आदर्श ओर आचरणकी शिक्षा'दी है तथा उनके समक्ष जो 
आदर प्रकट किया है, उनमें एक उल्लेखनीय अन्तर है | 
राम मर्योदा-पुरुषोत्तम हैं | अपनी लीलार्मे भगवान्‌ अनुझातनः 
नियम) आचार और घर्मका आदर्श प्रस्ठुत करते हैं, कृष्ण 
इससे भिन्न लीला-पुरुषोत्तम हैं | इस लीलछामें भगवान्‌ अपनी 
भावातीत, मनसे अतीत अपूर्बता, गरिमा ओर पूर्णताके साथ 
मत्यलोकमें भागवती लीला करते हैं | 


कष्णके प्रारम्भिक जीवनकी सर्वाधिक कीवुकयुक्त और 
महत्त्वपूर्ण घटना रासलीला है; जो इन्दावनकी गोपियोंके 
लछाथ किया हुआ उनका प्रेम-दत्य है। भगवान्‌ कृष्णका यह 
क्रीडा-विछास बुद्धिसे अगम्य है। समीक्षकोंने इसे प्रेममयी 
गोपियोंद्रार कष्णकी भावभरी खोज बताया है | वस्तुतः यह 
जीवात्माद्वारा पख्ल्‍नह्मकी खोज है; जिसमें आनन्दका अतिरेक 
है ओर जहाँ तकं-बुद्धि मोन हो जाती है| प्रभुके लिये 
जीवका ऐसा प्रेमोन्माद; प्रभुद्धार आत्मप्राकस्यके रूपमें 
दिव्य प्रतिक्रिया तथा जीव-पक्षर्मं निज व्यक्तित्वरूपी 
बुद्दुदकी चूर्ण करनेवाढी उत्कट प्रेमकी अतिचेतनताकी 
अवस्था, जिसमें मनुष्य अपनी सत्ताकों विस्मृतकर केवल 
भगवानकी सत्ताकी अनुभूति करता है--यही है इस रासका 
अलेकिक अद्भुत स्वरूप | वस्तुतः गोपियोंके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह प्रेम-चृत्य एक छोकोत्तर क्रीड़ा-विलास है | 


 श्रीकृष्णका प्रारम्भिक जीवन माधुयं-भक्तिद्वारा प्रेममयी 
भागवत-भक्ति ओर भगवानके साथ आध्यात्मिक मिलन 
अथौत्‌ उस मसधुरतामें निजके सहज विलयनको उद्मेरित करता 
है; परंतु उनका उत्तरकालीन जीवन मानव-जीवनके क्रममें 
एक स्वथा नवीन अध्याय खोलता है । बह व्यक्तिके मनको 
ऐ्य-भक्ति? अर्थोत्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति ओर ज्ञान-गरिमाके 
अप्रतिहत आकर्षणसे उद्देल्ति कर देता दै। | 


अनन्तरूपधारी भगवान्‌ विष्णुकी वन्दना 


नमो5स्त्वनन्ताय 
सहस्तवनास्ने. पुरुषाय 


सहस्त्रमूते ये 
शाध्वते सहस्वकोटीयुगधारिणि नमः ॥ 


सहस्प्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे । 


उन अआतन्त शाश्रत पुरुष भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है; जिनके हजारों ( अनन्त ) शरीर हैं, हजारों चरण; नेनः 
मस्तक, जर्घि और शुजाएँ हैं, हजारों नास हैं, कौर लो हजारों करोड़ युर्गोको अपने शरीरमें घारण करते हैं |? 
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प्र 8 :0 क 
क्षद्‌ कप 


( लेसक--खामी श्रीसीत्ारामशरणजी मद्दाराज ) 


आग्वेदके श्रीसूक्तों वर्णित पंद्रए मन्त्रोंकी व्याख्या 
नितान्त सन्नोरम है | “हिरण्यवर्णी हरिणीसः--एस प्रथम 
सन्‍्मरमे ही भीजीकी महिमाझा बहुत कुछ संकेत 
निहित है | (हिरण्यग्का साधारण अर्थ ऐं--खर्ण ( विपुरू 
सम्पत्ति )) किंतु विशेष अर्थ है-स्प्रह्णीय | श्रीजी खर्णके 
सम्मान उज्ज्वल पीतवर्णो है तथा “हिरण्यबर्णा”! अथौत्‌ 
भगवानकी भी आह्ाद देनेवाले स्प्रहणीय वर्णवाली हूँ | 
“हरिणी? अर्थात्‌ हरिणके समान विशाल नेत्रवाली दे । 
जीवोंकी भगवदाश्रित करानेगें निरन्तर प्रयक्नशीला होनेके 
कारण भी “इरिणीः कही जाती हैं---+हरिं नयति चेतनमिति 
हरिणी? । दिव्य विग्रहके अनुकूल ही खर्णरजतादिमय- 
महघ॑मणिमाणिक्यभूषणविभूषिता हैं---भगवानकी आहाद 
देनेवाली हैं | हिरण्यके समान स्वृहणीय दिव्य-कल्याण-गुणगण- 
समपन्ना हैं | 

सेवा-अ्वण-हिंसा-विस्तारा्थंक घातुओंसे थश्रीः शब्द 
निष्पन्न होता है। तदनुसार श्री-शब्दके छः प्रकारके अर्थ 
उपलब्ध होते हँ-- 

स्रितास्यस्ये; संबें: श्रयसि र्मणं संश्रितगरिरः 

शुणोषि ग्रेयांस॑ अ्रितजनवचः आ्राववसि च। 

शुणास्पेतदीपाअननि लिखिलछान्‌ सर्वजगर्ती 

गुणे: श्रीणासि स्वं तदिह भवतीं अ्रीरिति विदुः ॥ 


“है जननि ! समस्त जीवोंके द्वारा आप सेवित हैं । अपने 


भगवानकी सेवा निरत हैं | आश्रितोंकी प्रार्थना सुनती हैं तथा 


प्रभुको भी सुनाती रहती हैं। आश्िितोंके सम्पूर्ण दोषोंका 
विनाश करती हैं तथा अपने दिव्य गुर्णोसे जगतका विस्तार 
करती हैं | अतणव॒ आपको वेदशजन «श्री? कहते हैं |? 
जिस प्रकार सत्‌-चित:आनन्‍्द भगवानके तीन वभव 
हैं, उसी प्रकार संधिनी-संवित्‌-आह्ादिनी--ये श्रीजीके तीन 
वैभव हैं, यह विष्णुपुराणमेंसुस्पष्ट है-- 
हादिनी संघधिनी संवित्तय्येका सर्वसंस्थिती । 
हादुतापकरी मिश्रा त्थि मो गुणवं्जिते ॥ 
( विष्णुपुरुण १ | १२। ६९ ) 
धसबके आधारभूत आपमें हादिनी ( निरन्‍तर आह्वादित 
करनेवाली ) और संघिनी ( विच्छेदरहित ) संवित्‌ 


( विद्याशक्ति ) अभिन्नरूपसे रहती हैं | आपमें ( विघयजन्य ) 
भाह्वाद या ताप देनेवाली ( सात्तिकी या तामती ) अथवा 
उभयशगिश्रा ( राजसी ) कोई भी संबित्‌ नहीं है। क्योंकि 
आप नि्ुण हैं |? 

संधिनी-सार होनेसे वे भूछोकसे अद्मत्योकपर्यन्त वेभव 
प्रदान करती हैँ | संवित्‌-सार होनेसे कैवल्य-मुक्ति पं 
हादिनी-तार होनेसे भगवद्रस प्रदान करती हूँ । स्वामी 
भीयामुनाचाय चतुःइल्कोकी ( ३ )में कहते हैं--- 

इंपत्वत्फरुणानिरीक्षणसुधासंधुक्षणाद्‌. रक्ष्यते 

नप्ट प्राक्ततुकाभतस्िस्ुवनं॑ सम्प्रत्यनन्तोदयम्र्‌ | 

ध्रेयो नद्यरविन्दुलोचनमनःफान्ताप्रसादादते 

संख्त्यक्षरवेष्णवाध्वसु नृर्णां सम्भान्यते फह्विचित्‌॥ 

'ह श्रीजी | आपकी कपासुधाके लेशमात्र-सिश्चनसे 
इस समय समस्त जगत्‌ अपने सम्पूर्ण विकसित ऐश्वयरूपके . 
साथ परिपूर्ण है। आपकी कृपाके अभावर्म पूर्वकार्ल्म जगत्‌ 
नष्टप्राय था |! भगवानकी लीला श्रीजीके बिना रसमयी नहीं हो 
सकती । एकमात्र श्रीजीके सम्पर्कसे ही भगवल्लीला रसमयी 
बन सकी | श्रीजीकी महिमाकों भगवान्‌ भी असीम- 
अनन्तरूपसे ही जानते हैं ।? 


स्वामी श्रीयामुनाचाय फिर कहते हं--- 


यस्यास्ते महिमानमात्मन इंच त्वह्वल्खभो5पि पभ्ु- 
ना सातुर्मियत्तया निरवर्धि नित्यानुकूछ स्वतः । 
( चतु/छोकी २ ) 
“अपनी महिमाकी तरह श्रीजीकी महिमाकी सीमाकों 
सत्र खयं श्रीहरि भी नहीं जानते हैं। क्योंकि महिसाकी 
अवधि नहीं है |? श्रीवत्साक्ल॒ मिश्रने इसकी व्याख्या और 
भी स्पष्टरूपसे की है | उनका कथन है कि “श्रीजी 
अपनी महिमाकी अवधि स्वयं भी नहीं जानतीं तथा श्रीहरि 
भी नहीं जानते?--- 


देवि त्वन्मदिमावधिन हरिणा नापि त्वया ज्ञायते 
यथ्प्येवमथापि नेव युवयोः सर्वेज्ञता हीयते। 
यंज्ञास्त्येत तद्झ्नतामजुगु्णां सर्वक्षताया विदु- 
ग्योम्रास्भोजसिदंतया खिललु वद॒न्‌ घ्रान्तोड्यमित्युच्यते ॥ 


( औीछव। ८ ) 








है देवि | आपकी महनीय महिसाकी अवधि न तो 
सर्वश भगवान्‌ जानते हैंन आप ही जानती हैं । यद्यपि 
यह स्वथा सत्य है; तथापि आप दोनोंकी सबशताम कोई 
दोष नहीं आ सकता; क्योंकि जो वस्तु नहीं है; उसको न 
जानने स्वशता सर्वथा सुरक्षित रहती है--ऐसी अशता 
' सर्वश्ताके समान ही है। यदि कोई आकाश-कुसुमकी सीमाके 
जानकी वात करता है तो उसको लोग भ्रान्त ही कहैँगे | 
आपकी सहिसाकी जब सीमा--अवधि नहीं है। तब 
डसको जाननेकी आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी 
महिमाकी निर्वधिक-असीमरूपमें जान सकती हैं। सर्वाधिक- 
रूपमें नहीं | भगवान्‌ श्रीरामानुजाचायने अपने “शरणागति- 
गद्यग्म॑ श्रीजीके विपुछ वेभवका गम्भीर विवेचन इस 
प्रकार किया है--- ै 
'भगवन्ञारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुणगणविभवे- 
श्र्यंशीलाथनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगर्णां. पश्च- 
घनाछयां भगवर्ती श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवच्यां 


देवदेवद्िब्यमहिषीमखिछूजगन्मातरमस्मन्मातरमद्गरण्यद्वरण्या- 
मननन्‍्यशरणः शरणमहं प्रपच्चे ।? 


भगवान्‌ श्रीनारायणके अभिमत एवं अनुरूप खरूपः 
रूप, गुणगण; वैभव, ऐ्वयं ओर शील आदि असीम 
निरतिशय असंख्य कल्याण-गुणगणोंसे युक्त। कमलव॒न- 
निवासिनी, भगवानसे नित्यसंश्लिष्ट, निर्विकार देवदेव 
श्रीइरिकी दिव्य सहिंषी ( पट्रानी » समस्त जगत्‌की 
माता; हसारी माता, अशरण जीवोंकी रक्षा करनेवाली 
भगवती भरी-देवीकी में शरण ग्रहण करता हूँ; मेरा 
भोर कोई रक्षक नहीं है |? - 

भीजीकी खंनिधिसे भगवान कृपाकी घारा अजस 
प्रवाहित रहती है | अतः भोग-सोक्ष, परमपद--तीनों 
वैभवोंको प्रदान करनेवाली श्रीजीकी कृपा जीवमात्रको 
अपेक्षित है| जिसपर श्रीजीकी ऋपा होती है, वही स्वगुण- 


शल्््ख्च्य्य्ल्य्य्स्स्य्स्ल्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्य्ख्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्स्य्स्य्ट 


छर्‌ 





प्र इछाध्यः सगरुणी धनन्‍्यः स कुलीसः स वुछ्धिसान । 
ले छझ्ूरः स॒ च विक्रान्तों यरत्वया देवि वीक्षितः॥ 
सद्यो वेगुण्यमायान्ति श्ीछाः लकला ग्रुणाः। 
पराडसुखी जगद्धान्री यर्त्र॒त्वं विष्णुवल्लमे ॥ 
( विश्णुपुराण १ । ५ १३१-१३१२ ) 
“हे देवि | जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि है; वही प्रशंसनीय 
है, बद्दी गुणी है, वही धन्यमाग्य है; वही कुलीन और 
बुद्धिमान है तथा वही श्वूरवीर और पराक्रमी है । हे 
विष्णुप्रिये | हे जगजननि | तुम जितसे विमुख हो) उसके 
तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुणरूप हो जाते हैं ॥# 
गोख्ामीजीने श्रीकिशोरीजीके आशीवोदकी अंमोघ 
कहा है-- | 
आस्तिष दीन्हि राम प्रिय जाना। होहु तात बढ सीक निधाना.॥ 
अजर अमर गुनननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनाथक छोहू ॥ 
करहूँ रूपा प्रभु अस सुनि काना ६ निर्मर प्रेम मणन हनुमाना॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोका बचन जोरि कर कीसा॥ 
अब ऋइतकृत्य मंडे में मात ५ आसिष तव अप्ोच जिख्याता ॥ 
( मानस ५ .१६ । १७३ ) 
श्रीपति रूपमें भगवानका बेमव तथा 
बल्लमारूपमें श्रीजीका वेभव कहा गया हद | दोनों एक 
वूसरेके पूरक दैँ। “अनन्या हि मया सीता भास्कर अभा 
यथा ॥९ ( वा० रा० ६। ११८ | १९ ) धीरवदिशक्का वचन 
है, तो श्रीकिशोरीजी मी कहती ६-- 
धअनन्या राघवेणाह॑ सास्करेंए आया 


० 
क्षक्ष्ञाजि>ा> ८ 
( है + कच >प्ा 5 


है #] 


द्रयमझायण काडशए जज 
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सम्पन्न होता है; जिसपर उनकी कृपा नहीं होती, वह +-ञय पकुई इंडेमे नज्थानीदीमे ऑटो यम 
सबथा गुणहीन हो जाता है-- कंडदकाञडिदा अश्चता: सिखाना शान ् उप रस है 
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तु 


है बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्चछोफेफ्नाथश +# 








श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायमं भगवान्‌ विष्णु 


( ढेखक-श्रीरामस्नेषी-सम्प्रदायाचार्य सिंदस्थलपीठाधीश्वर १००८ श्रीभगव्ासजी मद्राराण, शास्त्री, भायु० ) 


निगुंण-सगुण-धारामें होनेवाले संतोंने राम, कृष्ण, ईश्वर; 
ब्रह्म आदि अनेक नामेंसे भगवानक्की आराधना की है | वह सब 
विष्णुकी ही उपासना है | जिस नामकी जिन संतने उपासना 
की है; वे संत अपने चराचर जगत्‌को इृष्टदेवसे उत्पन्न मानते 
हैं-यशोतक कि रामके उपासक विष्णु आदिको भी रामसे 
निर्मित मानते हैं। संतमतर्म भी जिस रामका चिन्तन किया 
गया है; वह परात्पर ब्रह्म है; जिसके अंशभूत तिगुणात्मा 
त्रिदेव हैं | विष्णुसहसतनाममें 'रामो विरामो विरजः से 
विष्णुकी ही राम कहा गया है | वहाँ राम ओर बिष्णुर्मे 
द्वत नहीं माना गया है | संतमतकी विचारधारा कुछ 
अलग बहती है | इसी हेतु गोखामीजीने रामचरितमानसर्मे 
संतमतकी अलग गणना की है--- 
पबेद पुरान संत मत एहू | सकक सुकृत फल राम सनेहू ॥! 

संतमतर्म अध्यात्मचिन्तन और साधनाकी सबसे बड़ी 
इकाई है---अमेद या एकता | विष्णु, ब्रह्म ओर राम मिन्न 
दीखनेपर भी भिन्न नहीं हैं । 


रामस्नेही-सम्प्रदायने विष्णुको ही राम माना है और 
विष्णुके नामोंको रामके लिये निर्मयतापूर्वक उपयोगर्म 
ल्या है। 

हरि-- 

हरिजन हरिके बीच में; दुविधा घरी न कोय | 

हरिया दिक दुबिधा धरे, तो हरि-मिरून ना होय ॥ 


सारंगणाणी-- 
'जिन गजराज तारि क्विमो छिनमें सुमिरी सारंगपाणी।' 

( इरिराम० वाणी ) 
विप्णु-- 


दुष्ट अशन्नु वेद छिल्नू बहु झुदल्नू कज्ज ये। 
है है विपत्नू हुय प्रसन्‍नू घारि तन्‍नू कज्ज ये॥ 
मच्छा हयप्रीवूं मक्ति सीबूं निगम कीबूं ठाम ये। 
गेसा गोविंदू कृपासिंघु दीनवंधू राम ये॥ 
( दयाछु० करुणासागर ) 
'राक्षसने वेद चुरा लिये; तब दुःखी होकर त्रह्माने विष्णुकी 
प्रार्थना की; जिससे प्रसन्न होकर विष्णुने भगवान्‌ मत्स्यावतार 
ओर हयग्रीव-अवतारद्वारा राक्षसोंका नाश करके भक्तिको बढ़ाते 
हुए) वेद वापस छाकर ब्रह्माकी दे दिये | ऐसे कृपाके समुद्र 
दीनबन्धु गोविन्द-नामको सार्थक करनेवाले विष्णुरूपघारी 
है राम | आप दी हो |? 


सारांश यह है कि भक्तिका विस्तार करनेके लिये भगवान्‌ 
अपनी विभूति संतरूपमें मेजते हैं और उस विभूतिके द्वारा 
भक्तिका प्रचार होनेपर फिर अपनी प्रेषित विभूतिको अपने 
स्वरूपमें लीन कर लेते हैं| हमारे सम्प्रदायमें राम और विष्णुका 
भेद नहीं है | यही रामस्नेही-सम्प्रदाय्मं राम-विष्णुका 
अमेद-सम्बन्ध है | 


बज 


कक “पा पक ४2०० 22 + 7८ 


थलमे हैं, व्याघ नभ्रमण्डल्म 
पर्वंतके ह्ज्ञम भी फरुणानिधान 
चिताकी कराल बवह्नि-ज्वाल्मं भी व्यापक हैं, 


५ विष्णुभक्त प्रह्दकी निर्मल दृष्टि 
जलम हें; 


र खड़ और खंभमें भी विष्णु-सगवान है ॥ 
देत्यराज ! आपमें भी प्रश्णु हैं. विराज रहे, 
है कोटि-कोटि खूयंके समान भासमान है। 
है हरते तम-तोम, सबके उर-्योमम डे, 
मेरे शोम-रोममें रमेश विद्यमान हैं ॥ 
४ --गोपीनाथ उपाध्याय; “साहित्यरत्न! 
५ >+->्कतरा---- 


हू। 
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# ओविष्णुन्तत्व॑ # . छे 
द श्रीविष्णु-तत्त 
( छेखक-आचाये थी १०८ ओधपमंदासजी महाराज, व्याख्यान-वाचस्पति, सद्धमभूषण. ) 
हमारे आयमग्रन्थोंम भगवान्‌ विष्णुके मुख्यतया तीन मम॒योनिर्मह इह्ा तस्मिन्‌ गर्भ दुधाम्यहस्‌। 
रूप माने गये हैं--- ( १) परविष्णु, (२) महाविष्णु सम्भवः सर्वभूतानां ततों भवति भारत ॥ 
और (३ ) विष्णु | इन तीनोंका वर्णन करते हुए नारद- (गीता १४ | ३ ) 


पुराणमें कहा गया है--- 


विष्णोस्तु न्नीणि रूपाणि पुरुषासल्‍्यान्यतों विदुः। 
एक तु महतः खष्टु ट्विंतीय॑ त्वण्डसंस्थितम्‌ ॥ 
'तृतीय॑ सर्वसूतस्थ॑ तानि ज्ञात्वा ब्रिश्ञाच्यते । 


अथौत्‌ विष्णुभगवानक्ते तीन रूप हैं। विद्वानलोग उन्हें 
“पुरुष” नामसे जानते हैं। भगवानका पहला रूप महत्तत्तका 
सश है, दूसरा ब्रह्माण्डें ( अन्तर्यामीरूपसे ) विराजमान 
है ओर तीसरा समस्त चेतन प्राणियोंमें ( अन्त्यामीरूपसे ) 
विराजमान है । भगवान्‌ विष्णुके इन तीनों खरूपोंकों जो 
अच्छी तरहसे जान लेता है; वह प्रकृति-वन्धन ( आवागमन )- 
'से छूट जाता है। ह ह 


(१) अधर्स महतः खष्ट--विष्णुमगवानका पहला 
सखरूप महत्तत्तके खश्टके रूपमें है | मनु महाराजका 
वचन है--- ह 


ततः. स्वयस्भूरभंगवानव्यक्तो . ध्यन्जयत्रिदम । 
महाभूतादि वृत्तोजाःः. आदुरासीत्तमोनुदः ॥ 

( मनुस्मृति १ । ६ ) 

“इसके अनन्तर महाभूतोंसे प्रारम्भ करके इस सम्पूर्ण 

: चृष्टिको प्रकाशर्में छाते हुए. अग्रतिहत-सामर्थ्य-सम्पन्न तथा 


तमका नाश करनेवाले खयम्भू एवं अव्यक्त भगवान्‌ खयं 
प्रकट हो गये |? - 


परमात्माकी महिमाका वर्णन करते हुए, वेदान्तदर्शनने 
कहा है---“अक्षरसम्बरान्तछ्तेः ? ( १| ३। १० ) अथीत्‌ 
क्षरित न होनेवाला अविनाशी ब्रह्म आकाआंपर्यन्त सम्पूर्ण 
विश्वको घारण करता है | आगे और भी कहा है-- 


सा च॒ प्रशासनाव्‌ ? (१|३॥। ११ ) अथोत्‌ वह अक्षर 
पुरुष सभीपर शासन करता है | 


खय॑ गीतावक्ता पद्मननाभ भगवान्‌ विश्वकी उत्तत्तिके 


प्रसड़भे कह रहे हैं--.. 


वि ० सं० १०-... 


भसरतवंशी अजुन | विश्वकी उत्पत्तिमेँ मूलठकारण 
महद्‌ ब्रह्म ( अव्याकृत मूलप्रकृति )है । उसमें में बीज- 
रूपसे स्थित हूँ । इस प्रकार उस मूलप्रकृतिसे ही सम्पूर्ण 
प्राणी उलन्न होते हैं |? 


(२) छितीयं व्वण्डसंस्थितम---विष्णुमगवानका 
दूसरा ख्रूप समष्टिआ्नह्ाण्डमें स्थित है | अर्थात्‌ 
तत्‌ सृट्ठा तदेवाजुप्राविद्यत्‌ ।!--इस श्रुत्युक्तिके अनुसार 
विश्व-लश भगवान्‌ श्रीविष्णुने विश्वके पालनके लिये अन्तयौमी- 
रूपसे उसमें प्रवेश किया । 


( ३ ) तृतीय सर्वेभूतस्थम---विष्णुभगवानका तीसरा 
स्वरूप व्यष्टिअह्माण्डमें तथा समस्त प्राणियोर्मे अन्तर्यामी- 
रूपसे विराजमान है | उपनिषद्के मन्त्र 'य आत्मनि तिष्ठन्‌ 


. आत्मनोडन्तरो यमात्सा न वेद यस्यात्सा शरीरम! में यह प्रतिपांदन 


स्पष्ट हुआ है | गीताजीका भी वचन है--“ईश्वरः सर्वभूतानां 
हृद्देशेडजुन तिष्ठति ।! ( १८ | ६१ ) । 


विष्णुभगवानके उक्त तीनों स्वरूपोंको यथार्थरूपसे 
जाननेवाला पुरुष प्रकृति-बन्धन ( आवागमन )से छूट 
जाता है । 

विवेकी जिशासु भक्त उक्त प्रकारसे विष्णुमगवानके तीनों 
स्वरूपोंका श्रवण कर फिर इस प्रकार्से मनन करता है-- 
भगवानका पहला रूप “अक्षरः अथोत्‌ महाप्ररूयमें मी न£ नहीं 
होता तथा दूसरे दोनों रूप-महाविष्णु एवं विष्णु त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिके साथ व्यापक झुपसे सम्बद्ध हैं | जिसकी उत्पत्ति होती 
है, उसका प्रल्य भी सुनिश्चित है| शासत्र भी 
आत्यन्तिक पलयमें ब्रह्माण्डसहित महाविष्णुका अपनेसे 
पर अक्षर-पुरुष परमात्मार्मे छय हो जाना स्पष्टहपसे लिखते 
हैं| यथा-- 


नारायणश्च शस्सुश्च संहत्य स्वगणान्‌ बहुन्‌। 
जुद्धसत््वस्वखपे च कृष्ण : छीनश्व निर्गुणें ॥ 


७9 
महाविष्णी विलीनाश्व ते सर्चे क्षुद्वत्रिष्णवः । 
महाविष्णुः प्रकृत्यां च सा चेब परमात्सनि ॥ 

( अध्दावेवरतंपु०। प्रकृति० ५४ । ९३५ ९५ ) 


प्नारायण एवं शम्भु ( अहंकार-तत्त ) अपनेसे उत्पन्न 
पञ्च तन्मात्राएँ, पद्च-महाभूत, दस इन्द्रियाँ एवं मन आदि 
प्रकृतिके तत्त्वोंकी अपनेमें समेटकर शुद्ध सत्त्तस्वरूपी निगुण 
परमात्मामें लीन हो जाते हैं | इसमें प्रढयक्रा क्रम इस 
प्रकारसे रहता है कि अंनन्‍्त ब्रह्माण्डोर्म व्यापक पराप्रकृतिरूष 
क्षुद्र-विराट-व्यापक चेतन्य महाविष्णुमें विलीन हो जाते हैं, 
महाविष्णु प्रकृतिमं विलीन हो जाते हैं एवं प्रकृति अपनेसे 
पर अक्षर आत्मामें आश्रय पाती है | 


देवीमागवत स्कन्ध ९|३ ।४-५ में महाविष्णुक्रो 
धमहाविराद? नाम देकर प्राकृत बताया है। यथा-- 
स्थूलात्‌ स्थूछतमः सो<पि नाम्ना देवो महाविराट्‌। 
परमाणुयंथा सूक्ष्मात्‌ परः स्थूलात्‌ तथाप्यसो ॥ 
तेजला घोडशांशो5यं कृष्णस्य परमात्सन: । 
आधारः सर्वविश्वानां महाविष्णुश्न प्राकृतः ॥ 


“समष्ठि-ब्रह्माण्डात्मक प्रकृति श्रीमहाविष्णुकी शरीर- 
स्थानीय है और वे उसके अन्तरात्मा हैं | प्रकृतिके अन्तर्यामी 
होनेके कारण वे “प्राकृत? कहलाते हैं | श्रीमहाविष्णु तेजम॑ अथौत्‌ 
ऐश्वर्य) प्रभुत्व। यश, श्री: ज्ञान एवं बेराग्यमे परसात्मा 
श्रीकृष्फे सोलहवें भाग ( कला ) हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोके 
आधारभूत ये महाविष्णु प्रकृतिके अन्तरात्मा होनेके कारण 
“प्राकृतः कहे गये हैं ? 

इस सम्बन्धर्मे देवीमागवतमें आया है -- 

सर्वेषाँ परमात्मा च सचिदानन्दरूपष्टक । 

 ब्रह्मादयश्च तस्‍्यांशास्तस्यांशश्र महाविराट्‌ ॥ 
तस्थांदाश्व॒ विराट छुद्रः सेवेयं प्रकरतिः परा ॥ 

८ ८ > र्रः 
सव॑ प्राकृतिक भवेत्‌। 

नश्वरमेव च ॥ 
(९।८। ७९-८२ ) 


अर्थात्‌ सच्िदानन्दस्वरूप परमात्मा ही सबका स्वामी 
है। महाविरट्‌ और ब्रह्मादि देव सब उसीके अंशमात्र 
हैं। क्षुद्र विराय ( ब्रह्माण्ड )में व्यापक पराप्रकृति भी 
उसी परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) का अंशमात्र है । ला 


ब्रह्मादिवृणपय॑न्त॑ 
+ + 4 
यद्यत्‌ प्राकृतिक रृष्ट सब 


४००६ 


। रह 





* चन्दे विष्णुं भवभयंदरं संबंदाककनाथंग # 


इस त्रह्माण्डम॑ ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जो भी पदार्थ 
ई, वे सब प्राकृत ई एवं जो-जो पदार्थ प्राकृत ( त्रिगुणा- 


त्मक ) सड्टिके होते ई, वे सब नश्वर ( प्रत्यधर्मी ) होते हैं। 


उक्त प्रकारसे सार यह निकला कि प्परविष्णुः अथवा 
गोलोकनाथ श्रीकृष्ण ही एक तिगुणातीत तक्त्य हैं | प्रपश्ना- 
न्तर्गत समष्टि-त्रह्माण्डनाथ होनेसे वे “मद्दाविष्णु) कहलाते हैं 
ओर व्यष्टि-तह्ाण्डनाथ होनेते वे ही “विष्णु' ऋछाते हैं | ये 
तीनों रूप अविनाशी ई, अप्राकृत हैं; जेसा क्रि शाज्नका 
वचन हँ--- 

सर्वे नित्या: शाश्रताश्र देद्मास्तस्य परात्सनः। 

हानोपादानरद्धिता नंत्र प्रकृतिजाः कछचित्‌ ॥ 


बी 


अब प्रइन यद्द होता है कि “एक अक्षर पुरुष ही 
अपनेसे विलोम ( विपरीत ) गुणोंवाला किस प्रकारसे 
हो सकता है ?? इसका उत्तर देते हुए माहिश्वर्तन्त्र ( पटल ६ ) 
में कहा गया है-- 

“अक्षरः परमात्मा च जाग्रत्‌ स्वप्न प्रपश्यति !! 

अर्थोत्‌ वह अक्षर परमात्मा अपनी त्रिपाद्धिभूति ( मूल 
गोलोकधाम, केवल एवं सत्‌ खरूप ) में सच्चिदानन्दमयी 
अखण्ड ब्रजलीलाएँ; एवं रासलीलाएँ करता है| इन लीलाओमें 
वह अखण्ड एकरस जाग्रत्‌ अवस्था्में रहकर अपने चत॒र्य 

अव्याकृत पादके षोडशांशसे अपनी एक चित्तवृत्तिमे निद्रा 

लेकर. खप्नमें खवयं नारायण ( महाविष्णु ) के रूपको घारण 
करता है एवं फिर अपने “एको5हं बहु स्थाम! इस संकल्पसे 
अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना करता है । 

उपनिषद्‌, पुराण, तन्त्र एवं संहिताओंमें सबंत्र ब्रह्मके 
दो रूप बताये गये हैं---( १ ) शब्दब्रह्म एवं ( २ ) परक्ष | 
साथ. ही यह भी कहा गया है कि “जो शब्दत्रह्म ( शास्त्रवाणी )रमें 
निष्णात ( पारंगत ) हो जाता हैं, वह इस ओंकारसे परे 
भी परब्रह्मकी अच्छी तरहसे जान लेता है |? 


भगवद्दीताके पंद्रहवें अध्यायमें भगवानले क्षरः अक्षर एवं 
उत्तम---इन तीनों पुरुषोंका वर्गन किया है--- 


कध्वेसूछमधःशाखम--( गीता १५ | १) इस संसाररूपी 
वृक्षका मूल ( जड़ ) ऊपर ओर शाखाएँ नीचे हैं | अथीत्‌ यह 
प्रदेश अक्षरका सख्त होनेसे, आत्मा अपने वास्तविक 
स्वरूप-श्ञानकों भूलकर मायिक तन-मन-घनको सत्य समझने लगी 
है एवं मायिक प्रदेशके मायिक देवोंद्री उपासनामे लगी है | 


# श्रीविष्णु-सत्त्व # 








इस प्रकार भगवानले श्षर पुरुषका गुह्मतम शैलीसे वर्णन कर 
आगे इस द्क्षको असड्र ( अनासक्ति ) रूपी दृढ़ शख्त्रसे 
कायनेके लिये कहा है | 

पञ्चमात्रा-सखरूप यह प्रणवाक्षर (3४ ) तो क्षर ही 
है; क्योंकि शाज्ञोंमें अक्षर खरूपको विन्दु, नाद एवं कलाओं 
( मात्राओं ) से अतीत बताया है-- 

प्रणवाक्षरमात्रं हि. तन्न जानीहि. भो झुने ॥ 

असाञत्र शब्द्रहित स्वरव्यन्जनवर्जितस्‌ । 

त्रिन्दुनादकछातीतं ब्रह्मक्षरसुदाह्मतम्‌ ॥ 

( पुराण-संहिता २९२ । ४५ ) 

श्रीशिवजी श्रीह्ेपायन व्यासजीको अक्षर ब्रह्मके स्वरूपको 
समझाते हुए, कहते हैं--“'हे मुने | जो तुम प्रणवाक्षर 
(ओंकार ) को ही अक्षखह्म माने हुए हो, यह तुग्हारे- 
जैसे शानावतारके अनुरूप नहीं | “अक्षज््षः तो उसे कहते 
हैं, जो खर व्यज्ञन) शब्द, मात्रा विच्दु, नाद एवं कला 
आदिसे रहित हो |» 


पुरातनी सृष्टिके प्रारम्भमें श्रीकृष्णके वामाक्ञसे उत्पन्न 
होकर सबसे पहले श्रीकृष्ण-भक्त श्रीमहादेव बने । वे 
श्रीकृष्णके ज्ञानांशंसे उत्पन्न होनेके कारण उत्पत्तिके साथ 
ही अपने पॉचों मुखोंसे परमात्मा श्रीकृष्णेः नामका जप 
. करते हुए प्रकट हुए-- 
: प्रजपनू पन्चवक्त्रेण ब्रह्मज्योतिः सनातनम। 
सत्यस्वरूप॑ श्रीकृष्ण॑ परमात्मानमी श्वरस्‌ ॥ 
( देवीभाग ० ९ । २। ८६ ) 
इसके अनन्तर पुरातनी सूष्टिके प्रारम्भमें श्रीक्षष्ण 
परमात्मासे विधिपूर्वक मनन्‍्त्रदीक्षा लेनेवाले भक्त हुए-- 
महाविष्णु | यथा-- | 
इत्युक्वा तस्व करण्णे प्त . सहासन्त्र पडक्षरम्‌ । 
त्िक्ृत्वश्न प्रजजाप वेदाजमवरं॑ परम ॥ 
प्रणयादि चतुथ्य॑न्त॑ कृष्ण इत्यक्षरद्दयस्‌ । 
चह्निजायान्तमिप्ट च. सर्वविप्नहर परम ॥ 





७ 





ल््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्स्स्स्< 


“श्रीमहाविष्णुको उक्त प्रकारसे बहुत वरदान देकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनके कानमें तीन बार घडक्षर महामन्त्रका 
उच्चारण किया | यह उत्तम मन्त्र वेदका प्रधान अक्ञ है | 
मन्त्रके आदिसे 3>का स्थान है। बीचमें चतुर्थी विभक्तिके 
साथ कृष्ण-ये दो अक्षर हैं | अन्तमें अमिकी पत्नी स्वाहा सम्मिल्ति 
हो जाती हैं | इस प्रकार '४» कष्णाय स्वाहा? यह मन्त्रका 
स्वरूप है। इस मन्त्रका जप करनेसे सम्पूर्ण विन्न टल जाते हैं |? 





उक्त लेखसे सार यह निकलता है कि पर विष्णु ( अक्षर 
गोलोकी श्रीकृष्ण ) की उपासना निशृत्तिमागरूपा या श॒ुक्कगति- 
वाली है एवं क्षरकी उपासना प्रन्नत्तिमार्गरूपा या क्ृष्णगति- 
वाली है । 


अतः अक्षर एवं क्षरकी उपासनाके फलको उपनिषद्‌- 
शैलीसे बताते हुए भगवान्‌ श्रीगीतामें कहते हैं--- 
शुकह्लकृष्णे गती छोते जगतः शाइवते मते। 
एकया._यात्यनावृत्तिसन्‍्यया55चरतंते पुनः ॥ 
(<।२६ ) 
इस सुष्टिके प्रारम्भिक कालसे ही दो प्रकारके उपास्य- 
स्वरूपोंके फलस्वरूप दो प्रकारकी गतियाँ मानी गयी हैं--- 
(१ ) शक्‍्ल्गति एवं ( २) कृष्णगति । इनमें शुक्ल्गति- 
को प्रात हुआ जीव फिर इस भवसागरमें नहीं आता 
एवं कृष्णगतिको प्राप्त हुआ जीव पुन; इस भवसागरसें 
लेट आता है |? 
अपनी माता देवहूतिजीको भक्तियोगका उपदेश देते 
हुए भगवान्‌ कपिलने कहा था क्रि “भक्तजन मेरी सेवासे 
रहित सालेक्य) सा््टि, सामीप्य एवं सायुज्यनामक्र मुक्तियोंक्ो 
दिये जानेपर भी ग्रहण नहीं करते |[?-- 
सालोक्यसाप्टिसामीप्यसारूप्येकल्वमप्युत । 
दीयमान॑ न गृह्ून्ति बिना मत्सेवनं॑ जना; ॥ 
ु ( श्रीमक्भा० ३ । २९ । १३ ) 
अतः यह सिद्ध हुआ कि विष्णुभगवानके तीनों 
स्वरूपोंको जानकर शुक्ल्गतिको प्राप्त हुआ मनुष्य प्रकृति- 


( देवीभाग० ९ | ३ । २६-२७ ) बन्धन ( आवागमन-चक्र ) से छूट जाता हे# | 
जा +++्प्>9 3 द-_--ज+त++.. 


जे 


* विष्णु-तत्त एक है । अपने विलासमें वह अनेक भी हो जाता है । बह्दी त्रियुणात्मक प्रपन्नमें प्रविष्ट हे और वहीं त्रिगुणातरीत भी 
5 । जिशुणात्मिका प्रक्रतिमें अनेक अद्याण्ड हैं । विष्णु उन सभीमें अन्तर्यामीरूपसे ओत-प्रोत हैं; वे ध्मटतों मटीयान्‌! जो हैं; एवं प्रक़तिके 


अणु-अणुर्मे और प्रत्येक चेसन जीवात्मार्मे भी विष्णु अन्त्र्यामीरूपसे व्यापक हैं; क्योंकि ये “अणोरणीयान? भी ६ । 


जप 
वंदिक 


प्र्पसकऊमें भो रदस्थ प्पादोष्म्य विश्वा मृसानि! रहकर समझाया गया है। गद्दी (दस्स टेगीभारवतों : 


है (5 
8 
ह 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सबंलोकेकनाथम + 





पिष्णुसहसनाम 


( लेखक---खामी श्रीविन्मयानन्दरजी महाराज ) 


अनन्त एक है | वह एक ही हो सकता है| असंख्य 
प्रकारके नाम ओर रूपके साथ यह नानात्वमय जगत्‌ उसकी 
अभिव्यक्ति है | जित प्रकार खर्ग-निर्मित सभी आकार- 
प्रकारकी वस्तुएँ खर्ण ही हैं, उसी प्रकार यह विभिन्नलपमय 
जगत्‌ उनकी आत्मामिव्यक्ति है | वस्तुतः कारणसे प्रथक्‌ 
कायका कोई अस्तित्व नहीं है | 

जो परिच्छिन्न है; वही इच्छा होनेसे इन्द्रियगम्य हो 
सकता है; उसीको मनुष्य मन ओर बुद्धिके द्वारा प्रत्यक्ष कर 
सकता हैं | आध्यात्मिक साधक साधनाके द्वार अपने अनुभव- 
के वत्तमान उपकरणोंको लछोकातीत अवस्थामें ले जाकर 
भगवद्धावक्नी उच्चस्थितिमं जागरूक होता है; जहाँसे वह 
अद्दयचेतनाक़ी अनुभूति करता है । विश्वके अन्तरालमें इस 
परमतत्त्वकी यथ्ववि महर्षियोंने अनुभव-गत किया था; तथापि 
अपने शिष्योंकों स्पष्टटः इसका निर्वंचन करने; समझाने या 
हृदयंगम करानेमें वे असमर्थ थे। असीम; अनन्त प्रभ्ुको 
बतलानेके लिये परिच्छिन्न व्यक्त जगत्‌॒की जिन वस्तुओंके 


द्वारा उन्होंने निर्देश किये हैँ, वे उनक्री विभूतिमात्र है 
जिनको धर्मग्रस्थोरमे भगवानक्रा पवित्र नाम माना गया है | 
सारांश यह क्रि विष्णुके ये सहखनामः ज्ञातसे 
अज्ञातक्रो निर्देश करनेवाले सहस्म सुस्पष्ट निर्देशक चिह्न हैं| 
इन नामोंका चिन्तन करते रहनेसे विष्णुभगवानमें हमारी 
आस्था दृढ़ होती है; ज्ञान परिपक्ष होता है ओर मक्तिका 
विक्रास होता है । भक्त भक्तिके द्वारा अव्यक्त ( प्रभु ) की 
उपासना करता है ओर ज्ञानी विचार ( चिन्तन ) के द्वारा 
उसकी अनुभूति करता है । दोनोंक़ी साधनाके मार्मम 
विभिन्नताके कारण साधन-विधिमें मौलिक विभिन्नता होती 
है । भक्त दृदयकी भावुकरतासे अपने प्रियतमके मन्दिरमें 
जाता है ओर तत्तशानी तर्क ओर हेतुके शज््रोंद्यारा सत्यके 
दुर्गपर आक्रमण करता है | वह मस्तिष्कके द्वारा सत्यका 
अनुसंधान करता है। चाद्दे जिस मार्गको पकड़ा जाय और 
जिस साधनका आश्रय लिया जाय, जबतक साघकको चरम 
लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं होती; तबतक उसके लिये साधना-विधिका 


महाविराद” कहकर बताया गया है। महाविराटमें अन्य असंख्य स्वत्प अक्माण्ड विद्यमान हैं, जिन्हें देवीभागवतमें “ुद्र-विराट! कहा 
गया है---“तस्थांशश्व विराट्‌ झुद्रः ।” सभी श्रुद्र विराट महाविरादके अंश हैं । सभी अक्माण्ड क्षरणशील त्रियुणात्मक अपब्रके अन्तगत हैं, अतः 
समय-समयपर उनके उदय और अस्त होते रहते हैं । विष्णुभगवानका जो परमपद है, वह त्रियुणातीत है | उसका अस्त और 
उदय नहीं होता । वह नित्य और शाझवत दै । परम-पदके परविष्णु ही जीव-जातके परमाराध्य हैं । पुराणों्मे जिन्हें “विराट: 
विष्णु! और “महाविष्णु” कहा गया है, वे पश्चरात्रकी भाभामें परविष्णुके ही विभिन्न व्यूह हैं। अवतार-विग्नदोंके समान व्यूह-विश्नह 
भी सब्िदानन्दघन होते हैं । उन्हें प्राकुक्ष जो कद जाता है, वह प्रकृतिसे--उसके अन्तर्यामी और नियामकके रूपमें--सम्बंद् 
होनेके कारण । श्रीकृषष्णके लिये भागवतमें कहा गया है, “्वभूव प्राकृतः शिशु: | उसका भाव है-प्राकृतवत्‌ | यही संगति विराट: 
विष्णु और महाविष्णुके ( व्यूह ) रूपोंमें लगानी चाहिये । 

पुराण-साहित्यमें जहाँ भगवानके एक रूपकी अपेक्षा उनके दूसरे रूपकी प्रशंसा की गयी है, वहाँ उपासकके भक्तिभावका पोपण ही 
मुख्य उद्श्य है । तत्त्ववृश्सि विष्णु और ऋृष्णमें असेद है। ओकृष्णने ही ( ब्रह्मवेवर्तपुराणके अनुसार ) दो रूप धारण किये 
हैं--एक द्विय्रुज और दूसरा चतुश्न॑ज | चतुर्भुजरूपसे वे बैकुण्ठमें निवास करते हैं, और द्विथ्ुजरूपसे गोलोकर्मे-- 


द्विधाभूती. छविश्रुजश्च॒ चतुसुजः ॥ चतुमुजश्व वेकुण्ठे गोलोके दिल: खयम्‌ । 
( अ० बें०) प्रथम खण्ड ७४ | १४-१५) 


ओीक्ृष्णश्व 


बैकुण्ठ और गोलोक दोनों ही नित्य हैं, शाइवत हैं और अक्नत्रिम ईैं-- 
धनित्यौ गोलोकवेकुण्णो प्रोक्ती शइवदऋत्रिमी।? 

श्रीलधमीनारायण एवं श्रीराधाक्ृष्णमें अभेद है, जेसा कि शाखका वचन है--- 

सा तु ( राधा ) साक्षान्मद्ालक्ष्मी: कृष्णो नारायण: प्रमुः । नेतयोवियते. भेद: 


( देवीभाग० ९५ । ३ | १६ ) 


स्वल्पो5पि मुनिसत्तम ॥ 


--सम्पादक 


# श्रीविष्णुभक्तिकी महिमा १ 
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सतत और पूरी लगनसे पालन करना आवश्यक होता है। 
विष्णुसहस्तनाम दोनोंमे सहायक होता है; सहख आश्रय 
प्रदान करता है | सहख्तननामके प्रत्येक पदसे भक्तको प्रेरणा 
मिलती हैं ओर उममेंसे प्रत्येकके द्वारा बुद्धिको ज्ञानके 
शिखरपर आएरूढ़ होनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है । 


.. अपास्थदेवके अनुसार भक्तको अपने विशिष्ट देवताके 
रूपका ध्यान करना पड़ता है; इस कारण हमलोगोंगे विभिन्न 
: प्रकारके सहस्तनाम प्रचलित हैं--जेसे शिवसहर्लनाम, ललिता- 
सहखनाम, श्रीरमसहस्तननाम आदि | किंतु उन सब प्रन्थॉंर्म 
निस्संदेह विष्णुतहलनाम अत्यधिक प्रचल्ति है । 

परत््म ( 5077०77€ ) के विषयमें कहा जाता है कि 
“सृष्टिके आदिम जिएसे यह नाम-रूपात्मक सारा जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ, जिसके भीतर वह स्थित है-तथा महाप्रछयके समय पुनः 
जिसके भीतर वह विलीन हो जाता है; वह “परअह्म विष्णु? है|» 

पर्रह्म अनिर्वचनीय है ओर सब ग़ुणोंका आधार 
होनेके कारण किसी नामके द्वारा वह अभिहित नहीं हो 
सकता; किसी वाचकके द्वारा वाच्य नहीं हो सकता, अथवा 
किसी भी साहित्यिक रूपमें, अस्पष्टरूपसे भी, व्यक्त या 
अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता | वह 'ज्ैेयः और ध्यज्ञेयः 
दोनोंसे परे है | वह खयं चेतनारूप वह प्रकाशक तत्त्व 
है, जो सारे प्रत्यक्षादि अनुभवोंको प्रकाशित करता है। 
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तथापि वह नाना रूपोंमें अभिव्यक्त है ओर उन रूपोंके 
अनुसार उसके असंख्य नाम हैं | वाचक्रके द्वारा वाच्यक्री 
परिभाषा स्पष्टरूपमें होती है और यहाँ हमको प्रकारान्तरसे 
निर्देश करनेवाली सहस्तों परिभाषाएँ प्राप्त हैं, जो सत्‌; 
अपरिच्छिन्नको असत्‌ और परिच्छिन्नके परिवेशमें अभिव्यक्त 
करती हैं। मगवानके ये सहखनाम ऋषियोंद्वारा विरचित 
ओर प्रदत्त हैं; आत्मदर्शी कवि व्यासजीके द्वारा श्रद्धा और 
भक्तिकी मालके रूपमें विष्णुके आहांदकारी स्तवनमें संण्हीत 
और ग्रथित हैं | 

इनमें प्रत्येक नाम इस प्रकार शातके रूपोंमें अज्ञातके 
संकेतात्मक परिचायक हैं | यदि हम चिन्तनके द्वारा भगवान- 
की ओर अपने मनको समुन्नत करें तो आध्यात्मिक अनुभवके 
क्षेत्रम इनमेंसे प्रत्येक नाम हमें ख्वल्पकालमें बहुत ऊँची 
स्थितिमें पहुँचा सकता है। | 

इस प्रकार विष्णुसहल्लननामका उपयोग भमगवानऊकी छीलामें 
सम्मिल्ति होनेके मधुर भावक्ो ले आनेमें केवल भक्तोंके 
द्वारा ही नहीं हुआ है; बल्कि तत््वज्ञानकी साधनाके साधकोंके 
द्वारा भी अनुभूतिकी उच्चतम चेतनावस्थाके राज्यमें विचरण 
करनेके लिये .स्वयंचालित वायुयान ( 86०7 ) के रूपमें 
प्रयुक्त हुआ है । ह 5 


श्रीविष्णुभक्तिकी पहिमा 


भक्तियोंगेन दृस्येव भक्तेश्वेव. सनातनः । इद्‌ं तत्त्वमिदं तत््व॑ मोहितों. देवमायया ॥ 
भक्तितत््वं यदा भ्राप्तं तत्त्वं विष्णुमयं तदा। इन्द्रायेरसतं॑ प्राप्त. खुखार्थ टणु खुन्दरि ॥ 
तथापि डु/खितास्ते वे भक्तया विष्णोयया विना । भक्तिमेवासृतं प्राप्य पुनर्ड/ःख॑ न चाप्नुयात्‌ ॥ 
वकुण्ठाख्यं पद प्राप्य मोदते विष्णुसंनिधों। वारि त्यफ्त्वा यथा हंसः पयः पिवति नित्यशाः ॥ 
एवं धमोन, परित्यज्य विष्णोर्भक्ति समाश्रयेत्‌ | तोय॑ बद्ध्वा तु वस्त्रेण कछृतं कार्य कर्थ भवेत्‌ ॥ 


प्राप्प; देहं॑. बिला भक्ति 


क्रियते 


'स॒ दुथा श्रमः ॥ 
( पद्मपुराण, उच्तर० १२९८। १२५--३० ) 


महादेवजी कहते हैं--“पावंती ! भक्तियोगके प्रभावसे भक्त पुरुषोंको सनातन परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन होता 
है। भगवानकी मायासे मोहित पुरुष प्यह तत्तत है? यह तत्त्व है? यों. कहता हुआ संशयमें ही पड़ा रहता है| जब 
भक्ति-तत्तय प्राप्त होता है; तभी उसे विष्णुमय तत्तवकी उपलब्धि होती है | सुन्दरि | मेरी बात सुनो, इन्द्र आदि देवताओंनि ' 
सुखके लिये अमृत प्राप्त क्रिया था; तथापि वे श्रीविष्णुभक्तिके बिना दुखी ही रह गये | भक्ति ही एक ऐसा अमृत है; 
जिसकी पाकर फिर कमी दुःख नहीं होता । भक्त पुरुष वेकुण्ठघामको प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप सदा 
आनन्दका अनुभव करता है | जेसे हंस हमेशा पानीको छोड़कर दूध पीता है; उसी प्रकार अन्य घर्मोका आश्रय छोड़कर 
फेवल श्रीविष्णु-भक्तिकी शरण लेनी चाहिये | जलको वस्वसे वाँधनेपर उसकी रक्षा कैसे हो सकती है । इसी प्रकार 
शरीरको पाकर ब्रिना भक्तिके जो कुछ भी किया जाता है; वह सब व्यर्थ--परि श्रममात्र होता है | 
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विष्ण॒ुद्शन 


( छेक्बक--आचाय प्रमुपाद श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी ) 


वेष्णबकी कृपाके बिना श्रीविष्णुका दर्शन नहीं होता । 
परम भागवत कल्याण-सम्पादकके साग्रह निदेशके 
अनुसार विष्णुके दर्शनमें प्रदत्त हो रहा हूँ । पुरी, 
बदरीनाथ, रामेश्वरम्‌ ओर द्वारकाधाम-नामक बविष्णुतीर्थ 
भारतके चार प्रान्तोंम चार धामके रूपमें विख्यात हैं| समुद्रप्रान्त- 
में समुद्रसध्यस्थ द्वारकाघामका दर्शन करनेपर विष्णुकी महिमा 
नये भावसे चित्तकों आन्दोलित करती है | समुद्रकी अपार, 
अगाघ महिमासे भी अद्भुत महिमा श्रीविष्णुकी है; इसी 
कारण समुद्र-कन्या श्रीलक्ष्मीजी उनको वरण करके जयमाल 
पहनाकर चिसंतनी पतित्रता-शिरोमणि बनी हैं । विष्णुकी 
शय्याका आधार ओर कौन होगा १ इसी कारण अनन्तदेव 
उनकी शब्या वनकर अनन्त सेवा कर रहे हैं । अनन्त 
तरंगमय निःसीम कालजयी सागरके सिवा श्रीविष्णुका वास- 
स्थान और कहाँ है ! अनन्तकी अनन्त महिसा है। अनन्त 
विष्णु हैं; उनके परमपदका दर्शन ही वेष्णवके लिये चरस 
आनन्द है। वेद उनको 'सहस्रशीर्षाण कहकर उसी अनन्त 
विस्तारकी सूचना देते हैं । व्याप्य-व्यापक, बुहत्तम। 
नित्यनिरन्तर विस्तारशील; विश्वु होकर भी विष्णुकी वृद्धि 


होती है। वह बृद्धि भक्तके प्राणकी उत्कण्ठा और ललछक 


होती हैं। विष्णुके नाना रूपमें अभिव्यक्त होनेका मुख्यतम 
प्रयोजन है---उनका भक्तोंके लिये सुख-सम्पादन करना । 

भक्तोंके मनोरथकी पूर्ति ही वेष्णबी लीला है। लीलाके 
सिवा परम तत््वका परिचय नहीं होता | वह छीला बेष्णवी 
शक्तिकी लीला है । स्वमज्ञला शक्तिं। नारायणी, वष्णवी: 


अनन्तवीर्या शक्तिकी छीला ही विश्वक्की सश्टि खिति और 
संहार है | विष्णु ही विश्वरूप हूँ | विश्वका प्राण, जगतका 
आश्रय विष्णुके सिवा ओर कोई नहीं है। विष्णु व्यक्त 
और अव्यक्त-सबमें अनुप्रविष्ट हैँ | अनुप्रविष्ट होकर भी 
वे मायाद्वारा अदृष्ट हें। मायातीत ओर मायावी होकर भी 
विष्णु मायामय हैँ | माया ही दया है। उनकी करुणा 
अनन्त है । अनन्त ऐश्वयं, अतीम-बीय होकर भी करुणाकी 
निरमिमानतामें वे सबके बन्धु हैं, प्रेमके सेवक हैं | 
प्रेमिकको वे सिरपर लेकर नृत्य करते हैं। वे भक्तके 
द्वारपाल हैं; रथ-संचालक वोझा उठानेवाले तथा भत्यके समान 
पीछे-पीछे चलनेवाले हैं। ईश्वरमावक्रा गौरव उनको प्रेम-पूजाके 
द्वार अधिक शझोभा-मण्डित करता है। भयंकर काल-चक्र 
शान्त इ्यामल कमलनयन विष्णुके हाथमें सुदर्शन बन 
गया है | कालकी सहायिका दुरत्यया त्रिगुणमयी माया 
फूलकी माला बनकर विष्णुके गलेगे वेजयन्ती वन गयी है | 
विश्वका रहस्य, अनन्त प्रा्णोके 'आराध्य विष्णुभगवान्‌ हैं। 
वैष्णव उनका उपासक है | 

परम उपनिषद्‌ कहता हैं-- 

वर्जित: सर्वदोषेर्यों 


स्वतन्शत्री यहा: 


गुणसर्वस्वमूत्तिमान्‌ । 
सर्वे स विष्णु: परमो मतः ॥ 
( मध्वाचार्यक्नत विष्णुतत्वविनिर्णय ) 
जो सारे दोषोंसे वजित हैं, जिनका श्रीविग्रह गुणोंका 
सर्वस्व है; जो सर्वथा खाघीन हैं ओर सभी उनके अधीन 
हैं, वे भगवान्‌ विष्णु ही सवोपरि मान्य हैं | 


यमराजका अपने अनुचरोंकी आदेश 


खपुर॒ुषमभिवीक्ष्य पाशहस्त॑ चदति यमाः किल तस्य कर्णमूले । 


परिहर मधुसूदनपपन्नान्‌ 


हरिममरवराचिंताऊुत्रिप्म॑ प्रणमति 


तमपर्ांतसमस्तपापनन्य ब्रज्ञ 


परिहत्य 


प्रशुरहमन्यनणामवेष्णवानास्‌ ॥ 
यः परमार्थतोी हि. मत्य। 
यथाग्निसाज्यसिक्तम ॥ 


( श्रीविष्णुपुरुण ३ | ७ | १४) १८ ) 


अपने अतुचरकी हाथ पास लिये देखकर यमराजने उनके कानमे कदह्ा--“भगवान्‌ मघुसूदनके शरणागत 
क्तियोंकी छोड़ देना; क्योंकि में वष्णबोंसे अतिरिक्त और सब्र मनुष्योंका ही खामी हैँ । जो भगवानके सुखवर-बान्दत 
चर्ण-कमछोंकी परस्माथ-बुद्धिसे वन्दना करता है; घताहुतिसे प्रज्बलिति अभ्रिके समान समस्त पाप-बन्धसे मुक्त हुए उस 


पुरुपकों तुस दरसे दी छोदकर निकल जाना |? 


# आऔीविष्णु--परंतंस्वेरूपस + ७९, 














' श्रीविष्णु--परतत्तरूपमें 


( छेखक--शाखार्थ-महारथी प० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री ) 


श्रीमन्नारायणभगवान्‌ क्या हैं--यह जिज्ञासा न वेंबल 
सीधे-सादे भगवद्धक्तोंके हृदयोंको ही उद्धेलित करती रहती है; 
अपितु अनेक संस्कृत वाछ्मयके अष्येता विद्वान भी इस 
विषयर्म 'मुझ्न्ति यव्यूरय/ के निदर्शन-भूत देखे जाते हैं । 
अहिंदु-मतानुयायी ही नहीं; कुछ कथित एकेश्वस्वादाभिमानी 
हिंदु-सम्प्रदायी भी वेदादि शाख्त्रोंमि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र) इन्द्र) 
वरुण और कुबेर आदि विभिन्न शब्द देखकर तथा च 
पुराणादि अन्धेमि उनकी पूजा-प्रतिष्ठा आदिके नानाविध 
वर्णन देखकर सनातन-धर्मपर बहुदेवताबादी होनेका आशक्षेप 
किया करते हैं; परंतु यह उनका श्रम ही दहै। क्योंकि 
संसारमें यदि कोई वस्तुतः एकेश्वर्वादी है तो बह एकमात्र 
सनातन-धर्म ही | अन्य मतावलम्बी तो इसके सबधा 
विपरीत ईश्वर्के साथ अपने किसी मतप्रवतंक मनुष्यका 
साहचर्य भी अनिवाय खीकार करते हैं | 
परंतु सनातन-घर्ममे धर्मोचार्यों, ऋषियों ओर मुनियोंकी 
कौत कहे, भगवानके पूर्णीवतार राम-कष्णादिके भी 
किसी एक ही रूपमें विश्वास बाँधना अनिवार्य नहीं) किंतु 
साधक स्वेच्छासे प्यधासिमतध्यानाह्ा !? ( योगदर्शन १ । ३९) 
के अनुसार अपना ध्येय चुन सकनेमें स्वतन्त्र है | 
सवशान्ओंके समन्वित सिद्धान्तानुसार परमार्थतः उस 
परात्पर सत्ताका न कोई नाम है और न कोई रूप है। 
वेदादि शास्त्रेंमि जो अनन्त नाम और अनन्त रूप मिलते 
हैं, वे सब नाम भगवद्धक्तोंद्ारा ही निरूपित हुए हैं । 
तथा च वे सव गोण ( तत्तद्वणोंसे सम्बन्धित ). ही नाम 
हैं। नामानुरूप ही फिर कल्पित तत्तद्‌ रूप हैं | श्रीवेदव्यास 
महाराजने महाभारतोक्त प्रसिद्ध “श्रीविष्णुसहसतननाम?ः की 
प्रस्तावनामें खवयं यह रहस्य घोषित किया है | यथा-- 
यानि नासानि गोणानि विख्यातानि सहात्सनः । 
ऋषिधि: परिगीतानि तानि वक्ष्यासि भूतये ॥३३॥ 
अथौत्‌ू--ऋषियोंद्वारा परितःगान किये गये जो महात्मा 
इैंष्णके गोण ( गुणसम्बन्धी ) नाम हैं, उक्त “विष्णु-सहखननाम? 
सतोजमें मैं उन्हीं नामों कथन करूँगा | 
सारांश, ऋषियोंने समाधि-अवस्थाम अपनी 'ऋतम्भरा 
सैश द्वारा प्रभुको बशी, वदान्य, गुणवानः ऋजु) शुचि; 


मृदु) दयालु। मधुर, सिर, धरम, कृती ओर कृतज्ञ आदि 
जिन अगप्राकृतिक दिव्य गुण-गर्णोंसे विभूषित देखा, शास्त्रोंमे 
उन-उन गु्णोवाले नामोंक्रा ही अनुसंघान किया । 


साधारण आस्तिकोंकी दृष्टिमं ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा 
भगवान--ये सब एक ही तत्तके पर्योयवाची दब्द हैं | 
श्रीमद्भागवतमें कहां गया हैं--- 

अव्वोति परमात्मेति भगवानिति शब्यते।? 

( १।२।१।६£४१ ) 

अथीत--बह एक ही तत्त तत्तत्कारणोंफे तारतम्य- 
से ब्रह्म, परमात्मा; मंगवान्‌ आदि नामेंसे व्यपदिष्ट होता है | 

परंतु दाशनिक संदममें प्लरक्न! आदि शब्द विशिष्ट 
पारिभाषिक रूपमें ग्राह्म होते हैं | यह तत्व एक छौकिक 
दृश्टत्तके परिध्रेश्ष्यमें इस प्रकार समझा जा सकता है | 

एक दीपकको '“ज्योतिःः कहा जाता हैं | .. इस 
ज्योति-खरूपको ब्रह्म-पद-वाच्य समझ लिया जाय | उस 
ज्योतिःको यदि काचमय गोलेसे आब्त कर दिया जाय 
तो व्यवहास्में काचकी उपाधिके कारण उसका नाम लेम्प 
या लालटेन प्रसिद्ध हो जायगा ! 

कदाचित्‌ यह आवरण-सूत काच भी तीन रंगवालछा 
हो, अथोत्‌ उसका तृतीयांश छाछ रंगका हो, तृतीयांश 
नीले रंगका हो ओर अपर तृतीयांश श्वेत रंगका हो तो 
निर्विशेष एक ही ज्योतिःका वह प्रकाश तीन धाराओंमें 
विभक्त हुआ रक्त; नील और इवेत ग्रतिभासित होगा | इस 
निदर्शनमें परमार्थतः सक्लोपाधिविवर्जित ज्योतिःका प्रकाश 
काचनिष४्ठ रक्ञोपाधिके कारण त्रिविध हुआ प्रतीत होगा | 
बस, ठीक इसी प्रकार सर्वोपाधिविवर्जित ज्योतिःखरूप 
परमात्मा धह्म?-शब्द-वाच्य है और काचरूप प्रकृतिके 
संयोगसे वही :ईश्वए-दब्दवाच्य हो जायगा | अकृतिके 
सत्त) रज और तम नामक गुणत्रयरूप काचके तीन रंगोंके 
कारण वही ईश्वर सजन, रक्षण और संहरण नामक क्रियाओंके 
तारतम्यसे क्रमशः “अ्रह्मा: विष्यु और रुद्रः शब्दका वाच्य 
कहा जायगा | 

यह समस्त रहस्य श्रीवेदत्यास सहाराजने भ्रीमद्धागवतनेः 
एक पद्-रक्र्मे प्रतिपादित किया है| बथा-- 


८० # चन्दे चिप्णुं भवभयदहरं सर्वकोकेकनाथम १ 
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सत्व॑ रजस्तम इति प्रकृतेगुंणास्ते- 
युक्तः परः पुरुष एक हद्दास्य घत्तो। 

हरिविरिश्विहरेति .संझ्षां 
श्रेयांसि तत्र खलु सस्वतनोरूंणां स्थुः ॥ 

( १।२। २३ ) 

_. अथौत्‌ सत्त) रज ओर तम--ये तीन प्रक्ृतिके (गुण 
हैं। उक्त गुणन्रयसे युक्त एक ही परमपुरुष परमात्मा सष्टिके 
सर्जन, स्थिति और संहारके कारण वि८णु) ब्रह्मा और रुद्र- 
संज्ञा धारण करते हैं | इन तीनों खरूपोमें सत्तगुणप्रधान 
जो विष्णुतत्व है; उसके आश्रयणसे ही निश्चित रूपमें 
मनुष्योंका कल्याण हो सकता है | 


यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि वेदादि शास्रोंमि भगवान- 
के जितने नाम आते हैं, क्‍या वे सभी नाम प्गौणः ही हैं या 
भगवानका कोई निज नाम भी है ! 


श्री-सम्प्रदायाचार्योने इस विधयमें विशेषानुसंधानपूर्वक 
सप्रमाण यह तिद्ध किया है कि भगवानका निज नाम “नारायण? 
है | उनका कथन है कि “नरः-नेता? के अनुसार “न नये? 
धातुसे निष्पन्न ८ शब्द नेता) स्वामी किंवा प्रभुका वाचक 
है। तथा “नराज्याताः नाराःः-उस नर-शब्द-वाच्य भगवानसे 
समुद्भुत पद्चीकृत पञ्चञ-महाभूतोंका कछल ही 'नार?-शब्दवाच्य 
है । तथा च “नारेषु अयनम्‌>स्थानम्‌ यस्य स नारायण?-- 
इस निर्वचनके अनुसार उस पद्च-भूतात्मक कल्लमें जो 
व्यापक हो) उस परात्पर पुरुषको “नारायण? कहते हैं | 


ध्तारायणः शब्द “नरः और “अयन? दो शब्दोंके योग- 
से बना है | यहाँ 'रपाभ्यां नो णः समानपदे'(८ | ४ । ९९) 
इस पाणिनीय सूज्जसे “णत्व? प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि 
यह सूत्र समान पदमें ही णत्वका विधान करता है। यहाँ 
धनारः ओर “अयव? दो विभिन्न पद हैं; समान पद नहीं हैं । 
एतदर्थ “पू्र॑पदात्‌ संज्ञायामग”? (८ |४। ३) इस दूसरे 
सूत्नद्वारा यहाँ पूवपदस्थ रेफसे परस्थ नकारको णकार होता 
है। किंठु वह भी तमी हो सकता है? जब “नारायण! 
यह शब्द “गौणः न होकर “संज्ञावाचक? हो । इससे सिद्ध 
होता है कि “नारायण! शब्द संज्ञा-वाचक्र है, गोण नहीं । 

शास्र-प्रमाणानुसार परतत्त्वका एकत्वं अव्याहतं हैं । 
इस विषयमें शैेव और वेष्णबोंके बीच--विशेषतया 
दाक्षिणात्योंमे जो विवाद चलता हैं; वह अविचारविजुम्भित ही 
है। कुछ वर्ष पूर्व काश्चीके सुप्रसिद्ध श्रीवेष्णवाचायं, महान्‌ 
विद्वान प्रतिवादिभयंक्र स्वामी अण्णंगराचाय महाराजके साथ 
अन्यून तीन वर्षतक हमारा लेख-बद्ू विचार चछता रहा; 


स्थित्यादगे 


>> 








उसका संक्षिप्त सारोद्धार इस प्रकार दै-- 
( के ) जगतः फारणं परम्‌ । ( श्रीमद्भागवत ४ । ७ । ५० ) 
( ख्) एको देवः स््रभूतेपु गृढ़ः। ( खेताइवतर ६। ११) 
( गे ) एको नारायण: । ( नारायणोपनिपद २) 
( प्र ) एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति। ( ऋग्वेद १०। ११४।५) 
( ६ )यतो था इहमानि भृतानि जायन्ते'''तदू ब्रह्म। 
( तत्तितीय० ३।१ ) 
(च) परविद्यास्तक्षरशिवशम्भुपरवह्मपरज्योतिःपरतत्वपर- 
मात्मादिशव्दनिदिष्टमुपास्यं वस्त्विह तरेव शब्देरनूच 

तस्य नारायणत्वं॑ विधीयते । 

( अह्मयज्ञ-श्रीमाष्य, लिद्ञभूयस्त्वाधिकरण ) 


अधथौत्‌--( क ) पराख्य परमात्मा द्दी इस जगतका 
कारण है । ( ख ) वह एक ही देव समस्त भूतोंमें छिपा 
हुआ है ।(ग) वह एक नारायण है।(थघ) उस एक 
ही परमात्माक्रा नानाविध रूपोंसे वर्णन होता है।(७ ) 
जिससे यह समस्त भूत-ग्राम समुत्पन्न होता है" बह ब्रह्म 
है।( च ) परतत्त्व-प्रतिपिदक उपनिषद््न्थोंमे जो अक्षर, 
शिव, शम्भु) पसत्रह्म, परज्योति, परत्व और परमात्मा आदि 
शब्दोंद्वारा प्रतिपादित उपास्य वस्तु है; उसे यहाँ उन्हीं 
शब्दोंद्ार अनूदित करके उसका नारायणत्व सिद्ध 
किया जाता है | 


कहना न होगा कि शात्तरोंमे जो नाना नामोंसे नानाविघ 
और विशेषतया विष्णु, शिव; शक्ति; सूय और गणपति-- 
इन पाँच नामोंसे पद्नविध उपासना वर्णित हैं, उसका अन्तिम 
पयवसान एजकमात्र श्रीमन्नारायणमें ही होता है| इसीलिये 
शासत्रका उद्घोष है-- | 
(क ) आकाश/त्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌। 


सर्वदेवनमस्कारः केशव॑ पतिगच्छति ॥ 
( पाण्डवगीता ८५ 
( ख ) तथैव सर्वाहंणमच्युतेज्या । 


( श्रीमक्भागवत ४ । ३१ | १४ ) 

_अथौत्‌--( क ) जैसे आकाइसे गिरा हुआ जल समुद्र 

में पहुँचता हैं, इसी प्रकार क्रिसी भी देवविशेषक्रो किया 

गया प्रणाम श्रीमन्नारायणक्रो ही प्राप्त होता है।(ख) 
श्रीमन्नारायणकी पूजासे समस्त देवताओंक़ी पूजा होती है । 

इस प्रकार समस्त शासर्त्रोंका मथित सार यही है कि 


श्रीमन्ञारायण ही एकमात्र परतत्त्व हैं, जो तत्तत्‌ सम्प्रदायोंमें 
तत्तत्‌ नामोंसे उपास्य बतलाये गये हैं । 


--+लचर ८१३० ३->+- - 


# सब विष्णुमय जगत? # ८१ 


'सब विष्णुमय॑ जगत 


( छेखक--सखामी श्रीसनातनदेवजी ) 


जे सवंत्र व्याप्त हो; उसका नाम है--“विष्णुः । यदि 
सूक्ष्म हष्टिसि विचार किया जाय तो व्याप्य-व्यापकका भेद रहते 
हुए. व्यापककी सर्वत्र व्याप्ति सिद्ध नहीं हो सकती । दुग्ध 
शकराकी व्याप्ति मानी जाती है। किंतु ऐसी स्थितिमें दुग्ध 
और शकंराके परमाणुओंका संयोग तो रह सकता है; पर 
तादात्य नहीं हो सकता | इसलिये यह वास्तविक व्याप्ति 
नहीं है| वस्तुर्म वास्तविक व्याप्ति तो उसके उपादान कारणकी 
ही होती है--जैसे घटमें मत्तिकाकी। आभूषणोम सुवर्णकी 
अथवा तरंगेमे जलकी | ; 


ओपनिषद सिद्धान्तके . अनुसार इस विश्व-प्रपश्चका 
उपादान पर्ह्ष ही है। दृष्टिकोणके भेदसे यद्यपि कोई 
दाशंनिक इसे ब्रह्मका परिणाम, कोई आमास और कोई 
विवत्त मानते हैं; तथापि यदि मूछ कारण एक और अद्वितीय 
ही है. तो उसका कार्य जगत्‌ उससे किसी भी प्रकार भिन्न नहीं 
हो सकता। जो छोग परमार्थतः “पुरुषः और “प्रकृतिः--दो 
विभिन्न तत्त्व मानते हैं, अथवा ईश्वर जीव और प्रकृति-- 
ये तीन तत्त्व खीकार करते हैं, उनका यह दृष्टिकोण विचारकी 
कसौटीपर खरा नहीं उंतर सकता | दो या दोसे अधिक तत्त्व 
स्वीकार करनेपर यह प्रइन होगा कि वे रहते किसमें हैं और 
उनके भेदका साक्षी कौन है | तब तो जो उनका आधार 
या साक्षी होगा; उसीको मूल-तत्व मानना होगा | अतः यह 


सवंथा निर्विवाद सिद्धान्त है कि प्रपश्चका मूल-तत्व एक 
और अद्वितीय ही है| इ 


उस परमतत्वको कोई निराकार और कोई साकार 
मानते हैं | नियकाखवादियोंमे भी कोई उसे निगुंण और 
- कोई सगुण स्वीकार करते हैं | वस्तुतः बह तत्व तो एंक ही 
है | उसके ये भेद तो उसे स्वीकार करनेवार्लोकी दृश्टियोंके 
भेदके कारण ही हैं । जिस प्रकार एक ही वस्तु छाल चश्मा 
लगानेवालेकी छाल और हरा चश्मा लगानेवालेको हरी दीखती 
हैः उसी प्रकार दृष्ियोके भेदके कारण ही उस एक अद्वितीय 
वस्तुके विषयर्म वादियोंकी विभिन्न धारणाएँ हैं | जो लोग 
ध्श्य-प्रपश्चकी केवल भिथ्या प्रतीतिमात्र मानते हैं, उनकी 
इृष्टिम वह तत्तत निगुंण-निराकार है, जो इसे उसका परिणाम 
स्वीकार करते हैँ, उनके लिये वह सगुण-निराकार है और जो 


चि० सं० ११-. 


इसे उसका लीलाविलास या सत्य संकल्प मानते हैं, उनके 

लिये वह सगुण-साकार है। इनमें प्रथम कोटिके महापुरुष 

तखनिष्ठ हैं; द्वितीय कोटिके समाधिनिष्ठ ओर तृतीय कोटिके 

भगवद्निष्ठ | इन्हीकी क्रमशः ज्ञानी, ध्यानी और प्रेमी भी 
कहा जाता है । 


किंतु ये तो तत््वद्शियोंकी अपनी-अपनी दृष्टियाँ हैं, 
वस्तुतः तस्व तो इन तीनोंसे विछक्षण है | कोई भी व्यक्ति 
अपने विचार या भावके अनुसार ही तत्वका आकलन कर 
सकता है; किंतु स्वयं तत्व तो किसीके विचार या भावके 
अधीन है नहीं | अतः सभी साधक अपने बुद्धिबछ, भाव 
या श्रद्धा-विश्वासक्रे अनुसार तत्वको स्वीकार करते और 
उसका प्रतिपादन भी करते हैं। किंतु जब उनमेंसे कोई 
बड़भागी प्रभुकी अहैतुकी कृपासे अपनी बुद्धिकी असमर्थता 
ओर परिच्छिन्नतासे परिचित होनेपर सीमित “अहमः?के 
मोहजालका भेदन कर देते हैं; तब उन्हें जान पड़ता है कि 
वास्तवर्म वे सवोधार तो मतिकी गतिसे अतीत हैं| उनके 
विषयमें जो कुछ कहा जाता है; वह तो बुद्धि महारानीका 
विछाल और वाणीकी विडम्बनामात्र है | वे सब॒रूप 
हैं; अतः तत्त्वदर्शी मनीषियोंने उनके विषयमें जो कुछ 
कहा है; वह साधनदृष्टिसे सबंथा समीचीन होनेपर भी उनका 
स्पर्शवक नहीं कर पाता | ह 


इसी विषयका अब दृष्टन्तपूवंक दूसरे प्रकारसे विवेचन 
किया जाता है | हमारे सामने एक वस्नरखण्ड -है | वह 
सूतचसे संघटित होनेके कारण इस समय भी सूज्नसे मित्र 
कुछ नहीं है । सूत्र रूईसे मिन्न कुछ नहीं है तथा रूई 
पार्थिव परमाणुओंति भिन्न कुछ नहीं है | इस प्रकार इस 
समय जो वस््नखण्डरूपमें भासता है; वह इसी समय सूजन) 
रूई और परमाणुरूप भी है | इनमेंसे वस््रूपमें वह स्थूल है, | 
सूत्र ओर रूईके रूपमें सूक्ष्म है तथा परमाणुरूपमें अव्यक्त 
है| इसी प्रकार किसी भी वस्तुका यदि कार्य-कारणदृष्टिसे 
विचार किया जाय तो वह एक ही काल्में कार्यदप्टिसे स्थूल 
( व्यक्त ) ओर कारणदृष्टिसे सूक्ष्म-सूक्ष्मतर होते हुए अव्यक्त 
जान पड़ेगी । विचारदृष्टिसे तो स्थूलरूपमें भावनेवाद्य 
हिमखण्ड भी अपने कारणरूप जल या भापसे सर्वधा अभिन्न 


८र्‌ 


४ बल्दे विष्णु भवभयद्दर सर्वकोकेकनाथम्‌ # 
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ही है। इस प्रकार जो वस्तु एक ही समयमें दृष्टिभिदसे स्थूल, 
सूक्ष्म और अव्यक्त भी भासती है; वह खरूपसे केसी 
होगी, यह खद्दष्टि ही वस्तुकी अपनी दृष्टि होनेके कारण 
तत्वदृष्टि है । तत््वमें यद्यपि सब प्रकारके विशेषषोका भास 
होता है; तथापि वह खय॑ उनसे सर्वथा असंदिलिष्ट रहता है। 
अतः व्यवहार-दृष्टिस यह सबरूप होनेपर भी स्बदृष्टि या तत्त्व- 
दृष्टिसे सबसे असंश्लिष्ट रहता है| अतः वह “स्बोतीत? कहा 
जाता है। 


यदि सृक्ष्मदष्टिसे विचार किया जाय तो हमें शब्द, 
स्पर्श) रूप) रस और गन्ध--इन पाँच विषयोंके सिवा और 
किसी वस्तुका भास नहीं होता । इनके कारण जो सुख- 
दुःखकी प्रतीति होती हैं; बह तो अपनी मानी हुईं अनुकूलता- 
प्रतिकूलताके कारण हैं । अतः वह स्वाभाविक नहीं है । 
यदि विचार करें तो इन शब्दादिमेंसे कोई भी प्रतीति 
पदार्थरूप नहीं है । इनमें पदार्थत्वकी तो केवल कल्पना 
ही है । दार्शनिक इृष्टिसे भी ये सब गुण ही तो हैं) इनमें 
द्रव्य तो कोई है नहीं। और गुण उसे कहते हैं; जिसकी 
अपनी कोई सत्ता नहीं होती; केबछ किसी द्वव्यके आश्रित 
प्रतीति होती है. । इस प्रकार सत्ता द्रव्यकी होती है और 
प्रतीति गुणकी | तथा जिसकी प्रतीति तो हो) कि सत्ता न 
हो) उसे ही “मिथ्या? कहा जाता है । इस न्यायसे यह शब्दादि 
सम्पूर्ण प्रतीति मिथ्या सिद्ध होती है | इसीसे दा्शनिकोंका 
यह सिद्धान्त है कि जो कुछ दिखायी देता है; वह असत्‌ 
है-'यदू दृष्ट तदसत्‌ | इन अखत्‌ शब्दादिके कारण ही 
सम्पूर्ण मेदका भास होता है । यदि इसका निषेध कर 
दिया जाय तो इसके अधिष्ठानरूपसे जो तत्व रहेगा; उसमें किसी 
भी प्रकारके भेद) परिच्छेद या विशेषकी सम्भावना नहीं 
हो सकती | इससे सिद्ध हुआ कि सबकी अधिष्ठानभूत 
सदृस्तु सर्वथा अखण्ड। असीम और निर्विशेष है पक वही 
सवीतीत सर्वगत विष्णु है और वही व्यवहास्भूमिमे सर्वस्पसे 
भास रही है। अतः यह सम्पूर्ण प्रपश्न उन विश्वम्भर विष्णु- 
भगवानका ही लीलाविलास है । | 


यदि सम्पूर्ण 
जाय तो वे तीन प्रकारसे 
अनुसंधान करते हैं | कोई उसे हृश्यरूपसे देखना चाह । 
अतः वे दृश्य-पदार्थोका ही विश्लेषण करते हैं। 3 [. 


इन्द्रिय-दृष्टिकी प्रधानता होती है 


विचास्कॉंकी दृष्टियोंका वर्गीकरंण “५ 
ही सत्य या पस्मार्थी, . 


ओऔर वे “भोगवादी? * 





'भोतिकविज्ञानवादी कद्दें जा सकते हैं। दूसरे वे ४) जो 
इसे द्रष्टारूपमें अनुभव करना चाहते हैं । अतः वे सम्पूर्ण 
दृश्य-पदार्थोका निरास करते हुए शुद्ध साक्षीका ही अनुसंधान 
करते हैँ | इनमें बुद्धिहष्टिकी प्रधानता होती है और वे 
“अध्यात्मवादी? कहे जाते हैं | तीसरे वे दे, जो परमतलको 
इन दोनोंसे विलक्षण, सर्वृसमर्थः सर्वकतों ओर सर्वेश्व८ 
रूपमें स्वीकार करते हैं । इनमें भाव ( छद॒य )-दृष्टिकी 
प्रधानता होती है और वें “ईश्वस्वादी? कद्दे जाते हैं| इस 
प्रकार विश्वके सम्पूर्ण दार्शनिर्केरमेस कोई तो जो कुछ इई 
( यह ) रूपसे मासता है; उसे सत्य मानते हैं, कोई “भहं' 
( मैं ) रूपसे सत्यका अनुसंधान करते हैं ओर कोई प्परोक्षः 
( वह ) रूपते उसमें विश्वास करते हैं. । जीवकी ये तीन ही 
दृष्टियाँ हो सकती हैं | इनसे भिन्न किसी अन्य दृष्टिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । विश्वके सम्पूर्ण मतवाद इन्दमिंते 
किसी-न-किसी दृष्टिकी देन हैं । किंतु वस्त॒ुतत्व इन तीनों 
दृष्टियोंसे विलक्षण है | वह तो इन तीनोंका आधार है; 
जहाँ ये तीनों दृष्टियाँ स्फुरित होती हैं | अतः उसे न “यह? 
कहा जा सकता है; न “मैं? ओर न “वह? ही कहा जा 
सकता है | कोई दार्शनिक ( वेदान्ती ) उसे “है? कहते हैं; 
किंतु कोई ( बौद्ध ) उसे नहीं? ( झत्य ) भी तो कहते 
हैं | परंतु वस्तुतः वह "है? और “नहीं? से भी विलक्षण है | 
कोई उसे 'जड? ( प्रकृति) कहते हैं और कोई “चेतन? ( ब्रह्म 
बतलते हैं | परंतु यह जड ओर चेतनका भेद तो स्प्नमें 
भी भासता है । अतः वह जड ओर चेतनसे भी विलक्षण 
है | कोई उसे “एक? ( अद्वेत ) कहते हैं ओर कोई “अनेक! 
( द्वैत ) बतलाते हैं; परंठ वह एक और अनेकसे मी 
विलक्षण है । किन्हीं महापुरुषने कहा है-- 


अदृत केचिदिच्छन्ति द्वेतमिच्छन्ति चापरे | 


हि स््नि द्वेताद्वेतवि 
न ट्ति द्वेवविवरजितम्‌ ॥% 
ह । 
3 आ मा सबसे विलक्षण या 
सब... ५ रहा है। उससे 
ग है जा पा हू च्च्े है क्र, 
* 5) तब 
88 या: /*«- 
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उल्लेख करते हैं, सम्पूर्ण स्पशोमें उसीका संइलेष रहता है; लेना है तो उसे किसी एक घाठपर ही स्नान करना होगा 
सम्पूर्ण रूप उसीकी मधुर झौंकी कराते हैं, सम्पूर्ण रसॉम. ओर बह गज्जा-स्नान ही कहलायेगा, घाट-स्नान नहीं; उसी 
उसीका आखादन होता है ओर सम्पूर्ण गन्‍्ध उसीका प्रकार जिन्हें भगवानके प्रेमस्तका आखादन करना है, उन्हें 
अनुसंधान कराते हैं | सम्यू्ण कर्म-कर्तो, ज्ञान-शञाता और उनके किसी विशिष्ट रूपका ही आश्रय लेना होगा | अतः 
भोग्य-भोक्ताओंके रूपमें वही तो विल्स रहा है | अतः जो. भगवस्मेमकी परिपुष्टिके लिये ही भगवानके इन विशिष्ट 
उबसे अतीत हैं; वही सब कुछ है तथा वह सर्वातीत रूपोंका आविर्भाव-तिरोभाव होता है । इससे उनकी विश्ुता, 
सब कुछ ही अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विष्णु रुद्र, नित्यता या सबरूपतामें कोई बाधा नहीं आती | अतः यह सर्वंथा 
शक्ति; सूथ, गणेश, गॉड या अल्लाह आदि अनन्त रूपोंमें. निर्विवाद सिद्धान्त है कि यद्यपि परमतत्त्व स्वरूपसे निर्विशेष 
भक्तेकि हृत्माज्ञणमें आविर्भूत होता है। उसके वे रूप और है; तथापि उसकी उपलब्धि सविशेष रूपमें ही होती है । 
उनके नाम एवं छीलाएँ भी नित्य एवं चिन्मय ही हैं; चवृत्त्यारूढ हुए बिना निर्विशेष ब्रह्यका भी बोध नहीं होता 
क्योंकि नित्य और चिन्मयका जो कुछ होता है, वह भी और सविशेष दृत्तिकी व्यावर्तिका होनेके कारण निर्विशेषता 
नित्य और चिन्मय ही होता है । नित्य और अनित्य तथा भी एक विशेष ही है। इस प्रकार सविशेष और निर्विशेष- 
चित्‌ और अचित्‌का परस्पर कभी कोई सम्बन्ध नहीं होता । ये एक ही तक्तके दो पक्ष या पाश्व हैं । तत््वके ये दो स्वरूप 
यहाँ यह शह्ढला होती है कि परमतत्त्व तो विभुु और या दो दृष्टियाँ हैं | वह खतः तो इन दोनेंसे विरक्षण है । 
नित्य है; किंतु विष्णु-रुद्रादि विग्रह तो परिच्छिन्ष और उसे कोई किसी प्रकार, किन्हीं शब्दोंमे व्यक्त नहीं कर 
किसी विशेष देश-काल्मे ही होनेवाले हैं, अतः उससे सकता | अतः उस सर्वोतीतके विषयर्मे ही मनीषियोने 
अभिन्न कैसे हो सकते हैं | इसका समाधान यह समझना कहा है--- 
हक हल विभु देशमें किसी वस्तुकी अपेक्षा पू्व-पश्चिम ख॑ वायुमझिं सलिर महीं च 
हम] दशाओंका भास होने लगता है और जैसे नित्य काल्में ज्योतीषि सत्वानि दिशो ह्ुमादीन। 
सूथकी गतिके कारण दिन-रात तथा मास-चर्ष आदिका भेद सरित्ससुद्रांश्ध. हरेः. शरीरं 
भासने छागता है, उसी प्रकार भक्तोंकी भावनाकी पुष्टिके यर्त्कि च भूत प्रणमेदनन्यः ॥ & 
लिये वह एक अद्वितीय परमतत्त्व ही विभिन्न रूपोर्म भास ( श्रीमद्भागवत ११ । २ । ४१ ) 
रहा है | यह भा भी उसीका है, अतः इसका उससे किसी 
प्रकार भेद नहीं है। अपनी बुद्धिके परितोषके लिये केवछ जगदेव दरिहरिरेव._ जगत्‌ 





इतना भेद्‌ कर संकते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं और ये जलगतो हरितो नहि. भिन्नतनुः । 

भक्तेके भगवान्‌ हैं | परंठु इससे उनकी मगवत्तामें कोई इति यर्थ सतिः परसार्थगतिः 

अन्तर नहीं आता, प्रत्युत इससे भक्तिससकी अधिकाधिक स नरो भवसागरसुत्तरति ॥ | 

पुष्टि ही होती है | इसी बातको इस प्रकार समझना चाहिये जले विष्णुः स्थले विष्णुविष्णुः पर्वेतसस्तके । 

कि जिध प्रकार श्रीगज्ञाजी गोमुखसे गज्ञासागर्तक प्रवाहित ज्वाल्मालाकुले विष्णुः सर्व विष्णुसयं जगत्‌ ॥ [ 

होती हैं, किंतु यदि किसीको उनमें स्नान करनेका आनन्द ( विष्णुपअरस्तोत्र २३ ) 
+---*०<7 ४४०० थी->-०१-- 


# आकाश, वाद्यु, अश्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, सम्पूर्ण प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष आदि तथा नदियाँ और समुद्र, जो कुछ भी 
है, सद श्रोहरिका ही शरीर है; अतः सवको अनन्यमावसे प्रणाम करे । 
ु * जगत ही हरि है और हरि ही जगत हैं, जगतसे हरिका और इरिसे जगतका तनिक भी सेद नहीं है। ऐसी मिसकी 
'प्माथगामिनी मति होती है, वह पुरुष संसार-सागरकों पार कर छेता है। ः 
,. 4 जलमें विष्यु हैं, खल्में विष्णु हैं, परव॑तके शिखरपर भी विष्यु दैं तथा अश्लिकी ज्वाल्यमालाओंते व्याप्त खानमें भी विष्णु 
६। इस प्रकार सारा जगत ही विष्णुमय है । 


८२ 
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ऐ है। इस प्रकार जो वस्तु एक ही समयमें दृष्टिभेदसे स्थूल, 
सूक्ष्म और अव्यक्त भी भासती है; वद खरूपसे कैसी 
होगी; यह खदृष्टि ही वस्तुकी अपनी दृष्टि होनेके कारण 
तत्तदृष्टि है । तत्वमें यथ्रपि सब प्रकारके विशेषोंका भांस 
होता है; तथापि वह स्वयं उनसे स्वथा असंश्लिए्ट रहता है । 
अतः व्यवहार-दृष्टिसे यह सबवरूप होनेपर भी सखदृष्टि या तत्त- 
दृशष्टिसे सबसे असंश्लिष्ट रहता है | अतः बह ५्सर्वोतीतः कहद्दा 
जाता है | 


(०-9७ रन ननन-+-मन+ कम वीजा «जनक य>-नीान अमन-मक-क- ३-3० कार-+- ७० -२०/०# कम 





यदि सूक्ष्मदष्टिसे विचार किया जाय तो हमें शब्द: 
स्पश) रूप, रस ओर गनन्‍्ध--इन पाँच विषयोंके सिवा और 
किसी वस्तुका भास नहीं होता । इनके कारण जो सुख- 
दुःखकी प्रतीति होती है; वह तो अपनी मानी हुई अनुकूलता- 
प्रतिकूलताके कारण है | अतः वह स्वाभाविक नहीं है| 
यदि विचार करें तो इन शब्दादिमेंसे कोई भी प्रतीति 
पदार्थरूप नहीं है । इनमें पदार्थत्वकी तो केबल कल्पना 
ही है । दाशनिक दृष्टिसे भी ये सब गुण ही तो हैं; इनमें 
द्रव्य तो कोई है नहीं | और गुण उसे कहते हैं, जिसकी 
अपनी कोई सत्ता नहीं होती; केब्रल किसी द्र॒व्यके आश्रित 
प्रतीति होती हैं | इस प्रकार सत्ता द्रव्यकी होती है और 
प्रतीति गुणकी | तथा जिधकी प्रतीति तो हो; किंठु सत्ता न 
हो) उसे ही ८मिथ्या? कहा जाता है | इस न्यायसे यह शब्दादि 
सम्पूर्ण प्रतीति मिथ्या सिद्ध होती है | इसीसे दाशनिकोंका 
यह सिद्धान्त है कि जो कुछ दिखायी देता है; वह असत्‌ 
है--..“यद्‌ दृष्ट तदखत्‌ ।! इन असत्‌ शब्दादिके कारण ही 
सम्पूर्ण मेदका मास होता है | यदि इसका निषेध कर 
दिया जाय तो इसके अधिष्ठानरूपसे जो तत्त्व रहेगा; उसमें किसी 
भी प्रकारके भेद परिच्छेद या विशेषकी सम्भावना नहीं 
हो सकती | इससे सिद्ध हुआ कि सबकी अधिष्ठानभूत 
सहस्तु सर्ववा अखण्ड+ असीम ओर निर्विशेष है। वही 
सव्वीतीत संगत विष्णु है ओर वही व्यवहारभूमिर्में सर्वरूपसे 
भाल रही है | अतः यह सम्पूर्ण प्रपश्न उन विश्वम्मर विष्णु- 
भगवानका ही छीलाविलास है। 


यदि सम्पूर्ण विचारकोंकी दृष्टियोॉका वर्गीकरण किया 
जाय तो वे तीन प्रकारसे ही सत्य या परमाथ-तत्त्वका 
अनुसंधान करते हैं | कोई उसे दृश्यरूपसे देखना चाहते हैं, 
अतः . वे दृश्य-पदार्थोका ही विश्लेषण करते हैं। उनमें 
इन्द्रिय-दृष्टिकी प्रधानता होती है ओर वे “मोगवादी? या 


बजट तह 
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'भोतिकविज्ञानचादी कट्दे जा सकते हैँ। दूसरे वे दें, जे 
इसे द्रष्टरूप्मे अनुभव करना चाहते हैँ। अतः वे त्मपू् 
दृश्य-पदार्थंका निगस करते हुए शुद्ध साक्षीका दी अनुसंधान 
करते हूँ | इनमें बुद्धिहृष्टिकी प्रधानता होती है और वे 
धअध्यात्मवादी? कहे जाते हैं | तीसरे वे दें, जो परमतत्तको 
इन दोनेंसे विछक्षण, सबृसमर्थ, सर्वकर्तो और सर्वेक्ष- 
रूपमें स्वीकार करते हैं । इनमें भाव ( दूदय )-दृश्की 
प्रधानता होती है और वें “ईश्वरवादी? कद्दे जाते हैं | इस 
प्रकार विश्वके सम्पूर्ण दाशनिकोर्मेसे कोई तो जो कुछ 'इई 
( यह ) रूपसे भासता है; उसे सत्य मानते हैँ, कोई “बह” 
( में ) रूपसे सत्यका अनुसंधान करते हैं ओर कोई “परोक्ष? 
( वह ) रूपसे उसमें विश्वास करते हैँ । जीवकी वे तीन ही 
दृश्टियाँ हो सकती हैं | इनसे भिन्न किसी अन्य दृष्टिकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । विश्वके सम्पूर्ण मतवाद इन्हमिंसे 
किसी-न-किसी दृष्टिकी देन हैं । किंतु वस्तुतत्व इन तीनों 
दृष्टियोँसि विलक्षण है | वह तो इन तीनोंका आधार हैः 

जहाँ ये तीनों दृष्टियाँ स्फुरित होती हैं | अतः उसे न प्यह? 
कहा जा सकता है; न “मैं? ओर न प्वह? ही कहा जा 
सकता है | कोई दाशनिक ( वेदान्ती ) उसे है? कहते हैं, 
किंतु कोई ( बौद्ध ) उसे “नहीं? (शून्य ) भी तो कहते 
हैं | परंतु वस्तुतः वह “है? और “नहीं? से भी विलक्षण है | 
कोई उसे “जड? ( प्रकृति) कहते हैं ओर कोई “चेतन? ( ब्रह्म ) 
बतलाते हैं | परंतु यह जड ओर चेतनका भेद तो खण्नमें 
भी भासता है | अतः वह जड ओर चेतनसे भी विलक्षण 
है । कोई उसे “एक! ( अद्वेत ) कहते हैं ओर कोई “अनेक! 
( छ्वत ) बतलाते हैं; परंतु वह एक ओर अनेकसे भी 
विलक्षण है | किन्हीं महापुरुषने कहा है-- 


अद्वैत॑ केचिद्च्छिन्ति ह्वेतमिच्छन्ति चापरे। 
सम तत्व॑ं न जानन्ति द्वेताद्वतविवर्जितम्‌ ॥% 


इस प्रकार ख्रूपसे वह तत्व सबसे विलक्षण या 
सवोतीत है; किंतु वही तो सबरूपमें मात्त रहा है | उससे 
भिन्न किसी अन्यकी जब सत्ता ही नहीं है; तब कोई भी 
वस्तु; व्यक्ति; क्रिया, गुण, जाति, परिस्थिति या अवस्था 
उससे भिन्न केसे हो सकती है | अतः सम्पूर्ण शब्द उसीका 





*# कोई इसे अद्गेत सिद्ध करना चाहते हैं और कोई द्वेत । किंत॒ 
जो देत और अद्वतसे शून्य समतत्त्व है, उसे वे नहीं जानवे । 


# सर्व विष्णुमयं जगत! # ८रे 
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उल्लेख करते हैं, सम्पूर्ण स्पशोर्मे उसीका संइलेष रहता है; 
सम्पूर्ण रूप उसीकी मधुर झाँकी कराते हैं, रुम्पूर्ण ससॉमें 
उसीका आखादन होता है और सम्पूर्ण गन्च उसीका 
अनुसंधान कराते हैं । सम्पूर्ण कर्म-कर्ता, ज्ञान-शञाता ओर 
भोग्य-भोक्ताओंक़े रूपये वही तो विलस रहा है | अतः जो 
सबसे अतीत है, वही सब कुछ है तथा वह सबौतीत 
सब कुछ ही अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विष्णु, रुद्र; 
शक्ति, सूथं, गणेश, गॉड या अल्लाह आदि अनन्त रूपोमें 
भक्तेके हृत्पराज्ञणमें आविभृत होता है| उसके वे रूप और 
उनके नाम एवं लीलाएँ भी नित्य एवं चिन्मय ही हैं; 
क्योंकि नित्य और चिन्मयका जो कुछ होता है, वह भी 
नित्य और चिन्मय ही होता है । नित्य और अनित्य तथा 
चित्‌ ओर अचित्‌का परस्पर कभी कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


यहाँ यह शह्ढा होती है कि परमतत्त्व तो विश्रु और 
नित्य है, किंतु विष्णु-रुद्रादि विग्रह तो परिच्छिन्न और 
किसी विशेष देश-काल्में ही होनेवाले हैं, अतः उससे 
अभिन्न केसे हो सकते हैं | इसका समाधान यह समझना 
चाहिये कि जेंसे विभ्ु देशमें किसी वस्तुकी अपेक्षासे पूव-पश्चिम 
. आदि दिशाओंका भास होने लगता है और जैसे नित्य कालमें 
सूयकी गतिके कारण दिन-रात तथा मास-वर्ष आदिका भेद 
भासने छागता है, उसी प्रकार भक्तोंकी मावनाकी पुष्टिके 
लिये वह एक अद्वितीय परमतत्त्व ही विभिन्न रूपोंमें मास 
रहा है | यह भास भी उसीका है, अतः इसका उससे किसी 
प्रकार भेद नहीं है। अपनी बुद्धिके परितोषके लिये केवल 
इतना भेद कर सकते हैं कि वे स्वयं भगवान्‌ हैं और ये 
भक्तकि भगवान्‌ हैं | परंतु इससे उनकी भगवत्तामें कोई 
अन्तर नहीं आता, प्रत्युत इससे भक्तिससकी अधिकाधिक 
पृष्टि ही होती है | इसी बातको इस प्रकार समझना चाहिये 
कि जिस प्रकार श्रीगज्ञाजी गोमुखसे गज्ञासागरतक प्रवाहित 
होती हैं, किंठु यदि किसीको उनमें स्नान करनेका आनन्द 








लेना है तो उसे किसी एक घाटपर ही स्नान करना होगा 
ओर वह गद्जा-स्नान ही कहृछायेगा, घाट-स्नान नहीं, उसी 
प्रकार जिन्हें भगवानके प्रेमससका आस्वादन करना है, उन्हें 
उनके किसी विशिष्ट रूपका ही आश्रय लेना होगा | अतः 
भगवद्येमकी परिपुष्टिके लिये ही मगवानके इन विशिष्ट 
रूपोंका आविर्भाव-तिरोभाव होता है | इससे उनकी विशुता; 
नित्यता या सबंरूपतामें कोई बाधा नहीं आती। अतः यह सबंधा 
निर्विवाद सिद्धान्त है कि यद्यपि परमतत्त्व स्वरूपसे निर्विशेष 
है, तथापि उसकी उपलब्धि सविशेष रूपमें ही होती है। 
वृत््यारूढ हुए बिना निर्विशेष ब्रक्मका भी बोध नहीं होता 
और सविशेष दृत्तिकी व्यावर्तिका होनेके कारण निर्विशेषता 
भी एक विशेष ही है| इस प्रकार सविशेष ओर निर्विशेष- 
ये एक ही तक्तके दो पक्ष या पार हैं | तत्वके ये दो स्वरूप 
या दो दृष्टियाँ हैं | बह खतः तो इन दोनोंसे विलक्षण है । 
उसे कोई किसी प्रकार; किन्हीं शब्दोंमें व्यक्त नहीं कर 
सकता | अतः उस सवौतीतके विषयर्म ही मनीषियोंने 
कहा है--- 
खं वायुमझिं सक्िक महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो ह्वुमादीन। 
सरित्ससुद्रांश्चध हरे. शरीर 
यहिंकि च भूत प्रणमेदुनन्यः ॥ #& 
( श्रीमक्नागवत ११ । २ । ४१ ) 


हरिहंरिरिव. जगत्‌ 
जगतो हरितों नहि. भिन्नतनुः । 
इति यसर्य सतिः परसार्थगतिः 
ह स नरों सवसागरसुत्तरति ॥ 
जले विष्णु: स्थके विष्णुविष्णुः पवतसस्तके । 
. ज्वाल्मालाकुले विप्णुः सव विष्णुमयं जगत्‌ ॥ | 
( विष्णुपल्लरस्तोत्र २३ ) 


जगदेव 


+---#०-<घ४२-अक>-०क--- 


* आकार, वायु, अप्नि, जल, पृथ्वी, भह-नक्षत्र, सम्पूर्ण प्राणी, दिशाएँ, दक्ष आदि तथा नदियाँ और समुद्र, जो कुछ भी 
है; सब ओऔहरिका ही शरीर है; अतः सबको अनन्यभावसे प्रणाम करे । 
| जगत ही हरि है और हरि ही जगत्‌ हैं, जगतसे दरिका और इरिसे जगत्‌का तनिक भी मेद नहीं है। ऐसी जिसको 
परमाथंगामिनी मति होती है, वह पुरुष संसार-सागरको पार कर लेता है । 


च 


४ । एस प्रकार सारा जगत्‌ हो विष्णुमय है । 


 जल्में विष्णु हैं, खल्में विष्णु हैं, पर्वत के शिखरपर भी विष्यु दें तथा अप्निकी ज्वालामालाओंपिे व्याप्त खानमें भी विष्णु 
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८७ १ बन्दे विष्णु भवभयहूर सर्वक्ोकेकनाथम 








वैदिक वाह्मयमें विष्णुदेवताका खरूप ओर महत्त 


( लेखक--वियागात॑ण्ड यॉ० श्रीमग्नलदेवजी शास्त्री ) 


संस्कृत-साहित्यमें ही नहीं, तदुत्तरकाछीन समस्त धामिक 
हिंदू-साहित्यमँ भी विष्णुदेववाका जो अत्यन्त ज्यापक 
महत्त्व है, वह सवविदित है | भारतीय संस्कृतिकी पोराणिक 
धाराका ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी देवत्रयी ही मुख्य आधार 
है। उस देव॑त्रयीमें भी विष्णुका जो परमोत्कृष्ट महत्त्व है; 
उसका यान सवंत्र किया गया है। उदाहरणार्थ, श्रीविष्णु- 
सहख्तननामके आरम्भर्में भीष्मपितामहके द्वारा कहे गये इन 
पद्मोंकी देखिये-- 


जगव्पश्ञु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमस्‌ । 
स्तुवन्नामसह रण पुरुष सततोत्थितः ॥ 
तमेव चार्च॑यन्नित्य॑ भकक्‍त्या पुरुषमज्ययम्‌ । 


ध्यायन्‌ू. स्तुवन्ञमस्यंश्र यजमानस्तमेव च॥ 
अनादिनिधन॑ किण्णुं. सर्वेछोकमहेश्वरमस्‌ । 
लोफाध्यक्ष॑ स्तुवन्नित्यं स्वंदुःख्ातिगो भवेत्‌ ॥ 
( महाभारत, अनु० ४९। ४-६ ) 
मनुस्मृति ( १२|। ९७ ) का वचन हैं--“भूत भव्यं 
भविष्यं च स्व वेदात्‌ प्रसिद्ध/थ॒ति ( 
अर्थात्‌ ( भारतीय संस्कृतिके सम्बन्ध ) भूत, वर्तमान 
ओर भविष्य--सबका ख्रूप वेदसे स्पष्ट होता है । इसीलिये 
वेदको विद्वानोंके लिये (सनातन चक्षु! ( आँख ) कहा गया 
है। अतः विष्णुके सम्बन्ध वेदोंके साक्ष्यका कितना अधिक 
वेशिष्य्य है; यह कहनेकी आवश्यकता नहीं | 
सामान्यरूपसे आधुनिक वेदिक विचारधाराके छोगोंका 
यही मत है कि बोदिक संहिताओंमें विष्णुका महत्त्व बहुत 
अधिक नहीं था; वेदोत्तरकालमें ही किन्हीं विशिष्ट कारणोंसे 
विष्णुका महत्त्व विशेषरूपसे विकसित हुआ और क्रमशः 
देवत्रयीमें उन्हें मुख्य स्थान प्रात हो गया । पर लेखके 
अन्तरमँ हम दिखलायेंगे कि हमारा मत ऐसा नहीं है । हमारे 
विचास्में प्रारम्मसे ही विष्णुदेवकी अपना विशिष्ट महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था । 
पहले हम आधुनिक वेद्क विचारधाराको ही दिखते हैं--- 
बेदिक वाद्ययके अनुशीलनके लिये आचाय॑ यास्कके 
८निरुक्तःका अद्वितीय स्थान है । निरुक्तके सातवें अध्यायमें 
कहा गया हैं-- 


. के 
हि ही 


तिस्र एव देवता इति नेझक्ताः । अग्नि: एथिवीस्थानः | 
वायुर्ेंन्द्रो वान्तरिक्षस्थानः। सूर्यों धुस्थानः | तासां महा- 
भाग्यादेकेकस्या अपि बहूनि नामथेग्रानि भवन्ति । अपि 
वा फर्मएथवत्वात्‌ । (नि० ७१ २।५) 


अर्थात्‌ नेयक्तोंके अनुसार वास्तव तीन ही देवता हैँ | 
उनमें अभिका स्थान यही प्रथिवी है; वायु ( अथवा इन्द्र ) 
का स्थान अन्तरिक्ष है और सूयका स्थान द्ुलेक हैं| इन्हीं 
मोलिक तीन देवताओंके महाभाग्यसे या कर्म-मेदके कारण 
मिन्न-भिन्न नाम हो जाते हैं| उपयुक्त तीन देवताओमेंसे 
बुस्थानीय सूर्य-देवताके साथ ही “विष्णुःकी व्याख्या निरुक्त- 
के १२वें अध्यायर्म की गयी है | दूसरे शब्दोंमें, निरुक्तके 
अनुसार वेदमें विष्णु सूयंका ही एक ख्पान्तर है | आगे 
चलकर इसीकी पुष्टि इस विचारसे भी होती है कि विष्णुको 
द्वादश आदित्योंमेंसे एक माना जाने लगा था । 


दूसरी बात बिष्णु-देवताके सम्बन्धर्में विशेष ध्यान देनेकी 
यह है कि ऋग्वेदमें जहाँ.इन्द्र, अग्नि तथा सोम देवताओंकी 
स्तुति क्रसे लगभग २५०३ २०० और १०० से अधिक 
सूक्तोंमे की गयी है; वहाँ विष्णु-देवताकी स्तुति केवल ५ 
सम्पूर्ण सक्त ओर कतिपय अन्य ऋचाओर्मे की गयी है । 
अन्य वेदोंमें विष्णु-देवताकी स्तुतिके मन्त्र अधिकतर तो वे 
ही हैं, जो ऋग्वेदमं आये हैँ, या अन्य देवताओंके साथ 
सामान्यरूपसे ही विष्णुकी स्व॒ुति की गयी है । 

इससे स्पष्ट है कि स्तुतिके मन्त्रोंकी संख्याकी दृष्टिसे 
वेदों विष्णु-देवताका स्थान कोई महत्त्वपूर्ण नहीं है | इस 
दृष्टिस बेदिक देवताओंमें विष्णु चतुर्थ कोटिके ही देवता 
दीख पड़ते हैं । 

. यद्यपि वेदोंमे विष्णुदेवता-सम्बन्धी स्व॒ति-सूक्तोंकी 
संख्या. बहुत कम हैं; फिर भी जितने सुक्त हैं; उनके 
अनुसार विष्णुका स्थान महत्त्वपूर्ण है । इस दृष्टिसे हम दो- 
चार मन्‍्त्रोंको ही नीचे उद्धृत करते हैं। 

ऋग्वेदके कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं-- 
विष्णोन्ु क॑ वीरयाणि प्र चो्च यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कमायदुत्तर सघस्थ विचक्रसाणख्रेघोरगायः ॥ 
( ऋक० १ | १५४ । १ ) 


अर्थात्‌ में अब महान्‌ यशखी विष्णुके पराक्रमोंका 
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गान करूँगा; जिन्होंने पार्थिव प्रदेशोंको मानो अपने विचरणसे 
नाप लिया है ओर ऊपरके द्ुलोकको सहारा दिया है और 
जो दूर्दूर पद-निक्षेप करनेवाले तीनों विष्णु-स्थानों ( अर्थात्‌ 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष और द्युलोक ) में विक्रमण करते हैं । 
“यस्योरुषु ब्रिपु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति ख्रुवनानि विश्वा 0! 
( ऋग्ेद १ । १७५४ | २ ) 
अर्थात्‌ निनके विस्तृत पाद-विक्रमणोंमें समस्त भुवन 
समा जाते हैं। 
यस्थ न्री पूर्णो मधुना पदान्यक्षीयमाणा खधया सदन्ति। 
य उ त्रिधा तु शथिवीमुत थासेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥ 
( ऋरखेद १ | १५४ | ४ ) 
अथौत्‌ जिन विष्णुदेवके मधु ( मधुर अमृतरस ) से 
परिपूर्ण और कभी क्षीण न होनेवाले तीनों पद ( स्थान ) 
खच्छन्द आनन्दर्म मग्न रहते हैं ओर जिन्होंने अकेले होते 
हुए भी तीनों स्नोंगे--प्थिवी, चुलोक और समस्त प्राणियों 
( अथवा भुवनों ) को आधार दे रखा है | 


तद॒स्थ प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवों मदन्ति। 
पदे परसे सध्व उत्सः ॥ 
( ऋकू० १ ।..५४। ५ ) 
अथौत्‌ विष्णुदेवके उस प्रिय ख्ानको मैं प्राप्त करना 
चाहता हूँ, जहाँ देवभक्त पुरुष आनन्दसे विहार करते हैं । 
“7 'विष्णुके उस परमपद ( परमोश्च दिव्य स्थान ) 
में मधु ( मधुर अम्ृतरस ) का निर्शर है | 
ता वां चास्तून्युइ्ससि गमध्ये यत्र गावो भूरिश्शज्ञा अयासः । 
जन्राह तदुरुगायस्य वदुष्ण: परस पदमव भाति भूरि॥ 
रह (ऋक० १ । १५४ | ६ ) 
अथीत्‌ तुम दोनों ( इन्द्र और विष्णु )के उन 
निवासस्थानेंमं जानेकी हम कामना करते हैं, जहाँ बहुत 
सींगोवाली तथा कभी न थकनेवाली गौएँ ( अर्थात्‌ अति 
विस्तृत तथा गतिशील किरणें ) वर्तमान हैं | यहींपर विस्तृत 
गतिशील वृषभ ( रूप विष्णु ) का वह उत्कृष्ट पद्‌ ( स्थान ) 
विशेषतः प्रकाशमान हो रहा है । | 
ऋग्वेदसे उद्धत किये गये इन मन्ह्रोंका बहुत बड़ा 
महत्त्व है; क्योंकि विष्णु-देवताके सम्बन्ध विशेष ध्यान देने- 
योग्य जो बातें हैं, उन सबका उल्लेख या संकेत इन मन्हरमे 
आ गया है। वे बातें ये हैं-- 


(१ ) सूर्यके रूपमें विष्णुके द्वारा प्रतिदिन प्रथ्बी, 
अन्तरिक्ष और द्युछोक--तीनोंकी परिक्रमा | 


( २ ) अतः परिक्रमाके आधारपर विष्णु-देवताकी महान्‌ 
पराक्रमशील्ताका प्रतिपादन | ह 


( ३ ) उनके सदा प्रकाशमान परमपद या दिव्यलोकका 
प्रतिपादन) जहाँ आनन्द-रसका निर्शर है ओर जहाँ सदा 
गतिशील प्रकाशमान किरणरूपी गोएँ विद्यमान हैं | 


विष्णु-देवताकी वेद-मन्हत्रोंद्रार प्रतिपादित इन 
विशेषताओंपर गम्भीर विचारकी आवश्यकता है । इस विचारसे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि यद्यपि स्तुति-सूक्तोंकी संख्या- 
की दृष्टिसे बेदर्म विष्णुका स्थान आपाततः महत्त्वपूर्ण नहीं 
दीखता; तो भी उनकी उक्त विशेषताओंके पीछे ऐसी 
गम्भीर भावना सदासे विद्यमान है; जिसकी दृष्टिसे हमें उन्हें 
वेदका भी अत्यन्त उत्कृष्ट देवता ( अथवा प्रधान देवता ) 
मानना पड़ता है | 

इस कथनकी संक्षेपमें व्याख्या इस प्रकार की जा सकती 
है। पुराणोंमें विष्णुका अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान है यह सब 
जानते हैं। उनकी पोंराणिक विशेषताओंका स्पष्ट संकेत 
उनकी उपर्युक्त वेंदिक विशेषताओंसे मिलता है । 


पहली विशेषतासे उनके वामनावतारका ओर उस 
अवतारमें तीन पाद-विक्रमणोंद्वारा तीनों लोकोंके लॉघ जानेका 
संकेत मिलता है| इसीलिये विष्णुको “त्रिविक्रः कहा गया है। 


दूसरी विशेषतासे उनकी पराक्रमशीलताके आधारपर 
असुर्रोके विरोधमें इन्द्रकी सहायता करनेका और इन्द्रकी अस॒रों- 
पर विजयमें विष्णुका हाथ बँठानेका संकेत मिलता हैं। इसी 
आधारपर विष्णुको इन्द्रावरजः अथवा “उपेन्द्र” कहा गया है। 


तीसरी विशेषतासे विष्णुके उस सारे माहात्म्यका संकेत 
मिलता है; जिसका गान “विष्णुसहखनाम?-जेसे ग्रन्थों 
किया गया हैं। इसीलिये उन्हें 'देवोंका देवग, “अनादिनिधन?+ 
“विश्वमृर्ति? आदि नार्मोंसे स्मरण किया जाता है | 


यह सब होते हुए भी विष्णुदेवकी उत्कृष्ट महत्ताकी 
और पौराणिक देवत्रयीमं उनको जो प्रधान स्थान दिया 
गया है; उसकी स्पष्ट व्याख्या उनकी उपर्युक्त बंदिक 
विशेषताओंसे नहीं की जा सकती | 

हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सदासे विष्णुदेवकी जो 
महत्ता ऋषि-मुनियोंगे परम्पस्या मानी जाती रही हैं; उसका 
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स्पष्ट प्रतिपादन वेदोंमें नहीं किया गया है; केबल उसका 
संकेतमात्र किया गया है | 
वेद उनके उत्कृष्ट दिव्यथ्थानकी 'परमपद्‌? कहां गया 
है, जिसमें आनन्द्रसका निर्झर है और जो सदा प्रकाशमान 
है । अनुसंघान करनेपर भी हमें वेद किसी अन्य देवताके 
दिव्य स्थानका इन रब्दोंगें वर्गन नहीं मिला है | स्पष्टतया 
उपास्य “परमदेव?के रूपमें विष्णु तत्त्वज्ञानियोंम सदासे प्रसिद्ध 
रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्ठिसे उनकी इस महतप्ताका संकेत 
उपनिषदोम भी 'तद्ठिष्णोः परस पदुरः ( कठोपनिषद्‌ १ | 
३। ९ )-शेसे शब्दोंमें मिलता है | इस सम्बन्धर्म ऋग्वेदके 
ही निम्न-निर्दिष्ट दो मन्त्रोंकी भी देखिये-- 
तद्विप्णो: परस पद सदा पर्यन्ति सूरयः । 
दिवीव चप्तुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्ऱासो विपन्यवों जासुर्वांसः समिन्धते । 
विष्णोय॑त्परमं पदस्‌॥ ( ऋग्ेद १ | २२ | २०-२१ ) 
अर्थात्‌ विष्णुदेवके उस दिव्य परमपदको) जो झुलोकमें 
विश्वके चक्षुके रूपमें विस्तृत है; सूरि ( तत्त्वज्ञानी ) सदा 
देखते हैं । 
विष्णुदेवके उस दिव्य पस्मपदको उनके जागरणशील 
मेधावी स्तोता ही सम्यक्तया प्रकाशित करते हैं | स्पष्टतया 
इस परमपदसे विष्णुदेवके रहस्यात्मक आध्यात्मिक स्वरूपकी 
ओर ही संकेत है । 
वास्तवमें सदासे तत्त्वश्ञानियोंद्वारा माने गये विष्णुदेवको 
ही पुराणोंमें ब्रह्मा-विष्णु-महदेशकी देवत्रयीमं स्थान दिया 
गया है | सदासे उनकी मान्यता ही इसका कारण है। 
व्राह्मण-अन्थोंमें उनके स्वरूपका जो वर्णन है; उसे संक्षेपर्म 
यहाँ दिखाना प्रासजक्ञिक प्रतीत होता है | ऐतरेय त्राह्मणके 
प्रारम्मम ही कहा गया है-- 
अग्निय. देवानामबसो. विष्णुः परमः। 
तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः॥ 
अर्थात्‌ बेदिक देवोंमें अग्निका प्रथम स्थान है और 
विष्णुका अन्तिम | और सब देवता उन दोनोंके बीचमें आा 
जाते हैं। यही बात दूसरे ब्राह्मणोर्मे शब्दान्तरोंस कही गयी 
है| काठकसंहिता (४। १६ ) में भी यही वात कही गयी है। 


विष्णुदेवकी अन्तिम या उत्तम स्थान दिये जानेका 
कारण उनकी उपयुक्त परम्पराप्राप्त महत्ता ही थी । 








इसीलिये आगे चलकर त्राह्मण-प्रन्थोमें 'अग्निय सर्वा 
देवता: । विष्णुर्यज्ञः ॥? ( गोपथ्त्राजॉण २॥१॥। १२ 
पवरिप्णुव यज्ञण ( ऐतरेय-दाह्मण १ | १५ ) अथवा “बिण्णुर्े 
देवानां द्वारप/ ( ऐ० ब्राह्मण १| ३ )--इस प्रकार विष्णुको 
देवताओंका द्वारपा अथवा यज्ञ-खरूप ही कहा गया है। 

स्पष्टतया यहाँ वेदिक देवताओंसे विष्णुकी अपने वेशिष्य्य- 
के कारण एक प्रकारसे प्रथक्‍्ता ही बतलाबी गयी है । 

(्‌ 
इन्द्रके साथ विष्णुका साहचर्य 

वेदमें इन्द्र और विष्णुकी साथ-साथ स्व॒ुति की गयी 
है | इसका कारण ऐतरेय ब्राह्मण ( ६ | १५ ) के इब्दोर्मे 
ही यह था कि 'इन्द्रश्न इ वे विष्णश्रासुरेर्युयुधाते! अर्थात्‌ 
इन्द्र और विष्णुने साथ-साथमें असुररोंके साथ युद्ध किया 
था । इसी कारणसे विष्णुको पुराण आदियें “उपेन्द्रः अथवा 
८इन्द्रावरज? ( इन्द्रका छोटा भाई ) कहा गया है । 

ये दोनों विशेषण सुननेवालेको खटकते हैं | इन्द्र और 
विष्णुमें विष्णुका दर्जा इन्द्रसे छोटा क्‍यों मान लिया गया ! 
पौराणिक मान्यताके अनुसार विष्णुक्े सामने इन्द्रका कोई 
विशेष महत्त्व नहीं है। ऐसी दर्शामें यही कहना होगा कि 
वेद विष्णुका स्थान प्रारम्भसे ही गोण रहा था | इसीलिये 
जहाँ भी बेदिक देवताओंके साथ विष्णुको जोड़ा गया है; 
वहाँ उनके वेदमें गोण होनेकी छाया किसी-न-किसी रुपमें 
अवश्य दिखायी देती है | इसी कारणसे उनको “उपेन्द्र? 
या इन्द्रावरज? कहा गया है। 

दूसरी, ओर सदासे आनेवाली वष्णव-सम्प्रदायकी 
परम्परामं वंदिक कमंकाण्डादिके प्रति एक प्रकारकी हीन 
भावना यत्र-तत्न प्रायः दिखायी देती है । 


इस सम्बन्धर्मे प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि-- 


यामिसां पुष्पितां 
चेद॒वादरताः. पार्थ 


वा प्रवदुन्त्यविपश्चितः । 
नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ 
(गीता २। ४२ ) 


“एवं त्रयीधर्मंसनुप्रपन्ञा गतागत काम्फासा लभन्ते ॥? 

(गीता ९ । ११ ) 

--श्त्यादि पद्मोंद्राय भगवद्गीतामें और श्रीमद्भागवतके 
ग्यारहवें स्कन्घर्मे--- 

ममुह्न्त्याम्नायवादिन: ॥? 
“थजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं वृत्ये पर॑ घ्नन्ति पश्चूनतद्विदः ॥! 
( भागवत ११ | ५ । ५१८ ) 
--इत्यादि पद्मोंसे वह हीन भावना अतीव स्पष्ट है | 


-+-<अछहव9-..- 








प्र-तल भ्रीविष्णुभगवान्‌ 


( छेखक--डो ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ८०) आचार्य, प्री०-एच० डी० ) 


परत्वका ग्रतिपादन 


साज्ञेपाज्ञ वेदिक साहित्यके अनुशील्नसे हम इस 
सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि पर-तत््व ही सार है। इसी हेतुसे 
हम उसकी व्याख्यामें प्रवृत्त हो रहे हैं । 
'पएः शब्दके अनेक अर्थ हैं |अमरकोशका वचन है-- 
“दूरानात्मोत्तराः पराः !? 
अर्थात्‌ पर शब्दका प्रयोग दूर पराया और परेके 
अथ्मे होता है | मेदिनीकोशका वचन है-- 
५परा; श्रेष्ारिदूरान्योत्तरे की्ब तु केवले ।! 
अथोौत्‌ पपरः शब्द जब नपुंसकलिज्ञ्म प्रयुक्त होता है; 
तब उसका अर्थ होता है--केवल; और पुँछिज्ञ्म प्रयुक्त 
होनेपर उसका अर्थ होता है--श्रेष्ठ शत्रु, दूछ अन्य और 
परे | इन अथोके अतिरिक्त पुँछिज्ञ संज्ञाके रूपमें इस 


शब्दका प्रयोग आत्मा, ईश्वर और ब्रह्माकी आयुके अर्थमें 
भी होता है | महर्षि बादरायणने-- 


'परात्तु तच्छृतेः ।? (२।३। ४० ) 


“इस वेदान्तसूत्र्भे ईश्वरके लिये परः शब्दका प्रयोग 
किया है । 


गीताके--- 
“असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥? (३ । १९ ) 


( अनातक्त रहकर कर्म करता हुआ मनुष्य आत्म- 
स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है। ) 


“7ईंस वचनमें 'परः शब्दका प्रयोग आत्माके लिये है। 
कूम॑पुराणके--- 


निजेन तस्य मानेन चायुवषेशर्त स्म्टतम्‌ । 
तंत्‌ पराख्यं तदर्थध चव॑ पराध॑ससिधीयते ॥ 


“इस वचनके अनुसार ब्रह्माजीकी पूर्णायुका नाम प्परः 
है। गीताके-- 


'छव॑ हृदयदौबेल्यं त्यकत्वोत्ति.्ठ परंतप [१ (२१३) 
इस बचनमें रिपुक्ते अर्थ पर शब्दका प्रयोग हुआ 


है | स्वनामके रूपमें जब इस शब्दका प्रयोग होता है; तब 
इसका अर्थ होता है--अन्य; इतर | उदाहरणार्थ-- 

आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥? 

( पद्म०) सृष्टिग/ १९ । ३५५-६ ) 

अथीौत्‌ मनुष्य उन बातोंको दूसरोंके प्रति न करे; जो 
अपनेको बुरी छगती हैं । 

विशेषणके रूपमें प्रयुक्त 'परः शब्दके अर्थ होते हैं -- 
दूर, अधिक) अधिक-देशबृत्ति, मुख्य ( प्रधान )) सर्वोत्तम 
और अतिक्रान्त । न्यायसिद्धान्तमुक्तावडीके-- 

“धपाटलिपुत्नात फाहीसपेक्ष्य प्रयागः परः |? 

--इस वाक्यमें 'परःका अर्थ है-- दूर जो कि देशिक 
है | गीताके-- 

“अपरं सवतो जन्स पर जन्म विवस्वतः ।? (४।४ ) 

--इस अछोकार्धम भी “परःका अर्थ दूर है; किंतु यह 
कालिक है | गीताके-- | 

“इन्द्रियेम्य: पर मनः ॥! (३।४२ ) 

-इस वचन “परःका अर्थ ध्मुख्यः या “प्रधान? है। 
परइशत; परस्सहख आदि प्रयोगोंमें पपरः शब्दका अर्थ 
“अधिकः है। अधिक-देश-ब्ृत्ति भी इसका अर्थ है। इस 
अर्थ्मं यह बशेषिक-शास्नोक्त सामान्यका विशेषण हैं-- 

'सासान्य दिचिध॑ प्रोक्त पर॑ चापरमेव च।! 

( कारिकावली ८ ) 
इसकी व्याख्यामें मुक्तावलीका वचन है-- 
'परत्वमधिकदेशच्वत्तित्वम्‌ । सकलज़ात्यपेक्षयाधिकदेश- 

बृत्तित्वात्‌ सत्ताया: परत्वम्‌ । 
गीताके-- 
पपरं ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम भवान्‌ |? 
। ( £०१.१२ ) 
-+इस बचनमें पपरः शब्दका अर्थ सर्वोत्तम हैं । 
भागवतके--- 
पततो वेकुण्ठसगसद्‌ भारखरं तमसः परम ॥? 
(१० | ८८ । २५ ) 


८८ # चन्दे विष्णु भवभयहर सर्बलोकेफनाथम्‌ # 





--इस बचनमें पर शब्दका अथ हे--परे | उक्त 
ग्रन्थके-- | 


(विदितो5सि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः । 
(१०। ३ । १३ ) 
--इस वचनमें “पर शब्दका अर्थ है--अतिक्रान्त । 
ईश्वर प्रकृतिमं रहकर उसका नियमन करते हुए, उससे परे 
भी हैं, इस अर्थको सूचित करनेके लिये भी परः शब्दका 
प्रयोग होता है । 


वेदका-- 
'स भूमि विश्वतो घृत्वाधत््यतिष्ठदशाइुलूम ।? 
( ऋकसंहिता १० । ९०। १ ) 


-यह ऋगंश ईश्वरको विश्वव्यापी कहकर विश्वातिग भी 
बता रहा है| इसी दृष्टिसे “पर शब्दका अर्थ है--अतिक्रान्त, 
अतिस्थित ओर अतिग । ईश्वरकी इस अतिक्रान्ति; 
अतिस्थिति और अतिगतिसे उसके विश्वव्यापित्वका विरोध 
नहीं है। वह अपनी महामहिमासे विश्वर्मे भी है और उससे 
परे भी है। 


हम जिस तत्त्वकी व्याख्या करना चाहते हैं, वह 
स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण हैं; त्रिगुणात्मिका जड प्रकृति और 
चेतन जीव-जातसे इतर है; अतएव पर है | वह अपनेसे 
भिन्न समस्त वस्तुओंसे उत्तम; उत्कृष्ट; प्रकृष्ट वा श्रेष्ठ हैः 
अतएव “परः है | वह अपने एकांशसे पुम्प्रकृतिमय समस्त 
लीलास्थल विश्वर्मं अन्तःप्रविष्ट होकर शासन करता है और 
साथ ही अपने त्रिपादूरूपसे इस विश्वका देशतः अतिक्रमण 
करके इससे परे चिदानन्दमय रूपमें विराजमान है; इस 
हेतुसे भी वह “पर है। 


यहाँ यह शझ्क की जा सकती है कि विश्युद्धावस्थामें 
जीव भी प्रकृतिसे परे होता है; अतए्व वही इस ब्याख्याका 
लक्ष्य होना चाहिये। किंतु इसका समाधान यह है कि 
जीवका पर-तत्त्वके रूपसे प्रतिपादन हमें अमीष्ट नहीं है । यह 
ठीक है कि जीव आविभूंतस्वरूप होकर .प्रकृतिके परे हो जाता 
है, परंतु ईश्वर तो मुक्त जीवसे भी परे है | इसीलिये ईश्वरको 
“परात्पर» कहा जाता हैं और उससे परे किसी तत्त्वान्तरकी 
परताका निषेध है | जेसा कि-- 


“्यस्मात्परं नापरमस्ति क्िंचित्‌ ।? ( झवेताश्नतर उप० ३। ९) 
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“मत्त: परतरं नान्‍्यत ! (गीता ७ ७) 


--इत्यादि बचने स्पष्ट है | परत्वकी निरतिशयता 
जीवमें न होकर ईश्वर है | जीवमें वह सातिशय है | अतण्व 
व्यासदेवने भी ब्रद्को-- 


॥ पराभिध्यानात्त तिरोहित ततो छास्त्र वन्धविपर्ययों ।! 
( अद्नायत्र ३ । २ ५) 
--इत्यदि सूज्नोंमें “परः छाब्दसे ही स्मरण किया है; न 
कि “परात्पए! शब्दसे | 
“पर शब्दकी व्याकरणसम्तत व्युत्पत्ति इस प्रकार है- 
पिपर्ति इति परः । प्रणाति इति परः । पारयति इति परः। 
प्रथम पक्षमें “प पालनपूरणयो/ इस जुहोत्यादिगणीय धाठुऐे) 
दूसरे पक्षमें “प॒ पालनपूरणयो:” इस क्यादिंगणीय घातुसे और 
तीसरे पक्षमं “प पूरणे! इस चुरादिगणीय घातुसे धभच्‌?; “अप्‌ 
अथवा ८घः प्रत्यय लगाकर “परः शब्द निष्पत्न होता है। 


जो पुम्प्रकतिमय निखिल ब्रह्माण्डोंमें अन्तःप्रविष्ट होकर 
पालन-पोषण करे और जो भक्तोंकी अशेष कामनाओंको पूर्ण 
करे; वह “पर है--- 

पिपर्ति प्रकृति नित्यं पुमांसं च प्रणाति यः। 

यः पारयति भक्तानामशेषा एवं कामना: ॥ 

विद्ध॑ ब्याप्यापि यो देव एतस्मात्‌ परतः स्थितः। 

परस्मे श्रीमते तस्मे विष्णवेडस्तु नमो नमः ॥ 


भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे पपरः शब्दका प्रयोग सर्वप्रथम 
विशेषणके रूपमें रहा होगा | इस लेखके शीघू॑कर्मे भी 'परः 
शब्द विशेषणके रूपमें हैं। समय पाकर “परः शब्दका प्रयोग 
संशाके रूपमें होने छगा | वष्णव आगमोंके समयमें यह शब्द 
पारिमाषिक बन चुका था; जेसा कि निम्नाद्धित उद्धरणसे 
विदित होता है--- 


सम प्रकाराः पच्चेति प्राहुवदान्तपारगाः । 
परो ब्यूहश्ल विभवो नियन्‍्ता सर्वेदेहिनाम्‌ ॥ 
अचोवतारश्च तथा. दयाहुः. पुरुषाकृतिः । 
इत्येवे॑ पन्ना प्राहुमा रहस्यविदो जना; || 
( विष्वक्सेनसंहिता ) 
ब्रह्मसूत्रम महर्षि बादरायणने “परामिध्यानात्तः (३। 
२ । ५) आदि सूत्रोंम पारिभाषिक 'परः शब्दका ही 
प्रयोग किया है । 


# पर-तत्त्व श्रीविष्िणुभगवान्‌ # <९, 


अतचक्‍सलकललकतचचलस्क्क्ललस्स्स्स्स्फफ्ललफफ्ि-<--क्‍..._-> >> 


श्रीमन्नारायण 
परतत्त्वका लोकविश्रुत नाम है--श्रीमन्नारायण | वेद एवं 
तदनुयायी वाझयमें निश्रीन्तरूपसे श्रीमन्नारायणकी परताका 
सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ है | किस अ्न्थर्मे किन-किन 
वचनोंद्वारा इस बातका निर्देश है, यह आगे बताया जायगा | 


नरोंके समूहको 'नाए कहते हैं| प्नए शब्दर्में--- 
“स्व समूह ।? ( पाणिनि ४ । २। ३७ ) 


“इस सूजके अनुसार समूहार्थक “अणु? प्रत्यय लगानेसे 

“नाए शब्द बनता हैँ | यहाँ 'नाए शब्द प्रकृतिसंश्िषट 

 धमस्त जीवोंका उपलक्षण है | प्नाए अर्थात्‌ विश्व्नह्माण्ड 

जिसका “अयन? है, घाम है--निवास है, वह प्नारायण? है | 
इससे नारायणकी स्वंव्यापकता विशद्‌ है-- 


य्च॒ किंचिज्गत्सवं इ्यते  श्रयतेज्थवा । 
भनन्‍्तरबंहिश्व॒ तत्सव॑ व्याप्य नारायण: स्थितः ॥ 

( महानारायणोप० ९ । ५-) 
प्रव॑ विश्वत्नक्षाण्डका निवास जिसमें है, वह नारायण है--- 
'तस्मिन्‌ ह तस्थुझ्रृंदलानि विश्वा / (यजुर्वेद ३१ । १५ ) 
समस्त विश्व नारायणके एकांशर्से विराजमान है-- 
'पादो5स्थ॒विश्वा भूतानि / ( सजुर्वेद ३११ । ३) 
'अपात्ख्रूपसे नारायण इस विश्व- प्रपश्चसे उदित हैं--- 

अतीत ई-- है 
'ज्रिपादस्याझृत दिवि ।? ( पूर्वोक्त ) 
इससे नारायणकी विश्वातिगता--परता स्पष्ट निश्चित 
होती है । 
राज्षिं मनुने 'लारायण? 
कहा है- 
भापो नारा इति प्रोक्ता क्षापों थे नरखूनवः | 
ता यदस्यायन प्रोकत॑ चेन नारायणः स्म्तः 
( १। १० ) 
अर्थात्‌ नाए घलको कहते हैं ओर प्रल्यपयोषिगे वा 
क्षीस्सागर्स शेषपर्यदुयर शयन करनेके कारण पर-तत्त्वको 
नारायण? कहते हैं | 
यहदोपर यह शझनत हो _कती है कि पर-तत्त्त तो एक ही 
? तब ऐसा कददना समीचीन शेगा कि नारायण पर-तक्त हैं, 
ने कि भीमन्नागयण; स्थोकि धीसह्िित नाययणकरी ररता 
बि० मं० १२-. 


शब्दका निवंचन करते हुए 


प्रतिपादित होनेसे पर-तत्त्व दो हो ना्येंगे--एक तो “री? और 
दूसरे पनारायणः | इस शझ्ढाका समाधान यह है कि ध्मी? 
ओर नारायण? दोनों एक ही हैं, उन दोनोंगें अभेद है। 
यदि “शरीर और ध्नारायणःमें भेदका आग्रह हो तो भी 
भीमज्नारायणकी परताका प्रतिपादन उचित है; क्योंकि शाख्र- 
इष्टिसे दोनों ही पर हैं, जेसा कि विष्णुपुराणका वचन है-- 
“नानयोर्वियते परम्‌ ९? (१।८। १३१५ ) 


अर्थात्‌ भी और नारायणके परे कुछ नहीं है| विष्णु- 
पुराणके इस वचनसे गीताके--- 
“मत्त; परतर नान्यत! 
“एस वचनकी एक-वाक्यता करनेपर वास्तवर्म “श्री? और 
“नारायण? में अभेद और पर-तत्तकी एकता ही सिद्ध होती है। 
विष्णुभगवान्‌ | 
पर-तत्त्वका दूसरा नाम “विष्णु? है | “चेवेष्टि इति विष्णुः- 
जो तत्त्व चर-अचरमें, जड-चेतनमें व्याप्त है; सबमें समाया 
हुआ है, वह “विष्णु? है|? “विष्णु? शब्दके सूर्य) बसु) अग्नि 
आदि अनेक अर्थ होनेपर भी दाशनिक चर्चार्मे “विष्णु? 
थन्दका वाच्यार्थ वही पर-तत्त्व है; जिसका विवेचन ऊपर 
किया जा चुका है | विष्णु सब देवताओर्म श्रेष्ठ हैं 
( शतपथ ) 


(७।७) 


'तस्मादाहुविष्णुदेवानां श्रेष्ठ: ।? 

अतएव भओरीविष्णुकी ऋपाके लिये प्रार्थना करती हुई श्रुति 
भगवती कहती है-- 

'महस्ते विष्णो सुसति भजामदे ॥९? 

( ऋक० १ १५६ । ३ ) 

अर्थात्‌ हे विष्णो | आप महान्‌---महनीय---पूजनी य हैं; 
आपको सुमतिका--दयादृष्टिका हम भजन करते हैं | 

पर-तत्तके उपासक अपने उपास्यदेवके इसी श्रीविष्णु 
नामके आवारपर अपनेको “श्रीबष्णव? कहते हं। 

परम पुरुप 

परतत्तका तीखरा नाम है--पुरुष | ये मस्त लोक 
पुरी हैं- 

“इमे दे छोकाः पू: ? ( शसपथ ) 

जो तत्त्व इस पुर्री्म शयन करता है; वह पुरुष है-- 


'सो$स्वां पुरि शेते तस्मात्पुरुपः ॥? ( इत्रपथ ) 


 दआ 
कर 





९० # पम्दे दिष्णु भ्रवभयहृए सर्वकोफैषनाथम # 


इस पुरुषके माहात्म्यका प्रतिपादक ऋग्वेदीय सोलद 
ऋतचाओंवाला सूक्त पुरुष-सूक्तके नामसे अत्यन्त प्रसिद्ध है 
और उसके द्वारा विष्णु-पूजनका सम्प्रदाय दे | इस सूक्तका 
सार यह है कि पुरुष इस विश्वका सब ओरसे नियमन और 
प्राल्य करके इससे परे भी रहा और इसीसे विराट्की उत्त्तिके 
भननन्‍्तर ऋगादि वेद, इन्द्र; अम्नि, वायु; आकाश, अन्तरिक्षः 
सूर्य, चन्द्रमा, भूमि; दिशाएँ, अनेक लोक) ब्राद्मणादि वर्ण) 
प्राम्य पद्म एवं आरण्य पश्ञु उत्पन्न हुए | यजुबेदर्मे जो 
पुरुषसूक्त है; उसमें छः मन्त्र अधिक हैं | “पुरुषः शब्द 
छीवोंके लिये भी व्यवहत होता दे, यथा-- 


'्ाविमोी पुरुषों छोके क्षरश्वाक्षर एवं लव | 
(गीता १५ | १६ ) 


---इस गीता-वचनसे विदित होता है; किंतु प्रकृत प्रसड्रमे 
यह शब्द पर-तक्तका ही अभिषायक् है | पर-तत्ल ही इस 
पुम्प्रकृतिमय विश्व्में, लोहेमे अम्िके समान व्याप्त होकर 
भिन्न होनेपर भी अभिज्ञके समान विराजमान है-+ 


सयःपिण्झे यथा वबद्धिभिज्रक्तिएवत्यमिन्नवत्‌ | 
तद्वत्लव॑सिद देवो व्यावृत्य परितिष्ठति ॥ 
( जयाख्यसंहिसा ४ । ८३ ) 
प्रत्रह्म 


अपने विनोदके लिये इस विश्वकी रष्टि; स्थिति और 
प्रल्य करते रहनेके कारण पर-तत््वका चोथा नाम «ब्रह्म? है। 
खय॑ बृहत्‌, महतो मददीयान्‌, परिमाणझून्य होनेसे एवं प्रकृतिमें 
प्रविष्ट होकर उसको विकसित करनेसे भी बह “ब्रह्म! कहलाता 
---बृंदति व्धते दर्धायति वा इति ब्रह्म! भ्वादिगणीय “इंहि 
: शुद्धीः धातुसे 'मनिन! प्रत्यय लगानेसे “ब्रह्म? शब्द निष्पन्न होता 
है। रद? शब्दके भी वेद, तप आदि अनेक अर्थ हूँ--- 


ववेदास्तत्व॑ तपो ल्रह्मशः . (अमरकोश ३।३। ११४ ) 


---किंतु यहाँ प्रसद्भगनुसार ब्रह्मका अर्थ सृष्टिका कर्ता; घर्ता, 
हर्तां पर-तत्व ही है । 
पर-तक्व निर्विकार है 


ब्रह्म कारण है और णगत्‌ काय है| इससे शट्ढ होती 
६ कि विकारी, परिणामी जगत्‌का कारण ब्रह्म भी विकारी 
और परिणामी होगा। इसका समाधान इस प्रकार है। 
खगतके उपचय, अपचय, क्षय; बृद्धि आदि विकार 
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त्रिगुणात्मिका प्रकृतिम ही हुआ करते हैं, प्रकृतिके अधिष्ठाता 
ब्रद्म्मे नहीं | देवदत्तर जो केश-इमश्रु-नखोद्गम होता है अथवा 
कोमार; योवन और छणराका उद्धव होता है; वह देवदसके 
शरीरगें ही ऐता है। चेतनांश तो निर्विकार ही रहता है| 
कृकलास ( गिरगिट ) में रक्त, नील) पीत) इसिति वर्णका शो 
परिवतंन द्ोता रहता दे; वह उसके जड दशरीरमें ही होता है; 
चेतनांशर्म नहीं | इसी प्रकार महत्तच्वादि प्रथिन्यन्त परिणाम 
प्रकृतिम ही होता है; शद्यागें नहीं | वब्रह्मकी अध्यक्षतामें 
त्रिगुणमें परिणाम होता है; ब्रद्ममें नहीं-- 


'मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते घतराचरमस |? 
( गीया ९। १० ) 


शासत्रम थो ऐसे वचन मिलते हूँ; जिनसे णगतूका 
उत्पत्त्यादि व्यापार ब्रद्मसे प्रतीत होता है; जेसे-- . » 


यतः लबवाणि भूतानि अव्त्त्यादियुगागमे | 
यद्सिश्व  प्रढय॑य यान्ति पुनरेद युगक्षये ॥ 
( विष्णुसहस्तननाम १६ ) 


--उन सबका पर्यदसान इसीमें हे कि अह्मकी अध्यक्षतायें 
कब्पारम्भके समय त्रिगुणमें विकासोन्मुख परिणाम होने लगता 
है और कल्पान्तके समय उसमें विनाशोन्मुख परिणाम होने 
लगता है | ब्रह्मसे अधिष्ठित प्रकृतिसे ही विश्वका उद्धव होता 
है और उत्तीमं उसका विलय हो जाता है--जेसा कि गीताका 
वचन है--- 


छवृभूतानि फ्ोन्तेय प्रकृति यान्ति सामिकास्‌। 
फव्पक्षये पुनस्तानि कल्पादोी विस्जाग्यहम्र ॥ 
(९।७) 


देवदत्तमें चेतनांशके साथ जडांशका क्‍या सम्बन्ध है ! 
देह-देही-सम्बन्ध, शरीर-शरीरी सम्बन्ध, नियाम्य-नियन्ता- 
सम्बन्ध, प्रकार-प्रकारी-सम्बन्ध, शेष-शेषी-सम्बन्ध, शरीर 
आत्मा-सम्बन्ध। विशेष्य-विशेषण-सम्बन्ध | ब्रह्मका भी जड़ 
जगतूके साथ ही नहीं; अपितु जीवात्माओंके साथ भी आत्म- 
शरीर-सम्बन्ध है | ब्रह्म आत्मस्थानीय है और पुरुष एवं 
प्रकृति शरीरस्थानीय हैं | प्रकृतिमें विचित्र विविध परिणाम 
हुआ करते हैं, किंतु पुरुषमे नहीं । पुरुषमें प्रकृतिके सज्नसे 
उसके ज्ञानका संकोच-विकाल हुआ करता है; किंव ब्रह्ममें 
न तो परिणाम होता है ओर न शानका संकोच-विकात ही । 


# पर-तत्व श्रीविष्णुभगवान्‌ # 


हा 
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प्र-तलके नामान्तर 
पर-तलके केबल चार नाम (१) नारायण; ( २ ) 
विष्णु) (३ ) पुरुष और (४ ) ब्रक्ष अबतक बताये गये 
हैं | नाम तो बहुत हैं; कदाँतक गिनायेंगे; अतण्व पर-तक्तके 
अन्याय नाम शासत्रसे जान लेने चाहिये । शास्त्र! किसे 
कहते हैं ! सम्मार्गमें प्रद्नत करनेवाले ग्रन्थ-कदम्बका नास 
शास्त्र है-- 


ऋग्यजुस्सामाथवोश्व भारत पश्चरात्रकस्‌ | 
मूलरामायणं चेव शार्ूमित्यभ्षिधीयते ॥ 
यज्चानुकूलमेतस्थ4तच्च॒ शास्त्र प्रकीतितम । 


श्रतोडन्यअन्थविस्तारों नेव शास्त्र कुवत्मे तत्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
रे * ह्विताएँ: रर 
अथोत्‌ वेद, भारत, रामायण) पद्चरात्रस आओ 
तदनुकूल अन्यराशि शास्प्र-नामसे अभिहद्षित है । श्नके 
भतिरिक्ति अन्याग्य तत्पतिकूल ग्रन्ध उपादेय नहीं है | 


यों तो महाभारतके अनुशासन-पवर्मे पर-तत्तके सहखतनाम 
उपवर्णित हैँ, जो (विष्णु-लहल्तनामः के नामसे प्रसिद्ध हैँ और जिनके 
अध्ययनका बढ़ा माहात्म्य है; किंतु उनमेंसे (भगवान! और 
धवासुदेव? नाम बहुत प्रचल्ति रहे हैं | पर-तत्तके दिव्य गुणोंसे 
विमुग्च होकर भक्तजन उसे “भगवान्‌? कहते हैं। इन गुर्णोका 
विवेचन विषयान्तर होगा । पूज्यार्थम भगवत्‌-शब्दका प्रयोग 
देदमें भी उपलब्ध है | यथा-- 

( भ ) भगो वा भ्गर्यों अस्तु । 

(था ) वर्य सगवन्तः स्याम । 

£ ह ) ऋण्वेद भगवोड्ध्येसि । 

घो देव विश्वर्म निव्रास करता है; बह वासुदेव” प्ै-- 

संत्रापौ समस्त च॑ वध्तस्यत्रेति वे पताः। 

उतोइसौ वासुदेदेति विद्वक्ठिः परिगीयते ४ 

इन दोनों नामोंका उमावेश द्वादशाक्षर मन्त्र्म है | 


इनके अतिरिक्त पर-तत््वके सभी नाम मधुरातिमधुर हैं । 
'प्ीरमः और प्लीकृष्णः नामेने न जाने कितने पतितोंका उद्धार 
किया है। 
चेदके सत्त-भागपें 


भीभगवानकी पवित्र वाणीरूप जो वेद है--उसके दो 
भाग रैं--मन्द और त्राक्षण | खऋगादि चार संहिताएँ मन्त्र 





भागके ग्रन्थ हैं और उनमें यथास्थान पर-तत्त्का प्रतिपादन 
सुन्दर-सुन्दर बचनोंमें हुआ है | द्ग्दर्शनार्थ-- 
चेदाहमेत पुदष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्ताद ।! 
( यजुर्वेंद ३१ । १८ ) 
इसमें स्पष्ट ही उस महापुरुषको ध्तमस? अथौत्‌ प्रकृतिले 
परे बताया गया है | इसी प्रकार ऋग्वेदके प्नासदीय सूक्तर्म 
कहा गया है--- 


नासदासीन्नो घछदासीत्तदानीं 
लासीद्रजो नो ब्योमा परो यत्‌। 
२८ ८ 2५ 

शानीदुवात॑ स्त्घया द्देक 


त्स्माद्धान्यञ् परः फिंचनास ॥ 
( ऋग्वेद १० । १९५९ | १-२ ) 


अर्थोत्‌ सष्टिके प्रारम्भ प्रकृतिके दोनों रूप---कार्य और 
कारण--नहींके समान थे ( 'नेव दा दृदसग्रेड्सदासीत्‌, नेज 
पदासीत! शतपथ १० । ५ | ३ ) | उत्त समय वही एक 
पर-तत््व पाम्चमौतिक पवनके बिना ही केवल अपनी शक्तिसे 
जीवित था; उससे परे और कुछ नहीं था | 

शऋग्वेदीय विष्णु-सूक्तका वचन है--- 

(न ले वदिष्णों जायसानो न जातो 

देव सहिग्नः परमन्तसाप ।॥! 
( ७। ९९१२ ) 

अर्थात्‌ है देवाधिदेव विष्णो ] आपकी महिमाका पार 

कोई सी जीव नहीं प्‌ सका दे। 
ब्राह्मण-भाग में 

मन्त्रभागके व्यास्यानखरूप ऐतरेय, शतपथ, षढ़विंश, 
गोपथ आदि ग्रन्थ बेदके ज्राझण-भागके अन्तर्गत हैँ । इनमे 
पर-तत्तका वर्णन मन्त्र-भागकी अपेक्षा अधिक विख्तारडे 
हुआ है | 

पर-तत्वका नारायण-नाम वेदिक साहित्य सर्वप्रथम 
ड्राह्मण-भागमें ही मिलता है | पुरुष-सृक्तका व्याख्यान करते 
हुए झतपथने कहा है--- | 

पपुरुषी द्व वारायणोडकामबत 

भतितिष्ठेयं सर्वाणि भूतानि [? 

अर्थोत्त्‌ परमपुरुष नारायणने यद्द इच्छा की कि में सब 

भूतोंकी--प्रकृतिसंदटट जीवोको---अतिक्रमण करके भ्र्याद्‌ 


न्ड 


नी 
४ 





-  .'े रहूँ | पर-तत्तकी इस अतिस्थितिके कारण उसकी 
भेष्ठता निरतिशय है--- 
'तस्माडइुविंप्णुदंवानों. श्रेष्ठ: ।! 


आरप्यकों मे 
ब्राह्मण-मन्थोंगे यक्विधानके साथ-साथ शान ओर भक्तिका 
भी समावेश है। वेदोंके उस अंशका, जो ज्ञान) वेराग्य 
झौर भक्तिका प्रतिपादक है; ख्वाध्याय-प्रववन वीतराग 
महात्मा बहुधा अरण्यमें किया करते थे | इससे उस 
अंशका नाम “आरण्यकः पड़ा। आरण्यक-प्रन्थोंमे भी स्थल- 
स्थलपर पर-तत्त्वका वर्णन प्रा्लल भाषामें किया गया है | 
दिग्दशनार्थ--- 
(विरजः पर भाकाशादुज आत्मा महान्‌ घ्ुवः | 
( बृहदारण्यक ४ | ४ | २० ) 
--इस वचनर्मं परमात्माको अजन्मा, एकरस- रजसू 
भर्थात्‌ प्रकृतिसे अपरामृष्ट ओर इससे परे बताकर-- 
धसवंस्थ चल्ली स्स्येशानः सर्वेस्याध्षिपतिः 
( बृददारण्यक ४ | ४ | २२ ) 
--इस वचनर्मे उसे समस्त विश्वका प्रभु; शासक और 
नियामक बताया गया है | 


उपनिषदों में 


ब्राह्मण-भागके उपाना-प्रतिपादक ग्रन्थोंकी “उपनिषद्‌? 
कहते हैं | इन्होंने तो पर-तत्वकी इतनी चर्चा की है कि 
प्रतीत होने लगता है; जेसे वे उसीके उपासक हैं और अपनी 
स्तवाझ्नलियोंद्वाा उसीकी छतत उपासनार्मे निरत हैं [ 
दिग्दशनार्थ-- 
- “एुतदेवाक्षरं परम ।! 
(यह ही अविनाशी पर-ठच्द है !? 
' ( दढ० १ ।|२ ११७ ) 


(कढठ० १ | ३ | १६ ) 


४एतदाकस्बन परम !! 

“यही सर्वोत्तम आलूम्बन है |? 
अक्षर ब्रह्म यद्‌ परम !? 
“अविनाशी ब्रह्म पर-तत्त्व है |? 
धअक्षरात्‌ परतः परः १ ( मुण्डक० २॥। १ । ४) 
“प्रकृतिसे परे तथा जीवखे भी वह परे है ।? 

“पराप्परं पुरुषमुपैति दि्यम !! ( छुण्डक० ३।२। ८ ) 


लू 


(क5० १ |३। २) 





# घन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वलोक्षकमाथम # 
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'शानी ब्यक्ति परात्पर पुरुषका सामीपष्य पाता है | 
अद्वाविदाप्नोति परम! (तैत्तितिय० २ ।१।१) 
'दवेत्ता व्यक्ति पर-त्को प्राप्त करता है | 
'यस्मात्परं नापरमस्ति किंचित्‌ !? ( खवेताशसर० ३ । ९ ) 
“उससे परे ओर कुछ नहीं है । 
'तत्वं मारायण: परम्‌।! 
नारायण ही पर-तत्त हैं |? 


रामायमर्मे 

जिस रामायणके लिये यह सूक्ति प्रचलित है कि-- 

लेदवेय परे पुंसि जाते. दशरथात्मजे । 

चेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्वामायणात्मना ॥ 

अर्थात्‌ दशरथ-कुमारके रूपमें वेदगम्य परमपुरुषके 
अवतीर्ण होनेपर बेद भी महर्षि वाल्मीकिके द्वारा रामायण- 
रूपसे प्रकट हुआ था; उसी रामायणमें पर-तत््वका सम्यकू 
निरूपण हुआ दहै। इस आदिकाव्यके नायक राम खबं 
भगवान्‌ विष्णु ही हैं । इसके आदि-मध्य-अन्तसे यह 
सिद्ध है कि पर-तत्व श्रीविष्णुने ही राम-रूप घारण किया 
था | द्ग्द्शनार्थ-- 

“£सचाझारायणो देवः ।! (६।११५७। १३ ) 

धस्वसॉकारः परात्परः ॥! (६।११७। १९) 

-इन वचनोंर्मे ब्रक्मदेव स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे 
राम | आप नारायण हैं, प्रणवखरूप हैं ओर परात्पर हैं |? 
इसी प्रकार अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें कहा गया 
है कि महर्षि अश्रिने धीरामकों पर-तर्व नाययण जानकर 
उनकी विधिपूवक पूछा की-- 

श्रुट्वा रामस्थ वचन राम छातवा हरिें परसख्‌। 

पूजयामास विधिददू भदत्या परमया मुनिः ॥ 


| (२!६९६१८२ ) 
स्मृतिमें | 


साधारण धर्म, विशेष घर्म, वर्णौअम-घर्म) आचार 
ब्यवहार, प्रायश्रिव आदि विषयोपर प्रचुर प्रकाश डाल्नेवाले 
घर्म-ग्रन्थोंको 'स्व्ृतिः कहते हैं | यद्यपि सामान्यरूपसे भ्रुतीतर 
छभी प्रन्योंको स्मृति? कहते हैं, तथापि विशेषरूपसे--- 


धमन्वत्रिविष्णुह्दरीतयाक्षवल्क्योशनो ऊद्धिरा: 
( याश्षवस्व्यस्मृति १ । १ | ४ ) 


( नारायणोपनिषद्‌ 





# पर-तर्व श्रीविष्णुभगवान्‌ # 





--इत्यादि बचनके अनुसार मन्वादिद्वारा प्रणीत 
घग्रन्थ स्मृतिरूपमें व्यवद्वत होते हैं। इनमें यथास्थान 
पर-तत्वका स्मरण किया गया है। उदाहरणार्थ मनुस्मतिका 
एक वचन है-- 


प्रशासितारं सर्चेपामणीयांसमणोरपि । 
रुक्‍मसाभ स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम ॥ 
(१२। १२२ ) 


अथौत्‌ समस्त जीव-निकायके शासक, अशु-खरूप) 
जीवोंसे भी अधिक अणु) सुवर्णापम-वर्णविशिष्ट; निर्मल बुद्धि- 
द्वार प्राप्य पुरुषको 'पर-तत्वः समझना चाहिये | 


ब्रह्मसत्रमें 


अत्यन्त विस्तृत उपनिषद्‌-ग्रन्थोंका एक संक्षेप महर्षि 
वेदव्यासने प्रस्तुत किया था; जिसका नाम “तहयसून्र? है। इस 
सूत्रग्रन्थम ब्रद्यके नामसे पर-तत्त्वका ही वर्णन है। कई सूत्र 
ऐसे हैं; जिनमें 'पए शब्दका भी साक्षात्‌ प्रयोग किया 
गया है, लेसे-- 


पपरात्तु तष्छ्तेः ! (२।३।४१ ) 

ब्रक्षसूत्रम एक 'पराधिकरणः नामक खतन्‍्त्र अधिकरण है; 
जिसमें युक्तिपूंक यह सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि 
ब्रढ्यस परे ओर कुछ नहीं है। विशेषणरूपमें प्रयुक्त “पर 
शब्द समय पाकर पारिसाषिक शब्द बन गया था; यह पहले 
भी बताया जा चुका है | 


'अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ।! (१ | १ | २०) इस ब्रह्मसूत्रके 
ब्याख्यानम आचार्योने छान्दोग्य ( १॥ ६ | ७ ) के 'तस्य यथा 
कप्यासं पुण्डरीकमेवसक्षिणी?इस वचनका उद्धरण दिया है; जिसमें 
यह कहा गया है कि उस उपास्य परमपुझुषके दोनों नेत्र 
पुण्डरीकके समान सुन्दर हूं | “पुण्डरीकाक्ष' भगवान्‌ विष्णुका 
नाम है । 

0» 
सहाभारतम 

पहामारतःनामक व्यासकृत ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है | 
शसमे स्थान-स्थानपर पर-तत्त्वकी महिमा गायी गयी है | 

उदाहरणार्थ-- 

एप प्रकृतिरव्यक्ता कर्तों चेव ल्नातनः। 

परश्ष सर्वभूत्तेस्यस्तस्मात्‌ पूज्यतमों हरिः ॥ 

( सभाषद ३८ | २४ ) 











अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ अवाब्यनसंगोचर मूल-कारण हें 
जगतके सनातन कर्तों हैँ ओर समस्त भूतोंसे परे हैं. इससे 
वे पूज्यतम हैं | एवं--- 
नीलोत्पलदुरूइयास पद्मगर्भारुणेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान लूसत्कोस्तुमसूषण ॥ 
स्वमादिरन्तो भूतानां स्वमेव व परायणम्‌। 
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा  विश्वतोमुखः ॥ 
( वनपर्व ) 


'है नीले कमलछके समान वर्णवाले, अरविन्दके अन्तस्तलू- 
के समान अरुणाभ नयनवाले, पीताम्ब्रधारी; कोस्तुमवियूषित 
भगवन्‌ ! आप प्राणियोंके उत्पादक ओर विनाशक हैं । 
आपमें ही उनकी स्थिति है। आप इस विश्वकी अन्तरात्मा 
हैं | आप स्वृव्यापक हैं; प्रकाश-स्वरूप हैँ और परात्पर हैं |? 
इसी प्रकार-- 

अपि देवा न जानन्ति 

नारायण पर देव 

ज्ञानयोनि हि विष्णु 
पर पुराण 


गुल्ममाद्य जगत्पतिस्‌ । 
परमात्मानमीश्चरम ॥ 
सुमक्षुणां परायणस्‌ | 
पुरुष पुराणानां पर॑ च यत्‌ ॥ 
( द्रोणपर्व ) 
अर्थात्‌ देवता भी पर-तत्त्व नारायणको नहीं जानते, जो 
गुह्म/ आद्य) जगत्पति) परमात्मा; ईश्वर, वेदोंके रचयिता, 
हरि; विष्णु मुमुक्षुओंकी परम गति, हिरण्यगर्मादि पूर्व- 
पुरुषोकि भी पूबंज और सबसे परे हैं । 


भगवद्दीतामें 

यद्यपि गीता महाभारतका ही एक अंश है) तथापि 
उसके माहात्म्यातिशयके कारण ह_म गीताका प्रथक्‌ निर्देश 
कर रहे हैं | उपनिषदोंका सार-खरूप यह पवित्र गीता-म्न्ध 
पर-तत्तके गौखवका गान प्रचुर मात्रार्म कर रहा है | 
दिग्दशनार्थ-- 

'स त॑ पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥? (८ | १० ) 

अथौत्‌ साधक जीव उस दिव्य परम पुरुषके सामीप्यका 
व्ाम प्राप्त करता है | एवं-- 

. पुरुपः स परः पार्थ भक्‍त्या लम्यस्त्वनन्यया 
(<८। २२) 

अयोत्‌ वह स्वृब्यापक पर-तत्व अनन्य भक्ति-भावसे 

प्रस किया जा सकता है | । 5 


छ ४ बन्‍्दे विप्णुं भवभयदरं सर्वक्रोकेकबाथम्‌ 


पुराणों 


सर्म) प्रतिसर्ग) बंश) मन्वन्तर और वंशानुचस्तिका 
(तिपादन करनेवाले शासत्रका नाम “पुराण” है | पहले 
यासजीने एक पुराणसंहिता बनायी थी--- 


लक 


धपुराणसंहितां.. चक्र घुराणार्थ विशारदः 0७! 


( विष्णुपुराण ३ | ६। १५ ) 


इसीके आधारपर अन्यान्य पुराण-संहिताएँ यथासमय 
विरचित हुईं) जो “महापुराण! और “उपपु राण! के नामसे प्रसिद्ध 
हुईं । ब्रह्मपुणण आदि अठारह महापुराण हैं, जिनमें 
भीमद्धागवत मुकु>मणि है। इन सभी पुराणोम पर-तत्त्वके 
क्षेमवका उल्लेख है | व्यासनी हाथ उठाकर बारंबार घोषणा 
कर रहे हैं कि--- ह 


सत्य॑ सत्यं पुनः सत्यं आजसुत्थाप्य चोच्चते। 
ण॒ वेदाल्तात्‌ पर शास्त्र न देवः केशवात्‌ परः ॥ 


अर्थीत्‌ वेदान्तसे बढ़कर कोई शाज््र नहीं है. और 
भगवान्‌ केशव ( नारायण ) से परे और कोई देव नहीं ह्वै। 
विष्णुपुराणका वचन है-- 

स्वामाराध्य. पर॑म्रद्म यादा मुक्ति सुमुक्षवः । 


वासुदेवसनाराध्य को मोक्ष समवाप्स्यति ॥ 
(१।४। १८ ) 


अर्थात्‌ है भगवन ! मुक्तिकी कामना करनेवाले अनेक 
छीवोंने पञह्म आपकी आराधना करके मुक्तिकी प्रास कर 
लिया । वासुदेवकी आराधना किये बिना मोक्षको कोन प्राप्त 


कर सकता ह्ै। 
आगसोंर्म 


धआागमः का अर्थ है-शान प्राप्त करानेवाल | “भागमयतीति 
आगसः |? पश्चरात्र शास्त्र; साखत शाज्र) सालत तन्तः 
पदञ्चरात्र तत्त्--ये सब आगम ( वैष्णव आगस ) के पर्याय हैं। 
भीविष्णुके उपासकोंका--भागवतोंका प्राचीन वेष्णव-साहित्य 
'दञ्भरात्र शात्र! कहलाता है? जिसकी तीन संहिताएँ. ( १ ) 
सात्वतसंहिता। (२) जयाख्यसंहिता और (३) पौष्करसंद्धिता 
८र्लत्रयः” कहलाती हैँ समय पाकर पौराणिक साहित्यके समान 
पद्च॑ंरान-साहित्यका भी अधिकाधिक : विस्तार हुआ | उसकी 
१०८ संद्विताएँ मानी जाती हैँ, यद्यपि इससे भी अधिक 
प्ंद्िताओंकी नामावदी आजकल मिलती है। ह 


नस 


पदञ्नरात्रमें पर-तत्तका बेभव पुनः-पुनः विस्तासपूरवक समुप- 
वर्णित है | द्ग्दिशनार्थ-- 
(अ) परमेतत्‌ समाख्यातम्र। ( साह्वतसंदिता १ | २६ ) 
(भा) चासुद्वः परः प्रशः। ( साख्ससंहिता ३ । ४ ) 
(६) अप्रमेयमर्ज विप्णुं शरणं त्वां गतो5स्म्यहस्‌ । 
गुणातीत॑ पर , छान्तमब्जनाभं सुरेखरम ॥ 
( डद्घातन्त ) 
अर्थात्‌ पाहुण्य-विग्रह त्रहका नाम “पर है | “वासुदेव' 
प्रभु हैं, पर-तत्त्व हैं । में श्रीविष्णुनामक पर-तत्तकी श्वरय 
आया हूँ; जो अप्रमेय हैँ; अज हैं, त्रिगुणातीत हैँ; शान्त 
हैं, सुरेह्वर हैं ओर जिनकी नाभिसे ब्रह्मगास ऋमलका 
प्रादुर्भाव हुआ था | 


आचार्योकी रचनाओंमें 
आचार्योने पर-तत्त् श्रीमगवानके प्रति अपनी स्तवा- 
झुलियों समर्पितकर अपना सपर्यामाव प्रदर्शित किया है। 


उदाहरणार्थ--- 
दिव्यक्षुनीमकरल्दे. परिसकपरिभोगसलिदानन्दे । 
श्ीपतिपदारविन्दे.. भवभयस्लेदच्छिदे. चन्‍्दे ॥ 


( श्रीशंकराचार्य : पटपदीस्तोश्र ) 
: अर्थात्‌ मैं श्रीमज्ञारयणके उन चरणारविन्दोंको प्रणाम 
करता हूँ; जिनका सकरन्द ग़न्ञाजी हैं; सत्‌ू-चित्‌-आनन्‍्दकी 
जिनमेंसे सुगन्ध निकल रही है और जो संसारके समस्त भय 
और खेंदका शमन करनेवाले हैं | 
शख्विकभुदनजन्मस्थेमभद्भादिलीके 
विनतविविधसूतचातरक्षेकदी दे । 
शुतिश्षिरसि विदीप्ते ग्रह्मणि ञ्ीनिदारे 
सचतु सल परस्तिय्‌ शेझुपरी खल्िरुपा ॥ 
( भीरामानुजाचार्य : श्रीभाष्य १ ) 
अर्थात्‌ लीलाके ल्यि निखिक ब्रद्माण्डोंका उदय) विभव 
और छय करनेवाले, शरणागत भक्तोंकी रक्षा निरन्तर बंडू- 
परिकरः उपनिषदोंर्म प्रतिपादित भीनिवास परम मेरी 
भक्ति हो । । 


स्वभावतो5पास्तससस्तदो ए- 
मशेषकल्याणगुणैकराशिम, ॥ 
स्यूहाड्िन तह्य पर चरेण्यं 
ध्यायेम कृष्ण. कमलेश्षर्ण हरिस ॥ 
( भीनिम्दाकीचाब ) 


आई, 
५ 


%# पर-तस्व आविष्णुभगवान्‌ # 





अर्थात्‌ निखिलद्देय-प्रत्ययीकः समस्त कल्याण-गुणाकरः 
ब्यूह्ज्ञी) वरणीय, कमल-नयन) हरि; परत्रह्म श्रीकृषष्णका 
हम सब घ्यान करे | 
भन्तःक्रण.. सद्दाक्य सावधानतया श्टणु। 
ऊृष्णात्‌ पर नास्ति देवं वस्तु दोषविवर्जितस्‌ ॥ 
( श्रीवलभाचायय ) 


' अर्थात्‌ है मेरे हृदय ! सावधान होकर सुन के-- 
भीकृष्णसे परे कोई भी निर्दाष दिव्य वस्तु ( तत्त्व) नहीं है । 


संत-वाणियोंमें 


सत्तगुण ही जिनका विभूषण है। ऐसे महामना संत- 
महात्माओंने पर-तत्त्वकी स्तुति, ध्यान एवं भजन करके अपना 
जन्म सफल बनाया है | ऐसे महात्मा भारतके सभी प्रान्तोमें 
हुए हैं | दक्षिणमें आर्वारोंने समय-समयपर प्रकट होकर 
पर-तत्वपूजाकी धाराको निर्मल ओर अक्षुण्ण बनाये रखनेका 
सुत्य प्रयक्ष किया था | अपनी पवित्र, प्रेममयी वाणीसे 
उन्हेंने भारत-भूमिको भावुकतासे आप्लावित कर दिया था | 
उनके वचन आकषंण था। वे प्रेमोन्माद-मन्दिर ये | उनके 
नाम है--सर्वश्रीविष्णुचित्त, गोदा, सरोयोगी, भूतयोगी/ 
महायोगी। मुनिवाहन, भक्ताइमिरेणु, भक्तिसार, कुछशेखर; 
सघुर, शठकोप ओर परकाल । दिग्दशनाथ कुछशेखर- 
विरचित ५्मुकुन्दमालाका? एक छोक दिया जाता है-- 

चिन्तयासि हरिसेव संत 

मन्दमन्दहसिताननास्चुजल्‌ू । 
ननन्‍्दगोपतनयं परात्प्रं 
सारदादिसुनिदुन्द्वन्द्तिम ॥ 
( मुकुन्दमाछा ८-) 

अर्थात्‌ मन्द मुसकानसे विलसित वदनवाले, नारदादि 
मुनिर्योद्दार वन्दित। ननन्‍्दके नन्‍्दन परात्पर श्रीहरिका 
मैं निरन्‍्तर चिन्तन करता हूँ । 

आ्वारोंके शिरोमणि यामुनाचाय “आव्यवन्दारः कहलाते 
हैं । इनकी स्तुतिकी शली ऐसी है-- 


न शझपा परसार्थमेव से 
भ्च्णु विज्ञापनसेकमग्रतः । 
यदि से न दयिप्यसे ततो 
दयनीयस्तव. नाथ. दुर्लनः ॥ 


( भाव्वन्दारस्तोद्त ५० ) 





ष्प्जु 
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अथीौत्‌ है नाथ ! मैं छठ नहीं; सच कहता हूँ। मेरी इस 
सूचनाको तनिक सुन तो लीजिये | यद्‌ सुझपर अब आप 
दया न करेंगे तो बस; फिर सुझसे अधिक दयनीय व्यक्ति 
आपको कोई कहीं न मिलेगा | 


मधघुसूदनसरसती अपने गीताभाष्यमं एक स्थानपर 
लिखते हँ--- ह 
चंशीविभूषितकरात्षवनीरदा भात्‌ 
पीतास्बरादरुणविम्बफला घरोष्ठाव्‌ । 


पूर्णन्दुसुन्द्रसुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्परं॑ किसपि तत््वमहं न जाने ॥ 





अथौत्‌ कर-किसल्यमें मधुर मुरठीकी लिये हुए), नवनीरद- 
वर्ण, पीताम्बसर्घारी, पके हुए बिम्बफलके समान आस 
ओठोंवाले, राकाके चन्द्रमाकों भी छलजित करते हुए 
मुखवाले, कमल-नयन श्रीकृष्णसे परे. में और किसी तत्त्वको 
नहीं जानता | 


वेड्डूटनाथ “पाश्चरात्र-रक्षाः्में एक स्थानपर लिखते है--- 
छब्य॑ पाद पभ्रसाय॑ श्रितदुरितहरं दक्षिण कुन्चयित्वा 
जानुन्याधाय सब्येतरशुजसपरं नागभोगे निधाय । 
पश्चादू बाहुद्येच प्रतिभटशमने धारयणशह्ूचक्े 
देवीभूषादिज्ुणटो नवजलदनिभः पातु दिव्यः परो नः 0 


अर्थात्‌ बायें चरणको फ़ेछाकर और दाढिनेको सिकोड़कर 
दाहिने हाथको घुट्नेपर रखकर और बायें हाथको शेषजीपर 
रखकर; ऊपरके दोनों हार्थोर्मे शह्ठु-चक्र धारण किये हुप्एः 
वक्ष/स्थलपर लरक्ष्मीजीके चिह्न तथा अलंकारोंसे अल्ंकृतः 
नील नीरदके समान वर्णवाले श्रीमान्‌ दिव्य पर-तत्व मारायण 
हमारी रक्षा कर । 


कंवियोंकी कृतियोंर्े 


-पुरातव ओर नूतन कविवर्येने पर-तत्त्वकी सपर्याके लिये 
अनेक कान्त पदावल्यिंकी कमनीय माल्एँ सजा-सजाकर 
यूँथी हैं । संस्कृतके कालिदास, मार श्रीहर्ष भादि एवं 
हिंदीके सूर, तुलसी, केशव आदि कवियोंने गम ओर कृष्णके 
गुणचरित्रोंका उल्लेख करके अपनी लेखनीको पवित्र किया 
हैं । श्रीमद्धाववतकारने भगवद्गुणानुवादके विपयर्मे टीक 
ही कहा हैं-- 


९ # चन्दें विष्णुं भवभयद्वर सर्वेलोकेकवाथम्‌ # 








तव॒ फधारुत॑ तप्तजीवनं 

फविभिरीसित फल्मपापहम । 
अवणमद्जल श्रीसदाततं 

भुवि ग्रणन्ति ते भूरिदा जना; ॥ 


(१०।३१॥।९) 


अथोत्‌ हे प्रभो | इस भूवलूयर्मे निवास करनेवाले दे 
मानव परम पुण्यात्मा हैं; जो आपके कलि-कल्मष-विनाशन; 
भ्रुतिमधुर कथामृतका पान करते हैं; जिसे सत्कवियेनि 
अपने विभिन्न दृश्य और श्रव्य काव्योंका मूलाघार बनाया 
है और जो संतप्तोंके लिये जीवनरूप है। 


कवि कुल गुरु कालिदासने अपने “रखुवंह में लिखा है-- 


बहुधा प्यागसेशित्ञा: पन्‍थानः. सिद्धिहेतवः । 
स्वय्येव निपतन्त्येद जाद्धवीया इचार्णवे ॥ 
(१० । २६ ) 


अथोत्‌ है भगवन्‌ ! आपको प्राप्त करनेके लिये अनेक 
मार्ग शास्त्रोने बताये हैं; किंतु वे सब भिन्न-भिन्न होते हुए 
भी आपमें इस प्रकार जा मिलते हैं, जेसे गद्गाजीकी सब 
घाराएँ समुद्रमें । 


'स्वय्यावेशितचित्तानां त्वत्ससर्पितकर्मणास्‌ । 
गतिस्त्व॑ दीतरागाणामभुयः संनिदृत्तये ॥ 
(१० ।२७ ) 


अर्थोत्‌ हे भगवन्‌ | आपका निरन्तर चिन्तन करनेवाले, 
अपने समस्त कर्म आपको समपंण करनेवाले बीतराग 
महात्माओंकी आप अपने चरण-कमलोंमे रखते हैं। वे फिर 
संसार-बन्धनमें नहीं आते । 


अनवाप्तमवाप्तयं न ते किचन विद्वते। 
लोकानुमह एवेंको देतुस्ते जन्मकर्मणो: ॥ 
( १०। ३१ ) 


अर्थात्‌ है भगवन्‌ | आपके लिये न तो कोई वस्तु 
अप्राप्त है ओर न कोई वस्तु प्राप्तव्य ही हैं। फिर भी आप 
जो भूछोकर्मे समय-समयपर अवतीर्ण होकर विविध लछीलाएँ 
करते हैं, उनका एजकमान्न प्रयोजत आपका संसारपर 
अनुप्ह ही है। ह 








सहिसान॑ यदत्फीत्यं त्तद  संद्वियते बचः। 


प्रमेण तद॒शकक्‍त्या दा न ग़ुणानामियत्तया ॥ 


(१० । ३२ ) 

आर्धात्‌ है भगवन्‌ | आपकी महिमाका कीत॑न करके जो 
एम अब चुप हो रहे हैँ, उसका कारण यह नहीं है कि आपके 
ग्रुण इतने ही हैं; प्रत्युत यह है कि अब हम थक गये हैं 
ओर आपके गु्णोके पूर्णरूपेण वर्णन करनेकी हममें शक्ति 
नहीं है । 

कविवर माघ्र 'शिशुपाल्वध?में लिखते हैं--- 

ध्येयसेफमपथे. स्थित घियः 


स्तुत्यमुत्तममती तदावपथसद्धू । 
सआामनन्ति. यज्जुपास्यमाद्रा- 
पृरवत्तिनसतीव योगिनः ॥ 


( १४। ६० ) 


अथौत्‌ ( युधिष्टिरके प्रति श्रीकृष्ण-माह्ात्म्क्का वर्णन 
करते हुए भीष्मपितामह बोले कि ) योगिजन श्रीभगवानकों 
बुद्धिसे परे होनेपर भी एकमात्र ध्येय बताते हैं; अवर्गनीय 
होनेपर भी सर्वोत्तम स्तवनीय बताते हैं एवं अत्यन्त दूर 
होनेपर भी परमादरसे उपासना ( निकट बटाने )के योग्य 
बताते हैं | 
श्ोतमार्गसुखगानकोविद्‌- 
ब्रह्मपट्चरणगर्भमुज्ज्वल्मू.। 
भ्रीमुखेन्दुसविधेषपे. शोभते 
यस्यथय नाभिसरसीसरोझदम ॥ 
( १४१। ६९ ) 


अथात्‌ वेदमार्गके आनन्ददायक गानमें निष्णात ब्रह्माजी 
ही जिसमें श्रमरके समान प्रतीत होते हैं, ऐसा श्रीमगवानके 
नाभि-सरोवरका उच्ज्वल कमल श्रीलक्ष्मीजीके मुखरूपी _ 
चन्द्रमाके सांनिध्यर्म भी विकसित होता है | 


सत्यदृत्तमपि सायिन॑ जगदू- 
बृछमप्युचितनिद्रमभकस्‌ । 

जन्म बिभश्रतमज नव छुधा 
यं पुराणपुरुष॑ प्रचक्षते ॥ 


(१४ | ७० ) 
अर्थात्‌ विदजन भ्रीभमगवानको निष्कपट होनेपर भी 


# एर-तत्त्व श्रीविष्ण॒ुभगजदाय # 


श्ष्छ 








मायावी बताते हैं, सबंलोक-पितामह होनेके नाते इद्धतम 
होनेपर भी ( बड़के पत्तेपर ) लोनेवाछा बालक बताते हैँ, 
अजन्मा होनेपर भी ( युग-युगर्मे ) अवतार घारण करनेवाला 
बताते हैँ ओर सबंप्राचीन पुरुषको भी नव्रीन ( नवशुवक्‌ू-- 
किशोर ) बताते हैं । 

कविमुकुट्समणि. श्रीहर्षने.. अपने. नेषबीय-चरितर्म 
श्रीमन्नारायणकी शुणावढ्ोीका गान करके अपने कवित्वको 
सफल बनाया है । दिग्दशना्थ-- 


निष्रधाषिपति महाराज नर उपासन-वबेलागें स्तुति 


करते हैं 
स्वप्रकाश जड़ एप  जनस्ते 
चर्णनब॑ यद्मिलप्यति. फतुस। 
नन्‍्वहर्पतिसह। प्रति स्व स्था- 
ज्न प्रकाशनरसस्तससः किस ॥ 
(२१ । ७४ ) 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! आप खप्रकाश हैं | मैं जड 
आपकी स्तुति करनेकी जो इच्छा करता हूँ, वह ऐसी ही 
दुराप है, जेंसे सू्यदेवको प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें 
अन्धकारकी इच्छा | 


लीऊयापि तव नास जना ये 
गृह्नते सरकनाशकरस्य । 
तेम्य एवं नरकेरुचिता. भी- 
- स्ते तु विभ्यतु क्थ बरकेम्यः ॥ 
(२१। ११२ ) 
अर्थात्‌ हे नरक-बिनाशन | आपके नामको जो छोग 
ईँसीमें, खेलों भी ले लेते हैं, उनसे नरकोंको ही डर लगने 
लगता है; उन्हें नरकोंसे डर कैसे हो सकता है ? 


लहयन्नहरह्भंवदाज्ञा- 
॥॒ मस्मि हा विधिनिषेधसयों यथः। 
दुलभ॑ स॒ तपसापि गिस्तेव 
व्वत्मसादमहसिच्छुरलूज: ॥| 


( २१ । ११७ ) 

अथौत्‌ ऐ भगवन्‌ ! श्रुति और स्मृतिमें छिखी हुई 
पप्यकमकी करते रहनेका उपदेश देनेवाली एवं पापकर्मसे 
पचते झुनेका उपदेश देनेवाी आपकी आश्ओंका नित्य 
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ही उल्ल्छन करनेवाला मैं बढ़ा निलंऊ हूँ; क्योंकि में 
स्ठुतिमात्रसे आपकी उस कृपाका अभिलाषी हूँ, जो ऋषि- 
मुनिर्योको दुष्कर तपस्याओंके द्वारा भी दुल्म है। 


कृविवर लीलाशुक लिखते हैँ--- 

सालाबह मनोज्ञकुन्तलूसरां वन्यप्रसूवो क्षितां 
शेलेयद्ववक्लछ्चचित्रतिक॒कां. शइवन्सनोद्दारिणीस्‌ । 
लीलावेणुरवास्‍्तेकरसिकां. छावण्यलक्ष्मीसयीं 


बारां बालतमालनीलवपुष बन्दे परां देवतास ॥ 
( कृष्णकर्णाृत ३ । ६६ ) 


अर्थात्‌ कुसुस-माला और सयूरपिच्छसे सुन्दर 
अलकावलीसे विभूषित, वनमालासे सुसज्जित, मलयज चन्दनका 
विचित्र तिलक मस्तकपर छगाये हुए, निरन्तर दरशकोंके 
मनकी हसनेवाले, लीलछाके लिये वंशी बजाते समय सर्वत्र 
रसका संचार करनेवाले, तमालके समान नीली कान्तिबालि) 
मघुरमूर्ति पर-तत्त्व श्रीबालक्ृषष्णको मैं प्रणाम करता हूँ । 


: भगवन्साधुयके परिदर्शनसे परितृत्त एक सद्दद्य कविकी 
भावना है--- 


श्रुतिमपरे स्मूतिमपरे भारतसपरे सजन्तु भवभीताः । 
अहमिह नन्‍्द बन्दे यस्थालिन्दे पर॑ बह्म ॥ 


अथौत्‌ पुनरावर्तनके आवतोंसि विषम इस संसारसे ऋस्त 
होकर कुछ म॒ुक्तिके साधक यदि वेद-वेदान्त पढ़ें तो पढ़ा 
करें; अन्य जन धर्मशास्रका मनन करें तो किया करें; 
अन्य व्यक्ति महाभारतका श्रवण कर तो किया करें, में तो 
यहाँ उन नन्दजीको ही प्रणाम करता हूँ, जिनके आँगनयें 
क्रोडासक्त परत्रह्म सदा सुलम हैं। 


उत्तरमारतके महान्‌ संत-कवि गोखामी हुल्सीदासजी 
अपने रामचरितमानस (बालकाण्ड इलेक६में ) लिखते हँ--- 


यत्पादप्लवमेकसेव हि. भवास्भोधेस्तितीर्पाचता 
चन्देडह॑ तमशेपकारणपरं॑ रासाख्यसीश  हरिस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ में उन राम-मामवाले जगदीश्वर श्रीदरिको 
प्रणाम करता हूँ; जिनका चरण-कमल संसार-सागरको पार 
कर जानेकरी इच्छावाले साथकछोंके लिये सुदृढ़ जदाझ॒का काम 
देता है और जो महत्तत्व आदि समन्त कारणेति भी परे है । 
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के विविध विचारधाराएँ 


( लेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शर्मा शाजी, सारसवत, विदावागीश, विद्यानिधि, विधावाचस्पशि ) 


कक | 
वेदोंगें श्रीविष्णुकी महिमा 
“न ते विष्णो जायम्ानो न जातो,देव महिम्नः परमन्तसाप ।! 
( ऋक० ७।९९०। २ ) 
है विष्णुदेव | कोई(ऐसा प्राणी न तो पंदा हुआ है 
और न होनेवाला है; जिसने आपकी महिमाका अन्त 
पाया हो |? 


पुराणोंमे विष्णुदेवको जो महत्त्व ग्रा्त है, उसके कारण कई 
श्रान्त अर्वाचीन लोग श्रीविष्णुको प्पोराणिक देव? मानते हैं । 
यह उनका अ्रममात्र है| श्रीविष्णुकी जो महत्त्व प्राप्त है; 
उसका कारण 'वेदः ही हैं | 


वैसे सोचा जाय तो पुराण-साहित्य न तो कोई हीन 
साहित्य हैं ओर न अवौचीन ही | किंतु वेद एवं पुराण दोनों 
एक ही समयमें थे; किंतु श्रीत्रह्माजीने पहले . पुराणोंका 
स्मरण किया; फिर वेदोंकों अपने मुखसे कहा | 

यह पुराणका प्रसिद्ध पद्च है-- 

प्रथम स्वंशासत्राणां पुराणं ब्रह्मणा. स्घतस्‌ ॥ 

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गंता: । 

( श्रीशिवपुराण, वायुसंहिता, पूर्वखण्ड १ । ३१-३२ ) 


“ब्रह्माजीने सब शास्त्रोंसे पहले पुराणका स्मरण किया | 
तलश्रात्‌ श्रीत्रह्माजीके मुखसे वेद निकले |? 

यह बात केवल इसी पुराणने नहीं कही है, किंतु अन्य 
पुराणोंम भी यह स्पष्ट:है | इस कथनकी सत्यताके विषयमें 
“थ्रीसनातनघर्मालेक'ः (७) ( पू० ३७७-रे८५ ) में 
देखना चाहिये । 

वेदोंमें श्रीविष्युका विशेषरूपसे वर्णन है; परंतु 
'स्थालीपुलाकः न्यायसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं-- 
प्र॒ तदू विष्णु: स्तवते स्गो न भीसः कुचरो गिरिष्ठा: । 


यस्योरुषु त्रियु विक्रमणेस्रधिक्षियन्ति श्ुवनानि विदा ॥ 
(ऋक० १ ।£५४।॥ २ ) 


श्रीविष्णुभगवान्‌ अपने वीरोचित कमसे स्मृत हो रहे हैं | 
यहाँ उनकी उपमा सिंहसे दी गयी हैं | इससे नृर्सिहावतारका 


भी बोध हो रहा |ें। ८भीम?का अर्थ हे--“भयजनकः | 
कृष्णयजुबंदके आरण्यकर्मे छिखा है-- 
'भरीपा अस्मादूबातः पवत्ते ।? (तै० आ० ८।८।१) 


“इस परमात्माके भयसे बाबु नियमसे चलती है |? उसीके 
डरसे सूर्य एवं चन्द्रमाका समयपर उदय-अख हुआ करता 
है। उसीके भयसे प्रथिवी स्थिर है| उसीके मयसे मृत्यु दोड़ा 
करती है | 


कु+चर/ से ध्युलोकचारी? को . ध्वृथ्बीलोकचारी? 
बताकर उसका अवतार ( अबतरण ) बताया गया है । 
उत्तराधमें वामनावतारकों संकेतित किया गया है, जिसके 
तीन बढ़े-बड़े डगों ( पादन्यासों ) में सारे भुवन समा गये थे | 


एक अन्य मन्त्रके देनेका लोभ भी में संवरण नहीं कर 
सकता | इससे वेद और पुराणकी “एकवाक्यता? सिद्ध होती 


हैं| बह मन्त्र यह है-- 


दिप्णोनुं क॑ वीयाणि प्रवोच यः पार्थिवानिविसमे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तर सघस्थ विचक्रमाणस्त्रेघोरुगायः ॥ 
(ऋर० १ । १५४ | १) 

अब इसीका खरूपान्तर श्रीमद्धागवत-पुराणमें देखिये--“ 


विप्णोनुं दीयंगणनां. कतसो5हतीह' 
यः पार्थिवाल्यपि कविर्विममे रजांसि। 
चस्फम्भ यः स्वरंहसास्खलूता ब्रिए्टप्ठ 
यस्मात्‌ ब्रिसाम्यसदुनादुरुकस्पयालस्र ॥ 
( श्रीमक्ना० २ | ७। ४० ) 
- “अपनी प्रतिभाके बलसे प्रथ्वीके एक-एक धूलि-कणको 
गिन चुकनेपर भी जगतूमें ऐसा कोन पुरुष है; 
भगवान्‌की शक्तियोंकी गणना कर सके | जब बे त्रिविक्रम- 
अवतार लेकर चिलोंकीकों नाप रहे थे; उस समय उनके 
चरणोंके अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर 
सत्यछोकतक सारा ब्रह्माण्ड कॉपने छगा था। तब उन्होंने 
ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था |? 
“इदू विप्युविचक्रमे. त्रेघा निद्धे पदसख ।! 
( ऋक० १ । १२। १७ ) 
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तब बेदकी अवतारवाद भी इए्ट हुआ । इस प्रकार वेद 
एवं पुराणकी एकवाक्यता भी सिद्ध हो गयी । 


२- श्रीविष्णुलोक वा गोलोक 
ता दा वास्तूल्युइमसि गसध्ये यत्र यावो भूरिश्यज्ञ अयासः । 


भत्राह तदुरुगायस्य दृष्णः परस॑ पद्सवभाति भूरि ॥ 
ः ( ऋक० १ ।१५४ | ६ ) 


इस मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है--हे पत्नी-यजमान ! 
हम तुम्हारे निवासार्थ उन लोकोंकों चाहते हैं, जिनमें बड़े 
सींगोंबाली तथा तेज चलनेवाली गौएँ हैं | अथोत्‌ तुम्हारे 
लिये परछोकर्मे गोलोक चाहते हैं | वहाँ सबके द्वारा गाये 
जाते ( स्तुति किये जाते ) हुए. विष्णुभगवानका परमपद्‌ 
वकुण्ठ शोभित हो रहा है |? 


वकुण्ठलेक एवं गोलोककी स्थिति सूर्यलोकके अन्तर्गत हैं; 
इसलिये श्रीयास्कमुनिने इसका सूयपरक अथ लगाया है। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने अभि, वायु ओर सूय---इन तीन देवताओंमें ही 
अन्य देवताओंका अन्तर्मीब करके इस सन्त्रका अर्थ सूयंपरक 
लगाया है | इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे अन्य देवताओंको 
नहीं मानते | आज चन्द्रलोकर्म निवासकी चर्चा चल रही है | 
चन्द्रमा सबसे नीचे हैं | उसके ऊपर तो अभी बुघलोक हैं, 
उससे ऊपर शुक्रलोक है; उसके ऊपर सूयंत्येक है। वहाँतक 
पहुँचनेगें वेज्ञानिकोंकी अभी कई सहलवाव्दियाँ छगेंगी, पर 
वेद तो पहले पत्नी एवं यजमानोंकों गोल्मेकर्मे निवासके लिये 
दह रहे ९ | 


२-भण्वान्‌ विष्णुके अवतार धर्मरक्षा एएं 
लोकहितके लिये होते हैं 


श्रीविष्णुका कार्य है--प्रजाका पालन । अतः प्रजाकी 
रक्षाके निमित्त अवतार भी भगवान्‌ विग्णुके ही होते हैं । 
कई अर्वाचीन व्यक्ति श्रीमद्रेवीमागवतपुराणके आधारपर 


भीविष्युके अवतारोंकी निन्‍दा द्खिल्यते हैं ] पर यह उनझी 
पूछ ९। 


भीमद्देदीभागवतपुराणरम स्पष्ट कहा यया है--- 
पद युगे थुते दिप्युस्व॒ताराननेफरशा: | 
एति इ्मरष्ा् ऋापणा प्रेरितों ऋुणण ॥ 


(४(|२ [१७ ) 


९०९, 


इस इलोकर्म भगवान्‌ विष्णुके अवतार युग-युगर्म धर्म- 
रक्षाथ ही बताये गये हैं | 


ठतस्तेनाथ शापेन नपष्टे घर्में पुनः पुनः । 
लोफस्य च हितार्थाय जायते मानुषेष्विह ॥ 
(४ |[१२।९) 
यहाँ भी उक्त पुराण शापके कारण अवतारका प्रयोजन 
लोक-कल्याण ही दिखलाता है । 


४-शिव-विष्णुकी एकता 


कई व्यक्तियोंका विश्वास है कि पुराणोंमें शिव एवं 
विष्णुकी अनेकता बताकर प्रजामेँ कलहका सूत्रपात किया 
गया है; परंतु हम समझते हैं कि यह कथन अवूर 
दर्शियोंका है । 


शिवपुराणकी दद्गसंहिताके सृष्टि-खण्डमं कहा गया है-- 
“त्रिया भिन्नो छह विप्णो ब्रह्मविष्णुभवाख्यया ॥? 
(९ । ५७५७ ) 
शिवजी कहते हैं कि में ब्रह्मा, विष्णु और शिव--इन 
तीन नामोंसे तीन भागोंमें बंठा हुआ हूँ ।? यहाँ उपाधि-मेद 
बताया गया है | 


नारदपुराणमें इन देवोंका परस्पर अभेद कहा गया है--- 


हरिशंकरयोम॑ध्ये. ब्रद्मणक्षापि यो नरः । 
भेद फरोति सोथ्स्येति नरक भ्ुशदादणम्‌ ॥ 
हर॑ दर्रि विधातारं यः पस्यत्येकरूपिणय्‌ । 
धघ याति परमानन्द शातणमसेष निश्चयः ॥ 

( ६ | ४८-४९ ) 

“जो शिव, ब्रह्मा ओर विष्णुमें भेदका प्रसार करता है, 

वह घोर,नस्कमें जाता है | जो इनमें एकता देखता है; वह 
परमानन्दको प्राप्त करता है--यही झाज्ोंका निश्चय है ७ 


हमारे यहाँ साम्प्रदायिक कल्दोंका सून्रपात नहीं दुआ 
करठा | देखिये--'इन्द्नें धिः (अष्टा० २।२ | १२ 3 
इस पाणिनीय सूजसे प॑विःसंज्ञावाला शब्द पहले रखा लाता है। 
सका उदाहरण है--“इरिहरो? | “हरि विष्णुको कहते ऐँ; 
८हए महादेवकी | कट्टर शव भी इस चूत्रके अनुसार प्रत्येक 
दश्ायें ःसि जो पहले ही सखेगा। हस्दरीः कहना अश्वद्ध 
राजा छादपा । 
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एक अन्य सूत्र हे--“अल्पाच्तरम! ( अश० २। २। 
२४ ) | इस सून्के अनुसार थोड़े अ्चोवाला पहले ही रहेगा । 
जसे--'शिवकेशवोः--यहाँ थोड़े अच॒वाला (शिव! शब्द 
पहले ही रहेगा ओर बहुत अचोंबाछा “केशव? शब्द पीछे । 
कट्टर वेष्णव भी “केशव-शिवो? कभी नहीं कहेगा; नहीं तो 
अशुद्धता होगी । ह 


एक ओर पाणिनिसूत्र है--“अजायदन्तमः ( २। २। 
३३ ) | इसके अनुसार अजादि और अदन्तको पहले ही 
लिखा जाता है ) इसका उदाहरण है--'ईश्वकृप्णी? | यहाँ 
वेष्णब भी ईश ( महादेव ) को पहले ही रखेगा । 


इससे स्पष्ट है कि हमारे यहाँ साम्प्रदायिक कलहोंकी 
सष्टिके लिये स्थान नहीं है | 
५-अवतार एवं उसके प्रयोजन 
पहले हम बता चुके हैं कि अधर्मके निद्वतत्यथ जहाँ 
मानुषी शक्ति सफल नहीं हो पाती; वहाँ भगवानकी दिव्य 
शक्ति वकुण्ठधामसे मनुष्यछोकमें अवतीण होती है । वे 
अवतार कर्मभूमि भारतवषमे ही होते हैं ऑर यह भारत 
संसारका केन्द्र होनेसे इसमें सब्र ठीक-ठाक हो जानेपर अन्यत्र 
भी उब ठीक-ठाक हो जाता है | 
६-भगवानूक्के अनन्त अवतार 
जहाँ किसी आपत्तिमें पड़े हुए. सजनकी भगवानके द्वारा 
जिस-किसी भी रूपमें रक्षा होती है; वही रूप वहाँ अवतार 
माना जाता है। हसीलिये कहा गया है-“भवता रा छर्लेस्येया:?। 
७-भंगवायके पूर्णाबदार 
भगवानके पूर्णोबतार दो हैं--- एक भीराम) दूसरे 
भीकृष्ण । श्रीराम सूरंवंशके अवतार हैं । सूर्यकी बारह 
शक्ियाँ होती हैँ । उन राशियोंमें भगवान्‌ सूर्य पूर्ण होते ईं । 
अठः सूयवंशी श्रीराम भी पू्णोबतार ई | 





$ छ्पे दिए भाषशणाए स्ार्यकोपे्यनायस्‌ 
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ओएणचन्द्र चबन्दरवंशके अवतार है | चन्द्रमाकी सोलह 
कलाएँ होती & । अतः श्रीकृष्ण भी सोलह कलाके 
पूर्णावतार हैं | 


८-अंशावतार 


वेदोंमें चामनावतारका अधिक वर्णन मिलता है--/इईं 
विप्णुविचक्रमे ब्रेधा निदधे पद्म | ( ऋक० १। २२। 
१७ ) | 'विचक्रमे? में 'वेः पादविहरणे! (अषप्टा० १|॥३। 
४१ ) इस सूत्रके अनुसार पॉव रखनेके अर्थमे “वि! पूर्वक 
क्रम? घातुसे आत्मनेपद होता है | वामनावतारमें तीन डग 
रखना इतिहास-प्रसिद्ध है | उन्हींमें सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त हो 
गया था; ऐसा मन्त्र हमने आरम्भमें भी दिया है | 


वराहबतारका भी संकेत वेदमें आया है--“बराहेण 
पृथिवी संविदाना लूकराय वि जिहीते छगाय ॥? ( अथवे० 
१२ । १ | ४८ )। यह मन्त्र 'प्रथिवीसूक्तः में है। प्रथिवीके 
उद्धारमें वराह्मवतारका नाम आता हैं | उक्त मन्त्रमें बराह; 
सूकर; मण शब्द इस विष्रयको स्पष्ट करते हैं | 


'कुचरो गिरिछ्ठा ( यजु०; माध्यं० ५ | २० ) के भाष्यमें 
उव”-महीधरने भक्त्य-कूर्मादि अवतारोंका स्मरण किया है | 
विष्णुभगवान्‌ प्रजाके पालक हैं | जब प्रजापर अत्याचार होने 
छ्गता है; तब वे अवतार घारण करके उस अत्याचारका 
विनाश करते हैं । 


अवतारके; बीज वा सिद्धान्त वेदमें मिलते हैं; यह हम 
पूर्मे सूचित कर खुके हैं | पुराणोंमें उसीको अह्लुर्ति, 
पल्नवित; पुष्पित एवं फल्ति करके उसे उपबृंद्धित किया गया 
है । इन विषयोंकी अत्यन्त स्पष्टता हमारी 'औसनातन- 
घर्माक्लेकः % की ग्रन्थमालामें देखी जा सकती है | उससे 
घर्मविषयक सभी आशह्झाएँ दूर हो सकती हैं | 


«--+-३०<-2४४&--4.०२ 
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तृतीय एप्पका दितीय उंस्करण भी हो चुका दे । ४-७ पुण्य समाप्त शो चुके 


। प्रायः प्रत्येक प्ृष्यके पृष्ठ एक सहसक 


फगभग होते हैं । अतः मेंगानेवालोंको उन्हें प्मालोक अत्थमाला। फरद दी १९ पोौ०--लछाजपतनगर, नयी दिल्‍ली २४" मे 


रंगाता चाहिये । 


# छा्यछ छिप्फुप्दी उपालदा # 
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अव्यक्त विष्णुकी उपासना 


( छेखक--डा० श्रीयुत वी. वरदाचारी ) 


वेष्णब सम्प्रदाय उस सम्प्रदायका नाम है; जो विष्णुकी 
भगवत्तामें विश्वास करता हैं ओर अन्य देवताओंकी आशा 
छोड़कर केवल विष्णुकी उपासनाका पक्षपाती है | 


संसारकी ,यथाथंतामें विश्वात करनेके कारण वैष्णव 
सम्प्रदाय विष्णुकी अव्यक्त ओर व्यक्त--दोनों मानता है। 
दैसे--- 

एकानेकरवरूपाय 

अव्यक्तव्यत्तरूपाय 


स्थूलसूक्ष्मात्सने.. नमः । 
विष्णवे. मुक्तिद्देतवे ॥ 

( विष्णुपुराुण १ ।२॥३ ) 

'जो एक होकर भी नाना ख्पवाले हैं, स्थूल-सूक्ष्म हैं, 
अव्यक्त ( कारण ) एवं व्यक्त ( कार्य ) रूप हैं तथा [ अपने 
अनन्य भक्तोंको | मुक्तिके कारण हैं, उन श्रीविष्णुभगवानको 
नमस्कार है )? 

अव्यक्तरुपमें प्रभु इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे हैं और 
कारणावस्थामें हैं तथा ब्यक्तरूपमें वे कार्यावस्थामें अवस्थित 
हैं, जो उनका खयंरूप है। 

अव्यक्तरूप केवल ज्ञान है; जिसमें सत्त, रज और 
तमसे निर्मित प्रकृतिका छेश भी नहीं है । बेकुण्ठ) जहाँ 
वे अव्यक्तरूपम उपस्थित रहते हैं, अप्राकृतिक है अर्थात्‌ 
प्रकृतिसे निर्मित नहीं है; बढ्कि वह शुद्ध उत्त्ससे वना है | 

यथा--- 


“'अप्राकृत॑ सुरेवन्‍्य८!--( “जितन्ते? स्तोत्र २ | २० ) 

उस अवख्म वे प्तदाविष्णुः कहलाते हैं और वासुदेवके 

साथ उनका तादात्म्य होता है | सदाविष्णु जञानखरूप हैँ 

( विष्णुपुराण ६]४]४३ ) और शान; बीये; बल, ऐश्वर्य, 

शक्ति ओर तेज--इन, छः गुणेसे निर्मित उनका झरीर है | 

थे ऐय गु्णेति मुक्त हैं; इसी कारण “निर्गुणः कहते 

ह। वधा-- 

छापशफिय्केशर्यवीयतेजरपशेएतः । 
रुगदण्ण्ख्युदाध्याति दि. दिया हेयेगुणादिलि। ६ 

( पिष्यूपूराग ६ । ५ । ७५ ) 

#त्याग दारनेयोग्य [ भिविध | प्राकृत गुण [ और 


डइज्छे परिणास स्लेज झआपहिको होठकर 
डतक पर्याम इंढेण ] आदिको छोड़कर शानः छक्ति) 


बल; ऐ:श्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही (भगवत्‌ः शब्दके 
वाच्य हैं |? 

उनके कोई नाम-रूप नहीं हैं | मनुष्य उनका अनुभव 
न कर सकनेके कारण अवताररूपमें उनकी अच॑ना 
करता है| यथा--- 

नास्तरू्प॑ न॒ यस्येको योअस्तित्वेतोपलम्यते ॥ 

यस्यावताररूपाणि. सम्चन्ति.. दिवीकसः । 

अपइयन्तः पर रूप॑ नमस्तस्से महात्सने ॥ 

( विष्णुप्राण १ | १९ । ७९-८० ) 


“जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो 
अपनी अद्वितीय सत्तासे उपलब्ध होते हैं, जिनके पर-स्वरूप- 
को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार-शरीरोंका 
सम्यकू अचन करते हैं, उन महात्माको ममस्कार है |? 


महाभारतमें इस अव्यक्त विष्णु ओर केशवको अभिन्न 
बतलाया गया है | यथा-- 
यत्तदक्षरमव्यक्तमसत ब्रह्दा. शाश्रतम्‌ । 
उद्न्ति. पुरुषब्याप्र केशव पुरुषर्षभम्‌ ॥ 
( शान्तिपव २१० । १४ ) 
“पुरुषसिंह | पुरुषोत्तम केशवकों ही अक्षर अव्यक्त; 
अमृत एवं सनातन ब्रह्म कहते हैं |? 


प्रभुका अव्यक्त खरूप इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे है | केवल 
सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा वे जाने जा सकते हई | यथा--- 


धअतीन्द्रिय नमस्तुभ्य॑ लिड्लेब्यक्रेन मीचसे ।? 
( महाभारत, शान्तिपव २०९ दाक्षिणात्य पाठ ) 
(इन्द्रियातीत परमेश्वर | आपको नमस्कार द। व्यक्त 
किज्लोंह्दाग आपका शान होना असम्भव है |? 
सदाविष्णु अव्यक्त हैं) मन्त्रमे स्थित हैँ ओर छप 
तथा योग-साघनाके द्वारा उनकी उपाधना होती है |-बोगके 
आरम्मर्म महाविष्णुकी पूजा की जाती दै-- 


लर्दराखिकियों 


छर्वगचिमियों दिग्यु; खजप॑ परम । 
मूझछ ददयोगिसि: एवं योगास्म्मेपु सिन्ययतेत!। 
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( बेशरि म्लि् णु गी शक पी वरूप ४ 
सवशक्तिमय बिष्णु ही ब्रद्यके पर-खरूप तथा मूत- 
स्वरूप हैं; जिनका योगिजन योगारम्भक्रे पूव चिन्तन 
करते हैं |? 
वह ज्ञानके द्वारा जाना जाता है | यथा--- 
झासो. स्मृतः ।? 
( महाभारत, शान्तिपव १५१ । २ ) 
यह योगिक साधना “सानसयागः और ८“्वहियागः 


ज्ञानदर्यो 
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कहलाती हे तथा लुक्ष्मीतन्‍्त्र अ० ३६५ परसेश्वरसंहिता अ० 
५५ श्रीप्रश्नसेहिता अ० ३५ अहिवुध्न्यसंहिता अ० ३१ और 
सनत्कुमारसंदिता। ऋषिरात्र अ० ३ में वर्णित है | 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि अति प्राचीन काल्में योग- 
साधनके द्वारा अव्यक्त बिष्णुकी उपासना होती थी | उस 
बिक क्र दे 
समय; ज॑ंसा कि परमेश्वरसंहितासे स्पष्ट होता हे) व्यक्त 
विष्णुकी उपासनामें भी योगिक साधनाकी आवश्यकता 
पड़ती थी | 





( छेखक--डॉ » श्रीमुन्शीरामजी शर्मा सोम ) 


व्याकरणके अनुसार “विष्णु) शब्द ५विष्छ? घातुसे बनता 
है, जिसका अर्थ है--व्यापक होना | “देवेष्टि; व्याप्नोति इति 
दिप्णुः---जो सबमें व्यापक है; वह “विष्णु? है |”? परात्पर 
सत्ता स्वव्यापक होनेके कारण “विष्णु? कही जाती है । 
इसी व्यापकताके सावकी लेकर अन्य शक्तियोंकों भी विष्णुकी 
संज्ञा प्राप्त हुई है | सूर्य अपनी किरणोंके द्वार छोक- 
लोकान्तरोंमें व्याप्त हो जाता है ओर सबको प्रकाशमय बना 
देता है; अतः सूयंकों भी “विष्णु? कहा जाता है | “शतपथ 
ब्राह्मण'मेँं यशको भी “विष्णुः कहा गया है--“यज्ञो वे 
विप्णु/ । यज्ञकुण्डमें जो आहुतियाँ पड़ती हैं; वे अग्नि 
ओर वायुके संसर्गसे वायुमण्डल्म व्याप्त हो जाती हैं। 
यजमान यज्ञ करता है; परंतु उस यज्ञका फल बहुत 
दूर-दूस्तक पहुँचकर अनेक रोगोंका शमन करता है; प्रजामें 
स्वास्थ्यका संचार करता हैं ओर यजमानको भी समृद्ध 
बनाता है । यज्ञोंक कई भेद हैं। उनमें आज्यकी तो 
विभिन्नता रहती ही है। उनके प्रयोगमें मन्त्रपाठ भी 
विभिन्न होते हैं | जो सामग्री अश्वसमेघ-यज्ञके लिये हैं 
उसका प्रयोग सौन्नामणि-यज्षमें नहीं हो सकता। जो सन्त्र 
वाजपेयम पढ़े जाते हैं, वे अश्वमेघमें नहीं | यह विभिन्नता 
सोद्देश्य है। यजमानकी जेसी कामना है; वेती ही यज्षकी 
सामग्री होनी चाहिये ओर ददनुकूछ ही मन्द्रपाठ छ्लोवा 
दाहिये । सामग्री तथा मन्त्र दोनों शक्ति निहित है। 
एस प्रकार यश्ष और उकके अनेक सेद कई दृष्टियोंले 
यजलमान तथा प्रजा--दोनोंकों लाभ पहुँचाते ६ । इसी 
व्यासिके कारण यश्ञको भी ५विष्णुः संज्ञा प्राप्त हुई दे। 
पेष्णवधर्मकी न्यापकताका भी यही झाजार है | खाप भरे ही 


छः 


अपने अन्तस्तल्में शाक्त हों ओर भले ही बाहस्से अपनेकों . 
्ख घोषित समीमें ये 
शव घोषित करते हों, परंतु सभीमें आपका रूप वष्णव 
ही होना चाहिये । व्यक्ति संकीर्ण है तो समाज व्यापक 
है | गुजराती गीतमें। जो महात्मा गांधीको अत्यन्त प्रिय 
था; इसी व्यापक भावनाका समावेश है--- 

'्वैष्णब जन तो तेने कहिये; जे पीड़ पराई जाणे रे ११ 


अपनी पीड़ाका अनुभव तो समीको होता है; परंतु 
वह व्यक्तिगत है; एक शरीस्तक सीमित है। पराई पीड़ार्मे 
व्यापकताका भाव है | यही “वेष्णवता? है। 


विष्णुकी व्यापकतार्मे तीन पद हैं | श्रुति भगवतीके 
शब्दोंमे--- 

धज्रीणि पदा विचक्रसे विष्णुगोंपा अदाभ्यः । 

ञदो घर्माणि घारयत्‌ ॥ 

( यजुवंद ३४ । ४३ ) 

विष्णु “गोपा? हैं | “गो? का एक अर्थ भूमि है; दूसरा 
गो और तीसरा किरण अथवा इन्द्रिय | विष्णु प्रथ्वीका 
पालन करनेवाले हूँ | प्रथ्वीका अर्थ प्रथिवी भी है ओर 
उपल्क्षणद्वारा उससे समस्त ब्रक्माण्डका भी बोध होता है । 
परस प्रश्ु निखिक ब्रद्माण्डका पालन करनेवाले हैं, अतः 
वे प्योप? हैं। “इ्स्पतिः छाब्दर्य भी कुछ इसी प्रकारकी 
विक्लैषता है-- । 

छुएदाँ--जनता पदि। इति  पघृद्दरपतिः । 

ब्र्माण्डमें धत्रह्म? शब्दका अर्थ पबृहतः ही है। जो 'बृहत्‌ः- . 
ग्रह्माण्डोंका घारण जोर पावन करनेवाल्म है; उसे “बुहस्पतिः 


८ घेड्िका सिफ्शु # 
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भी कहा छा सकता है। गोका जो “गो? अर्थ है, उससें 
भी एक विशेष तत्त्व सक्रिय रहता है। गो. सरल है) 
सात्त्विक है; उसका दुग्ध तेजोमय है। आँखोंकी ज़्योतिके 
लिये गोदुग्घ अत्यन्त छामकारी मात्रा गया है । समाजमें 
ब्राह्मण इसी “गो? का प्रतिनिधि है | उसमें भी सरलताके 
साथ तेजोमयता रहती है और गौ जेंसे खास्थ्यके क्षेत्र्म 
अन्नदान-प्रक्रियार्म छामकारी है; बेसे ही ब्राह्मण ज्ञान-दानमें, 
प्रकाश-वितरणम । आय॑-संस्कृतिम गौ और ब्राह्मण--दोनोंका 
प्रतिपालक वन्दनीय समझा गया है | भगवान्‌ इन दोनोंमें 
निहित सरलवूता और प्रकाशके रक्षक हैं ! ध्योः्का अर्थ 
इन्द्रिय या किरंण मी है | शरीरके मीतर भरा हुआ चेतन्य 
इन्द्रियोंके द्वारा ही बाहर अभिव्यक्त होता है | सूय अपनी 
किरणोंके द्वारा ही प्रकाशको विकीर्ण करता है। भगवानकी 
किरणें या इन्द्रियाँ वे महापुरुष हैं; जो भगवानके अपने 
बनकर समग्र समाजके लिये जीवन-घारण करते हैं | इन्हें 
(विभूति? भी कहा जाता है । भगवानकी ये देवी विभूतियाँ 
सानो भगवानकी किरणें हैँ | विष्णु “गोपा? होनेके साथ 
“अदाम्यः भी हैं | “अदाम्यःका अर्थ है--जिसे कोई!न दबा 
सके | छोकिक राजाओंको उनके मन्‍्त्री या सेनापति दबा 
लेते हैँ | जायसीने कविको भी इसी प्रकारका लिखा है--- 
(राजहु से रे अस्गका १" परंतु भगवान्‌ विष्णु ऐसे राजा 
नहीं हैं।वे “अदाम्य? हैं, उन्हें कोई अगला या बन्धनर्में 
नहीं रख सकता | वे निबंन्ध हैं ओर समग्र प्रपश्चको अपने 
शासनमे अचुबद्ध कर रहे हैं। वायु उर्हीके नि्दशमें 
गतिमान्‌ बनता है | अग्निकी दाहकता उन्हींके कारण है। 
वे सूथोके भी सूथ हैं | जीव उन्हींके शासनमें आवद्ध रहकर 
विविध योनियोंमे भ्रमण करता है | जीव क्लेश; कर्म-विपाक 
ओर आशय--तीनोंसे परामृष्ट हुआ अपनी खाधीनता खो 
बेठता है| परंठ भगवान्‌ इस प्रकारके क्लेश-कर्मोदिके 
बन्धनसे प्रथक्‌ हूँ | न उन्हें क्‍्लेश दबा सकते हैँ और न 
वासनाएँ ) अपने इसी खमावक्के कारण वे धर्मोको धारण 
कर रहे हैँ। भगवानके धर्म सुजन, पालन तथा संहारसें 
एक ओर दिखायी देते हैँ, तो दूसरी ओर उनके घर्मोका 
प्रकाश जीवोंके कम-फल-भोगमं दृष्टिगोचर होता है| इन 
सबसे भी ऊपर है उनका कारुण्य; जो भक्तोंपर तरण- 
तारणदे: रूपभे तथा उनके रक्षणमें दिखायी देता है | कबीरने 
अपने भगवानको छप्पर पाइवर देनेवाला लिखा है | 
परकिस्मे क्राइस्ट एक रोटीसे अनेक संतोंको तृप्ति देते हूँ | 


मूसाका इत्तान्त भी ऐसा ही हैं| नानक, नामदेव आदि 
भक्तोंके सम्बन्ध इसी प्रकारकी गाथाएँ प्रचलित 
हैं | इन संतोंके पास भगवानके अतिर्त्ति अन्य कुछ भी 
अपना नहीं था । प्रशुकी यह करुणा समीकी अपने जीवनमें 
अनुभूत होती हैं। एक दिन पहले ताप अपनी भीषणतासे 
संसारभरकी संतत्त कर रहा था। दूसरे ही दिन आँधी 
आयी ओर पानी बरसा | जगत्‌ ओर जीव सभी प्रसन्न हो 
उठे । यह कौन है; जो लंतापकी विभीषिकार्में अपनी 
कारुण्य-वर्षा करके सबको आह्वादित करता रहता है ! 
सघन घन अपनी नीलिमारमं आकर्षण रखते हैं तो विद्युत्‌ 
अपनी तड़तड़ाहटमेँ भूकम्प पंदा कर देती है। ग्रभुके 
ये दो रूप उनकी करुणाके ही दो पाश्य हैं। दोनोंमें 
उनकी करुणा छिपी पड़ी हैं | सानवके सुख-दुःखम विवेकी , 
पुरुष उसीकी किरणोंके दर्शन करते हैं | वेदने इन्हें “केठ? 
कहा है--“देव॑ वहल्ति क्ेतवः |? ये केठु हैं, ध्वजाएँ हैं; 
किरण हैं; जो प्रभुका ज्ञान कराया करती हैं; उसके अस्तित्वका 
भान इन्हींके द्वार हुआ करता है-- 

“ऋतस्थ सा प्रदिशों वर्धयस्ति! 


'ज्ञानकी एक-एक किरण उस प्रभुतक पहुँचानेवाली है । । 

धर्मोका धारण इस प्रकार प्रभुके द्वारा ही हो रहा है 
और विष्णुकी प्रभविष्णुताका ज्ञापक है | तीन पग क्‍या 
हैँ ? महदिं यास्कने तीन पर्गोकी व्याख्यामें प्रथ्वी, अन्तरिक्ष 
और चुलोकका नाम लिया है । सूयके पग इन्हीं तीन 
स्थानोंपर पड़ते हूँ | द्व्यताका आधान प्रथ्वीपर। अम्निमें, 
उसके ऊपर अन्तरिक्षय्यानीग्र विद्युतूभं ओर उसके भी 
ऊपर चुस्थानीय सूथमें हैं। यह दिव्यता ही हमें प्रभुतक 
ले जाती है; उससे संधि करा देती है | 

पुरुषसूक्तमें इन तीनों पर्गोको ८एकपाद”ः कहा गया 
है । त्रिपाद इनसेभी ऊन तथा अमृृतरूप माने गये हैं । 
एकपादमें सस्‍्वना हैं, प्रकृति-प्रसार हे। जीबोंके नाना 
योनिगत रूप हैं; तो त्रिपाद्‌ इस प्रपश्चसे शून्य एकान्त 
अमृत अवस्था है। मिम्नाद्लित,मन्त्रम इन दोनों स्थितियोंका 
वर्णन उपलब्ध होता दै-- 


यस्य . न्नीपूर्णी सष्टना. पदा- 
च्यक्षीयसाणा:. खघया. मदन्ति। 
य उ त्रिधातु प्रधिवीमुत या- 
सेझों दाघार भुदनानि प्रिश्ला ॥ 


(खरपद + #४ड | * 
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# एम्दे धिण्यु भदलयहरं सर्वकोषिषनाथप १ 
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भगवानके त्रिपादू या तीन पद मघुसे पूर्ण, अक्षीय- 
साण--कमी क्षीण न होनेवाले ओर खधा अर्थात्‌ अपनी 
धारण-शक्तिसे सम्पन्ञ हैं ओर निरन्‍्तर आनन्‍दसे परिपूर्ण हैं | 
एक पदमें जो पृथ्वीसे ध्रावातकका फेलाब है; वह जिधातु अथवा 
त्रिगुणात्मक है। यह त्रिगुणात्मकता प्रकृतिकी दे। सत्त्व-रज- 
तम--तीन गुणोंका ही न्यूनाधिक्य इस ब्रह्माण्डभरमें प्रतिभात 
हो रहा है। घावामें सत्वगुणका आधिक्य है, मध्यस्थानीय 
लोकोंमें रजका और प्ृथ्वीमें तमका | परंतु न पृथ्वी सतसे 
शून्य है और न थावा तमसे | तीनों ही गुण कहीं अधिक; 
तो कहीं न्यूनसात्रार्मे ब्ह्माण्डभरमें पाये जाते हैं। तीनोंकी 
साम्यावस्था मूल प्रकृतिमे है | इस भ्रिधातु अथौत्‌ त्रिगुणात्मक 
ब्रह्माण्डको, जिलगे अनेक भुवन संस्थित हैं, एक सबंव्यापक 
: विष्णु भगवान्‌ ही घारण कर रहे हैं | वे एक हैं) परंतु 
बड़े आश्चयंमय हैं और अपने ब्रतोंके कारण महान्‌ उग्र 
अथौत्‌ तेजस्वी भी हैं | विष्णुकी इन्हीं विशेषताओंका थोतक 
निम्नाड्नित मन्त्र भी है-- 

“इदं विष्णुविचक्रसे त्रेधा निदधे पदुख, | समृढमस्य 
पाध्सुरे स्वाहा ॥? ( यजुवेंद ५। १५ ) 

जिसे हम त्रिपादू पुरुषकी संज्ञा देते हैं; उसे परम पद 
भी कहा जाता है। इस परम पदको प्राप्त करनेके लिये 
तीन साधनोंका वर्णन वेदमे हुआ है--- 

तह्विप्रासों विपन्यवों जाग्र॒वा८सः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्‌ू (परस॑ पदुसू ॥. (यजु० ३४ | ४४ ) 

तद्विष्णोः परम पदधखसदा परशु्यल्ति सूरयः । 

दिवीव चक्षुराततस्‌ ॥ ( वही ६। ५ ) 

परम पदकी प्राप्ति उन्हींकी होती है; जो जागरूक; 
सावधान तथा पुरुषार्थशील होते हैं; जो “विप्र! अथौत्‌ व्यापक 
जशञानवाले हैं ओर जो “विपन्युः अथौत्‌ भक्त हैं। इन्हीं तीन 
विशेषताओंको काण्डत्रयका नाम भी दिया गया है; ज्ञानकाण्ड; 
कर्मकाण्ड तथा उपासनाकाण्ड तीनों मिलकर प्रश्नु-प्राप्तिके 
साधन बनते हैं। इन तीनों साधनोंका समन्वय “सूरि शब्दमें 
होता है। 'सूरि ज्ञानी है; कर्मकाण्डी है तथा भक्त है। 
दूसरे मन्त्र इसीलिये कहा गया है कि विष्णुके परम पदका 
दर्शन सूरियोंकों सदेव होता रहता है। थावामें जेसे सूर्य 
आँख बनकर विस्तृत होता है, फैलता है; वसे ही परम 
पद्म प्रकाश फैला हुआ दिखायी देता है | विष्णुसृक्तमें अनेक 
सींगोंवाछी तथा गर्भवती गोओंका भी वर्णन आता है | 





स्फ्प्फ्फ्ल्स्पम्फ्फ्फफफफफफपपपपफपप्पपपपफप पपपप पपप८टपतू<---पपप<+<८८<८ 
सूमकी किरणों भी अनेक स॑गॉवाली गार्ये हैं | सूर्यक्री 
किरणोमें सात रंग माने जाते हैँ। सूर्सको हजारों रश्मियों- 
वाला भी कहा जाता दे | इसी आधारपर वह सहस्ताक्ष) अजर 
और भूरिरेता भी है। सके मी सूरत विष्णुभगवान्‌ हैं। पुरुष- 
सृक्तमें उन्हें सहस्तों सिरों, सहसों आँखों और सहस्तों पररोवाला 
कहा गया है | यह सब दृव्यात्मक प्रपद्च उसीक्षी महिमा है| 
इस विश्वका एक-एक भाग प्रभुकी महिमाका व्याख्यान कर 
रहा है। भगवान्‌ विष्णु इससे भी श्रेष्ठ हैं और इस समग्र 
विश्वको अतिक्रान्त करके विश्वमान हैँ | हमारे ऋषि तो 
ऐसी बात कहते ही रहे हैं, पश्चिमक्रे वेश्ानिक भी अब्र इस 
अतिक्रान्त अवस्थाका उल्लेख करने लो हैं | 


"[प्रचाउटथात€7०]57 पर अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो 
चुके हैं | जम॑नीका प्रसिद्ध कूटनी तिवेत्ता तथा दार्शनिक नीत्रे 
भी इस अतिक्रान्तवादर्म (विश्वास रखता था | वह कहा करता 
था कि इन चचंवालोंने ईश्वरको मार डाल है, परंतु साथ ही 
उसकी यह आखा भी थी कि कोई तत्त्व इस ब्रह्माण्डको 
अतिक्रान्त करके भी विद्यमान है। पश्चिमके वेशानिकॉर्मे 
सर जेम्स जीन्स, एडिंगटन तथा आइन्स्टीनके वाम 
भी उल्लेखनीय हैं | ये सभी वेज्ञानिक स्वव्यापक परसात्मा- 
की सत्तामें विश्वात रखते हैं। वेदने सृष्टिके आदियें ही 
कह दिया था--“ज्ञानकी एक-एक किरण हमें विष्णुभगवान्‌- 
तक ले जाती है; वह एक है; परंतु उसे विभिन्न 
वाणियोंमें विभिन्न नामोंद्राय पुकारा गया है |? विष्णु 
जहाँ सर्वव्यापक हैं, वहाँ वे अनन्तकर्मा, अनन्तदानी और 
अनन्त रक्षण-शक्तियोंसे समवेत मी हैं | उनके कर्म हम जीवेंकि- 
से कर्म नहीं हैं। हमारे कर्म-कलापमें कभी नियमबद्धता 
होती है और कभी नियम-राहित्य; कभी वरणीय त्रत रहता है; 
कभी नहीं | हम अपने कर्मोंमे ज्रतों ओर नियमोंक्रा संयोजन 
या तो महान्‌ पुरुषोंके आचरणोंको देखकर करते हैं या 
प्रभुकी कृति अथौत्‌ खष्टिमें नियमों ओर त्रतोंकी देखकरः 
ओऔर उनसे शिक्षा अहण करके व्यवस्थित जीवनकी ओर 
प्रयाण करते हैं | प्रभुकी सृष्टिमे सर्वत्र व्यवस्था है? नियम- 
बद्धता है | यहाँका एक-एक ग्रह, एक-एक पिण्ड ओर एक- 
एक लोक व्रतमय है | यह व्रत इन्हें स्वमावसे ही प्राप्त है | 
सभी वतोंके अनुकूल चल रहे हैं। सभीका पथ खस्ति- 
का पथ है, स्वस्ति व्रतबद्धतामें है; अब्रतमें नहीं | निम्ताक्लित 
मन्त्र इसी तथ्यका प्रतिपादन कर रहा है-- 





[2 दि दर 
# घेदिख खिष्छट # 


|. +>पारपामकाम७क.»०प का -.०५३॥००४५-३५ ००७०० ; “० उसका ७33५० अ3»++७3५७७५# नमक» ५ कनइमावस भाग 2७९३"फवावपाना. पा पाक उमा >-े ३-९. 3७+॥+पम+४ १-3) +34७+3५>++५थ५५आआ3.ध५५५-मात< कम सन 4कन्‍क-+ कान न 





््ल्स<ःअ:इ_बबइ:्र्््ख्श्शश्खलश्खशशख््य्य्य्स्च्स्यख्य्प्प्म्प्््म््म्म्प्प्फ्फफ््ेूूपप८पण--_क--_+_-त-+>क्‍हिक्‍ामत-_-_न्‍..तहत्े5 
बिकनी ली ->-ल++क--त+ 


विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो प्रतानि पत्पदो | 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ( यजुबंद ६ । ४ ) 


इन्द्र इन्द्रियोंका अधिष्ठाता जीवात्मा है | उसका 
उपयुक्त सखा, जो सदैव उससे संयुक्त रहता 
है; विष्णु है। हमें उसके सखा-भावतक पहुँचनेके 
ल्यि त्रती बनना पड़ता है। ये व्रत हमें उसकी ऋतिमें 
दिखतायी देते हैं | सू नियत समयपर हमारे सामने 
उदय होता है और नियत समयपर अस्त हो जाता है। 
चन्द्रमाकी गति कृष्णपक्ष ओर .शुक्लपक्ष क्रमबद्ध रूपमें 
आते रते हैं | इसमें कहीं वक्रता नहीं आ पाती। जेसे 
समीका यह सहज खमाव बना हुआ हो | सभी ब्रह्माण्डीय 
विधानमें चल रहे हैं | श्रद्धा और तपकी भावना सबके साथ 
संलग्न है | विनीत भावसे जेंस सब-के-सब एक-दूसरेकी 
सहायता करते हुए सेवात्रती बने हुए हों। प्रश्॒के द्वार 
धारित-स्थापित इन व्रतोंकी देखकर ही हम अपने जीवनममें 
सहज खमावका आधान करते हैं, सदाचारी बनते हैं 
आचारपरायण बनकर अपने तथा अपनोंके विकासमें पुरुषार्थ- 
शील होते हैं, तपश्चर्या करते हैं और जेसा गीता कहती है--- 
अद्धामयोड्यं पुरुष, हम श्रद्धावान्‌ बनते हैँ। मानव 
अपने व्यक्तित्वका विकात इन्हीं बरतोंका आश्रय लेकर करता 
है। विष्णु “उसुगाय? हैं | उनकी कीर्ति-गाथा, उनका विक्रम 
प्रशंसनीय है । वे पार्थिव तथा उत्तरसघस्थ--दोनोंके स्तम्म 
हैं | समस्त भुवन उन्हींके अंदर निवास पाते है 
“अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । हमारी स्तुति उन्हींके 
लिये की जानी चाहिये | दिव्यताकी कामना करनेवाले उन्हींके 
निर्देशित पथपर चलकर आनन्द प्राप्त करते हैं--“नरो यज्न 
देवयचो सदन्ति! | मधुका उत्स इन्हीं विष्णुके परमपदर्मे 
है। यह परमपद अपनी विशिष्ट दीसिसे दीसिसान है। 
ऋग्वेद १ |[१५६। २ तथा ३ में विष्णुको ध्यूव्यं/ और 
“जगत्‌का उत्पादकः कहा गया है | इसी स्थल्पर यह भी कहा 
गया है कि धउनके नामका कीर्तन स्तोता या भक्तको यश 
तथा श्रीसे सम्पन्न कर देता है |? 


“शतपथ ब्राह्मण'में यशको /विष्णु? और झऋूग्वेदके “पुरुप- 
सूक्त)म पुरुषको ध्यश माना गया है। ऋषियोंने यश्ञका 
आरम्भ और घर्मगी खापना इसीके आधारपर की | जीवनके 
उमस्त नियम उन्होंने यहसे प्रात किये | बेप्णब झाचायोंने 
पृद्ष और विश्णुते एकता स्थापित की है। वेद्क वाद्ययमें 
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१५०५ 
हिर्यगर्म, प्रजापति और क--तीनों विष्णुवाचक है। 
विष्णुका एक अर्थ सूर्य भी है। सूयकी पूजा वेदके 
हिरण्यगर्म॑ ( प्राजापत्य )-सूक्तका प्रयोग भी होता रहा है | 





इन्द्रका ओर विष्णुका भी योग है। ऋग्वेदर्मे अग्नि 
तथा इन्द्रके लिये सबोधिक सूक्त आते हैं। विष्णु इन्द्रके 
योग्य सखा हैं ( इन्द्रस्थ युज्यः सखा )--ऐसे स्थलोपर 
इन्द्रका अर्थ आत्मा और विष्णुका अर्थ परमात्मा है | 
ऋग्वेदमं आत्मा और परमात्मा-दोनोंकी “सयुजा? तथा 'सखाः 
कहा गया है | ऋग्वेदमं विष्णुको जो “त्रिविक्रमः कहा गया है; 
वह भावी पोराणिक गाथाओंका आधार बना है। 


ऐतरेय ब्राह्मण १ | १ | १ में अग्निको (्यवमः ओर 
विष्णुको 'परमदेवःका अभिधान दिया गया है | इन दोनोके 
बीचमें अन्य सब देव हैं | इस कथनमें विष्णु सूर्य और 
परह्म दोनोंका अर्थ देते हैं | परवर्ती साहित्यमें इन्द्र ओर 
विष्णुकी प्रीति-स्पर्धाका भी उल्लेख हुआ है । विष्णुपुराणमें 
दुवौसाके शापसे इन्द्रकी श्री छीनी जाती है ओर वह विष्णुकी 
बन जाती है | श्रीमद्धागवर्तम विष्णुके अवतार श्रीकृष्ण इन्द्रको 
पराजित करके खर्गसे पारिजात वृक्षको लाते हैं | वे इन्द्रकी 
पूजा मिदाकर गोवर्धनकी पूजाका प्रचार करते हैं । 
ऐसी कथाओंगे भागवतघर्ककी एक . विशेषता 
छिपी है । यह विशेषता है--खर्गप्राप्तेाकि आशा 
दिलानेवाले याशिक कर्मकाण्डका खण्डन और उसके 
स्थानपर भागवत भक्तिकी प्रतिष्ठा | 'स्वर्गंकासो यजेतः'के 
स्थानपर उन्होंने भक्तिको सख्वग्से और मुक्तिसे भी बदकर 
स्थान दिया। भागवर्तोने रुद्र और विष्णुकी अभिन्नताका 
प्रतिपादन अवश्य किया है | पद्मपुराणके भूमिखण्ड, आ० ७१ 
के निम्नाड्लित इलोक इसी तथ्यका उद्घाटन करते हैं | 
तीनों देवोंकी एकता भी इसी स्थलूपर दिखायी गयी है--- 


शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
शिवस्य हृदये विष्णुविष्णोश्व हृदये शझिवः॥ 

# 5२६ ब्रद्मविष्णमहें? 
एकसमुर्तिस्त्रयो.. देवा झाविष्युमददेशवराः । 
च्रयाणासन्तरं नाखि गशुणमेदाः प्रकीतिता: ॥ 

( ७१ ॥ १९-२० ) 
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एुदयर्य भगवान्‌ शिव विराजमान हैं | ब्रह्मा) विष्णु और 

शिव--ये तीनों देवता एकरूप ही हूँ | इन तीनोंके स्वरूपगें 

कोई अन्तर नहीं है; केवल शुर्णोका भेद बरतलछाया गया है |? 
विष्णुपुराण ५ | ३३ | ४९ भी यही कहता है--- 
अविद्यासोहितात्मान पुझ्षा. सिद्ददशिनः । 
वर्दन्ति झेदं॑ परयन्ति चाकयोरन्तर॑ हर ॥ 
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(है हर | जिन छोगोंका चित्त अविद्यासे मोहित है, वें 
भिन्नदर्शी पुरुप दी दस दोनोंगे भेद देखते ओर बतलाते हैं | 

ब्रह्मंतर्त। श्रीकृष्णजन्म-खण्ड उत्तराद्ध ७३। ५३ वे 
अनुसार -- “बतुभुजो5६ं वंकुण्ठे शिव के शिउझः खूयस!--सिव 
ओर विष्णु एक ही हूँ | इस प्रकार विष्णु परश्रह्दके वाचक- 
रुपमें भागवर्तेद्दागा अधिक ख्यातिक्रों प्राप्त हुए । 











विष्णुप्यं जगत 


( झछेखक--प० श्रीदेवदष्तजी मिश्र, वव्य-ण्याकरण-सांख्य-स्वृश्ितीय ) 


यह आध्यात्मिक विषय अत्यन्त दुरूद्द है | इसमें बढ़े- 
बड़े विद्वानों और विज्ञानियोंकी बुद्धि भी श्रान्त हो जाती है । 
यह विष्णु-तत्त्य बुद्धिके परे हैं; क्योंकि विष्णु स्वयं त्रिगुणातीत 
हैं ओर मनुष्यकी बुद्धि त्रिगुणात्मिका है। वेदोंमें भी इनका 
वर्णन विलक्षण रूपसे किया गया है | 

ईशोपनिषद्का प्रथम मन्त्र हैं-- 

उ*इंशा वास्यमिद्‌ ५. स्व यरह्कि च जगत्यां जगत्‌ । 

देन त्यक्तेव झ्ुब्जीथा सा ग्रृधः फस्यस्विजुनस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दृष्टिगोचर होनेवाले स्थावर-जज्ञम जितने 
पदार्थ हैं, समी ईश्वरसे व्याप्त हैँ | तात्पयय यह है कि ईश्वर 
कर्ण-कणमे प्रविष्ट हैं; जगत्‌का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, 
जिसमें “ईश? अर्थात्‌ विष्णु प्रविष्ट न हों। 


“हम? नामसे प्रसिद्ध जो एक चिच्छक्ति है, वही तीन 
भागंमिं विभक्त होकर; क्षमा? “विष्णु? ओर “शिव? नामोंसे 
प्रसिद्ध हुई | सष्टि करनेका भार जिस अंशने ग्रहण किया) 
उसका नाम ८््रह्माः हुआ; पालन करनेका भार जिद 
अंशने ग्रहण किया; उसका नाम “विष्णु! हुआ एवं संहार 
करनेका भार जिसने स्वीकार किया, उसका नाम “शिव? 
हुआ | 

ये तीनों नाम लार्थक हैं | “त्रह्मा? शब्दका अर्थ होता है 
--बढ़ानेवाला | “डूंहि दुद्धोः घातुसे “मनिन? प्रत्यय करनेपर 
“तहान? बनता हैं | “विष्णुः शब्दका अर्थ व्याप्त 
होना हैं | “बिष्ल ब्याप्ोः धातुसे “नुः प्रत्यय करनेपर अथवा 
“विज्ञ प्रवेशने! घातुसे भी “नुः प्रत्यय करनेपर ५विष्णुः 
शब्दकी निष्पत्ति होती हैं। अतः “विष्णु? शब्दका अर्थ 
सव॒पदाथ्थ;म प्रविष्ट रनेवाला एवं चर्वेत्र व्याप्त होकर 


न्च्ज++ 


/्िि 


जहा 


शब्द 


दे 


रहनेवाला होता हैं | इसी अभिप्रायसे “विः्णुः सबब- 
गुहाशयः--ऐसा कथन शास्ोमं पाया जाता है । (शिकका 
अर्थ होता है--कल्याण, ओर “क्षिबं करोति इति शिवयति 
इस नामघातुक “शिव? धघाठुसे 'पचा्दः इस नियमके 
अनुततार “अचए प्रत्यय करनेपर 'शिक्ः शब्द बनता है। यह 
शिव-नामक अंश दुःखमव॒संसार्से उद्धार करके जीवोंका 
कल्याण करता है | 

मार्कण्डेयपुराणान्तर्गद (दुर्गातप्तशती?में यह कथा आती 
है कि खष्टिके प्रार्म्मण प्रव्यययोधिके जल्में स्थित शेष- 
शय्याज्ञायी विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न हुए. कमलपर ब्रह्माका 
आविर्माव हुआ | उस समय सर्वत्र जछ-ही-जल दीख पड़ता था | 
योगनिद्राके वशीमूत हुए विष्णुके कानोंके मेलसे मधु और 
केटभ नामके दो दृत्य उत्पन्न हुए | वे दोनों जलके ऊपरी 
सतहपर निकल पड़े | उस समय उन्होंने छाल कमलपर 
बैठे हुए छाल ही वर्णके एक चतुर्मख जीवको देखा । तब 
बे आश्र्यचकित होकर उस जीवके पास गये ओर उसे 
मारनेके लिये उद्यत हो गये | ब्रह्म भयभीत हो गये और 
अपने बचनेका कोई उपाय न देख वे कमर-नालको 
पकड़कर जलके भीतर सोये हुए विष्णुके पास जा पहुँचे | 
वहाँ उनको निद्वित देखकर उन्होंने उच्चस्वस्से निद्रादेबीकी 
स्तुति की | उस स्तुतिसे प्रसन्न होकर योगनिद्राने विष्णुको 
छोड़ दिया । विष्णु जाग्रत्‌ होकर बेठे ही थे कि वे दोनों देत्य 
विष्णुके सामने उपस्थित होकर युद्धके लिये तयार हो गये | 


विष्णुके पात उस समय कोई शस्त्र नहीं था, इसलिये 

उन्होंने अपने बाहुओंके द्वारा ही युद्ध करना आरम्म कर 

दिया । विष्णुने उन दोनों देत्योंके साथ पॉँच हजार वर्षतक 
युद्ध किया-- 


£ 'सथ किण्णुमर्य ऊगद! # 
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समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवाद्‌ हरिः ॥ 


बाहुअहरणो विभ्रु: । 
( दुर्गासप्तरती १ । ९३-९४ ) 


वे दोनों बहुत बल्वान्‌ थे; अतः युद्ध करते थकते 
हीन वे | तत्र विष्णुकी मायासे उनकी बुद्धि सोहित हो 
गयी और उन दोनोंने अपने प्रतिपक्षी विष्णुसे वरदान 
मॉयनेकी कहा । विष्णुने कहा--“ठुमलोग यदि मेरे 
पराक्रमसे संतुष्ट हो और मुझे वर देना चाहते हो तो यही 
वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथसे मारे जाओ |? अब 
तो वे बड़े अतमंजतमें पढ़ गये। क्‍योंकि शनुक्रे हाथसे 
: अपनी मृत्यु चाहना वीरके लिये हास्यास्पद बात है | तब 
उन दोनोंने सोचा कि “जलसे रहित कोई स्थान दीखता नहीं 
है, इसलिये इससे कह दे कि पछुम ब्रिना जलके स्थानपर 
हम दोनोंको मारो |”? अस्तु; उन दोनोंने विष्णुसे यही कहा | 
तब विण्णुने उन्हें अपनी जाबपर लिटाकर उनके सिरको चनक्रसे 
काट डाला--- 


तावप्यतियलोस्मत्तो सद्दासायाविसोहिती ॥ 
उक्तवन्ती वरो5्स्मत्तो ब्रियतासिति केशवम ॥ 


श्रीमगवानुवाच 


पत्मवर्षसहस्माणि 


भदेतामद्य से ठुशों सम वध्याबुभावषि ॥ 

किसन्येन वरेणान्र  एठायद्धि दूत सस ॥ 
ऋषिरुवाच 

बल्चितास्यासिति तदा सर्वमापोमय जगत ॥ 

घिछोक्य ताम्बाँ यद्ितों भगवान्‌ कसकेक्षणः ॥ 

जवां जहि न यत्रोरदी सलिलेन परिप्छुता ॥ 


त्येत्युक्ता.. भूगदता. शह्डुचद्रवगगदाग्दता । 
कृत्वा अक्रेश वे छित्रे जघने शिरसी तयो; ॥ 

( दुगासप्तशती | ९४-१०३ ) 
इफे यह रपष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्षे समय सम्पूर्ण 


वर्ुभोंकी आत्मतात्त्‌ 


220 
रू जात ह | 


नरके; एकमात्र विष्णु ही शेष 


एमिस्क अऋनधाइनपदन लिखा ह्‌ 
सादे रब धर्मोको पध्ाए नृष्क्न ह़लह्चारा 
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फो 'धर्मः सर्वधमोणां भवतः परमों मतः। 
कि जपन्‌ सुच्यत्ते जन्तुजन्ससंसारबन्धनात्‌ ॥ 
( विष्णुसदस्तननाम, इकोक ३ ) 
“आपकी समझसे सब घर्मोमें श्रेष्ठ धर्म कोन है ! और 
किस भन्त्रके जपसे जीव जन्म-मृत्युरूप संसारके बन्धनसे छूट 
सकता है ? उत्तरमें मीष्मपितामहने कहा-- 


अनादिनिधन॑ विप्णु. सर्वलोकमहेश्वरस्‌ । 
छोकाध्यक्ष स्तुवन्नित्यं सवंहुःखातिगो भवेत्‌ ॥ 
( वि० स० ६ ) 


इस इल्लेककी व्याख्या करते हुए श्रीशंकराचायजीने 
लिखा है कि “जो विष्णु पड़विकाररहित अर्थात्‌ होना, जन्म 
लेना; बृद्धि प्राप्त करना; बदलना; घटना और नष्ट होना-- 
इन छः विकारोंसे परे हैं, व्यापनशील हैं, सम्पूर्ण छोकोंके 
महेश्वर एवं लोकाध्यक्ष अर्थात्‌ निरन्तर सम्पूर्ण दृश्य पदार्थों 
को देखनेवाले हैं, उन्हीं विष्णुकी स्तुति करनेसे प्राणी जन्म- 
मृत्युरूप सम्पूर्ण दुःखोंको पार कर जाता है | 

विष्णुपुराणमें भी आता है--जब हिरण्यकरशिपुकी 
आज्ञसे देत्योंने शरस्त्रोंसे प्रहादपर प्रहार किया, तब 
प्रह्यदने कहा-- 

दिप्णुः शप्लेपु बुप्मासु मयि चासों व्यचस्थिदः । 

देतेयास्तेव.. सत्येन. माक्रमन्त्वायुधानि से ॥ 

( विष्णुपुराण १ । १७। ३३ ) 

अथात्‌ मेरे स्वामी विष्णु सर्वव्यापी हैं; वे शस्ोंमे, 
तुमलोगोंगे ओर मुझमें भी वतंमान हँ--ऐसा मेरा दृढ़ 
विश्वास हैं। हे देत्यगण | इस सत्यके बलसे ये श्र 
मेरी हानि नहीं करंगे | पुनः विष्णुपुराणमें प्रह्मदजीने स्तुति 
करते हुए, कद्दा है--- 

यः स्थूलसधक्षम: प्रफटप्रक्राशों 

यः सर्वभूतों न थे स्वधूतः। 
चतःचेतदविश्वहेतों- 

नंमो5स्वु तस्मे पुरुषोकूमाय !॥ 


( दिष्युपुरुण १ ।२० । £६ ) 


द््झ्वि 


जब्त 
४ चएा हा «एप 


््‌ जज 
डर +> हे 4,5८2) ६ ड्वार | 


छः शा बोल 
सन 0 जय चवदसान ६हृ$ 
खजिउठदा ए्कादा श्त्यट्र टी “ग्म्णनरत्णप ३8 8 ह०० कु. अं 
पका अंकिशत त्यद्ा ५ ले, < मे स्प्य छ भ्रतमयव ५१ 
शाफि एप्प ज॑ सतादिः ऊपरी फभते टड़ 
तथाएद स्ट्ः उत्तशाइलच श्र ६ इधशाक 


2 कारण ने हानपर 
भी दि 


दिनते उत्न्न हुआ ८; 
श्षीडिप्णुको नमस्कार है | 


उन टन्पोत्तम भगवान्‌ 


१०८ 3६ घल्दे विप्णु भच्भयहर सर्वल्लोफेकलाशमस # 
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श्रीमद्धागवतर्मं कहा गया है--- 
सवा इृद॑ विश्वममोघलीलः 
सुजत्यवत्यत्ति न सज्ते5स्मिनू । 
भूतेपु. चान्तर्हित.. आत्मतन्त्रः 
पाडवर्गिक जिपम्रति पहुणेशः ॥ 
है (१।३। ३६) 
अथौत्‌ भगवानकी लीला अमोघ है । वे छीछासे ही इस 
संसारका सुजन, पालन ओर संदहार करते हें; किंतु इसमें 
आसक्त नहीं होते | प्राणियोंके अन्तःकरणमें छिपे रहकर 
ज्ञानेन्द्रिय और मनके नियन्ताके रूपमें उनके विषयोंको ग्रहण 
भी करते हैं, परंतु उनसे अछग रहते हैँ | वे परम स्वतन्त्र 
हैं| ये विषय कभी उनको लिप्त नहीं कर सकते | 
श्रीमद्धागवतमें अक्माजीने स्तुति करते हुए, कहा है-- 
ज्ञातोडसि सेड्य सझुचिराज्नु देहभाजों 
न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवच्यस्‌। 
नान्यच््वद्सि भसगवज्ञपि तन्न शुद्ध 
मायागुणव्यतिकराद्यदुरुविभासि. ॥ 
(३।९११) 
अर्थात्‌ आज आपको बहुत दिनोंके बाद देख सका हूँ। 
अहो | यह कैसे दुर्भाग्यकी बात है कि देहधारी जीव आपके 
खरूपको नहीं देख पाते । हें भगवन्‌ | आपके सिवा ओर 
कोई वस्तु नहीं है । जो वस्तु देखनेमें आती हैं; वह भी 
खरूपतः सत्य नहीं है; क्योंकि मायाके गुणोंके क्षुमित होनेके 
कारण केवल आप ही अनेक रूसोंमें प्रतीत हो रहे हैं | 
श्रीमद्धगवद्गीतामँ भी इसी सवब्यापकताकों बतलानेके 
लिये कहां गया दै-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र स्व च सयि पद्यति। 
तस्थयाहं न प्रणश्यासि स चसे न प्रणश्यति 0 
(६। ३० ) 
“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमे सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव- 
को ही व्यापक देखता हैं और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके 
अन्तर्गत देखता हैं; उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और 
बह पेरे लिये अदज्य नहीं होता ।? 
यद्यपि गीताके सप्तम आअध्यायर्भ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
(रसो5हमप्सु फौन्तेय? इत्यादि इलोकोंसे अपनी विभूतियोंको 
खब्पमात्राम बतलाया। परंतु उससे अर्जुनको संतोष नहीं 











हुआ | अतः दसवें अध्यायर्मे पुनः उन्होंने विस्तारपूर्वक 
अपनी विभूतियोंकों कहनेके लिये कहा--- 
विस्तरेणात्सनो य्रोग॑ विभूदिं च जनादन। 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्ण्वतो नास्ति मेअझतम ॥ 
| ( गीता १० । १८ ) 
भगवानने कहा--- 
हन्त ते कथग्रिप्यामि दिव्या झात्सविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुदश्रष्ट नास्त्यन्तों विस्तरस्थ में ॥ 
(गीता १०। १९ ) 
अर्थात्‌ मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है। इसल्थि 
प्रधान-प्रधान विभूतियोंकों ही कहूँगा | विभूतियोंका वर्णन 
करके भी अन्तमें भगवानने अज़ुनसे कहा--तुमकों इन 
बहुत-सी बातोंको जाननेकी क्या आवश्यकता है; तुम सबका 
सारांश यही समझो कि--- 
“विध्टस्याहमिद हृत्स्तमेकरांशेन स्थितों जगत ॥! 
( गीता १० । ४२ ) 
अर्थात्‌ मैं अपने एक अंशसे ही सम्पूर्ण जगव॒को धारण 
करके स्थित हूँ | 
इसपर भी अर्जुनके मनको बिना इस तरहके रूपको 
देखे शान्ति नहीं मिली) तब उन्होंने गीताके ११ वें 
अध्यायके तीसरे कछोकरमम भगवानसे कहा--- 
एवमेतद्‌ू. यथात्थ. त्वसात्सानं परमेरवर । 
द्ष्दमिच्छामि ते खूपसेश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ 
अर्थात्‌ आपने अपने विष्रयमें जो कुछ कहा; वह सब 
यथार्थ है; परंतु आपके इस ऐड्वरस्वरूपको मुझे देखनेकी 
उत्सुकता हो रही है । यदि आप सुझे उसके योग्य समझते 
हैं तो कृपया दिखलाइये । 
अर्जुन भगवानके भक्त ओर प्रिय मित्र थे | फिर वे 
अर्ज़नकी इच्छाको अतृप्त केसे रहने देते | अतः मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनको दिव्य दृष्टि दी; क्योंकि उस विराट रूपको 
देखनेकी शक्ति इन भौतिक नेन्नोंमें नहीं हैं | भगवानके उस 
विराट्‌ रूपमें इतनी चमक थी कि यदि एक हजार सूर्य एक 
साथ आकाशमें उग जाते तो भी उसकी समता नहीं कर 
सकते थे | मलछा, जब इमारे ये नेत्र एक सूर्यको भी नहीं देख 
सकते, तब हजार सूर्योको केसे देख सकते | 


अतः शास्त्रोंस यही तिद्ध होता है कि 'सर्ब विप्णुमर्य 
जगत! अर्थात्‌ जो कुछ दीख पड़ता है; वह सब भगवाव्‌ 
विष्णुका ही रुप है | 


के विष्णु-सत्वे # 
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परमाशध्य श्रीविष्ण 


( छेखक-खामी श्रीपरमानन्द्रजी सरखती ) 


(विष्णु? संशाते शात्नोंको परबह्म-तत्त्व ही इष्ट है | अनन्त- 
कोटि ब्रह्माण्डोंकी उत्पादिनी, पालिनी और संह्ारिगी माया- 
शक्तिके अधिष्ठान ये ही विद्युद्ध चित्तत्व भगवान्‌ विष्णु हैं । 


इन्हींको मुण्डकोपनिपद्‌ कहता है--- 
यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोत्रमचर्ण- 
मचक्षुःओत्र त्दपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभ्ु सर्वंगतं सुसूक्ष्म तदव्ययं 
तद्भूतयोनि. परिपश्यन्ति घीराः 


(१।१।६) 

ध्यह बुद्धिसे परे है। इन्द्रियादिक्रे द्वारा ग्राह्म नहीं है | 

इसका कोई ग्रोत्र नहीं, वर्ण नहीं; नेत्र नहीं; कान नहीं तथा 

हाथ-पर भी नहीं है | यह नित्य है, विभु है; सबमे व्याप्त 

है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म है; अव्यय है; सभी प्राणियोंका परम 
कारण है | इसका साक्षात्कार धीरोंकों ही होता है |? 


श्रीयम और श्रीकृष्ण विष्णु-तत््तके ही अवतार हैं | वे 


ही महाविष्णु त्रेतायुगर्मे मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरासरूपसे 
अवतरित होते हैं ओर वे ही द्वापरयुगमें अनन्तकोटिकंदर्प- 
दपंदलन छीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके रूपमे अवतरिति 
होते हैं | नारायण) विष्णु, राम और कृष्णमें जो भेद समझते 
हैं, वे वस्तुतः मोहाक्रान्त होनेके कारण शास्नके अभिप्रायको 
ठीक-ठीक ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं | 


विश्वुद्धान्तःकरण कल्याणकाब्वियोंको परमाराध्य विष्णु) 
नारायण, राम) कृष्ण आदिकी उपासना और पूजाके अवसरपर 
उक्त तत्वका ही अनुसंधान करते रहना चाहिये। महर्षि पतञ्नलि- 
ने 'तजपस्तदर्थभावनमःमें मन्त्र-जपके साथ-साथ उसके 
प्रतिपाद्य तत्वकी भावनासे अपने अन्त;/करणको भावित 
करनेका महान्‌ फल समाधिकी उपलब्धि बताया है । जो भी 
जन तत्त्वाभिनिवेशपुरस्सर भगवानकी पूजा-उपासना आदिका 
अभ्यास करेगे; उन्हें संतारका त्रिताप उसी प्रकार स्पर्श 
नहीं कर सक्रेगा) जिस प्रकार गज्ञके निर्मल शीतल जलमें 
डुबकी लगानेवालेको निदावक्रा भीषण संताप । 


४-5 +प-++->+-त-_+ 


विष्णु-तत्तत 


( लेखक-श्रीवाराचन्दजी पांड्या 


समस्त विश्व अथौत्‌ विश्वका प्रत्येक पदार्थ ( यानी 
प्रत्येक पद्ार्थका प्रत्येक अंश और प्रत्येक गुण ) सवंदा ब्रह्मा; 
विष्णु और शिव--इन तीन तच्चोंके ही रूप हैं । प्रत्येक 
पदार्थ सदा परिवर्तनशील ( अनित्य ) और साथ ही नित्य 
भी है | पुरानी अवस्थाका नाश ( शिवतत््व ) नवीन 
अवस्थाकी उत्पत्ति ( ब्रह्मा-तत्त ) और असली झाइ्रतरूपका 
वर्तमान रहना (विष्णुतत्त )--ये तीनों प्रत्येक पदार्थम निरन्तर 
रखते हूँ | स्‍्थूल उदाहरण दें तो स्वर्णका कुण्डल तोड़कर 
यदि कड़ा बनाया गया तो कुण्डल-रूपके नष्ट होनेपर कड्ा- 
रूपकी उत्पत्ति हुई; परंतु खर्णत्व तो दोनों अवस्थार्मर्म स्थिर 
रहता है। कोई मनुष्य मरकर देव हुआ तो उछ्के मठुप्य 
रूुपका नाश होकर देवत्वकी उत्तत्ति हुई, किंतु जीवत्ल तो 


दोनों अवस्थार्भोर्म विधमान रहता है । यह निरन्तर परिवर्तन 
ओर खिरता ही प्रत्येक पदार्थका स्वरूप और आधार है | 
ये तत्त क्रिया-दशप्टिसि अलग-अलग गिनाये जानेपर भी अभेद- 
रूप ही हेँ---संहारके साथ ही, बल्कि संहारके रूपमें ही; 
सूजन ( निर्माण ) होता है और संहार ओर खजन दोनों 
घाश्वतह्पके ही गुण हैं--पंख है | 


भेद-दश्टसे; उपयुक्त तीन तखोंगे विष्णु-तत्यका महत््त 
स्पष्ट है। इतका कभी नाद नहीं होता | वही असली 
खरूप हे--द्याश्वत सत्य है; यद अन्य दोनेंगे विद्यमान 
रहता है | जे इश तक्त्ा प्रेमी होता है, वद सब अवस्था मौ- 
में समस्य, समताघारी झान्त ओर झुखी रहता ६ । 


2८ ००००»०+>०क०-क-की पर (722< 5. 34-व०००७००००आपाआ 
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रे + + संर्बल पं 
४ चन्दे विष्णु भवभयदरर सर्वव्केश्नायम्‌ * 





'यत्नी थे विष्णु:” 


( लेखक-याशिकसम्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामर्जा शर्मा गीड, वेंदाचाय ) 


वेदमि आता है कि यज्ञ ही विष्णु है ओर विष्णु ही 
यज्ञ है 
यज्ञो वे विष्णु: । ( क्ृष्णयजुवेंद ३ ।५॥ २ ) 
यज्ञों वे विष्णुः। ( शतपथब्राद्माणम १ | १ ।३२। १३ ) 
यज्ञो वे विष्णु: । ( तैत्तिरीयब्रा० १ ।२।५। ४० ) 


यज्ञो वे विष्णु: । ( ऐतरेयब्रा० १। १५ ) 
यज्ञो वे विष्णु: । ( शाह्नायनतब्रा० ४ | २ ) 
विण्णुनें यज्ञः । ( ऐतरेयज्रा० १ | १५ ) 
विष्णुवं यज्ञः । (कपि० शा० ३१५ | ९ ) 
विष्णुवें यज्ञ: । . (तैत्तिरोय शा० ६ । २।८। ७) 
विष्णुवें यज्ञ: । ( मेत्रा०ण शा० ४ । ६। २ ) 


यो वे विष्णुः स॒ यज्ञः । (शतपथब्रा० ५।२। ३१ । ६) 


श्रीमद्धागवत आदि पुराणोंमे तो समी यज्ञोंकोी विष्णु- 
परक ही स्वीकार किया गया हैं--- 

वासुद्ेवपरा मा: ।  ( श्रीमद्भधागवत्त १ । २। २८ ) 

नारायणपरा मखा: ॥  ( श्रीमद्धागवत २ । ५। १५ ) 

नारायणपरा यज्ञा: । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ८० । ९२ ) 

नारायणपरा यज्ञाः । ( बरह्मपुराण ६० । २६ ) 

नारायणपरो यज्ञः । ( मत्स्यपुराण २४६ । ३६ ) 


विष्णुधर्मोत्तपुराण ( १६२ | २ ) के थयज्ञो हि 
भगवान्‌ विष्णु; देवीमागवत (९ |४३। १२ ) के 
“यज्ञरूपो हि भगवान! ओर श्रीमद्धायवत ( ७। १४। 
१७ ) के “सगवान्‌ स्वयज्ञखुकः के अनुसार भगवान्‌ विष्णु 
यज्ञ) यशखरूप ओर यज्ञभोक्ता हैं| भगवान्‌ विष्णुसे ही 
समस्त यज्ञ प्रकट हुए हैं, अतः समी यज्ञ भगवानके ही 
स्वरूप हैं | इसलिये समस्त यज्ञोंके द्वारा भगवान्‌ विष्णुका 
ही यजन-पूजन होता है । 

भागवतमे आया है--- 

देशः फालः प्रथग्धव्यं मन्त्रतन्त्रत्विजो5ग्नयः । 

देवता यजमानश्न क्रतुध॑मंत्र.. यन्‍्सयः ॥ 

स एव भगवान्‌ साक्षादू विष्णुयोगिर्वरेइवरः । 

| (१० । २३ | ४७-४८ ) 


“देश, काछ, प्थकूप्थक्‌ हृवनीय द्रव्य, मन्त्र) तन्‍्नः 


रॉ 4 थू 


ऋलिज, अग्नि; देवता, यजमानः यज्ञ और धर्म--ये सभी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके ही खरूप ई 
पद्मपुराणमें भी कहा गया हैं-- । 
असी अक्षेख्ररो यज्ञो यज्ञम्गग यक्षकुद विभ्ुः । 
यज्ञम्दद्‌ यज्ञपुरुप: स एव. परमेइवरः ॥ 
( उत्तरखण्ड २९६ । ७६ ) 
ध्ये भगवान्‌ विष्णु यज्ञेश्वर, यज्ञ) बज्ञमोक्ता) यज्षकर्ता; 
यजशस्वामी; यहुपोषक, यशपुरुष ओर परमेश्वर कहे जते हैं | 
विष्णुसहसलनाम १ १७-१ ८में आया है-- 


यज्ञो “ यज्ञपतियंज्वा. यज्ञाज्ी यज्ञवाहनः ४ 
यज्ञग्द्‌. अज्ञकुयश्ञी यज्ञुकुम्यक्नपाघनः । 
यज्ञान्तक्लद्‌ यज्षगुद्यस्‌ 905 6 # ७6७ #७ ४७०७ ० के 9 || ] 


“भगवान्‌ विष्णु खबं यज्ञ हैं, यज्षपति हैं; यजमान हैं; 
यजाकह्ञ हैं, यशनिर्वाहक हैं; यज्ञसंरक्षक हैं; यज्ञ-विस्तारक हें, 
यश्शेषी हूँ, यज्ञमोक्ता हैं, यक्दद्वारा प्राप्य हैं; यश्षफलकी 
प्राप्ति करनेवाले हैं ओर यज्ञके रहस्य हैं |! 

मार्कण्डेयपुराण ( १०३ । १० ) के 'विग्णुस्वरूपसखिले- 
छिसय॑ विवस्वन? इस वचनानुलार वेदोक्त समस्त इष्टियों-- 
दर्शपोर्णमासेष्टि आदि ओतयाग भगवान्‌ विष्णुके ही 
स्वरूप हैं | इसीलिये भगवान्‌ विष्णुकी समस्त बर्शोका स्वरूप 
कहा गया है--- 

“सर्वेक्रमयो विष्णु: ( पद्मपुराण। उत्तरखण्ड ७१। 
३१४ ) भगवानतने भी अपने सम्बन्धर्म यों कहा है--“यज्ञ- 
रूपी विष्णुरहम? ( देवीमागवत ९।४५। ७८ ) भें 
ही यज्ञरूपी विष्णु हूँ | 

“'यज्ञरूपी विष्णुरहम्‌ ।? (अह्मवेवर्तपु० प्रकृतिखण्ड ४२७९) 


अह क्रतुरद यक्र:ः स्वधाहमहसाॉषणस,। 
सन्त्रोडहसहसेवाज्यसहसण्निरह हुतस्‌ ॥ 
( ग्रीसा ९ । १६ ) 


धमैँ क्रत ( श्रोतयञ्ञ ) हूँ; में यज्ञ ( स्मार्तयज्ञ ) हूँ, मे 
था हूँ; में ओप॑ध- हूँ; में मन्त्र हूँ, में चूत हूँ; में अमि हूँ 


_ ओर मैं ही हृवनरूप कर्म हूँ । 





भहं हि सवयज्लानां भ्रोक्ता च प्रश्लुशेव च 
( गीता ९ । २४ ) 


प्समस्त य्ञोका भोक्ता और प्रभु ( खामी ) में ही हूँ । 


दक्षग्रजापतिके यज्ञ्मँ विष्न उपस्थित होनेषर अनेक 
देवताओंकी प्रार्थनासे दक्षके यज्ञम आये हुए. मगवान्‌ विष्णुकी 
स्तुति करते हुए ब्राह्मणेने कहा है--- 
त्वं ऋत॒सत्व॑ हविरत्दं हुताशः स्वयं 
ः स्व हि सन्‍्त्र: समसिहसदाद्राणि च | 
त्द॑ सदस्यत्विजो दम्पती देदता 
अग्निहोज्ज स्वया सोस आज्य पशु: ॥ 
ह ( श्रीमद्भागवत ४ | ७ । ४० ) 
भभगवन्‌ | आप ही यज्ञ) हवि। अग्नि, मन्त्र, समिघा) 
छुशा और यज्ञपात्र हैं तथा आप ही सदस्यः ऋत्विजः 
यजमान एवं उसकी घर्मपत्नी; देवता, अम्निहोत्र; स्वधा, 
सोमरस; छृत और पशु हैं |? 


से प्रतीद त्वमस्थाफमाकाडुतां 
दर्शन॑ ते परिश्नश्सत्कर्मणास्‌ । 


फीत्यसाने तृभि्ा्धि यज्ञेश से 
यहृविष्ता: क्षद्ध यान्ति तस्से नसः ॥ 
( श्रीमद्भायवत ४ । ७ | ४७ ) 
है यशेश्वर | जब लोग आपके पवित्र नामका संक्रीतन 
य्र्ते वे तब | 
परते हैं, तव यज्ञके समस्त विज्न नष्ट हो जाते हैं | हमारा 
यह यशरूप सत्कर्म नष्ठ हो गया था; अतः हस आपके 
दशनोंकी इच्छा कर रहे थे | अब आप हमपर प्रसन्न हो 
जाइये; आपको नमस्कार है |? 
दिष्णुपृराणम आता है--- 


ग्प् भेज्यसे5दिन्स्य 
मेच चढ़ यपष्टा त॑॑ 


सर्वदे:्मयाच्युरू 
चज्दतां परमेश्वर ॥ 

( ५। २०। ९७ ) 
'ऐ अमित्त्य | है ल्वरेदमय | है < च्युत | समस्त 


रा 


पहुसि आपका ही यजन किया जाता है तथा हैं परमेश्वर | 


पिधयनत कापवाहांक यश जोर यशस्वरूप हदृ!ः 
सिर दि सि खा ण्त पर इप ० न्टिर 
। ७ पाते सनखचत्प आर यश्यति हैँ, उन 
शेणरान्‌ दिप्मपा क्यू ऋदादे र 
व ऑल भर ददादे गाओन इस प्रकार 
20285 6८ 
छ एमग गया ए-- 


विष्णुसुखा वे देवा: । ( नारायगोपनिषद्‌ १० ) 

विष्णु: सर्वा देवता: । ( ऐतरेयब्रा० १ ।१।॥१ ) 
किण्णुवें देवानां परमः । ( ऐतरेयन्रा० १।॥१।॥५९) 
विष्णुदेवानां श्रेष्ठ । ( शतपथब्रा० १४ । १ । १ । ५ ) 
मूल हि विष्णुदंवानाम्‌। ( श्रीमद्भागवत १० । ४ । ३१९ ) 
विष्णुरेव पर ब्रह्म । ( पद्मपुराण, पातालखण्ड ९७ | ९.० ) 
इश्वरो भगवान्‌ विष्णु: । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २२६ । ६९) 
लर्वदेवमयों विष्णु: । ( पश्मपुराण, सृष्टिखण्ड ६४ । ३४ ) 
सर्वतीर्थमयों विष्णु: । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ७१ । ३१३ ) 
सर्वपापहरो विष्णु: । ( पश्मपुराण, उत्तरखण्ड १२६ । ८२ ) 
नास्ति विष्िणुससों देवः । ( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड ३८ । ८९ ) 


अतः मनुष्यको भगवान्‌ विष्णुके यथार्थ खरूप और 


महत््वकी समझकर यज्ञ करना चाहिये | जो मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुके यथार्थ स्वरूप और महत््वको न जानकर यज्ञ करता 


है, उसे पपाखण्डी? कहते हैँ--- 


समस्तयज्ञभोक्तारसविदित्वाच्युत हरिस्‌ । 
उद्दिश्य देवता एवं जुहोति च द॒दाति च॥ 
सर पाषण्डीति विक्लेय:' # २० ० +० ० १० ०» १० ० /० ० * ॥। 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २३५ | ८-९ ) 


“समस्त यज्ञोंके भोक्ता भगवान्‌ विष्णुको न जानकर 
केवल दूसरे देवताओंके उद्देश्यसे जो यज्ञ एवं दान करता 
है, उसे “पाखण्डी? कहा गया है |?? 

यह भारतत्रष स्ंदासे ध्यक्षियदेश” कहा जाता हैं | 
यहाँ प्राचीन कालसे ही भारतके प्रत्येक प्रान्त$ प्रत्येक नगर 
प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक घरमें सबंदा यज्ञ होते थे | 
उस समय भास्तवषकी स्थिति इस प्रकार थी--- 


ग्रामे ग्रामे स्थितों देवो ग्रामे ग्रामे स्थितों मखः । 
गेहे रोहे स्थित द्वथ्यं धर्मसवेंच जने जने॥ 
( भव्रिष्यपुराण, प्रतिसगंपव ) 
ध्भारतके प्रत्येक आममें देव-मन्दिर था) प्रत्येक देशमें 
यज्ञ होता था; प्रत्येक घरमें द्रव्यका अट्ूट भंद्ार भर 
रहता था ओर प्रत्येक मनुष्य धर्मका अस्तित्व होना था |? 


भारतवपकी चामिकता और यज्ञपर्म्पण प्रसिद्ध है | 
भाग्तवयकी घार्मिकता ओर यज्ञयस्ग्यगसे 
देवगण सबदा भास्तवरर्भ ही निद्ास करते हैं 


जाते। दंदताओंक माग्तवप् खनेके कारण 


न < 
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भारतवषका अत्यन्त महत्व है । इसीलिये भारतवर्षको 


“देवभूमि? कहा गया है | 
ब्रह्मपुरण (१९ | २२-२३ ) में लाया है--- 
पूरुषेयंज्ञ पुरुषो जस्वूद्वीपी. सदेज्यते । 
यश्षेयंश़्मयो. जिण्णुरन्यट्वीपेपू. चान्यथा ॥ 


अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपी महासुने। 

यतोी हि कसंसूरेषा यतोउन्या भोगभूमयः ॥ 

“जम्बूद्वीपर्म मनुष्योंके द्वारा यशस्वरूप यज्ञपुरुष 
भगवान्‌ विष्णुका सबंदा यजन किया जाता है | दूसरे 
द्वीपोर्म अन्य प्रकारकी उपासनाएँ हैं | इस जम्बूद्वीपमें भी 
“भासतव्? विशेष श्रेष्ठ है; जो कि यज्ञोंके कारण “कर्मभूमि? 
कहलाता है ओर दूसरे द्वीप 'भोगभूमिः कहलाते हैं |? 

श्रीमद्भागवत ( १० | ८४ | ३५) में कहा गया है-- 


फर्मणा कर्मनिर्दार एप. साधु निरूपितः। 
यच्छुद॒ुया यजेद्‌ विप्णुं स्वेयशेइवर मलतेः ॥ 


“कर्मेक्रि द्वारा कमबासनाओं और कर्मफर्श्नेका आत्यन्तिक 
नाश करनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय ध्यकश्ठः है। अतः यश्ञदिके 
द्वारा समस्त यज्ञोक्रे अभिपति भगवान्‌ विण्णुका श्रद्धापूत्रक 
आयधन करना चाहिये |? 

भगवान्‌ विष्णु सबके आराध्य और पूज्य हैँ | अतः 
उन्हें संतुष्ट करनेक्रे लिये यज्ञ ही एकमात्र साधन है | इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यकी परमाराध्य आदिनारयण भगवान्‌ विण्णुका 
सबंदा यजन करना चाहिये; क्‍योंकि वे यज्ञोंके द्वारा ही 
आराधनीय हैं -- 

'यज्ञराराधितो. विष्णु? 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड २०२। ८ ) 
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भगवान्‌ विष्णुका खरूप 


( छेखक--डॉ० श्रीवेदप्रकाशनी शास्त्री, एमू० ए०, पी-एच्‌० डी०) ढी० एस-सी० ) 


८विष्णु? शब्दकी भाँति विष्णुका स्वरूप कितनी जटिल्ता- 
से युक्त है; इससे शात्त्रोंका सतत सेवन-मनन करनेवाल्ग 
मनीषिवर्ग भलीभाति परिचित है । प्रत्येक वस्तुके दो पक्षोंकी 
भाँति श्रीविष्णुके खरूपके भी दो पक्ष हैं---जटिल ओर 
सहज | श्रीविष्णुका जटिल रूप वह है, जिसे शास्त्रोंमें योगियों- 
के लिये भी अगम्य प्रतिपादित किया गया है और सहज रूप 
वह है, जिसे अहैतुकी कृपासे परिपूर्ण एवं सतत अनुग्रह करता 
हुआ; विश्व-मरण-रक्षणमें तत्पर प्रतिपादित किया गया है । 
श्रीविष्णुके इन उभयविशेषतासम्पन्न स्वरूपका निद्शन निम्न 


दैनिक पठनीय छोकमें अतीव कुशछ्तापूबक गुम्फित किया 


गया हैं-- 
शान्ताकारं भ्ुजगशयन पद्मनाभ सुरेश 
विश्वाधारं गगनसदर्श सेघवर्ण शुभाइम । 
लक्ष्मीकान्तं कमरूनयनं योगिभिध्यौलगम्यं 
बन्‍्दे विष्णुं सवसयहरं सर्वकोकेकनाथम्‌॥ 


बाह्य दृष्टिसे यह सबवंथा सामान्य-सा विष्णुका स्वुति- 
परक >छोक है, परंतु सूक्ष्म दष्टिले इसका पर्याल्ोचन करनेपर 
विदित होता है कि श्रीविष्णुके अनन्त-ऐश्वबंशाली रूपका 
सर्वाज्ञीग आकलन जिस कुशल्ताते इस छोकर्मे किया गया 


जता न 
हर 
२ अर 


है, वह अनुपम होनेके साथ-साथ अन्यत्र खबया सुदुलुभ 
है | गागरमें लागरकी भाँति इस छोकर्मे श्रीविष्णुके जिस 
स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है; वह नवचेतनाकी पएृष्ठ- 
भूमिपर और अधिक निखार लेकर अधिष्ठित होनेमें सक्षम 
हो गया हैं । इस छोकके प्रथम चरणके प्रथम दो विशेषणों- 
में कहा गया है कि श्रीविष्णु शान्त आकाखाले हैं और वे 
भुजग ( शेष ) पर शयन करते हैं | सामान्य दृष्टिसे देखनेपर 
इस बातका महत्त्व भी सामान्य-सा ही दृग्गोचर होता है; 
परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे उक्त विशेषणोंका पयवेक्षण करनेपर 
सहसा ही विचार्रयोंकी बिजली कॉंघती है कि “वह ( श्रीविष्णु ) 
कितने असाधारण व्यक्तित्वके, ओजख्िताके स्वामी होंगे; जो 
कराल कालके प्रतीकभूत सर्पपर शयन करते हुए भी अपने 
आकारको शान्त बनाये रखते हैं । और फिर वह शान्ति भी 
ऐसी-बेसी सामान्य नहीं) अपितु ऐसी है, जिसके सम्बन्ध 
श्रीगोस्वामी ठुछ्तीदासजीने कहा है-- 
शान्तं॑ शाइवतमप्रमेयमनर्घ निवोणशाल्तिप्रदम्‌ ।? 
( मानस, सुद्रकाण्ड इलोक १ ) 


उनकी आऋतिपर विराजमान यह श्वान्ति केवछ भक्तोंको 
ही परितोष देनेवाली हो, ऐसी वात नहीं) अपिद यह शान्ति 


#: सगदातर्‌ विष्छुका खरूप 
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तो उनके शत्रुओंको भी पराभूत करनेवाढी है | उनकी 
आक्ृतिपर सदेव खेलनेवाली शान्ति कितनी अनुपम) दिव्य 
ओर महान्‌ है---इसका परिश्ञान श्रीविष्णुके अंशावतार श्रीराम 
और श्रीकृप्णके तत्तत्‌ प्रसज्ञोंसे प्राप्त किया जा सकता हैं; 
जिनमें अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति होनेपर भी उनकी शान्त 
आक्षतिमें---सहज-सोजन्यपूर्ण मुखमुद्रामें तनिक भी अन्तर नहीं 
आता | वास्तवमें ऐसी ही शान्त आकृतिका स्वामी ही विनाशके 
कंगारपर खड़े विश्वको बचानेमें सफछ होता है ओर चुपचाप 
सारी हछ्चलको सहकर भी अपने आन्तरिंक भावोंको प्रकट 
न कर अपनी महानताकी ऐसी छाप काछ-पृष्ठपर अज्लित कर 
देता है; जो युगोंतक अविकल बनी रहकर उसकी स्मृतिकों 
अजरामर बना देती है । श्रीविष्णुके उक्त विशेषण भी यह 
स्पष्ट कर देते हैँ कि वे भी विश्वकी सम्पूर्ण हल्चछको देखकर 
न केबल उसे दुलंक्ष्य बनाते हैँ, अपितु अपने शयनीयकी 
ओर अप्रत्यक्षरूपसे इज्लित कर महानताके सोपानपर आएरूढ़ 
मानव-ससुदायको भी यह बताते रहते हैं कि ईश्वर्के अंशयूत 
प्राणियोंकी सफलता अश्यान्त होनेगे नहीं; अपितु विषमतम 
परिस्थितिमं रहकर भी शान्त बने रहनेमें हैं। विशेषतः 
किसी भी सानवक्ती सफलता तो एकमात्र निविकार या शान्त 
मुखमुद्रामं ही निहित है | 
इसी चरणके उत्तराद्धरम पुनः दो विशेषणोंका उल्लेख 
हुआ हँ---पद्मताम सुरेश ७ सामान्यरूपसे प्रथम पदका 
भाव है--कमलको नामिमें धारण करनेवाले और दूसरेका 
देवताओंके स्वामी है; परंतु श्रीविष्णुसे सम्बद्ध इनका तात्विक 
भाव स्व था अपर हैं | प्रथम विशेषण, जिसका अर्थ कमछ- 
नाभ है, वताता है कि जिस प्रक्रार कमल अनेक पँखुड़ियों, 
पराग) केशर ओर गम्भीर कोषसे युक्त होकर कवि, श्रसर, 
वध ओर बीतरागका कार्य-साधन करता है, उन्हें अपनी 
ओर उन्मुख बनाता है, ठीक उसी भाँति खयं कल्ामें व्यक्त 
होकर कछाकारको, अपरिमित गन्धका स्लोत होकर ताथक- 
रूपी भ्रमरोंकी, ररूपमें ओषधियोंमे अबखित होकर 
चिकिसक-समुदायकी तथा गम्भीर-नामितम्पन्न॒ होकर 
पम्भीस्ताप्रेमी वीतराग-इन्दको श्रीविष्णु अपनी योर उन्मुख 
पनावर 'रसो वे सः इस उपनिषद्वाक्यकोी अन्वर्थक बनाते है | 
इसके साथ ही श्रीविष्णुकी नामि जगत्खश श्रीत्रह्माका 
उद्चवस्याव होनेके कारण उनकी प्रोढता: उद्चाधिप्ठानिता 
जपच आअधदेशय ममस्भीरत एवं कमरू-गन्धवत्‌ उनकी 
घराचरशत्मक विश्व सूध्मसुपमें व्रिधमानताका परिचिय देंकर 
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यह भी स्पष्ट कर देती है कि श्रीविष्णु यद्यपि अपने नामके 
अवुरूप चराचरात्मक इस अखिल विश्वर्मे व्याप्त हैं; तथापि वे 
“कमलनाभ?ः विशेषणकी अन्वर्थक बनाते हुए जलू-सहश 
विकास्युक्त विश्वते सबथा असम्पृक्त भी हैं | श्रीविष्णुका यह 
पार्थक्य विदेहराजकी तरह है । जेसे विदेह महल्ोंमे रहकर 
भी सर्वथा “वीतराग? थे, उसी प्रकार श्रीविष्णु भी समीसे 
असम्पक्त रहते हुए भी सम्पूर्ण देवताओंके ईश हैं । 
इसका भाव यही है कि न केवल भूतछकी, अपितु देवछोकदी 
भी सम्पूर्ण सम्पदा उनके चरणोंमे छोटकर भी उन्हें अपनी 
ओर आक्ृष्ट करनेगें अतसर्थ रही है और वे उस वेमवके 
मध्य जलमें अवस्थित कमलकी भाँति ही अपनी स्थिति बनाये 
हुए हैं | असज्भता ओर खामित्व--दो विपरीत भात्रोंका एकत्र 
समावेश केवल श्रीविष्णुकी ही विशेषता है | इसके साथ ही 
“पन्ननाभ! और “सुरेश! श्रीविष्णुकी दो अन्य विशेषताओंके भी 
परिचायक हैं | कमलके दो मुख्य गुण हँ---दिनान्तमें मुकुल्ति 
होना एवं दिनारम्प्में विकसित होना। श्रीविष्णुका 'पद्मनाभ? 
विशेषण भी श्रीविष्णुमं इन दोनों स्थितियोंकी विश्रमानता 
बताता है। प्रछ्यकालमें सब्र कुछ उनमें विीन हो जाता 
है ओर प्रछूयक्ते पश्चात्‌ उचित समयपर उनका नामिकमल 
विकसित होकर सुष्टिका--जीवनका सुभग हास्य चारों ओर 
बिखेर देता है| कमरछूकी इन विशेषता ओंसे सम्पन्न श्रीविष्णु 
ही 'सुरेश? अथीत्‌ सद्बृत्तियों; सद्दिचारोंके खामी भी हैं। अतः 
दश्टिकि आदि और अन्त्य कारण होनेके कारण एवं समी सद्विचारों) 
सद्वृत्तियों ओर सत्कल्पनाओंके मूलखोत होनेके कारण उक्त 
दोनों ही विशेषण श्रीविष्णुके अन्वर्थक कद्दे जा सकते हैँ | 
कोकके दूसरे चरणमें श्रीविष्णुके दो अन्य विशेषणोंका 
स्थापन हुआ है---'दिश्वाधारं? तथा “गगनसद्शं? । इनका 
क्रमशः सामान्य भाव यहीं दे कि श्रीविष्णु संसारके आधार 
अथवा आश्रय हैं और आकाशवत्‌ हैं। परंतु तास्विक भाव 
यह है कि श्रीविष्णु विश्व अथवा तसूर्ण वस्तुओं किया 
चराचरयात्मक अखिल्वलुजातके आवार या आजश्षय ई | 


है 


अथोत्‌ सभी वस्तुओंमे श्रीविष्णु तथा श्रीविष्युर्म शुरम सभी वस्तु ओऑ- 
( जड-चेतन )का जअन्‍्तभीव हे आर इस बंशिउयत युक्त 
होकर भी वे गगन अर्थात्‌ आक्राशके सम । इसका 
आद्यव यही ह कि आकाझय € यगन )--मिदका एक 


अथ झत्व भी होता ई-के समान ही हीडिण्यकफी भी 


खगनदव बाय 


4 ््ध्टम पाप 
स्थांत हू | झीबणगु झछालसल देख 
ख्ज्ज्ज 
और /£5 कि थ विकित्र बगल जि लग 6 टिया 5 | स्पा 
हू किाना दिखत्र बात हू का मा; आँख सिशर 
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$ बन्दे विष्णु भवभयद्वर् सर्वलोकैकनाथम्‌ 


पक मील मल जप आज. आमजन अमन रत मत जल लि कक शमी नमी निकल 


आधार हो, वही झन्यवत्‌ भी हो ! परंतु नहीं, इसका 
भाव यही है कि जेसे गगन पाश्चमौतिक सष्टिका उपादान- 
कारण होनेके कारण अखिल विश्वर्म अपनी सत्ता रखता 
हुआ भी चर्मचक्षुओंके अधिकारक्षेत्रसे बाहरका विषय 
होनेके कारण शूल्यरूपमें परिगणित होता है। बेसे ही 
श्रीविष्णु भी व्यापक होकर भी सूक्ष्मरूपमें अखिल लोकके 
आधार बनकर इस विश्वके सम्पूर्ण कायकलापोंका पर्यवेक्षण 
करते हुए झृन्‍न्यकों महत्ताका स्थापन किया करते 
हैं | गणित ओर सृष्टिका आधार झून्यको माना गया है | 
श्रीविष्णु भी खश्टिका आधार एवं अखिल वस्तुजातके गणक 
ओर खष्टा होनेके कारण गगनसद॒श विशेषणके अन्वर्थक 
भागी हैं | वेदान्तके अनुसार प्रथ्बी, जछ, तेज; वायु; 
आकाश--पाँचों तत्त्व एक दूसरेमें तिरोहित होते हुए, अन्तर्मे 
( प्रछयकालमें ) केवल गगन और जल ही अवशिष्ट रहते 
हैं ओर उस जलराशिमें वट-पत्रके पुटक्मे गगनसहश 
( व्यापक, अनन्त महिसान्वित; शून्यवत्‌ सूक्ष्म ) श्रीविष्णु 
छझयन किया करते हैं और उन्हींमें सारी सृष्टि | अतः 
“गगनवत्‌? विशेषण श्रीविष्णुकी अनन्त सहत्ताका धोतक है । 


इसी चरणमें श्रीविष्णुके दो और विशेषण हैँ---'मेघवर्ण 
ओर 'झुभाड़स? | सामान्यतः इनका मी अर्थ मेघके समान 
वर्णाले और शुम अश्जोंवाले हैं, परंतु तात्विक दृष्टिसे 
इनका भाव यह हैं कि श्रीविष्णुका वर्ण मेघके समान श्यामल 
तो है ही, साथ ही जेसे मेघ सूयंका प्रकाश पाकर अपने वर्णमें 
बोचित्य और मनोहारिता उत्पन्न कर लेता हैं, ठीक उली 
प्रकार श्रीविष्यु भी समय ओर स्थितिके अनुसार विभिन्न 
रूप; वर्ण ( सत्ययुगमें रवेत, त्रेतामें सक्त आदि ) धारण कर 
भू-भार-हरण आदि अनेकानेक कार्य सम्पादित करते हैं और 
अपनी मनोहर छविके दर्शन कराकर अनेक मठ्के हुए जनोंको 
सुमार्गपर छगाते हैं । मेत्रके समान वर्णवाले होते हुए. भी 
श्रीविष्णुके अज्ध अतीव शोभन हैं; यह कथन इसलिये कुछ 
अटपठा-सा छगता है कि कहाँ तो काछा-कलूटा मेघ और कहाँ 
अतीव कमनीय) अतीव मनोहर श्रीविष्णुके अज्ज । परंतु श्री- 
विष्णुके बेद्कि स्वरूप 'बाह्मणो5स्थ मुखसासीदू बाहू राजन्यः 
( यजुबंद ३१। ११) आदिपर दृष्टिपात करनेपर यह अटपटापन 
दूर हो जाता है; क्योंकि ब्राह्मण-क्षत्रियादि चारों श्रीविष्णुके 
अन्नभूत चरण (अम्ह॒तस्य पुत्राः) शर्म--कल्याणकझृत्‌ वर्म-- 
कवचभूत हो रक्षणक्तत्‌--गुप्त-घनाद्रिक्षण, गोपनक्ृत्‌3 दास- 
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दाष्यक्षत अर्थात्‌ चतुब्ंगके रूपमें उनके अड्ज अपनी महत्ता, 
उपयोगिता और शोभनत्व प्रकट कर यह सुस्पष्ट कर देते 
हैं कि वर्ण केसा भी हो; परंतु यदि अज्ञ बहुजनसुखाय, 
बहुजनहििताद हों तो वर्गके दोपसे अछूते रहकर वे न केवल 
अपनी महत्ताका ग्योतन कर पानेमें समर्थ होते हैँ, अपितु 
अपने गुणोंसे रंगेंकी भी उसी प्रकार उत्कृष्ट प्रतिपादित कर 
देते हैं, जेसे सुयोग्य पुत्र पिताके मानकों और अधिक बढ़ा 
देता है | इस प्रकार श्रीत्रिष्णुके रंग और अज्ञ-दोनों ही न 
केबल सार्थक हैं, अपिठ वषम्य स्वते हुए भी श्रीविष्णुके 
वेशिएथ एवं अपनी-अपनी महत्ताके कारण लोकोत्तर ही हैं । 
इसके साथ ही श्रीविष्णुके श्यामछ वर्णका एक वेश्ञानिक 
महत््त भी हे--मुख्यतः रंग सात होते हैं; यदि सातों रंगोंको 
एक साथ मिल्ला दिया जाय तो केबलछ कृष्ण वर्ग रह जाता है। 
आकाश खय॑ ह्यामल है, परंतु सूय-चन्द्र-नक्षत्रके रुपमें 
प्रकाशका मूलोत्स भी है। श्रीविष्णुकी स्थिति भी ठीक इसी 
प्रकारकी है | सभी वर्णोकी स्वयंगें विछ्लीन करनेके कारण वे 
इ्यामर हैं ओर प्रकाश, ज्ञान आदिका उत्स होनेके कारण 
शोभन भी) अतः 'सेघत्र्ण झुभाइ्झए विशेषण उनकी 
विशेषताओंके सर्वथा अनुरूप हैं । 





छोकके तीसरे चरणमें श्रीविष्णुके तीन विशेषण है-- 
'लक्ष्मीकान्तं?, 'फसलनयनं? और “योगिभिध्यौनगम्यम? | इन 
तीनोंका सामान्य अर्थ लक्ष्मीके पति, कमलके समान नेत्रवाले 
ओर योगियोंकी ध्यानद्वारा ही बोधगम्य होनेवाले हैं; परंतु 
तात्विक दृष्टिसे इनका भाव है कि छक्ष्मी--अर्थोत्‌ धन- 
सम्पदा; श्री, शोभा आदिके स्वामी होते हुए भी श्रीविष्णु 
कमलके समान नेत्रवाले हैं। अर्थात्‌ यह सत्य है कि श्रीविष्णु 
लक्ष्मीके नित्यसहचर हैं; उन्हींके साथ वे उनकी सेवा खीकार 
करते हुए. क्षीस्तागर ( लक्ष्मीके पीहर ) अथवा वेकुष्ठमें 
निवास करते हैं ओर लक्ष्मी--सम्पद्‌ सतत उनके चरणोंमें 
लोटती रहती है| परंतु यह सब होते हुए भी जेसे कमल 
जछमें रहकर--उससे पोषित होकर भी उससे बिलग ही रहता 
है, ठीक उसी प्रकार कमलके समान नेत्रवाले श्रीविष्णु लक्ष्मीके 
पति होकर भी उससे असम्पृक्त से ही रहते हैं ओर यही कारण 
है कि जिसपर वे अनुग्रह करते हैं, सर्वप्रथम उसकी लक्ष्मी- 
को ही वे समाप्त करते हैं | भाव यह है कि श्रीविष्णुका 
अनुग्रह बहुत कुछ अनभिमानित्व) अद्म्मित्व आदि युर्णोपर 
निर्मर हुआ करता है । जब्॒तक व्यक्ति छक्ष्मीका दास बना 








$ पधद्देव्यत् ही विष्षुकी भर्जेन नहीं करते हे 
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रहता है; तबतक ये गुण उसमें नहीं आ पाते और फल- 
खरूप श्रीविष्णुके अनुग्रहसे वह वश्चित रहता है । परंतु पूर्व 
पुण्योके प्रभावसे जब वह श्रीविष्णुके अनुग्रहका भाजन बनने 
छगता है; तब श्रीविष्णु उसकी धन-सम्पदाका विनाश कर 
उसके अनुग्रहमा्गकी बाधाक्रों अपसारित कर देते हैं और 
फिर क्रमशः उसके मनमें लक्ष्मी ( घन-सम्पद्‌ ) के प्रति ऐसी 
वितृष्णा भर देते हैं कि वह व्यक्ति लक्ष्मी ( धनादि ) के नाम- 
तकसे कतराने छाता है| “कमलनयन? विशेषण श्रीविष्णुके 
जलमे रहकर भी जलसे विछग रहनेकी भावनाका भी शथोतक 
है, अतः “लक्ष्मीकान्तर ओर “कमलनयन? श्रीविष्णुकी अन्य 
विशेषताओंके ख्यापक अथच अन्वर्थक विशेषण हैं| तीसरा 
विशेषण---“योगिमिध्योनगस्यम? जहाँ सामान्यतः इस बातका 
पसिचायक है कि उक्त अनेकानेक विशेषणोंसे समलंक्ृत श्रीविष्णु- 
के वास्तविक स्वरूपका अवबोधन योगियोंको भी ध्यानमें ही हो 
सकता है; वहाँ यही विशेषण विशेष अर्थम यह भी स्पष्ट कर 
देता है कि अपने नामके अनुरूप तथा “विश्वाघार, धागन- 
सह्शः आदि विशेषणयुक्त होनेपर जो श्रीविष्णु अणु-अणुमें 
व्याप्त हैं, वे वस्तुतः इतने सृक्ष्म हैं कि योगी ध्यानमें ही 
उनके स्वरूपका यत्किचित्‌ आभाससात्र पा सकते हैं 
इस प्रकार सूक्ष्मरूपसे सबमें व्याप्त और महान्‌ रूपसे सब्पर 
आच्छादित श्रीविष्णुकी प्ृथुठता और सूक्ष्मता न केबल 
अप्रतिम ओर 'योगिभिष्यौनगम्बमः विशेषणको अन्वर्थक 
बनानेवाली है; अपित॒ श्रीविष्णुके महत्त्वकी भी प्रतिपादिका है। 
अन्त 'वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकेकवाथर? 
चरणद्ारा भगवान्‌ विष्णुकी बन्दना की गयी है । 
इस अन्तिस चरणमें भी भगवान्‌ बिष्णुके दो विशेषण-- 
'भवमयहएः और ध्सवंल्लोकेकनाथः आये हैं, जिनके द्वारा 
शीविष्णुकी सांसारिक भय दूर करनेकी अधतिम क्षमता तथा 
'सरलोकेकनाथमःद्वारा उनके अप्रतिम वर्चखखका ख्यापन 
हुआ है और उन्हें अखिल विश्वका एकमात्र खामी 
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प्रतिपाद्तिकर. मव-मय-नाशनमें. उनकी. सामथ्यंका 
दिग्दर्शन कराते हुए. उस महान्‌ अथच सूक्ष्म, लक्ष्मीपति 
अथच निर्लेप, विश्वाधार अथच शून्य ( सूक्ष्म ) रूप; 
चराचरात्मक जागत्‌के एकमात्र खामीके रूपमें श्रीविष्णुकी 
वन्दना की गयी है । 


संक्षेपतँ इस एकमात्र सामान्य-से छोकमे श्रीविष्णुके 
जिस मनोरम एवं विभूतिमय खरूपके दर्शन कराये गये हैं; 
वह वेद-पुराण-उपनिषदादि्सिम्तत होनेके कारण दिव्य 
अथवा अनुपम तो है ही, साथ ही भव-भय-संत्रस्त जनोंके 
लिये सम्बलभूत और महान्‌ बननेके इच्छुकोंके लिये 
प्रेणातोत भी हैं । 


श्रीविष्णुके इस अप्रतिम रूपका अध्ययन कर किसी 
कविकी निम्नलिखित पड़िक्तयाँ साकार होकर नेत्रोंके सामने 
नाचने लगती हैं--- 


स्वयं व्यक्त तू हुआ कहामें; जग कहता में कढाकार हूँ 


मुझे ज्ञात है सृत्ति-पिण्ड सब मेने चालित चक्र किया है। 
पर मेरे अज्ञात स्वश्षको) तूने ही आकार दिया है 


तेरी इच्छा, मूर्तिर्ष है; जग कहता में मूर्तिकार हूँ॥ 


७ 


रंग। तूक्िका दोनों तेरे! मेने केवक खेर किया है। 
तव॒ इंगितपर मघुर करपना और सत्यका मेर किया है। 
तेरे मनका चित्र उतारा; जग कहता में चित्रकार हूँ॥ 


मेरी ञ् है 

मेरी ऑँखेंमें तू रहता; में बनकर तू ही द्रण है। 
मेरे मन-प्राणोंका वासी में बनकर तू ही सथ ह॥ 
मेरा काम समर्पित तुझको, स्वयं हुआ में ल्दाकार हूँ॥ 


स्वयं व्यक्त तू हुआ ककामें; जग कहता में कढाकार हूँ। 


इन पड़िक्तयोंके उद्धृत करनेक्े बाद हम भी शझास्त्र- 
वा्णीके साथ अपना खर मिलाते हँ--५बन्दे मदापुरुप से 
चरणारविन्दम ।! 





रेप 


मदोन्ण्त ही विष्णुका भजन नह 
सहो. घेंवंमहों चेंयमदोी. चैयमदी . बुणाम। 
विप्णी स्थिति जगब्ाथे न भलनिद मशोेद्धताः ॥ 


अहे | मनुष्पोंका भैेय कितना अद्भुत कितदा आश्चर्यजनक दै कि जागदीश्वर 


॥ 
(६ नारदपुसाण, पृद्म्ज्ट ६८ । ५० ) 
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यही थे 


# बन्दे विष्णु भर्वेभयंहर लबेलोफीफदाधम्‌ % 





विन 








विष्णु: 


( लेखक--अ्रीदेवीरल्लजी अवस्थी “करील? ) 


आधुनिकतम वेशानिक अन्वेषणोंके अनुसार प्रत्येक 
पदार्थकी स्वना पर्माणुओंके संगठनके कारण होती है | 
विश्ञन सिद्ध कर चुका है कि प्रत्येक परमाणुके बीचों-बीच 
एक सम्पन्न-विद्युद्दिन्दु स्थित है। इस सम्पन्न-विद्युद्विन्हुको 
हमारे वेशनिक “घन-विद्युद्विन्दुग कहते हैं | इस लेखमें 
सरलताके दृष्टिकोणसे, इसे धन-विद्युद्विद्दु न कहकर सम्पन्न 
विद्युद्विन्दु! कहा गया हैं | वेशनिक यह भी सिद्ध कर चुके 
हूँ कि प्रत्येक पस्माणुकी जीवनशक्ति इसी सम्पन्न-विद्यु- 
हविन्दुपर ही निर्भर है | वेज्ञानिकोंकी इस सिद्धिकी जानकारी 
प्राप्त कर लेनेके उपरान्त मनमें खभावतः यह भाव जाग्रत्‌ 
हो उठता है कि क्‍या हम परमाणुओंके हृद्देशमें विराजमान 
इस सम्पन्न-विद्युद्विन्दुकी अपनी इन आँखोंसे देख सकते 
हैं ! हो, उसे हम देख सकते हैं, यदि हमें वह दिव्यदृष्ट 
प्राप्त हों जाय, जिसके बलसे अजुनने भगवानके विराट 
खरूपके दर्शन किये थे | 


वेज्ञानिकोने यह भी सिद्ध कर दिया है कि अनेकानेक 
ऋण-विद्युत्‌-प्रधान विद्युत्त०ण इस धन-विद्युद्विन्दुकी निरन्तर 
परिक्रमा किया करते हैं | इन घन-विद्युद्विद्दुओं ओर ऋण- 
विद्युत्कणोंका घनत्व एवं ऋणत्व साधारण व्यक्तिको भी 
टठीक-टीक समझ्षमं आ जाय) इसलिये मैं उन्हें वज्ञानिकोंद्षारा 
प्रयुक्त न्यूक्रियस और इलेक्ट्रन-जेसे अत्यन्त कठिन नामोंसे 
सम्बोधित न करके; सम्पन्न-विद्युद्वि्नु और असम्पन्न- 
विद्युत्कम कह रहा हूँ । 


प्रत्येक पस्माणुके हृद्देशमें विराजमान इस सम्पन्न- 
विद्युट्निन्दुके आकारको हम तभी अपनी आँखोंसे देखनेमें 
समर्थ हो सकते हैं; जब हम एक इंच लंबे एक बालकों 
दंस छाख समान आकाखाले खण्डोंमें विभाजित कर हे 
और फिर उन दस लाख टुकड़ोंमेंसे एकको उठाकर फिर 
उसको भी दस लाख खण्डोंमें विभाजित करके उनमेंसे एक 
खण्डको आधुनिकतम अणुवीक्षण-यन्त्रोंकी सहायतासे 
देखें | आजका विज्ञान योगिक शक्तियोंमे विश्वास नहीं 
करता | उसने अपने यान्त्रिक साधनोंके बलपर दिव्य द्शन- 
की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक परमाणुके हृद्देशमें विराजमान 
इस सम्पन्न 


५०, 
[ १४ 
कि 


'ँः 


यह भी देख लिया दे कि अनेकानेक असम्पन्न-विद्युत्तण 
निरन्‍्तर इस सम्पन्न-विद्युद्विन्दुकी इसल्यि परिक्रमा किया 
करते हूँ कि उसमें मिलकर एक हो जाये । वच्ञानिकोंका 
यह भी अनुमान है कि इन सृक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युट्विन्दुओंके 
अंदर विभिन्न विद्युत्कणोंका संग्रह भी होगा, जितका 
अध्ययन अबतक हो नहीं पाया दे | अपने अध्ययनके बलपर 
हमारे युगके वेशानिक इस तथ्यतक पहुँच चुके हैं कि 
जिन नियमोंके अनुसार इन सूक्ष्मातिसूक्ष्म पसमाणुओंकी 
रचना होती है, उन्हीं नियमोकि अनुसार इस परम विस्तृत 
ब्रह्मण्डकी भी स्वना होती है| इस प्रकार हमारे युगका 
आधुनिकतम विज्ञान यह सिद्ध करता है-- 
प्यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे 

हमारा आधुनिकतम विज्ञान इन तथाकथित समन्न- 
विद्युह्विनदुओंको और असम्पन्न-विद्यु्कणोंको जड मानता है। 
हमारे ऋषि भी प्रकृतिकों जड मानते हैं ओर कहते हूँ 
कि सृष्टिकी स्वना एक मोलिक ऊष्मासे होती हैं | इसी 
ऊष्मासे अनेकानेक ऊष्माओंकी श्यल्लुछाएँ जन्म लेती हैं। 
सारे भूतोंमें, सारे परमाणुओंमे सोलिक ऊष्मा अग्निस्वरूपमें 
दिखायी पड़ती है । यही आग्नेयस्वरूप जब प्रजननका काम 
करता है, तब उसे पमनु? कहा जाता है। भगवान्‌ व्यातके इस 
ऋष्यचनको उन्‍्हींकी वाणीमें सुनिये-- 

ऊप्मा चेवोष्मणो जश्न सोउपिभृतेयु लक्ष्यते | 

अग्निश्यापि. सनुनोस प्राजापत्यसकारयव्‌ ॥ 

ध्यान रखिये कि प्रत्येक परमाणु ही भूत हैं ओर उन 
परमाणुओंमें जो ऊष्मा है; वहीं वे सम्पन्न-विद्युद्धिन्दु हैं; जिनसे 
असम्पन्न-विद्युत्कणोंका प्रकटीकरण होता है | परमाणुओंकी 
इसी ऊष्माको) इसी अग्निखरूपको विद्युदाकार होकर 
सृष्टिकी संस्चनाके लिये “मनु? बनना पड़ता हैं। विशन 
इस संस्वनाकी नियमितता बताता हुआ मी यह मानकर 
चलता है कि इसमें किसी चेतन शक्तिका हाथ नहीं है। 
भारतीय वेद्कि-दर्शन यह मानता है कि भूतोंकी अथाव्‌ 
परमाणुआँकी ऊष्मासे ऊष्माओंकी ब्छूलाएँ उलनन 
होकर, अपनी जडताके कारण “प्राजापत्य मनु? नामक अग्नि 
बनकर तबतक नियमितरूपसे कार्य नहीं कर सकती, जबतक 


प्यछ्टो थे दिष्णु:! # 








उनपर किसी चेतन सत्ताका नियन्त्रण न हो | ग्रह-नक्षत्रोकि 
अन्वेषणमें छगे हुए अमरीकी और रूसी वायुयान खचालित 
होकर भी जिस प्रकार मानवीय चेतन्य सत्ताके अधीन होकर 
ही चन्द्रमण्डलपर उतरते हैं ओर मज्जल ग्रहकी उड़ाने 
भरते हैं, उसी प्रकार परमाणुओंके हृद्देशमें विशजमान वे 
सम्पन्न कहे जानेवाले सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्विन्दु भी किसी 
अनिवंचनीय चेतन्य सत्ताके बलपर ही नियमितरूपसे 
सृष्टिकी संस्चनामें प्रवृत्त हो सकते हैं। ध्यान रखिये कि 
बिना किसी चेतन्य बलके जड़ प्रकृति कभी नियमित होकर 
कार्य नहीं कर सकती । 


हमारे आधुनिकतम वैज्ञानिक यह नहीं बता पाते 
कि प्रत्येक परमागुके हृद्देशमें सम्पन्न-विद्युद्वदिन्दु किन कारणेसे 
विराजमान है और असम्पन्न कहे जानेवाले विद्युत्कतम किन 
कारणोंसे उनसे मिलनेके लिये निर्तर उनकी परिक्रमा किया 
करते हैँ | वेशानिक यह भी नहीं बता पाते कि इन सम्पन्न 
और असमन्न विद्युद्दिन्दुओं और विद्युत्कणोंसे बलिष्ठ 
परमाणु शान्त क्‍यों नहीं रहते, क्‍यों वे सृष्टिकी संस्वनामें 
प्रदत्त होते हैँ ! वेशानिक कहते हैं कि बस) ऐसा होता ही 
रहता है। 
भारतीय दर्शन इसका उत्तर देता है | वह पूछनेवालेको 
अर्ज़ुन॒ कहकर सम्बोधित करता हुआ कहता है कि 
“अर्जुन | सारे भू्तोके अर्थात्‌ सारे परमाणुओंके इद्देशर्म 
इंशवर स्थित है ओर वही अपनी मायासे सारे भूतोंको 
अर्थात्‌ सारे परमाणुओंको यन्त्रारूढ़ बनाकर परिश्रमित करता 
रहता है?--- 
एऐश्वरः सर्वभृतावां हृददेशेडर्जुन॒ तिष्ठति । 
श्रासदयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूटदानि सायया ॥ 
(यीता १८ ॥ ६१ ) 
भारतीय कऋषियोंकी यह सुचिन्तित मान्यता है कि 
एक एंचके दस लाखवे भागक्ते भी दस लाखवें भागके 
आकारदाले श्न विद्ुद्दिन्दुओंकी निरन्तर स्थितिका और 
उन प्रगतिका नियन्त्रण उस परम चेतन, अनादि; अव्ययः 
निराकार योर अजन्मा ईइवरद्वाय होता है; जिसे वे “विष्णुःके 
नाझदे एग्मोेधित करते हैं ! हर्न्ह विष्णुकी सत्ताके नियन्त्रण 
जनकानेक दियुत्कण प्रत्येक पर्माणुके हुद्झर्मे खित सम्पत्न- 
5 हल्टुओसे एकाझार ऐेनेकी उत्कष्ठासे निर्तर उनकी 
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विष्णु स्वव्यापक हैं | जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्दिन्दुओंको 
वेज्ञानिक पूर्ण सम्पन्नतासे युक्त सानते हैं? उनकी 
सम्पन्नताका संरक्षण भी ये ही विष्णु निरन्‍तर करते 
रहते हैं और ये ही विष्णु उन असमन्न-विद्युत्कणोंका भी 
नित्य नियन्त्र० करते हैं; जो परमाणुओंके हृद्देश्में स्थित 
उन सम्पन्न-विद्युद्दिन्दुओंकी परिक्रमा निरन्तर छगे 
रहते हैं | 
हम अपने आधुनिकतम वेज्ञानिक उपकरणोंके 
माध्यमसे एक इंचके दस लाख भागके भी दस छाखवें 
भागके उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्युद्विन्दुके दर्शन भले कर 
ले, जो प्रत्येक परमाणुके हृद्देशमें विराजमान हैं; पर उस 
विष्णुका दर्शन किसी भोतिक उपकरणके माध्यमसे सम्भव 
नहीं है, जो समस्त परमाणुओंका, समस्त सम्पन्न-विद्यु- 
ह्विन्दुओंका ओर समस्त असम्पन्न-विद्युत्कणोंका नियन्बक 
और संरक्षक है । इसी विष्णुको वेदिक शानके तच््चवेत्ता 
ऋषियोंने अणुसे भी सूक्ष्म और महत्से भी महत्‌ बताकर 
उसे सर्वव्यापक बताया है। जो समीमें व्याप्त हो) वही 
“विष्णु? है | विष्णुका अर्थ ही सर्वृग्यापी होता है। यह 
सर्वव्यापी विष्णु आदि और अन्तसे स्वंथा रहित हैः 
इसलिये जो भी आदि और अन्तसे युक्त है वह उसकी 
महत्ताकी थाह नहीं पा सकता । ऐसे बविष्णुको 
ऋषियोंने कहा है--- 
“अगोरणीयान्‌ सहती महीयान! 
( कठोपनिदद २ | २० ) 


जगदाघार विष्णुका यह स्वरूप साबथा अचिन्त्य 
है। उसकी न तो कोई सीसा हे ओर न उसकी कोई 
रूप-रेखा ही है | पर चिन्तनशील मनुष्य एक सीमित एवं 
रूप-रेखायुक्त प्राणी है; इसीलिये उसके द्ृदयमें परमात्माके 
इस अचिन्त्य सरूपको प्रविष्ठ करानेके उद्देश्वसे मनीपियंनि 
उस अखाधारणका भी साधारणीकरण करनेका प्रवत्न किया 
है। उन्होंने घोषित किया कि ध्यश् ही विष्णु टे३-- 
' 
अत्र प्रश्त उठेंगा कि ब्यज्ञ क्या ४? उत्तर हे कवि 
“प्रत्येक परमाणुक्के हृद्देशे सम्पत्न-विय्युद्धिल्दरओकी सखापना 
ही धप्यकः है। इन सम्पन्न कहें जाट प 
चार्ें छोर परिद्रमण करनेद्रले वियन्दा: आपने प्ररेगर् 
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११८ 
जगत्‌का यज्ञ | अब विराट जगतमें आइये | इस सारी 
पृथिवीका आचरण, इस सारे अन्तरिक्षका आचरण, इन 
सारे ग्रह-नक्षत्रोंका आचरण भी स्वयं प्यज्ञ! है | हस अपने 
समाजमे जिन यज्ञोंकी देखते हैं; वे यज्ञ तो बिष्णुक्रे इस 
परम प्राकृत और निर्तर चलते रहनेवाले यज्ञका प्रतीक- 
मात्र हैं। वेद इस निरन्तर चलनेवाले प्राकृतिक यज्ञकी घोषणा 
करता हुआ कहता है कि यह यज्ञ ही भ्ुवनका नाभिस्थल 
है। ध्नाभिःका अर्थ है--केन्द्र | वेद कहता है-- 
धअयं यज्ञों भ्ुवनस्य वाभिः ।? 
विष्णु व्यापक होनेके कारण एक और अद्वितीय होकर 
भी “अनेक? कहलाता है | विष्णुके इस एकत्वमें अनेकत्वकी 
घोषणा भारतकी दाशनिक विचारधाराका सुचिन्तित परिणाम 
है । दार्शनिक चिन्तनका यह मार्ग बड़ा ही उदार और 
विस्तृत है | संतारके सारे मत-मतान्तर इस परम उदार ओर 
विस्तृत राजमार्गम बिना परस्पर ठकराये गतिशीछ रह सकते 
हैँ | अनेकत्वमें एकत्व और एकत्वमेँ अनेकत्वकी व्याख्या 
करता हुआ ऋग्वेदका ब्रह्मज्ञान पूर्ण सब्रछताके साथ 
घोषित करता है कि एक ही सत्यको सद्विप्र कहे जानेवाले 
महाज्ञानी लोग बहुत प्रकारसे कहा करते हैँ--- 
एक सद्दित्रा बहुधा वदन्ति।! 
(६ । १६४ | ४६ ) 
एकल्वमें अनेकत्व धारण करनेवाला वह जगदाधार 
परमात्मा) जिसके यज्ञखरूपी विष्णुत्वकी चर्चा ही इस 
लेखका विषय है; यद्यपि नाम, रूप; लिज्ञ ओर वचनसे 
परे हैं, फिर भी सर्वव्यापी होनेके कारण वह सारे नामों 
तथा सारे रूपोर्मे समाया हुआ हैं । वह पुछिज्ञत्वसे परे 
होकर भी सारे पुँछिज्ञत्वमेँ विराजमान है | वह स्त्रीलिज्ञत्वसे 
परे होकर भी सम्पूर्ण ज््लीलिज्ञत्वमे छाया हुआ है । वह 
तीनों वचनोंसे परे होकर मी एकवचन) ह्विवचन ओर 
बहुवचनकी सभी संज्ञाओं और क्रियाओँमें सम रह है और 
जिस प्राकृत यज्ञकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है; उसी निरन्तर 
चलनेवाले यश्ञसे अपने यशञका यजन करता रहता है । इस 
प्रकार यह विष्णु स्वयं यश्ख्वरूप है और खय॑ ही यशकर्ता 
भी है। इतीलिये ऋग्वेद कहता है--- 
्यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ।! 
(१। १६४ | ५० ) 
आधुनिक विज्ञानकी घारणा है कि सूक्ष्मातिसूक्ष् 


/ब 
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'आ' 


विद्युद्दिन्दुओंके अंदर भी कोई शक्ति है; जिसे अबतक 
देखा नहीं जा सका | बेदिक विज्ञान इसकी घोषणा अत्यन्त 
प्राचीन युगर्में कर चुका है ओर बता चुका है कि समीके 
मध्यवर्ती क्षेत्रमे वामन विराजमान दहै। जिसकी उपासना 
सारी देवसष्टि करती रहती है | इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ 
कि प्रत्येक परमाणुके हृद्देशम स्थित सम्पन्न-विश्रद्विन्दु और 
असम्पन्न-विद्युत्कणोंके केन्द्रमं तथा विद्यक्े सारे विराट 
खरूपके मध्यवर्ती क्षेत्रमे वामन विराजमान हैं| आधुनिकतम 
वज्ञानिक अन्वेषणोंद्राग अवलोकित सारे सम्पन्न-विश्लुद्दिन्दु 
और विद्युत्कण विष्णुके देवत्वके बलसे खयं जड होकर भी 
देव बनते हैं और उनके वामनरूपकी उपासनामें छो 
रहते हँ-.- 








“'मध्ये वासनमासीन सर्वे देवा उपासते।॥? 

प्रत्येक परमाणुमें, प्रत्येक सम्पन्न-विद्युद्विन्दुमें। प्रत्येक 
अतम्पन्न-विद्युत्कणमं तथा इस विरट विश्वकी समग्र स्वनाें 
व्याप्त विष्णुको ही बेदिक विज्ञान धवामनः कहता हैं। भविष्यमें 
परमाणुओंके हृद्देशके विद्युद्िन्दुओंके भी हृद्देशरं विशजमान 
विद्युजालके निरीक्षणमें हमारे वेशानिक सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं; पर सबके नियन्ता वामनका दर्शन किसी भी 
भोीतिक यन्त्र और उपकरणके द्वारा नहीं हो सकता। 
वामन देश और काल्से परे) स्वयंत्िद्ध और असमीक्ष्य 
सामथ्यका अचिन्त्य और रूपरेखा-विहीन संचालक हैः 
इसलिये उस सीमारहितको सीमायुक्त मनुष्यके सीमित 
ओर रूपरेखायुक्त यन्त्रों ओर उपकरणोंसे देखा नहीं जा 
सकता | बासनका दर्शन केवल योगानुभूतिके द्वारा ही 
सम्भव है | गूँगा जिस प्रकार मिश्रीके स्वादका बखान नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार योगीजन उस वामन विष्णुका 
दर्शन करके भी उसका वर्णन नहीं कर पाते | श्रुति घोषित 
कर चुकी है कि जो उसे जाननेकी घोषणा नहीं करता) 
वही उसे जानता है ओर जो उसको जाननेकी घोषणा करता 
है, वह उसे नहीं जानता-- 


यस्यासत तस्य मर्त सं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञाद॑ विजानतां. विज्ञावमविजानतास्‌ ॥ 
( केनोपनिषद्‌ २ । ३ ) 
किंतु मनुष्यके मनने ऐसी कठिनता सुनकर भी उत्त 
जगदाघार विष्णुसे परिचित होनेकी छटपटाहट नहीं छोड़ी । 
उसने उस आकारहीन और आअदशनीय विष्णुकी) उ0 


९] 


यज्ञो 


घट-घट-व्यापीको वामनरूपमें स्थापित करके उसे समझने 
और समझानेकी चेश की है | परमाणुओंके सूक्ष्मातिसृक्ष् 
विद्युद्विन्दुओंके हृ॒द्देशके और विद्युत्कणोंके भी हृद्देशके इस 
दृश्य जगतके उबंथा परे बताये जानेवाले उस विष्णुको 
ही वेद ( शतपथब्राह्मण ) ने प्वामनः कहा है-- 

'वासनों ह विष्णुरास! 


'अणोरणीयात! होकर भी वह विष्णु 'सहतो सहीयान? 
है । विष्णुकी इस स्वरूपहीनताकी छोकगम्य वनानेके उद्देश्यसे 
ही पुराणोने उसे वामनका खरूप देकर घर-घरमें उतारनेकी 
चेष्टा की है | उन्होंने एक अत्यन्त सरत और भावपूर्ण कथाकी 
अवतारणा करके विष्णुके इस वामन रूपको समाजकी बुद्धिमे 
प्रतिढ्ठित कर दिया है | भारतीय महिलाएँ. इसी प्रतिष्ठासे 
प्रतिष्ठित होकर अब भी गाती हैं--- 

“यदि को छछन चके तिरकोकी' 

जिसे छोकने “तिरछोकी? कहा; उसे ही वेद “त्रिविक्रम? 
कहता चला आ रहा है | निखिल ब्रह्माण्डके भू:, झ्ुवः, स्व: 
महः, जनः, तपः ओर सत्यम नामक सातों छोकोंका 
माध्यम धारण करनेवाली इस प्रथिवीपर विष्णु अपना विक्रम 
प्रदर्शित कर रहा है। वेद चाहता है कि इस प्रथ्वीपर 
तारे देव प्राणिमात्रको सुरक्षित रखें | ये सारे देव क्‍या हैं ! 
विष्णुके विक्रसे अपना पराक्रम प्राप्त करनेवाले ऊपर 
बताये गये समत्न-विद्युद्दिन्दु और असम्पन्न-विद्युत्कण 
तथा आगेके वेज्ञानिक अन्वेपणोंद्वार प्रकट होनेवाली अन्य 
सभी शक्तियों ही सारे देव हैं | ये तारे देव जिम सत्तासे; 
जित शक्तिसे नित्य संवर्धित होते रहते हैं, वह सत्ता विष्णुकी 
ही सत्ता है; वद शक्ति विष्णुकी ही शक्ति है। इसीलिये 
पग्वेदका विज्ञान कहता है-- 

अतो देवा अवन्तु नो थतो विप्णुविचक्रसे । 

पृथ्षिष्या: सप्धाससि: ॥ 
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(१॥।॥२२ ।१६ ) 
धारदेद विप्णुके श्स विक्रमकी व्याख्या करता हुआ 
कदता है कि इस विराद ब्रह्माण्डकी विप्णुने झपने तीन 


चरण नापा है । विराट ब्रद्माग्डजा आदि ओर अन्त किसीने 
नें देशा । केवछ मध्यक्षा भाग ही ऐसा है, लितकी 
जानशा्का प्रवत् प्रास्म्भसे होता चला जया रहा दे । वैदिक 
नह भेद जिए प्रकार उप्ी ज्नकारी प्राप्त करनेका प्रयत्न 
लत था। डी पकारका प्रयल आज इसारे विदानदेदा भी 


+ छ5को आदि: अह्ड जार अस्त ही दाल: 
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रूपी विष्णुके वे तीन चरण हैं | गीतामें सश्टिके आदि ओर 
अन्तको “्अव्यक्तः बताया गया हैं ओर कहा गया है कि 
केवल उसकी मध्य अवस्था ही व्यक्त हैं | सष्टिकी यह मध्य- 
की अवस्था ही विष्णुका वूसरा चरण है | ध्यान रखिये कि 
सश्क्ति आदि ओर अन्तकी अवख्थाकी अव्यक्तताके कारण 
उसपर छपे हुए बिष्णुके प्रथम चरणके चिह्न ओर तृतीय 
चरणके चिह्न भी अव्यक्त हैं | केवछ सश्टिकी मध्यको 
अवस्थामें छपे हुए बिष्णुके द्वितीय चरणका चिह्न ही उक्त 
मध्यावस्थाके व्यक्त होनेके कारण व्यक्त हो रह्य दे--विष्णुके 
इसी व्यक्त चरणक्रों जानमे-पहचाननेका प्रयत्न वेज्ञानिक 
ऋषियोंद्रारा निरन्तर होता था, होता है ओर होता रहेगा-- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव ततन्र का परिदेवना ॥ 
(यीता २। २१८ ) 

वामनरूपी विष्णुभगवानके जो पहले ओर तीसरे डग 
अव्यक्त हैं; वे तो सदेव अव्यक्त रहेंगे; पर जो दूसरा चरण 
सृष्टिके व्यक्त भागमें छपा हुआ है, वह उसी प्रकारका है; 
जिस प्रकार धूलिम छपा हुआ कोई भी चरणचिह्न अस्पष्ट 
होता है । घूलियें छपे हुए. विष्णुके उस चरणचिहका 
अध्ययन वह मनुष्य केसे पूरा कर सकता है, जो इस प्रकार 
धूलिमि अड्वित अपने ही चरणचिह् पदचाव सकतेमे असमर्थ 
है । विज्ञानवेत्ता ऋषियोंकी आवश्यक्रता संसार इसीलिये 
तो हैँ कि वे वामनके इस घूलिमे अक्लित द्वितीय चरणका 
रहस्य उस मनुप्य-समाजक्रो बतायें। जो उसके ज्ञानकां 
वास्तविक अधिकारी है --- 

इंद। मिष्णुविचक्रमे त्रेघा निद्धे पदस। 

सम्ृढमत्य पाध्सुरे स्वाहा ॥ ( यज्जु० ७ | १५७ ) 


वेद पूर्ण विश्वासक्रे साथ बताता है कि सातों धार्मोकि 
माध्यमको धारण करनेवाली प्रथिबीद्ीों जो विष्णु अपने तीन 
डर्सोसे नापफर पराक्रम दिखाता है वही सबकी स्क्षा भी 
करता है। वेद कहता हैँ कि यह किणु पत्थकक प्रकारसे 
दुर्दम्य है । यथ्टिकों तीन ड्योसे नाय शाल्नेबाले 
विष्णुकी व्यायकताकों कोई शोक नहीं सकता | 
घममोकों एक साथ धारण कर रहा है | पशुन 
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घारण कर रहा है; तो दूसरी ओर वही विष्णु विराट्‌ होकर 

सारे भूगोल और खगोलके धर्मौको भी घारण करता है?-- 
न्नीणि पदा विचक्रमे विण्णुगोपा अदाभ्यः। 
अतो घर्माणि धारयन 0 ( ऋगेद १ ।२२९।१८ ) 


ऐसे त्रिविक्रमी विष्णुका विलक्षण परिचय देता हुआ वेद 
वदिक बविज्ञानके द्रश ऋषियोंसे, आजके वश्ानिकोंसे और 
भविष्यके ज्ञानोपासक सनीषियोंसे कहता है कि ५विष्णुके 
कर्मोकी देखो | विण्णुके इन्हीं कर्मोसे तो सृष्टिके सारे 
व्रतोंकी, सश्टिके सारे संकल्पोंकी ओर सूृष्टिके सारे आचारोंकी 
प्रतिष्ठा होती हैं | वह विष्णु इन्द्रका योग्य सखा है । 
जगदाघार ईश्वर एक ओर तो इस सारी सृष्टिकी गतिको 
केन्द्रित करता हैं और दूसरी ओर उस केन्द्रित गतिकों 
विकेन्द्रित करके सवत्र प्रसारित करता है |? गतिको केन्द्रित 
करनेके कारण वेद ईश्वरको इन्द्रः्के नामसे सम्बोधित करता 
है और गतिको विकेन्द्रित करके उसे सबंव्यापी बनानेके 
कारण वह उसी ईश्वरको “विष्णुः कहता है | ईश्वरकी वह 
गति-शक्ति केन्द्रित होकर भी विकेन्द्रित हैं और विकेन्द्रित 
होकर भी केन्द्रित है | ईश्वररूपी इन्द्र और ईश्वररूपी विष्णु 
इसीलिये परस्परके योग्य सखा कहे गये हैं--- 
विष्णो: क्र्मोणि पश्यत यतो ब्तानि पस्पशे। 
इन्द्रस्त्र युज्यः सखा ॥. (ऋक० १।२२। १९) 
फिर प्रइन उठता है कि ५विष्णुका प्रथम और तृतीय 
चरण तो अव्यक्त हैं, केवल मध्यका द्वितीय चरण ही धुृलिमें 
छपे हुए चरणचिहकों भांति रहस्यपूर्ण होकर अस्पष्टनसा 
दिखायी पड़ रहा हैं, इसका हम पूर्ण ज्ञान केसे प्राप्त करे ? 
वेद कहता है कि “विष्णुके इस महान्‌ चरणचिहको दर्शन 
ओर विज्ञानक्रे नेत्नोंसे सूरि बनकर दिव्यद्रश बनकर; 
मनीषी लोग सदंव देखते हैं !? द्युलोकके चक्षुके सम्मान 
ज्ञानचक्षु प्राप्त करके इसे सदंव देखा करो-- 
तद्‌ विष्णो: परस पद सदा परश्यन्ति सूरयः। 
द्वीव चछ्छुराततस्‌ ॥ ( ऋक० १।२२। २० ) 
इसके आगे वेद बड़ी हीं महत्त्वपूर्ण सूचना देता हुआ 
घोषित करता है कि विष्णुके इस परम पदको-महान्‌ 
चरणको वे ही पूर्णतया प्रकाशित होता हुआ देखते हैं; 
ज्ञानी होनेके कारण “विप्लास? कहे जाते हैं, जो कर्मबीर 


होनेके कारण “विपन्यवः कहलाते हैं ओर जो जागरूक होनेके 
कारण “जागृवांस> कहलाते हैं | ऐसे ज्ञानी; ऐसे कर्मबीर 
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और ऐसे जागरूक द्रष्टा ही विष्णुके इस धूछिमें छिपे हुए 
अस्पष्ट चरणचिह्मको, परमाणुओंके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विद्यद्विन्दुओं 
में और इस विराट ब्रह्माण्डके प्रत्येक घटमें, ईधनकी 
भाति पूणतया जगमगाता हुआ देखते हैं और उसे ही 
“अणोरणीयान्‌? तथा “महतो महीयान? घोषित करते हैं-- 

तद्‌ विप्नासो विपन्यचों जाग्र॒बांसः समिन्धते। 

विग्णोय॑त््‌ परम पदसूु॥ . (ऋक० १ ।२२। २१) 

ऐसे “अणोरणीयान्‌? ओर “महतो महीयान? विष्णुको घर- 
घरमें बोधगम्य बनानेका जो स्वुत्य प्रयास पुराणोंके माध्यमसे 
भारतीय मेधाशक्तिने किया है, वह बड़ा ही मनोरञ्षक है 
विष्णुपुरण कहता है कि भगवान्‌ विष्णुके हृदयकी फोस्तुम- 
मणि निशुण और निलेंप जीवात्माओंका प्रतीक है। शेषनागके 
फर्नोंकी छायासे छपा हुआ श्रीवत्सका चिह्न उस ग्रकृतिका 
प्रतीक है; जिसका वे नियन्त्रण करते हैं | उनकी गदा संसारके 
बुद्धितत्वका प्रतीक है। गदा जिस प्रकार स्थूछ वस्तुको 
तोड़ती है; उसी प्रकार बुद्धि भी अज्ञानकी स्थूलताको तोड़ा 
करती हैं | भगवान्‌ विष्णुका शक्नु ओर उनका शाज्ञधनुप) 
उनके उन सात्तिक और राजस अहके प्रतीक हैं; जिनसे 
इस सृष्टिमें, इन्द्रियोंमें ओर पद्चमहाभूतोंमें शक्तियोंकी उत्पत्ति 
होती है । विष्णुभगवानका सुदर्शनचक्र प्राणिमात्रके मनका 
प्रतीक हैं | जिस प्रकार मनकी गति अनिवंचनीय है; उसी 
प्रकार सुदर्शनचक्रकी गति भी अनिर्वचनीय है | पश्च- 
महाभूतोंका प्रतीक है उनकी वेजयन्तीमाछा | उनके वृणीरके 
वाण प्राणिमात्रके ज्ञानेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियोंके प्रतीक हैं | 
उनका “नन्दकः नामवारछा खड्ढ प्रदीत्त होते हुए शानका 
प्रतीक हैं। उनका यह खज्ञ जिस कोषके भीतर रहता हैः 
वह कोष अविद्ाका प्रतीक है । “अविद्याःका अर्थ निरक्षस्ता 
या मूर्खता नहीं समझा जाना चाहिये । ध्यान रखिये कि 
अविद्वाके कारण ही मनुष्यने संसास्मे सप्त आश्वर्योंकी 
सवना की हैं | एलोराके महान्‌ केछास-सन्दिरकी तथा 
आगेरेके सुन्दर ताजमहरूकी रचना विष्णुकी इस अविधाका 
ही तो परिणाम हैं | विष्णुके खज्ञ और उस खडद्जको अपनेमें 
प्रविष्ट रखनेवाला कोष) विद्या और अविद्याका प्रतीक होकर 
यह बताते हैं कि विष्णुभगवान्‌ जिस प्रकार अविदाके 
खासी हैं; उसी प्रकार वे विद्याके मी भर्ता हैं | खेद हैं कि 
इस प्रकारकी महत्त्वपूर्ण व्याख्याओंके अध्ययनका सबंथा 
तिरस्कार हो रहा है | 











+ हपि 

पक 

[डः 
कर 











# अर्थपश्चक # १२१ 
४४४४७ 6 थैपञ्नक ३ हि 
अप कल ला 


( विशिश्टाद्वेतवेदान्तपरक ) 


च $' 
» न; पे ब्केकः 
2 वि 
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पु री ८ 
श्रीवष्णवों ( श्रीरामानुज-सम्प्रदायानुयायी महानुभार्वों ) 
० अप ( अर्थ 6 
के लिये धअर्थपश्नकःका शान परमावश्यक है| बिना “अथ- 
पश्चकः जाने वास्तविक तत््वश्ञान नहीं होता । अथपश्ञकर्म 
पॉच विषय वर्णन किये गये हैं--- 


१-खखरूप ( जीवात्माका खरूप ) २-परसरूप 
( परमात्माका ख्रूप ); ३-पुरुषार्थखवरूप ( जीवोके लिये 
क्या पुरुषार्थ है )) ४-उपायस्वरूप ( जीवात्माके परमात्मासे 
मिलनेका कया उपाय है ) एवं ५-विरोधीखरूप ( जीवात्माके 
परमात्मासे मिलनेमे अर्थोत्‌ मोक्ष-मार्गम क्या-क्या 
रुकाव० हैं )। ह 

इन पाँचों विषयोका नाम “अर्थपश्वकः है । इनमेंसे 
प्रत्येकके पाँच भेद हैं । 


तत्वज्ञानके लिये इन पॉचोंका ज्ञान आवश्यक है। 
जबतक जीव अपने खरूपको नहीं पहचानेगा) तवतक वह 
माया-मोहमे लिपटा रहेगा | जब उसे यह ज्ञान हो जायगा 
कि यह भौतिक शरीर क्षणिक है और आत्मा अमर है, 
तब वह भौतिक शरीस्के भोगोंमें भी लिप्त नहीं होगा । बिना 
परमात्माका खरूप जाने परमात्माका केंकर्य नहीं 
हो सकता | 


'खखरूप/का अर्थ जीवात्माका ख्रूप है। वह पॉच 

प्रकारका है-- 
नित्य ७ रे कण्ठमें 

१-नित्य (जो सदव वकुण्ठमें रहते हैं), २-मुक्त 
( जो पहले संसारी मायामें छिपटे थे, पर अब सायासे 
डुग्फारा पा गये हैं), ३-वबद्ध (जो अभी भी संसारी 

9० लिपटे 
मायामे लिपटे हैं ) ४-केवछ ( जो केवल ज्ञानयोगक्के द्वारा 
परमात्मार्म मिल जाना चाहते हैं ) एवं ५-मुम॒क्षु ( जो 
र्मात्माफ्े कम ्् 
परमात्माके ककर्यर्मे लीन होकर सोक्षकी अभिलापा 
फरते हूं )। 

र्मात्माका स्वरूप पाँच प्रकारका हें--- 
रे -पररूप ( सायामण्डल्से पृथक वेकण्ठ्म शीठष्सी- 
आई साथ निवात कस्नेंवाले सीमन्नारायण मगवान )» 
४ करा छारणादी धीवासुदेव भगवाद तथा संकर्पण) 


वि० झं० १ र्‌-. 


प्रदुम्न और अनिरुद्ध ), ३-विभव ( श्रीराम-कृष्ण इत्यादि 
अवतार )) ४-अन्‍्तर्यामी ( सब्र सभी वस्तुओंमें सर्व- 
शक्तिमानरूपसे रहनेवाले परमात्मा ) एवं ५-अचौवतार 
( भगवानकी श्रीमूर्तियाँ ) । 

जो वस्तु पुरुषोंको उपाजन करनी चाहिये; उसीका नाम 
“पुरुषार्थः है । पुरुषार्थ पाँच प्रकारका है--- 


१-धर्म ( लोकोपकारी शुभ कार्य )) २-अथ्थ ( कतंव्यके 
लिये द्रव्यका सदुपयोग ) ३-काम ( संसारी तथा खर्गीय 
सुख-भोग )) ४-आत्मानुभव ( केवछ अपनी आत्माके शुद्ध; 
दिव्य रूपका चिन्तन करना ) एवं ५-भगवदनुभव ( मुक्त 
होकर वकुण्ठमें सदेव भगवल्केंकयका अनुमव करना ) | 


भगवानसे मिलनेका उपाय भी पाँच प्रकारका है-- 


१-कर्म, २-ज्ञान) इ-भक्ति। ४-प्रपत्ति ( आत्म- 
समपंण ) एवं ५-आचार्याभिमान | 

विरोधी भी पाँच प्रकारका है--- 

१-स्वरूपविरोधी। २-परत्वविरोधी, ३-पुरुपाथविरोंथी, 
४-उपायविरोधी एवं ५-प्राप्तिविरोधी | 

जो लोग सदव संसारके सम्बन्धसे, संतारी रूपसे और 
संसारी सम्पर्ससे रहित हैं, जो भगवानके ही इच्छानुसार 
जीवनके भोगोंको भोगते हैं, जो श्रीवेकुण्ठनाथके विविध 
केंकर्येम प्रवीण मन्त्रीगण हैं; जो मगवानकी आशासे सष्टिकी 
स्थिति और संहार--दोनों करनेमें समर्थ हैं, जो पर७ू-व्यूह 
इत्यादि भगवानके सभी खरूपोंका सभी अवस्था 
अनुकरण कर केकर्य करनेमें पटु हैँ, ऐसे जो विप्यक्सेन 
आदि भगवानके पार्षद देवगण हैं ( अर्थात्‌ जो सब 
प्रकारसे मायायन्थनसे मुक्त हे, जो सदेब वेकृप्ठम रहकर 
वेकुण्ठनाथके करकयम लीन रहते है » उन्‍हें भ्नित्य जाबः 
कहते है | 

भगवानकी या; सिनके प्राकतिक सादस्पसे हूँ सेया डे दू हब 
और पाप पूर्णनयरी छूट यथे मैं ( पर्मान्माकी दयाते मिनके 


न 2. र बन जल | +४ न 
सलारा डुसत शोर पाप संदधा दद् हा गंय £ । जे नगयावकऊ 
दु हि 20 ० 





््ज्ज्य्य्श्ज्््ल्च्ल्््् सस्ता व 3 2 नस मम यम न न नरक कम“ नस कक नल सम ७-3 सनम करन 292० कन कमर पमर न कर ४ मर भ अमन 3-८5. 





पौन्दर्य पु 
स्वरूप, सोन्दर्य) गुण ओर वभवोंका अनुभव करते हुए 
औ (ः ० हैँ 
वकुण्ठ-महाधाममे पूर्णतया संतुष्ट तथा आनन्दित हैं, उन्हीं 
मुनियोंका नाम ध्मुक्त जीवः है। 


नित्य जीव तो कभी माया-बन्धनमें पड़े ही नहीं, पर 
मुक्तजीव माया-बन्धनमें पड़कर भक्तियोग तथा प्रपत्तियोगके 
द्वारा साया-बन्धनसे मुक्त हो गये हूँ | मुक्त अवस्थार्मे 
स्थूछ तथा सूक्ष्म शरीर पूरा नश्ट हो जाता है ओर आत्माका 
शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है । 


बद्ध जीव माया-मोहमें लिपटे हुए अज्ञानी जीव हैं | वे 
समझते हैं कि पाँच तत्तवोंका ( मिट्टी, जछ, अग्नि; वायु और 
आकाशका ) बना हुआ शरीर, जो दुःख और सुखके 
अनुभवोंका साधन है, जो आत्माका वियोग होनेपर (मरनेपर) 
देखने और छूनेके भी योग्य नहीं रहता, जो अज्ञानः मूढ़ता 
ओऔर विरुद्ध ज्ञान देनेवाला है--वह शरीर ही आत्मा है 
और इसी कारण वे सोचते हैं कि शब्द, स्पर्श) रूप) रस, 
गन्ध आदि विषयेके द्वारा सुख पहुँचाकर अपनी देहका 
पालन-पोषण करना ही ८्पुरुषार्थ' है। इसीलिये वे केवल 
शब्द; स्पर्श, रूप) रस, गन्ध आदि विषयोंकी प्रासिके लिये 
( अर्थात्‌ अनुकूल शब्द सुननेके लिये, कोमल वस्व॒ुओंको 
छूनेके लिये, सुन्दर वस्तुएँ देखनेके लिये; स्वादिष्ट पदार्थ 
चखनेके लिये ओर सुगन्धित चीजें रूँघनेके लिये ) यत्नशील 
बने रहते हैं तथा वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) झूद्र ) और 
आश्रम ( ब्रह्मचारी, गहस्थ) वानप्रस्थ॥ संन्यासी ) के धर्मोको 
छोड़कर नीच पुरुषोंकी सेवा करते हैं ओर प्राणियोंकी हिंसा 
करते हुए, परनारी तथा दूसरेका धन हड़पकर संसारमें 
अपनी उन्नति चाहते हैं। ऐसे जो मगवानके विमुख जीव 
हैं, उन्हें “बद्ध” कहते हैं । 


बद्ध जीव समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है और 
मृत्यु ही जीवनका अन्त है | वे शरीर्ते प्रथक्‌ आत्माको 
नहीं मानते; अतः खर्ग, नरक और मोक्षको भी नहीं 
मानते | वे समझते हैं कि जबतक जीवित रहें, खूब सुख- 
भोग कर ले । वे पापसे नहीं डस्त; अयोंकि नरक और खर्गमें 
उन्हें विश्वास ही नहीं होता । 


केवल्य चाहनेवाले संसारूपी जंगलकी आगसे व्याकुछ 

होकर संसारी दुःखोंका नाश करनेके लिये शास्त्रमें बताये हुए 
रच हि घ बिक 

जश्ञानके द्वारा प्रकति ( जड जगत्‌ ) ओर आत्मा ( चेतन्य ) का 


स्‍ः 
8 9 मई 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोफकेफनाथम ४ 
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भ्च्चा विवेक प्रात्कर यही सोचते हैँ कि प्रकृति ( संसार ) 
दुःखकी जड़ है और इसमें केवल वे ही पदार्थ मरे हैं; जो 
घृणित ओर त्यागनेयोग्य हैं; तथा आत्मा प्रकृतिसे अब है; 
अपने आपसे ही प्रकाशित और सुखी है; नित्य ( जितका आदि 
और अन्त न हो ) और अलोकिक ( जिम्॒का जड जगतसे 
कुछ भी सम्पक न हो ) है | इस प्रकार सोचकर वे अपने 
पहलेके भोगे हुए. दुःखोंकी अधिकताके कारण ज्ञान और 
आनन्दसे युक्त परमात्माक्रे चिन्तनमें असमर्थ होकर तथा 
परमात्मारूपी अमृतके समुद्रको छो ड़कर आत्मारुपी थोड़े ही रसमें 
लीन हो जाते हूँ ओर इस आत्माकी प्राप्तिके साथन--ज्ञानयोगमें - 
निष्ठा लगाये हुए. यही सोचते हूँ कि योग-मार्गमें जो आत्मा- 
का अनुभव है; वही एकमात्र पुरुषार्थ है | इस प्रकार केवल 
आत्मज्ञार्मे छो हुए वे मत्युके बाद संसारके सम्बन्धते 
तथा भगवानकी प्राप्तिसि रहित होकर केबल आत्माके ही 
रूपमें विचरते रहते हैँ । ऐसे जो जीव हैँ, उन्हें “केबल जीव? 
कहते हैं | 

जो जीव कर्मयोग और ज्ञानयोगकी सहायतासे भक्ति 
( पर्मात्माका कैंक्य ) ओर ग्रपत्ति ( परमात्माके लिये आत्म- 
समर्पण ) के द्वारा साया-वन्धनसे छुटकारा पाकर परसात्माक्रे 
दिव्यलेकमें, परमात्माके आवन्द्मय अनुभव छो रहते हैं; 
उन्हें प्मुक्तः कहते हैं; पर जो जीव कर्मयोग/ भक्ति और 
प्रपत्तिको छोड़कर केवल ज्ञानयोगके द्वारा परसात्माकरा 
चिन्तन नहीं करते; पर केवछ अपनी आवत्माका ही चिन्तन 
करते रहते हैं ( धर्म और अधर्मसे अछ्ग रहकर अपने 
आपमें ही छीन रहते हैं )) वे मरनेके वाद माया-बन्वनते तो 
अवश्य छुटकारा पा जाते हैं, पर परमात्माके लोकमें नहीं 
जाते; केवल निर्विकार आत्माके रूपमें विचचरण करते रहते है 
उन्हें केवल जीव? कहते हैं | 


जो जीव मोक्षकी इच्छा रखते हैं, वे 'ममक्षः हैं | वे 
दो प्रकारके हैं--उपासक ओर प्रपन्न । 


“उपासकः वे हैं; जो भक्ति) प्रेम और उपासनाके द्वार 
परमात्माको प्राप्त होते हैं । “पपन्न? वे हैं, जो शरणागति और 
आत्मसमप॑णके द्वारा परमाव्माको प्राप्त होते हैं | वेद-शाल्षोमे 
कहे हुए, उपायोंसे कर्म ओर ज्ञानके द्वारा समस्त कल्याणुण- 
युक्त परमात्माके रूप और गुणका लदेव चिन्तन और सर 
करना, परसमात्माकी सेवा करना ओर जिम्त अकीर 
तेलकी धारा लगातार गिरती रहती है कहां टूटने नहीं पार्ती, 


# अरथपश्वक # 


वि 





उसी प्रकार निर्तर परमात्माका ध्यान करना ध्मक्ति? 
कहलाता है| “प्रपत्तिःका अर्थ है परमात्माकी शरणमें निष्काम 
और निर्ल्सि होकर जा गिरना, संतारकी सारी आश्या और 
भरोसा छोड़कर परसात्माके चरणोंमें अपना शरीर, मनः 
आत्मा; सभी कुछ सौंप देना | प्रपत्ति भक्तिसे अधिक 
सुल्म और शीघ्र फल देनेवाली है । प्रपत्तिके द्वारा परमात्मा 
बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं; क्योंकि जब जीव अपना 
सत्र कुछ परमात्माको सोंप देता है ओर हृदयसे कहता है 
कि प्नाथ | में तेरी ही शरणमें हूँ, मैंने सबका आसरा छोड़ 
दिया हैं) में केवल तेरा ही हूँ; मुझे कोई दूसरा देखनेवाला 
नहीं, मैं अकिचन हूँ ( अर्थात्‌ मेरा कुछ भी नहीं है और 
में अनन्य हूँ; संसार्से छुटकारा पानेके लिये मैं केबछ तुझको 
अपना उपाय समझता हूँ । में किसी दूसरेकी शरणमें नहीं 
जा सकता ), तब प्रपन्नकी उस आर्त वाणीको सुनकर 
परमात्माका हृदय दयाद्रं हो जाता हैं। भक्त समझते हैं कि 
पसमेवासी? अर्थात्‌ वह ( परमात्मा ) मेरे ही हैं, इसलिये 
उनकी सेवाका पूर्ण भार मेरे ही ऊपर है | प्रपन्न समझते 
हैं कि 'तस्येवाहसः अथीत्‌ मैं उन्हींका हूँ; अतः वे ही मेरे 
स्वामी तथा ख्व॑ख हैं। 


भगवानके पॉच भेद हैं--पर, व्यूह) विभव, अन्तर्यामी 
तथा अर्चावतार |. इनमें अर्चावतारकी उपासना तो सबसे 
सुलभ है, पर मोक्षकी प्राप्तिके लिये पररूप तथा अन्‍्तर्यामी- 
रुपकी उपासना भी आवश्यक है | परु्क्ष मायामण्डलसे 
पृथक हैँ। अतः उनकी सेवा इन्द्रियोंसे नहीं हो सकती; 
केवछ मनसे हो सकती है। पर वासुदेवकी सेवा केवल 
सारण, चिन्तन, शरणागति, आत्मसमर्पण तथा अपष्टाक्षर 
ओर द्वादशात्षर्मन्त॒का अनुसंघान है | अन्तर्यामी भगवान्‌ सर्वत्र 
सभी प्राणियोर्म वर्तमान हैं। अतः सभी प्राणियोंकी सेवा 
समकी सेवा £ | 
“पर वानुदेदमयमण्डल्से पृथक बेचुण्ठथाम वर्तमान 
आदिस्फेतिःखर्प पर्दा परमात्मा हें । 
प्पताका बंझुण्ठवाम वही है 
 ४६--+ 
नहिष्णे। परस पढे 


फिण 
5 ा चतारानतम्‌ ते 


» जिसये विपयर्म 


सदा पह्यन्ति सूरयः । 
( पफ़्ड़ेए १ । ४५ । २० ) 
ने सेद्धासयत सूर्यो दे शशाहों ने पावफः ।: 


(बीटा १५१६ ) 


१२३ 











4>9+-मक रन + उममनन»««ा»-+म, 


'पादो5स्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्थाम्टत दिवि ॥ 
(यजुवँंद ३१ । ३ ) 
उस परमधघाममें दुःख, शोक) व्याथि। पीड़ा, भूख 
प्यास; काम; क्रोध) सोह; छोम--किसी प्रकारका संताप नहीं 
है। वहाँ केवल दिव्य आनन्द और भगवर्केंक्य है | मायाका 
वहाँ कुछ भी अधिकार नहीं; अतः वहाँ इच्छा और पुनर्जन्म 
भी नहीं । वर्हीं वेकुण्ठपति श्रीमन्नारायणमगवान्‌ भूदेवी: 
नीलादेवी और अनन्त तथा अलेकिक सौन्दर्य एवं शीलकी 
राशि जगन्माता श्रीदेवीके साथ विराजमान हैं | ये परमात्मा 
दिव्य सुन्दर तथा अनन्तकल्याणगुर्णोसे युक्त, आदिज्योतिःस्वरूप 
हैँ | महाप्रलयमं भी वेकुण्ठका नाश नहीं होता, अतः 
वेकुण्ठका वेमव और शोमा नित्य तथा सनातन हैं | बेकुण्ठ्ें 
पहुँच जानेपर जीव मुक्त हो जाता है ( माया-बन्धनसे 
छूट जाता है) । इन्हीं वेकुप्ठनाथका नाम पर-वासुदेव; 
परब्रह्म अथवा श्रीमन्नारायण भगवान्‌ हैं । भगवानके 
जितने खरूप हैं; सबसे श्रेष्ठ यही रूप है । इनके घाममें 
अनन्त; विष्वक्सेन, गरड आदि नित्यमुक्त जीव सदेव 
भगवत्केंकयर्मे छीन रहते हैं | सष्टिकी चिन्ता वेकुण्ठपति 
भंगवानको नहीं रहती । बेकुण्ठवासी मुक्त जीव दिव्य-सुन्दर 
शरीर धारणकर दिव्य आनन्द मम्न रहते हैं तथा उन्हें 
दिव्य स्मृति; दिव्य ज्ञान ओर दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते है । 
वह लोक स्वयम्प्रकाश है | यहाँ श्रीदेवीके रूपकी झलकसे 
कोटि सू्के समान प्रकाश है ओर कोटि चन्द्रमाके समान 

शीतलता है । इसी परमधामकी प्रासिका नाम “्मोक्षः है। 


भगवानके दूसरे रूपका नाम “्व्यूह रूप? है । व्यूह 
रूपमें संक्रपण; प्रदुम्न ओर अनिरुद्ध हैँ | इनका कार्य 
स॒ष्टि करना; पालन करना ओर संहार करना दे । 


व्यूह चार हैं; पर कहीं-कहींपर तीन भी ट्थवि मिल्से हू | 
इनमे प्रधान छः गुणीसे युक्त शोपनागपर दयन करनेवाले पक्षीर 
शायी वासुदेवभगवान्‌ हैं, जो संसासके स्वामी हैं ओर टष्ट्रोका 
नाश करने तथा न्‍्याव एवं थमका रक्षा करनेके टिय कमी -कभी 
पूर्थ्वपर अवतार लेते है | जिस प्रकार बंकस्ठपति वियाद्धि ता 
के स्वामी हैं, उसी प्रकार वासुदेवनगवान गाया 
हैं | इनके अतिरिन्द्र तीन 
आर 
ऋरना हू | 
ऐप है | 


तक स्थान 
रिमलिर्यों ई--संद प०७) प्रथम 


५5 
दाननजडट़ | श्सदका च्म्य उःटका पयनए गेंउनसा 


कि अंशसे अक्ा। परयु तथा महृश 
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भगवानका विमबरूप श्रीराम-श्रीकृष्ण आदि अबतार 
हैं | यों तो भगवानके करोड़ों अवतार हैँ, पर उनमें चोत्रीस 
प्रधान हैं ओर चौबीसमें भी दस मुख्य ह--मत्स्य+ कूर्म; 
वराह, शर्सिह, वामन; परशुराम, श्रीरामचन्द्र, श्रीक्ृषण्णचन्द्र, 
बुद्ध तथा कढ्कि | इनमें भी श्रीराम और श्रीकृष्ण पूर्णावतार 
तथा शेष अंशावतार हैं। अंशावतार केवल किती विशेष कायके 
लिये प्रथ्बीपर प्रकट होते हैं ओर काय सम्पन्न होनेपर फिर 
अन्त्धौन हो जाते हैं | पर श्रीगम और श्रीकृष्ण अपनी पूर्ण 
विभूतियोंके साथ प्रथ्बीपर अवतीर्ण हुए और केवल दुष्टोंका 
नाश करके ही अन्तथोन नहीं हो गये; वरं॑ बहुत दिनोंतक 
मर्यादापुरुषोत्तमकी तरह हमारे दुःख-सुखोंके बीच रहकर 
हमें एक आदर्श कतेव्यका ज्ञान सिखला गये । जब-जब् 
ब्रह्मा; महादेव; इन्द्र आदि देवता अन्याय-अत्याचार्से डरकर 
शेषशायी भगवानकी शरणमे जाते हैं, तब-तब शेपशायी 
भगवान्‌ पथ्वीपर अवतार लेकर संसारको कतार्थ करते हैं | 


अन्तर्यामी भगवान्‌ दो प्रकारके हैं | दासों ( प्राणिमात्र ) 
के अन्तस्तलग मगवान्‌ वर्तमान हैं | भगवाचका कथन है 
कि भ्मेरे दास ही मेरी आत्मा हैं |? सष्टिके अन्तःकरणमें 
परमात्माकी झलक है । संसारमें जहाँ-जहाँ “सत्यं शिव 
सुन्दरम? का प्रकाश है--जहाँ-कहीं आनन्द एवं कल्याणकी 
ज्योति है, वहाँ अन्तयौसी भगवानकी ही झलक है । 
प्राणिमात्रके छृदयमें सम्पूर्ण प्रद्धत्ति और निद्नत्तिको सबंदा 
देखते हुए जो भगवान्‌ हैं; उन्हींका नाम “अन्तर्यामीः है | 


भगवान अन्तर्यामीरूप, सूक्ष्म) व्यापक, संबंशक्तिमानः 
सर्वत्र रनेवाले तथा अव्यक्त हैं। उन्हें कोई देख नहीं 
सकता) पर वे सब कुछ देख रहे हैं| एकान्त-से-एकान्त 
स्थल्म जो कुछ भी पुण्य-पाप किया जाता हैं? उसे भी 
अन्तर्यामी भगवान्‌ देख लेते हैं| इतना ही नहीं) हमारे 
मनके अंदर जो अच्छे तथा बुरे संकल्प उठते हैं, वे भी 
अन्तयोमी भगवानसे छिपे नहीं रहते । जो अन्‍्तर्योमी 
मगवानकी सत्तापर विश्वास करेगा; वह छिपकर भी कभी 
पाप नहीं कर सकता बुरे विचारोंको भी मनमभें नहीं छा 
तकता तथा “अन्तर्योमी भगवान्‌ सभी प्राणियोंमे हैं?--यह 
जानकर किसीका अनिष्ट मी नहीं कर सकता | अन्‍्तर्यामी 
भगवानकी उपासना प्राणिमात्रका कल्याण करना; उन्हें 
सुखी बनाना तथा अच्छे मार्गपर छाना हैं | एक बात और 
है-अन्तयामी भगवान प्रद्नत्ति और निश्वत्तिको देखते हैं । 
स्वतः मानें मोग-ल्ालसा; खार्थ-बुद्धि तथा बुरी वासना 





% बन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकेकनाथम ३ 











रखकर यदि कोई अच्छा काय भी किया जाय तो भगवान्‌ 
प्रसन्न नहीं होते | संतारकी दृष्टियं तो हम अच्छे कार्य 
करनेका यश छूटते हैं, पर भगवान्‌ तो हमारे हृदयकी छिपी 
प्रव्ृत्तिको देख रहे हैँ | इसी प्रकार पवित्र मनसे; कतंव्य- 
बुद्धिसे तथा कल्याण करनेकी भावनाते यदि कोई अपराध 
भी हो जाय तो उसे भगवान्‌ क्षमा कर देते हैं। जो निरछल) 
निष्कपट हृदयसे अपने आचरणोंकों पवित्र रखकर प्राणिमात्र- 
पर दया तथा प्रेम रखते हुए एवं प्राणिमात्रका कल्याण 
करते हुए. सतत श्रीलक्ष्मीजीसहित परमात्माक्रे दिव्य रूप 
तथा गुणेंक्रे चिन्तनर्मे रत रहता है) वही परमात्माका श्रेष्ठ 
भक्त है | 

अपने दातोंक्े अनुकूछ नाम और रूप धारण करः 
सर्वतमर्थ होनेपर भी असमर्थकी तरह; सबके रक्षक होते 
हुए भी दूसरोंके मरोसे रहते हुए:से सबके लिये सुल्म जो 
भगवानकी मूर्तियाँ हैं; उन्हींका नाम “अचौवताए है। 
अर्चावतार भगवान्‌ खय॑ व्यक्त, देव अथवा मानुष ( मनुष्यके 
द्वारा स्थापित ) के रूपमें सब लोगोंकी पहुँचके अन्तर्गत हैं। 
उनका केंकर्य सभीके लिये सुलभ है | | 


अमभीतक हमलोग यही समझते आये हैं कि घर बुहारना; 
लीपनाः फूलछ-तुलती तोड़ना, पूजा करना; रसोई बनाना) 
भोग लगाना, धुप-आस्ती देना--बस) ये ही भगवा 
कैंकर्य-कार्य हैं | जहाँ हमलोग ये कार्य कर चुके कि बंस) 
हमारे कैंकर्यकी इतिश्री हो चुकी; परंत॒ इतनी ही बात नहीं 
है | यह कैंकयं भी आवश्यक है। पर यह तो केबल 
अर्चावतार-रूपका कैंकर्य है। मोक्षके भागी तो हम तमी हो 
सकते हैं, जब हम मगवानके सभी रूपोंका केकय करें| 
पर-वासुदेवका कैंकय॑ और अन्तर्यामी मगवानका केंकय तो 
और भी आवश्यक है| पर वासुदेव हमारी इद्धरियोंसे परे 
और मायासे मी परे हैं। अतः उनका कैंकर्य इच्द्रियोंसे नहीं 
हो सकता; केवल मनसे ही हो सकता है | वेकुण्ठपतिं मगवानका 
स्मरण, ध्यान; सेव चिन्तन) मन्त्रार्थका अनुसंधान और । 
परमात्माकी सेवामें छीन रहना ही पर-रूप मगवानका कैंकर्य 
है | शेषशायी भगवानकी स्तुति, वन्दना) कीर्तन इत्यादि 
व्यूहरूपके केकर्य हैं | कथा-पुराण सुनना या कहना तथा 
नाम-यश इत्यादिकी चर्चा करना विभवरूप भगवानके कैंकय 
है | मगवानका अन्‍्तर्यामीरूप सर्वत्र है? समी प्राणियोमे है । 
अतः अन्तर्यामी मगवानका कैंकर्य निम्नलिखित है--- 





# अथपश्वक # 








१-छिपकर भी ( एकान्त खलमें भी ) कोई पापः 
अन्याय तथा बुरा काम कभी नहीं करना; क्योंकि अन्‍्तर्यामी 
भगवान्‌ वहाँ भी हैं । 

२-मनमें कोई भी विकार तथा बुरी वासना कमी नहीं 
रखना | जो कुछ करना) निष्काम और निर्लित्त होकर 
भगवत्सेत्राकी बुद्धिसे कर्तव्य समझकर करना; भोग-बुद्धि और 
खार्थ-भावनासे नहीं करना; क्योंकि हमारे अन्तःकरणमें मी 
अन्तयोमी भगवान्‌ हैं और हमारी प्रदृत्तियोंकों वे देखा 
करते हैं | 

३-अपनी शास्त्रविहित भोतिक तथा आध्यात्मिक 
उन्नतिकी ओरसे बिसक्त नहीं होना | अपने जीवनको सब्र 
तरहसे सुखी, समुन्नत तथा धामिक बनाना; क्षणिक सुख- 
भोग या घन या प्रमोदके लिये अपने शरीरका अथवा घनका 
या शक्तिका दुरुपयोग नहीं करना | आमोद-प्रमोद वे ही 
उचित हैं, जिनसे आनन्दके साथ-साथ साच्िक शिक्षा भी 
मिले, भगवानकी ओर रुचि बढ़े, हमारा और हमारे समाजका 
यथार्थ कल्याण हो; कोई बुराई न हो; क्योंकि हममें भी 
अन्तयोमी भगवान्‌ है । आओ 

४--माता-पिता, स्त्री-पुत्र। मित्र-परिवार, जाति तथा 
देश, गरीब तथा निस्सहाय--समीके प्रति प्रेम रखना, सभी- 
की सेवा करना ओर समीके साथ उचित व्यवहार करनाः 
क्योंकि इन सबके अंदर भी अन्तर्यामी भगवान्‌ हैं। 


५--प्राणिमात्रपर दया तथा प्रेम रखना । दूसरेका 
कल्याण करना, किसीकी भी घुराई नहीं करना। अपने 
खाथके लिये अथवा भोग-बासनाके लिये किसीके भी 
जीवनको दुःखी नहीं बनाना, किसीके भी छृद्यपर चोट 
नहीं पहुँचाना । वचनसे या कर्से किसीका भी अनिष्ट नहीं 
करना । मनसे भी किसीका अनिष्ट नहीं सोचना। दूसरेके 
जीवनको सुखी, समुन्नत तथा पवित्र बनाना; क्योंकि प्राणि- 
मात्र जन्तयासी भगवान्‌ हैं | 

दामुदेवकी सेवाका अर्थ है-- 
तम से कमे करहु विधि नाना | मन सखहु जहँ ऋूपानिधाना ॥ 
मेने से सवक् बातना त्यागी | बेबठा शान अरन रूय रागी ॥ 


१५५ 


अन्तर्यामी भमगवानकी सेवाका अर्थ है--अपने अन्तः- 
करणकी तथा अपने आचरणोंकी पवित्र रखना एवं सभी 
जीवॉपर प्रेम रखना तथा निस्खाथमावसे सबकी 
भलाई करना | 


भगवानसे मिलनेके कई मार्ग हैं---कर्मयोग। शञानयोग, 
भक्तियोग तथा प्रपत्तियोग | बेदके पूव-भाग ( संहिता और 
ब्राह्मण ) भें कर्मका प्रतिपादन ओर वेदके उत्तर-भाग 
( उपनिषद्‌ और आरण्यक ) में ज्ञानका विश्लेषण किया 
गया है | भक्ति या उपासनाकी झलक सर्वत्र मिलती है-- 
विशेषकर पश्चरात्र, गीता ओर सूच्न-मन्थोंमे | दिव्य-प्रबन्धोंमें 
प्रपत्ति या झरणागतिका वर्णन है । मीसांसाने कर्मको 
अपनाया; सांख्य और शांकर-वेदान्तने शञानकी । योगशास्त्रमें 
कर्म और ज्ञान दोनोंका समन्वय है; पर शांकर वेदान्त और 
योगशासत्रका एक ही लक्ष्य है---केवल्य-पदको प्राप्त करना | 
सकाम कर्म हमें पितृयान या धूममार्गके द्वारा चद्धलोक या 
खर्गतक ले जा सकता है; पर पुनज॑न्मको नहीं रोक सकता । 
कर्मयोग ( निष्काम ओर निर्लिपि होकर भगवद्मीतिके लिये 
केवल कर्तव्य तथा केकय-बुद्धिसें कर्म करता और कर्म 
करनेके वाद उसे भगवानकी अपित कर देना ) हमें मोक्षकी 
ओर अग्रसर करता है | ज्ञानयोग हमें आत्मा और परमात्मा- 
को पहचाननेमें तथा भक्तियोगर्मे सहायक होता है | केवल 
ज्ञानका पथ कठिन है ओर वह केवल्यकी ओर चला जाता 
है । श्रीरामानुज-वेदान्तरमें कर्मयोग। शानयोग, भक्तियोग 
तथा प्रपत्तियोग--तबका समन्वय है | मोक्षका सबसे बड़ा 
बाघक अज्ञान, अविद्ा या कम-संस्कार हैँ। जब्तक कर्म- 
संस्कार्से बने हुए सृक्ष्मचारीरका नाद्य नहीं होता, तवतक 
जीव मुक्त नहीं हो सक्रता। निष्काम कर्मग्रोगसे क्रियमाण 
कर्म अन्तःकरणर्भ विकार ओर आसक्ति उतन्न हीं नहीं 
करता । ज्ञानयोगसे पहलेका संचित कर्म दग्ब हो जाता दे; 
भक्तियोग दम परमात्माक्े समीप छे जाता दे आर प्रपत्तियोंग 
हमें परमात्माके ऊपर निर्भर कर देता है| श्रीगमानजने 
सम्पूर्ण वेदको प्रामाणिक सानकर पृत्र-सीसासा और बेदान्त--- 
दोनोंकी एम झार्र माना दे (८ 
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शुद्ध सतत ( सत्वगुणरूप और परब्रह्म गुणातीत ) विष्णु 


( लेखक--पं ० श्रीभगव्प्ससादजी द्विवेदी, व्याकरण-न्याय-पुराणतिद्यासाचार्य ) 


७४ मज्गल भगवान्‌ विष्णुमेज्जल गरुडघ्वजः । 
मद्गल॑ पुण्डरीकाक्षो मड्रछायतनं हरिः ॥ 


श्रीविष्णुभगवान्‌ परम विशुद्ध। सत्तत््व; सत्वगुणसम्धन्न; 
त्रिकालेकसत्तात्मक, परम अविनाशी, सत्खरूप) परम सत्य, 
अनादि; सदा एक-समान रहनेवाले, सर्वस्वरूप हँ। वेदों 
तथा पुराणादिकोंमे इन्हींको 'सत्‌? कहा जाता है-- 


इन्द्वं मित्र वरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्ना बहुधा वदन्त्यग्निं यम॑ मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 


“एक ही सत्तात्मक शुद्ध सत्तत्तको वेद्विदू विप्र--बह्म- 
शानीगण इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि; यम) मातरिश्वा 
( वायु ); दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌ आदि अनेक नामोंसे 
पुकारते हैं |? 


एक ही सक्तत्वमय परसात्मा विष्णुके ये अनेक नाम हैं। 
श्रीविष्णु ही अनेक देव तथा देवीरूप होकर अनेक होते हुए 
भी एकसत्तात्मक--सत्‌-ख्वरूप हैं। 'सत्‌ःका अर्थ है--- 
सवंदा सबकालछमे एक-समान स्थित रहनेवाल्ा | इसी परम 
मोलिक सत्ताको अध्यात्मवादी परम सत्य “तह? कहते हैं 
ओर इसीको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मविशद्याका आश्रय लिया 
जाता है| ब्रह्मशानी लोग प्रार्थना करते हें---“असतो मा 
सद्रमय | ( बृहदारण्यक० १ | ३ | २८ )-है परसात्मन्‌ | 
इस असत्‌---अज्ञानरूप नश्वर संसारसे परे अपने परम सत्य 
नित्यसखरूप सत्‌की मुझे प्राप्ति कराइये, जिससे में भी सत्‌- 
चिद्‌-आनन्दसखरूप हो जाऊ |? कठोपनिषद्मं भी आया है--- 

विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रग्रहवा तर: । 

सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो: परम पदम ॥ 
(११३१९) 

इसपर श्रीशंकराचारयजीने भाष्य किया है--- 
चुद्धिसारथिः समाहितचित्त: ब्रिद्वान्‌ू संसारगतेः 
पारमू, तद्‌ विप्णो: व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः: परमात्सनो 


चासुदेवाख्यस्य परम अक्लप्ट पद स्थान सत्ततच्वमित्येत्य- 
दुसो आप्नोति विद्वान । 


कि] 
| हि 
डा हद अर 


“एकाग्रचित्त विद्रान---विज्ञानी पुरुष परम कठिन संसार- 
गतिको पार कर लेता है--संसारके बन्धनरूप जन्म-मरणसे 
मुक्त होकर सत्रव्यापी परमात्मा श्रीविष्णुभगवानके या 
धवासुदेवः-नामक ब्रह्मके परमश्रेष्ट पद पमोक्षः-नामके सत्तत्तको 
प्राप्त होता हे [४ 

इसी परम अबिनाशी सत्तत्तकों सत्य” या पंखरह्मः या 
पपरम अक्षर विष्णु) कहा जाता है | “सत्‌ः शब्दसे ही भावार्थमें 
क्रमशः प्यतः और ८«त्वः प्रत्यय होनेसे ( 'सतः भावः सत्यम? 
तथा 'सतः भावः सत्त्वम? ) “सत्यः और ५्सत्तः सिद्ध हो जाते 
हैं | अतः सत्‌$ सत्य) सत्त्त, पखहा) विष्णु--ये सब पर्याय- 
वाची शब्द हैं | ये एक ही तत्त्के बोधक होनेसे अभिन्न है | 
'पर्यायवाचिशव्दानां. छाववगौरवचचो नास्ि--एकार्थ- 
बोधक शब्दोंकी लघुता या गुरुता नहीं होती |? इससे यह 
निश्चित सिद्धान्त निष्पन्न होता है कि परम सत्य अनादि 
परह्म श्रीविष्णु ही 'सत्‌? हैं; सर्बंदा एकरस रहनेवाले 
हैं । ये ही सत्तत्वमय विष्णु ठरीयावस्थासम्पन्न गुणातीत 
“परम अक्षखह्मः कहे जाते हूँ। इसी सत्यकों मानसकार 
तुल्सीदासजीने निम्नाक्लित शब्दोंमें कहा है--- 


राम करों केंहि माँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 
करहि जोग जोगी जेहि छागी १ कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥ 
ब्यापकु ब्रह्मु अरुखु अबिनासी | चिदानंदु निर!णुन गुन रासी॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी॥ 
महिमा निगमु नेति नित कहई १ जो तिहुँ कार एकरस रहई ॥ 
( रामचरितमानस, वा० ३४० । २-४ 2 
हे राम ! आप मुनियों तथा शिवके मनरूपी 
मानसरोवरके हंस हैं, जिसके लिये क्रोध-मोह-ममता-मदादिको 
त्यागकर योगी योग करते हैं | आप अलक्ष्यम अविनाशी) 
व्यापक ब्रह्म हैं, चिदानन्द:गुणरहित तथा सगुण भी हैं; आपको 
मन-वाणी-बुद्धि आदिसे नहीं जाना जा सकता, केवछ आपकी 
सत्खरूपताका अनुमान किया जाता हैं। जिसकी महिमा 
निगम-आगमादि नहीं जान पाते ओर जो तीनों कालमें एक 
समान अविनाशी सत्खरूप रहता है; उसकी प्रशंसा में किस _ 
प्रकार करूँ ? इसी शुद्ध लक्त्यप्य सत्तत्त्व विष्णुका ध्यावहूप 
सन्नछाचरण व्यासज़ीने मागवृतके प्रास्स्भसें किया हैः 


$ शुद्ध सत्तत्व ( सत्त्वगुणरूप और परत्रह्म मुणातीत ) विष्णु # 
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धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीसहि ॥? ( भागवत 
१|१। १ )-्जो परमक्षत्य विष्णु अपने परमप्रकाशक 
तेजसे माया-और उसके कार्यसे स्ंथा मुक्त हैं, उनका में 
ध्यान करता हूँ ।? 


“विष्णुःका अर्थ हैं---जो सबब्यापक हो | यह जुहोत्यादि 
गणस्थ “विप्छ व्याप्तो? धातुसे निष्पन्न होता हैं। इसका 
विग्रह हैं--सर्व॑म्‌ वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु-॥ 'विषेः किच्चः 
इस पाणिनीय उणादि सूज्रसे “विष्रः घातुसे-“णुक्‌ः होनेपर 
“विष्णु! सिद्ध होता है | विष्णुकी व्याख्या वद्कि विद्वानोंने 
अपनी-अपनी विचारधाराके अनुसार की है | 

१-कौषीतकि-( विश्‌ अर्थात्‌ प्रवेश करना) जो 
सबमें प्रविष्ट हो; उसे “विष्णु) मानते हैं । 

२-सायणाचार्य-व्याप्त्यर्थक “विषःसे विष्णु सवव्यापी 
हैं--यह मानते हैं । 


३-ओट्डेनवर्ग-विस्तृत उद्यम करनेके अर्थर्मे ( वि+ 
स्‍नु से सिद्ध ) मानते हैं । 


४-5्लछुमफील्ड-सर्वोच्च पस्मपदपर आरोहण करनेवाले 
होनेके अर्थमें ( वि+स्नु ) विष्णुको मानते हैं । 


५-मैकडानेल-'विशः अर्थात्‌ . उद्योगी होना 
व्यवतायी होने अर्थर्म ( विशु+नु ) विष्णुकों मानते हैं | 

६-स्वामी दयानन्दने व्याप्त्यथंक धातु “विष्‌ःसे निष्पन्न 
पविष्णुःका अथ स्वव्यापी माना है। इस प्रकार सब विद्दानों- 
का मत वस्त॒ुतः एक-सा ही सिद्ध होता है; क्‍योंकि “्व्याप्तिः 
गतिका ही रूप है तथा प्रवेश करना, आरोहण करना; 
उद्योगी होना आदि भी गतिके ही रूप हैं | अतः ५विष्णुःका 
स्वृब्यापफ अर्थ भी समीचीन सिद्ध होता है । 


वेदादिमं पविष्णुःका अर्थ एक अदृष्ट सत्ता अथवा 
सत्तत्व समझना चाहिये। वेद-माष्यकारोंने पविष्णुःका अथ 
परमात्मा, व्यापनशोल परञ्रह्य किया है। वे श्रीविष्णु झुद्ध 
सत्तत्न: सत्वगुणरूप, शुणातीत परहा हैं । इनकी अपार 
मह्माका बगन प्राकृतिक जीवेके मन-बुद्धिवाणी इत्यादिके 
शरण असग्मव र्‌। देद भी इस विय्यमें 'ेति-नेति? कहकर 
"परानत ए! जात (--- 


विप्णोनु के दीयाणि शअद्ोद 
यः पाधिदानि विममे राधइसि। 
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यो अस्कभायदत्तर « सघस्थ 
विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विण्णवे त्वा ॥ 
( यज्ुवंद ५ । १८ ) 
विप्णोने के वीर्याणि प्रवोर्च 
यः पार्थिवानि विसमे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तर सघस्थ॑ 
तिचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः. ॥ 
( ऋगेद १ | १०७४ | १ एवं अथवंवेद ७। २६ । १ ) 


सब्यापक विष्णुके अपार पराक्रमका वर्णन करलेमें 
कौन समर्थ हो सकता है ! श्रीविश्णुने अपनी 
योगमाया-शक्ति प्रकृतिद्वारा इस प्राकृतिक एकपादू- 
विभूतिमें असंख्य ब्रह्माण्डोंका निर्माण किया है तथा 
त्रिपाद्ठिभूति जो परम अक्षर, काछातीत, सदा नित्य; 
अप्राकृत, सबश्रेष्ठ है, उसमें ( उत्तर सघस्थम्‌ ) सर्वोपरि 
मोक्षघाम या वेकुण्ठ या विष्णुपद या पर्मपदको निवेशित 
किया है | श्रीविष्णु ( उरुगायः ) अपार कीतिवाले हैं |? 


इस प्रकार तीनों वेदोंके अर्थ एक-समान ही मिलते हैं | 
सष्टिस्वनाके पूर्व भी ये ही शुद्ध सत्तत्तमय विष्णु गरुणातीत 
रूपसे थे | इन्हीं परम सत्तात्मकः अविनाशी सत्तत्वको 
“परब्रह्म”ः कहा जाता है। खट्टि-संदारोपरान्‍्त यही अवशिष्ट 
रहेगा तथा इस वतंमान सश्टिकि समय भी यही सबस्यम 
स्थित है | बथा-- 


अहमेवासमेवाग्र नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्परम्‌। 
पश्चादर्ह यदेतच्य योअवशिप्येत सोडस्म्यहम्‌ ॥ 
(श्रीमद़्ा० २ | ९ । 2२ ) 


ध्रीविष्णने अपने नाभि-क्मछते जञायमान िरिपयगर्म 
ब्रद्मको अपना ज्ञान बताया है कि “जब यह दइृध्यमान नश्यर 
प्राइतिक रप्य्यादि नहीं थी; में ही घुद्ध सनच्मय परख्रद्म 
स॒प्टके पूव था | यह जो दृश्यमान वतंमान जगत्‌ दे) 
यह भी र्महीहें और महायत्यक्रे पश्चात्‌ जो दोप रहेगा, 
बह भी में ही हूँ | अतः में त्रिकाटानीत परम अविनाश हैँ | 

प्रवतते चत्र.. रज़लमस्सयो: 
सर्यं च मिश्न न व फालविक्रस : । 
न यत्न माया किमुतापरे हर- 
रनुप्ता यत्र सुरासुरालिनोः ॥ 


८ 3 रैफजक हर 





निपाह्िभूतिमय भगवद्धाममें जो हैं, वे न तमोगुणी 
हैं, न रजोगुणी हैं ओर न तमोगुणसे मिश्रित सत्तगुणी हैं । 
वहापर शुद्ध सत्तत्वमय, परमानन्द शान्तिमय, सत्‌-चित्‌-आनन्द 
ही आनन्द है। जहॉपर श्रीमगवानके अनन्य प्रेमी भक्तगण 
आनन्दमग्न हो विहार करते हैं, वहाँ त्रिगुणमयी माया भी 
नहीं है तथा कालकां विक्रम वहाँ नहीं है, तब अन्य काम- 
क्रोधादि बाधाएँ वहाँ केसे हो सकती हैं ! इसी भावकों 
ऋग्वेद भी कहा गया है--- 





एतावानस्थ सहिसाउतो ज्यायांश्व. पूरुषः । 
पादोउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्ृतं दिवि॥ 
(१०१॥९०।३ ) 
भूत) वर्तमान, भविष्यत्‌-रूपमें जितना भी जगत्‌ हैः 
वह इस पुरुष बिष्णुकी महिमाका थ्ोतक हैं। किंतु वह 
पुरुष तो इससे भी बहुत बड़ा है; अपार महिमावाला है। 
जिस प्राकृतिक ब्रह्माण्डका कुछ भी ओर-छोर नहीं मादूम 
हो सकता; ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उस परमपुरुषके चतु्थोशर्मे 
परमाणुवत्‌ दिखायी पड़ते हैं | यह तो एकपाद्विभूतिकी 
लीला है। इनका त्रिपाद्वियूति तो अनन्त, अपार, मन-बुद्धि- 
वाणीका अविषय तुरीयावस्थामय है | वह अम्रृतमय) अविनाशी) 
परम शुद्ध सत्तत्वमय गुणातीत “सतः है । 


सर्वव्यापक श्रीविष्णुने इस चराचर समस्त विश्वकों 
विभक्त करके एकपाह्विभूतिमं धारण कर रखा है तथा 
त्रिपाद्धिभूतिमँ अपने पद या धामको निधधारित किया 
है । इन श्रीविष्णुका नित्यधाम तिपाद्विभूति अविनाशी 
अमृत) सच्चिदानन्द्खरूप है ओर यह चराचर एकपाद्विभूति 
लीलामयी सृष्टि है; जो एक-सी नहीं रहती | छीछा तो 
मनोविनोद है। मनोस्ज्ञन कुछ ही समय किया जाता है । 
अतः यह भगवल्लीला भी नित्य है; किंतु एक-समान सदा 
' नहीं रहती । इसका रूपान्तर हुआ करता हैं; अतः यह 
(अनित्यः या “असत्‌? भी कही जा सकती है। 


ब्रह्म सत्यं जगन्सिथ्या जीवो बह्नोव नाप्रः ।? 


८इस संसारका उपादान-कारण ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ 
मिथ्या है। परिवर्तनशील है, ब्रह्मकी लीलामात्र है |? सब- 
व्यापक पखत्रह्म विष्णुके संकल्पमात्रसे यह विश्व होता है-- 
'एुको5हं बहुः स्थाम्र--एक ही में अनेक हो जाऊँ |? यही 
नि्ुण, गुणातीत ब्रह्म सत्खरूप विष्णुका अनेक रूपमें होना 


हज 


अन्‍नीकल ऑल ना + अं ते, 
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धसंसाए है | जैसे सुबर्णके अनेक आभूषण विविध रुपके हो 
जाते हैं; प्रथिबीसे पार्थिव वस्तुएँ---हैठ, घट इत्यादि अनेक 
बनाये जाते हैं; आकाशके अनेक भाग घटाकाश, मठाकाश) 
हृदयाकाश आदि अनेक आकाश हो जाते हैं, कित॒ वास्तवमे 
रूपके क्षय होनेपर पुनः सभी प्रथित्री, सुबर्ण। आकाश ही हो 
जाते हैं, बेसे ही एक ही सत्स्यरूप विष्णु अपने परम शान्त 
विश्वुद्ध सत्तत्व तुरीयाबस्थामय गुणातीत रूपसे सृष्टि 
रचनाके पू् थे; सुजनके समय अपनी योगमायाको त्रिधा 
धारणकर सजन-हैत रजोगुणात्मक त्रह्मके रूपमें सजन करते 
हैं, पालनहेतु स्गुणात्मक विष्णुरूप होकर पालन करते 
हैं और संहास्द्देत्‌ तमोगुणात्मक रुद्ररूप होकर संहार करते 
हैं | एक ही श्रीविष्णु स्वव्यापक) पखहा; परमात्मा) 
पुरुषोत्तम, पुराण पुरुष, नारायण, #ष्ण, बास॒देव, 
जानकीवल्लूम) श्रीरामादि पतितपावन) सबंस्वरूप) सवमय 
हैं| ये ही अनन्तकोटिब्रह्माण्डमायक होते हुण अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डोमें अनन्तकोटि ब्रह्मा-विष्णु-शिव होकर) सर्वेमयरूपते 
खुजन-पालन-संहार करते हैं तथा सर्बृरूप हो जाते हैं श्रीविष्णु 
ही देव-सिद्ध-यक्ष-असुर-नाग-गन्धर्व-किंनर-पिशाच-राक्षस-मनुष्य 
पग्ञु-पक्षी-इक्षादि, चींटीसरप॑ आदि चत्ुर्विष ( अण्डज: 
पिण्डज-स्वेदज-उद्धिज ) जीव तथा भूमि-सलिलि-अग्नि- 
आकाश-पवन-शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध-मन-बुद्धि-आत्मा-कारल 
गुण इत्यादि सबके पास्मार्थिक रूप हैं। ये विद्या-अविधाः 
सत्य-असत्य, विष-अमृत) सत-असत्‌--सब कुछ हैं तथा 
वेदोक्त प्रवृत्ति-निद्गत्तिपरक कर्म भी हैं | विष्णु सभी कर्मेकि 
भोक्ता तथा उनकी सामग्री और फल भी हैं। ये अनन्तः 
अपरिमेय, सर्वगामी) स्वंगत। सबरूपमें स्थित हैं | सं 
जगत्‌ इन्हीसे आविर्भूत होकर इर्न्हमें स्थित है। ये छी 
अक्षय, सत्य, नित्य) आत्माघार परमात्मा हैं । जगतके 
आदि-मध्य-अवसानमें स्थित परम पुरुष हैं। वस्ठ॒तः मूह 
रहस्य यह है कि श्रीविष्णुभगवान्‌ धर्मविग्नह सच्वराशि हैं | 
सत्वमें सर्वतोभावसे धर्मकी प्रधानता है । इन्हीं शेड 
सत्वस्वरूप श्रीविष्णुको वेदान्ती ब्रह्मरूपमें सांख्यवादी 
पुरुषरूपमें, नेयायिक कर्तारूपमें, मीमांसक कर्मस्वरुपमें, 
योगदार्श निक योगी परम तत्त्वरूपमें मानते हैं-- 





तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकरारणम्‌ । 


विष्णोर्धास पर साक्षात्‌ पुरुषस्थ महात्मनः ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। ११ । ४६ ) 


$ विष्णुखंसूप पीपल-च्ुक्ष १ १५९, 


>ह+>ी+>५४७तत+ल +४ 


अक्षर अविनाशी, सबंकारणोंके भी कारण मद्गापुरुष 
विश्णुभगवानका ताक्षात्‌ परमगधाम “बेकुण्ट? है | यही यान 
0तू-खरूपकी महिमा है | यही धत्‌ स्बंदा अविन्छिल् हपरो 
खित रहता है । गीतामें इसका वर्णन इस प्रकार है-- 


नासतो विद्यते भावो नाभावों विद्यते सत्तः। 
उभयोरपि इष्टो न्तस्त्वनयोस्तत्वद्शिसिः ॥ 
(गीता २। १६ ) 
। इस असत्‌-नश्वर-मायिक संसारकी नित्यता नहीं है 
और सतू--सत्य-स्वरूप ब्रह्मका विनाश नहीं है, ऐसा तत्तद्शी 
शानीजनोंका सिद्धान्त है |? जिस सत्तत्तत्मय विष्णुसे यह संसार 
व्याप्त है ओर जिनकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती) उसे 
अविनाशी समझंना चाहिये । अतः श्रीविष्णुभगवान्‌ परम 
भद्ध पत्तत्वमय संगुण तथा निर्गुण परअरह्म हैं | इनसे एक 
परमाणु भी खाली नहीं है | इनकी योगमायाका पार कोई 
नहीं पाता | ये ही विवित्र अब॒तार घारण करके विश्वपालन 
करते हैं | ज्ञानीगण शानयज्ञसे, बेंदिक विग्र वैदिक यज्ञेंसि, 
भक्तगण भक्तियोग-यज्ञणे तथा ओर भी अनेकमतावलम्बी 
ँर्बतोभावरूपी यज़से इन्हींका यजन करते हें... 








छत 
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यज्ञेन यज्ञसयजन्त देवासानि घम्मौणि प्रधसास्यासन। 
ते ह नाक गहि साल पचस्त यसपूर्चे साध्या; सन्ति देखा: ही 
( शजुदंद ११ । १६ ) 
शानी तथा भक्त उपाक्षकंगण पूर्वोक्त शान-भक्ति: 
उपासना-यज्ञादिकोंसे इन्हीं विष्णुका पूजन करके बिश्णुघाममे 
आनन्दित होते हैँ | अपने इसी अविनाशी सखरूपको भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने गीतामें कहा है--- 
भसामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्स न बिद्यतते ॥? 
(<।:£१६) 
हे अजुन | मुन्त अविनाश्ीको प्रात होकर पुनजन्म नहीं 
होता !? बेक्ुण्ठधामके मुक्तात्माओंकी गति बड़ी विलक्षण है | 
'देददेन्द्रियासुहीनातां वेकुण्ठपुरत्ञासिनास्‌ ।? 
( श्रीमद्गा० ७ । १ | ३४ ) 
बेकुण्ठधाममें मुक्तात्माओंकि देह-इन्द्रिय-प्राण मायिक या 
प्राकृतिक या नश्वर नहीं होते | उनके देह-इन्द्रिय-प्राण अनश्वर 
एवं अप्राकृतिक होते हैं | श॒ुद्धलत्तमय सब्िदानन्द भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका यही स्वरूप है | अपने परम चैतन्यमय 
शानानन्दसे ये सबको चेतन्य करनेवाले दे | ऐसे सर्वव्यापी 
गुणातीत श्रीविष्णुको कोरिशः नमस्कार हैं | 
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विष्णुस्वरूप पीपल-वृक्ष्‌ 


( लेखक---श्रीवल्लभदासजी विप्नानी जलजेश, साहित्यरक्ष, 


साहित्यालझार ) 


पृणणेमे अश्वत्थका बड़ा माहात्म्य मिलता है। स्कन्द्पुराणमँ आया है-- 
मूले विष्णुः स्थितो नित्य स्कन्थे केशव एुद्‌ उ । 
नारायणस्तु शाखासु पन्नेपु भगवान्‌ दृश्षिः ॥ 
फरलेष्च्युतो न संदेहः सर्वदेवे:ः समन्वितः । 


स एव बिष्णुद्रंम एवं सूर्तों महात्ममिः सेवितरुण्यसूल: 
यस्याश्रयः पापसहस्मदन्ता भवेन्त्र॒णां कामडुशें ग्रुणादयः 


पा 
बनना... 65 


( सकन्द्र ०, लागर० २४७ | ४२१, ४२; थे ४ ) 


रु 
3२5 त्‌ 


भरात्मा पुरुष इस 
करों पार्येफा नाश करनेवाला है।ः 


बपलछकी छड़में विष्णु, तनेमें केशव, शाखाओंमे नारायण, पत्तर्मि भगवान्‌ दरि 
नताओसे युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं-..इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । यद् इक्ष मृर्तिमान्‌ श्रीविष्णुस्वरूप है, 
इेक्षके पुण्यमथ मूलका सेवन करते हैं | इसका झु्णेसे युक्त और कामपूरक झाश्रव सनुझ 


मे 
फल 7 ०३:- प्म्म्ट हे नर हि 
ऊऋश इसका फमहम सभी 


या, 


दापे पिज विद 6 च्् | जज 
गाताक पविनूतियोग! नागक दशम अध्यावके २६ में श्लोकर्मे-- 


श 
स्वत्थः सवचुशाणास!' 


श् जप 
श्ब 

शाप 
अुकउ्रच् >पवमनक गा न 


श्ब्दे गा 55७ ७ 
*.) अब नये हद ] 


६५९ | 
ए शताश मे दा मे सिल पीयलका उप सम बनस्यतियोंका राज्य 2) उज्दोग 2 
 ताश्य गया है क्कि पिलका इद्न उन्‍स्मत वनरस्यातदाकां पसा छ. इंससाद | । 
किक 
रे 
है 


* ऊ च 
(कट पएर ३ 75 स्किल घ् 
आसनिीपोन पाए आल) | 


रा 


ई पीर कॉटनेक्ता निरेध है। संगगय कियुल्री काश चह्नेशसरा अब दाता न्म्म 
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# चन्दे चिप्णुं भवभयहरं सर्वक्षोक्रेकनाथम, # 
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7 या पद ये ८५८). विष रु 
सर्वव्यापक भगवान श्रीविष्ण 

( लेखक--साित्यगऐपास्वास भ्रे० झीजनादनजी मिश्र "पु, एमू० ००७ शार्याक कांब्यरयीय 
व्याकरण-सारित्य-साख्य-योग-दर्शन-वेदान्ताचार्य ) 


यजुर्वेदके पुरुषसूक्तमें १ से १६ ऋचाशोम जिस 
पस्मात्मतत्वका निरूपण किया गया है) वही विष्णु-तत्त्य हे । 
“बिष्णुः शब्दके अनेक अथोमे प्रधान अथ तो व्यापक 
ही है| वह विष्णु--स्वोन्तयोम्ी परमात्मा इस समस्त 
ब्रह्माण्डकी भूमिको सभी ओरसे व्याप्त करके खत दे आः 
इससे दस अंगुल ऊपर भी है। भाव यह दे कि ब्रह्माण्डमें 
व्यापक होते हुए; भी वह इससे परे भी है | वही उपक्रम है 
और वही पर्यवसान है। आद्चन्त कोई अपर तस्च नहीं 
है ) उस पस्मात्माके नेत्रादि झानेन्द्रियाँ तथा चरणादि 
कर्मेन्द्रियाँ हजारों हँ---असंझ्य हैँ । वह सहस्लनशीपां दे; 
सहस्वाक्ष है और सहरूपात्‌ भी है । 
पुरुष एवेदुः स्व यदूभूत यच्च भआाज्यस | 
( यजुवंदर ३१ । २ ) 
यह जो कुछ इस समय वर्तमान है सब पस्मात्माका 
ही खरूप है| भूत और भविष्यत्‌ जगत्‌ भी परमात्मा ही है। 
इतना ही नहीं; यह अम्ृतत्वका भी खामी हैँ तथा ये जो 
अन्नसे उत्पन्न होनेवाले जीव हैं, “थद॒न्नेनातिरोह॒दि'-- 
उन सभीका शासक अर्थात्‌ सूर्य) चन्द्र, गगन) पवन 
आदिको नियमित रखनेवाछा उनका नियामक भी है। 
भूत) भविष्यत्‌ और वर्तमानकालसे सम्बन्ध स्खनेवाला जितना 
भी जगत्‌ है? यह सब इसी पुरुषकी महिसा है, इसीका 
वियूति-विस्तार दै | उसका पासमा्थिक खरूप इतना द्दी 
नहीं है; वह पुरुष इस ब्रह्माण्ड--विराट्‌ खरूपसे भी बहुत 
बड़ा है । यह सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्न--ये तीनों छोक तो उसके 
एक पादसें हैं अथोत्‌ उसकी एक चोंथाईमें समाप्त हो 
जाते है । अभी इसके तीन पाद और शेष हैँ--यह त्रिपाद- 
खरूप अमृत दहै--अविनाशी दे और परम प्रकाशमय 
अथ्थीत अपने खरूपमें ही स्थित है । 


बह जिपाद-पुरुष ऊपर उठा हुआ है अर्थात्‌ वह विष्णु 
अश्ञानके कार्यभूत इस संसास्से सवंधा प्रथक्‌ तथा इसके 
गुण-दोषेसि अछूता रहकर उच्चस्थितिम विराजमान है । 

उसका एक अंशमात्र मायाके क्म्पर्यमँ आकर इस 
जगतके रूपये प्रकट छुआ हैं। फिर वह मायावह जड- 


भू 


नर 


चेतनमयी नाना प्रकारकी खष्टिके रूपमें खयं फ़ेलकर खव 
ओर्से व्याप्त हो गया दे | 

उस बिष्णुके सबंब्यापकत्यके कारण ही उसका एक 
नाम प्थनन्तः हे । तीन कारणेंसि--( १ ) स्वव्यापिलातू: 
(२) नित्यत्वातू, (३) सर्वात्मत्वात्‌ अथोत्‌ देझतः 
कालत:) बस्तुतः अपरिच्छिन्नत्वात्‌ वह अनन्त है। स्वत 
व्यापक होनेके कारण) त्रिकाछाबाधित सत्य अर्थात्‌ 
नित्वतत््व होनेके कारण तथा सर्वोत्मत्व--देश-काल-बलद्गार 
अपरिच्छिन्न होनेके कारण वह अनन्त है| कहनेका भाव 
यह कि ऐसा कोई देश ( खलू-विशेष ) नहीं) जो 
विष्णु न हो; ऐंवा कोई काल नहीं) जत्र वह न हो और ऐसी 
कोई वस्तु भी नद्दीं; जिसमें वह न हो | 

श्रीरामचरितमानसद्बार प्रतिपादित उत्त विष्णु 
व्यापकता भी अवलोकनीय है । सुर-मुनि-गन्धव शिव 
विरश्चिके साथ विचारमग्न हैं | विषय है--उसे केसे पाया 
जाय और पुकार भी करें तो कहाँ ! गोस्वामी वुलुसीदाउर्क 
शब्दोमिं-- 
बैठे सुर सब कर्हिं विच्यरा | कह पाइअ श्रम करिअ पुकारा ॥ 
पुर बैकुंड जान कह कोई ५ को कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 

>< 4 | ५ 

तहिं समाज गिरिजा में रहेऊे | अवसर पाई बचन एक कहेंऊ ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना | प्रेम तें प्रगय होहि में जाना ॥ 


देस कार दिसि बिदिसिहु माहों , कहहु सो कहाँ जहाँ श्रम नहीं ॥ 
( मानस १ । १८४ । हर ) 


मानसकी ऊपरकी चौपाइयोंके अनुसार वह विष्यु पवन 
व्यापक है तथा देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण 
ही वह अनन्त है । 

व्यात्ति ( वि + आधि ) का शाब्दिक अर्थ है--विशेष- 
रूपसे आधि अथवा सम्बन्ध | यहाँ सम्बन्धकी विशिष्वारी 
भाव है दो वस्तुओंका नियत ताइचर्य अर्थात्‌ खंबदा ८ 
साथ रहना । न्यायद्शनकी मान्यता हैं--- 


ध्यत्न य्त्न घूमस्तत्र तत्राग्निरिति. साहचर्यनियमों ब्याप्तिः ।! 


हम % खर्वब्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णु # १३१ 
















जैसे सछली 
और पानीका एक खाथ रहना पाया जाता है | यहाँ मत्त्य 
और जलगें साहचय सग्बन्ध है) किंतु यह सम्बन्ध नियमित 
नहीं है | कभी-कभी तो मछलियों जलसे अलग श॒प्क 


साहचयःका अथ है---एक साथ रहना; 


स्थल्ग भी पायी जाती ए॑ और जल भी सछीके बिना पाया 
जाता है | कहनेका भाव यह है कि ये दोनों (सीन ओर 
जल ) सहचर एक-दूसरेसे अछग भी रह सकते हैं | इसीका 
नाम है “व्यमिचारः | जीवात्मा ओर पस्मात्मामें भी व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध है अर्थात्‌ नियमित साहच्ये हे | जेसे-- 


बरनत बन प्रीति लिछगाती रह जीव इंद सहज संघाती 0१ 
( मानस १ ॥ १०॥।॥ २ ) 


उपनिषद्क्यी-- 
हा सुपर्णा सयुझ्ा. सब्णया 

समान दुक्ष. परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः. पिप्प् स्वाहृत्य- 

नश्नजन्यो अभिचायस्षीत्ति ॥ 
पमाने बुझे पुषपो . निमग्नो- 

इनीशया शोचदि. सुझ्सानः । 
जुप्ट यदा पश्यत्यस्यसीश- 


मस्य सहिसानभिति वीतशोकः ॥ 
( श्वेताइवतरोपनिषद्‌ ४ | ६-७ ) 


“पुएष और पुरुषविशेष ( जीवात्मा और परमात्मा ) 
दो पक्षी साथ रहनेवाले और मित्र हैं। वे दोनों एक ही 
श्रिगुणात्मक प्रकृतिरूप इक्षका आहिप्नन किये हुए हे | 
उन दोनंमिंसे एक जीवरूपी पक्षी ( जन्मः आयु और 
भोगरूपी मुख-दुःखात्मक ) स्वादबाले फलको खाता हैं और 
दूधरा शश्वरूपी पक्षी प्छू न खाता हुआ केवल साक्षी है-- 
तटख होकर देखता रहता है । उसी प्रकृतिझप दृक्षपर 
सीवरुपी पक्षी श्ासक्त होकर असमर्थतासे भोखा खाता 

भा शोक करता है। किंस जब योगयुक्त होकर अपने दूसरे 
साधा एश थार उसयी महिसाकी देखता हैं, तव शोदससे 
रास है जाता ए ।॥ इस प्रछ़तिझर्ष॥ दक्षकी 
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क्रमशः अविद्या, अस्मिता) राग हैप और अभिनिवेश 


नामक “क्लेश? है । उनसे सक्काम कर्म। सकाम कर्मसे 
कर्माशय; कर्माशयसे जन्म) आयु ओर भोगक्रे लिये स्वृल 


शरीररूपी अनन्त अख्थिर पत्तोमि घूमना दे | योगयुक्त होकर 
पक्षीका ईशरूपी पश्ली ओर उसकी मसहिमाकी देखना 
4ई६र-प्रणियान है |? 


खाहचयका विपरीत रूप व्यभिचार है । पूर्वाक्त उदाहरणमें 
जल ओर मछलीके साइचवर्मे नियम-भज्ञ भी पाया जाता 
है, अर्थात्‌ एककी स्थिति दूरुरेफे अभावमें पायी जाती है ) 
अतएव इन दोनोंका एम्बन्ध व्यभिचास्युक्त अथवा 
व्यभिचरित कहा जायसा ! 


धब्यासिःका अर्थ है-अर्य ,वरित सम्बन्ध। जिस साहचर्य 
नियममभे व्यभिदार ( अपवाद ) नहीं है। वही ध्व्याप्तिः 
कहव्यती है। घूम और अस्निर्मे नियत-साहचर्य देखनेगें 
आता दहै--घूम कमी अग्निसे प्रथक्‌ नहीं रहता । वह 
सबदा अग्निके साथ ही पाया जाता है। इस नियमका कभी 
व्यमिचार ( अपबाद ) देखनेगें नहीं आता । अग्निसे 
अतिरिक्त खानमें धूम कभी नहीं पाया जाता। इसी 
अव्यभित्ररित सम्बन्धकों प्याप्िः कहते हैं | 


व्यापक विष्णुक्की सत्र व्याप्तिका उदाहरण प्रह्दके 


प्रसड्डम मिलता है; जब कि प्रह्मदकी टेक स्खनेके ल्थि 
विष्णु खंभेसे निकल पढ़ते हैँ--- 


सत्य विधातुं. निम्रभृत्यभापित 
ब्याप्सि चइू भूतेम्यखिलेपु चास्मनः | 
भद्श्यतात्यद्धुत्तपसुद्रदन 
स्ग्भे सलायां न छर्ग न माठुपम ! 
६ सामद्भायद्र 8<॥*£८ ) 


अर्थात्‌ आपने सेबक गद्धादके वचन की अक्षरदा: सग्निय 
ने थीर अप्यो 


ध्ल्ष्ज्य 
कर्म कििंेौेा से नागा साया: 


प्रकचचार ब्यायदादाका फ्रपः 
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२३२ 


पाथक्यमें )) भाव ( खिति या होना ) | अथीत्‌ यदि एक 
पस्तु ऐसी है, जो दूसरी वस्त॒ुके बिना कभी रह न सके तो 
वहाँ “अविनामावः-सम्बन्ध जानना चाहिये। धूम कभी 
अभिके बिना रह नहीं सकता । जहाँ अन्नि नहीं दं; 





तक नबज न 5 कहो 


कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | उसका अस्तित्व अभिपर 
ऐ निर्मर करता है । अब प्रश्न उठता है कि किसमें किसकी 
व्याप्ति है | धूमकी व्याप्ति अभिमें है या अभिकी व्याप्ति 
धूममें | गोस्वामीजीके “दरि व्यापक सर्वत्र समाना | (मानस १। 
१८४। २३ से कौन-सा अभिप्रेत अर्थ निकलता है ! यह बात 
प्रत्यक्ष देखनेमें आती दे कि धूम कभी अभिके बिना नहीं 
पाया जाता; किंठु आग तो घुएँके बिना भी पायी जाती है | 
जेंसे--जलते हुए. लोह-पिण्डर्मं निर्धूम अग्नि. देखनेगे 
आती है | अमर धूमसे परिच्छिन्‍नन या सीमित नहीं है; 
परंतु धूम तो अभिसे परिच्छिन्ष एवं सीमित है । सम्पूर्ण 
घूमराशि अभ्निके अन्तर्गत है; किंठ॒ अग्नि धूमके अन्तर्गत नहीं। 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी विचारधारा यहाँ न्याय- 
शास््रानुमोदित है। जीव और जगत्‌में ईश्वरकी व्याप्ति है| 
अतः ऊपरकी चोपाईमें ८सवंत्रः कहा गया है। जिठकी 
व्यात्ि रहती है; वह “व्यापकः कहलाता है | हरि ( विष्णु ) 
व्यापक है | जिसमें व्याप्ति रहती है; वह “्व्याप्णः कहलाता 
है । ऊपरके उदाहरणमें अम्ि व्यापक और घूम व्याप्य है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु व्यापक तथा जीव और जगत्‌ 
उसका व्याप्य हैं । 

आचाय श्रीरामानुजके ०्तत््वत्नयः--चित्‌ अथौत्‌ जीवः 
अचित्‌ अर्थात्‌ विषय; शरीर; इन्द्रियाँ तथा पॉचों स्थूल- 
भू्तोसे बना हुआ भौतिक जगत्‌ और ब्रह्म--ये तीनों 
यद्यपि मिन्न हैं): तथापि चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ ( जड 
जगत्‌ )--ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं। जीवात्मा 
ब्रह्मका शरीर है और वह उसका अन्‍्तर्यामी आत्मा है। 
इसलिये चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार 
विशिष्टरूपसे ब्रह्मको अत माननेके कारण यह पिद्धान्त 
“विशिश्द्ेतः कहलाता है | 


वह विष्णु या ब्रह्म निर्वयव है, निश्चल है; शान्त) 
निर्दोष और निर्लेप है | श्रुति कहती है--“अनेजदेक सनसों 
जवीय४---अथौत्‌ वह अडोछ) एक और मनसे बढ़कर 
वेगवाल्य ( स्वेत्र व्यापक होनेके कारण ) है | पुरुष निष्क्रिय 


। हर का 





है 


४ बन्दे विप्णुं भचभयहरं सबंटोकैकनाथम १ , 


रे 


रस +क+-+-+>क>+>«->मन५ ५ >ावणक, 


ऐता हुआ भी अपने चित्तका द्रशश है। व्यष्टि चित्त 
सम्बन्बसे चेतन तत्वका नाम “जीक है; जो संख्यामें अनन्त 
और अल्यभ हूँ और तगष्टि चित्तकें तम्बन्धने नेतन-तत्नका 
थाम ईश्वर अपर द्रद्धा) सगुण ब्रद्य और शबल ब्रह्म है 
जो एक और सर्वक्ञ है | अपने शुद्ध ख्रूपसे चेतन तत्तका 
नाम परसात्मा। निगुण ब्रद्ा, शुद्ध ब्रह्म ओर पखह्ष है। 
सांख्यद्शनरगें “पुरुष! दाब्दका प्रयोग जीव ईश्वर और 
परमात्मा--तीनों भर्थोर्म होता है | 


नेयायिक-सिद्धान्तानुसार अम्ल धूमका ब्यापक है। 
क्योंकि वह ब्याप्ति-क्रियाका कर्ता है | घूम अग्निका 
ब्याप्य है; क्योंकि वह व्याप्ति-क्रियाका कर्म है | व्याप्य 
( जीव एवं जगत्‌ ) कभी भी व्यापक ( विष्णु ) के बाहर 
नहीं रह सकता) किंतु व्यापक-व्याप्य ( जीव ओर जगतू ) 
के बाहर भी ( नित्यत्वातू---असद्गत्वाच ) रह सकता 
है । बाह्य पदार्थ उसके अंदर खित परमात्माके जाननेका 
उपबक्षणमात्र होता है | 

बृहदारण्यक ( ३ | ७ | ३ ) में लिखा है-- 


“यः पृथिब्यां तिष्ठनू एथिग्या अन्तरो य॑ं एथिवी न देद 
यर्य प्रथिदी हरीर॑ यः एथिवीमन्तरो चमयत्येष त आत्मा- 
न्तर्योम्यस्तः ।? अर्थोत्‌ जो प्रथिवीमें रहता हुआ (्रथिवीरे 
अछूग है। जिसको प्रथिवी नहीं जानती। जिसका (टथिवी 
शरीर है; जो पृथिवीके अंदर रहकर उसे नियमर्मे रखता 
है, वह तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | 


अब देखिये) व्याप्य और व्यापक्--इन दोलनोंमें कॉन 
किसका सूचक है। अथौत्‌ धूमसे अग्रिका बोध हो सकता 
हैया अग्निसे धूमका ! धूमके सर्वदेशमें अग्नि व्यापक हट 
अर्थात्‌ ऐसा कोई घूम नहीं; जिसमें अग्नि व्यापक नी 
है। किंतु ऐसी भी आग हो सकती है; जितमें धूम नहीं 
है--जैसे जलता हुआ छोह्द | अतएवं घूम खंबंत्र ही 
अग्रिका सूचक है। उससे सर्वत्र अग्निका अनुमान कर 
लिया जा सकता है, किंतु अग्निसे सब जगह धूमका अनुमान 


- नहीं कर सकते | धूम अग्निका पक्का चिह्न हैः किंठ अग्नि 


घूमका नहीं । न्‍्यायकी भाषामें चिहको 'छिज्ञ? कहते ६ और 
चिह्न ( लिज्न ) से जिस वस्तुका संकेत -जनिर्देश होता है 
उसको लिझ्ली कहते हैं | इस प्रकार घूभ छिद्ञ और अग्नि 
लिड्डी है। लिक्के द्वारा छिज्लीका अनुमान होता है | 
इसलिये लिज्ञीकों सान्‍भ्य और लिज्कको साधन ( अनुमानका 
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वस्तु ऐसी है, जो दूसरी वस्तुके बिना कमी रह न सके तो 
वहाँ “अविनामावः-सम्बन्ध जानना चाहिये। घूम कमी 
अम्रिके बिना रह नहीं सकता | जहाँ अभ्नि नहीं हे 
वहाँ घुआँ भी नहीं रहेगा | घूमका अभिसे प्रथक अपना 
कोई खतन्त्र अस्तित्व नहीं है | उसका अस्तित्व अभिपर 
ही निर्मर करता है | अब प्रश्न उठता दे कि किसमें किसकी 
व्याप्ति है | धूमकी व्याप्ति अभिमें है या अमिकी व्यासि 
धूममें | गोस्वामीजीके हरि व्यापक सर्वत्र समाना | (मानस १। 
१८४ । २३ से कौन-सा अभिप्रेत अर्थ निकलता है ! यह बात 
प्रत्यक्ष देखनेमें आती है कि धूम कभी अभिके विना नहीं 
पाया जाता; किंतु आग तो घुएँके बिना भी पायी जाती है | 
घेसे--जलते हुए लोह-पिण्डमं निघूंग अभि देखने 
आती है | अभि धूमसे परिच्छिन्‍्न या सीमित नहीं है; 
परंठु धूम तो अभ्निसे परिच्छिन्न एवं सीमित है। सम्पूर्ण 
घूमराशि अभिके अन्तर्गत है; किंद॒ अभ्नि धूमके अन्तर्गत नहीं। 





गोस्वामी ठ॒ुलूसीदासजीकी विचारधारा यहाँ न्याय- 
शास्नानुमोदित है । जीव और जगतमें ईश्वरकी व्याप्ति है। 
अतः ऊपरकी चोपाईमें स्वत्रः कहा गया है। जिसकी 
व्याप्ति बहती है; वह “व्यापक? कहलाता है | हरि ( विष्णु ) 
व्यापक है | जिसमें व्याप्ति रहती है; वह ध्व्याप्यण कहलाता 
है । ऊपरके उदाहरण अप्नि व्यापक ओर धूम व्याप्य है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु व्यापक तथा जीव और जगत्‌ 
उसका व्याप्य हैं । 

आचाय श्रीरमानुजके “्तत्त्तत्रयः--चित्‌ अथात्‌ जीव) 
अचित्‌ अर्थात्‌ विषय, शरीर, इच्द्रियाँ तथा पॉँचों स्थूल- 
भूर्तोसे बना हुआ भोतिक जगत्‌ और ब्रह्म--ये तीनों 
यद्यपि भिन्न हैं; तथापि चित्‌ ( जीव) और अचित्‌ ( जड 
जगत्‌ )--ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं। जीवात्मा 
ब्रह्मका शरीर है और वह उसका अन्तयामी आत्मा है । 
इसलिये चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार 
विशिष्टरूपसे ब्रह्मको अद्वेत माननेके कारण यह तिद्धान्त 
“विशिशद्वैतः कहलाता है | 

वह विष्णु या ब्रह्म निरवयव है, निश्चल है; शान्तः 
निर्दाष ओर निलेंप है | श्रुति कहती है---“अनेजदेक सनसो 
जवीय?---अथौत्‌ वह अडोछ, एक और मनसे बढ़कर 
वेगवाला ( सर्वत्र व्यापक होनेके कारण ) है | पुरुष निष्क्रिय 


रा 
/.. ॥ 


४ बन्दे विप्णुं भवभयहरं सर्वक्षोकेकनाथम १ ५ 
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ऐता हुआ भी झपने चित्तका द्रश् है| व्यष्टि चित्तके 
छग्बन्वसे चेतन तत्वका नाम “जीक है; जो संख्यामे अनन्त 
और अल्पञ्ञ हूँ थीर तगष्टि लित्तके तम्बन्धे चेतन-तत्लवका 
वास ईश्वर अपर द्रद्या) सगुण ब्रद्दा और झबल ब्रह्मा है 
जो एक और सर्वश्ञ है | अपने शुद्ध खसू्पसे चेतन तत्का 
नाम परमात्मा) निगुुण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ओर पखल्ष है| 
सांख्यद्शनर्गे “पुरुष” छाब्दका प्रयोग जीव, ईश्वर और 
परसात्मा--तीनों अर्थोर्म होता है | 


नेयायिक-सिद्धान्तानुछार अम्ि घूमका ब्यापक है। 
क्योंकि वह ब्यासि-क्रियाका कर्ता है | घूम अग्निका 
ब्याप्य है; क्योंकि वह व्याप्ति-क्रियाका कर्म है | व्याप् 
( जीव एवं जगत्‌ ) कमी भी व्यापक ( विष्णु ) के बाहर 
नहीं रह सकता) किंतु व्यापक-व्याप्य ( जीब और जगत्‌ ) 
के बाइर भी ( नित्यत्वात---असद्गत्वाच ) रह प्कता 
है । बाह्य पदार्थ उसके अंदर स्थित परमात्माके जाननेका 
उपल्क्षणमात्र होता दे | 

बूहदारण्यक ( ३। ७ | ३ ) में लिखा है-- 

ध्यः प्रथिष्यां तिछ्ठनू एथिव्या अन्तरों य॑ं एथिवी न वेद 
यस्य प्रथिदी हारीरं यः पृथिव्रीमन्तरो चमयत्येष त आत्मा- 
न्तर्याम्यस््तः ।? अर्थात्‌ जो प्रथिवीमें रहता हुआ (थिवीणे 
अलग है; जिसको प्रथिवी नहीं जानती; जिसका (थिवी 
शरीर है; जो प्रथिवीके अंदर रहकर उसे नियममें रखता 
है, वह तेरी आत्मा अन्तयामी अमृत है । 


अब देखिये, व्याप्य और व्यापक--इन दोनोंमें कोन 
किसका सूचक है, अथोत्‌ धूमसे अग्निका बोध हो सकता 
हैया अभिसे धूमका ! धूमके सर्वदेशमें अम्रि व्यापक है 
अर्थात्‌ ऐसा कोई धूम नहीं, जिसमें अम्नि व्यापक नहीं 
है। किंतु ऐसी भी आग हो सकती है; जितमें धूम नहीं 
है--जैसे जता हुआ छोद्दा | अतएव धूम ख्वंत्र ही 
अग्निका सूचक है। उससे सर्वत्र अग्निका अनुमान कर 
लिया जा सकता है; क्रिंठु अग्निसे सब जगह घूमका अनुमान 
नहीं कर सकते | धूम अग्निका पक्का चिह्न है? किंठ अग्नि 
घूमका नहीं | न्यायक्री भाषामें चिहको “लिज्ञर कहते हैं और 
चिह्न ( छिज्ञ ) से जिस बस्तुक्रा संकेत--निर्देश होता है 
उसको छिझ्ली कहते हैं | इस प्रकार धूम छिज्ञ और आगे 
लिज्ली दै। लिज़के द्वारा लिज्लीका अनुमान होता है | 
इसलिये लिज्जीको साध्य और लिज्ञको ताधघन ( अवुमानका 


है; अी 


१६ परमोपास्य भगवान्‌ विष्णु # 
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हेनु ) कहते हैँ । अतएब जहाँ व्यात्ति-्ग्वन्ध है। वह 
व्यापकको साध्य और व्याप्यको साधन जानना चाहिये | 
व्याप्य ( लिज्ल ) से ब्यापक ( लिज्ली ) का ब्रोध द्ों सकता 
हैं, किंतु व्यापक (लि७झ्ली ) ते व्याप्य ( लिज्न ) का नहीं | 
अर्थात्‌ “अनीपाधिकः सम्दन्धो ब्याप्तिः--जिस सम्बन्धर्म 
उपाधि न हो, उसे प्व्याप्ति? जानना चाहिये |?! 

बद्द विष्णु तमष्टि-अन्तःकरणरूप और विश होनेके कारण 
परबब्यापक है | अनन्त--देश-काल-बस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेके 
कारण सर्वत्र समान मी है | तवब्यापक्रताके कारण तर्वञ्ञ है | 


का ४ 


हि ५८ पु हि; चेक शुः 

"प्रेम ते प्रगट दोहि में जाना के द्वारा गु्ोइजी बतलाते 
हैँ कि वह निगुंण ही तगुण अर्थात्‌ निराकास्से धाकार हो 
जाता है | 
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ब्रद्मसृत्रके---'अभिष्यक्तेरित्याइसरध्य:' (१ |२।२९) 
--अथात्‌ वेदान्ताचाय आइमरशथ्य उस निगुण बअहाका घगुण 
होना स्वीकार करते हैं | महात्मा सुन्दरदासके शब्दोंमि-- 


एक कह तो अनेक से। दीखत, एक अनेक जहाँ ऋछु नाही॥ 


तत्ववैत्ताका मार्ग भेद-अभेदसे अच्णा है। यह जो कुछ 
स्थावर और जंगम जगत्‌ है; वह ईश्वरते आच्छादनीय है | 
अर्थात्‌ सबमें ईश्वस्को व्यापक समझना चाहिये। सांख्यद्वारा 
उस विष्णुकी उपासना भद्टकागदेश्य अर्थात्‌ उत्तम पुरुपद्वारा 
आत्मादेश अर्थात्‌ आम्माद्वारा की जाती है । वेदान्तमें 
ब्रद्कका वर्गत कहीं-कहीं अन्यादेशसे है--मेसे, 'तख्वमसि! 
कहीं-कहीं अहंकारादेशसे है -जेसे 'भहं ब्रद्मास्मि! । 





परमोपास्य भगवान्‌ विष्णु 


( छेखक--करविरत्न पं० भीदेवी प्रसादजी शाम्त्री "पाराश्र' ) 


श्रुति-सार ध्वस्त परमाराध्य. भक्त-वाब्छा-कल्पतर 
- जगन्नियन्ता भगवान्‌ विष्णुकी महत्ता विश्वविदित है | 
पुराणेतिद्वास, श्रुति-स्मृति-धर्मशात्व-काव्य-नाटकादि सभी 
सहृप विष्णु-महिमार्मे एकमत हैं | विष्णुभगवानसे उपेक्षित 
घामिक जीवन स्थिर नहीं रह सकता | कमंकाण्डमें संकल्प 
निष्णु-नामोच्चारणपूवक होता है तथा पृज्य परमहंस महापुरुषोंकी 
पाणी भी नारायण-नामसे सुक्योभित देखी जाती हैं । पुराणोप- 
पुगण तथा साम्प्रदायिक सन्‍्थोंके आधास्-स्तम्म वेदिक 
साट्त्यम विष्णुका महत्व सर्वाधिक प्राप्त होता है--। 


येदे. रामायण पुण्ये सारते भरतपंसम । 
शादी घान्से च मध्ये च हरि: सर्वत्र गीयते ॥ 
( धीएरिवंश० ३ । २३५ | ४० ) 


न जल 
रतेरत्त्त 


फीमद्धागवर्त विष्णुमट्िमाक्ा साज्ोपाहु 

एन पाया लाता है | केवल इसे अध्ययन कर 
फल्पाग-मास को सुगमताशे प्ररह्त कर सकता है । 

भोशर्शागरण 

पिशेद पिपचन पाया जया  । मच्दार्तिहः भगवान्‌ स्पच्छांे 


हे 
पक २० ४ 
४! २ म ३ 


इसी सन्यवत 


गरनय 
सोनय पर्दा 
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भगवान्‌. ्षाने श्ववशक्तिबलवी यत्तेजोमि: 
छदा सम्पन्न: श्रिगुणारिसिक्रां वेष्णवीं स्वां साया सूलप्रकृतिं 
वशीकृत्य अजः अब्ययों भूतातां हेश्वरों नित्यशुद्धबुर्मुक्त- 
स्वभाव: अपि सन्‌ स्वसायया देहवान डव जात ट्रव थे 


$ म्वे ० 


लोकानुग्रह कुबन इंच लक्ष्यते ।? 


( गीवाशाकरगाध्य ०, उपीदूधात ) 


जान; ऐडय: शक्ति; बछ) बीय और तेज भादिस 
सदा सम्पन्न वे भगवान यद्यपि अज्ञा अविनाशी: सम्पूर्ण 
भूतोंकि ईश्वर और नित्य शुद-बुद्ध-मुक्त-खभाव हैं; तो भी 
अपनी त्रिगुणात्मिद्ठा। मूल प्रकृति बंष्णबी मायाक़री बन्चमे 


करके अपनी लीजासे शरीरघारीकी तसटू उन्यत्न हुफए-ले 


ओऔर छ्ोगोगर अनुग्रह करते द्वुए से दीखते हैं । 


१ 


हि) 


हरदा सद्रादिसेस्य भकमयशरी मगवानकी चरणउम्दना 


7 


सर्वार्भीएप्रदादिनी ६ | उपनिषदों। प्रा एवं छोकर् भी 
प्रप्रदा।दना है| उपरनियदा। पुगर्श एस लटाकम भी यह 


त्यः जाता हम 
प्रत्यय् इग्चा जाता हूं । रूगया 


हे कामाण खनादावः 
गदर चरणआमल ठःखनाशव 
का -क< मु रा है 
अभीप्टायरः परस प-चेशताप्रद: उचछठयधाहुप, 


>९ 72, दगारएा 7 


* #ः का 
स्भ्य्क कप ५7०6 804 “कप न बल 22-8॥ चर ट 
इक्क एस कवायद टद्गबास्क है -+- 


पय परिशवध्नम- एड ट 


सीधोर पर विवधिरिदि]लन दरफ्यन : 


५ » झो 
% बन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वछोकेकनाथम # 
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भवाज्विपो्त 
चन्‍्दे महापुरुष हे घरणारविन्दम ॥ 
( श्रीमकह्रायवत ११ |५। ३३ ) 


सत्यातिंदू प्रणतपाद 


यहॉपर “महापुरुषः आब्द परात्पर ब्रद्मरूपर् विष्णुका शी 
वाचक है। “विप्लू ब्यापने” घातुसे “णुः प्रत्यय ल्गानेंसे 
“विष्णु? शब्द निष्पन्न होता है | अतः सर्वव्यापक विष्णु 
ही हैं | “पुरुष” शब्द भी इसी अर्थका बोधघक है--- 


“इसमे वे छोका: प्रयसेव पुरुषो योध्यं पवसे । 
सोअ्स्यां पुरि शेते तस्मात्‌ पुरुषः ॥ 
( शतपथब्राद्मण १३ | ६ ॥। २ । १ ) 


समस्त लोकमि प्रविष्ट होकर पालन-पोषण करनेवाला दी 
“पुझषः है | भ्रुतिभी 'पुरुषान्न पर किंचित! ( कठ० ३ | 
११ ) कहकर इन्हीं पस्मात्माका स्वापरित्व सूचित करती 
हैं| गीतामें “उत्तम पुरुष? परमात्मा विष्णुका ही वाचक 
है। इसका निर्णय महाकवि कालिदासने रघुदंश महाकाव्यमें 
'हरियंथरेकः पुरुषोत्तम: स्खत/ ( ३ । ४९ ) कहकर दिया 
है । वेद-वाणीम उपासक निश्चय करके कहता दें कि 
मैं उस महापुरुषको जानता हूँ, जो अविद्यासे परे है, सू्यकी 
' भाँति स्वयं प्रकाशस्वरूप हैँ | इस पुरुषको जानकर ही 
मृत्युका उल्लड्डन किया जा सकता है। मुक्तिका दूसरा 
मार्ग नहीं है |? 
वेदाहमेत॑ पुरुष महास्तसादित्यवर्ण तम्रलः परस्ताव । 
तमेव विदि्दाति झत्युमेति नान्वः पन्‍या विद्यतेडयनाय ॥ 
( यजुबवेंद ३११ । १८ ) 
उपर्युक्त मन्त्र विष्णुसाक्षात्कारकों छोड़कर अन्य |. 
साधनोंको मोक्ष-प्रापिमं हुर्बल बताता हैं। अतः सभी उपास् 
विए्णु ही फलप्रद्‌ हैं-- 
धर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति 





“उपयुक्त वेद-मन्त्रके अनुवादर्म विश्णुपुराणका कयन 
भी वयाश ही दे--- 

दिप्णों: सकाशादुरूत जगतत्रैव च स्थितमर । 

स्थितिसंयसक्तो्कों जगतोडस्थजगनब्च॒ सः ॥ 

( विष्णुपुराण २ ।१ ।३१ ) 

'यह जगत विष्णुसे उत्पन्न होकर उन्‍्हींमें स्थित है | 
वे ही इसकी स्थिति ओर व्यके कर्ता हैं तथा यह 
जगत्‌ वे ही हैं | 

यजुर्वेदर्य गुर शिष्यकों 
झुद्धकर विध्युका आराबनकर 
स्थित हो जा | 

यह तत्ल बड़ा दुर्विज्ेय है । ब्रह्मा-रुद्र-इन्द्रादि देव: 
सनत्कुमार-नारदादि सिद्ध पुरुष भी बिष्णुतत्वको जानने 
अपनी अशमथता प्रकट करते है । वास्तविक विष्णु-तत्वको 
न समझकर देवता अवतारका ही पूजन करते हैं-- 


उपदेश करता है-प्तू बुद्धिको 
व्यायक परमात्मार्म एकीभावसे 


भद्तती यत्परं चत्यं तद्क ज्ञानाति कइचन | 
अवतारेड बद्प तदर्चन्ति दिवौकसः ॥ 
( विष्णुएराण १ ।४। १७ ) 
: पौराणिक साहित्यमें पर्यो्तकपसे विष्णुमक्ति उपलब्ध है। 
खबदेवादिके एबं पितरोंके पूजक विष्णु-पूजक ही हैं--- 


कि पु 5, ३० 
ये यजन्ति मल्ेः पुण्य रवतादीन पितृनपि न 
सात्माल्सात्सना नित्य विष्णुमेव यजसम्ति से ॥ 


80... ( औदरिवंश० ) 
हक. - अति प्रसिद्ध हैं | सर्वहित 
* विश्यमें 


है 4 ह के ेृ भक्ति 


ज्र ध न 
नर ५ 





# विष्णुभक्तकी ढांख्सो # १३५ 





श्रीविष्णुसे अभिन्न भगवान्‌ राम जब वन जाते समय 
कौसल्यादे आशा लेने पहुँचे) तब माता हृदय अन्लर्यामी) 
चिदनस्व॒रूप, तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दरयः परात्पर 
विष्णुका ही ध्यान कर रही थीं--- 


छत्तःस्थमेक घनचित्पकार्श 
निरसलर्वातिशयस्वरूपस । 
व्रिष्सूं सदानन्दसय हृद्ब्जे 


सा भावयन्ती न ददर्श रामस्‌ ॥ 
(( अध्यात्यरा ०, अयो० 8 ।<८० ) 


मद्दाविष्णुने कृष्णावतारयें भी ब्रक्मादि देवोंको आश्वय॑- 
चकित कर अपने प्रभुख॒का दर्शन कराया है | सम्प्रान्त 
ब्रह्मणीनी गीओंका अपहरण किया | फिर बोध होनेपर वे 
ही कहते ई--- 
जहो भाग्यमहों भाग्य नन्‍्दुगोपन्नजीकसास । 
यन्मित्र॑ परसानन्द पूण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
( श्रीमक्रागवत १०॥ १४ । $२ ) 


धलन्दादि व्रजवासियोंका धन्य भाग्य है; जो परमानन्द- 
क्् रू क गैर बम गोवर्धन 
खरूप सनातन परिपूण ब्रह्मकी मंत्रीसे कृतकृत्य हैं।? गोबघन- 
घारणते पराजित इन्द्र भी प्राथनायें संलग्न ईैं-.- 


पिता. ग़ुरुसत्व॑ जगतासधीशो 
एुरस्ययः. काल. उपात्तदण्ड; । 
दिताय.. स्वेच्छातनुभिः समीहसे 
भा विध्ुुन्दल्जगदीशसानिनास्‌ ॥ 


( सीमझ्ायवतत १० | २७। ६ ) 
(आप जगत्‌फे पिता; युद) ईश्वर, नाशरसे रहित, दण्डक्ो 
प्रएय करनेवाले कालरूप हैं। जीवोंके हितके लिये और 
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अपनेको ईश्वर माननेवालोंका मान-मर्दन करते हुए-से अपनी 
इच्छारे रूप घारण करके लीला करते है |? 


भगवान्‌ रुद्र भी बाणासुरकी रक्षाके लिये विनयपूर्यक 
कहते हैं--- 
त्वं हि ब्रह्म परं॑ ज्योतिर्गूढ बरक्मणि वाझये। 
य॑ एड्यन्त्यसलात्मान आकाशमित्र केवलूस्‌ ॥ 
( श्रीमक्लागवत्त १० । ६३ । ३४ ) 
आप विशुद्ध अन्तःकरणसे युक्त पुरुषोंके द्वारा देखे 
जानेबाले, प्रकाशपुञ्ध परत्रह्म हैं | 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा लिखना अश्म्भव है | अन्त्मे 
मदहाकवि दण्डीके शब्दोंमे सगवानके परमश्ययमय चरणका 
ध्यान करता ६--- 
सरह्माण्डच्छत्रदण्ड:ः शतशतिभवनाम्भो रहो नारूदण्ठः 
क्षोणीनोकृपदण्ड: क्षरदमरसरित्पट्टिका फेतुद ग्डः । 
ज्योतिश्रक्राक्षदण्डसिभुवनविज यस्तम्भदण्डो5ड-पिदृण्ड: 
प्रेयस्त्रेविक्रमस्ते वितरतु विश्वुधद्वेषिणां फालद्ण्ड: ॥ 
( दशकुमारचरित, मन्नलाचरण ) 


धत्रिविक्ररूपें तीनों लोकोंकों नापनेके लिये उद्यत 
श्रीविष्णुका चरण-दण्ड शऋ़क्षाण्डरझपी छत्चकी धारण करने 
# छिये डॉड़ीके मान है ब्रह्मजीके आधारभूत कमलके लिये 
ढंठलके त॒ुल्य दे; ( डगमगाती हुई ) प्रथिव्रीरूषिणी 
नौकाको बॉध सखनेके लिये खंभेके सह्श है; बहती हुई 
खर्ग ज्ञारुपिणी पताकाके लिये आधारभूत दण्डके तुल्य है; 
आकादार्म स्थित ज्योतिश्रक्र्मसी पहदियेके घुरेवे समान है 
कौर देवशनुओं ( दानवों) के लिये यसदण्डके त॒ल्य हैं। 
वह आप सप्रका कक््याण करें !? 





विष्णुभक्तकी छाल्सा 


नाएदं॑ यनन्‍दे तद 
रम्या रासा पूदुतनुद्ता सनन्‍दने 


नास्या धर्म न बसुतियय नव छार्मोपशोंगे यद्यकछ्छू5 


चरणयोहन्द्वमहन्ददेतोः कुम्मीयार्क 
ने बापि रच्तुं भावे भावे हदयवचने भावयेय भवनन्‍्तम्‌ ॥ 


सुरुषपि हरे सारक॑ लागननम । 


भवतु समबन्‌ पूर्वक्तोसुरुपए्स । 


एनत्पाथ्य रूम तह मं जनन्‍्मजनम्मान्तरेद्रयि त्वत्यादास्नोमहयगगना निम्थझा सक्तिग्स्त ॥ 


ऐ एर | भे आपके चरणदग््ये इसठिये समत्कार नहीं करता कि मेरे इन्दों 


श दादा जज है का सादा है।॥ 


इापारादद द्ड्े डे नरफोते मे बचा रहें और ननदनायनभ पमलाएहा पर्मटुन्दरा अष्टगदाईऋ स्यथ रगंध करों, 
४१ 5० न्‍् > कैद न्यू |: न 
ऊंरत एसाटलित कि में सदा एदय सन्दिए।आ आरडी ही ऋाखना करता सगे | | संयान | मे घर मन-टंप्रह ओर 
>५ *क रह हु र ९ ते बन हा ्ी) हा 

5ऊमयो झाशी मए सपदाक पृथरेकंशालुसार लो उाद होना हो से हूं ऊाय। पर मेरी घटा बार-बार प्राएना है ड्ि 
ज++५- जे. गार।: 


कप न्‍्क 
4॥7+.३४ (४५ ब्रा ज्दादर अप ०,६६८ न्टे 


$३:. ४५ भरा ८६० *।ाणए/ ६ न स्ष्ट || 


न्‍अवाीनननीनननीननस-+धननानलीलनबककन--:। 
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/£ बन्द विष्णुं भवंभयहर॑ सर्चढोकेकनाथम ४: 


श्रीमहाविष्णुका स्वरूप 


( फेलिक--खीतमकाक । 


परमात्माका स्वरूप उनकी परस्म कृपाते ही सदृज 


गम्य और चिन्त्य है | परमात्माकी पहली अथवा आदि 
अभिव्यक्ति विराद पुरुष है. । श्रीमद्धागवतपुगणमे 
संकेत है-- 

आद्योड्चतार: पुरुपः परस्य ।' ( २।६ । ४१ ) 


यह विराट पुरुष ही लोक-लोकान्तर और समस्त 
विश्व व्याप्त परमेश्बर “महाविष्णु? है | परमात्मा विष्णुकी 
गति बड़ी सूक्ष्म है| वह उन्हींकी इच्छाके अनुरूप होती है । 
देवताओंके लिये भी उनका तत्व समझ पाना कठिन है। 
ये सर्वलोकमय हैं; तीनों छोक इन्हींके स्वरूप हैं | ये ही सब- 
देवमय हैं, स्वगंके समस्त देवता इन्हींमें आविष्ट हं। 
प्र्येक बस्तुके तत्न) पार--अन्त, इयक्ता अथवा चरम 
सीमाका चिन्तन करनेबाले लोग इनका पार नहीं पाते; 
पर ये क्षम्पूर्ण जगत्‌का अन्त अच्छी तरह जानते ईं-- 
फाम॑ तस्य गतिः सूक्ष्मा देवेरपि दुरासदा। 
पृष लोफकमयो देवों लोकाइचेतन्मयास्यः । 
एप देवमयइचेव देवाइचेतस्सग्रा. दिवि ॥ 
तस्य पार॑ न परुयन्ति बहवः पारचिन्तका: । 
एप पार पर चेच छोफानां वेद मसाधवः॥ 
( श्रीहरिवंश १ | ४९ | ८--१० ) 


पमस्त जगत्‌ परमेझ्वर विप्णुसे उत्पन्न है। उ्हमें 
स्थित है, वे द्वी इसकी स्थिति और ल्यके कर्ता हैं तथा वे 
ही यह जगत्‌ भी हईं-- 
विष्णो: सकाशादुल्नूत जगत्तन्रेव च स्थितस्‌ । 
स्थितिसंयमकृरतासी जगतोडस्थ जगआञ्च ला ॥ 
 श्रीविश्णुपुराण १ । १! । ११ ) 
परमात्मा महाविष्णु अपनी ही महिमासे सब ल्ोकों, 
देवताओं, आत्माओं तथा समस्त भूतोंको व्याप्त करके स्थित हैं। 
उन्हींमें यह विश्व लीन होता है; उन्हींमें बह संथा ओत-प्रोत 
ओर सम्बद्ध है; इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर ही बे व्याप्त 
और व्यापक होते हैँ | जिनसे बढ़कर दूसरा कोई उत्पन्न 
दी नहीं हुआ) जो उबब्यापी होनेके कारण शम्पूण विश्वर्मे 


सगानरूपसे आतिएट हैं, ब्याम हैं, जो प्रजाके पालक हैं और - 


प्रजाके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती है; वे भगवान्‌ 


की 


पोडशकलाबिशिप्ट होकर बत्रिविथ ज्योतिर्मे व्याप्त रहने 
पद्वात्रिष्णु! कहलाते ई। द्रर्सिंहपूवतापिन्युपनिषद्‌र्म महा- 
विष्णुके स्वरूपके सम्बन्धर्गे प्रश्नोत्तर है-- 


'अथ फरस्मादुच्यते महाविष्णुमिति यस्मात्स्महिस्ना 
सबराल्ोफान्सर्चान्देवान्सबत्रॉनाव्मन सर्वाणि. भूतानि. 


ब्याप्नोति. ज्यापयति'''व्याप्यते ब्यापयते यस्मात्र 
जातः परो भअन्योउस्ति य आविवेश भुवनानि विद्या 
प्रजापति! प्रजा संविदानः, न्नीणि ज्योतीपि स्चते 


सपोद्शी तस्मादुच्यते मद्दाविप्णुमिति ।? 
( नृप्तिहपूवतापिन्युपनिषद्‌, दूसरा भाग ) 
हातरिष्णु ही परम ब्रह्म हैं| वे तत-असत्‌ दोनोंसे 
विलक्षण. परमधाम--परमपदरूप हैं । सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ उनसे अभिन्न उत्पन्न है | वे ही परसे भी परे हैं 
उनके सिव्रा दूसरा कोई परात्पर तत्त्व है हो नहीं-- 
'परादपि परइचासौ तस्मान्नास्ति परात्परम्‌ ॥ 
( महाभारत, अनुशासन० १२४ | दाक्षिणात्यपा० ) 
महाबिष्णु सर्वात्मा हैं, वे भक्तानुग्रहविग्रह हैँ | “विष 
घातु व्याप्तिबाचक है ओर “णुःका अर्थ “सत्र? हैं | सर्वब्यापक 
होनेके नाते ही वे 'महाविष्णु? नामसे उक्त हैं-- 
विषिश्र 


( 
सवेब्यापी उ॑ 


ब्याप्तिवचनों णुश्च॒ सर्वेश्नवाचकः । 
सर्वात्मा तेन विष्णुः प्रकीर्तितः ॥ 
( मद्मवेव्ते०, मद्माखण्ड १७ । १६ ) 


श्रोविष्णुसे ही विश्व प्रकट है और वे खय॑ विश्वरूप ईं) 
इसलिये वे परमेश्वर (विष्णु? हैँ--- 
प्यतो य्रश्व स्वयं विश्व स विप्णुः परमेइवरः ॥' 
( श्रीविष्णुपुराण १ ।१७। २३ ) 


मद्दाविष्णुके स्वरूपके चिन्तनसे इस बातका पता चलता 
है कि उनका “अरूप? नामक परम रूप है, जो उनके रूप-- 
विश्वरूपसे विलक्षण है | यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
परअक्षस्वरूप महाविष्णुका उन्हींक्री शक्तिसे सम्पन्न “विश्व! 
नामक रूप है। भगवान्‌ विष्णुका “अरूप? नामक परम रूप 
शुद्ध बरद्राज्ञान है; जिसमें सम्पूर्ण भेद शान्‍्त हो जाते हैं) जो 
केवल सत्तामात्र है; वाणीका अविषय है) खसंवेद है-- 


४ श्रीमहाविष्णुका खरूप # १३७ 
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प्रत्यस्तमितमेद थस्सत्तासात्रमगोचरम्‌ । महाविष्णुके विष्णुरूपकी नामिसे एक कमल उत्पन्न हुआ; 
वचसासाव्ससंवेद्य. तज्ज्ञानं॑. ब्ह्मसंश्षितस्‌ ॥ अरण्य और समुद्रस॒हित सात द्वीपवाली प्रथ्वी हुई; उनके 
तज्ञ॒विप्णोः पर॑ रूपमस्पाख्यमनुत्तमम्‌। रूपका विस्तार अतलसे पाताल्तक हो गया । उनकी 
विश्वस्खरूपनेरूप्यलक्षणं परसात्सनः ॥ नाभिसे उत्पन्न कमल्कर्णिकामेंस मेर और ब्रह्मा उत्पन्न 


( श्रीविष्णुपुराण ६ । ७। ५३-५४ ) हुए आदिनारायण--महाविष्णुने मूर्तस्वरूप नारायण-विष्णुसे 

यह अमृतरूप योगियोंका ध्येय है और विद्वानोंके कहा) “अविदा अथवा अज्ञानके ऊपर विजप्र पानेके लिये मेरे 
द्वाय इसे प्सतः कहा जाता है | जिसमें सम्पूर्ण शक्तियाँ . खरूपको तुम पाग्चजन्य शह्लुके रूपमें घारण करो । अज्ञानके 
प्रतिष्ठित हैं, वही भगवानका विश्वरूपसे विलक्षण दूसरा रूप नोशके लिये 'ननन्‍्दक? नामक खज्न धारण करो | दे अच्युत | 
है | इन रूपों अप्रमेयः मगवानकी जो व्यापक एवं कालचक्रमय इस भयंकर सुदर्शनचक्रको धारण करो | 
थव्याहत चेष्टा होती है, वह संसास्के उपकास्के लिये होती दे केशव ! अघम्मके विनाशके लिये कौमोदकी गदा घारण 


$ बेजयन्ती 
है, वह कर्मजन्य नहीं है | करो | प्राणियोंकी माताखरूपिणी बजयन्ती माला गलेमे 
'जगतामुपकाराय न सा फर्मनिसित्तजा ।! धारण करो | चन्द्र और सूर्यके प्रतीकरूपमें कौस्तुममणि और 


( श्रीविष्णुपुराण ६ । ७। ७२ ) श्रीवत्स धारण करो | मारुतगतिवाला गरुड तुम्हारा वाहन है १ 

इस सच्चिदानन्दस्वरूपका ग्रहण उनके अनुरूप तिलोकीमें गसन करनेवाली लक्ष्मी सदा तुम्हारे आश्रय 

सच्चिदानन्द--अप्राकृत इन्द्रियोंद्रार ही हो सकता है। पर. रहेगी। द्वादशी तिथि तुम्हारी प्रिय तिथि होगी |” यह है 
संत-महदत्माओंका अनुभव है कि भगवानकी कपासे प्राकृतिक महाविष्णुके विष्णुरूपका चित्रण | 


चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी उनके स्वरूपका ग्रहण सम्भव है। श्रीनारदपुराणके पूबभागके ३३वें अध्यायमें भगवान्‌ 
सनातन गोस्वामीकी उक्ति है-- महाविष्णुके ध्यानका अत्यन्त मार्मिक वर्णन मिलता है । 
रूप॑ सत्य खलु. भगवतः सच्िदानन्द्सान्द्वं अव्यक्त-ध्यानका रूप है--सम्पूर्ण विश्व उन्हींका स्वरूप 
योग्येग्रोश भव॒ति फरणेः सच्चिदानन्दरूपम्‌ । है | वे सतंत्र व्यापक होनेसे “विष्णु! कहलाते हैं | समस्त 
मांसाक्षिस्यां तदपि घटते तस्वथ फारुण्यशक्त्या लेकोके एकमात्र कारण वे ही हैं । उनके नेत्र विकसित 
सद्यो रब्ध्या तदुच्ितगतेदुशन स्वेहया वा ॥ कमल्दलके समान शझ्ोभित हैं, मनोहर क्ुण्डल उनके 


( बृहद्भागवतादत २ । ३ ॥ १७५ ) कार्नोकी शोभा बढ़ाते हैं | उनकी भुजाएँ विद्याल हैं। अक्ल 

परमेश्वर महाविष्णु--अप्रमेय विष्णुके खरू्प और मेंबंसे उदास्ता सूचित होती है| सब प्रकारके आभूषण 
रुपये सम्बन्ध श्रीवराहपुराणकरे ३१वें अध्यायमें अमित- उनके सुन्दर विग्रहकी शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर 
मह्पूर्ण विवरण उपलब्ध होता है । अपने द्वारा उत्पन्न धारण किया है। वे दिव्य शक्तिसे सम्पन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमय 
सप्चिफे विषय आदिविष्णु--महाविष्णुकी चिन्ता हुई । यशोपबीत घारण किया है | कौस्व॒भगणिसे उनकी झोभा बढ़ 
उन्होंने मिचार किया--प्म अमूर्त हूँ, बिना खरूपका हूँ; गयी है। उनके गलेगे तुल्मीकी माला है; वक्षःस्र्ट्मे श्रीवत्सका 
दिना खदपके: कर्म नहीं कर सकता; इसलिये में अपने चिंह् सशोमित है| देवता-असुर सभी उनके चरणंमिं नतमस्तक 
स्परुयता निर्माण करूँ ॥ वे जब इस तरह विचार कर रहे. हैं | बारह अंगुल विस्तृत तथा आठ दल्लेंसि विभूषित अपने 
४५ सध़्धि डयत्न ऐनेके पहले ही उसका स्वरूप प्रत्यक्ष. देदव-क्मलके आसनपर सर्वब्यापी पगायर विष्युके अच्यक्त 


है गया: उन सम स्वरुघ झाया; उन आदिनागयणने . स्वरूपका ध्यान करना चाटिये । महाविष्युका दूसस ध्यान 
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ध्यानात्पापानि नश्यन्ति ध्यानान्मोक्ष च विन्दति । 
ध्यानात्‌ प्रसीदति हरिध्योनात्‌ सर्वार्थाधनम्‌ ॥ 
यद्यद्रप महाविष्णोस्तत्तहयायेत्‌ू. समाहितम्‌ । 
तेन ध्यानेन तुष्टाप्सा हरिमोक्ष ददाति थे ॥ 
( नारदपुराण, पूर्व ० ३३ | १३५-१४० ) 
महाविष्णु ही त्रिपाद्विभूति तथा छीलाके अधीर्वर हैं। 
निपाद्धिभूतिका वर्णन पद्मपुराणके उत्तरखण्डके २२७वें 
तथा २२८वें अध्यायोंमें उपलब्ध होता हैं तथा “जत्रिपाद्विभूति- 
महानारायणोपनिषद्रमें बड़े विस्तार्से इसके स्वरूप तथा तत्त्व- 
पर प्रकाश डाला गया है । नित्य तरुण किशोरविग्रह 
महाविष्णु लक्ष्मीके साथ परमपद वेकुण्ठ धाममें विराजते 
हैं | यह “परमव्योमः कहलाता है। इसका तेज अनेक 
कोटि सूय तथा अग्निके समान है | यह अपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित है | यह अक्षर शाश्वत तथा नित्य व्याप्त है। 
मोक्ष) परमपदः अमृत) विष्णुसन्दिर, परमधाम) वेकुण्ठ 
एवं शाश्वतपद इसके पर्याय हैं--- 


मोक्ष पर॑ पद दिव्यमसत विष्णुसन्दिरिस्‌ । 
अक्षर परम॑ धाम वेकुण्ठ शाइवत पदम्‌ ॥ 
नित्य॑ च परम व्योम सर्वोच्कृष्ट सनातनस्‌। 
पर्योयवाचकान्यस्थ परधास्नोडच्युतत्य च॥ 

( पद्मपुराण, उत्तर०ण २२७ । ८०-८१ ) 


महाविष्णु परसव्योममं अपने ऐश्व्यंका उपभोग 
करतें हैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनकी छीलाके लिये है | 
लीलाका उपसंहार करनेके बाद वे परमव्योमम नित्य 
स्थित हो जाते हैं । यह परमव्योम त्रिपाद्विभूतिसे व्याप्त 
है। भगवहिभूतिके तीन अंशोम उसकी स्थिति है तथा 
इस लोकमें जो कुछ भी है; वह उनकी पादविभूतिके 
अन्तगंत है | परमात्मा महाविष्णुकी त्रिपाह्विभूति नित्य 
ओर पादविभूति अनित्य हैं | पंस्मधाममें भगवान्‌ विष्णुका 
शुभ विग्रह नित्य है और भगवानको श्रीदेवी और भूदेवीका 
नित्य सम्मोग प्राप्त हैं। त्रिपाद्विभूतिमें असंख्य लोक स्थित 
हैं। भगवानके चरणारविन्दससके भक्त ही उसमें निवास 
करते हैं. | महाविष्णुके इस परमधांमर्म मध्यमें अयोध्या- 
नगरी है | यहं प्राचीरों ओर ऊँचे दरवाजोंसे घिरी है । 
चण्ड आदि द्वारपा७ और कुमुद आदि दिक्‍्पाल इसकी 
रक्षामें तत्पर रहते हैं | पूर्वद्वाररर चण्ड और प्रचण्ड, 
दक्षिणद्वारपर मद्र - और -सुभद्र। पश्चिमद्वारपर जय और 


है 
/ ० 
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विजय तथा उत्तरद्वारगर धाता और विधाता नामके 
द्वारपाल हैं | कुमुद, कुमुदाश्) पुण्डरीक, वामन) शड्डुकए; 
सबमेत्र, सुमुत्र ओर सुप्रतिष्ठित उसके दिग्पाल हैं। पुरीके 
गध्यां मद्राविष्िणुका अन्तःपुर है | उसके बीचमें एक 
दिव्य मण्डप है | मण्डपके मध्यभागमें स्मणीय सिंहासन 
है | यह दिव्य योगपीठ है | इसके मध्यमें अष्टद्ल कमल 
है| इसकी “्सावित्रीः नामक कर्णिकार्मे इन्दीवरदलश्याम 
तथा करोड़ों सूयोंके समान कान्तिवाले परमपुरुष महाविष्णु 
लक्ष्मीके साथ विराजते हैं-- 


ईइवर्या सह देवेशस्तद्रासीनः परः पुमान्‌। 
इन्दीवरद्लश्यामः फोटिसूर्यग्रकाशवान्‌॥ 
( पद्मपुराण, उत्तर० २२८ । २७ ) 

उनके दोनों पार्श्यमें भूदेवी और लील्यदेवी बेटी 
रहती हैं | आठों दिल्याओंके अष्टदूल कमलछके एक-एक 
दलपर विमला) उत्कर्षिणी, ज्ञाना; क्रिया) योगा, प्रहीः 
सत्या तथा ईशाना शक्तियाँ झोमित हैं | ये भगवानकी 
पटरानियाँ हैं । वे चँँवर लेकर दिव्य सेवाके द्वारा महा- 
विष्णुका आनन्द बढ़ाती हैं | इस त्रिपाद्दिभूतिमें जहा 
भगवान्‌ महालक्ष्मीके साथ आनन्दका अनुभव करते हैं; वहाँ 
संसारकी आश्रयभूता महामाया स्तुति कर प्रकृतिके साथ 
जगत्‌-सृष्टिका निवेदन करती हैं | 

त्रिपाद्विभूतिके अन्तर्गत वर्णित यह परमधाम-- 
पसमव्योम साश्षात्‌ भगवान्‌ महाविष्णुका ही भगवत्खलूप 
है अथवा उनका भगवत्स्वरूप ही पंर्मव्योम है-- 


तदेव भगवद्वाच्य खरूप॑ परमात्मनः | 
वाचको भगवच्छव्दस्तस्यायस्याक्षयात्मनः ॥ 


( विष्णुपुराण ६ | ५ । ६५ ) 


महाविष्णुके शाश्वतधामका विस्तास्से चित्रण “त्रिपादू- 
विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ःकें आठ अध्यायोंमें उपलब्ध होता 
है । इस उपनिषद्के आर्म्भमें वर्णन है कि पस्मतचके 
रहस्यको जाननेकी इच्छासे श्रीत्रह्माजीने देवताओंके वर्ष- 
अनुक्रमसे सहत वषतक तपस्या की | सहसल देववर्ष 
बीतनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्या 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ मह्याविष्णु प्रकट हुए-- 


अथ परमतत्वरहस्पं जिज्ञासः परमेष्ठी देवमानैन 
सहखसंबत्सरं तपश्चचार । सहस्रवर्षे5तीते3त्युतीत्रतपता 


४£ देवाभिवन्धे भगवान विष्णु # 








प्रसन्न॑भगवन्त महाविप्णुं बह्मा परिशच्छति भगवन्‌ 
परमतत्त्वरहस्य॑ में चृह्ीति | ' 
( तरिपादिभू तिमहानारायणोपनिपद्‌ / प्रथम अ० ) 
गुरु-शिप्य-संवादके रूपमे महाविष्णुके स्वरूप) धाम 
तथा लीछा ओर प्राप्ति अथवा सायुज्यका प॑त्रिपाद्वियूति- 
महानारायणोपनिषद्‌ःमें वर्गन उपलब्ध होता है और साथ-ही- 
साथ उनसे सम्बन्धित अनेकानेक बेकुण्ठोंका चित्रण भी मिलता 
है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड महाविष्णुके करतल्गत निरूपित 
किये गये हैं | उपयुक्त उपनिषद्के पॉँचवें अध्यायमें 
उल्लेख दे कि “जीवात्मा नारायणसे अभिन्न हैं | वह जब्र 
शरीरका परित्याग करना चाहता है। तब नारयाणके पार्षद 
उसके पास आते हैं। वह कई लोकॉको पारकर शिश्युमार- 
चक्रका भेदन कर तथा वहाँ सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी 
आराधना कर अनेक वेक्रुण्ठ आदिसे होकर परमानन्द 
प्राप्त करता है । इस तरह पादविभूति-वेकुण्ठ, विष्वक्सेन- 
बेकुण्ठ) ब्रह्मविद्या-बेकुण्ठ) तुलसी-बेकुण्ठ, ब्ोधानन्दमय- 
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वैकुण्ट तथा सुदशन-बैकुण्ठकी पास्कर वह करेवल्यपद प्रात 
करता है | 

ब्रह्मसे महाविष्णुने कहा कि प्मेर उपातक सबसे 
उत्कृष्ट हो जाता है | मेरी उपासनासे सब मद्जल होते हैं, 
मेरा उपासक सवृविजयी, सर्ववन्ध होता है; उसके लिये 
कुछ भी असाध्य नहीं है |** 'मेरा उपातक् निरतिशय अद्देत 
परंसानन्दस्वरूप पखह्ाम हो जाता है?-- 

महाविष्णुः ओवाच सदुपासकः सर्वोत्कष्ट; स भवति । 


मदुपासनया. सर्व॑मड्लानि भव्रन्ति । मदुपासनया 
सर्वे जयति । मदुपासकः सर्ववन्यों भत्रति । सदीयोपासक- 
स्थासाध्य न किचिदस्ति ॥*" * 'सदुपासकस्तस्मान्निरति- 


शयाद्वेतपरमानन्दुलक्षणं परबह्म भव्ति । 


( भिपाद्विभूतिमहानारायणोपनियद्ध ८ । £८ ) 


निस्संदेह भगवान्‌ महाविष्णुकी उपासना सबसिद्धिदान्री 
और परम मज्ञरूमयी हैं । उसका फल सचिदानन्दकी 
५5 के हट 
परिपूर्णतम अभिव्यक्ति है | 


+०-+++---३००५७७०५०---+€---+ 


देवाभिवन्ध भगवान्‌ विष्णु 


( लेखक--अश्रीशिवनारायणजी युप्त ) 


प्राचीन संस्कृतिका उद्धव वेदोंसे हुआ है । बेदकी 
चार शब्ूलाएँ हँ--कऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और 
अधबदेद | देवभाषामें वर्णित इनका महत्त्य प्राचोन काल्‍्से 
ही ऐ । साधारणतया वेद-वाक्योंकों ध्मन्त्रः और उनके 
प्रष्ओंको षि कहा जाता है। गीत, गद्य एवं पद्मकी 
शेलीम वर्णित बेद-मन्त्रेकि द्रण्ठ अनेक हैं; परंतु विष्णू- 
इारनाकी दृष्टिसे मुख्यतया तीन ही उल्झेखनीय हैं-- 
पिएं मेघातिधि और दोधतमा । 


सगयाव दिप्णु से पालक हैं । उनकी बन्दना देवताओंदि 
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“नते च्िष्णो जायमानों न जातो देवसद्िस्तः परमन्तमाप |? 
( फ्रस्येद ७ । ५५ | २ ) 
भआदिपुरुपष स्वब्यापक पर्मोत्तम भगवान विश्णु ही 
पृथ्वीके रक्षक ओर धुरंघर हैं? गा पृथ्चों पाति रक्षनीति 
गोपा: ॥--एऐसी कप्वनन्दन ब्रद्मर्षि भवातिथिड़ी उक्ति ए । 
“विष्णुगोपा अदान्य: । अतो ध्रसाणि घारयन ॥? 
( आड़ 2 । नू२ । १८ ) 
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प्रभु विष्णुके अपने चरणोेंसे सारे ब्रह्माण्डकी छिपा 
लेने एवं परिक्रमा करनेकी बात भी वेदोंमें कही गयी हे । 
वे सवरक्षक हैं | उन महामहिम प्रभुकी महिमा अपार 
है। वे भक्तोंके प्यारे हैं, सारी यातनाएँ भक्तोंके हितार्थ बरण 
करते हैं, दयानिधि हैं| उनका हृदय करुणा-बिगलित है | 


प्रभु विष्णु परम विश्वुद्ध। परात्पर। सच्विदानन्द्घन, 
पेखहाय परमात्मा हैं | इन्हीको वेद-पुराण-पढ़ दशनादि 
तथा ज्ञानी; भक्त+ योगी आदि एक खरसे अखण्ड) 
अनादि; अनन्त, सदकरस, सबंब्यापी, निर्ुण, निराकार 
स्वयम्प्रकाश, स्स्वरूप परसात्मा कहते हैं | वे समस्त 
सद्सदू-वस्तुओंसे विलक्षण, परमज्योतिःस्वरूप, सर्वप्रकाशः 
सबमे रसमण करनेवाले हैँ | उनसे कहीं एक परमाणु भी खाली 
नहीं है | वे सबमें एक समान रम रहे हैं | जो कुछ दृश्य- 
अदृश्य, सदसत्‌ विश्व तथा असंख्य ब्रह्माण्ड हैँ, वे सब 
श्रीविष्णुके ही स्वरूप हैं--- 


'सबे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥? 


सम्पूर्ण विदव जिनमें रम रहा है; जिनकी आकऋति 
शानन्‍्त है। जो शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए हैं, 
जिनकी नामिमें कमल है, जो देवेशवर ओर सम्पूर्ण जगतके 
आधार हैं, जो आकाशवत्‌ सबत्र व्याप्त हैं, चर-अचर, जड- 
चेतन; अवनि-अम्बस्में भी जिनकी सहिमा प्रसरित है, 
ऐसे विष्णुरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें स्वयं ही कहा है-- 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(४ ।5६.) 


पं अजन्मा और अविनाशीसख्रूप होते हुए भी तथा 
समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ।? 


पे 


श्रति-सार-सवंस वे आदिनारायण अपनी योगमायासे 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयके लिये ब्रह्मा-विष्णु- 
महेश--इन तीन रूपोंमें व्यक्त होते हैं | पर; वकुण्ठमें वे 


रे मै ५ लक ८ 
* बन्‍्दे विष्णु भवभयहरं॑ सर्चछोकेकनाथमं 


ही चिन्मय अश्दल-पद्मपर नित्य आपीन हैं | खेतद्वीपग वे 
ही “शशिवण चनुभुज? रूपमें व्रिराजमान हैं | क्षीरोदविएं 
वे ही धभनराशायी! हैं ओर स्मा-बरकण्टमें भगवती रुश्ष्मीके 
साथ उन्हींका निव्यछीलाबविछाम चलता है | 


निद्चिलसद्ुणगर्णक्वाग, स्वरूप) सर्वमय छीछा- 
विद्दारी, लक्ष्मीकान्त तो दयाके निधि ही हूं | उनके सारे 
क्रिया-कलाप दीनों और भक्तोंके द्वितके लिये हुआ करे 
हैं | जैसे अरणिकी लकड़ियेक्रि मन्थनसे अग्नि. प्रज्वल्षित 
हो जाती हैं, उसी प्रकार लब्चे हृदयकी प्रेम-पुकारकों 
सुनकर भगवान्‌ चले आते हैँ | गजकी आतं पुकार सुनकर 
आना तो सबबिदित ही है | कहा गया है-- 


३6 ० «॒ आप 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रतायां यज़तों मखः। 
द्वापरे परिचर्यायां कछो दद्धरिक्रीतंनात्‌ ॥ , 
( श्रीमद्भागवत १२ ।8 | ५२ ) 


ध्सत्ययुगमे प्रभु विष्णुका ध्यान करनेसे, जेतामें यज्ञ- 
द्वार यजन करनेसे ओर द्वापरमें पूजा-पस्चिय्ोते जिस 
परमगतिकी प्राप्ति होती है; वह्दी कलिकालमें केवछ नाम- 
संक्रीतनसे मिल जाती है |? 


ध्जो साधक्र-भक्त ईश्वरकी यूढ़ गतिकों जानना चाहते 
हैं, वे भी केवल हरिकीर्तन और नामस्मरणके ग्रभावसे 
ईइवरको समझ लेते हैं, इसके प्रमावसे अनेकानेक 
सिद्धियाँ प्रात्त कर लेते हैं| संसारके दुःखी प्राणी) जो 
अनेकानेक चिन्ताओंपे व्यग्न हैं, वे भी नामके जपमात्रसे 
दुःखोंसे छुटकारा पा जाते हैं?-- 


जाना चह॒हिं गृढ़ गति जेऊ १ नाम जीह जि जानहिं तेक । 
>६ कप >< 

जरपहिं नाप जन आरत भारी । मिटरहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 

( रामचरितमानलस १ । २१ । १७7? “३ 


नाम-जप ईश्वर-साक्षात्कास्के लिये सर्वोपरि साधन है | 
नामोचारसे इश्टदेव परमेश्वरके साक्षात्‌ दर्शन होते हैं--- 


'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥? 
( पातञ्ल्योगदर्शन २ । ४४ ) 


4 श्रीविष्णुंभंगवान्‌ 5 १७ 
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श्रीविष्णुभगवान्‌ 


€ पु 7 र्ल 
( लेखक-स्वे-तन्व-खतन्त्र विद्यामा्तेग्ड प्रौ० पं० भ्रीमाधवाचार्यजी महाराज ) 


सत्राक्षणबेद-वेदान्त-वेदाज्-स्मृति-दर्शन-पुरणादिक ही 
हिंदू सभ्यताकी जड़ हैं। श्रीविष्णुभगवानका महत्त्व इनमें 
कूट-कूटकर भरा है | मेस तो यह दृढ़ विश्वास है 
कि मन्त्रमागककी व्याख्या ब्राह्मण-ग्रन्थ एवं ब्राह्मण- 
गन्थोंकी व्याख्या वेदाज्ञ एवं इतिहास-पुराण हैं। आज 
इतिहास-पुराणोंकि प्रचारक्षी अपेक्षा वेद एवं ब्राह्मण- 
ग्रन्थोंका प्रचार कम है, इस कारण यहाँ हम वेदोंके 
संदर्ममे श्रीविष्णुमगवानके विपयमें कुछ कहनेका प्रयत्न 


चरि७ 


करते हैं। 


प्रयत्न भी शान्तिमे ही अच्छे होते हैं। शान्तिदाताओंका 
संकेत अथववेद १९ | ९)६ में किया गया हैं) में उन्हें 


9: 


यहाँ याद करता हूँ-- 


शं नो मित्र: शं वरुणः शे विप्णुः श॑ प्रजापति: । 
शं न इन्द्रो बृहस्पति: शं॑ नो भवत्वयेसा ॥ 


धमित्न, वरुण; विष्णुभगवान्‌;, प्रजापति, इन्द्र, 
वृहस्पत्ति और अयमा हम सबको--सभी प्रकारसे, 
समी ओरसे सुखी करें | तेत्तिरीयोपनिपद्के प्रारम्भमें 
भी इसी प्रकारका मझल्मचरण आया दै । वेद 
गजझलाचरणमें भी विष्णुभगवानको छोड़कर नहीं चला 
है और मजश्जलदाताओमे उन्हें स्मरण करता है। वास्तवर्मे 
भगवान्‌ मड़लोंफके भी मछ्ठछ हूँ । में भी उनके इस 
पचित्र गुणयान मद्ूलकी चाहमे उन्होंकी याद करता हैँ । 


पविष्णुःका अर्थ--अन्तःप्रवि" ओर व्यापक होता 
९) यह नियमकी बात दे कि जो सर्वव्यापक् होता 
६: यही सर्वत्र प्रविश/ भी होता है। आकाश ब्यापक ऐः 
इसी झारण बहू घट और मठ दोनोंके भीतर भी 
आर बाहर भी | किंठ विष्णुमगदान्‌ तो 


पड़े एवं व्यापक्र हैं | तभी तो शक महुबंद 
+च्ष्ट प्त्ज द। ्‌ 4 पा ५४::' बदन 


थ्र 


विद्यमान हू 
घ्ाराशन भी 


5 गय रू 
५) १६४ मे कहा गया ह६--- 


हि जज ६ 
रु जज न्क शत ८ के जल की 
दिये दा दिप्ण रत वा एपिव्या महो या धिप्य टरोसन्तरिक्षाना 
पे हे का 3 जड़ * > थे के हा. 
के * (६ 4९ हब 3«६_ब शा ॥) स्स्जूर कप पट 222 
के + क 
रा तक शत ३5 हा हक ्ड श्र 
्‌ कै. न 5 5 व >* उल्‍ाफ ष्ट 
हु प ११-५६ दा हर 5 दा । ख्््स्र छान 


अन्तरिक्ष आदि लोक भी उनके भीतर आ जाते हेँ--* 
अन्तरिक्ष आदियें भी व्याप्त रहते हैं | तभी तो पुराण कहते ७ 
कि “जल, थल, पव॑तकी चोटी तथा अ भिक्री ज्वालामालाआर 
व्यात ख्थानमें---सर्वन्र विष्णुमगवान्‌ हैं |! अथववेदके ७ । 
२६-२७वें सूक्तत॑ कहा गया है-भमे बविश्युमगवानकी 
क्या प्रशंसा कर सकता हूँ; क्योंकि सारा संसार उन्हींका 
बनाया हुआ है |? प्तत्‌ ऋष्ठा तदेवानुप्राविशव--प्रिष्णु- 
भगवान्‌ जगत्‌का निर्मोण करके फिर जगत्‌के भीतर भी 
प्रवेश कर गये |? 


पपुरुषसूक्तः तीन वेदोंमे पाया जाता है। इसमें विष्णु- 
भगवानसे ही सुष्टिका वर्णन किया गया है | इसके अन्तर्गत 
'श्रीक्र ते लक्ष्मीत्र पलयोः--इत्यादि प्रतीकवाले मन्न्रते विष्णु- 
भगवानका ही संकेत होता है। क्योंकि श्री ओर हरूष्मी 
विष्णुभगवानकी ही पत्नियाँ हूँ । 


उपनिपद्‌ अच्यात्मविद्याकी पिद्यरी ई । इनमें 
बड़े अच्छे ढंगसे अध्यात्मविद्याका वर्णन किया गया 
है। वेदकी प्रत्येक शाखाके भिन्न-भिन्न उपनिषद्‌ हैं । 
इन्हें सीतोपनिषद भी है । इसभे ओरेबी, मूदेवी और 
नीलादेवीको विष्णु-भगवानकी पत्नियाँ कक्‍ताबा गया 
तथा भगवती सीताको इन तीनों देवियेक्ा मिल्ररूप 
कहा गया है | 


रु पु पे हि ड 
विष्णुलोक-यद आदित्वमण्डडके भीतर दे | इसके 
० हैक 45 राफ़ ये ज्ञु > कन्या आजा ४३ ४४7०7 2८ रत प्र गर्भ ५ सह 
विपयर्म भी झझछ सजबंदके छठे अध्यायदे तीसरे मन्त्र कहा 


गया ऐ--- 


या ते धामान्ुस्मसि गमष्ये यत्र गायो भूरिशुट्रा शयासः। 
क्षत्राद सदुसगायस्य विष्णों: परम पदसय बलाति अु़ि॥ 
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इसके विषपयमें इसी बेदका मन्त्र कहता हैं-- 

तद्दिआसो विपन्यवरों जाग्रवाधसः समिन्धतें। 

विष्णोयंत्परमं॑ पदम्‌ ॥ 

( यजुवेंद ३४ । ४४ ) 

“इसी आदित्यमण्डलान्तर्गत विष्णुल्येककी विष्णु- 
भगवानके निष्काम, सब ओरसे संयमी, त्यागी उपासक 
उसे प्राप्त . करनेकी इच्छासे सावधानीसे उपासना करते 
हैं। यही आदित्यमण्डल अथवा इसी आदित्यमण्डलके 
भीतर भगवान्‌ विष्णुका परमपद है |? 

त्रिपाद्विभूति, परमपद, परमव्योम, परमाकाश; अमृत) 
ब्रह्मलेक, नाक) आनन्दलोक, अयोध्या और बेकुण्ठादिक 
सब विष्गुभगवानके छोकके ही नाम हैं | ये समी 
नाम प्रायः उपनिषदोंमें आ गये हैं | 


' बैकुण्डनगर--बारह परकोटों, अनेक गोपुरों एवं 
अनेकों दीवारोंसे आदत है | इस नगरमें एक ८्ञानन्दः 
नामक स्थान हैं। इसमें एक ऐसा मण्डप है, जिसमें 
हजायें सनस्तम्भ लो हुए हैं। यही सभाश्ान है। 
इसीमें भगवान्‌ अनन्त सहलममणिमय फर्णोसे विराजमान 
हैं। उनपर एक दिव्य सिंहासन रखा हुआ हैं| उसपर 
एक बड़ा भव्य अष्टदक कमर है | उसपर भगवान्‌ 
सर्वशेषी विराजते हैं । 

जैसा कि “भागवतःमेँ भगवान्‌ विष्णुके खरूपका 
वर्णन मिलता है, प्रायः वेता ही “कौषीतकिआह्मणोपनिषद्‌ःमे 
मिलता है । बेकुण्ठका विस्तृत वर्णन “ज्रिपाद्धिभूतिमहा- 
नारायणोपनित्दमें भी आया है। इस छोकके याजत्रियोंकी 
यात्राके बीच विरजा नदी आती हैं। इसे पार करके ही 
वेकुण्ठमे पहुँचा जाता है | हाँ; सभी वेष्णव विरजा पार 
करके ही अपने अभीष्ट छोकको जाते हैं | समीको अचिरादिक 
मार्ग ही ग्रहण करना पड़ता है। सशुणोपासकोंका यही 
मार्ग दै। । 

भगवान्‌ विष्णु भी भक्तोंकी मावनाक्रे अनुसार सब 
कुछ हैं। सबके लिये वे विस्जाक्े तय्वर्ती अप्राकृतिक 
सास्विक छोकमें विराजते हैं; वहीसे सबत्र आते-जाते हैं| 
भक्तकी भावनाके अनुसार उनका साक्षात्कार भी होता है | 


अचतार-- श्रीविष्णुभगवान्‌ अवतार भी लेते हैं । 
केनोपनिषदू ३।२ का ध्यक्ष-प्रकरणः इस बातका प्रमाण 


है | जब देवोंको अपनी विजयपर गर्व हुआ, तब 
पख्रहा परमात्मा प्रकट हुए. | यह भगवानका अबतार 
ही है। यहाँ कहा गया है--तद्धेपां विजज्ञो तेम्योंह 
प्रादुबधूत्॒ तन्न व्यजानत क्रिमिंई यक्षमिति / देवोंके 
अभिमानकों वे जान गये और झट प्रकट हो गये; पर 
देवन जान सक्रे कि यह कोन है | जब वे सब अपनी- 
अपनी शक्ति आजमाक़र थक गये; तब फिर ब्रह्मविद्राने 
उन्हें समझाया कि ये पूज्य पखत्रह्य परमात्माक्रे ही अवतार 
हैं| तब देवोंको पता चला कि वे सर्वपूज्य ब्रह्म हैं; और 
कोई नहीं | 


“्यक्ञो वे विष्णु: ।!---यह “निरुक्तःका कथन मी सत्य 
है। ध्यक्ष भी बविष्णुका ही एक नाम है; किंतु प्रथ्वी 
एवं आकाञशक्री रचना यज्ञका काम नहीं । यह तो 
विष्णुभगवानका ही कार्य है। अथवंवेद। सप्तम काण्डके 
२५-र६वें सूक्त पूरे-केपूरे विष्णुभगवानके स्व॒ुतिपरक 
हैं | उनमें उश्टिकर्ता भी विष्णुभगवानको ही बताया गया है | 

त्रिविक्रमावतार--वेद कहते हैं--- 

“यस्योरुपु त्रिपु विक्रमणेप्वध्रिक्षियन्ति श्रुवनानि विश्वा ।! 
( शुक्ल यजुवेंद ५। २० ) 
निदधे पदम |! 

( शु० य० ५। १५) 


“हदू किण्णुविचक्रते त्रेधा 
विष्णुभगवानने वामन-अवतार लेकर तीन डे 
सारे लोकों और बलिको नाप लिया। यहाँ दो ड्गोर्मे 
सारे छोक नापकर जत्र वे बलिसि बोले--“बता, तीसरा 
पेर में कहाँ रखूँ !? तब बढिने कह दिया--पढदुं ठृतीय॑ 
कुरु दीर्ष्णि से निजम ॥ ( भागवत ८ | २२। २ )--तीसरा 
चरण आप मेरे सिरपर रखकर इसे पवित्र कर दें |? फिर क्या 
था; झट आपने दृढग्रतिज्ञ सत्यवादी सुकृती बलिके सिरपर 
तीसरा डग रखकर उसे भी पवित्र कर दिया | . 
नस्िह--यह अबतार भी भगवानने भक्त प्रहादको 
बचानेके लिये धारण किया था | बेद कहता है--- 
धर तह्निष्णुःस्तवते वीर्येण स्ट॒गो न भीसः कुचरो गिरिष्ठाः |! 
( शु० य० ५। २० ) 
भगवान्‌ विष्णुने दृर्सिह होकर जिस शक्तिका पस्चिय 
दिया; वह मी पर्स स्घुतिके योग्य है । छर्तिहपूव- 
तापिनी और उत्तरतापिनी उपनिषद्‌ तथा दर्सिहपुरण भी 


# श्रीविष्णुभगवान्‌ # १९ 


भगवान हर्सिंदका वर्णन करते हैं | भागवतादिक ग्रन्थेमि 
भी नर्विद्दाबतारकी कथा आती हे ! 


वराह।चतार--यद अबतार लेकर भगवावने भूमिका 
उद्धार किया | तभी ते वेदसन्त्र कहता है-- 


धराहिण एृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते सझूगाय ॥? 
( अयवं० १२।१ | ४८ ) 


भगवान्‌ वाराहके प्रयत्नसे प्रथ्वी मुक्त हो गयी | 


भगवान्‌ कृष्ण और घलराम--ये दोनों एक 
दी तत्तके अवतार हैं, गीतगोविन्दकार ओर भगवान्‌ 
रामानुजाचाय दोनों यह मानते हैं | वे अनन्त, जो 
वकुण्टमं सहललफणघारी शेषके रूपमें शब्यादिकोंका काय 
करते हूँ, बलरामसे भिन्न हैं | वे और ब्रह्मा दोनों सबसे पहले 
उत्पन्न हुए थे | बलराम-कृष्ण--ये दोनों अवतार एक हैं । 


विविध कामनाओंके दाता--ये भी विष्णुभगवान्‌ 
हैं। यह बात भी सबप्रथम वेद ही हमें बताता है। 
महपि अथवो भूमिके लिये प्रार्थना करते हुए, कहते हैं--- 


यासश्विनावमिसातां विप्णुयंस्थां चिचक्रमे । 
इन्द्री यां चक्र आत्मने3नमित्नां शचीपत्तिः। 
सा नो भूमिर्विर्जतां माता पुत्नाय मे पयः॥ 

( अथबंवेद १९।१।॥ १० ) 


(जिस भूमिको अश्विनीकरुमारोंने सम्मानित किया, विष्णु- 
भगवानले अपने चरणोंसे नापा, पवित्र किया; शचीपति इन्द्रने 
जिसमें अपना कोई रिपु नहीं रहने दिया, वह भूमि मुझे इस 
प्रकार सुख्र दे, जेसे माँ बच्चेको खवयं दूध देती हैं | 


चादकाी याचना--यद भी वंदिक विष्णुभक्त विष्णु 
भेगगानसे ह। एन दब्दोमि करते ह---मेथां में विष्णव्यनक्त ।- 
भेगयाम विष्णु सेरी मेधाकों प्रकाशर्मों छाय्रें।? दम्पतिके परि- 
पर्चियाका नाश भी विष्णुभगवान्‌ करते हैं | तभी तो वेदमें 
पा गया ६--प्रति तिष्ट बिराडसलि दिप्णरिवेट सरस्वति। 
६ जरभयर १४ | २] ६१० )---है सरखति ! आप सगयान 
फिचक ससान एन दम्प 
872६ 


90] तिक्े परिषन्मियोंद्रा मुकादला कर: 
४ अभय फिर करते 
4 5: ३५ ते ५. ॥ ड़ 


घनदाता-यह भी विष्णुमक्तोंके लिये विष्णुभ०व। 
होते हैं। अथववेद ७ | १८ | ४ में कहा गया है 


'त्वष्टा विष्णु: प्रञया संरराणो यजमायाय द्वविर्ण दधातु ॥? 


धनके उश्वोगोंकी बढ़ानेबाले विष्णुभमगवान्‌ यजमानकी, 
प्रजाको प्रसन्न रखते हुए यजमानको प्रभूत धन दें )? 


ह ॒ छृत्यादूषण--इसमें भी विष्णुभगवान्‌ इतना- कार्य 
करते हैं कि कृत्या अपने भेजनेवालेकों ही साफ कर 
देती है । अयवंवेद ८ | ५। १० में आया है-- 


अस्मे मर्णि वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अप्निः। 
पे च स्क 
प्रजापति: परमेष्टी विराड वंश्वानर ऋषयश्व सब ॥ 


“कत्यायहीत इस व्यक्तिको “प्रतिसरः नामक समिक्रे 
रूपमें इन्द्र, विष्णु; सविता) रुद्र, अग्नि प्रजापति) परमेष्ठी 
विराट) वेश्वानर और सभी ऋषिगण रक्षायल्त्र बाँषें | इसकी 
कुृत्या अभी वापस हुई जाती है |? 


इसी प्रकार आत्मरक्षण, दात्रुनिवारण, गर्भाधान तथा 
सभी कामनाभोंके छिये वेदमन्त्रोंद्राग विष्णुभगवानसे 
प्राथना की जाती हैं । 


जिस प्रकार विष्णुमगवानसे झष्टि आदिका वर्णन है 
उसी प्रकार अन्य देवों (ब्रद्मा, शित्र )) भी सप्ट्रिका वर्णन 
है। यह वस्तु व्यासजीकी इृश्टिमिं थी, तभी तो उन्होंने 
सबको एक करनेके लिये ब्रद्मसूत्रम 'जन्मायस्य यतः -- 
यह सूत्र सवा) जिसका अर्थ यह ऐहँ--+जिससे संष्टिकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रत्यका वर्णन हो; बद्री प्रह्म? है (2 
इतना ही क्यों, जितने नाम हैं। थे सभी सख्यवृत्तिशे 
भगवानका संकेत करते हे, परी क्रिसी ओऔरके काने 
बाले होते है | बेदिक नामकी तो बात ही जया है। उब 
हम पुगणोकि सख्वरूप विष्णु: रशेसप ब्रद्मा और समोरूष 
शिवयर दरष्टि डॉब्ले हें, सब 
अहाविष्णप्फा नि 
उन देवोकी राफियों ही हं। ४ 
रूप शहरी चितदानि £ | 
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इसके विपयमें इसी वेदका मन्त्र कहता है-- 
तह्विप्रासो विपन्यवों जागवाधसः समिन्धतें। 

त्िष्णोयत्पर॑ पदम्र ॥ 

( यजुवेंद ३४ । ४४ ) 

“इसी आदित्यमण्डलान्त्गत विष्णुलेककी विष्णु- 
भगवानके निष्काम, सब ओरसे संयमी, त्यागी उपासक 
उसे प्राप्त करनेकी इच्छासे सावधानीसे उपासना करते 
हैं। यही आदित्यमण्डल अथवा इसी आदित्यमण्डलके 
भीतर भगवान्‌ विष्णुका परमपद है |? 

त्रिपाद्दिभूति; परमपद, परमव्योम, परमाकाश, अमृत) 
ब्रह्मलेक, नाक) आनन्दलोक, अबोध्या और बेकुण्ठादिक 
सब विष्णुभगवानके लोकके ही नाम हैं | ये सभी 
नाम प्रायः उपनिषदोंमें आ गये हैं । 


वेकुण्ठनगर--बारह परकोटों, 
अनेकों दीवारोंसे आद्वत है | इस नगरमें एक आनन्द? 
नामक स्थान: हैं) इसमें एक ऐसा मण्डप है, जिसमें 
हजारों ख्नस्तम्म छो हुए हैं। यही सभास्थान है। 
इसीमें भगवान्‌ अनन्त सहस्तरमणिमय फर्णोंसे विराजमान 
हैं। उनपर एक दिव्य सिंहासन रखा हुआ है । उसपर 
एक बड़ा भव्य अष्टदुल कमर है | उसपर भगवान्‌ 
स्ंशेषी विराजते हैं। 

जंसा कि “भागवत भगवान्‌ बिष्णुके खरूपका 
वर्णन. मिलता है, प्रायः वसा ही “कोंषीतकिशआ्मणोपनिषद्‌ःमें 
मिलता हैं । वकुण्ठका विस्तृत वर्णन ५न्निपाद्धिभूतिमहा- 
नारायणोपनियदमें भी आया हैं। इस छोकके यात्रियोंकी 
यात्राके बीचमें विर्जा नदी आती हूँ। इसे पार करके ही 
बकुण्ठमें पहुँचा जाता है| हाँ; सभी व्णब विरजा पार 
करके ही अपने अभीष्ट लोकको जाते हैं | सभीको अच्िरादिक 
मार्ग ही ग्रहण करना पड़ता है। समुणोपासकोंका यही 
मार्ग है| कर रा 
भगवान्‌ विष्णु भी भक्तोंको भावनाक्े अनुसार सब 
कुछः हैं; सबके. लिये वे विरजाके तय्वर्ती अप्राकृतिक 
साह्विक लोकमें विराजते हैं; वहँसे सबत्र आते-जाते हें । 
भक्तकी मावनाके अनुसार उनका साक्षोंत्कार भी होता है | 


अयथतार--श्रीविष्णुभगवान्‌ अवतार भी लेते हैं । 
केनोपनिषद्‌ ३। २ का ध्यक्ष-प्रकरणः 


अनेक गोपुरों एवं - 


स बातका प्रमाण 


है | जब देवोंको अपनी विजयपर गर्व हुआ। तब 
परत्रहा परमात्मा प्रकट हुए | यह भगवानका अवतार 
ही है। यहाँ कहा गया दै--“तद्ेपां विजज्ञो तेम्योह 
प्रादुर्बभूच तन्न ब्यजानत क्रिसिंई यक्षमिति ४ देवोंके 
अभिमानकों वे जान गये और झट प्रकट हो गये; पर 
देवन जान सक्रे कि यह कीन है। जब वे सब अपनी- 
अपनी दाक्ति आजमाकर थक्र गये; तब फिर ब्रह्मविद्राने 
उन्हें समझाया कि ये पूज्य परत्रह्म परमात्माके ही अवतार 
हैं | तब देवोंको पता चला कि वे सर्वपूज्य ब्रह्म हैं; और 
कोई नहीं । 


“्यज्ञो ये विष्णु यह “निरुक्तःका कथन भी सत्य 


है। ध्यक्ष भी बिण्णुका ही एक नाम है; किंतु प्रथ्वी 


एवं आकाशकी रचना यज्ञका काम नहीं | यह तो 
विष्णुभगवानका ही कार्य हैं। अथववेद, सप्तम काण्डके 
५-र६वें सूक्त पूरे-केपूरे विष्णुभगवानके स्त॒ुतिपरक 
हैं। उनमें सृष्टिकर्ता भी विष्णुभगवानको ही बताया गयो है| 
जिविक्रमावतार--बैद कहते हैं-- 
ध्यस्पोरुपु त्रिपु विक्रमणेप्वश्रिक्षियन्ति भ्रुवनानि विश्वा ।? 
( शुक्ल यजुवेंद ५। २० ) 
निदधे पदम्‌ |! 
( शु० य० ५। १५) 


“इदू किण्णुविचक्रते नत्रेधा 

विष्णुभगवानने वामन-अवतार लेकर तीन डयमें 
सारे छोकों ओर बलिको नाप लिया। यहाँ दो डर्गो्म 
सारे छोक नापकर जतन्र वे वलिसे बोले--'बता, तीसरा 
पेर मैं कहाँ रखूँ !! तब बलिने कह दिया--पढं हृतीय॑ 
कुरु शीष्णि मे निजम ॥ ( भागवत ८ | २२। रे )--तीतरा 
चरण आप मेरे सिरपर रखकर इसे पवित्र कर दे |? फिर क्या 
था; झट आपने हदृढप्रतिज्ञ सत्यवादी सुकृती बलिके सिरपर 
तीसरा डग रखकर उसे भी पवित्र कर दिया | - 


ज्सिह--यह अवतार भी भगवानने भक्त प्रह्दको 
बचानेके लिये धारण किया था | बेद कहता है-- 
ध्द्र तद्विष्णुःस्तत्रते वी्येंण स्गो न भीम: कुचरो गिरिष्ठाः !! 
(शु० य० ५। २९० ) 
भगवान्‌ विष्णुने उर्सिह होकर जिस शक्तिका पर्चिय . 


दिया; वह भी परम स्त॒तिके योग्य है | हर्िंहपूव 
तापिनी और उत्तरतापिनी उपनिषद्‌ तथा हर्सिंहपुराण भी 


# श्रीविष्णुभगवान, #£ १४ 


भगवान्‌ हर्सिहका वर्णन करते हैं। भागवतादिक ग्रन्थोमे 
भी तर्विदावतारकी कथा आती है | 


वराह(वतार---यद अवतार लेकर भगवाबले भूमिका 
उद्धार किया | तभी तो वेदसन्त्र कहता है-- 


'घराहेण एथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते रूगाय ॥! 
( अथवे० १२। १ | ४८ ) 


भगवान्‌, वाराहके प्रयत्नसे प्रथ्वी मुक्त हो गयी | 


भगवान्‌ कृष्ण और बलराम--ये दोनों एक 
ही तत्वके अवतार हैं, गीतगोविन्दकार ओर भगवान्‌ 
रामानुजाचार्य दोनों, यह मानते हैं | वे अनन्त, जो 
वकुण्ठमं सहर्लफणघारी शेषके रूपमें शबय्यादिकोंका कार्य 
करते हैं, बलरामसे भिन्न हैं | वे और ब्रह्मा दोनों सबसे पहले 
उत्पन्न हुए थे | बलराम-कृष्ण--ये दोनों अवतार एक हैं | 


विविध कामनाओके दाता--ये भी विष्णुभगवान्‌ 
हैं। यह बांत भी सबप्रथम वेद ही हमें बताता है। 
महर्षि अथवों भूमिके लिये प्रार्थना करते हुए. कहते हैं--- 


यामश्रिनावमिसातां. विण्णुर्यस्यां. विचक्रसे । 

इन्द्रो यां चक्र आत्मने3नमित्रां शचीपतिः। 

सा नो भूसिर्विस्जतां माता पुत्रायथ मे पयः॥ 
(अधथवंवेद १२९१ १।१५० ) 


“जिस भूमिको अश्विनीकुमारोंने सम्मानित किया; विष्णु- 
भगवानने अपने चरणोंसे नापा, पवित्र किया; शचीपति इन्द्रने 
जिसमें अपना कोई रिपु नहीं रहने दिया, वह भूमि सुझे इस 
प्रकार सुख दे, जेसे माँ बच्चेको खय॑ दूध देती है । 


चुद्धिकी याचना--यह भी वदिक विष्णुभक्त विष्णु- 
भगवानसे ही इन शब्दोमे करते हैं---'सेधां मे विप्णुच्य॑नक्त ।- 
भगवान्‌ विष्णु मेरी मेघाकों प्रकाश्में छायें।? दम्पतिकरे परि- 
पन्थियोंका नाश भी विष्णुभगवान्‌ करते हैं | तभी तो वेदर्मे 
कहा गया है---प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति। 
( अथबं० १४ ॥ २ | १५ )--है सरखति ! आप भगवान, 
विप्णुके समान इन दम्पतिके परिपन्थियोंका मुकाबला कर 
इन्हें परास्त करके हटा दें | 


घनदाता--यह भी विष्णुभक्तोंके लिये विष्णुभग- 
होते हैं। अथववेद ७ | १८ | ४ में कहा गया है 


'त्वष्टा विष्णु: प्रञया संरराणो यजमानाय द्वविर्ण दधातु ॥! 


“वनके उधोगोको बढ़ानेवाले विष्णुभगवान्‌ यजमानकी 
प्रजाको प्रसन्न रखते हुए यजमानको प्रयूत धन दें |? 


हृत्यादूषण--दसमें भी विष्णुमगवान्‌ इतना कार्य 
करते हैं कि कृत्या अपने भेजनेवालेको ही साफ कर 
देती है । अथववेद ८ | ५। १० में आया है-- 


अस्मे मर्णि वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अभिः। 
कप च्े ध्् 
प्रजापति: परमेष्ठी विराड वेशवानर ऋषयश्व सच्चे ॥ 


“कृत्याणहीत इस व्यक्तिको “प्रतितरः नामक मणिके 
रूपमें इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति) परसेष्ठी, 
विराट) वेश्वानर और सभी ऋषियण रक्षायन्त्र बाँधें | इसकी 
कृत्या अभी वापस हुईं जाती है ।४ 


इसी प्रकार आत्मरक्षण, शन्रुनिवारण) गर्भाधान तथा 
सभी कामनाओोंके. लिये वेदमन्त्रोंद्राण विष्णुमगवानसे 
प्राथना की जाती है । ह 


जिस प्रकार विष्णुभगवानसे स॒ष्टि आदिका वर्णन हैः 
उसी प्रकार अन्य देवों ( ब्रह्मा, शिव )से मी सुष्टिका वर्णन 
है। यह वस्तु व्यासजीकी दृष्टिम थी, तभी तो उन्होंने 


सबको एक करनेके लिये ब्रह्मसूत्रम 'जन्मायस्थ यतः ।---* 


यह सूत्र सवा) जिसका अथ यह हैं--“जिससे सृष्टिकी 
उत्पत्ति; स्थिति और ग्रल्यंका वर्णन हो; वही हम? है |”? 
इतना ही क्यों, जितने नाम हैं, वे सभी सुख्यवृत्तिसे 
भगवानका संकेत करते हैं, पीछे किसी ओरके कहने- 
वाले होते हैँ | बेदिक नामोंकी तो .बात ही क्या है; जब 
हम पुराणोंके सत्वरूप विष्णु; रजोरूप ब्रह्म ओर तमोरूप 
शिवपर दृष्टि डालते हैं, तत्र उस समय हम सूथष्टिकर्तासे 
“भहाविष्णुःका निर्देश मानते हैं | सब देवोंकी स्त्रियाँ 
उन देवोंको शक्तियाँ ही हैं| अतः महालक्ष्मी महाविष्णु- 
रूप ब्रह्मकी चित:शक्ति हैं । सनातनथर्मकी ताचब्विक 
एकतार्मं हमारा मार्गदर्शक “अहासूत्रः ही है। 


| ब+++--+वा अं ऑ च 25:---०० 
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कालातीत श्रीमहाविष्णु 


( लेखक-श्रीजगदीशप्रसादजी चतु्बंदी, एमू० ०० ( दशन ) ) 


बृहच्छरी रो विभिमान ऋक्‍वमियुवाकुमारः प्रत्येत्याहवस |! 
े (घ० १ ।१५५ ६ ) 
ऋग्वेद काछातीत मह्याविष्णुको ध्यूहत्‌-शरीएः ओर 
वामन विष्णुकों ध्युवाकुमाएः कहा गया है । पुराणानुसार 
वामनविष्णुने च्रिछोकात्मक विश्वको तीन चरणोंमे नापा है | देश 
ओर कालछके श्रेधा विभाग वामनके पदत्रय हैं | श्रीवामन 
किष्णुके 'मसामिशरणार्थाय देहि राजन पदन्नगम! ' कहनेपर 
बलिते साश्रय कहा कि “मैं आपको सहख्त डग भूमि दे 
सकता हूँ |? किंतु संक्रल्प-जल बलिके हाथ आते ही वामन 
विष्णु विराट महाविष्णुरूपमें प्रकट हो गये । ऐसे है 
कालातीत महाविष्णु, जो च्रेधा विभाजित दिक्‌-काल-सपेक्ष 
विश्वको अपनी कालातीत महिमासे- पादत्रयमें समाविष्ट कर 
लेते हैं| उनकी यह महिमा 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान? 
है| इस सहिमावाले काछातीत अनन्त पुरुषको भारतीय 
मनीषियोंने . “नमो5स्त्वनन्ताय सहखमूतये! कहकर अपनी 
श्रद्धाज्ललि समर्पित की है । 
काछातीत श्रीमह्ाविष्णुकी चर्चा सनातन है | श्वेताश्व- 
तरोपनिषद्‌ ( १ | १ ) में कुछ ब्रह्मविषयक्र जिज्ञासु 
परस्पर चचों करते हैं--:हे वेदज्ञ महर्षियो ! सृष्टिका कारण 
क्या ब्रह्म हैं ! ब्रह्म कोन है ! हमारा मूल क्या है ! हमारे 
जीवनाधार कोन हैं ! हमारी स्थिति किसमें है ? तथा हम 
किस अधिष्ठाताकी व्यवस्था जीवित हैं 9? प्रमाणाभावमें 
उन्होंने कालातीत परत्रह्म पुरुषोत्तमका दिव्य साक्षात्कार 
किया | वे इस प्रकार जान गये कि वह पुरुष 'कालात्म- 
युक्तान्यधितिष्ठत्येक: ---अकेला ही कालसे लेकर आत्मातक 
सम्पूर्ण कारणोंपर शासन करता है |? किंतु उस पुरुषोत्तमको 
जानता कोन है ? महर्षि उत्तर देते हैं--'वेदाह मेत॑ पुरुष 
इस पुरुषको में जानता हूँः-- 
- सहखशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपात्‌ । 
स॒ भूसि विश्वतोी बृत्वात्यतिष्ठतशाहइुलूस ॥ 
- ( इ्वेता० . ३ । १४5 सुद्लोपनिषद्वर्णित पुरुषसृक्त १६ 
तथा तेत्तिरीय आरण्यकान्तगतका १ ७छवाँ मन्त्र ) 
१. वामन० ३३ । ४९ 


२. खेता० १ । ३ 
३, सवेता० ३। ८ 


के ३:36 


अर्थात्‌ “उस परम पुरुपके हजारों सिर, हजारों आँखें और 
हजारों पेर हैँ | बद समस्त विश्यक्रो सत्र ओरसे बरेरकर दशाहुल- 
प्रमाणके हृदयदेशर्म स्थित है |? महर्पियोंने उसे ध्यान- 
योगस्थ होकर देखा है; किंतु उसे ही भक्त श्रुवने गोविन्दके 
शब्लके 'क्षण-स्पद्च द्वारा अच्युत पुरुषरुपमें देखा है-- 

सहस्रशीर्पा पुरुष: सहस्नाक्षः 

सर्वव्यापी भुवः 


सहस्रपात्‌ । 
स्पशोद्त्यतिष्टदशाहुलूम्‌ ॥ 
संदर्भ--भावानुसार यहाँ मश्रीदित काल) संकर्पणक्राल 

ओर कालातीत तत्वकरी कालक्रमातिक्रमसे ८अच्युत? प्रतिष्ठा 
हुई है | कालकरमातिक्रमद्वाश महाकालका ्सर्दक्षण 
“काछातीत अच्युत? हो जाता है। इससे “अक्रम ( काछातीत ) 
श्रीमहाविष्णुकी प्रतिष्ठा है--यही घुव-सत्य है | डा० 
गोपीनाथजीके “काल-विवेचन/ के अनुसार--“क्षण जब 
स्थायी रूपमें प्रतिष्ठित होता है, तब वहाँ काल नहीं रहता ।' *" 
ऋ्रमहीन कालःका ही नाम “क्षण? है | क्षण नित्य और 
खयप्प्रकाश है |? भ्रुवको भी गोविन्दके श्जका 'क्षणलर्श! 
खयम्प्रकाशित करता है | उसी दिव्य प्रकाशित खरूपद्वारा 
भ्रुव 'सहखशीष॑-पुरुष! का निबचन करते हैं । 


ऋग्वेदके “पुरुषसूक्त? में सहस्तशीर्षा पुरुषके खरूपका 
निरूपण है | “सहस्तः दाब्द श्रीविष्णुपुराण तथा वेदोंकी 
परिमाषामें “अनन्त? का वाचक है | वेदोंका सहलशीषों पुरुष 
इस ब्रह्माण्डको सब ओरस्से व्याप्तकर श्रीमहाविष्णुरूपमें 
दशगुण महाप्रमाणसे स्थित है। इससे स्पष्ट है कि पूर्ण पुरुष 
इस ब्रह्माण्डको व्याप्त करते हुए भी बहुत बड़ा है | वह 
दृव्यमान ब्रह्माण्डसे बाहर भी शेष रहता हैं | श्रीमहाविष्णुका 
जो अंश सध्धिं व्याप्त है; वही “वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु: 


परिभाषाके अनुसार “विष्णुःसंशक है । विष्णुका एक नाम 
ली नई 


४. श्रीविष्णुपुराण १ । १२। ५६ 

५. ओविष्णुपुराण १ । १२ | ५१-५२ 

६. “कल्याण'का “परलोक और पुनर्जन्माह्ू! एष्ठ २१५-३१४६ 
७. योउनन्तः पठ्यते सिद्धेदेवी देवतिपूजितः । 


स सहस्तशशिरा व्यक्तखवस्तिकामलभूषणः ॥ 
ह ( श्रीविष्णु० २। ५ । १४ ) 


- # कालातीत ध्रीमहाविष्णु के. 
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'शेषदेवः” सी है---इससे शात होता है कि उनका समस्त 
अंश सृष्टि-निर्माणमें परिच्छिन्न नहीं होता और वह खुंष्टिसे 
बचा हुआ “शेषः अंश प्रयुक्तांशसे कहीं अधिक दशगुण 
महाप्रमाण है। इस “शेषदेवः में ही अमरत््वकी स्थापना 
हुईं है। 'रोषाज्ञस्थापितामए' है और महाविष्णुके 'काल- 
संवर' सार्थक नामसे काछातीत है | पुरुषसूक्तम इसी 
भावको इस प्रकार प्रकट किया है-- 


एतावानस्,. महिमाइतो . ज़्यायांश्र पूरुषः | 
पादोडस्थ विश्वा भृत्तानि प्रिपादस्याम्ृत दिवि ॥ 


यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है | पुरुष इससे 
कहीं बढ़ा है। सारे भूत इसका एक पाद हैं। अम्ृतखवरूप 
इसके तीन पाद अपने प्रकाशमें हैं | कालातीत “अनिर्देश्यवर्पु, 
हैं, किंतु महाकाल-सापेक्षक निदशन करनेपर उस पुरुषका 
दिकूकाल-सापेक्ष झृत्यु-मर्यादित भाग है है । शेष 
ई भाग कालछातीत अमृत-अंश घुलोकम है । परोक्षरूपसे 
यह चव॒ब्यूंहात्मक भगवत्खरूपोंका निवचन है| प्रथर्मे स्वरूप 
धासुदेव 'अनन्त सबको व्याप्त करके भी सबसे परे “कालातीतः 
*  हैं। द्वितीय संकषंणस्वरूपसे “सहाकाल? व्यक्त होता है। 
तृतीय प्रयुम्न-खरूप काछातीत होनेसे महिमाका'है | इसकी 
काछातीत नित्यलेकोमें प्रतिष्ठा है।। चतुर्थ दुर्निवास्खरूप 
अनिरुद्धका है । यही सृष्टिका कारण है । ये चतुव्यूंह 
संख्यात्मक होनेसे काछातीत महिमाके बोधक हैं। अतः 
अनिरुद्धका खरूप दुर्निवार और दुरतिक्रम कालका है| 
प्रधान और पुरुषका संयुक्त-वियुक्तात्मक रूपान्तर ही “काल 
है । इस कालका अतिक्रमण देवादि नहीं कर पाते | कालके 
बिना ब्रह्मा; प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि-स्वना 
नहीं कर सकते । अतः यह अनिरुद्ध-रूप काल ही सृश्टिका 
आदिकारण है। ये अकेले सृष्टि-स्थिति-संहारके, दृष्टिकोणसे 
कालावधिवाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव-संशाओंको घारण कर 
लेते हैं । इस प्रकार काछातीत श्रीमहाविष्णुके महिमावाचक 
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'क्षकोटिजगत्खश्ट/ ; “शम्भुकोटिमदहेश्वर) और ५कोटि- 


ब्रह्माण्डविग्रह” आदि अनन्त नाम सार्थक हैं | 


श्रीमहाविष्णुके अनन्त छोम-विवर-कोटरोंम परसाणुबत्‌ 
अनन्त बक्माण्ड स्थित हैं---'बद्माण्डाः परमाणवः ।” 


महाविष्णो्ाॉमकृपोद्धवे दोये.. सुनिम्मक्ते ॥ 
ग्रह्माण्डोडस्ति यथा नोका भवतोये व कृत्रिमा। 
( मद्धवेवतं०, श्रीकृष्णजन्म० ४७ | १०७-१०८ ) 


“भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुके रोमकूपसे निकलनेवाले “सुनिर्मल 
जलमें ब्रह्माण्डकी स्थिति उसी तरह है, जेसी सांसारिक नदी-नद 
आदिके जलमें कृत्रिम नोकाकी हुआ करती है; 
ब्रिटिश भोतिक-विज्ञानवेत्ता सर जेम्स जीन्सके अनुसार--- 
'सापेक्षताके सिद्धान्तद्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत नया ब्रह्माण्ड 
साधारण और सुपरिचित वस्तुओंकी इष्टिस एक साबुनका 
बुल्बुछा है ।? स्पष्ट है---श्रीमहाविष्णुके एक गोमकूपमें 
स्थित अनन्त ब्रह्माण्डॉरमिसि आधुनिक विज्ञानप्रतिपादित एक 
साबुनका बुलबुला? संज्ञा घारण करनेवाला केवछ एक सीमित 
ब्रक्षाण्ड है । इस सीमित ब्रह्माण्डका वर्णन साउंट विल्सन- 
वेघशालाके अन्तरिक्षविश्ञानवेत्ता एड्विन इब्लने इस प्रकार 
किया है---“इस  ब्रह्माण्डका अर्द्धव्यास २५० अरब प्रकाशवर्ष 
( अथवा २,१०३००)००)००,००)००॥,००१००)००३००) 
००० सील ) है। सूर्यक्षी एक किरण यदि प्रति सेकंड 
१,८६३००० मीलकी गतिसे ब्रह्माण्डकी परिक्रमा करे तो फिर 


'डसे अपने उसी स्थानपर पहुँचनेमे २० अरब सांसारिक 


वर्षसे कुछ अधिक ही समय छग जायगा | किंतु यह 
ब्रह्चाण्ड श्रीआइन्स्टीनके अनुसार प्रतिक्षण क्षीयमाण है--- 
ध्रह्माण्डीय परिवर्तव केवल एक दिशाम होता प्रतीत होता 


है। प्रकृतिके हश्य अथवा अदृश्य, सभी त्व-चहे बे 


परमाणुर्म हों या बाह्य आकाशमें--यह व्यक्त करते हैं कि 
ब्रह्माण्डका सारतत्व और शक्ति अथाह शूत्यगें बाष्पकी भाँति 
अव्यवस्थित ढंगसे विकीर्ण की जा रही है। सूर्यका ताप 
घट रहा है। तारे अंगारोंकी भाँति बुझ रहे हैं | पदार्थ 
प्रकाश-किरण बनता जा रहा है ओर शक्ति झूत्य दिकरमें 
खोती जा रही. है |? ” आइन्स्टीनका धशूत्यः दुर्निवार और 
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हुरतिक्रम कालका--पश्रीविष्णु-अनिरुद्धका खरूप दे । 
वैज्ञानिकोंका निराशाजनक ध्यून्यः भारतीय दाशनिककोके 
(महाकाल? की अपेक्षा रखता है| 


वशानिकोंके अनुसार ब्रह्माण्डका समस्त पदार्थ प्रकाश- 
किरण बनता जा रहा है। भारतीय विज्ञान (वेद)की मेत्नायणी 
शाखाके अनुसार भी “अग्नि झत्यु:--अग्नि मृत्यु है |? 
वेशानिकोंके अनुसार यह ब्रह्माण्ड ताप-म्त्युकी ओर या 
उनकी पारिमाषिक भाषामें उष्णताके अधिकतम क्षयमान 
( बज्यंधापाय 7त079 ) की ओर बढ़ रहा है | कुछ 
अरब वर्षोके बाद उनके ब्रह्माण्डकी सभी वर्तमान कार्य- 
प्रणालियाँ रूक जायंगी--अथौत्‌ प्रलय हो जायगा | फिर न 
प्रकाशका अस्तित्व रहेगा; न जीवनका ओर न उष्णताका; 
केवल नित्य ओर अखण्डनीय स्थिरता रह जायगी | ख़यं 
काल भी समाप्त हो जायगा; क्योंकि वशानिकोंका उष्णताका 
क्षयमान ( विशकलन ) ही उनका “प्रछय-काल? है; यह ध्यान 
देनेयोग्य है | इंस प्रय-कालकी किसी “क्षण-काल? की अपेक्षा 
है । कालातीत भगवान्‌ भ्रीमहाविष्णु 'कालकोटिदुरासद्‌! हँ--- 
करोड़ों कालोंके लिये दुर्घ्ष॑ हैं | वशानिक प्रतय और 
श्रीविष्णुपुगरण ( ६ । ३। २) के द्वारा प्रतिपादित प्रछूयम महान्‌ 
अन्तर हैं--“कल्पान्तमें ब्राह्म-प्रकय होता है; वह नमित्तिक 
है। मोक्ष-प्रठम॒ है आत्यन्तिक ओर प्राइत-प्रठदय दो 
परा््कके अन्तमें होता है |? बेचारे वशानिक निराशा-स्रत्युके 
बन्धनसे छूटनेके लिये एकमात्र काछातीत श्रीमहाविष्णुकी 
शरणमें जायें; क्योंकि यहीं उनकी «संशयात्माःको 
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समाधानका आश्वासन है । पूव॑-विवरणानुतार “कारक 
विशञकलन महाकालद्वारा हो जाता है| “महाकाल? श्रीमहा- 
विष्णुकी खाभाविक कालछातीत अमृत-महिमा है । यहाँ 
'खमभावः?का अर्थ भी भगवान्‌ शंकराचार्यके अनुसार “काछ'- 
को ले ले तो भी कालछातीत अमृत-महिमाका खण्डन 
सम्भाव्य न होगा | अब वज्ञनिकोंद्वारा प्रतिपादित शेष 
“नित्य अखण्डनीय स्थिरताःपर विचार करना अपेक्षित 
होगा | श्रीमधुसूदन झाके अनुसार गति-खभाव “पदार्थ-मृत्यु 
है ओर स्थिति-खभाव ५पदार्थ-अमृतः है | अतः अमृत- 
वाचक नामसे भी श्रीविष्णुकी प्रतिष्ठा होती है | श्रीमह्ाविष्णु 
'सर्वोक्षोभ्यो मझत्यु-सत्युः कालमत्युनिवर्तकः हैं। इसलिये 
वैष्णवोंकी कालजन्य निराशाका कोई भय नहीं है--ते 
अभयपदकी उपासना करते हैं | 


संख्यात्मक) प्रतीकात्मक गणित और उसकी ज्यामित्ति 
विराट कालातीत श्रीमह्वविष्णुको बॉघना अथवा उसके ढिये 
प्रयास करना निष्फल है | हमारे सम्पूर्ण विचार कान्टके अनुसार 
देशकालसापेक्ष हैं | गणितशोंकी गणना-शेली प्रतीकात्मक 
है--इसी प्रकार अनन्त विष्णुके शद्भ-चक्रादि भी उनकी 
कालातीतता प्रकट करनेके प्रतीक हैं | स्थूलसे सूक्ष्मका 
बोध करना आधुनिक मनोविज्ञानाधारित शिक्षा-सूत्र है 
किंतु यह भारतीय विद्वानोंको सनातनकालसे ज्ञातः है | यही 
कारण है कि हम विराट्‌ विष्णुका ध्यान स्थूछ चत॒झुंज-मूर्तिम 
करते हैं | गणितशोंद्वारा इससे अधिक वेशानिक अभिव्यक्तिका 
माध्यम प्राप्त होना सम्भाव्य नहीं है। 
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नारायणस्मरणविहीन मनुष्य ही नीच है 


केचिद्‌. चदन्ति 


घनहीनजनो 


, जघन्य: 
केचिद्‌._ वदन्ति गुणहीनजनो... जघन्यः । 
व्यासतो . चद्त्यखिलवेद्विशेषविज्ञो 
नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः ॥ 


( श्रीधरस्य ्रजविद्दाराव ) 


कोई तो धनदीन मलुष्यक्रो नीच कहते हैं और कोई गुणहीनको नीच बतलाते हैं, किंठ॒ सम्पूर्ण वेदोंके विशेष शाता 


भीवेदव्यासजी तो हरिस्मरणहीन पुरुषको ही नीच कहते हैं । 
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२१. छेखकका “कल्याण'के 'परलोक झौर पुनजैन्माहु? में ० २२५ पर प्रकाशित 'काछातीत भगवान्‌ महाकाल? छेख । 


| गलाओओ श 


# श्रीविष्िणुभगवान्‌ के १४७ 








श्रीविष्णुभगवान्‌ 
( केखक--डॉ० आरीशिवशंकरजी अवस्थी ) 
प्रीभूसी यस्थ देब्यो सकलसझुनिवराः किंफरा रक्ष्यसण्डं यथा. पुरुषशब्दोड्यं वासुदेवे5चर्तिष्ठते । 


सृष्टयाद्याः शिव्पलीछाः कमछजविबुधाः पुत्रपोत्रादयो5पि । तथा हांकरशब्दो&्यं महादेवे इ्यवस्थितः ॥ 
तेकुण्ठं नाम धाम स्तुतिश्पनिषदः शासन शार्मार्गः ( स्कन्दपुराण ) 
सोडय वेकुष्डनाथः थ्रियमतिशयिनीं वेष्णवीं नो दृदासु ॥ 'देवतियंड्मलुष्येघु पुंनामा भगवान्‌ हरिः | 
शरीर वेकुण्ठ दृदुयनकिन वाससदुनं ( विष्युपरराण ) 
मनोवृत्तिखाक्ष्यों सतिरियमथों सागरसुता । 'स एप वासुदेवोज्यं पुरुषः प्रोच्यते छुघेः 
विह्ारस्तेअवस्थात्रितममसवः पाष॑दगणों ( नरसिंहपुराण ) 
न पहयत्यज्ञा त्वामिद बहिरदो याति जनता फ महाकवि कालिदासने भी लिखा है-- 
वेदान्तर्गत “पुरुषसूक्तःके पुरुषतत्तको भगवान्‌ विष्णुके नामिम्रख्ढास्बुरुदासनेन की 
रूपमें देखा जाता है । “ऋग्विधानमैं शौनकने लिखा है-- । कह मर 
२० भ्मरु॑थुगान्तोचितयोगनिद्रः 
'पुरुषस्य हरेः सूक्त स्वपापप्रणाशनम्र्‌ ।? संहत्य कोफान्‌ पुश्षोड्घिशेते । 
(पुरुषसूक्तः नामक भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति समस्त ( रघुवंश १३। ६ ) 
पार्पोका समूल नाश करनेवाली है | “धसमस्र लोकोंको समेटकर, कल्पान्तमें अवसरोचित योग- 
पद्मपुराणमें कहा गया है-- निद्राको धारण करके; नाभि-कमलके आसनपर विराजमान 
ह प्रथेम ब्रक्लाके द्वारा स्तृूयमान परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु 


भगवानिति शब्दोध्य॑ तथा पुरुष हस्यपि। 


इसी समुद्रमें शयन करते हैं |? 
निरुपाधी च व्तते वासुदेवे सनातने ॥ 20% 


“पुरुष? शब्दका प्रयोग शिव ओर ब्रह्कोंके लिये भी 
... इस्विंश, स्कन्द) विष्णु एवं नरसिहादि पुराणोंमें भी हुआ है। जिनकी बुद्धि निर्मेल--अभिनिवेशश्यूत्य है; वे 
इसी प्रकारके वचन मिलते हैं | यथा-- विज्ञयजन “डपासकानां सिद्धयर्थ श्रह्मणो रूपकहपना? तथा 

गोवर्धनाद्विधिरणान्नाथ. नन्दसुतोजषपि सन्‌ । 'एका मूर्तियों देवा अद्मविष्णुमद्देश्वरा: की दृष्टिसे दुराग्रहमें 
पुरुषस्यांशभूत॑ त्वाँ व्य निरणयिष्महि ॥ नहीं पड़ते । 
( दरिवेंशपुराण ) पुरुषसूक्तम पुरुषके तीन रूपोंकी च्चो स्पष्टरूपसे 
आकर पूम हनको सेवयो है प्मक्ष मकर िलियी है--१-जिपात्‌ पुरुष। २-एकपात्‌ पुरुष) ३-अधि- 
विंकर, अद्गाण्ड- रक्षणीय, स॒ष्टयादि शित्पलीलाएँ तथा जद्मादिदेव. | निषात्‌ पुरुष छोकोत्तीण परमपुरुष है। इसे हे 
पुत्र-पीत्रादि हैं, जिनके धामका;नाम “्वैकुण्ठ” है; उपनिषद्‌ स्तुति प्रकास्से समझा जाता है--एक तो यह कि वह रे 
एवं शास्रमागं ही आशा है, वे वैकुण्ठनाथ हमलोगोंकों उत्कृष्ट निर्विशेष पख्क्ष है । अथवा वह नित्यलीलाविभूतिका आश्रय 
वेष्णवी सम्पत्ति प्रदान करें । है; जहाँ अतक्यं। अव्यपदेश्य गोलोकादिसम्बन्धी चिरन्‍्तन 


यह मानव-इरीर वैकुण्ठ है, हृदय-पुण्डरीक वासगृह, मनोरथ २. मुख्य मक्षा । मत, मरीचि आदि १० ख्द्दा असिद्ध हैं 
गरुढ और यह बुद्धि ही सागरसुता लक्ष्मी है;जामरत आदि प्रथम जक्का विरिश्ि, द्वितीय पद्मभू, तृतीय स्वयम्भू आदि--- 
तीनों अवस्पाएँ आपका विहार है, प्राण ही पाष॑दगण हैं; किंतु यद ( द्र० स्कू० पु०) प्रभा० ख०) अ० १५ ) 
अश् जनता आपको यहाँ नहीं देखती और बाहर हो भटकती ३. तत्पुरुषाय विश्नद्दे महादेवाय धीमद्दि | ४. स वे शरीरी 
रहती है । प्रथम: स वे पुरुष उच्यते । 


१४६ 


हैः चन्दे्‌ विष्णु भवभयहरं सर्वेछोकेकनाथम्‌ कर 
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ुरतिक्रम कालका--पश्रीविष्णु-अनिरुद्का खरूप दे । 
वैज्ञानिकोंका निराशाजनक ६झून्यः भारतीय दाशनिकोके 
(महाकाल? की अपेक्षा रखता है ।* 


वेशानिकोंके अनुसार ब्रह्माण्डका समस्त पदार्थ प्रकाश- 
किरण बनता जा रहा है। भारतीय विज्ञान (वेद)की मेन्नायणी 
शाखाके अनुसार भी “अग्नि रत्यु:--अग्नि मृत्यु है |? 
वेशानिकोंके अनुसार यह ब्रह्माण्ड ताप-म्त्युकी ओर या 
उनकी पारिमाषिक भाषामें उष्णताके अधिकतम क्षयमान 
( (रांग्राप्प 70०79 ) की ओर बढ़ रहा है | कुछ 
अरब वर्षोके बाद उनके ब्रह्माण्डकी सभी वर्तमान कार्य- 
प्रणालियाँ रकक जायंगी--अथौत्‌ प्रल्य हो जायगा | फिर न 
प्रकाशका अस्तित्व रहेगा) न जीवनका ओर न उष्णताका; 
केवल नित्य ओर अखण्डनीय स्थिस्ता रह जायगी | खयं 
काल भी समाप्त हो जायगा; क्योंकि वेशानिकोंका उष्णताका 
क्षयमान ( विशकलन ) द्दी उनका “प्रय-काल? है; यह ध्यान 
देनेयोग्य है | इस प्रछय-कालकी किसी ५क्षण-काल” की अपेक्षा 
है। काछातीत भगवान्‌ श्रीमहाविष्णु “कालकोटिदुरासदः है--- 
करोड़ों कालोके लिये दुर्धषष हैं | वेज्ञानिक प्रदय और 
श्रीविष्णुपुराण ( ६। ३। २) के द्वारा प्रतिपादित प्रलूयमें महान्‌ 
अन्तर हैं--“कल्पान्तमें ब्राह्म-प्रठढय होता है; वह नेमित्तिक 
है। मोक्ष-प्रल॑ है आत्यन्तिक ओर प्राक्ृत-प्रछ्य दो 
परार्द्धके अन्तर्मे होता है |? बेचारे वेशानिक निराशा-म्रत्युके 
बन्धनसे छूटनेके लिये एकमात्र कालातीत श्रीमहाविष्णुकी 
शरणमें जाय क्योंकि यहीं उनकी «५संशयात्मा?को 


समाधानका आश्वासन है | पूर्व-विवरणानुतार “काछाका 
विशकलन महाकालद्वारा हो जाता है | “महाकाल? श्रीमहा- 
विष्णुकी खामाविक कालछातीत अमृत-महिमा है । यहाँ 
खभावः?का अर्थ भी भगवान्‌ शंकराचार्यके अनुसार 'काह'- 
को ले ले तो भी कालातीत अमृत-महिमाका खण्डन 
सम्भान्य न होगा । अब वरशानिकोंद्वारा प्रतिपादित शेष 
“नित्य अखण्डनीय स्थिरताःपर विचार करना अपेक्षित 
होगा | श्रीमधुसूदन झाके अनुसार गति-खभाव “दार्थ-मृत्यु 
है और स्विति-खभाव धपदार्थ-अमृतः है | अतः अमृत- 
वाचक नामसे भी श्रीविष्णुकी प्रतिष्ठा होती है | श्रीमह्वविष्णु 
'सर्वाक्षोभ्यों झत्यु-रूत्युः कालस्त्युनिवर्तकः हैँ | इसलिये 
वैष्णवोंकी काल्जन्य निराशाका कोई भय नहीं है--वे 
अभयपदकी उपासना करते हैं | 


संख्यात्मक) प्रतीकात्मक गणित और उसकी ज्यामितिते 
विराट कालातीत श्रीमहाविष्णुको वॉघना अथवा उसके लिये 
प्रयास करना निष्फल है। हमारे सम्पूर्ण विचार कान्टके अनुसार 
देशकाल्सापेक्ष हैं | गणितशोंक्री गणना-शेली प्रतीकात्मक 
है--इसी प्रकार अनन्त विष्णुके शद्भू-चक्रादि भी उनकी 
कालातीतता प्रकट करनेके प्रतीक हैं । स्थूलसे सूक्ष्मका 
बोध करना आधुनिक मनोविज्ञानाधारित शिक्षा-सूत्र है 
किंतु यह भारतीय विद्वार्नोक़ी सनातनकालसे शात है | यही 
कारण है कि हम विराट्‌ विष्णुका ध्यान स्थूछ चत॒सुंज-मूर्तम 
करते हैं| गणितज्ञोंद्ार इससे अधिक वेशानिक अभिव्यक्तिका 
माध्यम प्राप्त होना सम्भाव्य नहीं है। 


“7<+४39-0६82-5:5%2- 


नारायणस्मरणविहीन मनुष्य ही नीच हे 


केचिद्‌. चद्न्ति 
केचिद्‌.._ वदन्ति 
व्यासो 


नारायणस्सरणहीनजनो 


धनहीनजनो 


, जघन्यः 


गुणहीनजनो 


जघन्यः । 


वद्त्यखिलवेद्विशेषविज्ञो 


जघन्यः | है 
( औषरस्य ब्रजविद्ाराव ) 


कोई तो धनदीन मनुष्यको नीच कहते हैं ओर कोई गुणहीनको नीच बतछाते हैं, किंतु सम्पूर्ण वेदोंके विशेष शांत 


श्रीवेदव्यासजी तो हृरिस्मरणद्वीव पुरुषको ही नीच कहते हैं । 


न्णच्चध्छसछ-छ8223- 


२१. फेखकका “कल्याण'के “परलोक और पुनज॑न्माझु? में १० २२५ पर प्रकाशित “कालातीत भगवान्‌ महाकाल? छेख । 


# भ्रीविष्णुभगवान # 
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सृष्टिस्थित्यन्तफरणी.. ब्रह्माविष्णुशिवात्सिकास । 
स॒संज्ञां याति भगवानेक एवं जनाद॑नः ॥ 
( विष्णुपुराण १ । २। ६६ ) 


इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके तीन रूप स्पष्ट हुए। एक 
त्रिपाद्धिभूति नारायण दूसरे एकपाद नारायण या महाविष्णु 
ओर तीसरे त्रिमूत्य॑न्तगत विष्णु | शेषशायी विष्णु ही 
जिमूत्यन्तगंत विष्णु हैं--'समुद्रें शयानश्र विष्णुस्त्रि- 
मृत्यंन्तगंत इति विष्णृत्पत््यध्यायवचनजातेनाप्यवगतम्र--- 
(अप्पय्यदीक्षितकी आनन्दलहरी, लोक ४२ की चन्द्रिका व्याख्या) 


शेष? नामक तत्त्वको महाविष्णु समझना चाहिये, जिनके 
रोम-विवरोंमें पृथ्वी आदि दसगुने सात आवरणोंसे घिरे हुए 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड अणुके समान घूमते रहते हैं । 
इसीलिये उनकी एक संज्ञा “अनन्त? भी है--- 


क्षित्यादिभिरेष किलाबृतः 
सप्तभिदंशगुणोत्तरेराण्डकोशः . । 

यत्र पतत्यणुकल्पः 
सहाण्डकोटिफोटिभिस्तदुनन्तः . ॥॥ 


( औीमक्टा० ६ | १६ । ३७ ) 

“यह ब्रह्माण्डकोष, जो पृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने 

सात आवरणोंसे घिरा हुआ है; अपने ही समान दूसरे 

करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाणुके समान 

धूमता रहता है ओर फिर भी उसे आपकी सीमाका पता 
नहीं है | इसलिये आप “अनन्तः हैं [? 


यह “अनन्त? नामक तत्व भी जिसके एक अंशर्मे 
विराजमान रहता है) वही क्षीससागर या त्रिपाददिभूति-तत्त 
है---“एलावानस्थ महिसाउतो ज्यायांश्र पूरषः ।! 


द्ादश आदित्योंमें एक आदित्यका नाम भी “विष्णु? 
है-'श्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदास्य/, (हद 
'विष्णुविचक्रम न्रेधा निदधे पदम?, “विष्णुरुसंगायो विचकरमे 
महीं दिव॑ प्रथिवीमन्तरिक्षम?, आदि बैदिक मन्‍्त्रोंके आधार- 
पर कुछ लोग सूसको ही विष्णु मानते हैं । आचार्य 
शाकपूणिका मत है कि सूर्य अपनी रश्मियोंसे प्रथ्वी, 
अन्तरिक्ष और चुलोकको व्याप्त करते हैं, अथवा अग्निरूपसे 
धय्वीको, विद्युत्रूपसे अन्तरिक्षकों और आदित्यरूपसे 
चुलोककी आक्रान्त करना उनका ज्ेधा विचक्रमण है | 
भातः उदयगिरिसे, मध्याहमें अन्तरिक्षमं एवं सायंकाल 


१७९ 





अस्ताचलूमें सूयनारायण अपने पैर रखते हँ--यह आचाय 
ओण्णनामका मत है | सूर्य ही वामन हैं, जो अपनी 
किरणोंसे तीनों छोकोंकों नापते हूँ | 


वस्तुतः 'तत््व॑ं नारायणः परः, “महस्ते विष्णों सुमतिं 
भजामद्देग, “बहत्ते विष्णो मयि हाम॑ भद्वस््‌,” “नमो 
विष्णवे बृहते करोमि? इत्यादि वैदिक मन्त्रोंमे परत्व, महत्त्व 
वृहत्त आदि विशेषणोंसे महाविष्णुकी स्वीकृति स्पष्ट है। 


भगवान्‌ विष्णुका एक नाम “बेकुण्ठ? है। उनके घामको 
भी ध्वेकुण्ठः कहते हैं | नामकी अधोलिखित व्युत्पत्तियाँ 
मिलती एऐँ--- 
१. विकुण्ठाया: अपत्यं पुसान्‌ वेकुण्ठः । 
२. कुण्ठति अनया कुण्ठा माया, विविधा कुण्ठा साया 
भस्येति वेकुण्ठः । | 
“जिससे जगत्‌ मोहित होता है; वह माया ह्वी “कुण्ठा? है, 
विविध मायाओंके खामी “बेकुण्ठ? हैं |? 


३. विविधा कुण्ठा गतेः प्रतिहृतिः तस्याः कतो इति वेकुण्ठः । 
जगदारस्मे विशिष्टानि भूतानि परस्पर संइलकेषयन, तेषां गति 
प्रत्यवध्नात्‌ इति वा वेकुण्ठः । 

“गतिके अवरोधको “कुण्ठा? कहते हैं| भगवान्‌ सृष्टिके 
आरम्भमें विविध भूततोंका मेछ कराकर उनका गत्यवरोध 
कर देते हैं, अतः वे “बेकुण्ठ? हैं |? 


४. कुण्ड जडं व विश्वोधं विशिष्ठं च करोति या । 
विकुण्ठां प्रकृति वेदाश्वस्वारश्च -चदन्ति ताम्‌ ॥ 
गुणाश्रयेण भगवान्‌ तस्‍स्याँ जातः स्वसृष्टये । 
परिपूर्णतम॑ तेन वेकुण्ठ॑ च विदुल्चैघाः ॥ 


“जड विश्व-प्रपश्नको जो विशिष्ट बनाती है; उस प्रक्ृतिको 
बेद “विकुण्ठा? कहते हैं | गुणोंका आश्रय लेकर भगवान्‌ स॒ृष्टि- 
स्वनाके लिये इस विकुण्ठामें उत्पन्न होते.-हैं, अतः विद्दजन 
उन्हें “वेकुण्ठ? कहते हैं |? 

कुण्ठा अथौत्‌ जडता, आल्स्य, अज्ञान या मायाका 
जहाँ स्वंथा अभाव है; उस धामको ५वेकुण्ठः कहनेमें कोई 
असंगति नहीं | अथवा भगवान्‌ बेकुण्ठके खरूपभूत घामकों 


भी ध्वेकुण्ठः कहते हैं । 


: भगवान्‌ अपने हाथोंमें अविद्या-विजयरूप शह्कू, अशान- 
ब्छेदनाथं खज्ज धोर काल्चक्ररूप चक्र, अधरम्मराज्यके 
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लीछा चलती रहती है। ऋग्वेद मण्डल १, सू० १५४ 
मन्त्र धमे लिखा है-- 
तद॒स्थ भियससि पाथो अरयां 
नरो यत्र देवयवो सदन्ति। 
उस्क्मस्य स॒ हि. बन्धुरित्या 
विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ 


“इस महाविष्णुके प्रसिद्ध एवं सर्वप्रिय अविनाशी छोकको 
हम प्राप्त करें; जहाँ विष्णुसायुज्य प्राप्त करनेवाले लोग 
तृप्तिका अनुमव करते हैं। महात्माओंके द्वारा प्राप्य अथवा 
अपने एक पादसे अनन्त जगदण्डोंको आक्रान्त करनेवाले 
व्यापक महाविष्णुके परमपदमें परानन्दका स्रोत विद्यमान है । 
क्षुधा) तृष्णा; जरा; मरण एवं पुनरावृत्तिसे रहित इस मधुर 
रससे वह हमें बाँध देता है |? 


एक़पात्‌ पुरुष 'एकपाद नारायण? या “महाविष्णुःके रूपमें 
ख्यात है | यह महाविराद पुरुष है। इसके रोम-रोममें 
अनन्त; अगणित ब्रह्माण्ड परमाणुके सहश गतिशील रहते 
हैं । इसीको लक्ष्य करके एक ब्रह्माण्डके अधिष्ठाता ब्रक्षाने 
कहा था-- 


काह तमोमहददं खचरापिवा््‌ - 
संवेशिताण्ढघटसप्तवितस्तिकायः . । 

क्वेदण्विधाविगणिताण्डपराणुचयौ- 
वाताध्वरोमविवरस्य चते महित्वम्‌ ॥ 


( श्षीमक्ना० १० । १४ । ११ ) 


“कहाँ यह मेरा प्रकृति, महत्‌+ अहंकार, आकाश) वायु) 
अग्नि, जल और भूसे घिरा ब्रह्माण्डरप शरीर अथवा अपने 
प्रमाणसे लात बित्ते ( साढ़े तीन दाथ )का यह ब्रह्मारूप शरीर 
और कहाँ इस प्रकारके अगणित ब्रह्माण्डरूपी पसमाणुओंसे 
व्यास वाताध्वसहश रोम-विवरोंबाले आपकी महिसा |? 


- देवीमागवत ( ९ | ३। ३े---५६ ) में भी कहा है-- 


पिन्ना सात्ना परित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः | 
ब्रह्माण्डासंस्यनाथो यो दुदशोध्व॑ंमनाथवव्‌ ॥ 
स्थूलात्स्थूछत्मः सो5पि नाज्ना देवो महाविराट्‌। 
परमाणुय॑ंथा सूक्ष्मात्‌ परः स्थूलात्तथाप्यसौ ॥ 
पेजसाँ घोडशांशो5य क्ृष्णस्य परसात्मनः | 
आधारोअसंख्यविश्वानां महाविष्णुः सुरेश्वरः ॥ 
प्रत्येक रोमकूपेणु विधानि निखिकानि ऋ। 


पे 


“माता-पिता उसे त्याग चुके ये | वह निराश्रय होकर 
अंदर समय व्यतीत कर रहा था | जो असंख्य ब्रक्षाण्डका 
स्वामी दे; उसीने अनाथकी भाँति, आश्रय पानेकी इच्छासे 
ऊपरकी ओर दृष्टि दीड़ायी | उसकी आकृति स्थूल्से भी 
स्थूलछ थी | अतएव उसका नाम ्महयविराद् पढ़ा । जे 
परमाणु अत्यन्त सूश्ष्मतम होता है) बसे ही वह अत्यन्त 
स्थूलतम था | वह बालक तेजमें परमात्मा श्रीकृष्णके सोल्हवे 
अंशकी बराबरी कर रहा था | वह महान्‌ विराट वालक 
सम्पूर्ण विश्वका आधार है | वी “महाविष्णुः कहलाता है। 
इसके प्रत्येक रोमकूपमें विश्व ब्रह्माण्ड हैं |? 


इस मह्दविरा्‌ पुरुष या महाविष्णुसे विराद अर्थात्‌ 
प्रकृति--“विराट्‌ प्रकृतिबंदिरिति समाननामानीति योगरत्ने 
रह़्रामानुज?--एवं उसका अधिष्ठाता पुरुष (अधिपुरुष) 
उत्पन्न होता है | इसकी भी संशा “विराट्पुरुषै! या वेगजपुरुष . 
है। यही “सप्तवितस्तिकाय? या “दशाहुलूपुरुष? है | इसका 
अपर नाम “लोकपुरुष? भी है | इसके अन्य रूप भी ख्यात 
हँ---१. कालपुरुष, २. अग्निपुरुष, ३. प्रणवपुरुष और 
४. यज्ञपुरुष ) | 


यह अधिपुरुष गुणामिमानी पुरुष है । सजोगुणके 
प्राधान्यसे इसे “्रह्मा5 सच्तगुणके प्राघान्यसे (विष्णु! एवं 
तमोगुणकी अधिकतासे (शिवःके नामसे कहा जाता है । 
जिस प्रकार एक अकेला गुण कभी नहीं रह सकता) 
उसी प्रकार ब्रह्मा) विष्णु और शिवके एकाकीपन- 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इसीलिये “पुका 
मूर्तिस्त्रयों देवा” कह्दा जाता है | ऐसी स्थितिमें किसीको 
बड़ा या छोटा कहना अपराध ह्वी है । एक ही भगवान्‌ महा- 
विष्णु सृष्टि; स्थिति और संह्ारके लिये ब्रह्मा) विष्णु और 
शिवका रूप धारण करते हैं--- हा 

५. जद्याण्डरूपी पुरमें वतमान रहनेके कारण विष्युभगवानू 
की “पुरुष” संशा दै--“विश्वसझ्मनि चिदात्मनीखरे पूरणात्युरुता- 
मुपेयुषि! । प्राणियोंके शरीर भी पुर हैं---'प्राणिचक्रमखिर्ल च ये 
पू: ।--( चिह्रगनचन्द्रिका ) कब्पान्तमें न जद्माण्ड रहता है 
और न ॒प्राणि-शरीर, तव भी उसे “परमपुरुष” कहते हैं । उत्त 
दशा भी ब्रह्म अपनी-अपनी शक्ति ( स्वपा--आनीदवात॑ खपया 
तदेकम ) से समालिजित रहता है) यही शक्ति पुर दै-- 

मनो मतिम्मदान्‌ जद्या पूर्ंडिः ख्यातिरीखवरः । 

प्रझ्ञा संविश्वितिस्वेव. मतिश्य॒ परिपाल्यते ॥ 


# सर्वोपरि भीविष्णु # 


अन्यान्य देवताओंकी पूजाकी चर्चा करते हुए गीतामें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि उन-उन देवताओंकी पूजाके 
साध्यसद्वारा वह व्यक्ति मेरी ही, अ्थात्‌ परमात्माकी ही 
पूजा करता है"... ह । 

येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेडपि भामेव कोन्‍्तेय थजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ 

ह - ( ९।२३ ) 

'है अर्जुन | यद्यपि सकाम पुरुष दूसरे-दूसरे देवताओंकी 
पूजा करते हैं; लेकिन वे भी ययार्थ्में मेरी ही पूजा 
करते हैं | किंद उनकी यह पूजा अज्ञानपूर्वक होती है | 
उन्होंने और भी कहा है--- 


भहं हिं सर्वयज्ञानां भोक्ता च॑ प्रभुरेव च | 
न सु समासभिजानन्ति तस्वेनातइच्यवन्ति छे॥ 


5 ( ९। २४ ) 


(्योकि सम्पूर्ण यश्ञोका स्वामी तथा भोक्ता मैं ही हूँ । 
झोग मुझ अधियशस्वरूप परमात्माको तत्तसे नहीं जानते, 
इसलिये अपनी पूजा और यश्के पूर्णफलको प्राप्त नहीं होते |? 
सारांश यह है कि पूजाकी -ये सारी विधियाँ चाहे किसी 
भी देवता-विशेषके माध्यमसे क्यों न की जायें, वे एक 
प्रकार उसी परमात्माको ही अर्पित होती हैं--यह खर्य 
भगवानने अपने श्रीमुखसे कहा है | 


अब एक प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि “जब इतने 
अलग-अछग नाम और इतनी अछग-अल्या पूजाएँ भी एक 
ही परमात्मासे सम्बन्ध रखती हैं, तब क्या उनमें परस्पर कोई 
विरोधाभास उत्पन्न होता है 9 इसका उत्तर यह है कि 
वास्तवर्मे उनमें कोई विरेधामास नहीं है | वे परमात्मा इतने 
विशाल हैं कि उनको पूर्णरूपसे जानना और समझना 
किसीके लिये भी सम्भव नहीं | सभी शाज्कारोंने 
परमात्माके नाम और गुणोंकी प्रशंसामें “नेति-नेति? कह दिया 

| उन्हीं परमात्माने जब अपना विराट्‌ रूप अर्जुनको 


दिखिलाया, तब उसकी विशालताकी देखकर अजुन-जेसा 


पराक्रमी वीर भी भयभीत हो गया। परमात्माकी विशाल्ता 
'इसारे छोटे-से मस्तिष्कमों समा नहीं सकती । परमसात्माके 
अछ्चुत शरीरमें यह सारा जगत्‌ ओत-प्रोत -है | हमारे 

यह बुद्धि नहीं, आँखोंमें यह शक्ति नहीं कि 
हम परमात्माके इस दिव्य रूपको समझ और देख सके । 
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परमात्माकी इस विद्ञाल्ताको ही सबंसुलम बनानेके लिये 
हमारे ऋषियोंने उसका अलूग-अलछग विभाग करके गुणानुसार 
उसके अल्ग-अछग घाम बतला दिये हैँ | लेकिन यथार्थमें 
परमात्माका इस प्रकार विभाजन सम्भव नहीं है और न 
उन वर्णित धा्मोंकी कोई सीमा ही है तथा न किसी सीमाद्वारा 
कोई घाम एक-दूसरेसे अलग किया गया है । 


गीतामें कहा गया है-- 

भविभक्त व भूतेपु विभक्तमिव च स्थितस्‌ | 

यूतभतं ध्व तज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु व ॥ 

( १३।१६ ) 

'वे परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाशके सहहय 
परिपूर्ण होते हुए भी सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंमें पृथक पथक्‌ 
प्रतीत होते हैँ | वे ही एकमात्र जाननेयोग्य परमात्मा विष्णु 
रूपसे सभी प्राणियोंकी घारण और पोषण करनेवाले हैं, 
रुद्ररूपसे संहार करनेवाले हैं और ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न 
करनेवाले हैं | अपनी विभूतियोंका वर्णन फरते हुए 
भगवान्‌ कहते है--- 


भादित्यानामईं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिसंस्तामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥ ह 
( गीता १० । २१ ) 
“आदित्योंमें मैं विष्णु हूँ; ज्योतियोंमें मैं सूर्य हूँ, वायुओमिं 
मैं धमरीचि? नामका वायु हूँ और नक्ष्रोंमें मैं चन्रमा हूँ |? 


इस प्रकार सारे आकाशर्मे जो ये सूयल्ोक, चन्द्रलोक, 
नक्षतलोेक और वायुल्लोक स्थित हैं, वे सब उसी एक 
परमात्माके अंश हैं, जो देखनेमें अछूग-अलछूग प्रतीत 
होते हुए भी एक ही सूत्में पिरोये हुए हैं और एक ही 
परमात्मतत्त्की विशालता और व्यापकता बतलाते हैँ, 
जो इस सारे ब्रह्माण्डमें फेला हुआ है । 


यदि ब्रह्मा; विष्णु और शिव--ये गुणवाचक नाम एक 
ही परमात्माके हैं तो क्यों इन्हें अछग-अछग माना णाता है! 
उनको अलग-अलग जानना और मानना परिश्थितियोंकि 


खाथ भूल करना है । हमारे ऋषियोंने सत्त, रण और 


तम-ये तीन गुण बतछाये हैं, जो समयपर किसी व्यक्ति- 
विशेषमें घटते-बढ़ते रहते हैं | ठीक यही दशा परमात्माके 
इन तीन नामोंके सम्बन्ध्मं भी है । सकी विशेषतासे 
उत्पादनकी महत्ता होती है, तमकी विशेषतासे संहार-कार्यकी 


बन 


१५० 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वछोकेकनाथम्‌ # 
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कजिअ> 


विनाशार्थ गदा और यशाज्ञभूत मुसछ घारण करते हैँ | उनके 
कण्ठमें मायारूपी भूतमाला, उरोदेशमें चन्द्र-सूयरूपी श्रीवत्स 
ओर कौस्तुभ सुशोभित रहते हैँ | मारत उनकी गति है, 
वही गरुड़ है; तैलोक्यगामिनी लक्ष्मीदेवी उनकी प्रिया हैं--- 


श्रविद्याविजयं चेम॑ शह्ररूपेण.. घारय | 
भज्ञानष्छेद्नाथीय खड़डस्तेडस्तु सदा करे ॥ 
फाकचक्रमिंद घोर. अक्रवद्धारयाच्युत । 
क्षघरमराजघाताथं गदाँ धारय केशव ॥ 
भूपत्वमेतत्पर्म यज्षाड़ मझुसछ तथा | 
मालेयं भूतमाछा ते कण्ठे तिष्ठतु स्ंदा॥ 
श्रीवस्सकोस्तुभी चेमी चन्द्रादित्यी विधारय | 
माश्तस्ते गतिवीर गरुत्मानू स॒ च कीर्तितः ॥ 
म्रैछोक्यगामिनी देवी रल्ष्मीस्ते5स्तु सदा प्रिया ॥ 

( वराहपुराण ३९१ । १५--१ ८ ) 


अा5जट 
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जिनकी शक्तिसे भगवान विष्णु शक्तिमान्‌ हैं; जो उनकी 
आधार; आसन) निवासस्थान या पुर हैं; जिससे विष्णुकी 
संशा “पुरुष” बनती है; उन जगदघीश्वरी महालक्ष्मीके चरणोंको 
किरण हमारे अश्ञानान्वकारको दूर करें | 
प्रवाछानां दीक्षागुरुरपि च लाक्षारुगरुचां 
नियन्त्री बन्धूकद्युतिनिकरबन्धूक्ृतिपटुः । 
नृणामन्तर्ध्वान्त निविडमपहतुँ तव किल 
प्रभातश्रीरंपा चरणरुचित्रेषा विजयते ॥ 
( लक्ष्मीकदरी, ७ ) 
अमूगोंको रक्तिमा घारण करनेकी शिक्षा देनेवाली, 
महावरकी ललाईकों मात करनेवाली, दुपहस्याके फूलकी 
चमकके साथ मेल-जोल करनेवाली तथा मनुष्योंके अन्त 
करणके घने अन्धकारका अपहरण करनेके लिये उषःकालकी 
शोभाके समान विराजमान आप ( महालक्ष्मी ) की चरण- 
कान्ति स्वोतिशायिनी है |? 


जज 











सवोपरि श्रीविष्णु 


( लेखक--श्रीरामकृष्णप्रसादजी ऐडवोकेट ) 


जैसे परमात्माके गुण असंख्य हैं, बसे ही उनके 
नाम भी असंख्य हैं | उनका एक-एक नाम उनके एक-एक 
गुणका वाचक है और ये सारे-केसारे नाम उन्हीं एक 
परमात्माके द्योतक हैं | जिस व्यक्तिने परमात्माके जिस 
गुणकी देखा ओर अनुभव किया, उसीकी उसने प्रशंसा 
की | इसका यह अमिप्राय नहीं कि उनके एक गुणकी 
प्रशंसासे उन्हें कोई दूसरा देवता मानने लगे | वह तो केवल 
एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर है; अनेक नहीं--यह 
सभी धमंशास्त्र मानते हैं । 

जेसे परमात्माने इस जगत्‌की सृष्टि की है और 
नित्य अब भी सृष्टि कर द्वी रहे हैं; इसलिये उनका एक नाम 
“ब्रह्म? है | “'यो5खिल जगज्निमोंणेन बृंहति वर्धयति स 
ब्रह्मा ।! ( जो सम्पूर्ण जगत्‌की निर्माणके द्वारा इद्धि करे 
. उसका नाम “ब्रह्म? है |) ठीक उसी प्रकार परमात्मा सारे 
जगत्‌में ब्याप्त हैं, इसलिये उनके व्यापकतारूपी गुणके 
कारण उनको “विष्णु? कहा जाता है---“वेबरेष्टि ब्याप्नोति 
चराचरं जगत्‌ स विष्णु:--अर्थात्‌ इस चराचर जगतमें 
व्यापक होनेके नाते परसात्माको ८विष्णुः कहा जाता 
है | वे ही परमात्मा इस जगत्‌का कल्याण भी करते 


रण 
| -. 


हैं, इसलिये उनका एक नाम “शिक भी है| रुद्ःका 
अर्थ है--रुछानेवाठा | जेंसे परमात्मा अपने संहार- 
कार्यसं लोगोंको समय-समयपर झुलाते भी हैं। इसलिये 
उनका एक नाम रुद्रः भी है; उसी प्रकार परसात्माके 
अनन्त गुण होनेसे उनके नाम भी अनन्त हैं | सारांश यह 
है कि ये सभी नाम) चादे वे किसी देश-विशेष या भाषामें 
क्‍यों न हों, उसी एक परसात्माके सूचक हैं) जो एक हें) 
अनेक नहीं । 


ये थोड़ी-सी बातें परमात्माके नाम ओर गुणके विषयर्म 
कही गयीं; किंठु ठीक ये ही बातें परमात्माकी पूंजाके 
सम्बन्धर्म भी हैं | बहुत-से छोग शास््रविष्टित विधियाँसे 
अलग-अलग पूजा भी करते हैं | कोई अपनेको शिवका 
उपासक बताता है तो कोई विष्णुका) कोई देवीकी 
प्रतिमाकी पूजा करता है तो कोई भूत-प्रेतकी। इसी प्रकार 
लोग अलछग-अछग अपना-अपना पूजा-विधान बतलाते- हैं 
और समय-समयपर एक-दूसरेकी निन्‍दा भी करते हैं; परत 
यदि यथार्थमें इसपर विचार किया जाय तो ऐसे छोगोंके 
काय केवल उनके भ्रम हें । 


# सर्व देवनसस्कारः केशव प्रति गछछति” # 
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'सर्वदेवनमस्कारः केशव प्रति गच्छति' 
( ढेखक--भीरेवानन्दसी गोढ ) 


झुकास्वरणधर विष्णु हविवर्ण. घतुस्ुजस । 
 प्रसन्नवदर्न ध्यायेत्‌.. सर्वविश्नोपक्षान्तये ॥ 
'लीवनमें त्रिविध तापशान्त्यर्थ श्वेतवस्वघारी; शान्ताकारः 
चार भुजावाले, प्रसन्नमुख भगवान्‌ विष्णुका भ्यान करना 
चाहिये |? भारतमें विष्णुकी उपासना अनेकरूपा है। उनके 
आखझ्यान भी अनन्त हैं--- 
हरि जनंत हरि कथा अनंता ७! 
( मानत १ । ११९ । २६ ) 
भगवानका विराट रूप यह समस्त ब्रह्माण्ड है । श्रुतिमें 
आया है--- 
पुरुष एवेद« सर्च यह्भुत॑ यश भाव्यस | 
( यजुवेंद ११ । २ ) 
यह सब कुछ हृश्यमान भूत-भविष्यत्‌ जगत्‌ विष्णुमय 
है । प्रथिवी विष्णुकी चरणस्थानीया है, आकाश नाभि, वाद 
प्राणरूप है; सूर्य-चन्द्रमा नेत्र दिशाएँ: कान; युलोेक सिर, 
“ अग्नि मुख, समुद्र व्न है। यह समस्त विश्व उनके भीतर 
है | जलचर; थरूचर) नमचर--सभी जीव उन्हींके रूप हैं। 
मैं व्यापक भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करता हँ-- 


यूं: पादौ यख नाभिर्वियद्सुरनिरूब्चन्द्रसूयोँ व वेश 
फर्णोचाह्या: शिरो चौझुंखमपि दृदनों यस्थ वासोड्यमलिछिः । 
सल्तःस्थं यर््र विद्व॑ सुरनरखगगो भोगिगन्धर्व॑दैत्य॑ 
चित्र रंसम्थत्ते त॑ ब्रिश्युवनवपुर्षविष्णुसी्ण नमामि ४ 


 'संवेदेवमयों हरि?-सूय, चन्द्र; अग्नि; वरुण; इन्द्र, कुबेर 
ब्रा; शिव-ये सब देव मगवानके ही रुप हैं | परंतु सूक्ष्म विचार 
करनेसे तथा स्वाध्यायशील पुरुषोंके उपदेशोंसे शात होता हैं; 
एक शक्ति है, एक ईर्वर है; केवल आवरण-मेदसे भिन्नता है; 
तत्नतः कोई भेद नहीं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--- 
ये यथा माँ अपचन्ते तांसपैच भजाम्यहस। 
सम वत्मीजुवतन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ॥ 
(गीता ४। ११ ) 
है पाये | जो जिस मावनासे) जिस रूपमें मुझे भजते हैं, 
मैं उनको उसी रूपसे प्रा होता हूँ | इसी रहस्यको जानकर 
मजुध्य सव प्रकारसे मेरे मार्गको अपनाते हैं | इस संसाएर््मे 
“डुन्प सानसिक सुख-शान्तिके लिये भिन्न-भिन्न देवी- 
घि० सं० २2०० 


देवताओंको पूजते हैं और उन्हें उसी रुपरमें सिद्धि भी प्रात्त 
होती है-- 
फाइुन्तः फर्मणों सिद्धि यजन्त इद्द देचताः। 
क्षिप्रं द्वि मानुषे छोके सिद्धिभंवति फर्मजा ॥ 
(गीता ४ । १३ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--मैं समस्त जगत्‌की उत्पति तथा 
प्रदय हैँ. । मुझसे अतिरिक्त संसार्में कुछ हे ही नहीं) 
उमस्त जगत सुर-नर-गन्धवं--सभी सूत्नर्मे मणियोंके सहश 
सहुप ही हैं--- 
गई छत्स्तस्य जगतः अभवः प्रल्यस्तथा ४ 
पद: परतर नान्‍्यत्‌ किंचिदृस्ति 'धरनंजय । 
( सीता ७ । ६-७ ) 
सभी देवी-देवताओंकी पूजा, अचन) नमस्कार विष्णुकी 
छूजा और नमस्कार हैं | भगवान्‌ उसी रूपमें उसकी श्रद्धा 
और निष्ठाके अनुरूप उसे प्राप्त होते हैं |? 
भंगवानके सर्वदेवमय विराट रूपको देखकर अजुन 
विस्मयर्म पड़ गये । अ्द्धावनत होकर स्तुति करते हैं-- 


पश्यामि देचांसतव देव देदे 
स्दाखथा अआूतविदेषसंघान्‌ । 
घह्याण्मीए कसकासनस्थ- 
सर्वीश्य स्वोनुरगांश्व. दिव्यान ॥ 
(गीता ११ १५ ] 
"है देवाधिदेव | में आपके शरीर सम्पूर्ण देवोंको 
और अनेक भूतविशेषोंको, कमलके आसनपर बैठे हुए 
ब्रक्षाको/ शिवकों तथा अन्य सभी -कऋषियोंको और 
दिव्य नागोंको देखता हूँ |! सभी देवता आपमें हैं और 
आप सभी देवोंगे हैं। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य/ 
आठ वसु, साध्यगण: मरुद्गवण, पितर यक्ष, गन्धव 
सभी देव आपके रूप हैं | प्रभो | आपसे भिन्न कुछ नहीं; - 
जिधर देखता हूँ, उघर आप-ही-आप हैं । जेसी मावना 
( घारणा ) है; वेसा ही रूप सामने है--- 
जिन्ह के रही मावना जैसी। प्रमु मूर्रत तिन्ह देखी तैसी ॥ 
५८ >् ८ ओर 
अभित रूप प्रगंटे तेंहि काका | जया जोग मिले सबदि कृपारा ॥ 
( मानस १ | २४० | २६ ७ | ५-२४ ) 


१५२ % बन्दे विष्णु भवभयदर सर्वकोकेकनाथम्‌ # 


महत्ता होती है और सत्त्वकी विशेषतासे संसारका भरण-पोषण 
ओर रक्षण होता है; जितको ऋषियोंने अपने निर्णयद्वारा 
सिद्ध भी किया है | 


प्राचीन कथानक है---एक समय सरखती नदीके तटपर 
बहुत-से क्षि-महर्षि ओर तपस्वी छोग एकत्रित थे | उन 
लोगोंके बीच यही प्रसज्ञ था कि ब्रह्मा विष्णु और शिव-- 
इन तीनोमें श्रेष्ठ कौन है। इसका परीक्षण करने और 
निर्णय लेनेका भार भगुजीपर छोड़ा गया । भ्गुजी तीनों 
देवोंसे क्रशः मिले ओर अपने-अपने व्यवहारमें अद्याजीने 
रुष्टताका, शिवजीने क्रुछताका और विष्णुजीने क्षमाशील्ताका 
परिचय दिया। भगुजीने परीक्षणक्रे उपरान्त निर्णय किया 
कि अशिष्ट व्यवहार करनेपर भी जो क्षमाशीलता दिखलाये; 
उसे ही महान्‌ मानना चाहिये | अतः भगवान विष्णु 
महान्‌ हैं । ब्रह्माजी, शिवजी तथा विष्णुजीके व्यवहारमें 
भिन्नताका कारण क्‍या था ? भगुजीने इसका इस तरह 
विवेचन किया कि ब्रह्माजी क्षुब्ध होकर उत्पादनका कार्य करते 
हैँ, इसलिये ब्रह्माजीमें रजोगुणकी प्रधानता है। रजोगुणकी 
प्रधानताके कारण ही ब्रह्माजी रष्ट हुए | शिवजी क़रुद 
होकर संहारका काय करते हैं, इसलिये वहाँ तमोगुणकी 
प्रधानता हैं | तमोगुणकी प्रधानताके कारण 'शिवजीमें 
क्रोधके लक्षण प्रकट हो गये | भगवान्‌ विष्णु संसारका पालन 








करते हैं, तभी तो क्रोधके स्थानपर उन्होंने क्षमाका परिचय - 
दिया, इसलिये इनमें विशेष सच्तगुणकी प्रधानता है | 
इस प्रकार झगुजीने ब्रह्म शिव और विष्णु--इन तीनों 
महान्‌ विभूतियोंका अलग-अल्य पर्चिय पाकर अृषि- 
महर्षियोंकी सूचित किया कि अपने-अपने गुणेंके कारण 
विष्णुभगवान्‌ द्वी सर्वश्रेष्ठ हैं | 

सत्व सुसे संजयति रजः कर्मणि भारत। 

ज्ानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 


ह ( गीता १४। ९ ) 


“है अर्जुन | सत्तगुण सुख ल्गाता है, रजोगुण कर्म 
ल्गाता हैं और तमोगुण ज्ञानो ढक करके प्रमादमें 
ल्गाता है !? 


इन तीनों गुणोंमें जब) जैसे संयोग होता है; वेसे ही 
उसका प्रभाव देखनेमेँ आता हैं | अतएव इर्न्दी गुर्णेके 
संयोगसे समय-समयपर जो परमात्माके अल्ग-भल्ग 
कार्य देखनेमेँ आते हैं, उनके द्वारा इनकों अलग-अलग 
परमात्माके रूपमें मानना या उनका परस्पर विद्याव 
करना यथोचित और युक्तिसंगत नहीं है | इस प्रकार 
सत्तगुणकी अधिकताके कारण भगवान्‌ विष्णु ही 
सर्वोपरि हैं। 
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विष्णुभक्तोंके मुक्ति करतलूगत रहती है 


संसारसागरं ततु य॒ इच्छेन्मुनिपुज्ञच । स भजेद्धरिभक्तानां भक्तान्‌ वे पापदहारिणः ॥ 
दष्ठ; स्खुतः पूजितों वा ध्यातः प्रणमितोषपि वा । समुद्धरति गोविन्दों दुस्तराव्‌ भवसागरात्‌ ॥ 
खपन सुअन्‌ वर्जस्तिप्ठन्नुत्तिष्ठंश्व चदंस्तथा । चिन्तयेद्‌ यो दरेनीम तस्में नित्यं लमो नमः ॥| 
अहो भाग्यमहो भाग्य विष्णुभक्तिरतात्मनाम्‌। येषां मुक्ति? करस्थैव योगिनामपि दुलेभा ॥ 


( ारदपुराण, पूवं० ३९ । ५-८ ) 


जो संसार-सागरके पार जाना चाहता हो; वह भगवद्धक्तोंके भक्तोंकी सेवा करे; क्योंकि वे सब पार्षोकी हर 
लेनेवाले हैं | दर्शन, स्मरण; पूजन ध्यान अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान्‌ गोविन्द दुस्तर भवसागरते उद्धार के 
देते हैं। जो सोते; खाते) चलते; ठहरते। उठते और बोलते हुए, भी भगवान्‌ विष्णुके नामका चिन्तन करता हैः उते 
प्रतिदिन बारंतब्रार नमस्कार है। जिनका मन भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें अनुसक्त है; उनका अहोमाग्य है। अह्ोमाग्य है 
क्योंकि योगियोंके लिये भी दुलंभ मुक्ति उन भक्तोके हाथमें ही रहती है । 
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भूमिका निर्दोज समाधिके साथ ब्रक्मवादसे सम्बद्ध है । 
वे दोनों वाद योगगम्य हैं, तर्कगम्य नहीं । 
बसे जह्मवादके प्रचारका श्रेय श्रीश्॑कराचार्यको है; वेसे ही 
इंश्वरवादके प्रचारका श्रेय महामनीषी भगवान्‌ व्यासजीकों 
है। यदि ईश्वरवाद उत्तर्मीमांसा-दर्शन अथवा वेदान्त- 
दशशनका विरोधी ही होता तो वे अठारद पुराणोंकी 
रचनामें काछू-ब्यय नहीं करते | समस्त पुराण वेदके 
अनुगामी होनेके कारण प्रामाणिक हैं | वे ईश्व रके अवतारोंका 
अमर इतिहास हैँ, फलछतः उनको प॑ित्यलीलाग्रन्यः 
भी कह सकते हैं | उन नित्यलीलाग्रन्थोंकी विशिष्टता यह 
है कि उनमें शक्तिसहित समुण ईश्वरके समस्त अवतारोंकी 
अगणित क्रीडाओंका समावेश हो गया है । यद्यपि 
लीलाएँ तो वे ही होती हैं, तथापि भावुक भक्त अपने-अपने 
विभिन्न दृष्टिकोणके कारण उनमें अपने-अपने इृष्टकी छीलाके 
दर्शन करते हैँ | प्रायः घर्म/ अर्थ और कामके प्रति आक्ष्ट 
होनेवाले सामान्य जन-समुदायके लिये पुराणोंका प्रणयन 
किया गया है; तथापि उनकी उत्कृष्टता यह है कि उनमें 
मोक्ष) नामक चौथे पुरुषार्थवर भी समुचित स्थान और 
न्याय प्रदान किया गया है | वेद, उपनिषद्‌ः . ऋद्यसूत्र; 
भ्रीमद्भगवद्गीता आदि उच्चकोटिके अन्धोंमें जिन तथ्योंका 
वर्णन संक्षेपरूपमें किया गया है। उन्हीं तथ्योंका वर्णन 
पुराणेम सिद्धान्तों एवं उत्तम उदाहरणोंके साथ विस्तारपू्वंक 
हुआ है। इसीलिये वे भेदबुद्धिके साधकोंको भी अपनी ओर 
आइष्ट कर सके हैं | समस्त पुराण सेश्वर सांख्यका 
प्रतिपादन करनेवाले हैं, अतएव वे भाव-प्रघान एवं रस--- 
माधुयके महानिधान हैं | 


सत्त, रजत ओर तमस--ये बरिगुणात्मिका प्रकृतिके 
तीन गुण हैं । इनमें सच्तगुणके अधिष्ठाता श्रीविष्णु, 
रजोगुणके अधिष्ठाता श्रीत्रझ्माजी और तमोगुणके अधिष्ठाता 
श्रीमहेश हैं | ये तीन द्वी क्रमशः सृष्टिके संरक्षण, सर्जन एवं 
संहारका काय करते हैँ | जेसे एक ही प्रकृतिके तीन गुण 
हैं, वेंसे एक ही श्रीपुरुषो्मके तीन ऐश्वर्य हैं। वे ही 
क्रमश: श्रीविष्णु, श्रीब्रझ्मा और श्रीमहेशका स्वरूप 
धारण करके कार्य करते हैं । समस्त देवोंमे इन्हीं तीन 
देवोंकी प्रधातता मानी गयी है. | इनका सामर्थ्य 
अपेक्षा सीमित है; क्योंकि ये केवछ एक 

हो गुणके भधिष्ठाता हें और भीपुरुषोत्तम तो तीनों गुणोंके 


भणिष्ठाता हैं । विष्णुपुराणमें शीविष्णुको भौर शिवपुराणमें 


श्रीक्षिवको “श्रीपुरषोत्तम” माना गया है। वे ही परात्पर 
ब्रद्य हैं। देवीभमागवतमें माँ शक्तिकों परात्पर ब्रह्म माना 
गया है | 


श्रीमद्भागवत ( १। २। ११ ) में धमगवान? शब्दकी 
परिभाषा इस प्रकार दी गयी है---“तक्तदर्शी ज्ञानीजन ज्ञाता 
ओर ज्ञेयके भेदसे रहित अखण्ड अद्वितीय सच्चिदानन्दखरूप 
ज्ञानको ही “तत्व? कहते हैं; उसीको कोई “परमात्मा> कोई 
घ्रक्ष? ओर कोई प्मगवान?के नामसे पुकारते हैं |» बद्वसूत्र 
(१) २) में कहा गया है--“जिससे इस विश्वकी सुष्टि, 
स्थिति और प्रलुय होते हैँ, वही “परमात्मा? है |» तेत्तिरीय 
श्रुति (३ । १) भी यह्दी कद्दती हैं | योगसूत्र (१। 
२४ ) में कहा गया है---“बलेश ( अविद्या; अस्मिता; राय; 
द्ेष और अभिनिवेश ) कर्म ( पाप-पुण्य ) विपाक ( पाप- 
पुण्वके फल अर्थात्‌ जाति; आयु ओर भोगरूप सुख-दुःख ) 
ओर आशय ( सुख-दुःखके योगसे जन्य नाना प्रकारकी 
वासना )--इनसे असम्बद्ध जो जीवरूप अन्य पुझुषोंसे 
भिन्न उत्तम पुरुष है, वही “ईश्वर है |? 


'ब्केशकर्मविषाकाशयेरपरास् ४: पुरुषविशेष ईैइवरः 


भक्तराज अजुनने श्रीमगवानसे विनम्र विनती की थी 
--है योगेश्वर प्रभो ! मेरे लिये अपने अविनाशी स्वरूपका 
दर्शन यदि आप शक्य मानते हैं तो सुझे उसका दर्शन 
कराइये |? (गीता ११।४ ) 


श्रीभगवान्‌ उनकी प्रार्थनाका उत्तर यों देते हँ---धतू मुझे 
इस चर्मचक्षुद्वार देख नहीं सकता; अतः मैं तुझे दिव्यचक्षु 
प्रदान करता हूँ। उससे तू मेरा ईश्वरीय योग-सामर्थ्य देख |? 
( गीता ११। ८ ) शाह्नश्ानसे उद्भूत होनेवाली सूक्ष्म 
इृष्टिको (दिव्यचक्षु/ कहना समीचीन नहीं है; क्‍योंकि 
शासत्रश्गनान तो अधिकांश पशण्डितोंमें होता है; परंतु उनकी 
दृष्टिमें (समता? नहीं; बल्कि “विषमता? ही होती है | दिव्य- 
चक्षु तो प्रभुके परमानुग्रहसे योगीको ह्वी प्राप्त होती है । 
वह जिछ योगीको सम्प्रा्त होती है; वही भगवानके विश्व 
रूप एवं उनकी अवतार-छीलाओंका दर्शन कर सकता है । 


 सबीज समाधिकी एक भूमिकाममें साधक्रको अपने 
आराष्यदेवतहित भन्य देव-देवियों तथा ऋषि-मुनियोंके 
दर्शन होते हैं । गोगदशन ( २ | ४४ ) में कहा गया है---.] 
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जैसे नाटकीय रज्ज-मझ्पर एक ऐीपात्र आवरण-भेटले अनेक 
एपर्य अपना अभिनय प्रस्तुत करता दे; वस्तुतः उसमे कोई अन्तर 
नहीं; वेसे ही मगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतारोंकी छीला ऐ-- 
सत्सयाश्वकच्छपनू सिंहवराहुए स- 
राजन्यविश्रविजुधेषु कृत्ावतारः । 
पय॑ पासि नस्व्रिक्ुवनेश् यथाछुनेश 
थार स्रुदों हुर बदूत्तम यनन्‍्एुने ते ६ 
( श्रीमर्शगवस १० | २। ४० ) 
धभसवानके मत्स्य+. एयग्रीव, कच्छप). दर्सिह) 
वराह, हंस, श्रीराम) परशुराम तथा वामन आदि अनेक 
अवतार हैं | उन रूपोर्मे, हे त्रिभुवनरक्षक भगवन्‌ | 
जापका वन्दन है। आप कृपया भू-भारका हरण करें? 
अतः सभी देवोंका अर्चन-पूजन विष्णुका ही अचन 
पूजन है | जिस प्रकार आकाशसे गिरा हुआ जल चाहे 
जहाँ हो, जिस नदी; सरोवर; जलू-थर्ल्मे हो। अन्तता 
यहता-वहता जायगा समुद्र ही; समुद्रके अतिस्क्ति उठकी 
अन्य गति नहीं है, बेसे ही सब देवोंको किया गया नमस्कार 
विष्णुको ही प्राप्त होता है; इसमें कोई संदेह नहीं हैः क्योंकि 
सम्पूर्ण विश्व ही उनका मूर्तरूप है; वे स्बब्यापी होनेके फारण 


सहामूर्ति हैं, शञनघन होनेके कारण तेजोमय-विग्रह हैं; निराकार- 
ल्‍न्‍+--१ ०0 


४: बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्बोकेैकनाथम $ 











रूपमे ये अमूतते एवं अन्यक्त हैं, अनेक रुपोरम ब्यक्त होने 
फ्रारण ये अनेक्रमूर्ति अथवा शतमूर्ति है और शतमूर्ति होनेके 
झारण ही शतानन भी हैं । 


शआफादशात्‌ पदित दोय॑ यथा शरष्छति सागरम। 


पर्वदेवनमस्फारः. केशय भ्रति गरछति ॥ 
( प्रपश्गीता ) 
» हि >» 
दिश्वमूदिमदामूर्तिदीवमूतिरसूर्तिमान्‌ | 
अनेदमूर्तिरव्यक्तः.. प्रातमूर्तिः. बाताननः ॥ 


(-विष्णुसहस्तनाम ९० ) 
अदा; निगमागमका सिद्धान्त है--'तल्वमसि! | भगवान्‌ 
विष्णु ऐ शवोके शिव हैं, वेदान्तियोंके ब्रह्म हैं बोद्धेकि बुद्ध 
हैं, जैनियेकि अत हैं; मीमांसकोके कर्म हैं और नेयाविके के कर्ता 
हैं। तभी उम्तदाय अनेक रूपोर्मे उन्हींके उपासक हैं; उने 
भिन्न झुछे नहीं है--- 
थ॑ शैवा: समुपासते दिच शदि शरपेति वेदान्तितों.. 
दौरा छुल् एद्ि प्रमाणपटवः क्त्ेति नेयायिका।। 
अहजिस्यथ मैनशासनरताः कर्मति मीसासक्ाः 
सोंड्यं वो विद्धातु वाब्छितफर्ल त्रैकोबयनाथों हरि! 
( इनुमज्ञावक १ । ३ ) 


भगवान्‌ किशु जोर समादि 


( छेझ़क--उदासीन ए्पामी ओऔक्षपास्थानन्दजी ) 


तत्वज्ञानके गन्थोंका अध्ययन करनेवाले साकार ईश्वरकी 
भावना नहीं कर सकते और भक्तलोग ऐसी भावना करते 
हूँ तो उसे वे सह नहीं सकते | उसमें उनका दोष नहीं है; 
क्योंकि वह०ँ तर्ककी गति नहीं है | वहाँ तो केबल योगका 
ही अवलम्बन लेना पड़ता है। बोद्ध ईश्वरको नहीं मानते; 
परंतु देव-देवियोंकों मानते हैँ ओर उनके साक्षात्कारके लिये 
उपासना भी करते हैं। बोद्ध-तन्त्रोंमि उसके लिये असंख्य 
उपायोंका वर्णन सी है | | 

अब इस प्रथम पक्षके साथ श्रीआयशंकराचायजीके 
द्वितीय पक्षको भी हम देख ले | वे अद्देतमतके अद्वितीय 
प्रवर्तक थे; फिर भी उन्होंने देव-देवियोंके असंख्य स्तोन्नोंकी 
स्वनाएँ की हैं | इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी परम्परामे 
पग्चदेवोंकी और कहीं-कर्शी छः देवोंकी उपासनाकी प्रथा 
भी डाछी है । “श्रीकृष्णाष्टकःमें उन्होंने कहा है--“जिनके 
ध्यान बिना मनुष्य पशुयोनिको प्राप्त होतां है; जिनके 
जश्ञान.-बिना छोगोंकों जन्स-मृत्युक्ा भय होता है और 


रे 
रे. +$। 
रे हे रे 


क्षिनकें स्सरण बिना सैकड़ों कीस्न्योनियाँ प्राप्त होती हैं) 
ऐसे शरणागतवत्यलः सम्पूर्ण भुवनोके खामी श्रीकष्णवद् 
घेरी आँखोंके विषय हों |? यहाँ स्मरण सखनेयोग्य बात बह 
है कि श्रीआचार्यश्रेषने श्रीकृष्णचन्द्रके साक्षात्कारके ल्यि 
उत्कष्ठा अभिव्यक्त की है। ह ह 

अब हम इस सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण दृतीय पक्ष 
पर भी दृष्टिषात करेंगे तो समुचित ही होगा । उत्तरमीमणि- 
दर्शन अथवा वेदान्त-दर्शनके सूत्रकार भगवान्‌ व्यासजी हट! 
उन्होंने मोक्षार्थियोंके लिये “वेदान्त-दर्शनःको से ग्रथित 
किया है, किंतु अठारह पुराणोंकी सना विस्तारपूर्वक की 
हैँ | उनमें उन्होंने सेश्वर सांख्यका ही प्रतिपांदन किया ऐ) 
फिर भी उसका निरीश्वर सांख्यमे अन्तर्भाव करके 
एक-दूसरेका अज्ज दिखलाया है | इससे सुस्पष्ट हो. जाता द 
कि ब्रह्मंवादके अन्तर्गत ईश्वखवादे समाया हुआ है | 
दोनों वादोमि' संवाद हैं, विवाद नहीं | योगकी मध्य' भूमि 


सबीज समाधिकें साथ ईश्वर्बांदसे और योगकी अन्तिर 








% देखाधिदेव प्रीविष्णुभगपवानक्का प्यावह्गरिक तथा पारमार्थिक खरूप # 
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देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवानका व्यावहारिक तथा पारमार्थिक खरूप 


( लेखक-श्रीओराममाधव चिंगले, एस्रू० ए० ) 


सर्वृसाधारणरूपसे हिंदू-धर्मके तथा विशेषरूपसे बेष्णव 
सम्प्रदायके परसाराध्य प्रभ्मु श्रीविष्णुमगवानकी महिमा इस 
पुण्यभूमि भारतवर्ष में वेदिक काछसे चली आ रही है। वेद 
इस बातके साक्षी हैं कि आपने तीन डगोंमें तीनों लछोकोंको 
नाप लिया था। इसलिये आप ५त्रिविक्रम”। “उसुक्रमः 
(लंबी डर्गोवाले ) तथा ८उरुगाय? ( बहुस्तुत ) आदि नामेंसे 
प्रसिद्ध हैं। “ऐतरेय ब्राह्मणःमें समस्त देवग्णोमं आपको सर्वश्रेष्ठ 
बताया गया है--“अमियें देवानामवमो विष्णु: परमः ।? 
आपका “परमपद? वेदोपनिषदोंमें वर्णित हैं [(कठोपनिषदर्ट्म 
हम आपके परमपद्‌ या परसधामका वर्णन इन शब्दोंमें 
पाते हैं---'तदू विष्णोः परम पदस।? (कठोपनिषद्‌ १ ।३।९ ) 
भ्रिमूति ( ब्रह्मा) विष्णु, महेश ) में आपकी प्रधान ता सुविद्त है। 
इसका एक कारण तो स्पष्ट है। सष्टिकी उत्पत्ति तथा संहार करना 
इतना कठिन नहीं, जितना कि उसका रक्षण तथा भरण- 
पोषण करना | सत्वगुण-प्रधान होनेके कारण यह काम 
आपका ही है | इसके लिये आपको मानव-तनु धारण करके 
समय-समयपर अवतार भी ग्रहण करना पड़ता है | महर्षि 
भगुके द्वारा ली गयी त्रिदेवोंकी परीक्षासे भी आपकी श्रेष्ठता 
सिद्ध हो चुकी है | इसका चिह्न आज भी आप श्रीव॒त्स- 
. #पसे घारण किये हुए हैँ | वह मानो आपकी श्रेष्ठताका 
छीता-जागता प्रमाणपत्र है| भीदेवी लूक्ष्मीजीनी भी आपको 
वरण करते समय अनेकानेक दुर्घर कसोटियाँ लगायी थीं, 
झिनपर आप पूरी तरहसे खरे उतरे । 


अनन्त कल्याण-गुणोंके निधान, महामज्जनल्मय श्रीविष्णु- 
भगवानके दिव्य भ्ीविग्रहदकी नयनाभिराम, भ्रुवनमनोहर 
झांकी सुप्रसिद्ध है; जिले देखते हुए. सगुणोपासक भक्तजनोंके 
नेत्र कभी नहीं अघाते | यथा-- 


सशहइचक्र सकिरीटकुण्डल॑ सपीतवर्स सरसीर्हेक्षणम्‌ 
सहारवक्ष:स्थलकोस्तुभश्रियं नसामि विष्णु शिरसा चतुसुंजस्‌ ॥ 


<. न चतुरुज भगवान्‌ विष्णुको मैं सिस्से प्रणाम करता 
हैं) जो शह्ल-चक्त धारण किये हैं, किरीट और कुण्डलोंसे 
विभूषित हूँ, पीताम्बर पहने हैं; सुन्दर कमलू-से जिनके 


नेत्र हैं और छिनके वक्षःस्थलम वनमालासहित कोस्दुभममणिकी 
अनूठी शोभा है | 


आपकी इस प्रकारकी सगुण मूर्तियाँ तथा चित्र मन्दिरों 
और भावुक भक्तोंके घरोंमे बहुतायतसे देखनेको मिलते हैं | 


आप शरणागतवत्सछ और करुणाके सागर होनेके कारण 
भक्तोंके ओर आत्तंजनोंके एकमेव शरण्य और आशास्थान 
हैं । आपकी स्तुति, सम्पूजन एवं नामस्मरणादिसे समस्त 
पातक भस्म हो जाते हैं | स्कन्द्पुराण कहता है--- 


स्तुत्वा विग्णुं चासुदेव॑ विपापो जायते नरः। 
विष्णो: सम्पूजनान्षित्य॑ सर्वपापं॑ श्रणए्यति ॥ 


“सवन्यापक श्रीविष्णुभगवानका स्तवन करनेसे मनुष्य 
निष्पाप हो जाता हैं और नित्यप्रति उनका पूजन करनेसे 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं |? 


मनुष्यका मलिन अन्तःकरण ही समस्त अनर्थोका मूल 
है। साबुन तथा पानीसे शरीर शुद्ध हो जायगा, किंतु अन्तः- 
करणकी शुद्धि नहीं होती---“न वारिणा शुध्यति चान्तरास्मा !? 
श्रीविष्णुमगवानके चिन्तनर्म उसे शुद्ध करनेकी सामर्थ्य है-- 
“'सानसं स्नान विष्णुचिन्तनस्‌ ।? प्मपुराणके अनुसार «जो 
कमलनयन श्रीमगवानका स्मरण करता है; वह बाहर और 
भीतर--उभयत्र पवित्र हो जाता है---यः स्मरेंत्‌ पुण्डरीकाक्ष 
स बाह्याम्यन्तरः शुचिः ॥? “आप पवित्रोमं भी पवित्र और 
मद्भलोंमे भी मकुल हें---पविन्नाणां पविन्न यो मद्गलानां च 
मद़लूम ।? तीर्थादिकोंमें मी पवित्र करनेकी शक्ति आपके ही 
कारण है। आप अपने भक्तोंपर कृपावान्‌ होकर अपने 
स्वरूपके यथार्थ ज्ञानसे भवबन्धके हेतुभूत सविछास अज्ञान- 
की निद्वत्ति कर देते हैं| अतएव आपसे बढ़कर पवित्र तथा 
मछुलमय ओर कोन हो सकता है | जिसके द्वृदयमें मज्ञलायतन 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं; उसके हिस्सेमें कभी कोई 
अमड्गल नहीं आ सकता स्कन्द्पुराण कहता है--- 


सर्वदा सर्वकार्येपु. नास्ति तेपाममद्णषलूम । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मद्गलायतन हरिः ॥ 


/निनके दृदयर्मे समस्त मन्नलोंके स्थान. भगवान्‌ ्रीहरि 
विराजते हैं; उन्हें कभी किसी कार्यमें कोई अमज्ञल प्राप्त 
नहीं होता ।? 


श्र # घन्दें विष्य भथभयपररं सर्वलोफेफनाथम # 
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(स्वाध्यायसे इष्ट देवताका साक्षात्‌ होता है |? सम्प्रशात एक अन्य स्थानपर धविष्णुपुरण/ (६ | ७ | 
योगकी इस भूमिकामें ही भक्त अर्जुनने (विश्वरूपदर्शना ७३-७८ )में कहा गया है--पसाथकको आत्मशुद्धिके 
किया था | सम्प्रशात योगमें भक्त और भगवान्‌का द्वात तथा लिये भगवान्‌ विश्वरूपके उस सर्वपापविनाशक रुपका 
असम्प्रशात योगमेँ जीव और शिवका ऐक्य होता दै। चिन्तन करना चाहिये | जिस प्रकार वायुसह्वित अप्रि 
(विष्िणुपुरणण/ ( ६। ७ | ४७-५४ )में केशिन्वज ऊँची ज्वालाओंसे युक्त होकर शुष्क तृणसमूहको जल 
खाण्डिक्यसे कहते हैँ---/राजन्‌ | चित्तका आश्रय ब्रद्ष डालता दे। उसी प्रकार चित्तर्में स्थित हुए भगवान्‌ 
है, जो स्वभावतः साकार ओर निराकार तथा सगुण विष्णु योगियोंके समस्त पाप भस्म कर देते ई। 
भौर निगुुणरूपसे दो प्रकारका है | नरेश | जब्रतक इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान्‌ विष्णुमें चित्तको 
सांसारिक पदार्थोका मिन्नर्पसे शान और कर्म सम्पूर्णतया स्थिर करे) यही ध€झुद्ध धारणा? है | ( सबीज 0माधिको 
क्षीण नहीं हो जाते, तबतक भिन्नदष्टि रखनेवाले सालम्ब समाधि? भी कहते हैं | इसमें घारणा ओर घ्यानके 
मनुष्यकों पखद्दा ओर जगत्‌की भिन्नता प्रतीत होती कारण केबल एकाग्रता बनी रहती है। फलछ्तः मनका 
कै; किंतु जिस श्ञानमें सम्पूर्ण भेद शान्त हो जाते हैं; अस्तित्व भी बना रहता है । निर्बाज समाधिको “निराल्सख 
जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय है तथा स्वयं ही समाधि? भी कहते हैं| इसमें न धारणा होती है; न ध्यान | 
अनुभव करनेयोग्य है। वही “त्रह्मशानः कहलाता है। फलतः योगीका निर्वासनिक बना हुआ मन शने+झनेः अपने 
वही पससात्मा विष्णुका “अरूप? नामक परमरूप है; जो उसके कारणमें विढीन हो जाता है । ) तीनों भावनाओंसे 
“विश्वरूपःसे विलक्षण है | राजन्‌ | साधकजन आरम्भ अतीत भगवान्‌ विष्णु ही योगिजनोंकी मुक्तिके लिये चढ- 
उस रूपका चिन्तन नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें श्रीहरिके अचलरूप चित्तके उत्तम आश्रय हैँ । भगवानका यह 
विश्वमय स्थूलरूपका ही चिन्तन करना चाहिये | यह सयगुण-साकार रूप चित्तकों अन्य अवलम्बनेसि निस्स्वह कर 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ परबह्षस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका उनकी देता है | अर्थात्‌ उसे पुनः दूसरे आश्रयकी आवश्यकता ही 
शक्तिसे सम्पन्न “विश्व! नामक रूप है |? नहीं रहती । 
“अं 24267 77 
चाहिये 
सदा भगवान्‌ नारायणका ही ध्यान करना चाहिये 
लमामि नारायणणादपह्डुजं॑ करोसि नारायणपूजनं॑ सदा । 
वदामि नारायणनास निर्मल स्मरामि जारायणतत्त्वमव्ययम्‌ ॥ 
नारायणेति सन्मोउछ्ित दागस्ति वदवर्तिनी । 
तथापि. नरके  थोरे पतन्‍्तीत्येतदर्भुतम्‌ ॥ 
माकोड्य सर्वेश्चाक्लाणि छिखाये ले पुनः पुनः । 
हृदमेक॑ झुलिषण्पल्त ध्येयो नारायणः खदा ॥ 
अआकाशात्पतितं॑ तोय॑ यथा गच्छति ख्ागरस्‌ । 
से देवनसस्कार: क्रेशवं. प्रति. गच्छति ॥ 
ह ु ( पाण्डवगीता ) 
मैं नारायणके चरणारविन्दोंकी नमस्कार करता हूँ; नारायणकी ही नित्य पूजा करता हूँ; नाशायणके निर्मल 
नामका उच्चारण करता हूँ ओर नारायणके अव्यय तत््वका स्मरण कंरता हूँ | नारायणरूप मन्त्रके रहते हुए और 
वाणीके खाधीन रहते हुए भी छोग नरकमें गिरते हँ---यह बड़ा आश्चर्य है | सभी शास्त्रोंका मन्थन करके; तंदनुतार 
बारंबार विचार करके) यही सार निकाला गया है कि संदेव नारायणका ही ध्यान करना चाहिये । जसे आकाशसे गिरा 
हुआ जल अन्त समुद्र्म ही जा मिल्ता है; उसी प्रकार सभी देवोंके प्रति किया गया नमस्कार भगवान्‌ केशवके ही पाल 
जा पहुँचता है। 
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देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवानका व्यावहारिक तथा पारमा्थिक खरूप 


( लेखक-श्रीओराममाधव चिंगले, एम्‌ू० ए० ) 


सर्बृसाधारणरूपसे हिंदू-घर्मके तथा विशेषरूपसे वेष्णव 
सम्प्रदायके परसाराध्य प्रभु श्रीविष्णुभगवानक्ी महिमा इस 
पुण्यभूमि भारतवर्ष मैं वेदिक कालसे चली आ रही है। वेद 
इस बातके साक्षी हैँ कि आपने तीन डगोंमें तीनों छोकोंको 
नाप लिया था | इसलिये आप ५त्रिविक्रम”। “उसुक्रम 
(लंबी डगोंवाले ) तथा “उरुगाय? ( बहुस्तुत ) आदि नामोंसे 
प्रसिद्ध हैं | "ऐेतरेय ब्राह्मणःमें समस्त देवगणोंमें आपको सर्वश्रेष्ठ 
बताया गया है--“अम्निदें देवानामवमो विष्णुः परमः ॥? 
आपका “परमपद? वेदोपनिषदोंमें वर्णित है |(कठोपनिषद्‌ःमें 
हम आपके परमपद्‌ या परमधासका वर्णन इन इशब्दोंमें 
पाते हं---'तद्‌ विष्णो: परम पद्ख्‌।? (कठोपनिषद्‌ १ ।३। ९ ) 
श्रिमूर्ति ( ब्रह्मा, विष्णु, मद्देश ) में आपकी प्रधान ता सुविदित है। 
इसका एक कारण तो स्पष्ट है। रश्टिकी उत्पत्ति तथा संहार करना 
इतना कठिन नहीं, जितना कि उसका रक्षण तथा भरण- 
पोषण करना । सच्वगुण-प्रधान होनेके कारण यह काम 
आपका ही है । इसके लिये आपको मानव-तनु धारण करके 
समय-समयपर अवतार भी अहण करना पड़ता है। महर्षि 
भणुके द्वारा ली गयी त्रिदेवोंकी परीक्षासे भी आपकी श्रेष्ठ ता 
सिद्ध हो चुकी है । इसका चिह् आज भी आप श्रीवत्स- 
रूपसे घारण किये हुए हैं | वह मानो आपकी श्रेष्ठताका 
जीता-जागता प्रमाणपत्र है। श्रीदेवी लूक्ष्मीजीनी भी आपको 
वरण करते समय अनेकानेक दुर्घर कसोटियाँ ल्गायी थीं, 
लिनपर आप पूरी तरहसे खरे उतरे । 


. अनन्त कल्याण-गुणोंके निधान; महामज्जनलूमय श्रीविष्णु- 
भगवानके दिव्य भ्रीविग्रतकी नयनाभिराम, भ्रुवनमनोहर 
झांकी सुप्रसिद्ध हैं, जिले देखते हुए. सगुणोपासक भक्तजनोंके 
नेत्र कभी नहीं अघाते | यथा-- 


सशहूचक्र सफ़िरीटकुण्डल॑ सपीतवर्स॑ सरसीस्ट्देक्षणम्‌ |, 
सहारवक्ष:स्थलकोस्तुमश्रियं नसामिविष्णुं शिरसा चतुभुंजम्‌ ॥ 


<. डन चत॒झुंज भगवान्‌ विष्णुको मैं सिस्से प्रणाम करता 
६ जो शह्व-चक्त घारण किये हैं, किरीट और कुण्डलोसे 
विभूषित हें, पीताम्बर पहने हैं, सुन्दर कमल-से जिनके 


नेत्र हैं ओर बिनके वक्ष :स्थ॒लमे वनमालासहित कौस्वुममणिकी 
अनूठी शोभा है | | ह 


आपकी इस प्रकारकी सगुण मूर्तियाँ तथा चित्र मन्दिरों 
और भावुक भक्तोंके घरोंमें बहुतायतसे देखनेकों मिलते हैँ । 


आप शरणागतवत्सल और करुणाके सागर होनेके कारण 
भक्तोंके ओर आर्तंजनोंके एकमेव शरण्य और आशास्थान 
हैं | आपकी स्तुति, सम्पूजन एवं नामस्मरणादिसे समस्त 
पातक भस्म हो जाते हैं | स्कन्द्पुराण कहता है-- 


स्तुत्वा विष्णुं चासुदेव॑ विपापो जायते नरः। 
विष्णो: सम्पूजनान्नित्यं स्वपापं॑ प्रणश्यति ॥ 


“सवव्यापक श्रीविष्णुभगवानका स्तवन करनेसे मनुष्य 
निष्पाप हो जाता है और नित्यप्रति उनका पूजन करनेसे 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं |? 


मनुष्यका मल्नि अन्तःकरण ही समस्त अनथौंका मूल 
है। साबुन तथा पानीसे शरीर शुद्ध हो जायगा, किंतु अन्तः- 
करणकी शुद्धि नहीं होती---“न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा।? 
श्रीविष्णुमगवानके चिन्तनमें उसे शुद्ध करनेकी सामर्थ्य है--- 
“भमसानसं स्नान विष्णुचिन्तनस्‌ |? पद्मपुराणके अनुसार जो 
कमलनयन श्रीभगवानका स्मरण करता है; वह बाहर और 
भीतर--उमयत्र पवित्र हो जाता है---यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष 
स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥? “आप पविन्रोंमें भी पवित्र और 
मद्जलोंमे भी मक्लल हँ--पविन्नाणां पवितन्नं यो महुलानां च 
मद्जछम ।!! तीर्थादिकोर्मे भी पवित्र करनेकी शक्ति आपके ही 
कारण है। आप अपने भक्तोंपर कृपावान होकर अपने 
स्वरूपके यथार्थ शानसे मवबन्धके हेतुभूत सविकास अज्ञान- 
की निद्ृत्ति कर देते हैं। अतण्व आपसे बढ़कर पविन्न तथा 
मज्जलमय ओर कोन हो सकता है | जिसके ह्ृदयमें मज़छायतन 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं; उसके हिस्सेमें कभी कोई 
अमड्गल नहीं आ सकता | स्कन्द्पुराण कहता है--- 


सर्वदा स्वकार्यचपु... नास्ति तेषाममज्ञऊस, । 
येषां हदिस्थो भगवान्‌ मद्गछायतन हरि 


“जिनके दृदयमें समस्त मज्जलोंके स्थान भगवान्‌ श्रीहरि 
विराबते हैं; उन्हें कभी किसी कारयमें कोई अमज्जल प्राप्त 
नहीं होता |? 
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सग्ुण-उपासकर्मस प्रचलित आपके अमित-महिमा- 
सम्पन्न उपयुक्त सगम॒ुण-रूपके अतिस्क्ति आपका तास्िक 
स्वरूप भी द्रष्टव्य है। वह निम्न इलोकोमें उत्तमताके साथ 
विशद्‌ किया गया है--- 


नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायण: परः। 
नारायण: पर ब्रक्त तत्व नारायणः परमस्‌ ॥ 
( नारायणोपनिपद्‌ ५ । ८) 


भारायण परमज्योति हैं; नारायण परमात्मा हैँ, नारायण 
परम ब्रक्म हैं; नारायण परमतत्त्व हैं ।? 


नारायण: परोड$चिन्त्य: परेषामपि स प्रश्ुुः। 
ब्रह्मस्यरपी भगवाननादिः स्वंसम्भवः ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ४ ।४ ) 
भगवान्‌ नारायण पर हैं; अचिन्त्य हैं, ब्रह्मा-शिव 
आदि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैँ, ब्रह्मस्वरूप हैं, अनादि हैँ और 
सबके उत्पत्तिस्थान हैं |? 


तत्ततः एक होते हुए, भी सृष्टिके संदर्ममें आप संसारकी 
उत्पत्ति; स्थिति और छय करनेवाले ब्रह्मा) विष्णु और शिव- 
नामक तीन संज्ञाओंको प्राप्त होते हैँ--- 


सश्टिस्थित्यन्तकरणी.. ब्ह्मविष्णुशिवात्मिकास्‌ । 
से संज्ञां याति सगवानेक एव जनादेनः 
( विष्णुपुराण १ । २। ६६ ) 


प्रहादनी आपके इस अतिमूतिस्वरूपको नमस्कार 
करते एँ--- 


ब्रह्मत्वे सुजते विश्व॑ स्थितों पाछयते पुनः । 
शदरूपाय फल्पान्ते नमस्तुभ्य त्रिमूतेये ॥ 
( विष्णुपुराण १ । १९ | ६६ ) 


अपनी त्रिगुणात्मिका मायाद्वार आप साष्टि-स्वनाकालमें 
तीन कया; अनन्त रूप धारण करते हैं; फिर भी तत्त्ततः आप 
एक ही रहते हैँ | व्यवहारमें भी हम देखते हैं कि एक ही मुख्य 
राजसत्ता काय॑ ओर अधिकास्मेदसे प्रधानमन्त्रीसे लगाकर 
सिपाहीतक अनेकानेक रूपोंमें विभक्त होती है । किंतु तत्त्वतः 
वह एक ही है । प्रस्तुत संदर्भभ भारतीय देवतावादकी एक 
विशेषता ध्यानरमं रखनी चाहिये | वह यह है कि विभिन्न 
देवताओंके उपासनागत स्वरूप पृथक होते छुए भी उबका 
तात्विक खरूप एक ही है| इसी आशयसे अत्यन्त प्राचीन 


््प 


# घल्दे विष्णु भवभवदरं लदेलोफैफाथंम # 


अमन वे कल *+ “ 
अर यटेजरक जे ७5० भ 


कालसे हमारा ऋग्वेद ( १। १६४ | ४६ ) कहता चला 
आ रद्द है---“एुकं सदू विप्रा बहुधा बदन्ति |! यही धर्म 
तथा अध्यात्मके क्षेत्रमें अध्यात्ममूलक भारतीय संस्कृतिकी 
सहिष्णुताका परम रहस्य हैं | यही उसके द्वार विश्रकों 
दिया दुआ सर्वेधर्मतमन्वयका महामन्त्र है | 





न यपनिक पा “3 “र 
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प्रकृतका अनुसरण करते हुए हम श्रीविष्णुभगवानके 
तात्विक स्वरूपका थोड़ा और विचार कर ले | काय-कारणके 
अमेदके सिद्धान्तानुसार चराचर सष्टिमं जो कुछ उपलब्ध 
होता है; तत््वतः वह सब्र श्रीमगवान्‌ ही हैं । भेद तो बहिर्दर्शी 
अज्ञानियोंकी दृष्टिमें होता है | ज्ञानी पुरुष तो सर्वत्र आपके 
ही दर्शन करते हूँ। परमभागवत श्रीप्रह्मदजीने श्रीमद्धागवतर्म 
इस रहस्यको बहुत ह्वी उत्तमताके साथ विशद्‌ किया है-- 


एफस्व्वमेव जगदेतदमुप्य यत्‌ त्व- 

मायन्तयो: पए्थगवस्यसि मध्यतश्र | 
सट्टा ग्रुणज्यतिकरं निजमाययेद॑ 

यानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः ॥ 
सब वा हृद॑ सदसदीश भरवांस्ततो5न्यो 

साया यदात्सपरबुद्धिरियं ह्मपाथों । 
यदू यख्य जन्म निधन स्थितिरीक्षणं च 

तदू वे तदेव वसुकालवदृष्टितवों: ॥ 

( ७। ९। ३०-११ ) 


धभगवन्‌ ] यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप ही है 
क्योंकि इसके आदिमें आप ही कारणरूपसे थे, अन्तर्मे 
आप ही अवधिके रूपमें रूँगे और मध्यमें इसकी प्रतीतिके 
रूपमें भी केवल आप ही हैं | आप अपनी मायासे गुणेके 
परिणामस्वरूप इस जगत्‌की सृष्टि करके इसमें पहलेसे 
विद्यमान रहनेपर भी प्रवेशक्ी छीला करते हैं और उन 
गुणोंसे युक्त होकर अनेक प्रतीत हो रहे हैं| भगवन्‌ | यह 
जो कुछ कार्य-कारणके रूपमें प्रतीत हो रहा है; वह ४ 
आप ही हैं और इससे मिन्न भी आप ही हैं.| अपने-परायेका 
भेद-भाव तो अर्थहीन शब्दोंकी माया है; क्योंकि जितसे 
जिसका जन्म; स्थिति, छय और प्रकाश होता है? वह उसका 
स्वरूप ही होता है--यथा बीज ओर इुक्ष कारण 
कार्यकी दृष्टिसे भिन्न-भिन्न हैं तो भी गन्ध-तन्मात्राकी द्वश्सि 
दोनों एक ही हैं |? 


यही आशय “नारायणेपनिषदुःमैं ब्यक्ष किया गया है” 


# देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवानका व्यावहारिक तथा पारमसार्थिक खरूप 

















यज्य किंचिजरगस्सव॑ दश्यते  धू्तेअपि वा । 
ध्न्तबंहिश तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 
| - (११ । १-२ ) 


'जो कुछ भी संलार दिखायी या सुनायी देता है; उस 
सबको भीनारायण बाहर-भीतरसे व्याप्त करके स्थित हैं |? 


इसी आशयका ०्युरु-गीतःका निम्नलिखित सुन्दर 
इलोक है--- 
शरिरेव जगज्तगढेद छरिएरितों जगतो नहिं भिद्गतलुः । 
- हति यस्थ सतिः परमार्थगत्तिः स मरो भवसागरमुत्तरति ॥ 


. (हरि ही जगत्‌ हैं; जगत्‌ ही हरि है। भ्रीहृरि और 
णगतर्म किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है | जिसकी ऐसी मति है; 
उसीकी परमार्थर्मे गति है। वह पुरुष संसार-सागरको तर 
जाता है |? 

भीमहगबद्यीताम धीसयवान्‌ खय॑ कहते ए>- . 
बहुनां जन्मदासन्ते ज्ञानवान्मूँ अपचते | 
चासुद्देचः संबंभिति स महात्सा सुदु्ूभा पै .. 
(७। १९ ) 
“जो बहुत जन्मेंकि अन्तके जन्‍्मर्मे तंस्वेशानंकों प्रास 
हुआ शानी (सब कुछ वासुदेव ही है अरथौत्‌ श्रीवासुदेवको 
छोड़कर अन्य कुछ है ही नहीं?--इस रूपमें मुझे भजता है 
पह महात्मा अति हुलम है ७ 
प्रस्तुत संदर्मम /दिष्णुः शब्दकी वहुविघ तथा अनेकार्थकी 
द्योतक ब्युपत्वि और दत्सिद्ध अनेकार्थ भी द्रष्टव्य हैं--- 

“बिच्छ गतौ? ( छुद्गादि ), 'विच्छ' दीछौ? ( चुरादि ); “विषु 
सेचने? ( स्वादिं ) करिप्ल ब्याप्ती? ( ज़ुहोत्यादि ) “विश 
प्रवेशने ( तुदादि ); “प्छु प्रक्न॑ंदणे ( अदांदि )--इन सभी 
धातुओंसे “दिष्णुः शब्दंकी सिंदिं होंती है। अतः गति; 
होति सेचने, व्यांधि प्रदेश तथा प्रंसवण--यें सभी अर्थ 
“विष! झबच्दर्य निहित हैं । मंहोभारत, शान्तिपवके 

अन्तगदः मोक्षपरमपव ( ३४१ | ४२-४३ ) में श्रीमगवांनेले 

अपने प्रिय भक्त सर्जुनकी उपदेश करते हुए इंने 

विविधायोको निम्न इंलोकॉर्मे उत्तमंताके साथ व्यंक्त किया है-- 
ग्तिश्वे. सर्वेभूतानों. अजनदचापि भारत | 
ब्याप्ता से रोदंसी पार्थ क्रांन्तिश्नांस्यंधिका सम मे 
णंघिसूततानि चान्तेषु तंदिच्छेश्रास्मि भारत । 
कर्मंणाज्वांप्यंद पार्थ. विष्णुरित्यमिसंज्ञित: पी 
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“है भांरत ) मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति (लय) और उत्तचि- 
झा स्थान हूँ। पार्थ | मैंने आकाश ओर प्रथ्वीकों व्यास कर 
रखा है | मेरी क्रान्ति सबसे बढ़कर है | हे भरतनन्दन ! 
समस्त प्राणी अन्तकालर्म जिस ब्रक्षको पानेकी इच्छा करते हैँ; 
वह भी मैं ही हूँ । है कुन्तीकुमार | में सबका अतिक्रमण करके 
स्थित हूँ | इन सभी कारणोंसे मेरा नाम “विष्णु? हुआ है |”? 


इससे पता चल सकता है कि “विष्णु” शब्द कितने गहरे 
अर्थका घोतक है | किंठु ये तो उपलक्षणमात्र हैं | ऐसे ओर 
भी अनेक अर्थ उक्त नामेमेसे निकाले जा सकते हैँ । 
भ्रीमगवानके अनन्त होनेके कारण उनके वाचक शब्दोंके भी 
अनन्त अर्थ हो सकते हैं | संदर्म-मेदसे अनेक आचार्यनि 
इसमेंसे अनेक अर्थ निकाले हूँ | आद्य श्रीशंकराचार्य अंपने 
विध्णुसहर्लनाम-माध्यमें कहते ए--- 

'छिप्युं व्यापनशीलमस्‌, चेवेश्टि ब्याप्तोतीति दिष्णुः। 
दिपेग्याप्स्यशिधायिनो लुदग्रत्ययान्तस्य रूप विष्णुरिति। देछ- 
ध्ाकुवस्तुपरिच्छेदशल्य दृत्यर्थः | 


वेवेक्ि अथोत्‌ जो व्यापक हो, उसका नाम “विष्णु? 
है । व्यात्ति-अर्थ-वोचेक ““विष्छूः घाठुका नुकंप्रत्ययान्तरूप 
“विष्णु? है | तात्पयं यह कि विष्णु देश-काल-वस्तुरूप 
श्रिविष परिच्छेदसे रहित हैं | ह 

तत््वतः विचार करनेसे हम देखते हूँ कि “जगजन्मादि- 
झतुत्वः परममज्ञलमय श्रीमगवानका तटस्थ-लक्षण है और 
“सशिदानन्दः आपका स्वरूप-लक्षण है | तटस्थ-लक्षणर्म 
कादाचित्कत्व रहता है, अथोत्‌ वह कभी होता है; कभी नहीं- 
यथा मनुष्यके तिलक-वंज्ादि; किंतु सवरूप-लक्षण तो स्वरूपसे 
भिन्न न होनेके कारण निरन्‍्तर ज्यों-का-त्यों वना रहता है| 
खष्टिके सारे पदार्थ पाये जानेवाले नांम-रूप सायाके ग्योतक 
हैं और सत्‌+ चित्‌, आनन्द--ये परमात्माके श्ोंतक हैं | 
एन्दीके अन्योन्याध्यांसरूूप ताने-बानेसे सारी संष्टिकी स्चना 
होती है | तत््तदर्शी पुरुष भगवत्कृपापात्र होनेके कारण हंसकी 
तरह इनका नीस-क्षीर-विवेक कर छेते हैं, अज्ञानी पुरुष 
माया-जालमें उल्झे रहते हैं | 


अब हम उपासककी दृष्टिसे एंक महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर 
विचार कंर लें कि उसका खयंका खरूप कया है और 
श्रीभगवानके साथ उसका किस प्रकारका सम्बन्ध है| इसका 
उत्तर भी शाजकारोंनें असंदिग्ध दाब्दोर्मे दिया है। जब 





मिम्पका भाई 








१६० # बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकैकनाथम ३ 





“स्व दिष्णुमयं जगत? ( विष्णुपशरस्तोत्र ) 


“““तब) भला) जीव उनसे प्रथक्‌ कैसे रह सकता है | ध्यान 
रहे; “सब?-शब्द व्यापक ओर सबसंग्राहक होनेसे उसके याहर 
कुछ भी नहीं रह सकता | भगवत्कृपासे प्राप्त यथार्थ शानकै 
द्वारा अज्ञानकी निद्ृत्ति हो जानेपर जीवको परमात्मासे अभिणठ 
अपने सच्चिदानन्द्खरूपका साक्षात्कार हो जाता है| किंतु 
इस परमपदपर पहुँचनेसे पूर्व उसे अनेक विकासभूमियोंको 
पार करना पड़ता है। सर्वप्रथम चिक्त-शुद्धि-सम्पादन करनेके 
लिये उसे शात्य्रसम्मत विशुद्ध कर्म करने पढ़ते हैं | फिर 
चित्तको एकाग्र करनेके लिये भगवदुपासना करनी पड़ती है | 
सगुण-साक्षात्कार ही भगवदुपासनाकी अवधि है । ऐसा पुरुष 
ब्रह्मात्मेक्यवोघका उच्तम अधिकारी कहा गया है। वह 
साधन-चतुष्ट य-सम्पन्न होता है | भगवत्कृपासे उसे भगवसत्मात 
सद्रुरुकी प्राप्ति होती है और वह उनके अनन्य शरण हो 
जाता है | फिर परमकारुणिक भ्रीसदुरुनाथ उसे जीव-तद्गेक्य- 
बोघक महावाक्योपदेश प्रदान करके उसके सरूपगत मूला- 
शानकी निजृत्ति करके उसे स्वानन्द-साम्राज्यपर अधिष्ठित 
कर देते हैं | इस प्रकारके जीवब्रद्वेक्यबोघक अनेक श्लोक 
और उपासकोंके अनुभव विष्णुपुराणादिम पाये जाते हैं । 
भीपराशरजी श्रीमैत्रेयजीको उपदेश करते हुए, कहते हैं-- 

अह हरिः सर्वरमिदं. जनादंनो 

| णान्यत्ततः कारणकायज्ञातम्‌ । 
हँदझानों यस््र ला तख भूयो 
भ्रवोद्धधा एन्द्गदा अजवन्ति प्त 
( विष्णुपुराण १ । २२ । «७ ) 
कं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ जनादन श्रीहरि ही हैं, उनसे 
भिन्न और कुछ भी कार्य-कारणादि नहीं है--जिसके चित्तर्म 
ऐसी भावना है? उसे फिर देहजन्य राग-द्वेषादि इन्द्ररूप 
रोगकी प्राप्ति नहीं होती |? 
श्रीयमराजने स्पष्ट शब्दोंमे अपने दूतोंको निम्न आदेश 
दे रखा है--- 
सकलमिदमह ष्त वासुदेवः 
परमपुमान्‌ परमेश्वर: स एकः ॥। 
इ्ति मतिरचला भवत्यनन्ते 
हृदयगते थ्रज तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ३ ॥ ७ । ३२ ) 
“यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओर में एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर 
: शुदेष ही ऐैें--जिनकी ऐसी मति दृदयस्थ परमेश्वर 





जीअनगस्तर्म अविचल शो गयी हो उन्हें तुम हरदीरे छोड़कर 
निकल जाना-|? 

येद-वेदान्तका मुरूय प्रयोधन अशानी बद्धजीवकों उसके 
वास्तविक सधघिदानन्द ब्रद्मस्वकूपका दिव्य बोध प्रदान करा 
देना ऐ---“सर्चें वेदा यत्पदमामनन्तिः | इसी दशष्सि “अद्दैत- 
पिद्धि? के रचयिता परम श्रीकृष्णमक्त श्रीमधुसूदन सरखतीने 
मड़लाचरणका प्रथम इलोक सशच्चिदानन्द व्यापक विष्णुखरूप 
विशुद्ध: जीवको लक्ष्य करके ही लिखा दे | यह इलोक सूत्ररूपते 
जीवज्ह्ेक्यवोघका सम्पूर्ण रहरुय प्रकट करता है-- 


सायाकल्पितमातृतामुखसूपाद्देतप्रपल्चा श्रयः 
सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिशिखोत्थाखण्डीगोचरः । 
मिथ्यावन्धविधूननेन परमानन्देकतानात्मकं 
मोक्ष प्राप्त इव स्यं विजयते विष्णुविकल्पोज्ितः ॥ 


शझका सुगम अर्थ इस प्रदार है--तर्वतः परात्पर पर- 
प्रत्॒स्वरूप विष्णुत॑ंशक व्यापक जीव स्वरूपदः खयम्पकाश 
है । वह मायासे कल्पित ( प्रयुक्त ) अन्दःकरणावच्छिन्न 
चतन्यरूप प्रमातृ-इक्तिघर्म जिसमें प्रधान हैः ऐसे अनात्म-- 
मिथ्या प्रपश्चका कल्पित तादात्म्यसम्बन्धसे अधिष्ठान है | वह 
सश्विदानन्दस्वरूप है अर्थात्‌ भिकालावाष्य सत्यखरूप हैं; 
जडविलक्षण प्रकाशरुप अर्थात्‌ शाबखरूप है; दुःखासम्न्न 
निरतिशय प्रेमास्पदरूप आनन्दरूप है| वह जीव-बहोक्य- 
योदक मसहावाक्य ( ज्ञो कर्मकाण्छ एवं उपासनाकाण्दरूप 
भुतियोंका उपकाय है ) से जन्य संसर्गोनवगाहिनी अखण्डाकार- 
जृत्तिका विषय है । वह निरतिशयापरिच्छित्त सुखसात्र-खरूप 
सोक्षको प्रास हुएके समान है | वह अविद्या एवं सत्कार्यरे 
शूल्य और अनादि एवं साधारण दृश्यसे झत्य है।अतएव 
वह परसोत्कर्षेण स्वानन्द-साम्रा ज्यपर विराजमान है । 

अब एक अन्तिम महत्त्वका प्रइन यह है कि अद्वतानु- 
भूतिके अनन्तर ब्रह्मशानी पुरुषका अपने आराध्य प्रयु 
देवाधिदेव श्रीविष्णुभमगवानके साथ किस प्रकारका सम्बन्ध 
रहता है । क्‍या वह शानोत्तर दशामें स्वभेव, भक्तिशृत्य हो 
जाता है या फिर भी उसका अन्तःकरण भक्तियुक्त रहता है! 
यदि रहता है तो अद्वेतमें द्वेत किस प्रकार सम्भव है; क्योंकि 
दोनोंका तो विरोध है ? इसका उत्तर ख्यं शास्त्रकारोंने तथा 
अध्यात्मक्षेत्र, अनेक अनुमवी पुरुषोंने असंदिग्धरूपसे 
देखा है। शास्त्रकारोंने तो स्पष्ट ही कहा है कि शाजचिन्तन; 
सद्दुर्सेवा और भगवद्धक्ति--ये तीनों बातें जिस रूपमें शानसे 
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पूर्व आवश्यक हैं, उसी रूपमें श्ञानोत्तर दशा भी--शानसे 
पूर्व ज्ञाकका अधिकार सम्पादन करके शानप्राप्तिके लिये और 
शनके अनन्तर कृतप्नता-निद्वत्तिके लिये इनका विशेष 
प्रयोजन है | इस विषय निम्न इलोक प्रमाण है-- 

यावज्जीवं श्रयो वन्या वेदान्तोी ग्रुयरीध्चरः। 

भादी जश्ञानापये पश्चात कृतप्तत्वनिद्धत्तये ॥ 

अब हम इस विषयर्म कुछ अधिकारी पुरुर्षोके उदाहरण 
भी देख छें | भला, भगवत्यूज्यपाद श्रीशंकराचायंसे बढ़कर 
अद्वैती ओर कोन होगा | किंतु उन्होंने शानोत्तर दशामें ऐसे 
अनेकानेक द्ृदयस्पर्शी भावोत्कट भक्तिस्तोत्नोंकी स्चना की है; 
जिनके एक-एक शब्दसे भक्तिस्लोत उमड़ पड़ता है। आपके 
'बटपदी स्तोत्रःका यह ( तीसरा ) श्लोक प्रसिद्ध ही है--- 

सत्यपि भेदापगसे नाथ तवाहं न मामफ्नीनस्ट्वम्‌ । 

घासुद्रो हि त्तरंगः क्चन समुद्रो न तारंगः ॥ 

"हे नाथ | ( मुझमें और आपमें ) भेद निकल जानेपर 


भी मैं ही आपका हूँ; आप मेरे नहीं हैं; क्योंकि तरंग दी 
समुद्रकी होती है; तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता |? 


महाराष्ट्र-ंत श्रीजञनेश्वर तथा उनके पश्चाद्धावी अन्यान्य 
महाराष्ट्रंत शानोत्तरभक्तिके उत्साही समर्थक थे | इसी 
प्रकार श्रीरामकृष्ण परमहं स उत्कट अद्दैतानुभूति प्राप्त करके भी 
समाघिसे उत्थवित होनेपर भक्तिभावयुक्त अन्तःकरणसे 
भजनादिरूप सगुणोपासनामें निमम हो जाते थे; क्योंकि 
शानोत्तर दशामम भी ज्ञानरक्षाके लिये भगवद्धक्ति आवश्यक है। 


उपयुक्त निरूपणका तात्पय यही है कि भ्रीमगवानर्म 
सग्रुण-निर्गुणका कोई विरोध नहीं | दोनों उन्हींके मज्गलमय 
रूप हैं । एकरका खरूप सृष्टिकालीन, व्यावहारिक है तो दूसरेका 
तात्त्विक या पारमाथिक । इसी प्रकार उपासककी दृष्टिसे मी 
भक्ति तथा ज्ञानमें कोई विरोध नहीं | सच्चा भक्त ही सच्चा 
सानी हो सकता है और सच्चा ज्ञानी दी सच्चा-भक्त हो” 
सकता है | दा 
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लक्ष्मी-पारव॑ती-संवाद 


( लढे०--मीजयदेवीजी ) 


शिष्ट पुरुषोंके सब का्य छोकहितके लिये हुआ करते 
हैं | लक्ष्मी ओर पाव॑ती दोनों जगदीश्वरी हैं, अतएव 
इनका व्यापार लोकद्वितार्थ हो--इसमें तो कद्दना ही क्‍्या। 
एक दिन दोनोंमें इस प्रकार बातचीत हुई--- 


पाक्तीने कह्ा--हे विष्णुप्रिये ! आज आप मुझे 
अपना और अपने भर्ताका खरूप सुनाइये; क्योंकि 
आपका ओर आपके खामीका खरूप जाने बिना भक्त 
आपकी भक्ति नहीं कर सकते | आपका सरूप शात 
होनेपप ही तो लोगोंके मनर्में आपके प्रति भक्ति 
उत्पन्न हो सकती है ओर आपकी भक्तिसे ही जीवोंका 
कल्याण होना सम्भव है | 


पावंतीके ऐसे हितकारी वचन सुनकर विष्णुभगवान की 
अधोच्निनी जाजननी लक्ष्मीजीने अपने और अपने खामीके 


ः 


खज्पका यो वर्णन करना प्रारम्भ किया | उन्होंने कह---६ ध्ेः 


महेश्वरी | विष्णुभगवान्‌ एक, अद्वितीय, सच्चिदानन्द, परम 

कप हैं | वे सभी उपाधियोंसे मुक्त हैं, त्तामात्र हैं; सन- 

वाणीके अबिषय हैं, निष्कल, निरख्नन, निरविकार, निर्मल 
घि० झ्लं० २१-.... 


और शान्त हैं, सख्वव्यापी, सेबके->आत्म#“ स्वप्रकाश 
ओर सब दोषोंसे रहित हैं | में उनकी पराशक्ति हूँ वेदवेत्ता 
मुझे “मूलप्रकृतिः कहते हैं | विष्णुभगवानके सांनिध्यमात्रसे 
मैं इस जगत्‌की उत्तत्ति, स्थिति और संहार करती हूँ) 
अनेकावतार भी मैं ही घारण करती हूँ। मुझ शक्तिके 
ही प्रमावले महाविष्णु बन्ध-मोक्षमयी परम अद्भुत लीलाएँ, 
करते हैं| यह इश्यमान जगत्‌ उनका पहला अवतार है | 
इस मुख्य अवतारमेंसे ही विष्णुभगवानके अनेकों अवतार 
हुआ करते हैं | मेरे प्रभावले ही झुद्धखरूप होनेपर भी वे 
“ईइश्वरः की उपाधि घारण करते हैं ओर स्वयं जीव भी बन 
जाते हैँ । बन्धन-मोक्ष, सुख-दुःख, द्वानि-लाभ सब मैं ही 
द्खिलाती हूँ। 

८प्ृथ्वी बनकर में ही चराचर जीवोंको एवं नदी पर्वत 
और समुद्रोंकी घारण करती हूँ | में ही जल होकर वर्षा करके 
अन्नादिकी उत्पत्ति करती हूँ ओर उसके द्वारा जीवोंका पालन 
करती हूँ | अम्नि और सूयके रूपमें में ही समस्त अ्द्माण्डमें 
उच्ाढ्ा करती हूँ ओर फलादिको पकाती हूँ | वायुके रूपमें 
मैं ही सदका जीवन हूँ और आकाश बनकर मैं ही सबको 
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अवकाश देती हूँ । भे द्वी मुण्डमाला घारण करनेवाली, शव- 
के ऊपर आरूढ़ होकर ह्ाथमें खज्न धारण करनेवाली 
कालिका हूँ | गोकुकको आनन्द देनेवाले गोपाल, नन्द- 
बालक) रासके अधिष्ठाता; गोविन्द) श्यामसुन्द्रदेव में ही हूँ । 
मैं ही पश्चानन, त्रिलोचन व्योमकेश, उमाकान्त) भूतनाथ) 
जृप्रध्वज हूँ। में ही लक्ष्मीकान्त) जनादन, शह्ढ-चक्र-गदाघारी 
सनोस्म विष्णु हूँ। में ही कुण्डलिनी माता) शब्द-ब्रह्मखरूपिणी 
योगेशवरी) महादेवी, निर्वाणपद देनेवाली हूँ | में ही सबको 
अभीए फल देनेबाली, सबंविद्यामयी, मूल अविद्यासे मुक्त 
करनेवाली ब्रह्मविद्या हूँ. । में ही सबकी रक्षा करनेवाली 
महेश्वरी, सबकी गति और सबकी परम सुद्दद्‌ हूँ । ब्राह्मणों 
को शम-दम आदि गुण में ही देती हूँ। मेरे प्रभावसे ही 
क्षत्रिय झूखीर, धीर और उदार होते हैं। वेह्योंका घन 
और ऐश्वर्य मैं ही हूँ । मैं ही झद्“ोंका शोक मियाती हूँ। 
ब्रद्मचारियोंको इस लोकर्म विद्या और परलोकमें उच्च स्थितिकी 
प्राप्ति मैं ही कराती हूँ । णदृस्थोंसे दान-घम) आतिथ्य-सत्कार 
आदि कराकर इस लोकमें उनकी कीर्ति बढ़ाती हूँ 
और परलोकर्म उन्हें दिव्य भोग प्रदान करती हूँ । 
वानप्रस्थोंको उनके तपके फलखरूप जनलेक आदिकी प्राप्ति 
मैं ही कराती हूँ । संन्यासियोंको त्रक्मलोकरम में ही के जाती 
हूँ | योगियोंकी अठारह सिद्धियाँ मैं ही देती हूँ । भक्तों- 
को भगवानके नित्य-विहारस्थल श्वेतद्वीपमें में ही ले जाती 
हूँ और शानियोंको मैं ही तीनों तापोंसे मुक्तकर परमानन्द- 
फी प्राप्ति कराती हूँ । 

“देश, काल और वस्तु मैं ही हूँ | सत्ततः रज ओर 
तम) ज्ञाता) ज्ञान और शैय) प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, 


दित्यशीलिश 
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ब्याता; ध्यान और ध्येय में द्वी हूँ । समश्ि-व्यष्टि मैं ही हूँ । 
स्थूछ) सूक्ष्म और कारण) तीनों देद् में ही हूँ | तीनों देहोंके 
अभिमानी--विश्व, तेजस ओर प्राश तथा तीनों देहोंकी 
जाग्रतू। सग्न ओर सुषुप्ति--तीनों अवस्थाएँ भी में ही हूँ | 
में ही देखती हूँ; दीखती हूँ ओर दिखाती हूँ। चारों वेदः 
छद्दों शास्र। अठारहों पुराण ओर अठारहों उपपुराणग--सब 
मेरे ही रचे हुए है | इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और मोहक- 
शक्ति में ही हूँ। सारांश यह दे कि दृश्य भर द्रष्टारूप 
अथवा क्षेत्र ओर क्षेत्रशरूूप यह सारा जगत्‌ मेरा ही 
पसारा है | पुरुष) प्रकृति, महत्त्व; अहंकार; पद्ममहाभूत) 
पश्चप्राण, पश्चज्ञनेन्द्रिय, पश्चकर्मेन्द्रिय ओर पश्मविषये-- 
ये सब मेरे ही रूप हैं | 

“(विष्णुभगवानकी मुझ वेष्णबी मायासे मोहित पुरुष 
इस मेरी क्रियाका आरोप विष्णुमगवानम करते हैं, अर्थात्‌ 
मेरे रचे हुए जगत्‌कों विष्णुका सवा छुआ मानते हैं | 
पारमार्थिकरूपसे विष्णुभगवान्‌ तो न चलते हैं न ठहस्ते 
हैँ, न शोक करते हैं न इच्छा करते हैं) न त्यागते हैं और 
न कोई अन्य क्रिया करते हूँ; बिक आनन्दखरूप) अविचल 
और परिणामहीन रहते दें | वे केवल मुझ मायाशक्तिके 
गुणो;ंसि ब्याप्त होनेके कारण ही क्रिया करते हुए-से प्रतीत 
होते हैं । 

“हम दोनोंके खरूपको जो भाग्यवान्‌ अधिकारी गुर 
और शाज्त्रके उपदेशद्वारा जान लेता हैं? वह न हर्ष करता 
है न शोक करता है; न भय करता हैन जन्म छेता 
और न मरता है, वरं अजरः अमर) निर्मयः निश्शोक 


ओऔर मोहरहित हो जाता है |? 





>+--+०वुष्दग०----- 
विष्णुके 
भगवान्‌ विष्णुके ध्यानसे मुक्ति 

गेगे३ संसारसुमहापड्े 
भोगैश्वर्य मदोन्‍्मत्तस्तत्त्वश्ञानपराड्युखः । : जीर्णा गौरिव मज्ति ॥ 
यसत्वात्मानं निवध्नाति कर्मभिः कोशकारवत्‌ | तल्य मुक्ति न पश्यामि जन्मकोटिशतेरपि ॥ 
तस्साज्षारद सर्वेशं देवानां देवमव्ययस्‌ | आराधयेत्‌ सदा सम्यग_ ध्यायेद्धिष्णुं समाहितः ॥ 
यरुतं विच्वमनादन्तमार्य ख्वात्मनि संख्यितम्‌ | सर्वेश्षममर्ूक विष्णुं खदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥ 


( औनरसिंहपुराण १६ । १४-१७ ) 


लो मनुष्य भोग ओर ऐ्रयके मदसे उन्मत्त और तत्त्वज्ञाससे विमुख है; वह संसाररूपी महान्‌ पह़ंमें उसी तरह हूंव 
जाता है जैसे कीचड़में फँसी हुई बूढ़ी गाय | जो रेशमके कीड़ेकी मॉँति अपनेको कर्मोके बन्धनसे बाँध लेता है, उसके लिये 


अरबों जन्मोमिं भी मैं सुक्तिकी सम्भावना नहीं देखता | इसलिये नारद | सदा समाहितचित्त होकर सर्वेश्वर अविनाशी 
भगवान विष्णुका भलीमोति आराघन और घ्यान करना चाहिये | जो खदा उन विश्वखरूप) आदि-अन्तसे रहित) 


देवदेव 
सबके 


सादिकारण) सरूपनिष्ठ) अमक एवं सवंश भगवान्‌ विष्णुका व्यान करता है) वह मुक्त हो णाता है | 


+०३-+-८०+कछ-८-*++ 


है श्लीणिण्छभणपाजी दप-साझुरी # 


श्ष्ु 








श्रीविष्णुभगवानकी रुप-माधुरी 


( कैेखक---औधर्मदतजी वेध ) 


भगवान्‌ विष्णुका वेभव अपार है | उसका पार आजतक 
कोई नहीं पा सका है--- 


“व ते विष्णो जायमानों न ज्ञादो 
देव सहिज्नः परमन्तमाप ॥? 

( ऋग्वेद ७ । ९९ | २ ) 
उनके (अ) अवाइ्मनसगोचर-खरूप, (आ ) 
मुनिजनसनोमोहन-रूप। (इ ) वाल्सल्यादि अनन्त गुण 
(ई ) भक्तहितकारी छीछाकछापक और (3) मोशक्षा- 
मिल्ाषियोंके अभीष्ट वेकुण्ठ-धामकी चर्चा अपनी-अपनी 
शक्तिके अनुसार करके अनेकानेक देवर्षि, त्रद्मषि, महधि; 


राजषिं, आचाय; संत, भक्त और कवियोंने अपना णीवन 
छफल किया है | 


निर्ुण-सगुण 


जिन शाज्जोसे हमें यह विदित होता है कि इस विश्वके 
विविध ब्यापार ( अर्थात्‌ सष्टि-खिति-प्रढलय )की छलित 
ढीलामे किसी परम पुरुषका हाथ है, उन्हीं शास्मोंसे हमें यह 
भी शात होता है कि वह परस पुरुष प्रकृतिके स्तन) रज 
और तम--इन तीन गुणोंसि रहित होनेके कारण “निगुंण” है 
और शान एवं आनन्द आदि अपने अग्राकृत गुणोंके 
सहित होनेके कारण'सगुणः भी है |#% 


निराकार-साकार 


वे सगुण परम-पुरुष ही विष्णु हैं | वे प्राकृत आकार- 
2 अबकी 222 सका अब मद: 2726 किक 47 कल 46 


#( थे ) परस्य अद्नाणः प्राकृतहेयगुणान्‌ प्राकृतहेयदेहसम्वन्ध 
तन्मूलकमेवश्यतासम्बन्ध॑ च॒प्रतिषिष्य कल्याणगुणान्‌ कत्याणरूप॑ 
च वदन्ति । ह : ( ओरीभाष्य १ । १ । २१ ) 
( भा ) तत्तादयो न सन्तीओे यंत्र च प्राकृता शुणाः । 

से शुद्ध: सर्वशुसेम्पः पुमानाथः: प्रसीदसु ॥ 
( विष्णुप्राण १ । ९ | ४४ ) 
(६ ) र्वीपुम्मलाभियोगात्मा देहो विष्णोन घायते । 
। किंतु निर्दोपचेतन्यसुखां नित्यां स्वकां गनुन्‌ । 
प्रकाशयति सेंदेयं श्निविष्णोन॑ चापरा! ॥ 
( अद्याण्डपुराण ) 


से रहित होनेके कारण “निराकारः कह्दे जाते हैं; किंतु अपने 
चिदानन्दमय आकारके सहित दोनेके कारण “साकाए कहलाते 
हैं । इस शाल्लीय सिद्धान्तकी ओर संकेत करते हुए प्रात+- 
स्मरणीय गोस्वामी तुझसीदासजीने अपने “रामचसितमानस?; 
अयोध्याकाण्डर्म महर्षि वाल्मीकिजीद्वार स्वयं भगवान 
भीरामके प्रति कहलवाया है---५सचिदानंदमय देह तुम्हारी 0 
( १५६। २६ ) अर्थात्‌ हे राम | आपका यह अवतार- 
विग्रद चिदानन्द्मय है--जड नहीं; अपितु चेतन है और 
तापत्रयसे रहित) विश्लुद्ध आनन्दमय है | 


इतनी बात कहकर वाल्मीकिजीने फिर “कहा कि “प्रभो ! 
इस रहस्यको सब नहीं जानते | केवल वे अधिकारी व्यक्ति 
ही जानते हैं, जिनके हुदयमें कोई सांसारिक विकार नहीं 
है-_विगत विकार जान अधिकारी । शाजझ्ओका निष्कष 
यह है कि श्रीविष्णुभगवान्‌ और उनके श्रीराम एवं श्रीकृष्ण 
आदि स्वरूपावतारोंके आकार चिदानन्दमय होते हैं । 
इसीलिये उन्हें “सबच्चिदानन्दधनः कहा जाता है; क्योंकि 
संस्कृतमें “घन? शब्दका अर्थ होता है ठोस । 


रूपकी माधुरी 


आनन्दमय भगवान्‌ विष्णुकी रूप-माघुरीका वर्णन 
यद्यपि संस्कृतके एवं अन्य भाषाओंके भी अनेक ग्रन्थोर्म 
उपलब्ध होता है; तथापि पुराणमुकुग्मणि श्रीमद्धागवतका- 
छा वर्णन अन्यत्र दुल्म है। भागवतके प्रत्येक स्कन्धर्म 
हमें स्थान-स्थानपर विष्णुमगवानके चतुभुजरूपकी झाँकी 
मिलती है | उदाहरणके लिये राजकुमार श्रुवके प्रति देव्षि 
नारदके द्वारा निरूपित श्रीविष्णुभगवानका यह रूप मनन- 
योग्य है-- 


प्रसादाभिसुर्स शश्वत्प्रसक्षवदनेक्षणस्‌ । 
सुनास॑ सुश्रव॑ चारुकपोर्ल सुरसुन्दरम्‌ ॥ 
तरुणं रमणीयाद्वमव्णोष्ड क्षणाधरस्‌ । 


प्रणताप्रयणं. नृम्ण॑ झरण्यं कदणार्णवस्‌ ॥ 
श्रीदत्साडू घनश्यारं पुरुष वनमाकिनम्‌। 
धकुचक्रगदाप्रेरसिन्यक्तचतुभु जम्र्‌ ॥ 





. $ उच्ऐे जिएएु भजवयदरं सणेलोडिकनायस # 








श्छ्छ 
फिरीटिनं कुण्डकिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । 
फौस्तुभाभरणग्रीव॑ पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ 
काल्लीकलापपयस्त लसस्फाञ्तननू पुरम्‌ । 
दृनीयतर्म थ्वान्त सनोनयनवर्घनम्‌ ॥ 


पएदूभ्यां तखसणिश्रेण्या विकसदूभ्याँ समचतास । 
इत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यसाक्षम्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥ 
स्पयसानसभिध्यायेत्‌. सानुरागावकीकनम । 

ह ( ४ । ८ | ४५-५१ ) 


अथांत्‌ विष्णुभगवानके मुखारविन्दपर प्रसन्नता झलक 

रही है। उनके वदन और नयनोंसे आनन्द छलक रहा है | 
उनकी नासिका मनोरम है; श्रु-्युणगल कमनीय हैं; कपोल- 
युगल रुचिर हैं| वे तो कामदेव आदि देवताओंसे भी 
अधिक सुन्दर हूँ | वयमें वे तरुण हैं; नित्यकिशोर जो ठहरे | 
उनके सभी अड्ड-प्रत्यज्ञ समणीय हैँ | होठ उनके गुलाबी 
हैं और अपाज्७ों ( नेश्रोंके कोनों )में किंचित्‌ अदण आमा 
एष्टितत हो रही है। प्रपन्न जनताके परम आश्रय हैं। वे 
“दुम्णः अ्थौत्‌ स्वजनोंके परमोत्तम घन हैँ, चिन्तामणिके 
घम्मान समस्त अभिलाषाओंके पूरक हैं। शरणागतेंके रक्षक 
हैं, करुणा-वरुणालय हैं | उनके वक्ष/स्थलके द-१ 
भागमें श्रीवत्ल- अथौत्‌ भ्गु-पदका चिह्न शोभा दे रहा «| 
वे घनश्याम हैं | वे समस्त प्रपश्नमँ अपनी अतर्क्य शक्तिके 
प्रभावसे व्यास हैँ । गलेमें वे आजानुरूम्बिनी वनमाल्न 
घारण किये हुए हैँ; जिसमें समस्त ऋतुओंके सुन्दर सुगन्धित 
पुष्प गुँथे हुए. हैं और मध्यमें कदम्ब-कुसुम मी लगा हुआ 
है | उनके चार भुजाएँ. हैँ ओर वे अपने चारों कर-कमलॉंमें 
क्रसश; पाश्चजन्य नामका शहू। सुदर्शन नामका चक्र, 
कौमोदकी नामकी गदा और एक लीला-पद्म घारण किये 
हुए हैँ। उनके मस्तकके ऊपर किरीट-मुकुट्के रक्बोंकी 
किरणावछी छिटक रही है | कानोंमे उनके मकराकृति 
कुण्डल चमक रहे हैँ। बाहुओंमें केयूर और मणिबन्धों 
( कलाइयों ) में रक्-खचित कहकृण विराब रहे हैं। ग्रीवा 
पश्चराग-मणिमय दौीस्तुभ-नामक रक्षकी भी शोभाको बढ़ा 
रही है। कोमल मण्जुछ पीत म्घर घारण किये हुए हैँ, 
उत्तरीय भी पीताम्बरका ही इ | <टितटपर कलित काच्ची- 
री छटा अतिशय कमनीय ३। चरण-कमलेम सुवर्णमय 
मणिजटित नूपुर मुखरित हो रहे हैं | ३.हौतक कई, 
विलेकी्म जितने भी दशनीय ब्यक्ति हैं, उन धबसे अधिक 
/ 


७ हे. 
हे का 


आकर्षक हैं वे। इतने आकर्षक द्ोनेपर भी उनमें बढ़ी 
शान्ति हैं। अतएवं उन्हें एक बार देख छेनेपर दर्शकके 
मन और नयनंगिं पुनः-पुनः उनका दर्शन करते रहनेकी 
प्यास-सी बनी रहती है | जो उनका आराघन करते हैं, वे 
( विष्णुभगवान्‌ ) उनके द्वृदय-कमलकी कणिकापर अपनी 
नखमणियेसे सुशोमित चरण-कमलोंकी स्थापना करके स्वयं 
भी उनके अन्तःकरणमें निवास करने लगते ह। वे जब 
कृपा करके भक्तकी ओर निहारते हैँ, तब उनके अघरपर 
स्मित और नयनोंमें अनुराग भरा रहता है | 


'सोंका ्‌ 6 
परमहंसोंका मोहक माधुय 
जिस रूपके लिये यह कहा गया है-- 


नीक सरोर॒द नीझः मनि नीक नीरघर रुबाम। 
काजहि तन सोमा निर्णख कोटि कोटि सत काम ॥ 
( रामचरितमानस १ । १४६ ) 


उशकी छबिका दर्शन कर परसहंस महामुनिजन भी मुग्ध 
हो जाते हैँ | एक बार अ्ह्ाजीके मानसपुत्र--सनक। 
सननन्‍्दन। सनातन और सनत्कुमार--लोक-लोकान्तरोमे 
आकाशमसार्गद्वार विचरण करते हुए. भगवद्धाम वेकुण्ठमे 
गये । वहाँ उन्होंने लक्ष्मीकान्त मगवावके दर्शन किये | 
#...नके वदनारविन्दपर कुन्दके समान श्र, भ्चिस्तित 
विराजमान था | वदनारविन्दका दर्शन बार-बार कर चुकनेपर 
सघनकादिकने. विष्णुमगवानके अरुण-मणिवत्‌ भासमान 
नखावलीसे विद्योतित दोनों चरणारविन्दोंको अपने मनोमन्दिर- 
में बिठा लिया | ऐसी आकषक है भगवन्माधुरी, जो वीतराग 
सिद्ध पुरुर्षोको भी मोहित कर लेती है |. 


श्रीरमकी रूप-माधुरीका सर्वप्रथम दर्शन करनेपर 
महाराज जनक वास्तवमें विदेह ( मुग्घ ) हो गये थे-- 


पमृर्रत मचुर मनोहर देखी | मय बिंदेहु विदेहु बिसेपी॥' 
( मानस १ । २१४ ४ ) 
इसी प्रकार वन-वीथियोंमे पदार्पणः. करते हुए 
भ्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करके आस-पासकी जनता उनके 
सम्बन्धर्म कहती है-- 
उमंग तन३ 
अंग अंग है? 
( रूमिताबढी २ । १५ ) 


मन+ जोबन 
उमगात 


पआनैंद ठमंग 
रूप की उमंग 


# शीकिष्छुभ्रगषायकी रूप-साछुदी # 


१६५ 








--ऐसा है चमत्कार भगवानकी रूपछठाका |. 


0 कक 
निरतिशय माधुयका प्रयोजन 

यहाँ एक प्रश्न होता है--विष्णुभगवानले इतना 
सुन्दर रूप क्‍यों धारण किया है ? इसका समाधान सुगम है 
कि संसारके ताप-शापसे खिन्न जीवोॉंको' अपनी ओर आकर्षित 
करनेके लिये । लिज्न-पुराणमें एक वचन है--- 

भाष्मप्रयोजनासावे. पराजुग्रहद एव. हिं। 

प्रयोजबव समस्तानां क्रियाणां परमेष्ठितः ॥ 


अर्थात्‌ परमात्माक़ी क्रियाशीलतार्में उनका कोई स्वार्थ 
नहीं है| भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही उनकी सब 
क्रियाएँ होती ह | 
विष्णुपुणण ( ६। ७ | ७२ ) में भी इसी प्रकारका 
वचन हे--- 
जगतामुपकाराय न सा कर्यनिसित्तजा । 
: चेष्ठा त्तस्याप्रमेयस्थ ब्यापिन्यब्याहतात्मिका ६ 


अथीत्‌ उन अप्रमेय भगवान्‌ विष्णुकी क्रिया विश्वर्म 
सवंत्र होती रहती है। वह अव्याहत है; उसे कोई रोक नहीं 
सकता | वह क्रिया किसी कर्मके वश नहीं हो रही है; 
उसका उद्देश्य है--जगतके प्राणियोंका उपकार | 


स्वामी ब्रह्मानन्दजीने अपने 'ईश्वर-द्शनःः नामक 
दाशनिक ग्न्यके द्वितीय चरणका सोलहवाँ सूत्र छिखा है-- 

ह “उपासकालुमद्मार्थ चः 

--इसपर भाष्य करते हुए स्वयं ग्रन्थकारने लिखा है-- 

'कर्य न्देते (भक्ता; ) शह्लुचक्रादिहस्तं'''शुचिस्मितं 
5७8 ० महामायात्मिकया क्मछयाधिष्ठितवामभाग् ** ' सदीय॑ 
स्वरूप सहसा ध्यानपथमानीय भचबन्धनादाश्ओ विमुच्येर- 
भित्यव्यक्तोईपि परमेइ्वरो वैष्णवीं ब्यक्तिमुरीकृत्य विराजदे ।! 

अर्थात्‌ परमात्मा यद्यपि अब्यक्त ( अग्रोचर ) हैं, 
तथापि उन्होंने इसल्यि विष्णुरूप घारण किया है कि उनके 
शद्य चक्रादिघारी, . स्मित-सुन्दर, कमी -रक्ित-वामभाग, 
कूमनीय रूपका छ्यान करके उनके भक्त शीघ्र ही भव बन्घनसे 
पुक्त हो जाये । 

मन्दिरोंमें माधुरीकी धारणा 


मन्दिरोंमे विष्णुभगवानूकी अथवा उनके अवतारोंकी 


मूर्सियोंकी स्थापना और प्रतिष्ठाका मुख्य उद्देश्य यही है कि 
उन मूत्तियोंके माध्यमसे भगवानकी रूप-माघुरी दशकोके 
मनर्भे बरस जाय | इष्टदेवका दर्शन करके उनका ध्यान 
अवश्य करना चाहिये । पूर्व-दष्ट मूरक्तिके सोन्दर्य और 
माघुयंका स्मरण भी अभ्यास करनेसे ध्यातका समकक्ष बन 
सकता है | ऐसे स्मरण, घारणा और ध्यानमें मन व्ग जानेपर 
आनन्दकी अनुभूति होती है | चिन्मय भगवानके ध्यानसे 
होनेवाला आनन्द छोकिक न होकर अलोकिक होता है | उस 
आनन्दके अनुभवक्के अनन्तर मन भगवन्मय बन जाता है। 
तब वह प्रपश्चमँ अनायास नहीं लोटना चाहता-- 


एवं भगवतों रूप सुभद्वं ध्यायतो खझनः | 
निर्वृत्या परया सूर्ण सम्पतं॑ न॒निवतंते ४ 
( श्रीमकझ्रागवस ४ । ८ । चर ) 


पाधुरीका साक्षात्कार 


प्राचीन युगगोर्मे भगवत्साक्षात्कारके लिये इसी प्रकार भ्यान- 
की विधिका उपदेश शाज्जोंमें पढ़नेकी मिलता है। पुराणोंम 
इसका प्रचुर विवरण किया गया है | इस युगर्म भी अनेक 
संत-महात्मा हुए हैं, जिन्होंने भगवन्माधुरीमें अपना मन 
निम्न कर ध्याननिष्ठ होकर भगवानका साक्षात्कार किया 
है । सबसे अन्तिम उदाहरण हमें गोरखपुरके श्रीराधामाघव- 
सेवा-संस्थानद्वारा प्रकाशित “भाईजीः पावन स्मरण नामके 
ग्रन्थर्म पढ़नेकी मिला है; जिसके ४८९ से ४९८ तकके 
पृष्ठोपप. नित्यलोलालीन श्रीहनुभानप्रसादजी पोद्दारहारा 
श्रीविष्णुभगवानके साक्षात्कारका विशद्‌ वर्णन दिया हुआ 
है । इस साक्षात्कारका विवरण पढ़कर भावुक भक्त-पाठक 
आनन्दसे रोमाश्वित हो जाते हैं |. 


अभिलाषा 


भगवानके रूपकी माघधुरीको झलक मिलनेपर भक्तकै 
कर सी 
हृदयमे ती नारायणस्वामीके शब्द मुखर हो 
उठते ई--- 
रे कु अओ कस थ्छ ५ प कप 
-में तुम्हें देखा करूँ; ओ तुम मुझे देखा करो ३९ 


लक्ष्मीकान्त श्रीविष्णुमावानसे हमारी यह प्रार्थना है कि 
वे हमलोगोंके भी हृदयोंगे ऐसी अभिलापाका उदय कर दें | 


घ्प्व # धरने सिष्णूं भदभयहर सर्यलोफेद्रतायम्‌ * 
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भगवान्‌ किष्णुका रूप-वेभव 


( ठेखक--श्रीनकिनीरशन सेन ) 


न" नाज> च िी डी ज- अजीज जी जल डी जी जि त  ्ी 


छिसको णो वस्तु प्रिय द्ोती है; वह उसके विपयर्मे बहुत. सख्त कुन्तल परिष्वक्त हो रहे थे तथा उद्दी्त काशी) 
कुछ कद्ट सकता है । भोजनानन्दी व्यक्ति भोजनके विषयरं अन्नद कक्नरण आदि आभूषणोंसे जो विशेष सुशोभित हो 
कुछ देस्तक विस्तारसे बातें कर सकता है | कामक अपनी रहा था ! 
लरूम्पटताके विषयर्मं चिन्तन तथा अपनी प्रेयसीके मुखकी 
प्रशंसा देररक कर तकता है | प्रिय संतानके मुख या ब्राक्षणके 'टेतपुत्रका उद्धार करनेके लिये श्रीकृष्ण 
गुणोंकी प्रशंसा मोह-मुग्ध जननी कुछ समयतक कर सकती जब अज्लैनको लेकर गये, उस समय श्रीमन्नारायणकी जित 
है; किंतु भगवान्‌ विष्णुका रूप-वर्णन या उनके गुर्णोका का देखा, उसका वर्णन करते हुए शुकदेव्ी 
उल्लेख श्रीमद्धागवत द्वादश स्कन्धोंमे भी समाप्त न कर को 
सका | मैंने एक बार एक बहुभाषाविद्‌ विद्यानते पूछा दा तद्नोगसुस्तासन विभ्वुं महालुभाव पुरुषोत्तमोत्तमस्‌ । 
घधा--एक शछह्भु-चक्र-गदा-पद्मघारी सुन्दर चतुभुंज पुरूष. सान्द्वास्चुदाभं सुपिशद्रवासस प्रसन्नववत्र रचिरायतेक्षणम]) 
हैं | उनके रूपका वर्णन अंग्रेजी भाषामें कितने प्रकाससे.. महामणिन्नातकिरीटकुण्डकप्रभापरिक्षित् सहलकुन्तलम्‌ | 
करंगे ? वे बोढे---“एक-सी ही शब्दावलीका व्यवहार न करने. प्रकम्बचार्वएशुज सकौस्‍्तुर श्रीवस्सलक्ष्मं वनमाऊया बृतम] 
दिया जाय तो दो प्रकारसे वर्णन कर सकता हूँ ।? मेरे ( भीमझ्लागवत १० | ८९ । ५५-५६ ) 
अचुरोध करनेपर बोढे--सम्भवतः तीन प्रकारसे वर्णन ८उन्होंने सनल जलदकी-सी नील-कान्ति) सुन्दर पीत- 
कूर लकता हूँ |? तब मैंने कहा कि संस्कृत भाषामें. वसन, प्रसत्न-बदन) मनोमोहक विशाल नेत्र, विशिष्ट 
लीमद्धागवतर्मं भगवान्‌ विष्णुके तथा उनके अवतारोंके मणियोंसे जटित किरीट-कुण्डलॉकी प्रभासे सुशोमित सहस 
शन्ल-चक्र-गदा-पद्मघारी रूपका वर्णन एक सौ खानोंमें. क्ुन्तछ) सुदीर्घ सुन्दर आठ भुजाएँ, शझुश्र कौस्ठममणि 
किया गया है। प्रत्येक स्थानमें वर्गनकी विलक्षण भाषा है। तथा ओवत्सकी झोभासे युक्त, वनमाला-विभूषित) महा- 
भगवान्‌ विष्णुके ग॒ु्णोंकरा वर्णन “श्रीमद्धागवतः और प्रभावशाली, विभुस्वरूप पुरुषोत्तमोत्तम श्रीमन्नारायणकी 
“विष्णुपुराण' आदि बृहदद्‌ ग्रन्थोंमि है, तथापि जान पड़ता हेषनागकी शब्यापर सुखपूबक आसीन देखा |? 


(ः अधूरा हे 
है कि वर्णन अधूरा ही रह गया है | पुनः वासनभगवानके जन्मके समय-- 


रूप-वर्णनके दो-चार उदाहरण नीचे दिये जाते हैं, हत्थ॑ विस्ब्रिस्तुतकर्सवीर्य:. प्रादुर्बंभूवास्टतभू रदित्याम्‌ 

इनसे उसका कुछ आभास मिल सकेगा-- चतुर्चुज:ः शह्कूगदाव्जचक्र: पिशाद्भवासा' नलिनायतेक्षणः ॥ 
ढ़ बालूकमग्बुजेक्षणं र० र तवषोछलसच्छीयदनाम्बुज हद बे पुमान 

तमद्भुत॑ बालकमम्डुजेक्षणं चतुशुुज्ञ शद्भगदायुदायुधम्‌। हल आप गम जु हू 
श्रीवत्सलूध्ष्स गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बर सान्ह्रपपोद्सीभगम्‌॥ व ज गज मुगानालदड 


मह्ाईवे दूयकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्ततहस्रकुन्तलम्‌ । मधुनतम्रातविधुष्टया स्वया विराजितः ले जल हरिः ह 
_शद्दामकान्च्यड्भदकछूणादिभिविंरोचमान वसुदेव फऐेक्षत्र ॥ प्रजापतेव स्मतमः स्व॒रो चिषा विनाशयन्‌ के ः 
( भीमद्भागवत १० । ३ | ९-१० ) ( भीसझ्रागवंस ८ । १८ । १०३) 

यह भीकृष्णके जन्‍्म-खमयका वर्णन है | इसके अनुसार अर्थात्‌ इथ प्रकार ब्रद्माजीके द्वासा मंगवान्‌ विष्णुके 


“बसुदेवज्ीने उछ कमलनयन अद्भुत चत॒र्भुज) शह्भु-चक्र-गदा- पराक्रम और ज्नक्तिका स्तवन हो जानेके ब्राद अद्तिके 
घारी बालककों देखा; णो भीवत्सके चिहसे युक्त था। गरमसे भ्रीवामनभगवानका प्रादुर्भाव हुआ । वे चारों 
जिसके गछेगे कोस्तुभमणि शोभित हो रही थी, जिसका घुजाओर्म शह्भू-चक्र-गदा-पद्म घारण किये, पीतवस््रधारी 
मील जलदके समान सुन्दर विग्रहट था; जो पीताम्बर घारण किये. और कमलके -समान दीर्ष नेन्न। स्यासवर्ण, मकर-कुण्डलके 
था, वहुमूस्य-वैदूर्यमणिमण्डित कुण्डलॉक़े तेजसे जिसके तेजसे विकसित मुख-कमछ) भ्रीवत्ससे अक्लित वक्ष;स्थलपर 


3 ह्ज्ड 


ञ ञ्कः घाज्‌ रे 
£ भगपाल्‌ फिष्फुका दप-वेभद 3 


बलय और अज्नदसे युक्त युजाएँ तथा किरीटसे युक्त मस्तक 
मधुर ध्वनि कग्ती हुई किद्झिणीसे युक्त कटि; नृपुरोंसे युक्त 
चरण तथा मधुर गुंजार करते हुए भ्रमरसमूहसे आक्रान्त 
 बनमाछाकी शोमासे सुशोभित कण्ठमें कस्तुममणि घारण 
किये श्रीहरि अपने अज्कके तेजसे ब्रद्ाछकके अन्धकारको 
दूर करते हुए विराजमान थे | 

पुनः दक्षप्रजापतिके यशके पश्मातू-- 


गयासोी... दिसण्यरशनो5कंफिरीरजुष्टो 


नीलाल्कअ्मरसण्डितकुण्डलास्यः । 
कम्वब्वव्जचब्रश्रचापगदा सिचसे- 
ग्यग्रेहिरण्मयस्ु जैरिव | 0७>म चर फर्णिकार 
ब्यग्रेहिरण्मसभुजेरिव :॥। 
वक्षस्यधिश्रितवधूत् नमाल्युदार- 
हासावलोकफलया रमयंश्र घिशवम | 
पाइवं भ्रमद्वम्जतचा मर राजहं सः 
इवेतातपतन्नवाशिनोपरि रज्यसानः ॥ 


( श्रीमद्भागवस ४ । ७) २०-२६ ) 


अथौत्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ श्यामवर्ण हैं, कोनेकी 
करघनी घारण किये हैं, सूयके समान सुदीत्त किरीटसे 
युक्त हैं, नीरे अलकरूपी श्रमरोंसे मण्डित कुण्डलॉसे 
उनका मुख-कमल सुशोभित है; शरू) पद्म, चक्र; शरः 
चाप; गदा; कृपाण तथा ढालसे सुशोभित स्वर्णिम भ्रुजाओंके 
द्वात कर्णिकार-पक्षेके समान विराजसान हैं; उनके 
वक्ष/स्थलूपर श्रीदेवी तथा बनमाला अधिश्रित हैं, अपनी 
मधुर मुस्कानसे युक्त अवलोकनकी छटासे विश्वको 
मुग्ध कर रहे हैं तथा पाइदंगें संचाक़ित व्यजन-वामररूपी 
राजहंस तथा शशिके समात्र इवेत आतपत्नसे सुश्ोभित हें। 


आप देखेंगे कि प्रत्येक बार भाषा कितनी सुन्दर तथा 
कितनी नवीन हो गयी है | यह अद्भुत साफल्य संस्कृत- 
भाषाकी समृद्धिका पस्चियक है । परंतु श्रीमन्ञारायणका 
रूप भी क्या ही अद्भुत है; इसका आभास भी इन सब 
वणनोंसे प्राप्त होता है तथा इसके द्वारा शुकदेवजी तथा 
चेदव्यासके भगवतोमका परिचय भी प्राप्त होता है | 


भगवान्‌ विष्णु विराट्स्वरूप हैं | उनका रूप अनन्त 

? उनके गुण अनन्त हैं, दया भी अनन्त है, क्षमा अनन्त 

है, कोष अनन्त है ओर शान्ति भी अनन्त है--सत्र कुछ 
सनन्त है | वे अनन्त कृपाके वश होकर मानव-रूप घारण 
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करके मनुष्यसे कहते हैं--पकोई मयकी बात नहीं; में 


तुम्हारे पास हूँ, तुम्दारी रक्षा करने आया हूँ / बह विराट 
किस प्रकार लघुरूपमें आता दै। इसकी धारणा दुष्कर है; 
किंतु अतिशय क्रपापात्र कभी-कभी इसकी घारणा कर पाते 
हैं | वे केसे विराट हैं, इ कर ं नेकी 
हैं| वें के टू हैं, इसका एक बार वर्णन कर 
चेष्टा की जाती है । 


ऋग्वेदने निर्णय किया है और सायणने अपने भाष्यमें 
लिखा है-- 

योजनानां सहस्र हें 6 शर्ते हेँ च योजने। 

पए्केन  निमिषार्ँन क्रमसाण नमोस्तु ते॥ 


अर्थात्‌ आलोक अर्द्ध निमेषमें २२०२ योजन जाता है | 
हिसाव लगानेपर इसका परिमाण प्रति सेकंड १८७००० 
मील होता है । विज्ञानने भी वेद-निर्णीत आलोककी इस 
गतिका समर्थन किया है | प्रथ्वीसे सूय ९ करोड़ मील दूर 
है । सूयसे प्रथ्यीतक आलोकके आनेमें ९-१० सिनट ससय 
लगता है । इस प्रकारके भी नक्षत्र हैं; जहाँ इस आकोक- 
को पहुँचनेमें ४००-५०० करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 


इसपर विचार करनेसे सिर चकरा जाता है | इतना 
बढ़ा विशाल ब्रक्षाण्ड है । वह ब्रह्माण्ड विष्णुके उदस्में 
अवस्थित दे | श्रीकृष्णके जन्मके बाद देवकी कहती ई--- 
विश्व यदेतव्‌ स्वतनों. निशान्ते 
यथावफाईं पुरुष: परो भवान्‌। 
विभत्ति सोडय सम गर्भगो5भू- 
दष्ठो सृक्तोकस्य दिझम्दनं दि तत्‌ ॥ 
( ओीमदझ्धागबत १० । है । ६१ ) 
प्रछयके समय आप इस रुम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमें 
बसे ही स्वाभाविक रूपसे घारण करते हैं, जेंसे कोई 
मनुष्य अपने शरीरमें रहनेवाले छिद्ररूप आकाशको | वही 
परमपुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए यद्द आपकी 
अद्भुत मनुष्य-लीला नहीं तो और क्या है | 


वे विराट स्वरूप हैं, फिर भी उन्होंने देवकीके गर्भमें 
वास किया; यह छीला मनुष्यकी समझसे परे है । इसी- 
लिये कहता दूँ--'हे विराट ! हे अणु-परमाणुरूप |] है 
घोर | हे सौम्य [| हम यह कभी न भूलें कि तुम जेसे निर्गुण 
हो, बेसे ही सगुण भी हो । तुम्दांरे इस सगुणलसे काम 
उठाकर हम तुम्हारे भ्रीचरणोंमे शरण छेते हँ--- 


श्ष्द 


% पम्ले विष्णु भपभवद्रं लपेलोकेकनाथा्‌ ?! 
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रण देहि गोधिन्द चरणं ते दयानिधे ।? 

संसार आज तुमको भूल गया है, किंतु तुम उसे नहीं 
भूले हो | इसी कारण परमश्नद्धेय “कल्याण! पत्रिकाका यह 
आह्ान है | इससे जान पड़ता दे कि इहमारेद्वारा विस्मृत 
होनेपर भी तुम हमको नहीं भूलोगे | तुम अच्युत हो। 
अपने भ्रीचरणोंसि हमको च्युत नहीं दाने दोग और च्युत हो 
जानेपर भी हम याद रबखेंगे-- 

नसो नमस्तुभ्यमसद्यवेग- 
धाक्तिश्रयाया खिलघीगुणाय । 





प्रपद्षपाकाय दुरन्तवाक्तये 
फदिन्द्रियाणामनवाष्यवर्स्मने | 
( श्रीमद्भागवत ८ । ६ | २८ ) 
अर्थात्‌ है असहायवेगवाले द्वक्तित्रयसे युक्त। सम्पूर्ण 
शानेन्द्रियोंके विधयरूप, शरणागतका पालन करनेवाले). 
हुर्दमनीय छाक्तिबाले, वहिमंख लोगेके लिये अप्राप्य 
प्रभे | तुमकी नमस्कार हो | नमस्कार हो | हम 
तुमकी भूलना चाहते थे, इसी कारण तुम्हारा वज़द॒ण्ड 
एमारे सिस्‍्पर आब्रात कर रहा है | 


-““ऑंे-- 
चतुभुज रूपके प्रति एक भक्तकी भावना 


( लेखक---श्री १०८ स्वामी आीनारायणदासजी प्रेमदासजी उदासी ) 


एक बार किसी जिज्ञासुने हमारे गुरु महाराज ( ब्रद्यमलीन 
ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८ ख्ामी प्रेमदासजी उदासीन ) से प्रश्न 
किया कि “भगवान्‌ विष्णुकी चार भुजाएँ ही क्यों हैं ? इसका 
उच्छ उन्होंने बढ़ी ही सरल भाषामें इस प्रकार दिया-- 


(स्टिंग चारका अछ ह्टी एक ऐसा अझ्ड है; जिससे 
खश्िका निर्माण हुआ और उसका क्रम बना | चतुभ्ुजघारी 
भगवान्‌ विष्णुके अंदर ज्यों दी सष्टि-स्वनाका संकल्प 
हुआ त्यों ही उनके नामि-कमलसे चतुमुंख श्रीत्रक्माजीका 
जन्म हुआ । उनके हाथोंमें चार वेद ( साम, ऋक/ यजञुः 
एवं अथव ) थे और चारों मुख चारों ओर ( उत्तर, दक्षिण) 
पूर्व एवं पश्चिमकी ओर ) वे | 

इसके बाद श्रीव्रक्लाने भगवान विष्णुके आज्ञानुसार 
प्राणियोंको चार आकरों अर्थात्‌ चार वर्गो ( अण्डज) जरायुज) 
स्वेदज एवं उद्धिब्य ) में विभाजित किया और उन प्राणियोंके 
जीवनकी व्यवस्था भी चार अवस्थाओं ( जाग्रत्‌; खप्न) सुषु्ति 
एवं तुरीय ) में की | तलश्रात्‌ श्रीचतुराननने मानवीय 
सष्टिकी स्वना अपने चार मानस-पुंत्रों सनकादि ( सनक) 
सतन्‍्दन) सनत्कुमार एवं सनातन ) से प्रारम्म की; लेकिन 
वे बारों समगवानके चारों धाम ( श्रीवद्रिकाश्रम) भ्रीरामेश्वर, 

एवं श्रीजगन्नाथपुरी ) की ओर भगव्रान्‌ 
विष्णुकी भक्ति करनेके लिये चल दिये | 

जब सनकादिकोंसे सृष्टि-स्वनाका कार्य पूर्ण नहीं हुआ, 
तब बरद्वाने चार वर्ण ( ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य एवं झाद्र ) 


रद के 
५ 


उत्पन्न किये, जिनमें चार आश्रमों ( ब्रद्मचर्य, गहसः 
वानप्रस्थ एवं संन्यास ) का गठन हुआ | 


इस प्रकार सष्टिका क्रम चलता रहा और चलते-चढते 
भगवान्‌ विष्णुके भक्त भी चार श्रेणियोर्मे विभक्त हुए-- 


घतुर्विता भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोश्जुन । 
भार्ता जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
( गीता ७। १६ ) 


“है भरतवंशियोर्म श्रेष्ठ अर्जुन | उत्तम कर्म करनेवाले 
अर्थोर्थी, आत॑; जिज्ञासु ओर ज्ञानी--ऐसे चार प्रकारके 
भक्तजन मुझको भजते हैं |? 


इन चार प्रकारके भक्तोंकों प्रसन्न करनेके लिये भगवाद 
विष्णुको चतुर्भुजरूप घारण कर चारों हार्थोम चार वल्घुर 
( शहर चक्र; गदा एवं पद्म ) घारण कर भक्तोकी चार 
पदार्थ ( घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ) देने पड़े । 


भगवान्‌ श्रीविष्णुके ऊपरी दाहिने हाथर्म चक्र है, जिससे 
वे आर्त भक्तोंकी रक्षा करते हैं और नीचे दाहिने हाथ गदा 
है, जिससे जिज्ञासु भक्तोंकी अपने खरूपका ज्ञान प्रदीन 
करते हैं| भगवानके ऊपर बायें हाथमे श्ध है जितरे 
वे ज्ञानी भक्तोंको मोक्षगति देते हैँ एवं नीचे बाय हाथ 
पद्म अर्थात्‌ कमलका फूल है; जिससे अर्थोर्थी भक्तोंकीं धन 
पदार्थ इत्यादि प्रदान करते हैं | वस्तुतः भगवान्‌ वेष्णुकी 


भक्तोंकी प्रसच्नताके छिये ही चतुभुंजरूए द्वोना पड़ा । 
३-०5 





# गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ # 
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गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ 


श्रीभमगवान्‌ विष्णु अनन्तगुणावलीसे विभूषित हैं| उनके 
वे गुण दिव्य हैं, स्वाभाविक हैं | जिस प्रकार लवणमें 
व्वणता स्वाभाविक है; अथवा जिस प्रकार सितामें माधुय 
स्वाभाविक है; उसी. प्रकार भगवानके निरतिशय गुण भी 
स्वाभाविक हैं, स्वरूपभूत हैं, आगन्तुक नहीं-- 


. थगुणे; स्वरुपभूतेस्तु गुण्यसी हरिरीइवरः ।! 
( अद्यतक ) 
वे दिव्य गुण समस्त हेय गुणोंसे विरुद्ध हैं | हेय गुर्णो- 
का तात्पय प्राकृत गुणोंसे है | सत््तः रज और तम प्राकृत 
गुण हैं-- 
'सत््वं रजस्तम इति पक्ततेनौत्मनो ग़ुणाः 
| ( श्रीमक्कागवत ६ । १२ । १५ ) 
ये तीनों ही गुण भगवानमें नहीं हैं--- 
सत्ततादयो न सन्‍्तीशे यत्न च प्राकृता गरुणाः। 
स॒ शुद्धः सर्वेशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ९ । ४४ ) 
अतण्व़ भगवान्‌ “निर्गुण' कहलाते हैं... 


त्वयि नो गुणवजिते ।? 

( विष्णुपुराण १ । १२। ६८ ) 
प्रकृति-गुणरहित होनेसे भगवान्‌ ५निर्गुणः हैं और 

आत्म-गुणसहित होनेसे वे पसगुण? हैँ | भगवानके अप्राकृतः 

दिव्य कल्याणगुणोंसे विमुग्ध होकर ऐसे-ऐसे महामुनि भी 

चिजडग्रन्थिकों खोलकर आत्माराम बन गये हूँ, उरुक्रम 


“ह्ादतापकरी मिश्रा 


भगवानकी अहदैतुकी सेवा किया करते हैं-- 
भात्मारामाश्र मुनयो निर्मन्था अप्युरुकमे । 
कुव॑न्त्यद्दुतुकी॑ भक्तिमित्यस्मूतगुणी. हरि: ॥ 


( श्रीमद्भागवत १ | ७ । १० ) 
भगवानके गुणोंको शेष और शारदा भी पूर्णरूपसे नहीं 
कह सकते--- 
ह 'विष्णोनु वीयंगणनां .. फतमो5हंतीह? 
( श्रीमक्वागवत २ | ७ । ४० ) 
भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमोंकी गणना कौन कर 
सकता है ९? 


वि ० सूं० २२---- 


गुणात्मनस्तेषपे गरुणानू. विमातु 
हितावतीणंस्थ क ईईशिरेज्स्थ । 
फालेन ग्रेवा विसिताः सुकल्पे- 


भूृंपांल: खे मिहिफका. धघुभासः ॥ 
( श्रीमद्धागवत १० | १४। ७ ) 


“परंतु भगवन्‌ | जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक जनन्‍्मोंतक 


परिश्रम करके प्रथ्वीका एक-एक रजःकणः आकाशके 
हिमकण ( ओसकी दूँदे ) तथा उसमें चमकनेवाले नक्षत्र 


एवं तारोतककी गिन डाला है--उनमें भी भछा, ऐसा कोन 
हो सकता है; जो आपके सगुण खरूपके अनन्त गुणोंकी गिन 
सके ] प्रभो | आप केवल संसारके कल्याणके लिये ही 
अवतीर्ण हुए हैं |? 

वे सत्य, ज्ञान, आनन्दः सत्यकामता; सत्यसंकल्पता 
आदि शुण अनन्त हैं--- 

सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्य । ( तत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । १ ) 

विज्ञानमानन्द॑ ब्रह्म । ( बृहदारण्यक ३ । ९ | २८ ) 

यः सर्वज्ञः सवंवित्‌ । ( मुण्डकोपनिषद्‌ १ | १ । ९ ) 

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ । ( तेत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ४ ) 

खत्यकामः सत्यसंकलपः । (छान्दोग्य० ८ | १ । ५) 

हादिनी संधिनी संवित्‌ । ( विष्णुपुराण १।१२।६८ ) 

भगवानके सोशील्य, वात्सल्य, माधुयं आदि अनन्त 
गुणोमेंसे भक्तमण छः ग़ुणोंकों मुख्य मानते हैँ--- 

नमस्ते  वासुदेवाय शान्तानन्तचिद्त्मने । 

क्जिताय समस्तुभ्यं षाह्ुुण्यनिधये नमः ॥ 


ओर-- 


शान्ताय सुविश्युद्धाय तेजसे परमास्मने । 
नमः सरदंगुणात्तीतषाहुण्यायातिचेधसे ॥ 
( अद्वातन्त्र ) 


पशञ्चरातजके अनुसार ये छः गुण हैं--- १. ज्ञान, २. बल; 
३. ऐड्वय ४. वीये। ५. शक्ति और ६. ओज-- 
'त्रिभिज्ञानबलेइवर्यवीयंशवत्योजसां युगे: 
( अद्वतन्त्र ) 
विष्णुपुराणका वचन है कि ज्ञानादि गुणपटककों ध्मगः 
कहते हेँ--- 


१७० 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वोकैकनाथम # 


न्स्च्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्प्स्स्य्य्स्स्य्स्य्स््स्य्य्य्य्स्य्य्््प्ल्ल्प्प्फ्ल्ल्ल्लफप्टणट>सटसडट>ट__>-<_->>जकन 








शानशक्तिवलेश्वर्यंवीय॑तेजांस्यशेपतः । 
भगवच्छव्दवाच्यानि चिना दियेगुणादिभिः ॥ 
(६।५। ७९ ) 
स्थानान्तरमें १. ऐड्वर्य, २. धर्म, ३. कीर्ति; ४. कान्ति; 
शान च् 
५. शान और ६. बराग्यको ५८भग? कहा गया है-- 


ऐड्वर्यस्य समग्रस्य घर्मस्स यशसः श्रियः। 
ज्ञानवेराग्ययोइचव पण्णां भग इतीरणा ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५। ७४ ) 
ये छः गुण जिनमें पूर्ण होते हैं, वे ही वास्तवर्म “भगवान? 
हैं | ऋषि-महर्षि आदिके लिये प्मगवान? शब्दका प्रयोग 
ओपचारिक है-- 


ततन्न पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः । 
इाब्दोडय नोपचारेण त्वन्यत्र झुपचारतः ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । ५। ७७ ) 
“पूज्य पदार्थोकों सूचित करनेके लक्षणसे युक्त इस 
“भगवान? शब्दका परमात्मामें मुख्य प्रयोग है तथा ओरोंके 
लिये गोण |” 
समस्त वस्तुओंका युगपत्‌ साक्षात्कार (ज्ञान? कहलाता है। 
श्रीभमगवान्‌ वर्तमान तो क्‍या; समग्र अतीत और अनागतको 
भी जानते हँ--- 
बहूनि मे ब्यतीतानि जन्मानि तव चाजन । 
तान्यहं बेदु सवोणि न त्व वेत्थ परंतप ॥ 
( गीता ४ । ५ ) 


श्रीकृष्ण महाराज बोले, “है अजजुन | मैरे और तेरे 
बहुत-से जन्म हो चुके हैं; परंतु हे परंतप | उन सबको तू 
नहीं जानता; में जानता हूँ | 

लीला करते हुए, भगवान्‌ जीवॉको अज्ञानिवत्‌ प्रतीत 


होते हैं; किंठु किसी भी लीलाम उनका शान छप्त नहीं 
होता । सीताजीके रावणद्वारा हरण किये जानेपर 


भगवान्‌ श्रीराम रो रहे थे ओर उन्हें इधर-उधर द्/ँढ़ रहे 


थे । पावंतीजीको यह दृश्य देखकर श्रीरामकी विज्ञानघनतामं 
संदेह हुआ। तब शिवजीकी अनुमति लेकर श्रीरामकी परीक्षा 
लेनेके लिये वे सीताजीका रूप धारणकर उनके सम्मुख 
उपस्थित हुईं | श्रीराम तत्श्षण पावंतीजीको प्रणामकर 
बोले--“कहिये; माताजी | आज बिना शिवजीके यहाँ वनर्मे 
केसे विचरण कर रही हैं ७ 


एक हा 





_७न्‍ 





न्न्च्य्य्य्य््स्लस्््ः विन 
धारण करनेवाले गुणक्रों ध्यकः कहते हूँ | विविध 
चेतनाचेतन स्थावर-जंगम विश्व-त्रझमाग्ड-निचय भगवानके 
बलके लबलेशसे ही विधृत है--- 
“एतस्थ वा अक्षरस्थ अशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमतो 
विष्ती तिष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्त॒ प्रशासने गार्गि 
चयावाएथिव्यो विछ्धते तिष्ठतः ॥7 ( बहदारण्यक० ३। ८ । ९) 


हे गार्गि | इस अश्षरके ही प्रशासनमें सूय ओर चन्धमा 
विशेष रूपसे धारण किये हुए, स्थित रहते हैं । हे गागि | 
इस अक्षरके ही प्रशासनमें द्ुुलोक और प्रथिवी विशेष रुपसे 
धारण किये हुए स्थित रहते है |? 


नियमन-सामथ्य॑ ऐडइवर्य” है । प्रथिव्यादि आत्मान्त 
वस्तुजातका नियमन भगवानके ऐश्वर्यसे ही हो रहा है-- 


“्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पथिब्या अन्तरों ये पथिवी न वेद 
यस्यपथिवी शरीर यः प्रथिवीसन्तरो यमयत्येष त 
भ्त्मान्तयाम्यम्रतः ।!. ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३ | ७। ३ ) 


“जो प्ृथ्वीपर रहता हुआ पृथ्वीके भीतर ( भी ) है) जिसे 
पृथ्वी नहीं जानती; जिसका प्रृथ्वी शरीर है और जो 
भीतर रहकर प्थ्वीका नियमन करता है वह तुम्हारा 
आत्मा अन्तर्याौमी अमृत है ।? 


“आत्मनि तिष्ठन्नात्सनो5न्तरो यमात्मा न॑वेद ययस्थात्मा 
शरीर य आत्मानमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्रतः ।! 
( श्रीभाष्य २। ३ । ४० ) 
“जो आत्मार्म रहता हुआ आत्माके भीतर भी है।जिते आत्मा 
नहीं जानता, जिसका आत्मा शरीर है और जो भीतर रहकर 
आत्माका नियमन करता है; वह तुम्हारा आत्मा अन्त 
अमृत है )? 


किसी प्रकारका विकार न होना “वीर्य” है | इसी गुणके 
कारण भगवान्‌ थ्अच्युतः कहलाते हैं। दुग्धकी दिभावापत्त 
“विकार है | यही परिणाम है; जो प्रकृतिके साम्राज्यमें 
सर्वत्र अधिगत है । प्रकृतिसे परे होनेके कारण मगवारः 
निर्विकार हैं | अनेक रूप धारण करना विकार नहीं 
कहलाता--जैसे सुवर्गका कुण्डल बनना अथवा कठक बनना 
सुबर्णा विकार न होकर केवल उसका संस्थान-मेद हैः 
क्योंकि कुण्डलावस्थामेँ अथवा कटकावस्थामें भी खबरगल 
अव्याहत रहता है | इसी प्रकार भगवान्‌ धनुर्वाणषर 


# शुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ # १७१ 











7रामरूपमें - हों अथवा मुरलीमनोहर श्रीकृष्णरूपमें, उनका 
कृतिपरत्व अक्षुण्ण रहता है । 


अघटितको घटित करनेवाछा अथवा असम्भवको 
गत सम्भव करनेवाला गुण “शक्ति? है | पवतकों राई और 
'ईको पवत बना देना इत्यादि शक्तिके विल्यस हैं । 


: योगियोंको भी चमत्कृत करनेवाल्ा भगवानका विचित्र 
गर्य-कला-कोशल उनकी अवाद्यनसगोचर शक्तिका ही 
यापार है-- . 

'परास्य 'शक्तिविविधेव. श्रूयते 
स्वाभाविकी . ज्ञानबलक्रिया च ॥ 


( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ू ६& । ८ ) 

परामिभवसामर्थ्य ध५्भोऊः कहलाता है। इसीको “्तेजः 

कहते हैँ | इसी गुणसे भगवान्‌ दुरासद) छुराघ्ष और 

दुरतिक्रम रिपुचक्रका अनायास दमन कर लेते हैं । 

दुयौधनादि अनेक प्रतिपक्षी महारथी कौरवसभामम संधिसंदेश- 

हारी भ्रीकृष्णको वशमें करना चाहते थे; परंतु उनके अलौकिक 
ओजसे सब-के-खब स्तबन्ध और किंकर्चव्यविमूढ रह गये | 


« श्रीभगवानके दिव्य गुणोंकी ऐसी ही सहिमा है । 


श्रीमगवानके गुणग्रामको हृदयंगस करनेके लिये यदि 
हम उन गुणोंका वर्गकरण कर ले तो अच्छा हो | पहला 
वर्ग सापेक्ष गुणोंका मान लिया जाय ओर दूसरा निरपेक्ष 
गुर्णोका । 


जब हम परमात्माको “जगत्कत्तों? कहते हैँ, तब परमात्मा- 
का कतृत्व-गुण जगत्सापेक्ष है। अर्थात्‌ जगत्‌ है। तभी तो 
हम परसात्माको “जगत्कप्तो? कहते हैं | इसी प्रकार जब हम 
प्रभुको ध्पतितपावन? कहते हैं, तब प्रश्ुका “पावन? नामक 
गुण पतित-सापेक्ष हैं| अर्थात्‌ कुछ जीव पतित हैं; प्रभु 
उनको पवित्र करते हैं, तभी हम प्रभुकी 'पतितपावन? कहते 
हैं| ऐसे गुण अनेकानेक हैं। ये सब सापेक्ष हैं | इनमेंसे 
कुछ गुण जड ( जगत्‌ )-सापेक्ष हैं--जेसे जगत्कत्तो) 
जगह्चत्तौी) और कुछ चेतन ( जीव 3-सापेक्ष हैँ---जेंसे 


अपाड, न्यायकारी। एवं कुछ उभयसापेक्ष हैं---जेसे 
अन्तयामी | 


जो गुण चेतनसापेक्ष हैं; उनमेंसे कुछ तो स्वंसाधारण 
ईैं--जसे न्यायकारी; क्योंकि परमात्मा चूहस्पतिसे जेकर 


_ ऊऊ> _>_ ३ ३ _ __॒_॒॒अअआऑं्ु्खेाववन्ं् थ ८ ऋ््न्ु्लञ््च्ःरणय््य्य्चव्य्य०त्‌?लथ्स्‍य्च्चस्स्खचययस्स्ल्स्च््िया 





वनस्पतितक, आमव्रह्मस्तम्बपर्यन्त सभी जीवोंका न्याय करते 
हैं; और कुछ गुण विशेष हैं--जेसे शरणागतवत्सलताः 
अर्थात्‌ शरणमें आये हुए जीवोंपर वात्सल्य | परमात्माकी 
न्यायकारिता सर्वंसाधारण है; किंतु उनकी शरण्यता विशेष- 
जीवनिष्ठ है। यही दोनोंका अन्तर है | 


अब रहे वे गुण: जो न तो जीवसापेक्ष हैं ओर न 
जगत्सापेक्ष | उदाहरणार्थ जब हम कहते हैं कि भगवान्‌ 
सतत हैं, तब उनकी सत्ता न तो जगत्सापेक्ष है ओर न 
जीवसापेक्ष | भगवानके चेतन्‍्य और आनन्द भी ऐसे ही गुण 
हैं । उनका अपना परमानन्द किसी वस्त्वन्तरकी अपेक्षा 
नहीं करता | इसी प्रकार प्रभुकी अमलता और अनन्तता 
भी ऐसे ही गुण हैँ | इन सबको हम उनके निरपेक्ष गुण कह 
सकते हैं | इन गुणोंको इस प्रक्रार समझा जा सकता है--- 

गुभ 
[पपः | 
निरपेक्ष सापेक्ष 
( आनन्द ) | 


जगत्सापेक्ष 


(जमर्कातों) 


अदलशककग 
व्यक्तिविशेषसापेक्ष 
( शरण्यता ) 


जीवसापेष्ष 


सर्वृसाधारणजीवसापेक्ष 
( न्यायकारिता ) 


श्रीविष्णुसहलनाम-स्तोन्रमँ भगवान्‌ विष्णुके एक सहस्र 
नाम हैँ। ये सभी नाम उनके गुणोंके अनुसार हैं। “यथा 
नाम तथा ग्रुण”? की सूक्ति उनमें पूर्णतया चरितार्थ होती है। 
गुण-सूचक होनेके कारण ये सभी नाम “गौण? कह्दे गये हैं--- 


यानि नासानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिशि: परिंगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ 
ह ५ /55)) 
भगवान्‌ अनन्त हैं, उनके चरित्र भी ऐसे ही हैँ अथात्‌ 
अनन्त हैं, अतण्व उनके नाम भी अनन्त हैं।न जाने 
कबसे वे अपने भक्तोंके साथ विविध मनोरम छीलाएँ करते 
चले आ रहे हैं | न जाने कितने पतितोंका उन्होंने उद्धार 
किया है। इन सब वार्तोको कोन जान सकता है | हम 


छाघारण जीवोंको तो दोन्डार दब पहछेकी भी... 


की किकजिज जी ऑडिलल+ “जल कितने -+-+-+->++----.+------------  - 








श्डर्‌ 
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घटनाएँ विदित नहीं, तब अनन्त भगवानके अनन्त गुर्णोंकी 


चर्चा हमसे कसे हो सकती है | अतीत धटनाओंको देख 
सकनेवाला कोई योगी भी यदि भगवानकी अतीत लीलावली- 
के गुणोंसे सम्बद्ध नामावछीका पाठ करने लगे तो वह भी 
श्रान्त-क्लान्त होकर मौन हो जायंगा; किंतु भगवानके 
गुण वसे-के-बसे ही अनन्त रहेंगे | कविकुल-गुरु कालिदासने 
रघुवंशर्में देवताओंसे टीक द्वी कहलाया है--- 


महिसान यदुत्कीत्य॑ तव॒ संद्वियते बच; । 
श्रमेण तदशकक्‍त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ 
(१० । ३२ ) 
“आपके महत्त्वकी प्रशंसा करके जो हम चुप हो रहे हैं, 
वह इसलिये नहीं कि हमने आपके सब गुण बखान डाले, 
बल्कि इसलिये कि हम अब थक गये ओर आगे बोलनेकी 
शक्ति हममें नहीं रह गयी है | 
“्देदाहमेत पुरुष मद्दान्तसादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ |! 
( श्वेताशवतरोपनिषद्‌ ३ | ८ ) 
मैं इस महान्‌ पुरुष ( परमेश्वर ) को जानता हूँ; जो 
सूयंकी भाँति प्रकाशस्वरूप तथा अविद्यारूप अन्धकारसे 
अतीत है ?-इत्यादि अनेक श्रौत वचनोंमें परत्रह्म परमात्माका 
प्रकृतिसे परत्व बताते हुए. और “आदित्यवर्ण' आदि शब्दोंसे 
उसके रंग-रूपका निदंश करते हुए कहा गया है कि उस 
महापुरुषका ज्ञान प्राप्त करके ही जीव अमरत्व-छाम कर 
सकता है; क्योंकि इसके अतिरिक्त निस्तारका कोई अन्य 
उपाय नहीं है । . । 
श्रुतिने जिस प्रकार--- 
थयः सर्वज्ञः सर्ववितः ( सुण्डक० १ ।१।९) 
, “स्वस्थ वशी सर्वस्येशान: ( बृहददा० ४ | ४ | २२ ) 
“सर्वेस्थाधिपतिः सर्वंमिदं प्रशास्ति? ( इृहदा० ५ । ८ ) 
---इत्यादि वचनोंमें ईश्वरीय स्वज्ञता, सर्वाधिपत्य 
आदि ग़ुणोंका निर्देश किया है; उसी प्रकार-- 
.. थ्यत्ते रूप॑ कल्याणतससत? ( ईंशावास्य० १६ ) 
“धयदा पश्यः परयते रुक्‍्मवर्णस? ( मुण्डक० ३।१।३) 
“तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपम! (बहदा० २।३।६) 
“तस्येष आत्मा विवृणुतते तनू४स्वाम्र्‌ ।! (मुण्डक० ३।२।३) 
के आदि वाक्योंमें ईश्वरीय रूपका भी निर्देश किया 
गया ई । 


हु 

| इ 
३. 
र् 


हे 
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आचाय रामानुजने श्रीमगवानके रूपका जो प्रतिपादन 
किया है। उसके कुछ उद्धरण दिग्दर्शनाथ नीचे दिये 
जाते हैं-+-- 

(१ ) यथा छ्ञानादयः परस्यथ ब्रह्मण: ख्रूपतया 
निर्देशात्‌ स्वरूपभूतगुणास्तथा इृदमपि रूप॑ श्रुत्या स्वरुपतया 
निर्दशात्‌ स्वरूपभूतस्‌ । ( वेदार्यसंग्रह ). 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ज्ञानानन्दादि गुण पंर्रह्मके खरूप- 
भूत गुण हैं, उसी प्रकार यह रूप भी स्वरूप ही है क्योंकि 
श्रुतिने इसे भी “स्वरूपण कहकर निर्देश किया है | 
“इदसपि रूपम!से भगवानकी कर-चरण-नयन-वदनादिमती 
व्यक्तिकी ओर संकेत दे | 


(३ ) परस्थ ब्रह्मणः प्राक्ृतहेयगुणान्‌ प्राकृतद्ेयदेह- 
ससबन्ध॑ तन्‍्सूलफर्मत्रब्यतासम्बन्ध॑ च ॒प्रतिषिध्य कल्याण- 
गरुणान्‌ कल्याणरूपं च वदुन्ति । तदिद ख्वाभाविकमेव 
रूपम' ' | ( ओरीभाष्य ) 


अर्थात्‌ श्रुतियोंके वाक्य यही उद्घोषित करते हैं कि 
पसखह्मके गुण प्रकृतिविकार नहीं ऐँ--हेय नहीं हैं। और न 
उनका वषु ही प्राकृत और देय अथवा कर्माघीन है | इसके 
विपरीत पख्ह्मके गुण कल्याण-गुण हैं और उनका विग्रह 
कल्याण-विग्रह है | भगवानका यह रूप खामाविक है | 


(४ ) समेत रूप॑ देवमनुष्याद्सिजातीयसंस्थानं 
कु ज्ञात्मसंकल्पेन देवादिरूपः सम्भवामि। (रामानुजकागीताभाष्य) 

अर्थात्‌ मैं श्रीकृष्ण अपने ही रूपको देव-मनुष्य आदिके 
आकारका बनाता हुआ देवादिरूपमें अवतीण होता हूँ | 


श्रीमाष्यने जिनको कल्याणगुण और कल्याणरूप बताया 
है, “वेदार्थसंग्रह?ने उन्हींको खरूपभूत गुण और खरूपभूत 
रूप बताया है। श्रीभाष्योक्त 'स्वाभाविकमेव रूपम! पहें 
पदावली विशेष ध्यान देनेयोग्य है | मावका अर्थ है--संचा | 
सत्ता दो प्रकारकी होती है--ख्कीय और परकीय | 
खकीय सत्ता ही दूसरे शब्दोंमें व्वमावः कही जाती है। 
श्रीमगवानकी कर-चरणवती व्यक्ति खामाविक है--खंसत्तात्मक 
है; आगन्तुक) परकीय) प्राकृत, त्रिगुणमयी नहीं है। यह 
व्यक्ति केवछ सत्त्गगुणमयी है; ऐसा भी नहीं कहां जा 
सकता; क्योंकि रजस्तमःस्पष्ट सत्तवकी तो वहाँ कल्पना 
नहीं हो सकती | 


$# गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ # १७३ 
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साम्प्रदायिकोर्मे एक सूक्ति प्रचलित है-- | जिसका अर्थ है--सच्चिदानन्द-मूर्ति | “बन! शब्दका 
'किसात्मिका भगवतो व्यक्ति; ? यदात्मको भगवान्‌ । अर्थ है--ठोस | 
किमात्सकों भगवान ? ज्ञानात्मको भगवान्‌ ।? सद्घन, चिद्घन, आनन्दघन, सबच्चिदूधन, सदानन्द्घन; 


इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवद्क्ति चिदानन्दघन शब्दोंसे भी भगवद्रूपका निर्देश होता है । 
भगवत्खरूप ही है | मगवानकी सत्ता शुद्ध है। उसमें अणुमात्र 
भी तत्त्वान्तरका सम्पर्क नहीं है | शुद्ध सत्ता ही शुद्ध सत्तर 
कही जाती है। “सत्ता” और “सत्तः समानार्थंक शब्द हैं । 
भगवानके विख्यात धसच्चिदानन्दः नामका प्रथमांश “सतूः 
ही है । इसी प्सत्‌ःको शुद्ध तत्त्व शुद्ध सत्तत) विशुद्ध तत्त्व, 


जीवका प्राकृत देह जिस प्रकार जीवात्मासे भिन्न होता 
है, उस प्रकारं परत्रह्म परमात्माका वपु पक्ष पस्मात्मासे 
भिन्न नहीं होता | जब्र भगवद्धपु भगवत्खरूप ही है। तब 
उसमें देह और देहीके भेदकी कल्पनाके लिये अवकाश ही 


विशुद्ध सत्व कहा जाता है। जब यह कहा जाता है कि. पं ह जाता-ण 
भगवान्‌ विशुद्ध सत्त हैं, तब यह समझना उचित नहीं कि 'देहदेहिसिदा वैव नेश्वरे विद्यते क्वचित।? 
भगवान्‌ प्राकृत गुणत्रयमें प्रथम सत्तगुणनामक गुणसे उपहित “काश 
अत हे श्रीमगवानमें प्राकृत हेय गु्णोंका मम मम की 
गया है कि वे आपादमस्तक परमानन्दमू्ति और केवल 
सत्ततादयोी न सन्‍्तीशे यतन्न च॒ प्राकृता गुणाः होने होते है 5 


( विष्णुपूराण १ | ९। ४४ ) 


जब शानः आनन्द आदि गुण भी भगवत्खरूप ही हैँ, 

तब शानमूतिं, आनन्दमूर्ति, शानविग्रह, आनन्‍्दविग्रह आदि ६ वाराइपुराण ) 

शब्दोंसे मगवानका निर्देश उचित ही है | यों तो भगवानसें “प्राकृत तत्त्वोंसे रचित देहेन्द्रियोंकी सहायताके बिना ब्रह्म 

अनन्त कल्याणगुण हैं और उन्हें पनिखिल्युणमूर्तिमानः किस प्रकार बोद्धा, मन्‍्त श्रोता; स्प्रष्टा) द्रष्टा, रसयिता, 

कहा भी जाता है--- | प्राता हो सकते हैं ? ऐसी शड्ढाा नहीं करनी चाहिये | 

'सगद्देपादिनिमुक्तसमस्तगुणमूर्तिमान्‌ ।! परमात्माका द्रष्ट्त्वादि व्यापार इन्द्रियॉपर निर्भर न होकर 

| ( साख्तसंदिता ७ । २५) प्विश और सत्यसंकल्प होनेके कारण खभावसे ही स्वयमेव 

तथापि उनमें छः मुझुय हैं। इसीसे मगवानकों बाड- होता है। शब्दादिके ताक्षात्कारके लिये जीवको श्रोत्रादि 

गुण्यविप्रह कहा जाता है-- े >> इन्द्रियोंकी आवश्यकता हे क्योंकि अविद्याके कारण उसका 

खाभाविक शान बद्धावस्थामें तिरोहित रहता है। किंतु परअ्रह्मका 
शब्दादि-साक्षात्कार खयमेव होता है | 


प्राक्ततः वासनाओंसे वासितान्तःकरण जीवॉोंके लिये 
भगवानके !' हि 

कारण उस रूपका सत्‌ शुद्ध सत्त्व, विशुद्ध सत्य) सत्य; मा 25 2५२ अ रे पर है, 
सदात्मकः शुद्धसत्तात्मक। विशुद्धसत्ततात्मक, सत्यात्मक, | >> वात चित्तका भादित करनंपर यह विषय 


'सत्खरूप, सत्यस्वरूप आदि शब्दोसि निर्देश करना उचित है। हो जाता है । 

इसी प्रकार उस रूपको शानात्मक, श्ञानमय) विश्ञानमय) चित्‌, प्राकृत सश्टिके विकासर्म राजसाहंकार-सहकृत साकिका- 
चिन्मय, चिदात्मक संवित्‌, संविदात्मक, आनन्द, आननन्‍्दा- हंकारसे मन आदि एकादश इन्द्रियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं | 
के; आनन्दमय आदि शब्दोंसे लक्षित करना भी शास्रीय ही इस सिद्धान्तके निश्चित हो जानेपर कि इन्द्रियोंका “ 

है | ऐसे सभी शब्दोंके भावोंकर सूचित करनेके लिये अहंकारसे होता है, उस मगवत्तत्तर्मे इन्द्रियोंकी 
भेक्तेगण प्सच्चिदानन्द्धनः शब्दका प्रयोग किया करते हैं, कैसे हो सकती है, जिसमें कि अहंका+ 


“परमानन्दुसंदोहा ज्ञानमात्राश्चव स्वतः ।? 


“'बाजुण्यविग्नहं देव॑ भासखज्ज्वलनतेजसम्‌ | 
( साखतसंधिता १ | २५ ) 


कर-चरणादिमान्‌ भगवद्गुपके भगवत्सरूपभूत होनेके 


१७७ % चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोके कनाथम ४ 
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जननी प्रकृति ही नहीं है ! जब मूछ ही नहीं, तब पत्र-पुष्प 
कैसे । मूल-प्रकृतिसे होता दे महत्तत्यः महृत्तल्लसे होता है 
अहंकार और अहंकारसे होती है इन्द्रियाँ। जब भगवद्िग्रह 
अप्राकृत है; उसमें प्रृृतिका सम्बन्ध ही नहीं है; तब 
प्रकृत्युत्थ इन्द्रियाँ उसमें कहोँसे आ जायेगी ! भगवद्विग्रह 
चिदानंन्दका आकास्मात्र है | उस विग्नहमें प्राकृत कल्पनाओं- 
का आरोप अनुचित है। जब भगवान सात्विकाहंकारोत्य 
एकादश इन्द्रियोंकी ही सिद्धि नहीं हो सकती, तब तामसाईं- 
कारोत्थ स्थूछ शरीरकी तो चर्चा ही क्‍या | 


श्रीनारायणमगवानके दोनों नयन गम्भीर जलमें सरस 
नालपर लगे हुए और सूर्यक्री किरणोंसे विकसित कमलके 
दलके समान कमनीय हैं--- 
(१ ) तस्य यथा प्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी । 
( छान्दोग्य० १ | ६। ७ ) 





(२ ) यद्ञक्त्या पुण्डरीकाक्ष स्तवेरचंगरः सदा ॥ 
( महाभारत, क्षनुशासनपव ) 
(8६ ) ममसस्‍्ते पुष्दरीफाक्ष धाक्ुचक्रगदाशर । 
( विष्छुछुराण १३ | ४। १२) 
(४ ) छकित्न॑ ते पुण्डरीकाक्ष दासुदेवासितथुते । 
( सात्वतसंधिता ७ । २५ ) 
श्रीभमगवानका वर्ण “श्याम? है | “धयाम?का तात्यय नीलसे 
है | प्नील” और “यामःको लंस्क्ृत वाद्ययमें पर्योय माना 
गया दै-- 
| पकषष्णे नीछासितश्यामफारइयामलूमेचका: ।? 
( अमरकोीष १ । ५। १४ ) 
नीलके स्थानपर श्यामका प्रयोग किया जाता है; यथा--- 


इन्दीवरद्लश्याममिल्दिरानन्दुकन्दलूम्‌ । 
वन्दारुजनमन्दार॑ बन्देज्ई॑. यदुनन्दुनम्‌ ॥ 
एवं श्यामके स्थानपर नीलका) यथा--- 
“स्रकर्णविश्नाजितकुण्डलोछसत्‌- 
. क्पोलनीलालकमण्डिताननाम्‌ ॥ 
ु ( औमद्रागवत ८ । १२। २० ) 
_भगवद्धपुकी नीलिमा शास्त्रमे स्थान-स्थानपर उपवर्णित 
है. दग्दर्शनाथं-- है रे 
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जअतसीएष्पसंकाशं पीतवाससमच्युत्तम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्द न तेषां विद्यते भयमर ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व ४७ । ९० ) 
अर्थात्‌ अतसी--अलसीके कुसुमके समान वर्णवाले, 
कनकाम्बरघारी, अच्युत गोविन्दकों जो प्रणाम करते हूँ, वे 
निर्मय दो जाते हूँ | 
अवतार-विग्रहर्म भी भगवानका यही वर्ण रहता है--- 
फुल्केन्द्रीवरपत्राभ॑ चतुबाहुमुदीक्ष्य.. तम्‌। 
श्रीवत्सवक्षस॑ जात॑ चुष्टावानकदुन्दुभिः ॥ 
( विष्णुपुराण ५। ३ । ८ ) 
अर्थात्‌ बिकसित नील-कमलके दलके समान वर्णवाले; 
चतुभुज) श्रीवत्साक्धित वक्षःस्थलवाले भगवानकों पुत्नरुूपमें 
अवतीर्ण देखकर वमुदेवजी स्तुति करने छगे । 
इस भगवन्नीलिमाकी उपमा शरद्रगनः केकि-कण्ठ, 
इन्द्रनीठ मणि आदिसे दी जाती है । 
भीविग्रहसे चतुर्दिक्‌ खर्णरश्मियाँ विकीर्ण हुआ 
करती ई---- 
'आम्रणखात्‌ सर्व॑ एव सुवर्ण: |? ( छान्‍्दोग्य० १ ।६।६) 
इसी हेठुसे भगवान्‌ “सवर्णाम? कद्दे जाते हैं-- 
“धयदा पश्यः पद्यते रुक्‍्मवर्णम्‌ |? 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । १ | ३) 
श्रीजानकी माताने हनुमानजीसे श्रीरखुनाथजीकी कुशल 
पूछते छुए उनके सुवर्णके समान वर्णवाले मुखका स्मरण 
किया था--- 
'फच्चितत तद्धेससमानवर्ण 


तस्याननं पद्मससमानगन्धि ! 
( वा० रा० ५ । ३६ | २८ ) 
इससे पू्व हनुमानजीने भीरामका परिचय देंते हुए 
उनकी स्वर्णाभताका उल्लेख किया है-- 
“सर सुवर्णच्छवि: श्रीमान्‌ रामः इ्यामों मद्दायशाः ।! 
( वा० रा० ५ | ३५ । २३) 
इनमें तथा एताइश अन्य शास््रोक्त वचनोंमें अुत्युक्त-: 
'सर्व एव सुवर्णः, 'रुक्मवर्णम?, 'आदित्यवर्णम!, यथा 
माहारजनं वस्तः ।-आदि वचनावलछीका ही भाव, 
सुवर्णन्छविताके विषयर्मे प्रदर्शित हुआ है। 


के शुण-रूप-निधान भीविष्णुभगवान्‌ # 








वर्णतः मील होनेपर भी श्रीमगवान्‌ निज अज्भसे 
पिनिस्खत आमाके कारण ही “हेमाभः हैं | 


'कभी-कमी वह हेमाम आमा इतनी प्रकाशमान होती 
है कि विग्रह-नीलिसा मदु विदित होने छगती हैः जेसे सूयके 
उज्ज्वल प्रकाशसे गगनकी नीलिमा | उस समय भगवद्दिग्रह 
'सान्द्पयोद्सौसग', 'सान्द्राग्डुदाभः और 'नीऊ॒जीमूतसंकाश? 
प्रतीत होता है | 

हिरण्यवर्णी श्रीलक्ष्मीजीके सांनिध्यमें तो भगवानका इन्द्र- 
नीलछके समान नीछवर्ण मरकतके समान हरित प्रत्तीत होने 
लगता है--- 

नमो 

केशवाय 


मरकतश्यामवपुषे 5धिगतश्रििये . । 
नमस्तुम्यं नमस्ते. पीतवाससे ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । १६ । ३५ ) 


पीत एवं नील वर्णोंके मिश्रणसे हरित वर्ण होता है; यह 
वेज्ञानिक सिद्धान्त है । 


यद्यपि छीलानिमित्त ऊरीकृत व्यहादि रूपोर्मे श्रीमगवानके 
सित, पीत) रक्त आदि विविध वर्ण भी हैं--- 


थथा पाण्डवात्रिकस अधेन्द्रगोपो यथास्न्यचियंथा 
पुण्डरीकम््‌ यथा सक्ृद्धिद्युत्तम्‌ । 
( बृहदारण्यक० २ | ३॥ ६ ) 
“उस पुरुषका रूप ऐसा है, जंसा सफ़ेद ऊनी वस्तः 
जसा इन्द्रगोप ( वर्षा ऋतुमें उत्पन्त होनेवाला एक लाल 
रगका कोढ़ा ); जेसी अग्निकी ज्वाला, जेसा श्वेत कमल 
और जेसी ब्रिजडीकी चमक होती है | 


तथापि उनका प्रधान वर्ण नील ही है। 


श्रीभगवाबके श्रीविग्रहके अन्य माधुयका वर्णन शाख्तमें 
स्थान-स्थानपर किया गया है | दिग्दर्शनार्थ कुछ पद्च यहाँ 
दिये जाते हँ--.- 
नारायण. नमस्ते5स्तु. पुण्डरीकायतेक्षण । 
सुभुलछाटसुनससुस्मिताधरविद्वुम ॥ 
पीनबृत्तायतभुज श्रीवत्सकृतभुषण .। 
तनुसध्य सहावक्ष: ' प्मनाभ नसोज्स्तु सेआ 
विलासविक्रसाक्रान्तत्रैोक्यचरणास्वुज । 
नमस्ते पीतवसनस्फुरन्सकरकुण्दल ॥ 
स्कुरत्किरीटकेयूरहारकौस्तुमभूषण । 


( जद्मसतन्त्र ) 


२३७५ 
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नारायण | आपको प्रणाम है । आपके नेत्र कमलके 
समान विशाल हैं; आपकी भेंहिं तथा ललाटदेश सुन्दर ईं। 
सुधड़ नासिका है तथा मूँगेके समान छाल-छाल होठोंपर सधुर 
मुस्कान खेल रही है | आपकी स॒पुष्ठ, गोल-गोल ओर लंबी 
भुजाएँ हैं, आपने वक्ष:स्थल्पर श्रीवत्तचिहकी अलंकाररूपमें 
घारण कर रखा है, आपका कटिदेश क्षीण है; छाती चोड़ी 


है, आपकी नाभिरूप सरोवरमें कमल लहरा रहा है; आपको 


नमस्कार है| आपने त्रिविक्रमरूपसँ अपने चरणारविन्दोंकी 
विल्ञसपूर्ण खामाविक गतिसे तीनों छोकोंकी नाप लिया था । 
आप पीताम्बर घारण क्रिये हैं, आपके कानोंमे मकराकृत 
कुण्डल झलमला रहे हैं; आपके मस्तकपर किरीट; भुजाओ्मे 
बाजूबंद, गलेमें हार और वक्षःस्थलपर कौसस्‍्तुममणि जगमगा 
रहे हैं | आपको नमस्कार है |? 


श्रीमगवानकी रूप-माधुरीका 
वास्तविक है। कल्पनामान्र नहीं-- 


इस प्रकारका वर्णन 


“न झरूपाया देवताया रूपसुपदिश्यते यथा भूत्तवादि हि शास्तरस।! 
( वेदा्थसंग्रह ) 


अर्थात्‌ परदेवता नारायण साकार हैं; तभी तो शास्त्र 
उन्हें “साकार? बताता है; ऐसी बात नहीं कि छोक-प्रतारणार्थ 
व्यर्थ ही पनिराकाएको साकार बताया जा रहा है; क्योंकि बात 
जेसी है; शास्त्र बेसी ही कहता है | शाज्र जीवको सन्मार्गकी 
ओर ही अग्रसर करता है; क्योंकि वह जीवको इतना प्यार 
करता है; जितना सहस्तों माता-पिता भी नहीं कर सकते--- 


वत्सछतरं शाखम्‌ ॥? 
( गीताभाष्यमें रामानुज ) 
तमी तो उसने जीवके कल्याणके लिये श्रीमगवानके 
मघुरातिमधुर रूपका मघुर-मधुर पदावलीमें प्रतिपादन 
किया है । 


आधचाय रामानुज श्रीमन्नारायणके उस दिव्यरूपकी स्तुति 
करते हुए कहते ईँ-- 


“अनवधिकातिशयंसीन्दयंह॒ताशेषसनोदृष्टिद्ृत्ति' * ** * * ! 
छावण्यास्तपूरिताशेषचराचरसूत्तजात ! अत्यद्भुताचिन्त्यनित्य- 
योवन ! पुप्पहाससुकुमार ! पुण्यगन्धवासितानन्तदि-.. . 
गन्तराल ! त्रलोक्याक्रमणप्रवृत्तगस्भी रभाव [ ८, .>. हुर। ह 
लछोचनावल्ओेकिताश्ितवर्ग !? 


“सातापितृसदर्खेश्यो 5पि 








१७६ ४ चन्दे विष्णु भवभयद्दर सर्व्ोकेकनाथम # 





केन्दकाहन्यइम्थकमयतामम्णहम्ण इक ध्यहभयहामगकमयइभयगदुफ पक पक हम कम रकम पदक माकपा रमेश चथक७७४७४॥७७७७७७७७७७७७७७७७७#७७#७७७0#/७॥७७७9 2000 


ध्ताथ | अपने असीम एवं उत्कृष्ट सोन्दर्यसे आप सबके 
मन और नेन्नोंकी दृत्ति ( व्यापार ) को छीन लेते हूँ, अपनी 
लावण्यसुधासे आप सम्पूर्ण चराचर भूतोंकी परितृत्त कर देते 
हैं, आपके चिरस्थायी योवनक्री छठा बड़ी ही विल्क्षण और 
अचिन्त्य है; आप पुष्पोंकी हँसीसे भी अधिक सुकुमार हैं) 
आप अपनी पविन्न अज्ञगन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंके मण्डलको 
सुगन्धित कर देते हैं, आपका गम्भीर मनोमाव त्रिछोकीको 
व्याप्त करने लगता है और आप अपने आश्रितजनोंको करुणा 
एवं स्नेहसे भरे कटाक्षोंसे निहारते रहते है !? 


श्रीमगवानका दिव्यरूप अतिशय मधुर है। उसका 
सभी कुछ--अज्ञ-प्रत्यज्ञ--आनन्दमय होनेके कारण माधुरी- 
मय है । आचार्य श्रीवक्मके शब्दोंमें केवल यही कहा जा 
सकता है कि--- 


सघरं मघुरं ददन. सधघुरं 
नयन॑ मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
हृदय॑ मधुर गन. मघुरं 
मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ १ ॥ 
वचन सधघुरं चरित सघुरं 
वसने॑ मधुरं चलछित मधुरम्‌ | 
चलितं मधुर अमित सघुरं 
मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ २॥ 
( मधुराष्टक ) 
: “मथुरामण्डल (ब्रज ) के एकच्छत्र हृदय-सम्राट्‌ श्रीकृष्ण- 
के होठ मधुर हैं, मुखारविन्द मधुर है; नेत्र मधुर हैं, हँसी 
मधुर है; दृदय मधुर है; गति मधुर हैं--उनका सब कुछ 
मधुर है। उनकी बोली मधुर दे? उनकी लीला ( मात्र 
मधुर है; उनका पीतपट मधुर है; उनकी मरोड़ मधुर हे; 
उनकी चाल मधुर है उनका चक्र खाना मधुर है--उनकी 
चेष्टामात्र मधुर है | 
और कविवर छलीलाशुकके शब्दोंमें-- 
मधुरं मछुरं वपुरस्य विभोम॑धुरं मधुर बदन मघुरम्‌। 
मधुगन्धि झदुस्मितमेतदद्दों मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम॥ 
( श्रीकृष्णकणौमृत १ । ९१ ) 
“इन परमात्मा श्रीकृष्णका श्रीविग्रह मधुर है, इनका वह 


मुखारविन्द॒ भी मधुर है। जिसमेंसे मीठी-मीठी गन्घ 


निकलती रहती है तथा जिसपर मधुर मुस्कान खेलती 
रइती हैं | इनका सव कुछ मघुर-दी-मघुर है |? 
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मनुष्य-शरीरसे देव-शरीरमें वेलश्ृण्य 
हिंदू-शासत्रके अनुसार मानव-शरीर और देव-शरीर-- 
दोनों पाग्चभीतिक होते है । प्रथ्वी-तत्ततकी प्रधानताके कारण 
मानव-शरीर ५पाथिवः कहा जाता है; किंतु देव-शरीर 
तेजस्तत्वकी प्रधानताके कारण “तेजस? कहा जाता है | 


देव-शरीर ओर मानव-शरीर--दोनों ही कर्मोनुसार 
मिलते हैँ; किंतु मानव-शरीर श्रीमद्धागवतके--- 
फर्मणा देवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये । 
ख्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसोी रेतःकणाश्रयः ॥ 
(३।३१।१ ) 


--इस वचनके अनुसार रजोवीर्यनिर्मित होता है 
और देव-शरीर महाभारतके--- 
तैजसानि छारीराणि. भवन्त्यन्रोपपद्चताम | 
फर्मजान्येव मौदह॒ल्य न माठृपितृजान्युत ॥ 
( वनपवे २६१ । १३ ) 


--इस वचनके अनुसार रजोवीर्यनिर्मित नहीं होता । , 


पार्थिव मानव-शरीरमें खान-पानके परिणामरूप स्वेद) 
मूत्र और पुरीष होते हैं; किंतु तेजस देव-शरीरमें ये नहीं 
होते | देवताओंके तेजस-शरीरधारी होनेके कारण उन्हें भूख- 
प्यास नहीं लगती --- 

“न छ्लुत्पिपासे न ग्लानिन शीतोप्णभयं तथा | 


अमृत-नामक तेजस द्रव्यके पानद्वारा उनके शरीर 
अपनी आयुपर्यनत अजर और अमर बने रहते हैं | 
स्वर्गलोकके अन्यान्य भोज्य पदार्थ भी अम्ृतके समान 
तेजस ही हैं | 

मनुष्योंके पलक लगते हैं; देवताओंके नहीं । मनुष्य 
भूमिको स्पश करके खड़े होते हैँ, देवता इस प्रकार 
खड़े नहीं होते । मनुष्यकी छाया पढ़ती है! 
देवताकी नहीं | मनुष्यके शरीर और व्वोपर धूल 
लग जाती है) देवताके शरीर और वतन नीरज ही 
रहते हैं । मनुष्यके शरीरकी माला मुरक्षाती रहती है; 
देवताके शरीरसे सम्पक्त माला खिली रहती है | महाभारत- 
भें लिखा है कि दमयन्ती मनुष्य और देवताओंकि 
वैल्क्षण्यस परिचित थी। जब उसने न और इब्द्रादिमे 
वैषम्य देखा) तब उसने नलके खरूपका निश्चय हो जानेपरः 
उसीके गेम जयमाला डाल दी--- 


# गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ # 


'महाभारतर्म प्रसिद्ध है । देवताओंके इसी रूप-परिवर्तनको 


सापश्यद्‌ विद्ुधान्‌ सर्वोनस्वेदान्‌ स्तब्धछोचनान्‌ । 
हवितस्रग्रजोहीनान्‌ू स्थितानस्पृशतः  क्षितिम्‌ ॥ 
छायाद्वितीयो म्छानखग्मज:स्वेदसमन्वितः । 
भूमिष्ठो नेषधइवेव निमेषेण च सूचितः ॥ 

( महाभारत) वनपवे ७७ । २४-२५ ) 


इसी प्रकार ब्रीहिद्रीणिकपवर्म देव-शरीर-बिषयक 


उल्लेख है-- 

न संस्वेदी न दोर्गन्ध्यं पुरीष मून्रसेव च। 

तेषाँ लत व रजो वस्म बाधते तत्र थे सुने ॥ 

( वन०, २६१ १४ ) 

“उनके शरीरसे न पसीना निकलता है न दुर्गन्ध। न 
मल-मृत्र और न उनके वस्त्रपर धूल ही लगती है |? 

मनुष्य योग-सिद्धि प्राप्त करके अनेक शरीर घारण 

है हि 

कर सकता है, जला कि वचन है-- 


आत्मनो थे शरीराणि बहुनि भरतषंस । 
योगी कुयोंदू बलं प्राप्य तेइ्च सर्चैसहीं चरेत्‌ ॥ 
प्राप्नुयादू विषयान्‌ केश्वित्‌ केश्रिदुअं तपश्चरेत्‌ । 
संक्षिपेख पुनस्तानि सूर्यो रक््सिगणानिव ॥ 
| ( महा ० शान्ति० ३०० । २५-२६ ) 
किंतु देवतामें अनेक शरीर घारण करनेकी योग्यता 
खयमेव द्ोती है। आचाय शंकरने वेदान्तके-- 
विरोध: फकंर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदशनात्‌ ।? 
(१।३।२७) 
- इस सूज्रपर भाष्य करते हुए लिखा है-- 
'स्वृतिरपि प्राप्ताणिमाशेस्वर्याणों योगिनामपि युगपदनेक- 
शरीरयोगं दुर्शयति; फिम्रु वक्तव्यमाजानसिद्धानां देवानास्‌।! 
मनुष्यों पितासे पुत्र उत्पन्न होता है; पुत्रसे पिताकी 
उत्पत्ति नहीं हुआ करती; किंठ देवता एक-दूसरेसे उत्पन्न 
हो जाते हैं | इसलिये यास्कने निरुक्तमें देवताओंके विषयर्मे 
कह्दा है--- 
. _“इत्तरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रक्ृतयः ।? 
साधनसम्पन्न मनुष्य मायाका आश्रय लेकर अपने 
ज्पका परिवर्तन कर सकता है । मारीचका मसृगरूप घारण 
करना रामायणमें सुप्रसिद्ध है | इसी प्रकार देवता भी 
मायासे अपने रूपका परिवर्तन कर सकते हैं | दमयन्तीके 
म्वयंबरसे इन्द्रादि चार  दिक्‍पालोंका 


चि ० खु० २३--- 


नलल्‍ल-रूप-घाग्ण 
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लक्ष्य्मे रखकर श्रुति कह रही है--- 


'इन्द्रो मायामिः पुररूप हँयते ।! 
( बृहदारण्यक० २ | ५ | १५ ) 


मनुष्यमं जिस प्रकार चेतन आत्माका अचेतन शरीर- 
से संयोग शास्त्रसम्मत है; उसी प्रकार देवतार्मे भी आत्म- 
शरीर-संयोग है | देवतार्मे भी मनुष्यके समान देह-देहि- 
भाव दह्वोता है | 


जिस प्रकार मनुष्य अपनी आयुके अन्तर्मे एक 
शरीरका त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है; उसी 
प्रकार देवता भी अपनी आयुके अन्तर्मं एक शरीरका 
त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं | देव-शरीरमें भी 
मनुष्य-शरीरके समान हानोपादान होते हैं | गीताके--- 


पते त॑ भ्रुक्‍त्वा स्वर्ककोक विशाकू ह 
क्षीण पुण्ये मत्यंछोक विब्वान्ति ।! 
(९। २१ ) 


-+इईस वचनसे मनुष्यका देव-शरीर-ग्रहण और 
देवताका मनुष्य-शरीर-ग्रहण सिद्ध है | 


देव-शरीरका आकार देखनेमें मनुष्य-शरीरके सहशञ 
होता है | यास्कने 'अधाफारचिन्तनं देवानाम! कहकर चार 
विभिन्न मर्तोंका प्रद्शन करते समय देवताओंकी पुरुष- 
विघताका सर्वप्रथम उल्लेख किया है--पुरुषविधाः 
स्पुरिस्येफम्‌ । 


देव-शरीरसे ईच्वर-शरीरमें वेलक्षण्य 


ईश्वरका शरीर देव-शरीरके समान तेजोमय, भोतिक 
और प्राकृत नहीं होता | वह तो षाह्लुण्यमय) दिव्य और 
अप्राकृत होता है। अतएव वह ईश्वरका खरूप झुद्धसत्तत- 
मय) शुद्धतत्तमय ओर सच्चिदानन्दमय कहलाता है | 


देव-शरीरके समान ईश्वरका शरीर जड नहीं होता । 
वह चेतन, खयम्प्रकाश और ज्ञानात्मक होता है । 


देवताओंकी जिस प्रकार रूपादि-साक्षात्कार्के लिये 
चक्षुरादि इन्द्रियोंके वाहाय्यकी अपेक्षा है, उस प्रकार 
ईश्वरको नहीं होती । उसका रूप्रादि-साक्षात्कार स्वयम्रेव 


होता है | 
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# बन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वलोकेकनाथम्‌ * 





मर 





देवतामें जिस प्रकार देह और देहीका भेद द्ोता हैः 
उस प्रकार ईश्वस्में नहीं होता | ईश्वस्में जो देह हैः 
वही देही है और जो देही है, वही देह है-- 

'देहदेहिभिदा चात्र नेश्वेरे विय्ते ऋचित्‌ 7! 


देव-शरीरका जिस प्रकार द्वानोपादान होता है। उस 
प्रकार ईश्वर-शरीरका नहीं | वह नित्य और हानोपादान- 
हीन है--- 

सर्वे नित्या: शाश्वताश्व देद्ास्तस्य परात्मनः । 

हानोपादानरद्विता नेव प्रकृतिजा: क्वचित्‌ ॥ 

ईश्वरके लिये शरीर-शब्दका प्रयोग औपचारिक है | 
'शरीरःका अर्थ है--शीर्ण होनेवाला | ईश्वर्का शरीर न 
कहकर विद्वानलोग ईश्वरकी व्यक्ति अथवा विजग्रह आदि 
कहा करते हैं । व्यक्ति-शब्दका प्रयोग प्राचीन है । 
महाभारतका वचन है-- 

'एषो5हं ब्यक्तिमास्थाय तिष्ठामि द्वि शाख्वतः । 


भक्तोंकी--- 

(किमात्सिका भगवतो ब्यक्तिः ! यदात्मको भगवान्‌ । 
किसात्मको भगवान्‌ ? ज्ञानात्मकः शव॑त्यात्मकः । 

_..इस रहस्याम्नाय-सूक्तिमें भी व्यक्ति-पदका प्रयोग 
प्राचीन ही है | वेष्णवतन्त्रके-- 

४जित ते पुण्डरीफाक्ष पूर्णषाजजुण्यविग्नहः )) 


_आदि वाक्योंमं विग्रह-शब्दका प्रयोग सुप्रसिद्ध है । 
देवशरीस्के समान भगवदू-व्यक्ति कर्मज नहीं होती-- 
. “जगतामुपकाराय. न सा फर्मनिमित्तजा ।! 
,. ( विष्णुपुराण६प । ७ । ७२ ) 
_प्रत्युत स्वेच्छामयी होती है । श्रुतिने भगवद्विग्रहको- 


“सनोमय:” ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३। १४ । २ ) 


__-कहा है । अर्थात्‌ वह विग्रह भगवानकी अपनी 
भावनाके अनुसार ही है । श्रीमद्धागवतर्मे ब्रह्माजीका 
वचन है-- ह 

धक्षस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 

स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य को5पि ।! 
( १०।१४।२ ) 
इसका भी यही अभिप्राय है कि श्रीमगवद्गपु 
पाद्चभौतिक नहीं है; प्रत्युत स्वेच्छामय है | भ्रुतिने ईश्वरको--- 


पक 
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'अफायमत्रणमस्नाविरम्‌ ।! ( ईश० ८ ) 


--कदकर उसकी प्राकृत-देहहीनता बतायी है ओर- 
धयत्ते रूप॑ कल्याणतर्म तत्ते पश्यामि |? 

( बददारण्यक० ५। १५।१ ) 

--कहकर उसके दिव्यरूपका प्रतिपादन किया है| 

भ्रुतिने जहाँ ईश्वरके लिये शरीर-शब्दका प्रयोग किया है) 

वहाँ साथर्म “प्राण” शब्द जोड़ दिया है| इस प्रकार ईश्वरको-- 


'प्राणदारीरः! ( छान्‍्द्रोग्योपनिषद्‌ ) 


--कहा गया है। जिसका आशय है कि ईश्वर-विग्रह 
उपचारसे ही ८शरीरः कद्दा जा सकता है; साक्षात्‌ नहीं) 
क्योंकि वह तो खयं प्राण-जीवन-चेतन्यमय है | ईश्वरविग्रहकी 
सत्ताके लिये बाह्य वायुक्री अपेक्षा नहीं है | वह खबं 
प्राणरूप है | 

भौतिक शरीस्के समान ईश्वर-विग्रहर्मे न बृद्धि है और 
न हास | 

ईश्वरका आकार भी पुरुषविध ही है-- 


'आत्मेवेद्मग्र आसीत्पुरुषविधः ।! 
( बृददारण्यक० १। ४। १ ) 


किंतु यह आकार घनीभूत ब्रह्म ही है। वह पार्थिव 
शरीरोंसे ही क्‍या, प्राकृतिक तेजल शरीरोंसे भी अलन्त 
विलक्षण है । वह सत्य, शिव और सुन्दर है । वह 
निरतिशय सौन्दर्या आकर है; दिव्य माधुयका 
आधार है, परम लावण्यका आगार है और अनवधिक 
वात्सल्यका पारावार है | 


श्रीमगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हैँ | वे सब कुछ कर सकते 
हैं। वे प्रात शरीर धारण कर सकते हैं, किंठ किया नहीं 
करते । जिस प्रकार गज्ञाजलम स्नान करके पूजाके आतनपर 
संध्योपासनके लिये विराजमान कोई ब्रह्मर्षि काक-विष्ठारे 
ऊर्थ्वपुण्ड्र छगा सकनेकी शक्ति और योग्यता होनैपर भी 
जैसा न करके गोपीचन्दनसे ही ऊरध्यपुण्डू छगाया करते हैं 
उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ प्रकृतिकी विकृृतिरूप पदञ्नभूतोंका 
शरीर घारण करनेकी शक्ति होनेपर मी पाश्चभौतिक शरीर 
घारण नहीं किया करते--- 

प्रकृतेविकृते. रूप॑ 

शरीर सत्यसंकल्पपुशषस्येच्छयापि 


भूतसंघातनामकम्‌ | 
न 


. # शुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ #* 
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समबन्धो5पुरुषाथेत्वाजीचानां तु स्वकर्मणा । 
सुखदुःखादिभोगार्थ बलादंहोडपि थुज्यते ॥ 
देह: स तु खाभिमतः स्वानुरूपः सदोज्ज्वरः । 
भ्रप्नाकेतो दरेस्तेन न दोष: को$पि युज्यते ॥ 

( ओभाष्यवात्तिक ) 


ईश्वरका अवतार-विग्रह भी दिव्य और अप्राकृत ही 
होता है, किंतु दर्शकोंको उसकी मानवता ( भौतिकता ) दी 
प्रतीत होती है । श्रीमगवानकी अघटनघटनापटीयसी 
योगमायाके वेभव और चमत्कारकी कौन जान सकता है | 
खयं लोक-पितामह ब्रद्मदेवको श्रीकृष्णमगवानकी बाल-लीलाएँ 
देखकर उनकी ईश्वरतामें संदेह हो गया था। श्रीभगवानने 
अपने भ्रीमुखसे यही कहा है--- 

'नाहूँ प्रकाश: सर्वस्थयोगमायासमाबृत्तः !! 

( गीता ७ । २५ ) 

श्रीभगवानका विग्रह भौतिक नहीं है | भोतिक शरीरके 
विकार ( जन्म, सत्ता; विपरिणाम, बृद्धि, अपक्षय, विनाश ) 
उसमें नहीं हैं | 


'न॒ तस्य प्राकृता मूर्तिमदोमज्जास्थिसम्भवा ।? 


इसलिये श्रुतिने परमात्माको 'अकायम! कहा है | 
भक्तोंकी श्रीमगवानके जिस विशग्रहका दर्शन होता है, वह 
दिव्य है, भगवत्खरूप है; चेतन्यमय है। वह अच्छेद्, 
अदाह्म, अक्लेद्य और अशोष्य है | वह आपादमस्तक 
शानमय है । भौतिक विकारमय शरीरसे रहित होनेके 
कारण ईश्वरविग्नह 'झुद्धमः कहा गया है । परमात्मा कर्म- 
फलमोगके लिये शरीर धारण नहीं करते, इसीलिये उन्हें 
'अपापविद्धम! कहा जाता है | प्राकृत आकाररहित होनेके 
कारण ईश्वर 'नेराकाए है; किंतु दिव्य आकारसहित 
हेनेके कारण 'साकार” है | वह आकार घनीभूत चैतन्य है । 
अग्राकृत रूपको श्रुतिने धकल्याणतम? बताया है | 


़ः चैतन्यमयी सत्ता और प्राकृतिक सत्य गुणद्टिसे 
अशत; समान होते हुए, भी परस्पर अत्यन्त विलक्षण हैं | 
इसी प्रकार दिव्य आकार और प्रोकृतिक आकार आकार- 
इृष्टिस अंशतः समान होते हुए भी परस्पर अत्यन्त 


हं। 


भीभगवानका सोन्द्यंसारसवंस्व, अवार्मनसगोचर, बह 
दिव्यरूप भुति-शास्रोंका एकमात्र रूक््य है | परमहंस 


महामुनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनरमें छीन 
रहा करते हैं | वह श्रीविग्रह अत्यन्त निर्मल है | यदि 
वहाँ भी दोष-धातु-मसलका संनिवेश होता तो संत 
गोस्वामी तुलसीदासजी एक बार रामा-विरक्त होकर दुबारा 
रामानुरक्त क्‍यों होते ! 


जिस प्रकार पाषाण-प्रतिमाका उपादान पाषाण है; 
उस प्रतिमाके चरणवदनादि अवयव पाषाणमय हैँ; उसी प्रकार 
ईश्वरके चिद्घन-विग्नहका उपादान चैतन्य है। उसके करू 
चरणादि अवयव चेतन्यमय हैं | ईश्वर शरीरत्रयरहित होते 
हुए ही साकार है। उसका आकार उसका स्वरूप ही है | 
ईश्वरके स्वामिमत-नित्य-द्व्य-आकारवान्‌ होनेमें श्रुति, 
स्मृति, इतिहास ओर पुराण प्रमाण हैं । ईश्वर-विग्रह 
जशञान-शक्त्यादि विविध गुणोंका विलासमात्र है | 


सोन्दर्यथन श्रीभगवानमें किसी भी प्रकारके मरादिकी 
असुन्दर भावना मलिन-वासना-विदूषित अन्तःकरणकी 
वृत्तियोंका परिवत्तंनमात्र है | उन परम सुन्दर असोन्‍्दर्य- 
की कल्पना उतनी ही श्रान्त है; जितनी उसी .सकल- 
मज्जडल-भवनमें किसी भी प्रकारके अमज्जछकी भावना अथवा 
लावण्यघन सैन्धव-खण्डमें काट्वका उतद्प्रेक्षण,. अथवा 
माधुयंघन सितोपलर्म तिक्तताका चित्तन | 


शारद गगनकी-सी नीलिमा; श्रीलक्ष्मीजीका उरोदेशर्मे 
निवास, नामिसे कमछोदय ओर उस कमलसे बालक 
चतुराननका जन्म इत्यादि श्रीमगवानके श्रीविग्रहका 
अचिन्त्य वेलक्षण्य है | 


जिस प्रकार लोक जायापतीसे “अपरस्परसम्भूतः 
सृष्टि होती है। उसी प्रकार श्रीमन्नारायणसे ब्रद्मदेवका 
जन्म नहीं होता । उनके तो नाभि-सरोरुहसे ही खष्टिकर्ता 
ब्रह्मदेवका आविभौव शास्त्रसिद्ध है । 


इस विश्व-बिछासके उदय, विभव और विलयके 
एकमात्र कारणको मनीषियोंने अनेक नाम दिये हैं-- 


ः प्छुक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति ॥? 
( ऋक० १ । १६४ | ४६ ) 
जिन्होंने उसे “विष्णु” नाम दिया है ओर जो उसे धगुण 


साकार-रूपमें भजते हैं, उन वेष्णव भक्तोंने अपने आराध्य- 
देवके नाम) रूप, लीला ओर घामके एम्बन्धर्म अनेक 
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देवतामें जिस प्रकार देह ओर देहीका भेद द्वोता है; 
उस प्रकार ईश्वस्मँ नहीं होता | ईश्वर्म णो देह है; 
वही देही है और जो देही है, वही देह है-- 

'देहदेहिभिदा चाश्र नेश्वरे विद्यते कृचित्‌ ।! 


देव-शरीरका जिस प्रकार द्वानोपादान होता है; उस 
प्रकार ईश्वर-शरीरका नहीं। वह नित्य और हानोपादान- 
हीन है-- 

सर्वे नित्या: शामश्रताश्व देद्वधास्तस्थ परात्मनः । 

हानोपादानरद्धिता नेव प्रकृतिजा: क्वचित्‌ 0 

ईश्वरके लिये शरीर-शब्दका प्रयोग औपचारिक है | 
'शरीरःका अर्थ है--शीर्ण होनेवाला | ईश्वरका शरीर न 
कहकर विद्वानलोग ईश्वरकी व्यक्ति अथवा विग्रहद आदि 
कहा करते हैं । व्यक्ति-शन्दका प्रयोग प्राचीन है । 
महाभारतका वचन है--- 

'एपो5ह ब्यक्तिमास्थाय तिष्ठामि द्वि शाम्वतः ।! 


'भक्तोंकी--- 

(किसात्सिका भगवतो ब्यक्तिः ? यदात्मको भगवान्‌ । 
किमात्मको भगवान्‌ ? ज्ञानात्मकः शक्त्यात्मकः | 

--इस रहस्याम्नाय-सूक्तिमें भी व्यक्ति-पदका प्रयोग 
प्राचीन ही है | वेष्णवतन्त्रके-- 

“जित ते पुण्डरीकाक्ष पूर्णघाजुण्यविग्नदः । 


--आदि वाक्योंम विग्रह-शब्दका प्रयोग सुप्रसिद्ध है | 
देवशरीरके समान भगवद्‌-व्यक्ति कर्मज नहीं होती-- 
ह न सा कफर्मनिमित्तजा ।! 
( विष्णुपुराण ६ । ७ । ७२ ) 
--प्रत्युत स्वेच्छामयी होती है | श्रुतिने भगवद्विग्रहको- 
“मनोमसयः? ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ३। १४ | २ ) 
--कहा है । अर्थात्‌ वह विग्रह भगवानकी अपनी 
भावनाके अनुसार ही है । श्रीमद्धागवतर्मे ब्रह्माजीका 
वचन है-- | 
'अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य को5पि |! 
( १०।१४।२ ) 
इसका भी यही अभिप्राय है कि श्रीभगवद्गपूं 
पाग्चभीतिक नहीं है, प्रत्युत स्वेच्छामय है | भ्रुतिने ईश्वरको--- 


'जगतामुपकाराय 


र ्. 


#: बन्दे विष्णुं भवभयदररं सर्वकोकीकनाथम्‌ # 
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“अफायमत्रणमस्नाविरम । ( ईश० ८ ) 
“कहकर उसकी प्राकृत-देहहीनता बतायी है और-- 
'्यक्ते रूपं कल्याणतर्म तसते पह्यामि |! 

( बृददारण्यक० ५ | १५।१ ) 

-+केंहकर उसके दिव्यरूपका प्रतिपादन किया है। 
श्रुतिने जहाँ ईश्वरके लिये शरीर-शब्दका प्रयोग किया है। 
वर्शों साथमें प्राण” शब्द जोड़ दिया है| इस प्रकार ईश्वरको-- 

( छान्दोग्योपनिपद्‌ ) 
--कह्ा गया है; जिसका आशय है कि ईश्वर-विग्रह 

उपचारसे ही ८छरीरः कहा जा क्षक्तता है) साक्षात्‌ नहीं 

क्योंकि वह तो ख्यं प्राण-जीवन-चेतन्यमय है | ईश्वरविग्रहकी 
सत्ताके लिये बाह्य वायुक्री अपेक्षा नहीं है । वह ख़यं 
प्राणरूप है । 

भौतिक शरीरके समान ईश्वर-विग्रहमें न वृद्धि है और 

न हास | 
ईश्वरका आकार भी पुरुषविध ही है-- 


'प्राणबारीर:? 


'आत्मेवेदमग्र आसीस्पुरुषविधः ।! 
( बृहदारण्यक० १ । ४।१ ) 


किंतु यह आकार घनीभूत ब्रह्म ही है। वह पार्थिव 
शरीरोंसे ही क्‍या; प्राकृतिक तेजल शरीरोंसे भी अत्यन्त 
विलक्षण है | वह सत्य; शिव और उसुन्दर है | वह 
निरतिशय सोन्दर्यका आकर है। दिव्य माधुयंका 
आधार है, परम लछावण्यका आगार है और अनवधिक 
वात्सल्यका पारावार है | 


श्रीभगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हैं | वे सब कुछ कर सकते 
हैं। वे प्राक्त शरीर धारण कर सकते हैं, किंतु किया नहीं 
करते । जिस प्रकार गज्जञाजलमें स्नान करके पूजाके आतनपर 
संध्योपासनके लिये विराजमान कोई ब्रक्कर्षि काक-विहठते 
ऊध्वंपुण्ड् लगा सकनेकी शक्ति और योग्यता होनेपर भी 
वैसा न करके गोपीचन्दनंसे ही ऊर्ध्यपुण्डू लगाया करते हैं) 
उसी प्रकार श्रीमगवान्‌ प्रकृतिकी विक्रृतिरूप पञ्ममूतोंका 
शरीर घारण करनेकी शक्ति होनेपर भी पाग्चभौतिक शरीर 
घारण नहीं किया करते--- ह 

प्रकृतेर्चिकते.. रूप॑ भूतसंघातनामकम्‌ । 

घरीर सत्यसंकल्पषुशषस्येस्छयापि ने ४ 


# गुण-रूप-निधान श्रीविष्णुभगवान्‌ # 
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सम्बन्धो5पुरुषाथेत्वाजीवानां , तु खकसेणा । 
सुसदुःखादिभोगा्थ. बलाईहोडपि युज्यते ॥ 
देहः स॒ तु खाभिमतः स्वानुरूप: सदोज्ज्वलः । 
भ्प्राकृतोीं दरेस्तेन न दोषः को<पि युज्यते ॥ 

( आभाष्यवारत्तिक ) 


ईश्वरका अवतार-विग्रह भी दिव्य और अप्राकृत ही 
होता है; किंठु दर्शकोको उसकी मानवता ( भोतिकता ) ही 
प्रतीत होती है | श्रीमगवानकी अघटनघटनापटीयसी 
योगमायाके वेभव और चमत्कारको कौन जान सकता है | 
खय॑ लोक-पितामह ब्रद्मदेवकी श्रीकृष्णमगवानकी बाल-लीलाएँ: 
देखकर उनकी ईश्वरतामें संदेह हो गया था | श्रीमगवानने 
अपने श्रीमुखसे यही कहा है--- 
'नाह प्रकाश: स्वस्थ योगमायासमाबृत्तः 
( गीता ७ । २५ ) 
श्रीभगवानका विग्रह भौतिक नहीं है | भोतिक शरीरके 


विकार ( जन्म) सत्ता) विपरिणाम, बृद्धि, अपक्षय) विनाश ) 
उसमें नहीं हैं | 


'न तस्थ प्राकृता मूर्तिमेंदोमष्तास्थिसग्भवा |! 


इसलिये श्रुतिने परमात्माको 'अकायम! कहा है | 
भक्तोंको श्रीभगवानके जिस विग्रहका दर्शन होता है; वह 
दिव्य है; भगवत्सवरूप है, चेतन्यमय है। वह अच्छेद्य, 
अदाह्म/ अक्लेद्य और जअशोष्य है | वह आपादमस्तक 
शानमय है | भौतिक विकारमय शरीस्से रहित होनेके 
कारण ईश्वरविग्रह 'शुद्धम? कहा गया है | परमात्मा कर्म- 
फलभोगके लिये शरीर घारण नहीं करते, इसीलिये उन्हें 
'अपापविद्धूस! कहा जाता है । प्राकृत आकाररहित होनेके 
कारण ईश्वर “निराकारः है; किंतु दिव्य आकारसहित 
होनेके कारण 'साकारः है | वह आकार घनीभूत चेतन्य है। 
अप्राऊत रूपको श्रुतिने 'कस्याणतम? बताया है | 


. चैतन्यूमयी सत्ता और प्राकृतिक सत््व गुणइष्टिसे 

35 समान होते हुए भी परस्पर अत्यन्त विलक्षण हें | 

हे भकार दिव्य आकार और प्राकृतिक आकार आकार- 
अशतः समान होते हुए भी परस्पर 

के हू रस्पर अत्यन्त 


भीभगवानका सौन्‍्दर्यसारसर्व॑स्व, 
अवाणयनसगोचर, वह 
दिव्यरूप भरुति-शास्म्रोोका एकमात्र लक्ष्य है | परमहंस 





महासुनिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनर्मे छीन 
रहा करते हैँ | वह श्रीविग्रह अत्यन्त निर्मल है | यदि 
वहाँ भी दोष-घातु-मलका संनिवेश होता तो संत 
गोस्वामी तुलसीदासजी एक बार रामा-विरक्त होकर दुबारा 
रामानुरक्त क्‍यों होते ! 


जिस प्रकार पाषाण-प्रतिमाका उपादान पाषाण है; 
उस प्रतिमाके चरणवदनादि अवयव पाधाणमय हैं, उसी प्रकार 
ईश्वरके चिद्घन-विग्नरहदका उपादान चेतन्य है। उसके करू 
चरणादि अवयव चेतन्यमय हैं | ईश्वर शरीरत्रयरह्धित द्ोते 
हुए ही ताकार है| उसका आकार उसका स्वरूप ही है । 
ईश्वरके स्वाभिमत-नित्य-दिव्य-आकारवान्‌ होनेमें श्रुति, 
स्मृति, इतिहास ओर पुराण प्रमाण हैं | ईश्वर-विग्रह 
जञान-शक्त्यादि विविध गुर्णोका विलासमात्र है | 


सोन्दर्यधन श्रीभमगवानर्म किसी भी प्रकारके मलछादिकी 
असुन्दर भावना मलिन-वासना-विवदृूषित अन्तःकरणकी 
बृत्तियोंका परिवत्तंनमात्र है। उन परम सुन्द्रमें असोन्दय- 
की कल्पना उतनी ही श्रान्त है; जितनी उसी सकल- 
मज्नल-भवनमें किसी भी प्रकारके अमज्ञलकी भावना अथवा 
लावण्यघन सेन्धव-खण्डमें काव्वका उत्प्रेक्षण. अथवा 
माधुयंघन सितोपलमें तिक्तताका चिन्तन | 


शारद गगनकी-सी नीलिमा श्रीलक्ष्मीजीका उरोदेशर्मे 
निवास, नाभिसे कमछोदय ओर उस कमलसे बाढुक 
चतुराननका जन्म इत्यादि श्रीमगवानके अश्रीविग्रहका 
अचिन्त्य वेलक्षण्य है । 

जिस प्रकार लोकमें जायापतीसे “अपरस्परसम्भूत? 
सृष्टि होती है; उसी प्रकार श्रीमन्नारायणसे ब्रह्मदेवका 


जन्म नहीं होता | उनके तो नाभि-सरोझुहसे ही सृष्टिकत्तो 
ब्रद्मदेवका आविर्माव शास््रसिद्ध है | 


इस विश्व-विछासके उदयः विभव और विलयके 

एकमात्र कारणको मनीषियोंने अनेक नाम दिये हैं--- 
“एक खदू विश्रा बहुधा वदन्ति ।! ह 

( ऋक० १ । १६४ । ४६ ) 


जिन्होंने उसे “विष्णु” नाम दिया है और जो उसे गुण 
धाकार-रूपमें भजते हैं, उन वेष्णव भक्तोंने अपने आराध्य- 


देवके नाम) रूप, लीला और घामके सम्बन्धर्म अनेक - . 


(८० 





विवरण दिये हैं । उन्हींके दृष्टिकोणते भगवानके वयके 
सम्बन्धर्म कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जा रही ६ । 


ऋग्वेद भ्ीविष्णुभगवान्‌की अत्यन्त पुरातन द्वोनेपर 
भी अत्यन्त नूतन बताया गया है-- 


'्यः पूर्ब्याय वेधसे नवीयसे सुमम्भानये विष्णवे दुद्ादाति।? 
(१।१५६। २ ) 


अनादि होनेके कारण वे प्रत्नतम हैं; किंठ दशनमें वे 
नित्यनवीन-से हैं | प्राचीन होनेके कारण उन्हें अत्यन्त बृद्ध 
होना चाहिये, किंतु हैं वे अर्वाचीन-से | यह उनका 
'ऐेड्वय? है | 
कग्वेद्म ही अन्यत् उनको सुकुमार-युवा बताया 
गया दै-- 
'जृहच्छरीरो विभिमान रक्वमियुंवा कुसारः प्रस्येत्याइवम॥? 
(१।१५५ | ६ ) 
सुकुमार युवकका सुगम अर्थ है--नवसुवक । 
नवयौवनका दूसरा नाम है--कशोर । श्रीमगवान्‌ सदा 
कैशोर वयमें रहते हैं; यह बात श्रीमद्धागवतके “सन्त 
वयसि केशोरे भ्वत्यानुप्रदृौातरस्‌ ॥? ( ३। २८ । १७) 
इस वचनसे स्पष्ट है । शास््र्म जहाँ-जहाँ श्रीभगवानके 
यौवन) नवयोवन किंवा तारुण्यका उल्लेख मिले, वहाँ- 
वहाँ उपर्युक्त निर्देशेक अनुसार कैशोरका द्वी तात्यय 
समझना चाहिये | इस इृष्टिसे, उदाहरणके ढलिये-- 
'तदण रमणीयाड्मयणणोष्ठेक्षणाघरम ।! 
( भागवत ४ । ८ | ४६ ) 
--इस इलोकर्मे “तरुणःका अर्थ किशोर लेना चाहिये | 
यौवनसे भी अधिक माघुर्य है कशोरमें, अतः वही 
बय भ्रीमगवानको अभीष्ट है । योवनमें पूर्णताकी सिद्धि 
अवश्य है, किंतु उसमें नवनवोन्मेषशालिता नहीं है। वह 
तो कैशोरमे ही सुलम है । अतएव केशोर ही योवनसे 
सुन्दरतर है और कशोर द्वी सब अवस्थाओंम सुन्द्र- 
तम है। इसी देतुसे श्रीमद्धागवतर्में अन्यत्र श्रीमगवानको 
“अपीच्यवयस्क” बताया गया है-- 
प्रेक्षणीयं नृकोकस्य खानुरागस्मितेक्षणम्‌ । 
अपीच्यवयस मत्तर्गेन्द्रोदारविक्रमस्‌ ॥| 
(१० । ५१ । २६ ) 
भगवानके पार्षदोंका वय भी (नूतन? बताया गया है-- 


आह 


2 


# घन्दे विष्णुं भवभयदरं सर्बछोर्फकनाथम्‌ # 





भी 
'सर्वे व नूजवग्रसस्सवे.. चारुचतुभुंजाः । 


( भागवत ६। १ | ३५ ) 
भगवानके पापष॑द प्रायः आकार-प्रकास्में भगवानके 
प्मान दोते हैँ | भगवानका वय नूतन है। तभी उनके 
पार्पदोंका बय “नूतन? बताया गया दे । नूतन वयका अर्थ 
कंशोर ड 
'कशोरः ही युक्तिसंगत प्रतीत द्वोता है | 


पंद्रह वर्षके आस-पासका वय “केशोए कहलाता है । 
इसी केशोरसे श्रीमगवाद्‌ सदा सम्पन्न रहते हैँ | यह 
कैशोर वय उनके नित्यधामके नित्यसुन्दर रूपका है | 
अवतार-समयमें वे इच्छानुसार अपनी मायासे बढ़ते हुए 
दीख पड़ते हैँ, परंतु किशोर वयसे आगे नहीं बढ़ते | मन्दिरोमे 
ध्वत्र विष्णु-मूर्तिको नवीन वय) चूतन वय) अपीच्यवय) 
नवयोवन अथवा कशोरमें द्वी प्रदर्शित करनेका पनातन 
#म्प्रदाय है | 
भगवानके श्रीविग्रहर्मे (भी?का निवास है । भगवानकी 
शक्तिका ही माम “श्री? है | 'अयते हरिस्‌ इति श्रीः |! 
भ्री नित्य ही भगवदाश्रया हैं--- 
(प्रिय 


देवों. मद्ाश्नयाम्‌ ।! 


( श्रीमक्लागव्स ८ । ४ | २० ). 
'श्रीःका ही दूसरा नाम “लक्ष्मी? है। जेसा कि ऋग्वेदीय 
भीसूक्तके प्रथम मन्त्रोक्त-- 
हिरण्मयी.. छक्ष्मीम' 
_इस बचनसे और निम्नाक्लित भागवतवर्चनोंकी एक- 
वाक्यतासे विद्त है-- 


थ्रिया विछोफिता देवा: सप्रजापतयः प्रजा; | 
शीछादियुणसम्पन्ना केमिरे निदृति पराम ॥ 
निस्सत्वा छोछुपा राजन निरुद्योगा गततन्नपाः। 
यदा चोपेक्षिता छक्ष््या बभूबुददेत्यदानवाः ॥ 
। (8060) है458% 


ध्चन्द्रों 


“देवतां) प्रजापति और प्रजा--समभी लक्ष्मीजीकी 
कृपा-इष्टिसे शील आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होकर बेहते 
सुखी हो गये । परीक्षित्‌ | इधर जब लक्ष्मीजीने द्त्यो 
और दानवोंकी उपेक्षा कर दी; तब वे सब निरबेल) 
उद्योगरहित, निरुंज और लोभी हो गये | 


भगवान्‌ नारायण अनन्त शक्तियोंके आवा8 हैँ और 


# गुण-रूप-निधान भीविष्णुभगवान्‌ 


लक्ष्मीजी उन समस्त शक्तियोंकी समुदाय-मूति--समधष्टि हैं । 
वे नारायणकी अनपायिनी शक्ति हैँ, अतएव नारायण-विग्रहके 
साथ लक्ष्मी-विग्रहका ध्यान कर्त्तव्य है | यदि दो शक्तियोंके 
साथ नारायणका ध्यान अभीष्ट हो तो श्री और रक्‍्मीके 
साथ करना चाहिये । उस दश्ार्म चिल्छक्ति “भी? हैं और 
भानन्दशक्ति “लक्ष्मी? हैं-- 
'अ्रीइव ते रककक्‍्मीइत पतन्‍यो।' 
( यजुवंंद ११ । २२ ) 


यदि तीन शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान अभी 
हो तो श्री, भू और लीलाके साथ करना चाहिये | प्मूः 
रच्चक्ति हैं--'सू सत्तायाम्‌ ।! और “लोला?शब्द आनन्दका 
सूचक है | इस प्रकार सत्‌, चित्‌ और आनन्द नामकी 
तीन शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान सम्पन्न होता है-- 
चतुभुंजमुदाराईझ इयाम॑ पश्मनिसेक्षणस्‌ । 
भीभूमिकीकासहित॑ चिन्तयेच्च सदा हृदि ॥ 
ह ( भारद्वाजसंद्दिता ३ | ४८ ) 
यदि चार शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना 
हो तो लक्ष्मी, कीत्ति, जया और मायाके साथ करना 
चाहिये-- ह 
'लक्॒ष्मी: कीत्तिजंया माया देग्यस्तस्याधिता: सदा ।' 
( जयाख्यसंदिता ६ | ७७ ) 


अथवा भागवतके-.- 
पुष्ठया श्रिया कीत्त्यंजयाखिलद्धिभि- 
लिषेब्यमाणं परमेष्ठिनां पतिम । 


(१० | ८९ | ५७ ) 


“रस श्लोकके अनुसार पुष्टि, भरी, कीति और 
अजाके साथ करना चाहिये | । 


यदि सात शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना हो 
तो गीताके--- ; 
'कीत्ति: श्रीवॉक च नारीणों स्खतिमेंथा रुतिः हमा ॥? 
(१० । १४) 
“झईस वचनके अनुसार कीक्ति, श्री वाणी) स्मृति) 
मेघा, धृतति और क्षमाके साथ करना चाहिये | 


मु हक आठ शक्तियोंके साथ नारायणका घ्यान करना 
भीरुक्मिणी, सत्यमामा, जाम्बवती, सत्या; भद्रा। 


१८१ 


नाम्रजिती, कालिन्दी और मित्रविन्दाके साथ श्रीकृष्ण- 
विग्रहका ध्यान करना चाहिये | ही 


यदि बारह शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान करना, 
हो तो भागवतके--- 
शिया पुष्छ्य गिरा कान्त्या क्ीस्याँ सुष्ल्येकयोजेया । 
विद्ययाविद्यया इाकत्या मायया व निषेवितम्‌ ॥ 
(१० ।३९। ७५७५ ) 
--इस वचनके अनुसार श्री, पुष्टि; वाणी, कान्ति, 
कीछि; तुष्टि; इला; ऊर्जो; विद्या; अविद्या; शक्ति और 
मायाके साथ करना चाहिये | 


यदि और भी अधिक शक्तियेंके साथ नारायणका ध्यान 
करना हो तो १६१०८ दिव्य मृत्तियोंकी भावना करनी 
चाहिये, जो उपासनाकाण्डकी ऋचाओंकी अधिष्ठात्री 
चिन्मयविग्रहा देवियाँ हैँ । भगवच्छक्तियाँ भगवद्दिग्रहरमें 
ही लीन रहती हैं | उपासना-समयमें ऐसी भावना क॒चंब्य 
है कि वे शक्तियाँ श्रीविग्नइसे प्रकट हो रही हँ--- 


ततो भ्रगवतो विष्णोभोसा .भास्वरविग्रह्मात्‌ ॥ 
रूद्ष्म्यादी निस्सखता ध्यायेत्‌ स्फुलिड्ञनिचया यथा ।- 
( जबाखझुयसंहिता १३ | १०५-६ ) 
ये छव लक्ष्मीजीकी विलासमूर्तियाँ हैँ | लक्ष्मीजी दी 
इन सबर्म प्रधान हैं । 


लक्ष्मीजी सुवर्णवर्णा, परमकान्तिमती और अतिशय 
सुन्दरी हैं। वे स्मितवदना/ कमलानना ओर कमल-दलनयना 
हैं | श्रीनारायणका-सा पीताम्बर उनको प्रिय है-- 


पीतकीशेयवाससी . समुपाहरत्‌ । 
( श्रीमद्भायवत ८ । ८ । १५ ) 


वे चतुझुजा हैं | प्रथम कर-युगलम कमल-युगल लिये हुए हैं | 
द्वितीय दक्षिण पाणिसे अमय और वाम पाणिसे वर दे रही हैं | 
किरीट, कुण्डल) कैयूर/ कटकः ग्रवेय/ हेमहार, कमलमाला) 
काझ्ली) नूपुर आदि विभूषणेंसि विभूषिता हैँ | कमछासनपर 
विराजमान हैं ओर स्यन्दन उनका प्रिय याने है । वे 
दयामयी; उदार, यशस्विनी) देवजुष्टा, स्वंलोकेश्वरी, दुराघर्षो 
और त्रिम्ुुवन-बभवकारिणी हैँ | माघवी, माघवप्रिया, 
हरिवल्लभाः विष्णुपक्षी) विष्णुप्रियसखी, रमा। इन्दिरा 
आदि भीलक्मी देवीके नामान्तर हैं | घन-घान्य, गाय-म्रोढ़े; 


। समुद्र $ 
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पुश्न-कलन्न, बन्धु-बान्धव, दास-दाती, आरोग्य और 
शतायुट्टप्रभति सकल कामनाओंको.. पूर्ण करनेवाली 
हैं, एवं अपने वात्सल्यमय पतितपावन अवलोकनसे 
चरणाभितोंकी नारायणके पदप्मोंकी आराधनार्मे अग्रसर 
करनेवाली हैं | श्रीसम्प्रदायकी वे आद्य-प्रवत्तिका है | 


शक्ति और शक्तिमानका अभेद है; अतएब श्री और 
विष्णु एक ही हैं | विष्णुसे श्री भिन्न नहीं हैं | वे भगवानसे 
कभी वियुक्त नहीं हैं-- 
'अनपायिनी भगवतः श्री: साक्षादात्मनो हरेः | 
( श्रीमद्भागवत १२ । ११ | २० ) 


विष्णु खव॒ंब्यापक हैं ओर उनकी शक्ति जगन्माता 
भी भी सर्वव्यापिका हैं-- 


नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 
यथा सर्वगतो विण्णुस्तथेवेयं. द्विजोत्तम ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ८ | १७ ) 
'स्वयेतदू विष्णुना चार्ब जगद्‌ ब्याप्तं चराचरम्‌॥? 
' ( भग्निपुराण २३७ | १० ) 
अवतार-रूपमें भी श्री भगवानकी सहायिका होती हैं । 
रामरूपमें वे ही सीता हैं और कृष्णरूपमें वे ही रुक्मिणी हैं । 
जब भगवान्‌ देवताओंमें .अवतीण होते हैँ, तब श्री भी 
देवीरूप धारण कर लेती हैं ओर जब भगवान्‌ मनुष्यलोकमें 
मानवाकृति धारण करते हैं, तब श्री भी मानवाकृतिमती 
बन जाती हैं--- 


_- एवं यदा जगरस्वामी देवदेवोी जनाद॑नः | 
अवतार फरोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
ेल्‍ 2५ ५ >८ 
राघवस्वेइभवत्‌ सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि | 
( विष्णुप्राण १ । ९ | १४२, १ ४४ ) 
सीता लछक्ष्मीभंवान्‌ विष्णु: ।! 
( वा० रामायण ६। ११७ | २७ ) 
अीः और “श्रीमान! अभिन्न ओर एकतत्त्व होनेपर 
भी भक्तानुग्रहविंग्रह-रूपमें भिन्ननत्‌ प्रतीत होते हैं । 
लक्ष्मीनारायण) सीताराम, राधाकृष्ण आदि रूप परतत्त्वके ही 


लीलानिमित्तक दो-दो रूप हैं। किंतु युगलरूपमें 
अन॑न्यता है-- 


'भनन्या हि मया सीता भास्करेण यथा प्रभा ॥ 
( वा० रामायण ६। ११८ | १९) 


प्रभा एवं प्रभाषन सूय जिस प्रकार अनन्य और अभिन्न 
हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण अनन्य और अभिन्न 
हैं| जिस प्रकार तरंगराशि समुद्रसे अनन्य और अभिन्न 
हैं, उसी प्रकार लब्मीणी नारायणसे अनन्य ओर 
अभिन्न हं--- 

सूर्यस्थ रश्मयों 

संर्वैस्तर्य प्रभावेण 


यद्वदूमंयइचाग्वुधेरिव । 

कमका श्रीपतेस्तथा ॥ 
( जयाख्यसंद्दिता ६ | ७८ ) 
ज्योत्स्नाका निवास जिस प्रकार राकेशमें है, उसी 
प्रकार श्रीका निवास योगियोंके ध्यानास्पद भगवद्गपुमे ही है-- 


फा स्वन्या त्वाझृते देवि सर्वयजश्ञम्य वषुः। 
अध्यास्ते देवदेवस्थ योगिचिन्त्यं गदाभ्तः ॥ 
( भग्निपुराण २१३७ | ६ ) 
दे देवि ! देवदेव गदाघरके सबंयशमय) योगियोंद्वारा 
चिन्तनीय विग्रइमें आपके सिवा और किसका निवाल 
सम्भव है ? 
भगवानके दिव्य बपुर्मे भी वक्षःस्थल ही श्रीकी 
आवासभूमि है-- 
'तस्याः प्रियस्नचिजगतो जनको जनन्या _ 
वक्षो निवासमकरोत्‌ परम विभूतेः | 
( श्रीमद्भागवत ८ । ८ | २५ ) 
शोमितया . श्रिया! 
( श्रीमद्भागवत ३ | १५। २९ ) 


जब श्री और विष्णु विभिन्न रूपोमें व्यक्त होते हैं पं 
'श्री? वात्सल्य-मूर्ति अम्बा हैं और “विष्णु? जगत्‌-पिता हैं-* 


इ्यामे प्रथावुरसि 


'स्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता । 
( अग्नियुराण २३७ | १० ) 


श्री नहीं हैं भिन्न तुमसे नाथ ! तुम ही हो स्मा। 
इस रूपमें जगके पिता, उस रूपमें हो विश्व-मा॥ 
तुम बसो मेरे हृदयमें, देव | यह वर दान दो। 
मेरे बिनत सिरपर प्रमो | हे नाथ | अपना हाथ दो ॥ 

( कृ० द० भा० ) 


# “हरि सौ ठाकुर और न जन कौ! # 
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“हरि सौ ठाकुर और न जन को' 


( छेखक--श्रीमद्देशनी भटनागर, एम्‌० ए० ) 


पाग्चाली रुकी | वृक्षके नोचे शिलाखण्डपर बेठ गयी । 
प्रीष्मफालीन मध्याहकी ऊष्मा तीव्रतर हो रही थी । उष्ण 
पवनके झोंकोंसे शरीर झुलस रहा था | वह थकी-सी ललाट- 
पर स्थित स्वेद-बिन्दुओंकी अश्चलसे पोंछ रही थी | अर्जुनने 
मुड़कर प्रशनसूचक दृष्टिसि देखा | 


'मैं इलथ हो गयी हूँ, देव | कुछ विश्राम कर हूँ, फिर 
चलूँगी ।? थके हुए. स्वरमें उसने अनुनय की | “यहाँ 
जलाशय न होगा ! कण्ठ अवरुद्ध हो रहा है |? 


'देखता हूँ | कहकर अर्जन शाल्मछी-ब्क्षपर चढ़ 
गये । उत्तर दिशामें एक कुटिया दिखायी दी | प्पाश्वाली !? 
जृक्षसे उतरते हुए अजुनने कह्ा--'समीप ही कूटी है | 
वह्ों अवश्य जल मिलेगा |? 


वह शिथिलू -पगोंसे चली | 


अजुनने कुटीका द्वार थपथपाया | ढृद्धाने द्वार खोलकर 
स्नेहभरे स्वागतके स्वस्में कहा---“जाओ, बेटी | कुटीमें आओ |! 
लगता है; तुमलोग वनमें मार्गसे भटक गये हो | शीतल 
जल पान करो | दोनों भीतर चटाईपर बेठ गये | बृद्धाने 
फल रखते हुए ममतासे कहा--“अर्किचनाकी कुटियामे 
रखे हुए फरलेंकी आतिथ्यरूपमें ग्रहण करो; बेटी | में जल 
लाती हूँ |? चहू डोल लेकर चली गयी | बद्धाकी अम्यर्थना- 
पर मुग्ध हो दोनों फल खाने लगे | जीर्णा कुटियाकी प्रत्येक 
वस्तुपर दृष्टिपात करते समय, दीवारपर टंगी तलवार देखकर 
द्ौपदीने विस्सयसे कहा---“इद्धाकी कुटियामें तल्वार !? 


पतुम्हें आश्रर्य हो रहा है, पाग्वाली ! सम्भव है) वन्य- 
पशुओंके लिये हो |? 

“निबंछ करेंसे केसे चलछाती होगी ? उसके स्वर्समें 
सहानुभूति थी | 

“द्धीचिकी अख्थियों हैं | अर्जुन मुस्कुराये | उसकी 
चलिए भुजाओंसे तुम्हें हाथ छुड़ाना कठिन होगा? 

इद्धाने शीतल जल पिल्ाया | “केसे घन्यवाद दूँ, बूढ़ी 
मो | अमृततुल्य जल पिलाकर तुमने मुझे जीवनदान दिया 


है ७ द्रौपदीने करके कंगन उतारकर बृद्धाके समक्ष रखते 
हुए कटद्दा-- 


“यह तुच्छ मेंट स्वीकार करोगी, बूढ़ी माँ !? 


“नहीं बेटी | नहीं | पल-पलपर मृत्युकी बाट जोहइनेवाले 
शरीरमें ये केसे फरबेंगे ? 


परिवारमें * ** * * ? बीचर्मे ही बृद्धा बोली | “एक पुश्र 
है | वह पाण्डवोंकी ओरसे युद्ध गया है | प्रतिदिन उसकी 
प्रतीक्षा करती हूँ ।? 


“एकाकी रहते हुए भय नहीं लगता !? 


'नहीं बेटी | प्रभु सर्वत्र हैं तो मय किसका ! मूले- 
भटके यात्रियोंकी जल पिलछाकर और मार्ग दिखाकर आत्मिक 
सुखका अनुभव करती हूँ | 


“फिर यह तलवार किसलिये है; माँ !? 


ध्यह रहस्य है; बेटी | तुम्हें बता दूँ १ द्रोपदी और 
अजुनके रक्तसले अपनी पिपासा शान्त करनेके लिये तलवार 
रखती हूँ | 

दोनों चौंके | विस्मय छिपाते हुए. द्रोपदीने पूछा 
८उन्होंने क्या अपराध किया है, बूढ़ी माँ !? 


"पूछो, क्‍या नहीं किया ! जबतक कुलद। द्रौपदीका 
शीश न उतार ढूँगी। मुझे शान्ति नहीं मिलेगी |? उंसका 
शरीर क्रोधसे कॉपने लगा । द्रौपदी सिहर गयी । ढृद्धा 
ब्रोली--““यज्ञमं कृष्णी अँगुलीसे रक्त बहनेपर उसने साड़ी 
फाड़कर पट्टी क्या बाँची; उसे घमंड हो गया--५मैं कष्णसे 
अधिक प्रेम करती हूँ |? जानती हो, बेटी | उस क्ृतप्नाने 
प्रेमका केसा प्रतीकार लिया १? उसने भर्राये स्वस्में कहा | 
“दुःशासन उसकी साड़ी खींचकर उसे नम्म करना चाहता था 
तो उस पापिनीने आतंस्वस्से मेरे कन्दैयाको द्वारकासे आनेके 
लिये विवश कर दिया। उसने विचार नहीं किया कि जनकी 
करुण पुकार सुन) गरुड छोड़, नंगे पॉव भागनेवाला इतनी 
दूर द्वारकासे केसे आयेगा ९? ब्रृद्धाके नयन भीग गये । 


“पकितनी कठिनाई हुईं होगी मेरे गोपालकी | उन 
कोमल पॉँबो्म छाले पड़ गये होंगे । फिर मेरे श्याम सुन्दरको 
उस रजस्वलाकी+ उस अपविन्नाकी लाज दकनेके लिये वस्त्र 
बनना पड़ा । उस स्वार्थिनीसे कहूँगी--८मले ही तेरी लजञञा 





श्ट्छ 


# बन्दे विष्णुं भवभयएरं स्वेलोकेकनाथम्‌ #* 








चली जाती, पर मेरे कमलू-कोमल गोपालको कष्ट तो न 
उठाना पड़ता? |” बृद्धा हफिने लगी । ह 

“अजुनने क्‍या अपकार किया; माँ |! अपजुनने 
जिज्ञासासे पूछा | 


'अजुन |? डृद्धाने क्रोधसे दौंत पीसे | “वह मष्ठास्वार्थी 
है । सुस्तावस्था्में कृष्णके रोम-रोमसे अपनी नामध्वनि सुनकर 
उसे प्रभुका अनन्य प्रेमपात्र होनेका अभिमान हो गया । 
फलस्वरूप उसने उस प्रेमधनसे युद्धर्म रथ हँकवाया | 
नारकीने यह नहीं सोचा कि यशोदा मेयाने जिस सुकुमार 
नील्मणिको केसे मनुद्दास्भरे लाड़-प्यास्से पाला था; क्‍या 
वह सारथि बननेयोग्य है ? वह रो पढ़ी । अश्रु पेछिकर 
बोली--५मेरा गोपाल तो अपने जनके लिये प्रेमके वश्ीभूत 
हो सब कुछ बननेको प्रस्तुत हो जाता है | कितना करुणा- 
वरुणालय है मेरा गोविन्द ! युद्धकी समस्त बिभीषिकाएँ 
स्वयं सहकरः रक्तरक्लित होकर भी उसने अजुनका बाल 
बॉँका न होने दिया । तुम्हीं बताओ) बेटा | यदि वह युद्धमें 
पराजित हो जाता तो क्‍या अनिष्ट हो जाता ! उसका यदि 
अवसान भी हो जाता तो क्या संसारमें कोई अभाव आ 
जाता ! सत्य कहती हूँ, बेटा | उस नराधमका वध करके 
ही में व्यथा-मुक्त हो सकूंगी । उसका कण्ट अवरुद्ध 
हो गया ) ' ै 


अर्जुन और द्रोपदीके मस्तक ग्लानिसे नत हो गये | 
उन्हें भान हुआ कि प्रभ्ुुने उन दोनोंके प्रति अपनी अह्दैतुकी 
भक्त-वत्सल्ताका पूर्ण निवाह्द किया; किंठु वे ह्वी स्वाथपरतासे 
प्रभु-पद-पद्मेर्मि अपने प्रेमका पालन .न कर सके | बृद्धाकी 
दिव्य वात्सल्य-घारामें उनका प्रेमाभिमान विलीन हो गया | 
“घन्य हो) माँ | घन्य है ठम्हारी निष्ठा ! प्रश्ुके प्रति तम्हारी 
अटल वत्सलता अतुल्नीय है; सराहनीय दे |? इृद्धाके 
चरणोंमें प्रणाम कर दोनों खिन्न छृदयसे शिबिरमें लोट आये। 

हि ३ >< भर 

पितामह भीष्म शिबिरमें उद्दिग्न हो बेठे थे | उनके 
मुखपर सदा खेलनेवाली मुस्कान न थी। मानसर्म विचित्र- 
सा मन्थन हो रहा था । प्रातःकी घटनाका जितना विश्लेषण 
करते; उतना ही उनका छद॒य ग्लानिसि कराह उठता | वे 
बुदबुदाये--“दुर्याधनने मेरी मानसिक शान्ति छीन ली । 


प्रतिदिन छुझपर पाण्डवोंके दस सहस्त सेनिकोंका संवार करनेपर - 


भी वह पाण्डवोकि प्रति पक्षपातका आरोप लगाता है | जब उसके 


/ 


ब्यज्ञय-वा्णोने मर्यादाकी सीमा पारकर मेरे हृदयकों म्माहत 
कर दिया, तब दुःखके आवेश्यर्मे एक पाण्डवके वधकी प्रतिरा 
मेरे भुखसे निकल गयी | कितना प्रसन्न हुआ था वह 
दुरात्मा, जेसे उसे अपार निधि मिल गयी हो ! 


“भयावद्द परिणामकी कल्पनासे मेरी आत्मा कौंप गयी | 
घ॒र्मप्राण पाण्डकका वघ | सत्यनिष्ठ पाण्हुसुतका नाश और 
पितामह होकर पीन्रका संहार में करूँगा ! क्‍या कहेगा 
इतिहास ! क्‍या भावी पीढ़ी मेरे नामसे घृणा न करेगी !? 
उनका इृदय ब्यथासे भर गया | उन्होंने ठंडी सॉस ली | 
'मत्य है; पापीके अज्नसे सद्दृद्धि कहाँ रहती है तभी 
अतीत-स्मृतिने मानस-पटलपर करवट बदली | 


“दुःशासन द्रीपदीकी साड़ी खींच रहा था और वह 
असदह्दाय अबलछा साड़ीका छोर दौतेसि दवाये, उपखित 
दिग्गज महारथियोंसे, उद्धट विद्वानोंसे, धर्मधुरीण आचायोसे, 
कूटनीतिज्ञ राजपुरुषोंसे रक्षाकी याचना कर रही थी | सब 
मौन थे, जेसे उन्हें काठ मार गया हो | किसीमें अत्याचारके 
निराकरणकी सामथ्य न थी | मुझे भी न जाने क्या हो गया या | 
पाग्चालीने पूण आस्थासे मेरे नामकी दुहाई देकर कहां-- 
“पितामह | आपके होते हुए आपकी कुल्बधूकी लाज “'' हा ) 
मैं भी उस करुण पुकारकी उपेक्षा कर गऔवानत किये बेठा 
रहा | जधन्य अनाचारके प्रति मैंने नेत्र मूँद लिये | घिकार दे 
मेरे बल-पौरुषको, मेरे पराक्रमको, जो अबलाकी रक्षा न 
कर सका | घिकार है मेरी वाणीको) जो एक शब्द न बोल 
सकी | मेरी आत्मा इस भीझुताके लिये मुझे क्षमान 
करेगी? |”? उन्होंने उच्छास लिया । 


'सब ओरसे निराश हो द्रौपदीने निराघारके आघाए 
अशरणके शरण, दीन-दहीन-वत्सल प्रभुुको रो-रोकर पुकारा | 
फिर विलम्ब कहाँ | वस्न्नररूपमें मेरे श्याम प्रकट हो गये और 
अबलाकी लाज रह गयी |? छलछला उठे 
नेत्र प्रभुकी अगाघ भक्तवत्सलतापर | विगत घटना ताकार 
हो गयी | “ 

““प्रभुके शब्ह्र ग्रहण न करनेकी प्रतिशाको भड्ढ करनेके 
लिये मैंने भीष्म-प्रतिज्ञा की--:आजु जो हरिंहि न सख्त गहाओं। 
तो काजों गंगा जननी को, संतनु-सुत न कहाओं ॥' अजजुनके 
लारथि बने मनमोहन युद्धस्थल्मे आये । उनकी बरोंकी 
झौंकीने मुझे वेसूघ कर दिया । युद्धसे विरत हो रूपसुधाक! 


५ हरि सौ ठांकुर और न॑ जन को # 
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पान करने छगा। सहसा आमास हुआ-प्रश्मु कह रहे 
हैं--“प्रतिज्ञा पूरी करो न |? मनमें. आराध्यको प्रणाम कर 
अजुनके शरीरको भयंकर वाणवपष्ासे .रक्तरज्लित कर दिया | 
मर्मोहत हो वह चिलाया--“त्राहि साम्‌ केशव ! पाहि माम ! 
पितामह मुझे जीवित न छोड़ंगे |? 


_ «जनकी आतं पुकार सुनकर भी जनादन मोन कसे 
रहते ? प्रतिज्ञा भूछ गये । र्थसे तुरंत कूदकर रथका चक्र 
घुमाते हुए, त्वस्ति गतिसे मेरी ओर दौोड़े । प्वा पट पीतकी 
फहरान' पर मैं निछावर हो गया । धनुष फ्रेंककर समक्ष 
आते हुए प्रभुके चरणोंपर गिर पड़ा | “जनकी आन न जाने 
घुजे'की प्रतिज्ञा करनेवाले महाप्रभु | दास शरणागत है |? 
मेरे नेत्रोंस अश्रुऑओंकी झड़ी लग रही थी | प्रभुने उठाकर 
हृदयसे लगा लिया | ताप शान्त हो गया प्रभ्ुकी अकारण 
करुणापर में निहाल हो गया । 


“उस दिन आपने मेरी प्रतिज्ञा पूण कर मुझे गौरव दिया 
था; आज मेरी यंह प्रतिज्ञा भज्ञ करके मुझे गहित अपराधसे 
बचा लो, मेरे नाथ | भले ही मैं अपयशका भाजन बनूँ कोरवोंके 
क्रोध ओर घुणाका पान्न हो जाऊँ किंतु देवी कुन्तीको पुत्रकी 
मत्युपर तड़पते न देख सकूंगा । पाग्चालीवधूका हृदयद्रावक 
विछाप न सुन सकूगा | नहीं, मेरे मघुसूदन | मुझसे ऐसा 
अनिष्ट न कराना |? वे रो पड़े | उन्हें लगा; प्रभु अपने करसे 
उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं | वे प्रसन्नमुद्रासे कह उठे--८जय 
हो, मेरे प्रभु | तुम्हारी जय हो । आपका वरद हस्त 
जत्र पाण्डवोंका रक्षक है, तब संसारमें कोई उनका अहित 
न कर सकेगा | निश्रय ही उनकी जय होगी |? 


भीष्मके संतप्त ह्वृदयको परम. शान्ति मिली | वे एकाग्र- 
चित्तसे अपने परम आराध्यका ध्यान करने लगे । 
4 >< ><. 
भीष्मपितामहकी प्रंतिज्ञासे पाण्डंव-शिविस्मेँ निराशा; 
शोक एवं उदासीका वातावरण फेल गया । द्रौपदीपर तो 
मानो वज्रपात हो गया | कछका भविष्य सोचकर उसका 
हृदय विदी्ण हुआ जा रहा था। अश्रु नहीं थम रहे थे । 
“या में विधवा हो जाऊँगी १ पाँच पतियोंकी पक्षी होनेका 
मेरा गौरव छिन जायगा १ मेरी महासतियोंमें गणना फिर न 
होगी 9 रह-रहकर ये प्रदन उठते, किंतु समाधान न पाकर 
उसकी आत्माको झकझोर जाते | हताश हो दीन-दुःख-भज्ञनको 
पुकारने लगी--«मेरे केशव | तुम्हीं पतित्रताकी छाज हो। 
वि० अँ० २७-- 


तुम्हीं मेरे मानरक्षक हो | तुम्हीं अनाथके नाथ॥ असहायके 
सहाय; प्रणतके प्रणतपाल, आतरतंके आर्तिहरण और निबंलके 
बल हो । मैं स्वार्थिनी हूँ | मैंने तुम्हें सदा कष्ट दिये हैं; 
किंठ मैं तुमसे ही अपनी विपद्‌ नहीं कहूँगी तो और कौन 
सुनेगा; दीनबन्धु | त॒म्हींने मेरी गुत्थियाँ सुलझायी हैं । 


“मुझे स्मरण है; वनमें रहते हुए. एक दिन भोजन 
करनेके उपरान्त मैंने बटछोई धोकर जेसे ही रखी, महर्षि 
दुरवासा अपने साठ सहख शिष्योंसहित पधारे | अम्यागतोंका 
सत्कार कसे होगा; यही सोच में व्यथित हो गयी | भोजन न 
मिलनेपर वे अवश्य शाप देंगे | महर्षि सरिता-स्नानके लिये 
चले गये । मैं विहुछ होकर, मेरे नट्वर ! तुम्हें पुकारने 
लगी | इस महान्‌ संकटसे उबारनेवाला तुम्हारे सिवा मेरा 
था ही कोन ! 


“तुम्हें रो-रोकर टेरा कि तुंम आ गये। जनकी 
नया उबारने ठुम आ गये | में निहाल हो गयी । ठुमने 
आकर दूसरी समस्या खड़ी कर दी | बोले--“कृष्णा ! मुझे 
बड़ी भूख लग रही है | शीघ्र भोजन छा |? मैंने कहा--:क्यों 
परीक्षा ले रहो हो ९ “नहीं; सत्य कह रहा हूँ; पाग्चाढी-- 
में बहुत भूखा हूं ।? मेने स्थिति स्पष्ट की, किंतु तुम न 
माने | बार-बार बटलोई लानेका आग्रह करने रंगे | फिर 
स्वयं बटछोई छेकर न जाने कहाँसे पालकका पत्ता निकालकर 
तुमने खा लिया | महर्षिको बुलानेके लिये सहदेवको भेजा | 
विदित हुआ; महर्षि शिष्योंसहित अकस्मात्‌ अजीर्ण' होनेसे 
तिरोहित हो गये और ठुमने पाण्डव-कुछको बचा लिया, 
मेरे रक्षक ! 

“पितामहकी प्रतिशा अकास्य है | संसारकी कोई शक्ति 
उसे चरितार्थ करनेसे उन्हें विस्त नहीं कर सकती | वह अवश्य 
पूरी होगी । प्रातः एक पाण्डवका संहार होगा । तुम्हारी 
कृष्णा त॒म्हारे- होते हुए विधवा हो जायगी और तुम 
देखते -रहोगे ! पऐसी भवितव्यता थीः--कहकर मौन हो 
जाओगे १ मेरा हरा-मरा-संसार उजड़ जायगा ? बोलो) 
अन्तयामी ! बोलो, क्या तुम्हारी यही इच्छा हैं १? द्रौपदी 
विवशतासे रो पड़ी ! । 

“तुम तो अघट-घटना-पटीयान्‌ हो । 'कत्तुंमकतुंमन्यथा- 
कठुंस? समर्थ हो | फिर यह कोन-सी लीला खेल रहे हो 
लीलाधारी | क्रिस अपराधका दण्ड दे रहे हो, मेरे नाथ | 
तुम्हारी आज्ञा 'संधसोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं घज'का 


हा ह ४ रे 
हक हु 
र कर मे 


व्य 
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* बन्दे विष्णु भवभयहर सर्व्लोफेकनाथम १ 
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पालनकर में तुम्हारे शरणापन्न हुई हूँ | शरणागताक़ी जीवन- 
नेया मेंझधारमें न डुबाओ) मेरे केबट |” रोती हुई द्रोपदी 
छिन्न छता-सी शय्यापर गिर पड़ी ओर आतंखरसे “क्ृष्ण- 
कृष्ण? पुकारने लगी | 


रात्रिका तृतीय प्रहर व्यतीत हो चुका था| सहसा द्वार- 
पर शब्द सुनायी दिया--कृष्णा )? द्रोपदी चोंकी। प्यभु 
आ गये | मेरी नेयाके कर्णघार आ गये |? हर्षातिरिकर्मे वह 
बेसुध-सी भागी | द्वार खोलकर प्रश्चु-चरणोंमें लोट गयी। 
अश्रुओंसे पद-अ्चना करने लगी। प्रभुने उसे उठाया। 
द्रोपदी .कृष्णाा कर पकड़ उन्हें शिविर्में ले गयी। ५में 
जानती थी, भैया |? सुबकते हुए उसने कहा ! पठुम अवश्य 
आओगे | अपनी बहनको निराल्म्ब न छोड़ोगे | में अब 
चिन्ता#क्त हो गयी, मेरे गोविन्द !? झरझरा पड़े उसके नेत्र | 
'रोती है, पगली !? प्रभ्ञने उत्तरीयसे उसके बहते अश्रु पोंछे । 
धरे साथ चलनेके लिये शीघ्र प्रस्तुत हो जाओ |? वह प्रसन्न हो 
गयी ओर कुछ ही क्षणोंमें तजित हो प्रभुके साथ हो ली | 
कौरव-सेन्य-शिबिर्के समीप आते ही श्यामसुन्दरने द्रोपदीके 
पैरोंकी जूतियाँ; जो पश्चाछ देशकी बनी हुई थीं, अपने 
हाथसे उठा. लीं और उन्हें अपने पीताम्बरयँ लपेटकर छिपा 
लिया; जिससे प्रतिपक्षके सेनिक या गुप्तचर द्रौपदीका 
अनुसंधान प्राप्त न कर सकें | प्रभु त्वस्ति गतिसे पितामह 
भीष्मके शिविस्की ओर चल दिये | द्रोपदी संकोचसे गड़ी 
जा रही थी। जूतियोंकों उठानेकी बात सोचकर; किंतु प्रग्नु 
अपने जनकी विविध सेवा करके प्रसन्न थे । 


पितामहके शिबिरके चारों ओर सनिक-नियन्त्रण था । 
द्रोपदीको शिबिरके पाश्वमें छाकर सावधानीसे प्रवेश करनेके 
लिये कहा। द्वारपर खड़े सेनिकने द्रोपदीको दुर्याधनकी 
पत्ती समझकर: जो प्रायः इसी' समय पितामहको प्रणाम 
करने आती थी; सेनिक अभिवादन किया । वह शिबिर्सें 
चली गयी । पितामह ध्यानावस्थित थे | वह मोन गतिसे 
आगे बढीं। उसने पितामहके चरणोंमें मस्तक रख दिया। 


पितामह भावलोकसे धरापर आये | चरणोंमें नत नारीके 
मस्तकपर वरदहस्त रखते हुए बोले--“अखण्ड सौभाग्यवती 
रहो, बेटी !? द्रौपदीके नेत्रोंसे अश्रु ढुलककर चरणोंपर गिर 


पढ़े | उसने मस्तक उठाकर भरोये खरमें पूछा--ध्वावरा | 
यह वरदान सत्य है अथवा वह प्रतिज्ञा ?? 

“कोन ! द्रोपदी ? पितामह चिल्लायें । “तू यहाँ ? 

'हाँ वात ! बोलिये, उत्तर दीजिये | किसे सत्य मा्नूँ ! 

पितामह ध्यानमग्न हो गये | कुछ क्षण पश्चात्‌ उन्होंने 
नेत्र खोले | “अभय रहो) बेटी !? स्वरमें वात्सल्य था। 
“जिसके रक्षक त्रिलोकीनाथ हैं, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर' 
सक्रता |? मुद्त हो द्रोपदीने पुनः पितामहके चरणेंमें 
प्रणाम किया | 

प्पाग्चाली-बधू !? पितामह बविहल हो गये । उनका 
दरीर पुलकित हो रहा था । “तुझे यहाँ छानेवाला, वह 
छलिया कहाँ है; वेटी | मुझे उसके दर्शन करा दे ! 

द्रोपदी पितामहको ले उस स्थछूपर गयी जहाँ पीताम्बर 
ओढ़े त्रिभज्जी मुद्रामें द्रोपदीकी जूतियाँ छिपाये मनमोहन 
नटवर खड़े मन्द-मन्द्‌ मुस्कुरा रहे थे। भूल गये पितामह 
अपना अस्तित्व | भागे भूले-से; वेसुध-से, ठगे-से, सर्वस्व 
छुटे-से अपने परम-घनके पादपद्मोंमें लोटनेकी, किंत छीला- 
विहारी केशवने उन्हें हृदयसे छगा लिया | पीड़ा मिट गयी । 
मनस्ताप शान्त हो गया | पिंतामहके नेत्रोंसे अश्रु झ्र-झर 
बहने छगे। मेरे आराध्य | मेरे नाथ ! मेरे खामी ! 
नियतिकी डोरसे नचानेवाले .जगतके सूज्नधार ! में तो 
कठपुतली हूं । जैसे नचाओगे, नादूँगा !? प्रभ्म॒ मुस्कुराकर 
बोले---५पितामह !? किंठु भीष्मके नेत्रोंमे प्रभुकी भक्तवत्सल्ता 
छलक रही थी | “हरि |? कण्ठ अवरुद्ध हो रहा था.। बड़े 
कौतुकी हो, छीछामय ! मेरी गुत्थी सुलझ् गयी। समस्या 
हल हो गयी; मैरे माधव !? वे आनन्दातिरिकसे शूम-झ्ृम्कर 
जय-जयकार करने छो---५भक्तवत्सछ भगवान्‌की जय | दीनः 
दुःख-भक्नन. करुणानिधानक्ी जय ॥ ऋतज्ञतासे द्वीपदी 
मन-ही-मन विह्॒ल स्वससे गा रही थी-- 

हरिं सौ ठाकुर और न जन को... 
जेहि-जेहि बिचि सेवक सुख पाठ तेहिं बिघि राखत तिन की ॥| 
संकट परें तुरत उठि चाबतः परम सुभट निज पन को। 
राखत हैं जन की परतिंग्या, हाथ पसास्त कन कौ॥ 


उधर देवता भक्त और. भगवानपर पुष्पव्ृृष्टि करके 
अपना हर्षोल्छास जना रहे थे। 





४४ भगवान नष्णुकां सुण-गारमा $% 
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भगवान विष्णुकी गुण-गरिमा 


( छेखक--महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिशंकर वेणीराम शास्त्री ) ह ॥॒ 


वेद अनादि एवं अपौरुषेय हैं | उपनिष्रद्‌ और 
पुराणेतिहास वेदार्थका प्रवचन करते हैं । उपनिषद्‌ जेंसे 
जञान-वेराग्य एवं प्रतीक-उपासना अथवा अप्रतीक उपासना- 
द्वारा पूर्णबह्मकी ओर ले जाते हैं, वेसे ही वे सकाम- 
निष्काम कर्मका भी संकेत करते हैं | इस प्रकार वें 
वेदमन्त्रेंके रहस्यका उद्थाटन करते हैं | इतिहास-पुराण 
वेदमन्त्रेके अर्थ-प्रपश्ञनद्धारा सर्वलाधारणको ईश्वर-प्राप्ति- 
निमित्तक कम; ज्ञान-वैराग्य और उपासनाकी ओरे प्रदत्त 
करते हैं | वेद बीज हैं ओर 3पनिषदादि इक्ष-छतारूप हैं | 
बीजते लता-ब्क्षादिकी उत्पत्ति होती है । वृक्षादि अपने 
कारणरूप बीजसे जिस प्रकार अभिन्न हैं, वेसे ही 
उपनिषदादि अपने कारणरूप वेदोंसे अभिन्न हैं । उनमें 
अर्थवादकी कल्पना करना भूल है; कारण, इतिहास- 
पुराणादि .किसी एक मन्वन्तर, कल्प अथवा युगविशेषकी 
ही घटनाओंद्वारा वेदार्थका प्रपश्नन नहीं करते; बल्कि वे 
अनेकों कल्पों, मन्वन्तरों ओर उनसे भी अज्ञात कालकी 
घटनाओं तथा प्रक्ृय-महाग्रल्यकी घटनाओं और वस्त॒ुओंका 
वर्णन करते हैं । अतः मानना पड़ेगा कि जिप्त प्रकार 
वेद अनादि हैं, उसी प्रकार पुराणादि भी अनादि हैं । 
“इतिहासः पुराण च पदत्ञमो वेद इृष्यते।? 
* (इतिहास-पुराणको इसी कारण पाँचवाँ वेद माना 
गया है ७ 
“इतिहासपुराणाभ्यां चेद समुपबुंहयेत्‌ ॥! 
“इतिहास-पुराणकी कथाओंसे वेद-ज्ञानकी बृद्धि ( पुष्टि ) 
वरनी चाहिये | 
परात्पर पूर्णब्रह्म साकाररूप घारण करके लोक-कल्याण करते 
हैं, इस कारण अखण्डसे सख्लण्ड, निरवयवसे सावयब, 
नि्विकार्से सविक्ार होनेके कारण उनपर अपूर्णल्व और एक- 
देशीयताका आरोप करना भी भारी भूल है । वे तो 
'ुरुछप इयतेः--इस वेदोक्तिको चरितार्थ करते हैं । वे 
“3 विद्व विष्णुः हैं | 
यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। 
पूर्वोी यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्यये ॥ 
( यजु० ३१ । १८ ) 


“जो देवोंके लिये सबंतःप्रकाश देता है; जो पूर्वकाल- 
से ही देवताओंका कल्याणकारक है ओर जिसने देवताओंकी 
उत्पत्तिसे पहले ही अपनेको व्यक्त किया; ब्रह्मसे प्रादुरभूत 
हुए उस प्रकोशवानको नमस्कार है |? 

“श्से अनेकों प्रमाणोंसे उन परमेश्वरका साकार होना 
सिद्ध है। वे असंख्य रूपोंसे असंख्य चरित्र करते हैं | बे-- 

पू्णमद्‌: 

पूर्णस्य 


पूर्णमिदं 


पू्णीत्पूर्णमुदच्यते । गे 
पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिष्यत्ते ॥ 
( बृहदारण्यक० ५ | १ ॥8 ) 


-हैं । सावयव-निरवयव, साकार-निराकार, सखण्ड- 
अखण्ड--सब॒ कुछ वे ही पूर्णब्रहझ्म हैं - और 
पूर्ण्रह्मकी पूर्णाको लिये हुए ही वे व्यक्तरूप 
होते हैं तथा पूर्ण ही बने रहते हैं: | राम-कृष्ण पूर्ण 
परात्पर ब्रह्मकी ही अमिव्यक्तियाँ हैं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं । 
छोककल्याणार्थ उनकी अभिव्यक्ति हुई थी । इतिहास 
ओर पुराण इसके प्रमाण हैं | 


परात्पर ब्रह्म लोकस्थितिके लिये सत्वका अवलम्बन-कर 
विष्णुरूपसे व्यक्त हुए थे । देवरूपमें वे इन्द्रके अनुज 
“उेन्द्र” बने और उन्होंने असुर-संहारादि देवराजके कार्य 
सिद्ध किये | देवरूप होकर भी वे अपने पूर्णत्वंसे 
अभिन्न रहे । अतएव विष्णूपासनाद्वारा साकाररूपतासे 
निराकारूूपताको प्राप्तकर उपासक ब्रह्मरूूप हो जाता 
है, श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थोंमें यह वात स्पष्ट कर दी गयी है। 


लक्ष्मणजी रावणकी शक्तिसे मूर्च्छित हो गये थे । भगवान्‌ 
रामके यह कहनेपर कि 0ध्तुम पूर्णाब्ह्मकी अनन्तकलारूप 
शेप हो; उठ ब्रेठो !? छक्ष्मणजी पीड़ारहित हो उठ ब्रेठे 
थे | मानवरूपमें मी वे अपने वास्तविक रूप अनन्तसे अभिन्न 
थे | ( वाल्मीकि-रामायण )... 


परात्पर पूण्त्रह्म श्रीहरिने गजेन्द्रका उद्धार किया था| 
पूर्वजन्मकी आराबनाके प्रभावसे गज-बोनिमें भी उसे 
भगवदनुस्मति बनी हुई थी, इसके कारण उसने जो स्ठ॒ति 
की थी, वह परात्पर परमपरायण परमेश्वर महाप्रत्यातीत 
पूर्णव्रह्म विष्णुकी ही थी । 
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+ पड 
# चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वोकेकनाथम्‌ १ 








अतणव--- 


एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिविशेष 
ब्रह्मादयोी. विविधलिद्नसिदाभिमानाः । 

नेते यदोपससपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 
तत्राखिलामरमयो.. हरिराविरासीत्‌ ॥ 
( श्रीमक्ऑभागवत ८ )३ । ३० ) 
“इस प्रकार अभेदरूपसे गजेन््नने जो स्तुति की थी, वह 
भेदभावयुक्त विशेषणोंसे विशिष्ट. ब्रह्माशिव आदिपर 
लागू नहीं होती थी | अतः जब ब्रह्मादि देव उसकी रक्षाके 
लिये नहीं गये; तब सवदेवमय भगवान्‌ हरि ही उसके 

रक्षार्थ प्रकट हो गये |? 


_बेदमसन्त्र भगवानके चरित्रोंकी सूचना देते हैं--- 


विष्णोः कमोणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ( यजुवंद ६ । ४ ) 


“भगवान्‌ विष्णुके उन कर्मों ( चरित्रों )को सावधानी- 
से देखो और समझो, जिनके द्वारा वे छोकरक्षाके नियमों- 
को आबडद्ध रखते हैँ। वे इन्द्रके सहयोगी मित्र हैं |? 


वेदमन्त्रोंसे प्राप्त हुए. संकेतोंका स्पष्टीकरण इतिहास- 
पुराणोंसे होता है । 

असुरेन्द्र बलिने त्रेलोक्यका साम्राज्य प्राप्त कर लिया 
था । इन्द्रका वेध अधिकार छिन चुका था । विष्णुभगवानने 
उस समय वामनरूप धारणकर बलिसे तीन पग प्रथ्वीका 
दान लिया था । किंतु उनके ढाई पणगोंमें ही च्रेछोक्य नप 
गया था-- 

' इंद॑ विष्णुरविचक्रमे 

समूठमस्य प!«सुरे स्वाहा ॥ 


त्रेधा निदधे पदस्‌। 
( यज्जु० ५ । १५ ) 
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“इस मन्त्रसे जहाँ अन्य आर्थ निकलता है, कहाँ 
वामनावतारका चरित्र भी ध्वनित होता है | 

मन्त्रार्थ इस प्रकार है-- ' 

“बिष्णुने इस चतेलेक्यकोी व्याप्त किया। अतः तीन 
विभागोंसे उन्होंने चरण रखा । यह त्रेलोक्य उस समय 
दूपित बातावरणमें पड़ चुका था |? 

विष्णुके द्वारा दिये गये इन्द्रयदका अवेध खूपसे 
अपहरण हो जानेपर देवी संकट दूर करनेके लिये विष्णु- 
भगवानका यह कतंव्य था कि वे धर्मध्वंसी असुर-जातिसे 
इन्द्रपद छुड़ाकर लोकधर्मकी व्यवस्थाका रक्षाधिकार 
पानेवाले इन्द्रका पक्ष करते एवं देवकार्योमें सहायक होते । 
यह इन्द्रसखाका भाव अखिलभुवनव्यापक सर्वेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुमें देवरूपसे है | परात्पर ब्रह्मरूपमें योगीजन समाधि 
योगसे इन्हें प्रात्कर सदव इनके तेजका दर्शन किया 
करते हँ--- 


तदहिष्णी: परम पढ़ सदा पदयनिति सूरयः । 

दिवीव चछ्लुराततम्‌ ॥ (यजु० ६।५ ) 

धविष्णुके उस परम पदका ( तेजोमय परखरह्मरूपका) 
जो गायत्री-मन्त्रा्थी बोधभित किया गया है ) विद्वान्‌ 
सदा दर्शन करते हैं | वे समाधिस्थ होकर योगदृश्सि सदा 
उसे प्राप्त करते रहते हैँ | विष्णुका वह तेजोसय खरूप इस 
प्रकार विस्तारयुक्त दृश्टिगोचर होता है; जैसे स्वसाधारणको 
आकाशरम्म विस्तार्वान्‌ किरणमण्डर ( मध्याहका सू् ) ! 


चारों बेदोंमें विष्णुका वर्णन आता है | विस्तास्मशरसे. 
शुक्ल यजुवेंदके तीन मन्‍्त्रोंसे ही भगवान्‌ विष्णुके दिव्य 
जन्म-कर्मों और उनके परात्पर स्वरूपका दिग्दशन मात्र 
कराया जा सका है | 





विष्णुभक्ति ही श्रेष्ठताका कारण है 


श्वपचोष्पि महीपाल 
विष्णुभक्तिविहीनस्तु 
ठुलेभा. भूप 


राजानो 


विष्णुभक्तो.. द्विजाधिकः ॥ 
छ्विजो5पि 


श्वपचाधिकः । 
महीतले ॥ 


( नारदपुराण, उत्तर० १० । ३७-३८ ) 


विष्णुभक्ता 


चण्डाल भी यदि भगवान्‌ विष्णुका भक्त हैं तो वह छ्विजते भी बढ़कर है ओर छिज भी यदि विष्णुभक्तिसे रहित 
है तो वह चण्डालस भी अधिक नीच है | भूपाल ! इस प्थ्वीपर विष्णुमक्त राजा दुलूम हैं । 
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भगवान्‌ विष्णुके अचिन्त्य दिव्य गुण 


( लेखक--स्वामी श्रीपराह्लुआचार्यजी महाराज ) 


क्षीरसमुद्रशायी भगवान्‌ विष्णुसे ही सभी अवतार होते हैं- 
, . एतन्नानावताराणां निधान॑ बीजसवब्ययस्‌ 7 
(भागवत १ ॥३।५) 
उनमें अनन्त कल्याण-गुण भरे हैं, जिनके वर्णनमें वेद भी 
ननेति-मेति! कहकर असमर्थ हो जाते हैं | जो निस्सीम हैं, 
उन्हें “अथ-इतिः में बॉँधना अशक्य हैं; फिर भी यथाशक्ति 
सभीने उनके विषयमें कुछ-न-कुछ कहा ही है । इसी संदर्भमें 
भगवानके कुछ दिव्य अचिन्त्य गुणोंका द्ग्दिशनसात्र यहाँ 
कराया जा रहा है-- 


वंशी. वदानयों गुणवानुजुरझुचि 
झंहुदंयालुमर्धर:. स्थिरः.. संर्मः। 

११ 

कृती . कृत॑शेस्त्वमसि खभावत- 


स्समस्तकल्याणगुणार्तोद्धिः 0 
( आलबन्दारस्तोत्र, १८ ) 
१. चशी--भगवानम वश्षवर्तिता गुण है--“सर्व॑स्थ 
वशी”, 'सर्वेस्येशान:, 'जगद्वशे वर्ततेद॑ क्ृप्णस्स सचरा- 
चरम!--के अनुसार सर्वेश्वर, जगदीश्वर होते हुए. भी 
भगवान्‌ अपने भक्तोंके वशवर्तों बने रहते हैं, इसीसे 
वे सभीके लिये सुलभ हैं | श्रीरामावतारमें विश्वामित्र आदि 
ऋषियोंकी सेवा करना; भ्रीकृष्णावतारमे पाण्डवोंका दूत बनना; 
अजुनका रथ हॉकना आदि आपके चरित्र प्रसिद्ध हैं | इसी 
गुणके कारण सवंतन्त्रखतन्त्र, सर्वेश्वर होते हुए. भी भगवान्‌ 
भक्तपराधीन बन गये--- 
थये भर्जान्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥? 
| (गीता ९ ] २९ ) 
परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं; वे सुझमें हैं 
और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकठ हूँ |? 
इस भगवद्दचनसे ही भगवानमें वशित्व, सोशील्य, 
सोलभ्य आदि समस्त कल्याणगुण प्रतीत होते हैं । भगवानके 
च्रित्रोंमे आश्रित-पराधीनता सर्वत्र व्यक्त होती है | 
तुलसीदलमात्रेण जलूसय चुलुकेन  वा। 
विक्रोणीते स्वमात्सान भक्तेम्यो भक्तवत्सलः ॥ 
'सात्र तुल्सीदल्से अथवा चुल्दूभर जल्से ही प्रसन्न 
होकर भक्तवत्सल प्रभु भक्तोंके हाथ अपनेको बेच देते हैं |? 


२. वदान्य)--प्रियवाग्दानशीलश्व॒वदान्यः , परि- 
कीर्तितः ।--प्रिय वचन बोलते हुए, दान देनेवाला' एवं 
परमोदार स्वभाववाला व्यक्ति ध्यदान्यः कहलाता है ।? 
सम्पूर्ण गुण भगवान्‌ विष्णुमें ही हैं---. . 

'स सर्वानर्थिनों दृष्ठा समेत्य अतिनन्ध चए? 


वाल्मीकि-रामायणमें वर्णन आता है कि भगवान्‌ श्रीराम 
वन पधारते समय सभी याचकोंकी ओर सादर, निहार्कर 
तथा सभीसे मिलकर उन्हें धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े । 
उनकी इस चेशम “वदान्यः गुणका प्रकाश है। “उदाराः सर्व 
एवत!--इस गीता-( ७ | १८ ) वाक्यमें मगवानने अपनेसे 
ऐश्वय आदि माँगनेवालेंको भी ८उदारः कहा हैं| अथौत्‌ 
अपनेसे कुछ माँग लेनेवालोंका भी भगवान्‌ बड़ा आभार 
मानते हैं | “य आत्मदा बलूद? ( ऋग्वेद १० | १२१।२ ) 
( जो भक्तोंकी अपना खरूप तथा बल भी दे डाढते हैं। ), 
“एको बहूनां यो विद्धाति कामान? (ब्वेताश्वृतर० ६ । १३ ) 
( जो अकेले ही बहुतोंके मनोरथ पूर्ण करते हैं ) 'सकह- 
फलप्रदो हि विष्णु: (मगवान्‌ विष्णु तभी अभीष्ट फलोंको 
देनेवाले हैं ) 'सर्वछाभाय केशवः ( भगवान्‌ केशवसे 
सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है )। | 


यथा. कल्पद्दुमात्सव॑प्राप्यते मनसेप्सितम्‌ । 
तथा सम्प्राप्यते विष्णोरपि स्थाद्‌ दुलेभ॑ ट्विज ॥ 


“जिस प्रकार कब्पव्क्षते सभी अभीष्ट बस्तुएँ प्रात् 
होती हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुसे भी दुल्म बस्वुए प्राप्त 
की जा सकती हैं? इत्यादि प्रमाणोंके अनुसार भगवान्‌ चारों 
पुरुषार्थेके अतिस्क्ति अपने निज परिजन) पाष॑द, भूषण, 
आयुध; कब्याणगुण-गण) दिव्य मज्ञलविग्रह और दिव्यात्म 
स्वरूपको भी भक्तोंकीं दे डालनेमें किचिन्मात्र भी नहीं हिचकते | 


३. गुणवान--भगवानक्रे सभी ग़ुणोंकी, अपेक्षा 
पसोशील्यः गुणकी महत्ता शाल्रोंमें विशेषरूपसे वर्णित है तथा 
भक्तोंको अनुभव्गम्य भी हैं । यहाँ “गुणबानः झब्दसे 
सोशील्य गुण ही समझना चाहिये। उनकी सभी विशेषता अमें 
यह एक प्रधान विद्येषता हैं कि वे सर्वश्वर होकर भी “सन्दे 
सह नीरन्प्रसंस्लेपस्वभाववान? हैं | अथात्‌ भक्तोंसे मिलनेकी 


१०९० 
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आशासे वे समस्त दोषाकर अतिहेय संसार अवतार लेकर 
भील; मह्ाह शबरी, सुप्रीव, विभीषण और गोप-गोपियोंतकसे 
आदरपूरवंक मिलते हैं | भगवानके इस गुणसे हम सबमें भी 
आश्ाका संचार होना चाहिये कि वे हम नीचोंको भी 
अपनायेंगे | 


४. ऋजु:--आश्रितेपु मनोवाक्कायबृत्तीनासेकरूपतया 
फोटिल्यरहितः ।? मन) वचन) काय--तीनों करणोंसे लमरूप 
निष्कपट रहना “ऋजुत्वः कहलाता है | भगवान्‌ अपने इस 
गुणके कारण सभीके विश्वसनीय बन गये हैँ | वे जो छुछ 
कहते हैं, उसे अवश्य पूरा करते हैं । जंगलमें राश्षसोंके 
उपद्रवसे प्रभावित होकर श्रीरामने राक्षसोंके विनाशकी प्रतिज्ञा 
कर ली; तब सीताने ऐला क्रर कर्म करनेसे उन्हें रोका | परंतु 
वे अपने संकल्पसे विर्त नहीं हुए | उन्होंने जानकीजीसे 
कहा--- 


अप्यहं जीवित जह्मां त्वाँ वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
न तु प्रतिज्ञां संश्र॒त्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। 
( वा० रा० ३। १० । १८-१९ ) 


' ध्सीते | मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और 
लक्ष्मणंका भी परित्याग कर सकता हूँ; किंतु अपनी प्रतिज्ञाको; 
विशेषतः ब्राक्मणोंके लिये की गयी प्रतिश्ञाकों मैं कदापि नहीं 
तोड़ सकता |? 


७. शुक्विः--“अपहतपाप्सत्वादिगुणकः भावशुद्धिवाँ । 
ईश्वर-तत््वमें पापका लेश भी नहीं है; अतः वह झुचि (पवित्र ) 
है । अथवा आश्रितोंके रक्षणमें प्रत्युपकारादिसे निरपेक्षता 
तथा द्रव्यकी अपेक्षा न रखकर केबल भक्तिमात्रसे प्रसन्न 
होनेके कारण भगवान्‌ अत्यन्त भाव-ग्ुद्ध अथौत्‌ पवित्र हैं। 


'पावनत्व॑ वा छुचित्वस!--दूसरोंकी पवित्र करनेके कारण 
भी भगवान्‌ “शुच्तिः हैं | 'झुचि्मंवति संस्खत्य स्नातो भवति 
दर्शनातः---भगवानकी स्मृतिसे मनुष्य पवित्र हो जाता है 
ओर दर्शनसे शुद्ध )? यः स्मरेस्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः 
झशुचि: ।--कमलछ-नयन भगवानको स्मरण करनेसे मनुष्य 
बाहर-भीतरसे शुद्ध हो जाता है |? 


६. सुद॒ः--भगवान्‌ मरदुसभावके हैं | मदुता उनका 
आत्मगुण है | *सापराधेरपि सहसा55श्रयितुं शक्यः ।? महान्‌ 
अपराधी भी भगवानकी शरणमें निर्भोक होकर जा सकता है | 





१६ चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोफेकनाथम ४ 


च्ल्क 





अल >> 


विदितः. सर्वधर्मन्ञ शरणागतबत्सलः । 
तेन मत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि॥ 

( वा० रु० ५। २१।२० ) 
| सीताने राबणसे कहा था कि भगवान्‌ समस्त धर्मेकि ज्ञाता 
ग्रे शरणागतब॒त्सल हैं; यदि तुम जीना चाहते हो तो उनकी 

शरणमें जाओ | वे त॒म्हारा अपराध क्षमा कर देंगे | 
श्रीरामजीने भी रात्रणसे यही कहलछाया था-- 











अराक्षसमिम लोक॑ कर्तास्मि निशितेः शरे:। 
न चेच्छरणमभ्येषि तासादाय तु मेथिलीम ॥ 
( वा० रा० ६। ४१ । ६७ ) 
“अपने पैने वाणोंसे में प्रथ्यीको राक्षसहीन कर दूँगा, 
यदि तुम जानक्रीको लेकर मेरी शरणमें नहीं आये |? मृदु- 
हृदय होनेके कारण ही रावण-जेसे महान्‌ अपराधीकों भी वे 
क्षमा-दान दे सकते थे | आश्रितोंके विश्लेषको न सह सकना 
भी मृदुता है--'कदा छाहं समेप्यामि भरतेन महात्मता । 
( वा० रा० ३। १६ | ४० ) ( हाय ! मैं प्यारे भरतसे कब 
मिलूँगा १ ), “अहमप्यनुयास्थामि तथेचेन यमक्षयम? ( वा० 
रा० ६ | ४९ | १७ ) ( में लक्ष्मणके साथ ही यमलोकको 
चला जाऊँगा | )) 'न मे स्नान बहुमत त॑ बिना केफ्रयी 
सुतम्‌ ।? (वा० रा० ६ । १२१ | ६ ) ( उन केकेयी 
नन्‍्दनके बिना मुझे स्नानादि कुछ मी अच्छा नहीं 
लगता | )--इत्यादि अनेक स्थछोंपर मगवानका आश्ित- 
विश्लेष-असहत्व गुणं वर्णित है | अवश्य दण्डनीय अपराधीको 
दण्ड देनेके लिये प्रव्नत्त होनेपर भी भगवान्‌ उम्र नहीं दीख 
पड़ते--यह मृदुताका ही प्रकाशन है ! 


श्रीरामने लक्ष्मणको सुग्रीवके पास भेजते समय कहां था-: 


चाचा रुक्षाणि परिवर्जयन |? 
(वा० रा० ४ । ३१ । ८) 


धसामोपहितया 


'सुग्रीवसे क्र वचन मत कहना; बल्कि मीठी बातोंसे ही 
अपना अभिप्राय जनाना |? यह उनका मृदुतामय उपदेश था | 

७. दयालुः-“स्वप्रयोजनान्तरमनपेक्ष्य परदु खनिरा- 
करणेच्छावान्‌ ।--अन्य किसी निजी प्रयोजन बिना दूसरोंके 
दुःखको अपना ही दुःख मानकर दूर करनेकी इच्छाका 
नाम “दया? है |” जिसमें यह गुण हो) वही दयाछ हैं। अपने 
ढुःखसे दुःखी होना दोष है, किंठ॒ दूसरेके दुःखसे दुःखी 
होना गुण है । 


५ भगवान विष्णुके अविन्त्य दिव्य गुण # 
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“्यसनेषु मनुप्याणां भ््श भवति दुःखितः ॥! 
(वा० रा० २। ३२ | ४० ) 


'प्रजाओंके दुःखसे भगवान्‌ दुःखी होते थे ।? 
धसंजातबाष्प: परवीरहन्ता रासो मुहृत विमना बस्तर ।! 
( वा० रा० ४ | २४ | २४ ) 
धवालीके वधसे संतप्त सुम्रीवके प्रछापको सुनकर शन्रुहन्ता 
गीरामने भी हुःखी होकर कुछ देरतक खूब आँसू बहाये ।? 
_ हापितः क्वासि हे सुभ्रु बह्ेंच विछछाप सः 


अपहता सीताकी दयनीय दशाको सोच-सोचकर श्रीराम- 
करा विलाप सवंविदित ही है । 


८. मचुरः-मनोहरः । खय॑ भगवान» उनके दिव्यि 
मज्जल-विग्रह, दिव्य चरित्र) वातोछाप आदि सभी बड़े 
मधुर होते हैं| उपनिषरद्‌ कहती है--रसो वे सः 0 
( तैत्तितिय० २ | ७ ) ( प्रभ्भ॒ रसरूप हैं। ) 


'धुरादपि मधुरतरा मघुरानाथस्य साधवस्य कथा ॥! 
'सथुरानाथकी कथा मधुस्से मी अत्यन्त सधुर हैं |? 
| 'कथयन्तश्र माँ नित्य॑-तुष्यन्ति च रसन्ति च ए 
( गीता १० । ९५ ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं--प्मेरे चरित्रका वर्णन 
करते हुए मेरे भक्त नित्य संतुष्ट और आनन्दमग्न रहते हैं|? 
'प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः 7 
“राम समीसे प्रिय ओर सत्य वचन बोलते थे ।? 
'सोमवत्‌ प्रियद्शनः ( वा० रा> १। ११ १८ )उनका 
रूप सबको चन्द्रमाके समान प्यारा लगता: था |? 
'रूपोदायंगुणेः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ ।? 


अपने सोन्दय-एवं उदासता आदि गुणोंसे वे छोगोंके 
नेत्रों ओर मनको बस्बस हर लेते थे | 


इत्यादि अनेकानेक माधुयताबोधक वचन रामायण 
आदिम उपलब्ध होते हैं| महामारत-युद्धमेँ चक्र उठाकर 


भीष्मपितामहकी मारनेके लिये उद्यत श्रीकृष्णकी रूप- 


उटाका दर्शन कर भीष्म इतने प्रसन्न हो गये कि 
वे तुरंत आपकी स्तुति करने छगे । अर्थात्‌ मारनेके 
समय भी भगवान्‌ माधुय-गुणसे ओत-ग्रोत रहते थे 

सरदूषण-जंसे क्ररहदय राक्षत भी, जिनमें दयाक्रा लेश 


भी न था, श्रीरामको युद्धके लिये उध्त देखकर कहते 
हैं--*बध रापक नहिं पुरुष अनुपा ७ 
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९. स्थिरः-“आश्रितापराधेस्तत्मदर्शकेरप्यक्षोभयः-- 
आश्रित अपराधियोंके दोषोंका उद्घाटन करनेपर भी भगवान्‌ 
क्षुब्ध नहीं होते; बल्कि 'सोक्षथ्रिष्यासि मा छुचः?-इस प्रतिज्ञा- 
बचनपर सुदृढ़ रहकर उनकी रक्षा ही करते हैं | यही उनकी 
स्थिरता हैं। सुग्रीव आदिके न चाहनेपर भी विभीषण- 
परित्राण-संकल्पको श्रीरामचन्ध्ने नहीं बदला । राज्याभिषेकके 
अवसरपर-- 
पसन्नतां या न गताभिषेकृतस्तथा न मसले वनवासदुःखतः 

( मानस २ । इलो० २ ) 
राउ सुनाइ दीन्ह बनबासु | सुनि मन मय न हरषु हरॉंसु ॥ 
(वही २। १४८ | शेड ) 
भगवानमें 'स्थिए' गुण रहनेके कारण ही विषम परिस्थिति 
में भी वे स्वस्थ रहा करते थे । 

१०. सम्त:-“जातिगुणबृत्तादिवेषस्यवतामपि शरण्यत्वे 
विशेषरहितः--जाति-गुण-बत्तादिकि कारण उदच्च-नीच 
व्यक्तियोंके प्रति भी उनके शरणागत होनेपर भगवान्‌ 
पक्षपातरहित समान व्यवहार ( रक्षा ) करते हैं। यही उनमें 
धसमता? गुण हैं । 

'सर्वस्य शरण सुहत्‌ ।” ( भगवान्‌ सबके रक्षक ओर 
अकारण हिवू हैं )) भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके प्रति समान 
ही व्यवहार करते हैं | भक्तिमात्नसे प्रसन्न होनेवाले भगवान्‌ 
सभी भक्तोंके द्वारा समानरूपसे आश्रयणीय हैं ओर भक्तोंकी 
रक्षामें वे सतत तत्पर भी रहते हैं । ह 

“विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयसर्‌ ।? 

( वा० रा० ६। १८ । ३४ ) 
इन शब्दोंसे नीच रावणकों भी त्राण देकर उसे गले 
लगानेका विचार भगवान्‌ करते थे | 

धदाबर्या पूजितः सम्यक'--( वा० रा० १|। १| ५८) 
शबरीकी पूजा एवं सत्कारको उन्होंने विशेष महत्त्व दिया 
है| अन्यान्य ऋषियोंद्ाण की गयी सेवाके प्रति उनका वसा 
वचन नहीं उपलब्ध होता । 

११, कती-स्वार्थलाधककतंव्यविशेषरहितः 

न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषपु लोकेपु किचन ।. 

सनानवाप्तमचाप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि ॥ 

( गीता ३ ।३२ ) 

भगवान्‌ अवाप्तसमस्तकाम हैँ | किसी वस्त॒ुकी उन्हें 

कमी नहीं है; जिसे वे क्रिसी कमद्वारा प्रात्त कर सके | फिर 

भी “चर्त एव च कर्मणिः---आश्रित-रक्षणके लिये सदव कार्यरत 
रहते हैं | यही उनमें 'कृतित्वः गुण है । 
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अभिषिच्य च ढछक्षायां राक्षसेन्द्र विभीपणम्‌ । 
कृतकृत्यसदा रामी विज्वरः ग्रमुमोद ह ॥ 
( वा० २० १।१।॥ ८५ ) 
: विभीषणको लड्ढाकी राजगद्दीपर अभिपिक्त कर श्रीराम 
कृतक्त्य हो गये थे | अथवा “कृतस्र्‌ उपकारः अस्ति अस्य 
इति कृती निःस्वार्थ उपकारवान्‌।--भगवान निःस्वार्थ उपकारी 
हैँ | 'योगक्षेम॑ वहाम्यहम!ः--आश्रितोंकी अलब्ध वस्तुका 
लाम कराना तथा लब्घका परिरक्षण करना भगवानका 
स्वभाव है । 


| हे <ृदामि छुद्धियोगं तम्‌ ।! 
(गीता १० । १० ) 
“उन्हें में बुद्धियोगका दान करता हूँ |? 


पेषामहं॑ समुदझ्धतों खत्युसंसारसागरादू_ भवामि? 
(गीता १२ | ७ ) ( अपने भक्तोंकों में मृत्युमय संसार- 
-सागरसे पार कर देता हूँ । ) 


“अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि । 
( गीता १८ । ६६ ) 


--मैं तुम्हें सारे पापोंसे मुक्त कर दूँगा ।? इत्यादि वचन 
"आश्रित भक्तोंके उपकारविषयक ही हैं | द्ेषियोंके प्रति 
भी भगवानकी ऐसी ही उपकारमयी बुद्धि रहती है | शिक्ष- 
पाछ-पूतना-मारीच-रावणादि इसके ज्वलून्त उदाहरण हैं। 


१२. कृतक्ञः-'परेरुपकृतं जानाति इति कृतज्ञः ॥ 


“दूसरोंके किये हुए. उपकारको याद रखनेवाला 
'कृतशः है |? यह गुण भगवानमें विशेषरूपसे है | वे 
उपकार-लेशको भी बहुत बड़ा मानते हैं । 


: धन स्म॒रत्यपकाराणां शतमप्यात्सवत्तयाः-- थोड़े-से भी 
उपकारके कारण वे अपने भक्तोंके सेकड़ों दोषोंपर भी ध्यान 
नहीं देते । इसके विपरीत--- 

'दाचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति।? 
(वा० रा० २११ । ११) 
“किसी प्रकारते भी किये गये एक भी उपकारसे 
प्रसन्न हो जाते हैं १ 


है. 


गोजिन्देति यदाक्रन्दत्‌ क्रप्णा मां दूरवासिनम। 
ऋण अ्वृद्धमथ में हृदयान्नापसर्पति ॥ 
द्वासकाक़ी कथा है--श्रीकृष्णकी अँगुलीमें चोट झा 
गयी थी | रक्त बह चला। द्रोपदी खड़ी थी। वह झट 
अपना आऑँचल फाड़कर उनकी अँगुलीमें कपड़ा लपेट देती 
है। रक्तका बहना बंद हो गया। तब श्रीकृष्णने प्रसन्न 
होकर द्रोपदीसे वर माँगनेकी कहा ) द्रोपदीने उत्तर दिया 
“मुझे कुछ नहीं चाहिये |? श्रीक्ृष्णने कुछ-न-कुछ मॉँगनेके 
लिये बारबार प्रेरणा की | तब द्रोपदीने यही माँगा कि 'जब 
में आपको याद करूँ, तब आप वहाँ अवश्य उपस्थित हो 
जायें ! उत्तरमें श्रीकृष्णने :एबमस्तुः कह दिया | कोखोंकी 
सभामे द्रोपदीको जब दुःशासनने नंगा करना चाहा) 
तब अनन्यदारणा द्रौपदीने शरणागतिपू्वक भगवानका यें 
स्मरण क्िया--- * 
शह्भुःवक्रगदापाणें द्वारकानिलयाच्युत । 
गोविन्द्‌ पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतास्‌ ॥ 
पुकार सुनते ही श्रीकृष्ण वहाँ क्षणमरमें आ पहुँचे भर 
अपरिमित वस्त्र बढ़ाकर उन्होंने उसकी छाज बचायी। 
तल्पश्रात्‌ अपनी ऋृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उससे कहने छो 
कि “ऐ कृष्णे | संकटकालूमें तुमने मुझे “द्वारकावासी कृष्ण! 
कहकर क्‍यों पुकारा ? मुझे वहाँसे आनेमें जो विलम्ब हुआ 
ओर तुम कष्य्में पड़ी रह गयी--यह दुःख ऋणके सहश 
मेरे हृदयमें बढ़ता जा रहा है |” यही उनकी इतश्ञता है | 
एक अंग्रुल कपड़ेके बदले अपरिमित कपड़ा देकर भी वे 
संतुष्ट नहीं हो सके । अर्थात्‌ उन्होंने द्रौपदीके उपकारके 


सामने अपने उपकारको तुच्छ समझा । 


श्रीरामने हनुमानसे कहा था कि “तुम्हारा उपकार मुझमें 
पच जाय!--- 
'मदद्गे जीर्णतां यातु यक्तयोपकृतं कपे ।? 
( वा० रा० ७ । ४० । श्४) 
भगवान्‌ अपने भक्तोंको कभी संकट्ग्रस्त नहीं होने देना 
चाहते, जिससे कि उनका प्रत्युपकार करनेका अवसर आये | 
इस प्रकार अपने भक्तोंके प्रति कृतशताको वे ओजीवन 
निभाना चाहते हैं। ऐसे कल्याणगुणगण-निलय भगवानको 
मनस्वियोंने 'कल्याणगुणमहोदत्रि” कहकर विश्रान्ति लॉ है। 


“पाककिचकसर 9: (७+०7३-*- 
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जगतके पालक और उद्भारक भगवान्‌ विष्णु 


[ लेखक---श्रीवजरंगवरलीजी अह्मचारी, एम० ए० ( ६य ) ] 


सृष्टि, स्थिति और लयके अधिष्ठातृदेव ब्रह्मा, विष्णु 
ओर रुद्र ही तैतीस कोटि देवताओंका प्रतिनिधित्व करते 
हैं; किंतु मासकसे उद्धार और निर्मातासे आश्रयदाताकी 
गरिमा-महिमा अधिक होती है । इसीलिये तेंतीस कोटि 
देवताअम तीन. और उन तीनमेंसे मगवान्‌ विष्णुकी वरीयता 
और श्रेष्ठता स्वीकार की गयी है... .... 


भगवान्‌ विष्णुके नाम ओर रूपके विहलेघणसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वैसे तो उनमें स॒ष्टि स्थिति और 
प्रढय--तीनोंकी ही शक्तियाँ विद्यमान हैं, तथापि पालनकी 
प्रधानता होनेके कारण ही वे सर्वोपरि समझे जाते हैं। 
भगवान्‌ विष्णु अपनी चारों झ्ुुजाओंमें क्रमशः शहू, चक्र; 
गदा ओर कमल धारण किये रहते हैं, जिसका कुछ विशेष 
अभिप्राय है | “कमल? सृष्टिका श्योतक है; क्योंकि स्थलके 
पहले जल ओर फलसे पहले फूल होनेसे, प्रथमजन्मा 
जलका फूल कमल ही सूृष्टिकर्तो ब्रह्मांका उद्धवस्थान माना 
गया है । गदा संहार अथवा प्ररूुयका चिह्न है; चक्र 
काल्चक्र ( समय ) का सूचक है ओर दह्गलु 'शब्दगुण- 
साकाशम! के न्यायसे देश ( 59००९ ) का सूचक है। 
स्थितिकी क्रियाके लिये. देश और कालका आधार अत्यन्त 
आवश्यक है | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके चतुभुंज रूपमें 
शह्ढ) चक्रको ऊपर उठाकर भक्तोंने यह बता दिया है.कि 
अन्य शक्तियोंसे पालन-शक्ति प्रधान है ओर इसी प्रधानताके 
कारण भगवान्‌ विष्णु सभी देवताओंमें प्रधान माने गये हैं-। 
यह तो हुई रूपकी बात । इसी प्रकार “विष्णुसहसनामःमें 
भगवान्‌ विष्णुके प्रत्येक नामकी व्याख्या गुणोंके अनुसार 
की गयी है । उदाहरणके लिये विष्णुके कुछ नामोंकी 
व्युत्त्ति यहाँ की जा रही है । 

“विष्णु? शब्दका भाव इस प्रकार है--- 

थस्माहिएमिद सव॑ तस्य शक्त्या महात्मनः । 

तस्मात्‌ स॒ भ्रोच्यते जिष्णुर्विशेधातो:ः प्रवेशनात्‌ ॥ 

ह | ( विष्णुपुराण ३ । १ । ४५ ) 


26] विश्व उस महान्‌ देवकी शक्तिसे व्याप्त 
है) इसीसे हो वह “विष्णु कहलाता है; क्योंकि “विद? 
बे अथ सबमें प्रवि"। ओत-प्रोत अथवा व्याप्त 
होना है | ० 


चि ० आं० २०... 


इसी प्रकार ध्जनादन!ः शब्दमें भी गम्भीर अर्थ 
समाहित है-- ४ 

“जनान्‌ लछोकान्‌ अति गच्छति प्राप्नोतिं रक्षणाथथ 
पालकत्वादिति जनादेनः ॥? ( अमरठीकार्या मरतः ) 


अर्थात्‌ जो पालन-पोषण करनेवाल् होनेके कारण छोकोंकी 
रक्षाके लिये दोड़ता है, वह “जनादन? कहलाता है । 
भगवान्‌ विष्णुका एक नाम ५्साधव” मी है ( मार 


लक्ष्मी+धव-पति ) अर्थात्‌ सायाया लक्ष्म्या धवः 'माधवः?--- 
लक्ष्मीके पति | 


ऊपर मैंने पालक विष्णुके कुछ नामोंकी संक्षिप्त व्याख्या 
की है; अब नीचे उद्धारक विष्णुके नामोंकी च्चो करेंगे | 


भगवान्‌ विष्णुका एक नाम हरि! भी है| “हरिःका 
भाव इस प्रकार है--'क्लेशं हरतीति हरि: ( क्लेशहारीको 
“हरि? कहते हैं ) | इसीलिये जब-जब देत्यों और दानवोंके 
अनाचार्से समाज दुःखित, क्षुमित, पीड़ित हुआ है; 
तब-तब ऋषियों, मुनियों और देवताओंने मिलकर “हरि- 
का स्मरण करनेका ही सुझाव दिया है | जगत्‌-लश्श विधाता 
भी जब जगत्‌की रक्षा करनेमें सक्षम न हो सके, तब उन्होंने 
भी “हरि?-चरणोंके स्मरणका ही सुझाव दिया | यथा--- 


धधरनि धर्रहें मन धीर कह बिरिचि हरिपद सुमिरु ९ 
| ( मानस १ । १८४ ) 
अथौत्‌ कष्ठोंफा हरण भगवान्‌ “हरि? ही कर सकते 

हैँ, दूसरा कोई नहीं । ह 
इतिहासके पन्ने साक्षी हैं कि समाज और संसारके 
दुःखों और क्लेशोंका हरण करनेके लिये भगवान्‌ हरिको 
समय-समयपर अनेकों रूप धारण करने पड़े हैं और उन्हींकी 
गोरव-गाथाका गान विभिन्न प्रकारसे अनेकों ग्रन्थोंमे किया 
गया है | सांसारिक दुःखको हरनेके कारण ही “हरिचरितः 

सबको सुन्दर ओर सुखदायी लगता है-- 

“सुनु गिरिजा हरिचिरित सुहए | बिपुर विसद निगमागम गाए॥*? 
( मानस १ । १२० है ) 
भगवान्‌ “हरिः कमी नरहरिं, कमी राम और कमी 
कृष्णके रूपमें, कमी कच्छप, कभी मत्स्य तथा कभी वराश्के हु 
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रूपमें अवतरित होकर सजनों, 
कश्टेंका हरण करते हैं--.. 
“तब तथ प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं ऋृपानिधि सज्जन पीरा ॥! 
: (मानस १ | १२० । ४ ) 
वेसे तो भगवान्‌ विष्णुका प्रत्येक अवतार महान्‌ है, 
किंतु उनके पालक और उद्धारक खरूपका स्प् ओऔर 
विस्तृत दर्शन हमें उनके रामाबतार और कऋष्णावतारोमे 
होता है । श्रीरामका जगत्पालक और श्रीकृष्णका लोकोद्धारक 
स्वरूप प्रसिद्ध है | भगवान्‌ रामका प्रजापालन विश्वर्मं बैजोड़ 
है; इसीलिये आस्तिकोंकी कौन कहे, नास्तिक भी रामराज्य- 
स्थापनाकी दुह्ाई देते हैं | इसी प्रकार जिस समय 
कंसादिकोंके अस्याचारसे पीड़ित जनमानस नताहि साम्‌, 
प्राहि सास? की पुकार कर रहा था; उस समय भगवान्‌ 
विष्णुने श्रीकृष्णके रूपमें अवतरित होकर समस्त दुशें ओर 


सत्पुरुषों, साधुपुरुपोंके 
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% चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेलोकेकनाथम्‌ £: 








दानवोंक़ा संहार करके समाज और संसारका उद्धार किया | 


भगवान्‌ क्रष्ण-जेसा उद्धारक आजतक कहीं नहीं हुआ | 
उन्होंने कुरुक्षेत्रके रणप्राइ्णमें गीता-गान करके मानवमात्रको 
कर्तव्यका ज्ञान कराकर उसकी परवद्मता ओर पराधीनताढ़ी 
वेड़ियाँ सदा-सबंदाके लिये काट दीं । 


सदूज्ञान और सत्शिक्षासे बढ़कर जीवनका उद्धार 
करनेवाली और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती । इसील्यि 
संकीर्णता और स्वार्थपरताक्ी खाई तोड़कर तथा यथार्थताकी 
ओर मुख मोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समयकी कराहती 
मानव॒ताकों वह दिव्य शिक्षा दी, जो क़रिसी देश-विशेष, 
वर्ग-विशेष, धर्म-विशेष अथवा युग-विशेषतक ही सीमित 
न रहकर, युग-युगकी मानवताका उद्धार करनेगें सक्षम 
ओर समर्थ हो सकी है | 








भगवान्‌ विष्णुके अनन्त और अबिन्त्य गुण 
( ले०--श्रीमती बनारसो देवी ) ह 


नीक सरोरूह स्थाम तझन अरुन बारिज नयन। 
करठ सो मम उर घास सदा छीर सागर सयन ॥ 
ह ( मानस, वालकाण्ड सोरठा ३ ) 
भुशुण्डिजोने कहा है-- 
ग्यान गिर गोतीत अज माया मन गुन पर १ 
सोइ सब्चिदानंद घन कर नर चरित उदार॥ 
हे ( मानस ७ | २५ ) 
जो ज्ञान। वाणी और इब्द्रियोंसे -परे हैं, जो जन्म- 
सृत्युसे रहित हैं तथा जो माया; मन और तीनों गुणोंसे 
परे हैं, वे ही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीछा करते 
हैं | ये श्रीराम ही भगवान्‌ विष्णु मी हैं| इसीसे मानसमें 
स्थान-स्थानपर इन्हें “स्मास्मण?, “रमापतिः?; “इन्दिरास्मणः 
ओर (“समानिवास? आदि कहा गया है । ये ही ( भंगवान्‌ विष्णु ) 
निगुंण-निर्विशेष ब्रह्म भी हैं| अतएव इनके लिये “अंव्यक्तः; 
- अचिन्त्यः, “अनुभवगम्य? “निगुण ब्रह्म आदि शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं | भगवान्‌ विष्णु केबल निर्गुण-निर्विशेष ही नहीं हैं, 
अपितु स्वरूपभूत दिव्यगुणोंके महान्‌ समुद्र मी हैं । 
भगंवान्‌ एक रूप धारण किये हुए भी सीमाहीन हैं | ज्ञान, 
बल) ऐश्वयं, अचिन्त्य शक्ति; ओज) तेज आदिसे सदा 
संम्पन्न भी हैं | निरतिशय उज्ज्वलता, सुन्दरता; सुकुमारता; 
4 
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निस्सीस दया, सहृदयता, सानुरागता, सुशीरूतासे नित्य 
युक्त हैं। 


ब्रह्मसे लेकर साधारण कीटपयन्त स्थावर-जंगम जगत्‌की 
उत्पत्ति कर आप अपार कारुण्य, वात्सल्य, औदाय आदि 
गरुणोंसे युक्त होकर उसकी रक्षा-दीक्षा-समीक्षा आदियमें 
तत्पर रहते हैं | स्वोत्पादित जगत्‌का ऐहिक तथा पारछोकिक 
हित-सम्पादन करनेके लिये जलूचर-स्थलचर-खेचरका रूप 
धारण करते हैं अर्थात्‌ तत्तत्‌ रूपमें अवतार ग्रहण करते हैं | 
भगवान्‌ ही जीवके सच्चे हितेबी, सुहृदू/ प्रियतम और 
आत्मा हैं | 


आनन्द मेरे प्रभुका खरूप है, आनन्द मेरे प्रभुकी ही 
देन है | आनन्द-प्राप्तिसि सब संतुष्ट होते हैं | हृष्टि वक्त 
पुष्टि भगवान्‌ विष्णु ही करते हैं; अतः शाश्वत शात्ति । 
देनेवाले भी आप ही हैं | आपकी सभो लीलाएँ और 
समस्त गुण सदा निज जनोंका हित करनेके लिये ही होते 
हैं । बसे तो शात्तरोमे इसके बड़े-बड़े प्रमाण हैं; पर एक 
बड़ा प्रसिद्ध प्रमाण सत्यनारायणजीके ज्रत तथा कथाका 
है | दीन-दुःख-हरण भगवान्‌ केसे अपने जनोंके सज्ञ-ही-सर्ज 
सदव रहते हैं, वे सव समय अपने मक्तोंके समक्ष प्रकट 


# भगवान्‌ विष्णुके अनन्य और अचिन्त्य गुण # 
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होकर या अन्तहिंत होकर केसे खेल खेलते हैं और कथाका. 


पाठ करने या सुननेवाले सब लोगोंकी चिन्ता एवं शोकादिको 
नष्ट करके केसे इहलोकमे सुख-सम्पत्तिकी तथा परलोकर्मे 
भगवढ्लछोककी प्राप्ति करा देते हैं--इसका सुन्दर प्रमाण हैं 
यह सत्यनारायण-कथा | साधन छोटा-सा, पर फल कितना 
महान्‌ है ! 

क्षमाके तो आप साकार खरूप हैं | कितना ही भारी 
अपराधी क्‍यों न हो, उसके साथ भी आप अनुपम स्नेह 
एवं सद्भावसे पूर्ण बतोव करते हैं | भगुजीके द्वारा वक्षः- 
स्थलपर पद-प्रहार किये जानेपर भी उनके अनोचित्यका 
ध्यान न करके उनके 'चरणको दबाने लगें--यह सोचकर 
कि मेरी कठोर पसलियोंके आधातसे इन्हें कहीं चोट न 
आ गयी हो | कसी अद्भुत क्षमा है | 


पाप तो आपका नाम अनजानमें भी लेनेसे नष्ट हो जाते 
हैं | श्रीगोस्वांमी तुलसीदासजी लिखते हैं--- 
में हरि पतित-पावन सुने १ ५ 
; भ८ >< >< 
ब्याघ गनिका गज अजामिर सांखि. निगर्माने भने १ 
और अधम .-अनेक तारे जात कांप गने॥ 
( विनयपत्रिका १६० । १-२ ) 
भक्तवत्सल भगवानके सामने जहाँ भक्तकी बात आयी; 
वहाँ उन्हें न न्याय दीखता है न अन्याय; इन्हें तो केवल 
भक्त दीखता है । ह 
अह भक्तपराधीनो झख्॒तन्त्र इच ह्विज । 
साधुभिग्रेस्तहद्यों भक्तेर्भक्तजनप्रियः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ९ | ४ | ६३ ) 
“दुर्वासाजी ! मैं परतन्त्र--गुलामकी भाँति अपने भक्तोंके 
अधीन हूँ। साधु भक्तोंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया 
है; क्योंकि भक्त मुझे प्रिय हैं और मैं उनका प्रिय हूँ | 
भगवान्‌का खभाव है अपने सुहृदों, अपने स्वजनोंकों 
सम्मान देते रहना । महाभासरतके अन्तर्गत विष्णुसहखनामके 
वक्ता भीष्मपितामहके सामने आपने स्वीकार किया कि मैं 
आपको यशस्व्री बनाना चाहता हूँ ॥? 
“मानदः स्वसुहृदां चनमाली॥? ( भागवत १ ०१३० । २४ ) 


थे बनमाल ही विष्णुभगवान्‌ हैं | सूरदासजीकी वाणीमें 
गोपी कह रही है- पर 
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0९ बल 
. यह घन धर्म हीतेंपायो। 
नीकें राख जसोदा मेया+ नारायथन घर आयीो॥? 


श्रीराम-क्ष्णरूपमें भी भक्त भगवान्‌ विष्णुका ही भजन- 
आराधने करते हैं, सबके आराध्यदेव भगवान्‌ विष्णु ही हैं । 
सब अपनेको “वष्णव? कहते हैं | वष्णंबका अथ ही “विष्णु 
भक्त? हँ | 


ब्रह्मा-इन्द्रशारदा ही नहीं, भगवान्‌ शशाह्रुशेखर 
भी जिनके पदोंमे मस्तक झुकाते हैं, वे ही भगवान्‌ अपने 
प्रेमी भक्तोंके आगे हाथ जोड़ द्वारपाछकी तरहं खड़े देखे 
जाते हैं-- 
कोकपारू जम काक, पवन) रब: संसि सब अम्याकारी 
पतुकुसिदास प्रभु उग्नसेन के द्वार बंत कर घारी॥' 


प्रभु कहीं भक्तोंके संकेतसे नाचते हैं; कहीं गाते हैं, 
कहीं बजाते हैं 
सेछ, महेस, गनेस+ दिनेस) सुरेसहु जांहि निरंतर घ्यावें ९ 
ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया मर छाछ पै नाच नचादें ॥ 
»< जा ३४... 
करतरू ताक बजाय ग्वाक्त-जुबतिन्ह सोइ नात्च नचायो 
( विनय-पत्रिका ) 
कहीं गायोंकी बुलाते हैं--- 
रसिक रसीकी बोरकूनी, गिरि चढ़ि गेयों बुराय हो १ 
गांग बुकाई धुमरी; ऊचे. टेर सुनाय .हो-॥ 
भक्तवत्सल प्रभु कहीं मक्तकी सेवा करते पाये जाते हैं--- 
“प्रेम बिबस नुप-सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई 
कहीं जूठन उठाते देखे जाते हैं--- 
+राजसु जग्य युधिष्ठिर कीन्‍्हों तामें जूठ यठाई (१ 
कहीं अपने भक्तका रथ हॉँकते हैं--- 
“प्रेम बिबस पारय रथ हॉक्‍्यो मुक्ति गए ठकुराई 
भगवान्‌ विष्णु परिपूर्णतम हैं; किंठु वे स्ंगुणसम्पन्न 
होते हुए भी “मैं कितना महान्‌ (हूँ? यह तो सर्वथा 
भूल ही जाते हैं । 
ऐसे महिमामय ठाकुस्की दे यह झाँक़ी, जो सर्बातीत 
होकर भी स्नेहावद्ध है। 


+-*६+#४छूऋ«-->२२०-२९०- *-- 


४ बन्दे विष्णुं भवभयदर सर्वल्ोकेकनाथम्‌ 5: 
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श्रीविष्णु-नामकी महिमा 


( लेखक-श्रीतारिणीशजी झा, व्याकरण-बेदान्ताचार्य ) 





सन्नहर्वी शताब्दीमें आविभूत, दक्षिण भारतके सुप्रसिद्ध 
यतिवर श्रीब्ोषेन्द्र स्वामीने अपने “नामामृतरसोदयः नामक 
ग्रन्थ लिखा है--- | 
विष्णोनोमेव पुंसां शमलमपनुदत्‌ पुण्यमुत्पाथ चित्ते 
ब्रह्मादिस्थानभोगाद्‌ विरतिमथ ग़ुरो: श्रीपदद्वन्द्रभक्तिम्‌ । 
'तत्जज्ञानं च वि्णोरिह म्रतिजननभ्रान्तिबीज च दग्ध्वा 
ब्रह्मानन्देकसिन्धों सहति च पुरुष स्थापयित्वा निवृत्तम्‌॥ 
अर्थात्‌ श्रीविष्णुका नाम ही मनुष्योक्े पापोंकों दूर 
करता हुआ उनके चित्तमे पुण्यका उदय करता है; तत्पश्चात्‌ 
उनके मनमें ब्रह्मलोक आदिके भोगोंसे भी वेराग्य उत्पन्न 
कर देता हैं। फिर श्रीगुरुके चरणारविन्दोंके प्रति भक्ति 
बढ़ाता हुआ भगवान्‌ विष्णुके तत्त्वका शान कराता है। 
तदनन्तर इस लोकमें जन्म और म्त्युरूप चंक्रमणके बीजको 
दग्ध करके ( नाम-साधक्र ) पुरुषको महात्‌ ब्रह्मानन्द-सागरमें 
निम्न करके स्वयं निवृत्त हो जाता हैं । 
खामीजीका उक्त कथन शाख्रानुमोदित होनेसे अक्षरशः 
सत्य है । शास्त्रोंमे कहा गया है--- 
हास्थाद्‌ भयात्तथा क्रोधाद्‌ द्वेघात्कामादथापि वा ॥ 
स्नेहाद्‌ू वा सक्दुच्यायं विष्णोनोमाधघहारि च। 
पापिष्ठा अपि गच्छन्ति विष्णोधोम निरामयम्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण, बे०9 वे० मा० २१ । १६-३७ ) 
अर्थात्‌ परिहास, भय क्रोध) देष, कामना अथवा 
सस्‍्नेहते भी एक बार भगवान्‌ विष्णुके पापनोशक नामका 
उच्चारण करके बड़े-बड़े पापी भी रोग-शोक-रहित विष्णु- 
लोकमें चले जाते हैं । 
यही बात श्रीमद्धागवत ( ६ | २। १४ ) में भी कही 
गयी हैं-- 
: सांकेस्यं पारिहास्य॑ वा स्तोभ हेलनमेव वा। 
: चैकुण्डनामग्रहणमशेषाघहरं बिंदु: ॥ 
अर्थात्‌ जैसे-तैसे संकेतके रूपमें, परिहासमें, गाते समय; 
सहारेके लिये या अवद्ेल्नापूवक भी लिया गया विष्णुका 
नाम अरोष पापोंका ध्वंसक है | ह 
. इतना.ही नहीं) नारदपुराणमें तो यहाँतक कहा गया 


0. 
का 


अजीज +॑जी+++++++७ ७ ताज 


ब्ज +ी ० ७, हक 
हैँ कि अ्रीकिणुके नाममें जितने पार्पोका विनाश करनेकी 
द्क्ति संनिहित है, उतने पाप पापी मनुष्य नहीं कर सकता-- 


नाम्नो5स्ति यात्रती शक्ति: पातपनिहंरणें हरेः। 
ताबत्कतुं न शझक्तोति पातक पातकी नरः॥ 


अब यदि हम विष्णु-नामकी इस अद्भुत महिमाके 
कारणोंपर दृष्टिपात करते हैँ तो सबसे बड़ा कारण यही प्रतीत 
होता है कि विष्णु सबंब्यापक हैं; क्योंकि “विष्णु? झब्दकी 
सिद्धि ही “विप्ल व्याप्तो? धातुसे होती है वेवेशि इति 
विष्णु, विष॒+नुक औणादिक अत्यय ) । जो सर्वत्र व्याप्त हैं, 
उसका उच्चारण कहीं भी; किसी भी रूपमें किया जायगा तो 
उसे वह सुनेगा ही | जत्र वह परमात्मा हमारी वात सुन 
लेगा; तब उस स्वशक्तिमान्‌ प्रभुको हमारे अशेव पार्पोकि नाश 
करनेमें क्रितनी देर छगेगी | कोई कह सकता है कि लोकमे 
जैसे जब हम प्रेमसे क्रिसीकी पुकारते हैं, तब वह हमारी 
बातको तुरंत सुन लेता हैं और जब हम उसे अवहेलनी- 
पूबंक पुकारते हैं; तव वह हमारी सुनी हुई बातक़ों भी 
अनसुनी कर देता है; उसी तरह जब्र हम श्रद्धा-भक्तिसे 
विष्णु-नामका उच्चारण करेंगे, तमी वे हमारी बात सुनेंगे 
और जग्र अवहेलनाके साथ उच्चारण करेंगे; तब वे मला क्यों : 
सुनने जायंगे ? परंतु यह छोकिक दृष्टान्त परमात्मा विष्णुपर 
छागू नहीं होता; क्योंकि उनके सम्बन्ध श्रीमद्भागवर्ता 
कहा गया है--- 
कार्स क्रोधं भय॑ स्नेहमेक्यं सोहदमेव च। 
नित्यं हरो विद्धतों यान्ति तन्‍्मयतां हि ते॥ 
( १०। २९.। १५ ) 


अथौत्‌ काम) क्रोध, भय) स्नेह) एकता तथा मित्रता 
-“इनमेंसे किसी भी मावसे हरि ( विष्णु ) का नित्य भजन 
करनेवाले मनुष्य विष्णुके स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं । 

तो बताइये, ऐसे करुणावरुणालूय प्रभु हमारी पुकारको 


अनसुनी कर देंगे, यह असम्भव है | विष्णुक्ी सबंव्यापकताओं 
होनेके ्य हि] 
ज्ञान न होनेके कारण ही जीव भवाटवीमें मठकता रहता हैँ ई0 
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# “अच्युत-अनन्त-गोविन्द्र” नामोंकी महत्ता $ 
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ओर प्रभुने ख़यं भी संकेत किया है । जब द्रीपदीकी साड़ी 
: खींची जा रही थी; तब उसने रक्षाके छिये भगवानको-- 


हे कृष्ण द्वारकावासिन्‌ क्वासि यादवनन्दन। 

इसामवस्थामापन्ञासनार्थां कि न . रक्षसि ॥ 

है द्वारकावासी प्रभो | हे यदुनन्दन कृष्ण | तुम कहाँ 
हो ! इस असहाय स्थितिकों पहुँची हुई मुझ अनाथाकी 
रक्षा क्‍यों नहीं करते !--कहकर पुकारा! इसपर भगवान्‌ 
आये और उन्होंने द्रौपदीकी छाज भी बचा छी | किंतु वे 
कुछ देरसे आये | इस सम्बन्ध पीछे .किसी दिन द्रोपदीने 
जब उनसे यह प्रइन किया कि “आापने उस दिन आनेमें 
विलम्ब क्यों किया? तत्र भगवानने उत्तर दिया कि भ्में तो 
सब जाह रहता हूँ, अतएव तुम्हारे निकट ही था; किंतु 





'अच्युत-अनन्त-गोविन्द' नामोंकी महा (_.. 5 


( छेखक--श्रीयुत सी०एच-भास्कर रामकृष्ण आचायुंद्धु बी०८००, बी०एडे० 


भगवन्नाम-महत्त्वके बारेमें कुछ लिखनेका प्रयत्न करना 
तो मातंण्डको दीपकके सहारे द्खानेका प्रयत्न करना ही 
होगा | हमारे श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराण-दर्शन आदि 
सभी शाख््र तो नाममहिसांका गान करते ही हैं। मगवानके 
नाम तो उनके अनन्त 'मुणगर्णोके समान अनन्त हैं । उनमेंसे 
बहुत प्रसिद्ध नामोंके संग्रह ही अनेक हो गये हैं | उनमें 
भी भगवान्‌ शंकर तथा घन्वन्तरिके द्वारा: उक्त “अच्युतः) 
'अनन्तः तथा ध्गोविन्दः नामोंकी महत्ताका वर्णन करते 
पमय कहा गया है कि ये नाम मृत्युको मी दूर करनेमें 
सक्षम हैं तथा इनके जपसे समस्त रोग-शोक आदि दूर 
हो जाते हैं-.. । 

अच्युतानन्तगोचिन्द इति नामत्रय. हरे: । 

यो जपेत्‌ प्रयतो भक्त्या प्रणवार्य नमो5न्तकस्‌ ॥ 

आप सत्युभय॑ नास्ति विषरोगासिज महतव्‌ | 


फाल्स्ट्युभयं चापि तस्थ नास्ति किमन्यत: ॥| 
( पद्मपुराण, उत्तर० २६० । १९-२१ ) 
अर 
हक पन्ति सपा स चारणमेषजाद । 
श्य श रोगा; सध्यं सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ 
( पन्‍्वन्तरि ) 


तुमने “द्वारकावासिन? कहकर मुझे पुकारा, इसलिये पहले मुझे 
द्वारका जाना पड़ा | फिर वहाँसे आया | अतणव जाने-आनेमें 
कुछ विल्म्ब्र हो गया |? | ल्‍ 

इस प्रकार शास्त्रों एवं पुराणोंमे विष्णु-नामकी अनन्त 
महिमा गायी गयी हैं। और युगोंमें भले ही सुख-शान्ति 
एवं भगवद्याप्तिके अनेक उपाय रहे हों) किंतु कलियुगमें तो 
एकमात्र विष्णुनाम ही आधार है-- 

हरेनोम. हरेनाम. हरेनौमेव केवलम। 

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्व्येव गतिरव्यथा ॥ - 

( बृहत्नारदीयपुराण १ । ४१ । १५ ) 


“कलियुग हरिनाम ही सर्वोपरि है, इसके.प्ित्रा दूसरा _ 
कोई उपाय है ही नहीं ड् 
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उक्त नामोंके मन्त्रवत्‌ अनुष्ठानकी विधि नारदपुराणमें 
वर्णित है । अब उक्त तीन नामोंकी विशेषताओंका संक्षिप्त 
परिचिय लिखा जाता है | 
! अच्युत--उक्त नामन्रयर्मेसे “अच्युत? नाममें भगवानका 
खस्थितिसे विचलित न होना अर्थ इष्टिगोचर होता है। 
“अच्युतः नांम गीतामें तीन बार आया है-- 

'रथं स्थापय सेड्च्युत ।? (१ । २१ » 

“एकोथ5्थवाप्यच्युत”? ( ११ । ४२ ) ८वं 

“नष्टो मोहः स्म॒तिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत ।? 
8, # (१८ । छ३१ ) 

: इनमेंसे दूसरे तथा तीसरे वाक्योंके संदर्भोका परिशीलन 

करें तो दोनोंमें अर्जुनका भगवानकी स्थितिके ज्ञानसे पेदा 
हुआ पश्चात्ताप तथा भगवत्कृपाके फलखरूप ज्ञान-य्राप्तिके 
समय पेंदा होनेवाली भक्ति---प्रपत्तिकी झलक दृष्टिगोचर 
होती है । 

धअच्युतःनाममें भगवत्कृपाकर्षिणी शक्ति दिखायी 
देती है | श्रीशंकराचार्यजीद्वारा विरचित दोनों “अच्युताए्कोंःमें 
अपार शक्ति भरी पड़ी है | उनमें “श्रीमदच्युताश्कः 
“अच्युताच्युत हरे परमात्मन? से प्रार्म्म होता दे और इस 
स्तोत्रके पाठसे लोगोंको अद्भुत सफलता प्रात हुई है | इसके 


# “अच्युत-अनन्त-गोविन्द? नामोंकी महत्ता # 
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ओर प्रभुने खयं भी संकेत किया है | जब द्रौपदीकी साड़ी 
खींची जा रही थी; तब उसने रक्षाके लिये भगवानको-- 





है कृष्ण द्वारकावासिन्‌ क्रासि यादवनन्दन। 

इसामवस्थामापन्नासनाथां कि न . रक्षसि ॥ 

हे द्वारकावासी प्रभो | हे यदुनन्दन कृष्ण | ठुम कहाँ 
हो ! इस असहाय स्थितिक्रो पहुँची हुई मुझ अनाथाकी 
रक्षा क्यों नहीं करते ?--कहकर पुकारा] इसपर भगवान्‌ 
आये और उन्होंने द्रोपदीकी छाज भी बचा ली | किंतु वे 
कुछ देरसे आये | इस सम्बन्धमें पीछे किसी दिन द्रोपदीने 
जब उनसे यह प्रश्न किया कि “आपने उस दिन आमनेमें 
विल्म्व क्यों किया? तब भगवानने उत्तर दिया कि भ्मैं तो 
सब जाह रहता हूँ; अतएव तुम्हारे निक्रठ ही था; किंतु 





'अच्युत-अनन्त-गोविन्द' नामोंकी महत्ता (_. 57५४४ 


( लेखक--श्रीयुत सी० एच-भारकर रामकृष्ण आचायुछु बी०ए० वी०एडे० 


भगवन्नाम-महत्त्वके बारेमे कुछ लिखनेका प्रयज्ञ करना 
तो मातंण्डको दीपकके सहारे द्खानेका प्रयत्न करना ही 
होगा । हमारे श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराण-दर्शन आदि 
सभी शासन तो नाममहिसांका गान करते ही हैं। मगवानके 
नाम तो उनके अनन्त गुणगणोंके समान अनन्त हैं | उनमेंसे 
बहुत प्रसिद्ध नामोंके संग्रह ही अनेक हो गये हैं | उनमें 
भी भगवान्‌ शंकर तथा धन्वन्तरिके द्वारा उक्त ल्‍अच्युतः 
अनन्त! तथा . धोविन्द? - नामोंकी महत्ताका वर्णन करते 
पमय कहा गया है कि ये नाम म॒ृत्युको भी दूर करनेमें 
सक्षम हैं तथा इनके जपसे समस्त रोग-शोक आदि दूर 
हो जाते हैं. 
जेच्युतानन्तगोविन्द॒ इति नामत्रयं हरेः। 
यो जपेत्‌ प्रयततो भक्तया अणवार्य नमोडन्तकम्‌ ॥ 
तस्म रत्युभयं नास्ति विषरोगापिज महत्‌। 
फालरूस्युसय चापि तस्य नास्ति किसन्यतः ॥ 
( पश्मपुराण, उत्तर० २६० । १९-२१ ) 
अच्युतानन्तगोविन्दनासोच्चारणभेषजात्‌ । 


नइ्यन्ति सकल रोशणाः सत्यं सत्य वद्ाम्यहम्‌ ॥ 
( पन्वन्तरि ) 








तुमने “द्वारकावासिन? कहकर मुझे पुकारा; इसलिये पहले मुझे 
द्वारका जाना पड़ा | फिर वहाँसे आया । अतएव जाने-आनेमें 
कुछ विलम्ब हो गया |? 

इस प्रकार शात्त्रों एवं पुराणोंमे विष्णु-नामकी अनन्त 
महिमा गायी गयी है। ओर युगोंमे भले ही सुख-शान्ति 
एवं भगवद्याप्तेके अनेक उपाय रहे हों, किंठु कलियुग तो 
एकमात्र विष्णुनाम ही आधार है-- 

हरेनोस हरेनोम. हरेनोंमेव.. केवरूस। 

कली नास्त्येव नास्व्येव नास्त्येब गतिरन्यथा ॥ - 

( बहन्नारदीयपुराण १ । ४१ । १५ ) 


“कलियुग हरिनाम ही स्वोपरि है; इसके सित्रा दूसरा 
कोई उपाय है ही नहीं ।? | 


बन एाइल्लस हू + 
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उक्त नामोंके मन्त्रवत्‌ अनुष्ठानकी विधि नारदपुराणमें 
वर्णित है | अब उक्त तीन नामोंक़ी बिशेषताओंका संक्षिप्त 
परिचय लिखा जाता है | 
: अच्युत--उक्त नामत्रयमेसे “अच्युत? नाममें भगवानका 
सखस्थितिस विचल्ति न होना अर्थ दृष्टिगोचर होता हैं। 
“अच्युत? नाम गीतामें तीन बार आया हैं--- 

(रथ स्थापय मे5च्युत ? (१ । २१ » 

“'एकोउथवाप्यच्युतः! ( ११ । ४२ ) प्वं 

“नष्टो मोहः स्मतिलेब्धा त्वव्मसादान्मयाच्युत ? 

'(१८। ७३ ) 
5 इनमेंसे दूसरे तथा तीसरे वाक्योंके संदर्भोक्ा परिद्ीलन 

करे तो दोनोंमें अर्जुनका भगवानकी स्थितिके ज्ञानसे पेदा 
हुआ पश्चात्ताप तथा भगवत्कृपाके फलखरूप जान-प्राप्तिके 
समय पेदा होनेवाली भक्ति--प्रपत्तिकी झलक दृष्टिगोचर 
होती है । 

ध्अच्युतःनाममें भगवत्कृपाकर्पिणी शक्ति दिखायी 
देती है। श्रीशंकराचायजीद्वारा विरचित दोनों “अच्युताशकों?में 
अपार शक्ति भरी पड़ी है | उनमें “श्रीमदच्युताएकर 
“अच्युताच्युत हरे परमात्मन? से प्रारम्म होता हैं ओर इस 
स्तोत्रके पाउसे लोगोंको अद्भुत सफछता प्राप्त हुईं है | इसके 
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पाठसे दुस्साध्य भूत-बाधा, असामान्य चिन्ता एवं दुःख भी 
दूर होते देखे गये हैं । 

अनन्त--“अनन्तः नाममें भगवानकी सबब्यापकता 
दृष्टिगोचर होती है । 

गोविन्द--“गोविन्दः नाम भी बहुत प्रसिद्ध नाम 
है | इसका महत्त्व पद्मपुराणमें वर्णित है | केवल “गोविन्द?- 
नामके जपसे समस्त पाफ-तापों एवं आधि-व्याधियोंका 
निवारण होता है तथा परमपदकी प्राप्ति होती है ( पद्मपुराण; 
सष्टिखण्ड ) | 'भुझ्न्‌ फीतय गोविन्दम'से भोजनके 
समय गोविन्द-स्मरणकी सूचना है | इससे पता लगता है 
कि गोविन्द-स्सरणमें आहारको पचा देनेकी शक्ति विशेष 
है | जठरकी पाचनी शक्तिकी सुस्थितिसे आरोग्यकी प्राप्ति 
खतः ही होती है । 


१००८८ 


अल जीत जा जता ५3 3 +जज कल जञ+ा+न्‍ेी ४ + कि कली जन 


४ बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वक्षोकेकनाथम 5: 





गोविन्द? में आतंरक्षणक्री विशेष क्षमता है । द्रीपदीने 
भगवानक्रों अपनी छाजकी रक्षाक्रे लिये “गोविन्द द्वारका- 
वासिनः कहकर पुकारा था | कुरुक्षेत्रमें विपण्ण-हुदय 
अ्जुनने भी भगवानको इसी नामसे एक ही बार सम्बोधन 
किया--/कि नो राज्येन गोविन्द” ( १ | ३१ ) | भगवान्‌ 
शंकराचायजी भी मूद्रोंकी चेतन करते हुए गोविन्दका भजन 
करनेको कहते हँ-- 

“भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द भज मूठमते !? 





इस तरह देखें तो उक्त तीनों नाम अलग-अलग मदत्त 
रखते हैं तथा तीनोंका सम्मिल्ति महत्त्व विशेष बढ़ जाता है | 
उक्त नामोंके आदियें प्रण और अन्तमें प्नमः का संयोग 
करके अथवा धन्चन्तरिद्वारा कथित इ्लोकका भी मन्त्रवत्‌ 
अनुष्ठान करके लोकिक-पारलोकिक लछाम उठाना चाहिये । 





शक्ति ओर शक्तिमानबकी एकता ओर भिन्‍्नता 


( लेखक-पं० श्रीजगदीशजी शुक्ल, साहित्यालंकार, काव्यतीर्थ ) 


शक्ति ओर शक्तिमान्‌ एक ही ब्रह्मके दो रूप हैं, एक 
ही चित्रके दो पहलू । श्रुति कहती है-- 


: *स एवात्मान हेघापातयत्‌ ततः पतिश्र पत्नी चाभवताम्‌ ।? 
| ( बृहदारण्यक० ) 
“उसी एक ब्ह्नने पति और पत्नी--दो रूपोंमें अपने- 
आपको अवतरित किया )? 
जैसे काष्ठणत आग जब्रतक प्रकट नहीं हो जाती; 
तबतक कामकी नहीं हो पाती--उस -निर्भुण-निराकार अग्निसे 
हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता; उसी प्रकार 
निर्गुण-निराकार। सच्चिदानन्द, अविनाशी। अविकारी और 
व्यापक ब्रह्म हृदयस्थ रहकर भी जीवोंके दुःख और देन्यका 
निवारण नहीं कर पाता | यही बात गोखामी तुूसीदासजी 
भी कहते हैं--- 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी | सत चेतन घन आनंद रासी॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी १ सकक जीव जग दीन ढुखारी॥ 
( मानस १ । २२ । ३-३४ ) 
गज्जाका अगाध प्रवाह बहता जा रहा है, किंतु उससे 
संसारका प्रत्यक्ष कल्याण नहीं हो पाता | वही प्रवाह जब 
सीमामें आ जाता है, तत्र हमारे और आपके कामके 


धः 
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उपयुक्त हो जाता है। नहरें निकालकर हम उससे खेत 
पटाते हैं ओर घड़े, छोटे या चुल्लमें भरकर अपनी प्यास 
बुझाते हैं | इसी प्रकार वह असीम ब्रह्म जब सगुण-साकार 
बनकर सीमामें आ जाता है) तब उसके दर्शन-स्पश) सम्माषण 
और लीलाओंसे, उसके प्रभाव और खमावसे हमारे काय सिद्ध 
होने लगते हैं । निराकार ब्रह्मके उपासक भावुक मुसलमान भी 
उस ब्रह्मके सगुण-साकार रूपके लिये तड़प उठते हैं । 
उर्दृके महाकवि इकबालकी एक भक्तिभरी तड़प देखिये-- 


कभी ऐ हकीक़ते मुंतज़र नज़र आ ढिबासे मेजाज़मेंक 
कि हज़ारों सिजदे तड़प रहे हें; भेरी जबीने नयाज़र्मे । 


उस निगुण-निराकार ब्रह्मको सगुण-साकार मानकर उत्त 
अपरूप रुपवाले ब्रह्मके कुंटिक कटाक्षोंसे जख्मी) बर्बाद और 
बिस्मिल होनेके लिये उदूंके सुप्रसिद्ध शायर “बेदम? भी 
बेदम हो रहे हैं। आपकी अमिलछाषा और लाछता देखने 
ही योग्य है-- 


ज़्स्मॉसे ककेजेको भर दें 

परमार सुकूने दिझ कर दें 

ओ . नाज़भरी. चितवन वाक़े । 
आ। और मुझे बिस्तिक कर दें। 


% शाक्ति और शक्तिमानकी एकता और भिन्नता # 





'बेदम? साहेबक्ी आन्तरिक कामना और हार्दिक 
प्राथनाको कोई भुक्तमोगी मक्त ही समझ सकता है--- 


अंदाज़ वो ही समझे मेरे दिककी आह का+ 
ज़छ़मी जो हो चुका हो किसी की निशह का) 


जिस भाग्यवान्‌ भक्तका हृदय प्रेमकी रसीछी चोट खाता 
है, वही बड़भागी दर्ददिलका सच्चा ओर पक्का रस पाता है-- 


कगी इश्क की चोट हो जिसके दिरू पर 
वही द्ढके दिलका मज़ा जानता है 


प्रेममरी चितवनके इशारे तो निराले होते ही हैँ, प्रेमकी 
दृष्टि भी अनूठी होती है ओर प्रेमदष्टिका हृदय भी अलबेला 
और लोकातीत होता है--- ह 

मुहब्बतकी निगाहोंके इशारे और होते हें+ 

वो नज़रें और होती हैं, नज़ारे और होते हें १ 

प्रियतम श्रीकृष्णकी प्रेममरी तिस्छी चितवनका लोकोत्तर 
संपान करनेके लिये प्रेमरँगीली गोपियाँ विहऊ रहती थीं । 
उन महामागा गोपियोंकी मधुर कामनाकी एक बानगी 
लीजिये | वे कहती हैं--- 


अक्षण्वर्ता फलमिंद न पर विदाम:ः 


सख्यः पश्चननुविवेशयतोदंयस्पेः । 
चक्न्र च्रजेशसुतयोरनुवेणु. जुष्टं 
येवा... निपीतमलुरक्तकटा क्षमोक्षस्‌ ॥ 


( श्षीमद्भागवत १० । २१ । ७ ) 


पे सखियो | हमने तो आँखवालोंकी आँखोंकी और 
जीवनकी सफलता इतनी ही मानी है---इससे अधिक हम 
कुछ नहीं जानती कि जब दयामसुन्दर और बलदेव ग्वाल- 
बालेंके साथ गौओंके पीछे-पीछे आ रहे हों, उनके अघरोंपर 
मुरली शोभा पा रही हो ओर वे प्रेममयी तिर्छी चितवनसे 
हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनके मुख- 
सोन्दर्यकी सुधा पीती रहें | 

कुछ लोग निराकार ब्रह्मके साकार होनेमें संदेह करते 
हैं । किंतु यदि निराकार ब्रदह्यसे साकार संसार व्यक्त हो 
सकता है तो वह खयं व्रह्न साकार होकर क्‍यों नहीं व्यक्त 
ऐ सकता ! इसलिये “इकशलः और घब्रेदमसः का ब्रह्मतविपयक 
व्यक्ताकरण भक्ति-संगत ही नहीं, युक्ति-संगत भी है| 


मद्य अनन्त रूप अपने-आपको अभिव्यक्त कर सकता . 


है | इसलिये भक्तकी भावनाके अनुसार भगवानका कोई भी 
रूप मान्य हो सकता है । 


निर्गुण-निराकार ब्रह्म है तो एक ही; किंतु जब वह भक्तोंके 
लिये छीला-शरीर धारण करता है; तब छीला-माधुयके लिये 
शक्ति और शक्तिमानके रूपमें दो हो जाता है। मनु और 
शतरूपाकी तपस्पा निगुण-निशकार पस्म प्रभुको लीला- 
विग्रहमें प्रत्यक्ष देखनेके लिये थी | मनुजीकी अनूठी 
अभिलाषा देखिये-- 


उर अभिराष निरंतर होई। देखिश नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन »छंड अनंत अनादी | जेंहि स्थिति परमास्थबादी ॥ 
नेति नेति जेंहि बेद निरूष! निजानंद निरुपाधि अनूपा॥ 
संनु बिरति बिष्नु भगवना ( उपर्जाहि जासु अंस तें नाना ॥ 
ऐसेठ प्रभु सेवक, बस अहई ५ सगत हेतु छीरातनु गहई 0 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा १ तो हमार पू्जिह्ठे अमिरूणा ॥ 

( मानस १ | १४३ । २-४ ) 


मनुजीकी -तपस्यासे विश्ववास भगवानका आसन डोल 
उठा। उस समय आकाशवाणी हुई और मनुजीकी प्रार्थनापर 
घट-घटबव्यापी ब्रह्म श्रीराम-रूपमें प्रक८ हो गया | परम प्रभुकी 
सॉवी सलोनी शोमापर कोटि-कोटि. कंदर्पोका दप कपूर 
हो रहा था 

नीक सरोरूद नीकू मनि नीक नीरधर स्थाम १ 

रार्जह तन सोश निर्रख कोटि कोटि सत कप ॥ 


( मानस १ । १४६ ) 


किंतु वह ब्रह्म केवछ शक्तिमान्‌ श्रीरामरूपमें ही साकार 
नहीं हुआ;. उसके वाममभागमें आदि-शक्ति श्रीसीताजी भी 
विराजमान थीं-- 


बाम भाग सोभति अनुकूका १ आदिसक्ति छविनिधि जगमूरा॥ 
जसु अंछ उपजर्ि गुनखानी | अर्गनित रूच्छि उम्ता ऋद्मनी ॥ 
भुकुटि विकास जसु जग होई ( राम बाम दिसि सीता सोई॥ 

( मानस १ । १४७ | १-२ ) 


मनुजीकी तपस्था केबछ परम प्रम॒ुके लिये ही थी। 
उसमें शक्तिमान्‌ ओर शक्तिकी अलग-अलग चर्चा भी नहीं 
थी | किंतु वे परम प्रभु घरकट होते हैं शक्तिमान्‌ और 
शक्तिके भिन्न-भिन्न रूपोंमे | इससे प्रमाणित हो जाता है कि 
ब्रह्मकी अखण्डतार्मे शक्तिमान्‌ और शक्ति दोनोंका ही समा- 
चेश है | सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म ओर आदिशक्ति एक ही हैं; 








दो नहीं | मन और शतरूपाको बर देते हुए भी प्रभुने अपने 
अवतारका वरदान तो दिया ही; आदिशक्तिक्रे अवतारका 
भी वरदान बिना माँगे ही दे दिया-- 
“आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोठ अवतरिददि मोरि यह माया ॥* 
( मानस १ ।१५१ | २ ) 
शक्तिरूपा पाबंती ओर शाक्तिमान्‌ शंकरकी ताचिक 
एकताका वर्णन करते हुए. संस्कृतके महाकबि कालिदासने 
दोनोंकी बन्दना की है-- 


/ 5, वागथधोविव... सम्पक्तोी. वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः. पितरी. बन्दे. पावतीपरमेश्वरो ॥ 
(रघुबंश १।१ ) 


ध्वाणी और अर्थकी सिद्धिके लिये में वाणी और अर्थके 
समान मिले हुए संसारके माता-पिता पाती और शंकरकी 
वन्दना करता हूँ |? वाणी और अर्थ प्रथक-प्रथक्‌ होनेपर भी 
जेसे एक ही हैं, वसे ही पावत्ती और शिव भी एक ही हैं । 


श्रीसीताजी ओर श्रीरामजीकी पद-वन्दना करते समय 
परमाचाय गोस्वामी तुलसीदासजीने आदिशक्ति श्रीसीताजी 
ओर स्ंशक्तिमान्‌ श्रीरामजीकी तात््विक एकताका सहज ही 
समेथन किया है | आपकी अक्ति है--- 
गिरा अस्थ जरू बीचि सम कहिअत मिन्न नमिन्न 
बंदर सीता राम पद जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥ 
ह के - ( मानस १ | १८ ) 

: शक्तिमान्‌ और शक्तिकी एकताका वर्णन करते हुए 

परमर्षि पराशरजीने कहा है-- 

' नित्येचेष। जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी | 
यथा सर्वंगतो विष्णुस्तथेचेयं हिजोत्तम ॥ 
आर्था विष्णुरियं, वाणी नीतिरेषा नयो हरिः। 

' बोधो विष्णुरियं बुद्धिंधर्मोड्सी सस्क्रिया त्वियम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १ | ८ | १७-१८ ) 

: है ब्राह्मणपुंगव मेत्रेय ! सदा दर्शनीया जगजननी 

लक्ष्मीजी नित्या ही हैं | भगवान्‌ विष्णुकी तरह भगवती 
लक्ष्मी भी सर्वव्यापक हैं । विष्णु अर्थ हैं ओर लक्ष्मी वाणी 
हैं. विष्णु न्याय हैं और छक्ष्मी नीति हैं | विष्णु बोध हैं 
और लक्ष्मी बुद्धि हैं | विष्णु धर्म हैं ओर लक्ष्मी सत्किया हैं |? 

तातर्य यह है कि शक्ति ओर शक्तिमानसे परे अखिल 
विश्वमें अन्य कुछ है ही नहीं--- 





देवतिय्रआनुण्यादी पुंनामा भगवान्‌ हरिंः। 
खीनाम्नी श्रीत्र विज्ञेया नानयोविंयते परम्‌॥ 
( विष्णुपुराण १ | ८ । ३५) 


देव, तियक तथा मानवादिमें जो जीव पुरुषवाचक हैं, 
उन्हें भगवान्‌ विष्णु और जो स््रीवाचकर हैं; उन्हें भगवती 
लक्ष्मी जानना चाहिये | इन दोनोंसे परे अन्य कोई नहीं है | 


इन्द्रने भी लक्ष्मीजीकी प्रार्थना करते हुए उपयुक्त 
सिद्धान्तका ही समर्थन किया है--- 


त्वं माता सर्चलोकानां देवदेवों हरिः पिंता। 
त्वयंतद्‌ विष्णुना चाम्त्र जगदृज्याप्तं चराचरम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ९। १२६ ) 
'हे अम्ब | तुम सभी लोकोंकी माता हो तथा देवदेवेश्वर 
विष्णु पिता हैं | ठुमते ओर भगवान्‌ विप्णुसे यह ख्ावर- 
जंगम संसार व्याप्त है |? 


बेदोंमें जहाँ-जह्ाँ केवल ब्ह्मका वर्णन है; वहाँवहाँ . 
श्रीतत्तवको भी ब्रह्मतत्तवमें ही अन्तर्भूत माना जाता है। 
पूज्यपाद भद्गारक खामीका कथन है-- 


'तदन्तभीवात्वां न प्थगमिधत्ते श्रुतिरपि !? 
( श्रीयुणरक्ञकीश) २८ ) 


सर्वशक्तिमान्‌ परम प्रभु जब-जब लीलाव्तार धारण करते 
हैं, तब-तब महाशक्ति भी उनका अनुसरण करके लीला-शरीर 
घारण करती हैं और उनकी छीलामें सहयोग प्रदान 
करती हैं--- 


राघवत्वेइसवत्‌ सीता रुक्मिणी क्ृष्णजन्मनि | 
अन्येघु. चाचतारेषु.. विष्णोरेषानपायिनी ॥ 
: देवत्वे  देवदेदेयं मलुप्यत्वे च माजुषी। 
विष्णोदेहानुरूपां वे. फरोत्येषा55तमनस्तनुम ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ९। १४४-४४५ ) 

'सवशक्तिमानने जब रामरूपमें अवतार लिया; तेंगे 
आदिशक्ति सीताके रूपमें अवतरित हुईं । वे ही कृष्णावतारमें 
रुक्मिणी हुईं | इसी तरह अन्यान्य * अवतारोंमें भी 
शक्तिमान्‌ प्रभुसे प्रथक नहीं हुईं | सर्वशक्तिमानके देव बनने 
पर महाशक्ति देवी बनती हैं और मानवावतार अहण करनेपर 
मानवी बनती हैं | मगवान्‌ विष्णुके अनुरूप ही ये भी लीला 
शरीर धारण करती हैं |? . 


# शाक्ति और शक्तिमानकी एकता और भिन्नता मैं: २०१ 
च्डिंडि्डस्‍्ड्ड्िडिडिििि?छ??टरह-क क्‍ झच्चच्््सिसासासाा  डसििंिंिििााा क्‍क्‍डििििििििओडडडिटिटिऑिओओ 








लीला-माधुयके लिये जब शक्ति और शक्तिमानका पार्थक्य 
होता है; तब जग॒त्पिता होनेके कारण शक्तिमानमें पितृ-सुलम 
कुछ कठोरता भी कमी-कमी दृष्टिगोचर हो जाती है; किंतु 
आदिशक्ति सभी शक्तियोंकी ही जननी नहीं, सभी प्राणियोंकी 
भी जननी होती हैं। इसलिये इन जगजननीमें तो मातृ-सुलम 
वात्सल्य-करुणा-क्षमादि गुण ही प्रधान रूपसे रहते हैं | 


प्रभु करुणाके समुद्र हैं अवश्य) किंठु उन करुणासिस्घुमें 
भी अपराधी जीवके अक्षम्य अपराधको देखकर कभी-कभी 
क्रोधका तूफान आ जाता है; तब वह कृपाका प्रशान्त महा- 
सागर भी क्षुन्ध होकर गरज उठता है | ऐसी परिस्थितिर्म 
करुणामयी जगजननी परमेश्वरी परम पिता परमेश्वरकी 
कारुण्य-बृत्तिको उभाड़कर उसे उद्दीप्त करती हैं और अपराधी 
जीवको क्षमा-दान दिलवाकर उसे दण्ड-मुक्त कराती हैं। 
जगन्माताका यह काय ही “पुरुषकारः कहलाता है | जगदीश्वरी 
सीताजीने जगदीश्वर श्रीरामजीके कारुण्य-मावकों उद्दीस्कर 
्षयन्तको प्राण-दण्डसे मुक्ति दिलायी थी। 


भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति-परीक्षाके लिये आये हुए, काक- 
रूपधारी इन्द्र-पुत्न जयन्तने बार-बार प्रह्यर करके माता सीताको 
क्षत-विक्षत कर डाला; तब उनके वक्षःस्थल्से टपके हुए 
उष्ण रक्तकी बूँदोंके स्पशंसे भगवान्‌ श्रीरामकी नींद टूट 
गयी । सीताजीकी छातीकी चोटको देखकर प्रमु क्रुद्ध सपके 
समान फुफकारते हुए बोले-- | ; 
केन ते नागनासोरु विक्षतं वे स्तनान्तरम्‌। 
कः क्रीडति सरोषेण पद्नवक्श्रेण भोगिना ॥ 
( वाश्मीकि० ५। ३८। २५ ) 


“'है करिकरोरु ! तुम्हारे स्तनोंके बीचर्मे घाव किसने 
किया १ बताओ) कुपित पँचमुँदे सर्पके साथ कौन खेल कर 
रहा है ? 

प्रभुने अपराधीका पता पूछा | किंतु प्राणिमात्रको पुत्र 
माननेवाली पुञ्रवत्सलाने प्रत्यक्ष बैठे हुए भी अपने अक्षम्य 
अपराधीको बेढंगा बेटा मानकर बचाना चाहा और उसे नहीं 
पतलाया। सामने ही डटे हुए ओर रक्तरज्ञित तीखे नखोंको 
दिखाते हुए कौएको प्रभुने ख्वयं ही अनायास देख लियाः-- 

चीक्षमाणसततस्त वे वायसं समवैक्षत। 

नल: सरुधिरेस्तीएणेमोमेवाभिमु्ल. स्थितम्‌ ॥ 

( वास्‍्मीकि० ५ । ३८ । २६ ) 
व्०ि स्‌० २६--- 


फिर तो क्रुद्ध हुए. प्रभुने उसके पीछे ब्रह्माज्ज ही छोड़ 
दिया । ब्रह्मात्नके भयसे भागता हुआ कौआ ब्रह्माण्डके प्रत्येक 
लोकमें घूम आया; किंतु कहीं भी किसीने उसे शरण नहीं 
दी । अन्तर्मं विवश होकर वह उन्हीं प्रभुकी शरणमें गया-- 


“त्री्लोफान्‌ सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः 0? 
( वाल्मीकि० ५ । ३८ । ३२ ) 


जयन्त प्रभ्ुके पादारविन्दोंमे आकर उलटा ही गिरा। 
उस कुपुत्रको भी शरणागत हुआ देख जगजननीका 
वात्सल्य उमड़ पड़ा, करुणाकी गज्ञा बह चली और क्षमाका 
विशाल दरवाजा आप-ही-आप खुल गया | फिर तो-- 


प्राणलंशयमापन्न॑ दृष्ठा सीताथ वायसम्‌ । 
त्राहि त्राहीति भत्तोरम॒वाच दयया विभुम्‌ ॥ 
पुरतः पतित॑ देवी धरण्यां वायसं तदा | 
तच्छिरः पादयोस्तस्य योजयामास जानकी ॥ 
तमुत्याप्य करेणाथ कृपापीयूषसागरः । 
ररक्ष रामो गुणवान्‌ वायस दययादितः ॥ 


( पद्मपुराण, उत्तर० २६९५ | २०६--८ ) 


“धृथ्वीपर सामने पड़े हुए और प्राणसंकटसे भयभीत 
डस कोएको श्रीजानकीजीने उठाया और उसके मस्तकको 
प्रभुके पादारविन्दोपरप रखकर अपने ही हाथोंसे 
साष्टाज्र-प्रणमकी विधि पूरी कर दी । फिर कूपा 
होकर प्रभ्ुसे कहने छगीं कि “इसकी रक्षा कीजिये | 
फिर तो कछृपा-सुधाके अगाघ सिन्धु परम गुणवान्‌ प्रभुने 
उसे अपने ही हाथोंसे उठा लिया और अपनी कृपा-दृष्टिसे 
निहार्कर उसकी रुक्षा की |? 


ऊपरके उदाहरणमें शक्तिमान्‌ श्रीरामजीमें पितृ- 
सुल्म क्रोध तथा आदिशक्ति श्रीसीताजीमें मातृ-सुलभ 
वात्सल्य, करुणा ओर क्षमा सुस्पष्ट हैं । शक्ति और 
शक्तिमानके इस छीला-पार्थक्यसे लीला-माधुयके अपार 
पारावारमें अलोकिक रस-संचारका अभिनव चमत्कार आ 
गया है | वत्सछता, करुणा और क्षमाकी अनुपम 
विशेषताओंके कारण जगजननी आदिशक्तिने जगत्पिताको 
भी पराजयका परमानन्द प्रदान किया है । यहीं है शक्ति 


- ओर शक्तिमानकी बाहरी भिन्नताका अनोखा और चोखा 


लीला-सोन्दर्य | यही है लीला-रसका आल्य ओर निराला 
दिव्य माघुय | 








२०१ # चम्दे विष्णु भयभयद्॒रं सर्वघलोफेकाथम # 





स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्स्ट्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्््ज्ज्जः 7209 जसातभुकरा 


पूज्यपाद भद्टारक खामीकी अपनी मझ्जलकामना है कि काटना; बालोंकों नोचना तथा नाना प्रकारके प्रद्रोंसे इनको 
“जगन्माता श्रीसीताजीकी अद्देतुकी क्षमा हस महापापियोंको पीठकर; छे यशखिनि ! इन सभी भयानक रूपवाही 
सुखी बनाये |? जनक-नन्दिनीकी प्रार्थना करते हुए आप राक्षसियोंको, जिन्होंने पहले तुम्हें डॉँय है। में माजा 





कहते एं-- । चाहता हैँ |? 
सातमेंधिक्ति राक्षसीस्त्वयि तत्नेवाद्वोपराधास्त्वया हे हनुसानजीकी प्रार्थना सुनकर जगजननी उन्हें समझाने 
रक्षन्त्या पवनात्मजाछघुतरा रामस्थ ग्रोष्ठी कृता। 300 ५ 
का्क॑त॑ च विक्लीपणं छरणमित्युक्तिक्षमी रक्षतः बह आ303 / कल: आह 
सा नः सान्द्रसहागसः सुस्धयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ॥ 8० कर | न ' 
(ऑर्गरनकोश ४०) जाज्ञप्ता राघसेनेद्र राप्स्यशजंयन्धि माप । 
“हे मिथिलेशनन्दिनि | तत्कालीन अपराधिनी हते उस्मिन्न कुर्वन्ति त्तर्नन॑ सास्तात्मज ॥ 
राक्षसियोंको महावीर हनुमानसे बचानेवाली आपने में भ८ >८ ५८ 
आपकी शरण हूँः कहनेवाले प्रपन्न जयन्त तथा विभीषणकी से परः पायपमादसे परेषों पापक्र्सणाल्‌। 
रक्षिका राघवेन्द्रकी गुण-चर्चा या गुण-समूहको अत्यन्त रूघु समयो.. रक्षितव्यस्तु. सन्तश्रारित्रभूषणाः ॥ 
सिद्ध कर दिया | आपकी यह अहैतुकी क्षमा हम पापानां ढा शुभानां वा वधाहाणामथाणि वा। 
अत्यन्त पातकियोंकी सुखी बनाये |” कार्य. क्ाशण्यमार्येंग. न कश्चिद्रापराध्यति ॥ 
रावण-बधके उपरान्त भगवान्‌ राधवेन्द्रने वायुनन्दनको कोफहिंसाविहाराणां। कूराजां.. पापकर्मणाथ। 
समाचार देकर जनक-नन्दिनीके पास भेजा | रावण-बधका कुर्ब॑तामपि पापानि सेव कार्यमशोसनम 
सुखद संवाद पाकर मेथिलीके आनन्दकी सीमा नहीं रही। ( वास्मीकिं० ६ । ११३ । ३८३ ४२) ४४-४३ ) 


आननन्‍्द-विमोर होकर मिथिलेश-नन्दिनीने पवनकुमारको “हे वानरोत्तम | ये दासियाँ हैं ओर राजाश्रित हे 
वर मॉँगनेकी आशा दी | वायुनन्दन हनुमानले रण पराधीन थीं | दूसरेकी आज्ञासे ही ये सब कुछ कर 
प्रार्थना की-- थीं। इनपर क्रोध कौन करे ! इन राक्षसियोंने रावणके 
आदेशसे ह्वी मुझे धमकाया था । पवनकुमार | आग 
जब रावण मारा गया है। तब ये मुझे नहीं डॉवर्ती- 
डपटर्ती | श्रेष्ठ पुरुष दूसरेकी बुराई करनेवाले पापियेकि 
पापकर्मको नहीं अपनाते--बदलेगें उनके साथ खर्य भी 
पापपूर्ण बतोव नहीं करना चाहते । प्रत्येक 
अपने आचारकी रक्षा करनी चाहिये । ३84 बे 
न 
फर्तनेः कर्णनासानां. केशानां. छुद्लनेस्तथा ॥ ही सजनोचित शोभा है । दै वानरोत्तम | का 
६ ३८ द्् पापात्मा, धर्मात्मा या वध-योग्य ही क्‍यों न हो) 
५ प्रहारैवेदसि ह सजनकी उसपर करुणा ही करनी चाहिये। क्योंकि ऐसा 
एवं प्रहारेबहुभिः सम्महाये. यशस्व्रिनि॥ हो । छोक- 
पा निया सित्त सजिता कोई नहीं है, जिससे अपराध नहीं बन जाता 
घातये . तीच्र ता पुरा। ४ छगे हुए कूर 
हिंसा जिनका खेल है; उन पापाचरणमे लगे हु 
( वाल्मीकि० ६ । ११३ । ३१) ३३) ३४) ३५) ३६) ३७ ) बुर 
पापियोंकी भी बुराई नहीं करनी चाहिये | 
हक ! ये भयावने रूप और आचरणोंवाडी तथा जगन्माता महाशक्तिके उपर्युक्त उद्भार विचार-जगवके 
क्रूर अ क्रूर राक्षसियाँ आपसे कठोर बातें कहा बेजोड़ रूम हैं; जो खर्णके अक्षरोंमे अज्डित 
करती थीं | इन सभी निर्दंय साक्षसियोंकोीं मुक्कों। थप्पड़ों, हैं। माता मैथिलीकी यही अम्गतवाणी राष्ट्रपिता महा 
लातों और तरह-तरहके प्रहरोंसे मैं मारना चाहता हूँ। गांधीके अहिंसामूछक सिद्धात्तकी जननी है । गा 
इनपर घुटनेंसे प्रहर करना और इनके दाँत; .नाक-काव  राक्षसियोंने निरपराध श्रीसीताजीको सतानेमें कोई 


घोररूपसमाचारा:.. कूरा:.. छूरतरेक्षणा: ॥ 
है हे है 
इच्छामि.. विविधेषोतेहन्तुमेताः. सुदारुणा: ॥ 
राक्षस्यों दारुणकथा वरमेतत्‌ प्रयच्छ से। 
सुश्िमिः पार्प्णिधातेश्व विशालेब्चेव बाहुसिः ॥ 
जद्भाजानुप्रहारेश्व दन्तानां. चेव.. पीडनेः । 








नहीं की; उन्हीं महापराधिनी राक्षसियोंकों बिना माँगे ही 
क्षमा-दान देनेवाली। वात्सल्य-सुघाकी निर्झरिणी। अहैतुकी 
करुणाकी मन्दाकिनी। निरहतुकी ,क्षमाकी आश्रयस्थली 
जनक-नन्दिनी ही जगजननी होनेकी एकमात्र अधिकारिणी 
हैं । कोई भी हृदयवान्‌ अपने हृंदयपर हाथ रखकर 
बतला दे कि अहैत॒ुकी क्षमाका ऐसा अनूठा उदाहरण 


3 ्य१-0९२६७०-- 


र०्रे 





खिराग लेकर द्ँढ़नेपप भी मिल सकता है कहीं इस 
आकाशके नीचे ? यही है जगजननी महाशक्तिकी क्षमा- 
वीणाका लोकोत्तर झंकार | यददी है शक्तिमानसे शक्तिके 
लीला-पार्थक्यका स्वर्गोत्तर चमत्कार | इसी प्रकार प्रत्येक 
अवतारमें शक्ति और शक्तिमानकी लीछा दृष्टिगोचर 
होती है | 


'किलन-->-+ 


श्रीवत्त 


( लेखक-श्रीमज्जगहुरु श्रीरामानुज-सम्प्रदायांचार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचाये स्वामीजी महाराज ) 


यद्यपि विशेष स्थानोंपर “श्रीः शब्द सरस्वती) बुद्धि, 
त्रिवर्गसम्पत्ति, विभूति, शोभा आदि अर्थ प्रयुक्त 
होता है; तथापि प्रधानतवा वह लक्ष्मी देवीका वाचक 
है | छक्ष्मीके सहल अशेत्तरशत ही नहीं) अपितु द्वादश 
नामोंमें भी एक नाम “श्री? है। “महानारायणोपनिषद्'ने तो यह 
लक्ष्मीका प्रथम नाम बताया है । बेदसे केकर पू्वाचायोंके 
ग्रन्थोंतक यह नाम समानमावसे अनुस्यूत है । भगवती श्रुति 
पश्रयं देवीसुपह्यये! ( श्रीसूक्त ९ ) कहकर लक्ष्मीके 
आमभिमुख्यकी प्रार्थना करती है । आचार श्रीयामुन “श्रीरित्येव 
घ नाम ते भगवति' अथोत्‌ हें भगवति | आपका नाम 
(श्री? है---कहकर वरदवल्मा लक्ष्मी को सम्बोधित करते हैं | 


इस लक्ष्मीवाचक सुप्रसिद्ध “श्री?-शंब्दके छः प्रकारके 
निवंचन भगवच्छासओंमें मिलते हैं | वे हैं--थणोति, श्रावयति, 
श्यणाति, श्रीणाति, श्रीयत्ते ओर श्रयते | शणोति और 
शआ्रावयत्तिसे श्रीशब्दवाच्याकी यह विशेषता प्रकट होती है 
कि वे आश्रितजनोंके आतंनादकों श्रवण करती हैं और श्रवण 
करनेके उपरान्त भगवानको श्रवण कराती हैं। शेष चार 
निवचनोंके सम्बन्ध्मे अहिलुध्न्यसंहितार्मे कहा गया है-- 

श्णाति निखिलान्‌ दोषान्‌ श्रीणात्ति च ग्रुणेज॑गव्‌ । 

भ्रीयते चाखिलेनित्यं श्रयत्रे व पर पदम्‌ ॥ 


अर्थोत्‌ 'शणाति'से निष्पन्न होकर “श्रीःशब्दका अर्थ 
पता है कि लक्ष्मी आश्नितजनोंके सारे दोषोंका निवारण 
करती हैं | प्रीणातिः से प्रकट होता हैं कि वे अपने गुर्णोसे 
जगत्‌को और विशेषकर अपने आश्िितजनोंको पूर्ण कर देती 
हैं। 'प्लोयते? से स्पष्ट है कि समस्त चिदचिदात्मक जगतके 
ध्ाण सदा उनका आश्रय ग्रहण किया जाता है | “अ्यत्तेः्से 
रिद्ध ऐता दे कि अपने आशितजनोंक्े संसक्षणके लिये वे 
भेगदानका सहघमचारिणी बनती हूँ । ह 


उपयुक्त निवंचनोंमें श्रीकी चेतन्यताका निर्देश मिलता 
है; किंतु खरूपपर विचार करते ससय कई पक्ष ऐसे भी 
उपस्थित होते हैँ, जिनमें उनको अचेतन? माना गया है। 
एक पक्ष यह है कि सहस्तनाममें लक्ष्मीका उल्लेख मूल- 
प्रकृति, प्रकृति, प्रधाना; अव्यक्ता आदि नामोंसे किया गया 
है। अतः स्पष्टतया वे प्रकृति ही हैँ । गीताके द्वादश 
अध्यायर्म वर्णित अव्यक्तोपासनाको किन्हीं टीकाकारोंने श्रीसे 
सम्बद्ध कर दिया है | सामवेदकी अभिवेश्य शाखाके 
'उपास्य॒ तां ध्ियमवब्यक्तसंज्ञाम!ः---इस . मन्त्रने श्रीकी 
उपासनाका विधान करनेके साथ ही श्रीकी अव्यक्तसंशा 
बतायी हैं | इन कारणोंसे श्रीके प्रकृति होनेकी पुष्टि होती है । 


दूसरे पक्षमें कई घारणाओंकी एकत्रित किया जा सकता 
है | शास्त्रोंम स्थान-स्थानपर श्रीतत्वका वर्णन भगवानकी 
सत्ता) अहंता; प्रमा। इच्छा; विद्या; भोक्त ता; शक्ति; घर; 
गुण आदि रूपोंमे मिलता है। श्रीतत्तवके सम्बन्धमें इनमेंसे 
प्रत्येकको अछूग स्वतन्त्र धारणा कहा जा सकता है; किंतु 
इन सारे भावोंके भगवानसे सम्बद्ध होनेके कारण इनमें 
मोलिक एकता दिखायी देती है। कहना न होगा कि 
सत्ता, अहंता आदि सभी भाव अचेतन ई। अतः इन 
घारणाओंके स्वीकार करनेपर “श्री? अचेतन ही ठहस्ती है | 


तीसरे पक्षमं वे सारी घारणाएँ आ जाती ईं, जिनके 
अनुसार श्री किसी-न-किसी रुपमें साया हू | निर्विशेष 
चिन्मात्र ब्रक्षक्ते खरूपको तिरोद्दित करनेवाली मिथ्या साया 
ही “श्री? हैं। अथवा भगवत्स्तरूपको तिरोद्टित करनेवाली सत्य 
साया “श्री? है। अथवा जगत्‌को मोद्दित करनेवाली मद्टामाया 
“श्री? हैं। अथवा योगनिद्रा बनकर मगवानकों अपने अधीन 
रखनेवाली माया श्री है | इन सभी विकल्पंमें मायाका स्वरूप 
अचेतन सिद्ध होता है | ह 
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धर्म-ग्रन्थोंग जहाँ-कहीं लक्ष्मीकी स्तुति, आराधना अथबा 
उपासना वर्णित है, वहाँ श्रीको चेतन सवरूपमें द्वी सम्बोधित 
किया गया है । श्रीको अचेतन मान लेनेपर ये वर्णन संगत 
नहीं हो सकते | अतः श्रीको चेतन माना जाता है | श्रीको 
चेतन माननेवालोंके भी इस प्रकार कई पक्ष हैं--( १ ) 
भीतत्व ही परम तत्त्व है; श्रीतत्नके अतिरिक्त भगवत्तत््वकी 
सत्ता नहीं है | (२) भगवत्तत्त ही भ्रीतत््व है; श्रीका 
रूप नित्य है | उस नित्य रूपको धारणकर भगवान्‌ ही “श्री? 
कहलाते हैं | ( ३ ) जिस प्रकार भगवानने देत्योंको मोहित 
करनेके लिये मोहिनीका रूप घारण किया था, उसी प्रकार 
उन्होंने भोगार्थ श्रीका रूप अद्ण किया है | ( ४ ) भगवाननले 
अपने रूपसे पथक्‌ अहंता एवं पारस्परिक भोक्तृताको व्यक्त 
करनेके लिये श्रीका रूप ग्रहण किया है। ( ५ ) पर्नह्का 
कार्योपयुक्त खरूपेकदेश, खभावः परिणति अथवा भिन्न 
अद्टंताका आश्रय लेना “श्री? कहलाता है | ( ६ ) परत्ह्षका 
अधंभाग मगवत्तत्त है ओर अर्धभाग श्रीतत्त्व । ये सारे पक्ष 
भगवत्तत्व और श्रीतत्वके स्वरूपगतभेद॒ तथा एकत्वपर 
आधारित हैं। इन मान्यताओंकी संगति घर्म-प्रन्थोंके उन 


वचनोंसे नहीं लगती, जिनमें स्पष्टतया श्रीको भगवानसे प्रथक्‌ 


नित्य भिन्न चेतन बताया गया है । ब्रह्म स्वरूपतः अवयव- 
रहित है। वेदान्तने ब्रह्मके स्वरूप-परिणाम आदिको अमान्य 
ठद्दराया है । इसके अतिरिक्त परिणाम आदिके मेदको भरीका 
स्वरूप स्वीकार करनेपर उनकी नित्यता बाधित होती है | 


भगवत्तत्वसे भिन्न श्री कोई चेतन तत्त्व है; इस मान्यताके 
साथ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्‍या श्री जीवकोटियें है ! 
एक पक्ष इसका स्वीकारात्मक उत्तर देता है | इसका समर्थन 


करती है यह श्रुति--- 


“नित्यो नित्यानों चेतनइचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदृधाति कामान्‌ |! 
( कठ० २।५। १३ ) 


इससे प्रकट होता है कि “एक नित्यचेतन अनेकों 
नित्यचेतनोंकी कामना पूर्ण करता है ।? एक नित्यचेतन हं--- 
भगवान्‌ और अनेकों नित्यचेतन हँ--जीव । चेतनोंकी सीमा 
यहींतक है | श्रीतत्व भगवत्तच्से मिन्न है; अतः उसकी 
गणना जीवकोटिमे होगी। इस प्रकार श्रीका जीवकोटियें 


यम्दे लिष्णुं भचभयदरं सर्वलोकेकनाथय # 
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होता | “लक्ष्म्या जीवान्तर्भावपक्षे तुन दोष ऐसी एक 
मान्य व्यक्तिकी उक्ति होगी | जीवका लक्षण है-- 


“अल्पपरिमाणत्वे सति ज्ञातृत्वम्‌।! 

आद्यय यह है कि “अव्पपरिमाणवाला होनेपर भी उस 
शातृत्व रहता है |? जीव ज्ञाता तो है; किंतु परिमाणमें अगु 
है | जीवकोटिमें आ जानेपर लक्ष्मीकी भी यही स्थिति होगी। 
जीव स्वव्यापक) सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान्‌ नहीं। अतः 
प्रकृत पक्षके अनुसार लक्ष्मीकी सवव्याप्ति, सबंशता तथा 
स्वशक्तिमता सम्भव नहीं हो सकती | यदि कहींपर इसके 
समर्थक वचन मिलते हैं तो उनकी संगति ईइवरकी अघटित- 
घटनासामश्यपर अवलम्बित है | ईश्वर विभुस्वरूप हैं। 
उनके अपुत्वकी मान्यताके सहश ही छक्ष्मीके विभुत्वकी 
मान्यता उनकी ( ईश्वस्की ) अवटितिबटनासामर्थ्यके वलपर 
स्वीकृत हो सकती है। किंतु रक्ष्मीके विभुत्वका प्रश्न 
निम्नलिखित वचनोंके कारण विशेष विचारणीय हो जाता है-- 

१. यथा सर्वंगतो विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम ॥ 
( विष्णुपु० १ ।८ १७) 

« त्वयेतद्विष्णुना चाम्ब जगद्वयाप्तं चराचरम॥ 
( विष्णुपु० १ । ९ । ११६ ) 
है0 2४१४३ ४३६ विर्वं ब्याप्य ब्यवस्थिता । ( गक्षपुराण ) 


४. जगच्चराचरमिद॑ं विदवं ब्याप्य ब्यवस्थिता। 
( सनत्कुमारसंहिता ) 


नए 


७, आक्रम्य सर्वा तु यथा त्रिल्नोकीं तिष्ठत्ययं देववरो5सिताई। 

त्त्था स्थिता त्चं वरदे «०००००००००००० ९ |] 

( विष्णुस्मृति ९९ | ६ ) 
३६३. यथा सया जगद्दयाप्त खरूपेण खभावतः | 
तथा ब्याप्तमिंद सच *०००००००००० १०१० 

( विष्वक्सेनलं० ) 
७. नारायण: स॒विद्ववात्मा भावाभावमिदं जगव्‌। 
निष्फकेलेन स्वरूपेण यथा ब्याप्य नियच्छति॥ 
घव॒ंभावात्मिका छफ््मीः ल्‍्न्हननन-ननन। 
भूत्ता सर्वंरभिदं जगव्‌॥ 
निष्कफलेन स्वरूपेण सापि दद्दश्नियच्छति ॥ 

( भहिुष्यसं० १ । ४१-४४ ) 


अथोत्‌ १-जिस प्रकार विष्णु सवव्यापक हैं। उसी 


अन्तभोव किया जाना तकंशाज्जकी दृष्टिम दोषपूर्ण नहीं सिद्ध प्रकार लक्ष्मी भी सर्वव्यापिका हैं | २-हे माता | विष्णु 


/ ४. 
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आपके द्वारा समस्त चराचर जगत्‌ व्यात्त है। ३-लक्ष्मी 
विश्वमें व्यास होकर स्थित हैं | ४-लक्ष्मी सारे चराचरात्मक 
जगतूरें व्याप्त होकर स्थित हैं। ५-हे देवि-! जिस प्रकार 
देवदेव विष्णु सारी त्रिलोकीमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उसी 
प्रकार आप भी स्थित हैं। ६-जिस प्रकार में ( विष्णु ) 
खरूप और स्वभावसे सारे जगत व्यास हूँ; उसी प्रकार लक्ष्मी 
भी सारे जगतर्म व्यास हैं | ७-विश्वात्मा नारायण भावामावमय 
जगतूर्में निष्कलखरूपसे व्याप्त होकर जिस प्रकार स्थित हैं; 
उसी प्रकार सबंभावात्सिका लक्ष्मी सारे जगतमें निष्कुल- 
खख्पसे व्यास हैं । 


इन वचनोंके द्वारा विष्णुके विभ्ुत्वके सहश ही लक्ष्मीका 
विमुत्व प्रमाणित होता हैं। लक्ष्मीके विभुत्वकी उपपत्तिके 
विषयर्मे मतभेद होनेपर भी यह सभी स्वीकार करते ईं कि 
भगवान्‌ विष्णु ओर भगवती लक्ष्मीमें परस्पर दाम्पत्य-सम्बन्ध 
है। अपौरुषेय वेदके “श्रीश्र ते रक्ष्मीश्न पत्न्यौ? [ शु० यजु० 
२३१ | २२ ] अथोंत्‌ भूदेवी और छक्ष्मीदेवी आपकी 
पत्षियाँ हं--इन शब्दोंसे यही भाव प्रकट होता है और 
इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति अशेत्तरशतनामोंमे हरिवल्लमा 
पश्मचनाभप्रिया, विष्णुवक्षःस्थलस्थिता, विष्णुपत्नी, नारायण- 
समाश्रिता तथा सहसखनामोंमें वासुदेवमहिषी, देवोरःस्थिता, 
माधवप्रिया) प्रियपारवंगा; देवाह्ृस्थिता, देवजुश; नारायणी, 
वेष्णबी, माधवी आदि लक्ष्मीके नामों तथा विष्णुसहलनाममें 
भ्रीवात, श्रीश, श्रीनिवास, श्रीविभावन, श्रीधवर आदि 
विष्णुके नामोंसे होती है| इस दाम्पत्यको छुद॒यंगस कर 
केनेपर लक्ष्मीके विभुत्वके सम्बंन्ध्मं की जानेवाी उपपत्तियाँ 
स्पष्ट हो जाती हैं | उपपत्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


१-हरिवल्लमा श्री जीवकोटिमें हैं | जीव होनेपर भी उनके 
विम्युत्वमें बाधा नहीं पढ़ती । श्रुविकी कदापि यह घोषणा 
नहीं है कि सभी जीव अणु हैं। ऐसी घोषणा केवल बद्ध 
जीवेंकि सम्बन्धर्म है। मुक्त जीवकी व्याप्ति उसके घर्मभूत 
शके द्वारा होती है; अतः उसके अणुत्वर्म वाघा नहीं 
पढ़ती । नित्यजीवोंकी जीवके नाते अणुत्व प्राप्त है। इसके 
विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता | अतः यह भी माना जा 
सकता है | रृष्मीके विषय जो अणुत्वकी मान्यता है; उसके 
विपरीत विभुत्वको स्थापित करनेवाले प्रमाण मिलते हैं । 
उनको जीव मानते हुए इन प्रमाणोंके आघारपर उनके 
विभुललको स्वीकार ऋर छेनेमें किसी प्रकास्की आपत्ति नहीं 


२० 


हैं। जीव होनेसे केवल इतना सिद्ध होता है कि वह खतन्त्र 
न होकर परतन्त्र है | अणुत्व अनिवाय है; ऐसा इसका भाव 
नहीं निकाला जा सकता । 


२-जीवके लक्षणोंमें अणुत्वसे तात्पर्य यह है कि वह 
परिच्छिन्न है ) भगवत्पराधीना लक्ष्मी यह अणुत्व उनकी 
खरूप एवं गुणसे परिच्छिन्न सिद्ध कर सार्थक होता है। 
इसी प्रकार उनके विश्वुत्वका आशय भी उनका स्वश्वरसे 
आनुरूप्यमात्र प्रदर्शित करना है | 


३-लक्ष्मी चेतन होनेके कारण अचेतन प्रकृतिसे मित्र 
हैं, विभु होनेके कारण वे जीवसे भिन्न हैं एवं ईश्वरके 
पराधीन होनेके कारण वे ईश्वरसे भिन्न हैँ | उनके विश्लुत्वसे , 
केवल उनकी विष्णुके स्वरूपसे अनुरूपता व्यक्त होती है | 


४-उनके विश्वुत्वके कारण लक्ष्मीकों जीवसे भिन्न मान 
हेनेपर उनका अन्तर्भीव ईश्वरक्ोटिमें करना पड़ेगा । सवंशेषी 
भगवान्‌ ही सही; किंतु सारा जंगत्‌ तो रक्ष्मीका शेषभूत 
हो सकता है। जगत्कारणत्व आदि विशेषण ईश्वस्तक ही 
सीमित रहें, विभ्र॒ुत्व लक्ष्मीका भगवानके साथ आनुरूष्य तो 
सिद्ध कर ही देगा । 


इन चार प्रकारकी उपपत्तियोंके अतिरिक्त एक पाँचर्व 
प्रकारकी उपपत्ति भी है | इसका उल्लेख करनेसे पूव अबतक 
उल्लिखित उपपत्तियोंका सारांश निश्चय कर लेना चाहिये; 
जो श्रीवेदान्तदेशिकके शब्दोंगे इस प्रकार है-- 


प्रायुक्तेद सद्देतेषु पक्षेप्वय च॒ह॒प्व॑पि । 
खतन्‍्त्रपत्तिनित्येच्छासिदं स्वंसिदय. श्रियः ॥ 
अपि चेंव न तस्येशे  कश्चनेत्यादिदर्शनात्‌ । 
अत्श्वतुर्भिरष्येते: पत्यावेदवर्य विश्रसः ॥ 
( ओऔचतुरुइलोकीभाष्य ४ ) 
आशय यह है कि “उपयुक्त चारों दी प्रकारसे की गयी 
उपपत्तियोंमे स्व॒तन्त्रपति विष्णुकी नित्य इच्छाके आधारपर 
विष्णुपत्ञी लक्ष्मीका विभुत्व आदि सब कुछ सिद्ध हो जाता 
है। श्रुतिके इस कथनसे कि (ईश्वर विष्णुका अन्य कोई ईश 
नहीं हैं; प्रकट है कि श्रीपतिमें ही सारा ऐंश्वयं प्रतिष्ठित है | 
पाँचवें प्रकारकी उपपत्ति और कुछ नहीं, पूर्णतया 
लक्ष्मीके विभुत्र-प्रतिपादक वचनोंकी स्वीकृति दहै। शरीतत्त 
अणु नहीं है; विभु है; अतः जीवकोटिमे श्रीका - 
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नहीं हो सकता | इस उपपत्तिको पिछली चारों उपपत्तियोंकरे 
साथ रखकर श्रीवेदान्तदेशिकने यह निश्चय किया हे कि 
“इन पॉँचों प्रकारकी उपपत्तियोंगे चाहे किसीको प्रमाण क्यों 
न माना जाय; सिद्ध यही होगा कि जगतृपर छ्ष्मी- 
समेत नारायणका साम्राज्य सुप्रतिष्ठित है | 


पह्चनस्वेतेपु. पक्षेपु फश्चिदेकः  प्रमाणवान्‌ । 
घलद्मीकस्य॒ साम्राज्य स्वंधा सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


जिस पक्षने पाँचवें प्रकारकी उपयुक्त उपपत्ति उपस्ित 
की, उसके अनुसार श्रीतत्तके स्वरूपका विवेचन यहींपर तमातत 
नहीं हो जाता । भगवत्तत्तके समान श्रीतत्व भी विभु है । 
यह तो श्रीतत्तकी एक विशेषता है | आचाय थ्रीरामानुजने 
श्रीदेवीकी स्तुति करते हुए. कहा है-- 
भगवजन्नारायणाभिमतानुरूपस्वरूपरुपगुणविभवेश्चर्य - 
शीलाथनवधिकातिशया संख्येयकल्याणयुणगणास्‌** *** *** । 
( शराणगतिगधथ १ ) 
इन शब्दोंसे प्रकट होता है कि लक्ष्मीजीका स्वरूप) रूप; 
गुण) विभव और ऐ/ब्वयं, शील आदि असीस) निरतिशय एदं 
कल्याणगुण भगवान्‌ नारायणके अभिमत और अनुरूप हैं। 
अनुरूप कइ्नेसे सिद्ध होता है कि भगवानका रक्ष्मीसे पूर्णतया 
साहश्य है। अतः लक्ष्मीजीके खवरूपको समझनेके लिये 
भगवानके खरूपकों समझ केना आवश्यक है | आचार्य 
श्रीरामानुजके ही शब्दोंमें यह है--- 
'स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्देकस्वरूप: ।? 
( गीताभाष्य १ | १ ) 
अथौत्‌ भगवान्‌ अपने अतिरिक्त सभी पदार्थोकी 
अपेक्षा विलक्षण हैं | वे अनन्त हैं--अतः देश, काल तथा 
वस्तु--इन तीलनोंसे परिच्छिन्न नहीं हैं । वे श्ञानानन्द्मय 
हूँ । भगवत्तत्तके इस खरूपके सहश ही श्रीतत्वका खरूप 
होनां चाहिये | इसमें संदेह नहीं कि श्री अपने अतिरिक्त 
सभीकी अपेक्षा विलक्षण हैं । वे अनन्त हैं| अतः वे 
देश, काल और वस्वु--इन तीनोंसे परिच्छिन्न नहीं हैं, 
जेंसा कि कहा है-- 
नित्या कालापरिच्छेदात्‌ पूर्णा$$फारावियोगतः । 
ब्यापिनी देशविश्नंद्याद्विक्ता पूणो च स्वदा ॥ 
( भद्िबुंष्न्यसंदिता ३ । ८ ) 
आशय यह है कि “कालपरिच्छेदसे रहित होनेके कारण 
रूकमी नित्य ईं। वस्तु-परिच्छिन्न न- होकर वे पूर्ण हैं। 


# घन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वकाक्रेक्ताथम्‌ १ 
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देश-परिन्छिन्न न द्वोकर वे सत्र व्याप्त हैं और सर्वदा पूर्ण 
हूँ |? लक्ष्मीजीके अपने कथनानुसार वे ज्ञानमयी है-मईं 
संबिन्मत्री पूणो?! ( रक्ष्मीतन्त्र १ | ८ ) | सहस्तनामर्म 
उनको “आनन्दरूपार कहा गया है। इस प्रकार भगवानके 
अनुरूप द्वी श्रीका खरूप प्रकट होता हे | 


अब लछश्ष्मीजीके रूप और गुणोंकी भी चर्चा करना समुचित 
होगा । भगवान्‌ नारायणका रूप अतिस्मणीय; अचित्तल, 
अद्भुत, निरबद्य) अप्राकृत ओर नित्य है। वसा ही रक्ष्मीजीका 
रूप है| भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैँ । 'छक्ष्मीनॉरीणामुत्तमा वधू? 
अर्थात्‌ लक्ष्मी नारिवोरम उत्तमा हैं | अवतार-दशामें भगवान्‌: 
के साथ रूक्ष्मीजी भी उनके अनुरूप द्वी रूप घारण किया 
करती हैं; जेसा कि कहा ह--- 
एवं यदा जगत्खामी देवदेवो जनादईनः 
छबतार करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सद्ायिनी ॥ 
पुनश्च प्मादुत्पन्ना आदित्योध्मूथदा हरि । 
यदा क्तु भागंवो रामस्तदाभूद्धरणी ल्वियम॥ 
राघवत्वे$इसवत्‌ सीता रुक्सिणी क्वप्णनन्मनि । 
अन्येपु. चावतारेपु. विष्णोरेपानपायिनी ॥ 
देवत्वे देवदेहेयं मनुप्यत्वे च मानुषी। 
दिण्णोदेंहाजुरूपां वे. करोत्येषाउउत्मनसखनुम, ॥ 
(वि० पु० १। ९ | १४२-१४५ ) 
अ्थौत्‌ “जब्र जगदीश्वर देवदेव विष्णुभगवान्‌ अवतार 
ग्रहण करते हैं, तब लक्ष्मी भी उनकी सहायिनी बनकर 
अवतार ग्रहण करती हैं | जब भगवान्‌ आदित्यके रूपमें 
अवतीर्ण हुए, तब लक्ष्मी पद्माके रूपसें प्रकट हुईं | जब 
भगवान्‌ परशुरामके रुपमें प्रकट हुए, तब ये धरणी हुईं | 
भगवावके रामावतारमें ये सीता और कृष्णावतारमें 
रुक्मिणी हुईं | इसी प्रकार अन्य समी अवतारोंमें लक्ष्मी 
भगवानके साथ रहती हैं | देवताका रूप ग्रहण करते समय 
ये देवी, मनुष्यका रूप अहण करते समय ये मानवी--ईस 
प्रकार विष्णुके रूपके सहश ही लक्ष्मी रूप घारण करती ६ | 
रूपमें यों साहश्य रहनेपर रूपगत गुणोंमे अनुरूपताका होना 
भी स्वाभाविक है | मगवानके रूपमें परिपूर्ण ओज्ज्वल्यः 
सौगन्ध्य, सौकुमायं) लावण्य, योवन आदि गुण हैं | श्सी 
प्रकार ये गुण लक्ष्मीजीके रूपमें भी हैं | 


रूप-गुणोंके समान खरूपगत ग़ुणोंमें भी लक्ष्मी और 
नारायणमें परस्पर पूर्ण साहश्य है | भगवान्‌ कल्याणग्रुणाकर 
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हैं, लक्ष्मी भी नित्य निर्दोष निस्सीम कल्याणगुणोंसे संयुक्त 
हैं-'नित्यनिदोषनिस्सीमकल्याणमुणशालरिनी? ( रष्मीतन्त्र )। 
भगवत्‌-शासत्रकी सूक्ति है-- 

संवैश्वयगुणोपेतत. नित्य. तद्धर्मघर्मिणी ।! 

इससे प्रमाणित होता है कि “लक्ष्मीमें सारे ऐश्वय- 
नियामक गुण एवं उपायत्व, उपेयत्व, कारणत्व, अबाघ्यत्व 
आदि बवेदान्तप्रतिषादित घर्म सदा रहते हैं | ऐश्वर्य- 
नियामक गुणोके कारण ही नारायण “मगवान? कहलाते हैं | 
ये गुण हँ--ज्ञान) बल ऐश्वर्य; दीये) शक्ति और तेज | ये 
सारे गुण पूर्णतया लक्ष्मीजीमें भी हैं, अतएव वे “भगवती? कहलाती 
हैं---'पूर्णदाद्भु ण्यरूपत्वात्‌ साइं भगवती रूछता ॥? ( लक्ष्मीतस्त्र 
४ । ४८ ) | इन गुर्णोके कारण लक्ष्मीजी विष्णुभगवानके 
सहश ही क्रमशः सारी विभूतिका साक्षात्कार करतीं, उसको 
घारण करती, उसका नियमन करती, उपादान; 
नियामक एवं घारक यनकर भी वे विकाररह्ित रहर्ती 
और सहकारीकी अपेक्षा नहीं करती । इन गुणेकि 
अतिरिक्त विशेषकर आश्रितजनोंके संरक्षणर्म प्रयुक्त होनेवाले 
तोशील्य; वात्सल्य; मार्दव, आजव, सौहा्द) साम्य) कारुण्य/ 
माधुय, गाम्भीयं, ओदाय). चातुय स्थैय, बैय, शौर्य) 
पराक्रम, सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व, कृतित्व; कृतशता आदि 
गुण भी उनमें पूर्णरूपसे मोजूद हैं | ध्यान रहे कि इन गुणों- 
की पूर्णताका भगवानकी गुणगरिमाके साथ किसी प्रकारका 
विरोध नहीं आता; कारण कि लक्ष्मी हैँ तो उनकी वल्लभा 
ही | “जिनकी वल्लभा जानकी हैं, उनका तैज अप्रमेय है--- 
'अप्रमेय॑ हि दत्तेजो यस्य स्रा जनकात्मजा ।! ( वा० रा० ३ | 
२७ | १८ )-झयह उक्ति ऐसे विरोधको उत्पन्न ही नहीं 
ऐने देती | 

रूप और गुर्णोके बाद लक्ष्मीके विभवका वर्णन करना 
प्रसज्ञग्रात है | लक्ष्मी और नारायणके विभवर्म साहश्य ही 
नहीं, प्रत्युत ऐक्य भी है | मंगवानकी शय्या ओर आसन 
अनन्त शेप हैं, वाहन गदड हैं, यवनिका जगन्मोहिनी 
माया और दास ब्रह्म आदि देवतागण हैं | श्रीको सम्बोधित 
करते हुए आचाय श्रीयामुनने कहा है--- 

पान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपति: शय्यासन वाहन 

हे 3 डबल 256 विहगेखरों य्रनिका साया जगनन्‍्मोहिनी। 





|॥| 
( अचतुरइ्लोकी १ ) 
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इससे प्रकट होता है कि लक्ष्मीजीके पति हैं पुरुषोत्तम) 
शय्या और आसन ह शेष, वाहन हैं वेदात्मा गरुडः 
यवनिका है जगन्मोहिनी माया तथा दास-दासी हैं ब्रह्मा आदि 
देवता और उनकी देवियाँ | कहना न होगा कि इस सूक्तिमें 
शेष ओर गरुड नित्यविभूतिके निरदर्शन हैं और देवी-देवता 
लीलाविभूतिके | भगवान्‌ उभयविभूतिपति हैं, उसी प्रकार 
लक्ष्मीजी उभयविभूतिस्वामिनी हैं | 


भगवान्‌ समस्त विभूतिमें अर्थात्‌ सारे चेतनाचेतन- 
तत्त्वोर्म व्यात्त रहकर उनके आधार; नियन्ता, शेषी, अतएव 
शरीरी हैं | चिदचिद्रुप जगत॒की सृष्टि; स्थिति और प्रलूय 
उनके अधीन हैं | अतः वे “जगतके ईश्वरः कहलाते हैं। 
भगवत्तत्तकी इन विशेषताओंके अनुरूप ही भ्रीतत्तमें ये 
विशेषताएँ मिलती हैं, जेसा कि निम्नलिखित उद्धरणोंसे 
सिद्ध होता है-- 


३० ००+०७३७०००७०, जगडद्धान्री ०७०७७ ०० ५ » सत्य विष्णुवल्छसे | 
(विष्णुपु० १ । ९। ११२) 

२-- # ०० ९ ०० ०» ०७ ० ०० ० ७० + ७५००० ० “नियन्त्री च्च तथेश्वरी | 
( विष्वक्सेनसंद्िता ) 


३५. ७००३७ ७० ० १० ० ०० ७ ७० ७ ३0० +$ ७० ७० “श्रीज्ञेया विश्वरूपिणी | 
( सनत्कुमारसंहिता ) 


४-एपेंव सजते फाके . सेषा पाति जगत्त्रयम्‌ । 


जगत्‌ संहरते चान्‍्ते  तत्तत्कारणसंस्थिता 0 
( लक्ष्मीतन्त्र ) 
७५-ईश्वरी सर्वेभूतानों. तामिहोपह्ये. प्रियस्‌। 
( थीयक्त ९ ) 


अर्थात्‌ १-द बिष्णुवल्लमे | आप जागद्धान्नी 
( जगत्‌को घारण करनेवाली ) हैं | २-लक्ष्मीजी विश्वकी नियन्त्री 
ओर ईश्वरी हैं। ३-श्रीको विश्वरूपिणी समझना चाहिये । 
४-ये रूष्मी द्वी'*“*'समयपर त्रिलोकीको उत्पन्न करती, 
पालन करती और अन्तर्मे संहार कस्ती हैं | ५-सर्व भूतेश्वरी 
लक्ष्मीको में आह्वान करता हूँ । 


श्रीरज्ञनाथमुनिने अपने श्रीसक्तभाष्यमें श्रीतत्तकी इन सारी 
विशेषताओंपर विस्तास्पूवक्त विचार किया है। आरम्भ 
दिष्णुपुराणकै प्रथम अंशके म्माठवें अभ्यायके सम्बस्धर्मे 
आपने कट्दा है-- 
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४ानेनाध्यायेन पर्वेषां तत्याजोां स्रगयानिय छद्ष्मीरपि 
व्यापदयरणनियमनास्सड्री रभावादिना सर्वेपासिय॑स्वामिनी 
दाशि छवीण्यस्या: घोष: । 


अर्थात्‌ इस अध्यायके द्वारा यह सिद्ध होता है कि भगवानके 
सहश ही ये लक्ष्मीजी भी सारे तत्त्वोंकी व्याप्ति, भरण-पोषण, 
नियमन, आत्मशरीरभाव आदिके द्वारा सबकी स्वामिनी 
हैं और सारे तत्त्व उनके शेषभूत हैं । 


इसके अनन्तर आपने विष्णुपुराणके प्रथम अंशके नव 
: अध्याय) ब्रह्मपुराण। लिज्ञपुराणके क्षुपस्तोत्र, विष्णुस्प्रति, 
स्वायम्भुवसंहिता; अहिबुध्न्यतंहिता; लक्ष्मीतन्त्र आदिसे प्रमार्णों- 
को उद्धुतकर इसीका समर्थन किया है । 


सारांश यह निकलता है कि जिस प्रकार विष्णु समस्त 
चेतनाचेतन-तत्त्वोके नियन्ता हैँ; उसी प्रकार लक्ष्मीजी भी समस्त 
चेतनाचेतन तत्त्वोंकी नियन्त्री एं | जिस प्रकार विष्णुभगवान- 
का खरूप; खिति एवं प्रद्मद्चि अन्य किसीके अघीन नहीं; 
उसी प्रकार भगवती लुक्ष्मीका स्वरूप; स्थिति एवं प्रवृत्ति भी 
अनन्याघीन हैं | तथापि यह ध्यान रखना चाहिये कि जिस 
प्रकार लक्ष्मीजीका सर्वनियन्तृत्व भगवानको नियाम्य या ईशितव्य- 
की कोटि नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार लक्ष्मीजी भी भगवानकी 
नियाम्या अथवा ईशितव्या नहीं होतीं | छक्ष्मीजीका नियन्तृत्व 
किसी भी अंशर्मे भगवानके अधीन नहीं है । मानना पड़ेगा 
कि भगवानके ईश्वरत्वके सहश ही लक्ष्मीकी ईश्वरता भी पूर्ण 
है। इसमें स्पष्ट प्रमाण है भगवती लक्ष्मीके विषयर्मे यह 
उक्ति--इश्वरीं सर्वभूतानाम? ( श्रीसूक्त ९ )--मगवती 
सर्वभूतेश्वरी हैं | उनकी इस ईश्वरताको किसी प्रकार 
संकुचित अथवा सीमित नहीं किया जा सकता । सिद्ध होता 
है कि सवंभूतेश्वर भगवान्‌ और सर्वमूतेश्वरी लक्ष्मी दोनों 
अनन्याधीन, खतन्त्र ईश्वर-ईश्वरी हैं । 

(न तत्समश्राभ्यधिकश्न इश्यते |? ( श्वेताश्वतर० ६ । ८ ) 


अथौत्‌ भगवत्तत्तके समान अथवा अधिक कोई नहीं 
दिखायी देता) 'एकः श्ास्ता न ट्वितीयोउस्ति शास्ता? ( महा० 
भाश्व० २७ | १) अर्थात्‌ एक ही शासक है, उसका कोई 
दूसरा शासक नहीं है; “न तस्थेशे कश्वनः अर्थात्‌ उसका 
कोई ईश्वर नहीं दै--इत्यादि वचनोंके साथ उपर्युक्त निर्णय- 
का विरोध समझकर एक पक्ष ईश्वर्की एकताको अक्षुण्ण 
रखनेके सदुद्देश्यसे लक्ष्मीजीकी विशेषताओंकी सीमित मान 
लेता है। भगवानके विषयर्म प्रसिद्ध “ईंश्वरः सर्वभूताना 


॥॒ 2: जे: 
हु 











दरददेशेडर्णुन तिष्ठदि! (गीता १८ | ६१ ) के “सबः पद 
लक्ष्मीजीका अन्तर्भाव कर लेनेपर यद्द मान्यता सिद्ध हो जाती 
है।इस पक्षके अनुसार नारायणके ८नाए पदमें भ्रीके समाविष् 
होनेसे तथा पक्षी होनेके नाते शेषभूत होनेसे लक्ष्मीका 
नियाम्यकोटिमें रहना उचित है | तात्पय॑ यह निकलता है 
कि भगवान्‌ जिस प्रकार अन्य चेतनाचेतन तस्लोंके ईश्वर 
हैँ, उसी प्रकार ल्क्ष्मीजीके भी ईश्वर हैं । 


अन्य लोगोंको उक्त पक्ष मान्य नहीं है | उनका कहना 
है कि ईश्वरके सद्श अन्यका निषेध करनेवाले वचन ईश्वरके 
सिद्ध किये जानेके अनन्तर ही उपस्थित किये जा सकते हैं | 
इसके पूव इनकी प्रन्नत्ति नहीं हो सकती | अतणव ऐसे वचन 
ईश्वरको सिद्ध करनेवाले वचनोंके बाधक नहीं हो सकते । 
“ईश्वर सर्वभूतानाम? ( श्रीसूक्त ९ )--यह श्रुति श्रीकी 
ईश्वरता सिद्ध करती है। इस श्रुतिने जो कुछ बतायाहै 
उसके सिद्ध हो जानेके पूर्व अथवा उसके साथ-साथ ईश्ररके 
सहृश अन्यका निषेघ करनेवाले वचन उपस्थित नहीं होते | 
अतः श्रीतत्वकी ईश्वरता सिद्ध हो जाती है। श्रीततनकी 
ईश्वरताके सिद्ध हो जानेके अनन्तर जब उपयुक्त तथा अन्य 
ऐसे वचन विचारार्थ सामने आते हैं तब उनका यही तालव 
निकलता है कि श्रीविशिष्ट मगवानके अतिरिक्त अन्य कोई 
ईश्वर नहीं है | यह तालय॑ लब््मीकी ईश्वरताके अविरुद्ध है। 


भगवानके विषरयर्म 'हईश्वरः सर्वभूतानामः कहे जानेपर 
धसर्दः पद्म लक्ष्मीका अन्तमौव करना समुचित नहीं माना 
जा सकता | कारण कि जब स्पष्टतया भगवती श्रुतिने ही 
“ईश्वरीं सर्वभूतानास? कहकर लक्ष्मीको सर्वभूतेश्वरी बता दिया) 
तब फिर उनको ईशितव्यकी सीमा छाना उक्त श्रुतिके सवेया 
विरुद्ध होगा | यह कहकर भी कि ““्रह्मा आदि देवता भी (ईश्वर! 
कहलाते हैं; जिस प्रकार उनका समावेश “सर्व” पदमे हो 
जाता है) उसी प्रकार रक्ष्मीजीका भी समावेश कर लियाजाय? 
लक्ष्मीजीको सर्वभूतेश्वरीके पदसे हटाया नहीं जा सकता | कार 
यह है कि ब्रह्मा आदि देवताओंकी ईश्वस्ताकों सीमित करने- 
वाले तथा उनको कर्माधीन बतानेवाले प्रमाण मिलते ष् 
किंतु लक्ष्मीके सम्बन्धम ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता | 
अतः लक्ष्मीकी ईश्वरता इस प्रकार संकुचित नहीं की जा 
सकती | “सर्व” पदका भर्थ ईश्वर और ईश्वरी दोनोंके साथ 
एक-सा ही होना चाहिये | ऐसा अर्थ करनेपर भगवानकी 
ईश्वरताके सदश भगवतीकी ईश्वरता सिद्ध होती है । 


४६ घीरितसथ # 





नारायणके ध्लाए पर्स अन्तर्भूत होनेसे भी छरूब्मी 
नियाम्दा नहीं होर्ती | छब्मीका “नारएः पदर्म ग्रहण उनके नर- 
सम्बन्धिनी होनेके कारण हुआ है| भगवानका एक नाम “नए 
भी है। लक्ष्मी पक्षीके रूपये भगवानसे सम्बद्ध हैं| “नाए पदमें 
के ग्रहणले इतनी ही बात प्रकट होती है । पत्नी होनेके 
कारण ही छक्ष्मीको नियाम्या नहीं माना जा सकता। रुक्ष्मीको 
सवधूतेश्वरी बतानेवाली श्रुति उनके विष्णुपत्ञी होनेसे बाधित 
पहीं होती | पत्नी होना वहिरज्ञ घर्म है ओर ईश्वरी होना 
गन्तरज्ञ | बहिरज्ञभूत धर्म अन्तरज्ञभूत धमकी किसी भी 
अवस्थाम संकुचित महीं कर सकता | अतः मानना पड़ेगा कि 
भगवाबके सहश लक्ष्मी अनन्याधीन खतनन्‍्त्र ईश्वरी है। 
लक्ष्मी-नारायणका दाम्पत्यमाव पारस्परिक नित्य इच्छापर 
प्रतिष्ठित है । इस स्थिरभावके कारण न उनकी इच्छार्मे परस्पर 
विधात होता है और न उनकी किसी कार्यमे प्रथक-प्रथक 
प्रद्ृत्ति होती है | अतएव वे प्रसज्ञ, जिनमें भगवान्‌ तथा 
ल्य्ष्मीका अल्ग-अल्य खतन्‍त्र ऐ)बवय वणित है; तथा वे प्रसज्ध; 
जिनमें ईश्वरकी एकता वर्णित है, परस्पर संगत हो जाते हैं-- 


'सर्वागसानामैकरुण्ख्वंमन्योन्येच्छाविधातादिनिदृत्तो 
तारपयोदुपपन्नस्‌ ।! ( श्रीयक्तभाष्य ९ ) 


कहना न होगा कि एथक्‌ पथक्‌ जगत्‌की सृष्टि आदिकी 
शझ्बाका निराकरण भगवती श्रुतिने ही “अस्येशाना जगतो 
विप्णुपली (ते० सं० ४ | ४ | १२) अर्थात्‌ इस जगव॒की 
ईश्वरी विष्णुपल्नी हैं? कहकर कर दिया हैं। जिस प्रकार 
यशकायमें पति-पत्नीका पारस्परिक सहयोग रहता है; उसी 
प्रकार यज्ञ-सरश सृष्टिपालन आदि कार्य दिव्य-दुम्पति 
लक्ष्मी-नारायण करते हैं | अतएव जहॉँपर भगवत्तत्वको 
जगत्कारण बताया है, वहाँ श्रीरहित भगवान्‌ अमिप्रेत नहीं 
हैं ओर न जहाँपर केवल श्रीतत््वको जगत्कारण बताया गया 
है, वहाँ केवल श्री अमिग्रेत हैं । श्रियःपतित्व भगवानकी ऐसी 
विशेषता है, जो सदा बनी रहती है | इसलिये भगवानका 


जगत्कारण आदिके रूपमें निर्देश करनेपर श्रीविशिष्ट मगवावका 
ऐी बोध होता है । 


लप्सी जगदीश्वरी हैं | जयत्‌की स्थिति उनके अधीन है | 

लतः खगे आदि सांसारिक फरल्लेंको प्रदान करनेकी शक्ति 

डनेन साननी ही चाहिये | जगत्‌का रूय भी उनके अधीन 

है । मेक्षद्ा लवयें अन्तमौत किये जानेके कारण मोक्ष प्रदान 

फरनेकी शक्ति उनमें माननी हो चाहिये | ऐसी मान्वताओेक्ति 
'द० अऊं० २७-- 
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सम्बन्ध लाधनकी दृष्टिसे प्रथक्‌ विचार कर लेना अनुचित 
न होगा | इसमें संदेह नहीं कि भगवान्‌ भोग-सोक्ष प्रदान 
करते हैं | मोक्षप्रदत्व तो जगल्कारणत्वके सह ही भगवानका 
असाधारण चिह है | जो लक्ष्मीकोी जगत्कारण नहीं मानते) 
वे उनके मोक्षप्रदत्वकी भी स्वीकार नहीं करते | जो मगवानके 
सहृश छक्ष्मीको ईश्वरी मानते हैं, उनके अनुसार छक्ष्मीको 
भी भोग-मोक्ष प्रदान करनेकी सामथ्य है | “त्रिवर्गदा? कहलानेके 
साथ-ही-साथ लक्ष्मी परनिवोणदायिनी, मोक्षलक्ष्मी) विम॒क्ति- 
दायिनी एवं संसारतारिणी कहलाती हैं | निम्नलिखित उद्धरण 
इसे प्रमाणित करते है--- 

> बे 0३० ० ब हा 2० परमेश्व्यभूतिदम्‌ ते 
समस्तयवापार्तिहरं सकलेष्ठप्रद॑ सदा । 
देव्यास्संस्य्शतिसात्रेण दारिदय याति भ्स्मताम्‌ ॥ 
तथाश्टगुणमेश्वर्य ०० ००००**** न] 
ऐहिकासुप्सिकां सिद्धि लभते श्रीअसादतः । 
दारिद्रय नइयते तठस्थ सर्वपापात्‌ प्रम्नच्यते ॥ 


१... 


( बद्धापुराण ) 
२--सर्वकासप्रदां. रम्यां. संसाराण॑वतारिणीस । 
क्षिप्रश्नसादिनीं .. छक्ष्मीं. शरण्यामनुचिन्तयेत्‌ ॥ 


( स्वायम्मुवसंद्धिता ) 


अथोत्‌ १--लक्ष्मीका नाम-स्मरण परमश्चय एवं कल्याण 
प्रदान करता है समस्त पाप और दुःखोंको नष्ट करता है तथा 
सम्पूर्ण इच्छित फल प्रदान करता है। छक्ष्मीके स्मरणमात्रसे 
दरिद्रता भस्म हो जाती है ओर अश्विध ऐ:श्वयं प्राप्त होता 
है | * ऐहिक और आमुष्मिक सिद्धि रक्ष्मीके प्रसादसे प्राप्त 
होती है; दरिद्वता नष्ट हो जाती है तथा साधक सारे पारपेसि 
मुक्त हो जाता हैं | २--सारी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली, 
संसार-सागरसे पार करनेवाली) शीघ्र प्रसन्न होनेवाली छक्ष्मीका 
शरण्यरूपसे चिन्तन करे | 

उद्धरणोंसे असंदिग्धरूपमेँ यह प्रमाणित द्वोता 

है कि सर्वेश्वरी लक्ष्मी भोग-मोश्न-प्रदायिनी हैं | 

श्रीवेदान्तदेशिकने भगवानके मोक्षप्रदातृलका छब्ष्मीके 
मोक्षप्रदातृत्वके साथ सामझस्य स्थापित करते हुए कहा ई कि 
श्रीमानू नारायण अथौत्‌ श्रीसमेत नाराणण जगत्पति, 
जगदात्मा, मुक्तिप्रदाता एवं मुक्तभोग्य है--- 

“प्रीसान्‌ नारायणो नः पदिरखिलतनुमुक्तिदों सुर" एप 


(्‌ जआापिकारप-र,र जे 


हे 
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लक्ष््या सह हृपीकेशों देब्या फार॒ण्यरूपया । 
रक्षकः सर्वसिद्धान्ते वेदान्तेषपि व गीयते ॥ 
(२८ । २४ ) 
अथौत्‌ शात्रोंका निश्चित सिद्धान्त यह है क्रि कारुण्य- 
रूपिणी रक््मीके सहित नारायण रक्षक हैं। वेदान्तमें भी 
लक्ष्मीसमेत नारायणका ही प्रतिपादन किया गया है | 


इससे पता लगता है कि मोक्ष-प्राप्ति अथवा मगबत्पाप्ति- 
विधायक सभी ब्रह्मविद्याओंगें श्रीविशिष्ट मगवत्तत्तका ही 
उपासनात्मक ज्ञान विहित है | उदाहरणार्थ श्रुतिके द्वारा 
प्रणयकी इस प्रकार व्याख्या की गयी है-- 

अकारेणोच्यते विष्णुः सर्वक्ोकेश्वरो हरि: | 

उद्छता विप्णुना रलक्ष्मीरुकारेणोच्यते तथा ॥ 

आशय यह है कि “अकारवाच्य हैं विष्णु, जो स्वलोकेश्वर 
भगवान्‌ हैं, उकारवाच्या हैं विष्णुपत्ञी लक्ष्मी ओर मकारवाच्य 
जीव इन दोनोंका दास अथौत्‌ शेषभूत है |? 


किसी ब्रह्मविद्या्सें श्रीका उल्लेख न होनेसे यह अनुमान 
कर लेना कि उस ब्रह्मविद्यामें श्रीरहिंत भगवत्तत्व उपास्य है; 
उचित न होगा | वहॉपर यह समझना चाहिये कि ब्रह्मविद्याने 
श्रीतत्वका अन्तभौव भगवत्तत्वमें कर लिया है | श्रीपराशर 
भदने बताया है कि श्रुतिने स्थान-स्थानपर श्रीका भगवत्त्तमें 
अन्तभौव कर लेनेके कारण ही उन स्थानोंपर प्रथक्‌ उल्लेख 
नहीं किया--“तदन्तभौवात्त्यां न छथगर्मिधत्ते श्रुतिरपि | 
( श्रीगुणरत्नकीश २८ ) । भगवानका दिव्य मड्जछविग्रह सदा 
श्रीविशिष्ट रहता है | भगवती लक्ष्मी चाहे भगवानके पाइ्वमें 
न भी हों, किंतु वक्षःस्थलमें अवश्य रहती हैं। भक्तिशास्रमें 
श्रीविशिष्ट भगवानका ध्यान वर्णित है। शरणागतिशास्त्रमें 
लक्ष्मीकी पुरुषकारताका प्रतिपादन कर श्रीमन्नारायणकी उपाय 
एवं उपेयके रूपमें वरण किया गया है | 


शरणागतिमार्गमं श्रीकी पुरुषकारता सबंसम्मत है । 
कऋषियोंने छक्ष्मीकी पुरुषकारताका निर्देश किया है---“लक्ष्मीः 
पुरुषकारत्वे निर्दिष्ठा परसर्षिमिः? ( नारदपश्वरात्र ) | किंतु 
उपाय एवं उपेयके रूपमें नारायणके साथ लक्ष्मीकी वरण 
करनेमेँ सभी सहमत नहीं हैं | जो लक्ष्मीको मोक्षप्रदा नहीं 
मानते) उन्हें लक्ष्मीका उपायत्व एवं उपेयत्व स्वीकृत नहीं है ) 
पुरुषकारका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिसे किसी 


3 हु 
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है 
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लथ्ष्मीतन्नकी यह सूक्ति इसीका समर्थन करती है-- . बस्तुकों देनेके लिये कद्दे | सावारणतया देखा जाता है कि वही 


व्यक्ति दूसरेसे कद्दा करता है) जिसे स्॒यं उस वस्तुकों प्रदान 
करनेकी सामथ्य नहीं होती | लक्ष्मी भगवानसे अपने शरणा- 
गतको शरण देने तथा उसको परमपुरुषार्थ--मोश्ष प्रदान करने- 
के लिये प्राथंना करती हैँ | लक्ष्मीके इस पुरुपकारको ग्रहणकर 
शरणागत भगवानकी शरणागति करता है ओर इसी पुरुष- 
कारके फलस्थरूप भगवान्‌ साधकरकों अपनी शरण देकर मोक्ष 
प्रदान करते हैँ | अन्य लोगेंका कहना है-- 


बद्धाद्यातिविलक्षणा परतरा मुक्ताध्व॒नित्यादपि 
स्वातन्त्रयादिभिरात्मधर्मबहुलेयी विप्णुतुल्या स्घ॒ता। 

योपेयेति  मुमुक्षुभिस्सुविहिता मुक्तेरमुन्राप्यतः 
सोपायो भवितु मुमुझ्॒विषये कस्संशयः शाखतः ॥ 


भाव यह है कि “जो लक्ष्मी बद्धजीवोंकी अपेक्षा अत्यन्त 
विलक्षण हैं; मुक्त एवं नित्य आत्माओसे भी परे हैं तथा 
खातन्त्य आदि अपने स्वरूपगत धर्मोके कारण विष्णुके सहश 
हैं, “बेकुण्ठे तु परे लोके अ्रिया साथ जगत्पतिः। आस्ते! 
( बेकुण्ठछोकमें भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ हैं ) "नारायण 
सलक्ष्मीक॑ भ्राप्तुम? ( लक्ष्मीसमेत नारायणको प्राप्त करनेके 
लिये ) आदि वचनोंमें लक्ष्मीसमेत नारायणको ही प्राप्य उपेय 
बताया गया है | वे ही लक्ष्मीसमेत नागयण मुम॒क्षुके लिये 
उपाय हैं, शास्त्रानुसार इसमें कोई संशय नहीं है |? 


जो चेतन प्राणी अनादिकाल्से कमबन्धनमें- पड़कर 
इतना अनाचारी और अपराधी है कि वह चिरकालतक 
भगवानकी शरणागति करनेका अधिकारी नहीं बन पाता 
वह लक्ष्मीके पुरुषकारके द्वारा शरणागतिके साधनमें सफलता 
प्रात्त कर लेता है | भगवान्‌ नारायण जगलिता हैं) लक्ष्मी 
जगन्माता हैं | लक्ष्मी करुंणामयी हैं | उनकी करुणा शरणा- 
गतिकी भी अपेक्षा नहीं करती । उनकी स्वामाविक दया एव 
वत्सलताका पात्र बनते ही चेतन प्राणीका उद्धार हो जाता 
है। वे उस प्राणीके आर्तनादकों श्रवण करती हैं । रामायणसे 
तो यहाँतक ज्ञात होता है कि सतानेवाली राक्षसियोंतककी 
रक्षा जानकीजीने की । अतः जेंसे ही चेतन प्राणी पुरुषकार 
ग्रहंण करनेके लिये लक्ष्मीकी शरणागति करता है; बसे ही 
लक्ष्मी उस शरणागतको अपनी शरण देकर भगवानसे प्रार्थना 
करती हैं कि उस प्राणीपर निग्रह न किया जाय । भगवान्‌ 
दयाछ हैं, किंतु साथ ही न्यायकारी दण्डघर भी हैं | चेतनकें 
धर्मीचरण और पापाचरण दोनोंपर उनका सदा ध्यान रहता 
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है | उतकी न्यायकारिता उनको बाध्य करती है कि दोनों 
प्रकारके आचरणोंका फल प्राणीको मिले | लक्ष्मी अपनी 
वत्सल्ताके कारण चेतन प्राणीके अपराधोंकी स्मरण नहीं 
करतीं और भगवानसे यह अनुरोध करती हैं कि वे अपने 
निग्रहको समाप्तकर उस शरणागतपर पूर्ण अनुग्रह करें 
लक्ष्मीके इस पुरुषकारसे भगवानकी अनुग्रहमयी दृष्टि शरणा- 
गतपर हो जाती है | साधक तब छक्ष्मी-नारायणकी शरणागति 
करता है | लक्ष्मी-नागयण प्रसन्न होकर साधककी शरण देकर 
उसका अमीष्ट सिद्ध करते हुए प्रसन्नतापूवंक परमधुरुषार्थ- 
मोक्ष प्रदान करते हैं | मगवानके साथ उपायके रूपमें ग्रहण 
किये जानेपर लक्ष्मी भगवानके शरणागत-संरक्षणोचित गुणोंका 
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संबर्धन करती हैं और उपेयके रूपमें अहण किये जानेपर वे 
मोक्षरुक्ष्मी एवं दिव्य भोगोंकी अभिद्वृद्धि करते हुए शरणा- 
गत मुक्तात्माके परिपूर्ण ब्रह्मानन्दानुभवकोी सम्पन्न करती हैं | 
स्मरण रहे कि श्रीतत्वके भगवत्तत्वमें अन्तभूत होनेके कारण 
उपायद्वित्व अथवा उपेयद्वित्वका प्रसज्ञ नहीं आता । 

इन शब्दोंमे श्रीतत्तके खरूप, रूप, गुण आदिका 
विवेचन तथा तत्सम्बन्धी विभिन्न मान्य्ताओंका दिग्दशन 
पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत है | अनुरोध है कि श्रीतत्वको इस 
प्रकार समझते हुए अपनी सम्प्रदायागत मान्यताको दृढ़ रकखें 
और अम्युद्य एवं श्रेयको प्राप्त करनेके लिये अधिकारानुसार 
श्रीतत्तका चिन्तन करें | 





वेदोंमें महालक्ष्मीका खरूप 


( लेखक--डा ० श्रीओमूप्रकाशजी पाण्डेय, एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी०) साहित्यरत्न ) 


यह असंदिग्ध है कि ऋग्वेद-कालमें महालक्ष्मीका 


अस्तित्व था । ऋग्वेद्म श्री या महालक्ष्मीका बोध पद्म- 
मालिनी, लक्ष्मी, अश्विनी। घृतश्री, दर्शनश्री, श्रिये, 
भ्रिय/ सुश्रियं आदि नामोंसे कराया गया है । 


ध्रीः शब्द पैश्रेज़ू सेवायामः घातुसे 'क्लिब्बचि- 
प्ररकयायतस्तुकटम्रुजुश्नीणां दीघों5सम्प्रसारणं चउ? वार्तिकसे 
अथवा क्विब्बचिप्रस्छिश्रिज्रुतुप्रुज्वां दीघोंड्सम्प्रखारणं चः 
( उणादिसूच २ | ५४ ) के अनुसार “क्विप? प्रत्यय 
लगकर तथा दीघंजकी प्राप्ति होकर निष्पन्न होता है। 


प्रो०ओल्‍्डेनवर्ग, डॉ० राय गोविन्द्चन्द्र, प्रो ० जे० गोण्डा 
3898९७ 6. भ्रषणाप्रंडए' ( “आस्पेक्ट्स ऑब्‌ 
विष्णुइज्म? ) में ओर जॉन डाउसनने कहा है कि “मीःका 
अर्थ समृद्धिमात्र है। कालान्तरमे इसका मानवीकरण 
हो गया!-- 
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रण छाघतपर 


किंठु यह विचार श्रान्त है | वेदिक पर्म्पराके अनुसार 
भाव और भावाभिमानी देवता--दोनों ही होते हैं | 
इसका सुन्दर उदाहरण है “सोम? शब्द | इसका अर्थ 
सोमरस, सोमलछता और सोम ( तदभिमानी ) देवता 
भी है। अतः यह निविंवाद हैं कि “श्री? झब्द सौन्दर्य 
ओर समृद्धिका सूचक होनेपर भी देवीविशेषका परिचय 
करानेमें सक्षम है। 


संहिताओंके अनन्तर “श्री? अधिक स्पष्टरूपमें सुमूत॑ 
होकर “्यतपथत्राह्मण”म आती हैं। श्वतपथकी कथाके 
अनुसार प्रजापतिकी साघनाके मूलरूपमें “श्रीः उनके 
अन्तससे निकलकर दिव्य सौन्दर्यमयी, ओजोमयी देवीके 
रूपमे उपस्थित होती हँ--- 


अजापतियें प्रजा: घुजमानोतप्यत । तस्माच्छास्ता- 
सेपानाइप्रीसदकामत्‌, सा दीप्यमाना प्लाजमाला क्ोक्ाय- 
न््यत्िध्व्‌ ।। (११ ।४।३।१) 


शतपथर्मे कहीं प्रार्णोको ध्द्री बताया गया हे और 
कही स्व॒सको | एक स्थानपर रात्रि ही ओऔः ई--ऐमा 
कथन है। क्योंकि सभी प्राणी राजिमें ही सुखपूर्वक रहते 
हैं । बास्तवर्मे, ये सद «ई? झब्दके लाछणिक प्रयोग हैं । 
शवपथ'में भी एक स्थानपर श्री और राष्ट्रमे ऐकालय 


हे 











स्थापित किया गया है | समृद्धि-सम्पन्न ऐनेपर ही राष्ट्र 
राष्ट्र प्रतीत होता ह। ताण्ड्य महात्राह्मणो प्थीके इसी 
प्रकारसे निबंचनार्थक भाव मिलते हूँ । निरुक्तर्म “लश्षगी? 
शब्दका निवेचन इस प्रकार किया गया है-- 

'रक्ष्मीलोभाद्वा लक्षणाद्दा | 

शतपथम एक स्थानपर उल्लेख है कि “उस (श्री ) 
से ही अग्निने भक्षणीय अन्न लिया। रोमने राज्य, 
वरुणने साम्राज्य, मिनने क्षत्र, इन्द्रने बछ। बृहस्पतिने 
ब्रह्मबचंस, सविताने राष्ट्र, पूपाने ऐ्व्यं, सरखतीने पुष्टि 
ओर त्वष्टाने रूप प्राप्त किये-- 


तस्याउअशिरन्नाद्ममाद्च । लोमो राज्य दरुणः 
साम्राज्य सिन्रः क्षत्रमिन्द्रो ब् बृहस्पतित्रह्मचचंस', 
सविता राष्ट्र पूुष्ठा भगर सरख्दती पुष्टि त्वष्टा झपाणि।? 
(शत० जा० ११ ।४ | ३१३) 


संक्षेपमं कह्दा जा सकता दे कि अत्यन्त प्राचीन कालसे 
भीके देवीरूपमें दर्शन होते हैँ | श्रीका सानवीकरण 
बादकी उपज नहीं है । श्रीदेवीके ही आधारपर पखवर्ती- 
काल्‍ूमें यह शब्द समृद्धि-सौन्दय और वेभवका प्रतीक 
बना । 


कऋग्वेदके श्रीसृक्तते श्री ओर रक्ष्मीस कोई अन्तर 
नहीं दिखायी देता | लक्ष्मीतत्त्र ( ५० | ८-९) में कहा 
गया है कि “ईश्वर छक्तिमान्‌ है; सकराघार है में शरी- 
नास्‍प्ती उसीकी परमा शक्ति हूँ; सर्वव्यापक परमात्मतत्तव- 
की सम्पूर्ण कामनाओंका दोहन करनेवाली हूँ। शुद्ध 
भौर . अशुद्ध मार्गका वर्गीकरण करनेवाली हूँ । में हृुषी- 
केशकी अनुव्रता हूँः--इव्यादि | यह कथन -शक्रके 
प्रति स्वयं लष्सीका है। इसी संदर्ममें आगे भ्रीसूक्तके 
देवताका निरूपण करते हुए कहां गया है कि “सबके 
आाधघारूफपरम स्थित, .विष्णुपक्षी, सवलामध्यक्षम्पत्ना में 
ही इसकी देवता हूँ-- ह 


सफकाधारा. विः्णछुपरन्यदमीशवरी ।! 


“द्ुदता 

विनियोग-विदेचनके समय यह बात ओऔर भी 
अधिक स्पष्ट हो जाती हैं-- 

विनियोगोउस्य सूक्तस्य कद्मीनारायणाचेने । 

भदूस्य भादयेब्टशर्मी विप्लोर्रो परलेश्वरीस 0 


! है 
| 
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“इस सूक्तका उपयोग श्रील्शगी-नाराबणके पृजनमें किया 
जाता ६। ए्ृज़नते समय भावनारे परसेश्वरी मा--रक्षीक्रो 
भगवान्‌ विष्णुके अद्भम स्थित देखना चाहिये | 

अतः यह निश्चित दे कि श्रीसूक्तोक्त श्री रुक्ष्मी 
ही हैं | वाजसनेयो श्रुतियोंमे भी ( यथा-्रीश्र दे 
लट्ष्मीश्य पत्न्या'“* ) यद्द तथ्य सुप्रतिष्ठित दे | 


पलब्ष्मीः शाब्दकी निष्पत्ति रुक्ष दर्शनाहूनयो/ 
(१०।८)वबातुसे उणादिसूत्र लक्षेसुंट वा (३ । १६० ) 
के अनुसार ईः प्रत्यय॥ 'मुझःका आगम तथा फिलोप 
प्रात होकर होती ६ । 
. श्रीसूक्तममें छक्ष्मीके खरूपका,वर्गन वस्द॒तः निम्नलिखित 
चौवालीस नामेकिे माध्यमसे क्रिया गया है-- 
हिरिण्यवर्णी, ६रिणी, सुबर्गरजतस्जा) चन्द्रा, हिसप्मयी, 
लक्ष्मी, अनपगामिनी, अश्वपूर्वो, रथमध्या, हृस्धिवाद- 
प्रमादिनी, थी; देवी, सा। का। सोस्मिता। हिय- 
प्राकारा, आर्द्रो, ज्वलन्ती; तृप्ता तर्पयन्ती। पश्मेखिता) 
पद्मवर्णी, चन्द्रा) प्रभासा, देवजुष्टा उदारा। पद्चिनी) ई। 
आदित्यवर्णा, तपसोडबिजाता, .गखद्वारा हुग्यधर्षो, 
नित्यपुष्ठा, करीषिणी, रदंभूतानां ईश्वरी। माता, पुष्करिणी) 
पुष्टि, पिज्लला।. पद्ममालिनी, यःकरिणी। टवर्णो 
हेममालिनी। सूय्या। 
“रुश्मीतस्त्र' में इन नामोंका बड़ा ही प्रोढ़ विवेचन 
( निरबंचन ) किया गया है। वस्छुतः इसके मूल लक्ष्मी 
पूजाकी एक सुदीर्घ परम्परा विद्यमान रही है| ईन 
निरुक्तियोंका इसलिये भी यडुत महत्व है कि श्नकी 
करतीं स्वयं श्री हैं। 


“रूश्मीः वामकी निरुक्ति रूरते हुए कहा गया है 
कि शुमाग्मभको दक्षित करानेके कारण यह नाम पढ़ा। 
रूय, मिदास और निम्माणर्म प्रकृतिको प्रेरित करते और 
जश्ञानखरूपा; लक्षणीया होनेके कारण भी उनकी यह संशा रूढ 
हुई। सजमनोंके दुसरितोंकों दूर करना भी इसमें कारण 
है। पलक्ष्मी? नाम कपिलमुनिका दिया डुआ है 


इत्येतानू सयणि इश्टाथौतर परमघिणदारधी । 
छामीलक्येयमिल्पेशल.. फपिको. झुविश्षकवाद ॥ 
थऔीः के विषयर्मे कहा गया है कि यह लक्ष्मीका 


# बेदामि एरहाछाइमीफा साझूप के श्श्ह्दे 
........................................ नमन -न-नमनननीन मनन वनननननन नीनन॑ननननननननननननननन न नमन न मनवीर भभभिभ चल जज एफ 


कपपकपापकापपपापा थकान पका: बकय्कापका दफा पाकल्‍काल उमा न्या 








ह:आाएडजनुडा मम म4कमसम्यक मध्य सफाकमसायकम्बक दर का इक ादकगक कप यम ज 02:70: 44760 ४40%४७॥३#०७%5%7/७४ ४४४) +-+++- 





सर्वाधिक ग्राचीन नाम है। वे सजनोंकी कझुणवाणीको 
सुनती हैं, उनके दुगुणों और पार्पोंकी नष्ट करती 
हैं, गुणोंसे विश्वको व्यात करती हैँ, सबके लिये शाश्वत 
शरण हैं, विष्णुकी देह हैं | देवता लक्ष्मीकी इच्छा 
भ्रद्धापूवक करते हैं। वे मूलाधारमें कुण्डलिनीरूपमें स्थित 

हैं, नामिजा ई अर्थात्‌ परा-पश्यन्तीरूपा हैं । बुद्धिको 
प्रेरित करनेवाछली मध्यमा वाक्‌ हैं तथा वर्णोकी सुष्टिरूपा 
बेखरीवाणी भी वे ही हैं । वे चारों स्थानोंपर एक 
साथ रहकर परा-पश्यत्ती आदिका भेदन करनेवाली 
हैं । जबा आदि शक्तियोंके द्वारा सेव्य हैं, शक्तिकी 
प्रकाशयित्री हैं। शंतमा अर्थात्‌ परम मज्जरुस्रूपा हैं; 
रतिरूपा हैं--सबके द्वाय ईप्सित। प्राथित हैं--उक्त 
समस्त विशेषताएं “श्रीः नामसे ही विदित होती हैं । 


इसी प्रकार अन्य सभी नामोंका नि्वंचन किया 
गया है। “पत्ममालिनीः नामका रहस्य यों है--शरीरमें 
ये सुषुग्णारूपमें स्थित हैं, आधाराख्य बत्तीस पद्मोंकी 
मालासे व्याप्त होनेके कारण वे “पद्ममाल्नीः हैँ । 


लफ्मीके अपत्य--कर्दम और चिक्लीत ऋषि भी- 
सूक्तमं लक्ष्मीके पुत्रेके रूपमे उल्लिखित हैं। क॒र्दम 
ऋषिके निवास करनेपर श्रीका निवास भी स्वाभाविक है | 
धह्धि चिक्लीत स्निग्ध पदार्थोके लश्ट हैं। 


विराट पुरुष और अ्रीका सस्घन्ध--पुरुषसूक्तयें 
छित विराटू पुरुषका प्रतिपादन है। भऔरीसूक्तमें संस्तुत 
धीका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है। “लष्मीतत्तःमें कहा गया 
हैं कि प्युरुफफा अभिप्राय हस्सि ऐ-- 

पुष्पत्य हरे! यूके सम खूछ तेच । 

छत्योन्‍्पशफिफाएचमन्योन्दपरिप्क्ृततस्‌ | 


कप ४5 जावद् चंदा के ग्रस्त ० 2 ञा हवा करने 0० की] 
झा झर जातवदा--ीमऊमे शीके आहान करनेकी 


प्ाथना उातदेदुरे को गयी है; जो विस्मयक्रारक है। 
'जातपेदा साम है अशिदा का प्रय्ख 

जतपदा) सास है अभस्‍िदा | इसक पुख कारण है 
ज््भेआा अची जला देदाः ० कऊे जो पिछ 
| 3; बात | 'जातवदाा के जो नदचन 


यास्कने दिये हैं; उनमें जातवित्त, जातघन ( यत्तज्ञातः 
पशुवविन्दुत इति जातवेदसो जातवेद्स्त्वम ) भी हैं । 
इसीलिये उपर्युक्त प्रार्था सकारण है; खाभाविक है; 
अथीत्‌ श्री और जातवेदाके मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । 
“विष्णुधर्मात्तत (२| १२८; २ ।६ ) के एक वचनके 
अनुसार अस्घ॒ुत श्रीसूक्तका सम्बन्ध ऋग्वेदसे है। यजुवदः 
लामवेद और अथ्ववेदके श्रीसूक्त दूसरे हैं। यजुवेंद्का 
श्रीसुक्त 'रथे अक्षेषु दृषभस्थ वाजे? ( ते० ब्रा० २। ७७ )- 
से प्रारम्भ होता है। सामवेदका “क्षायन्त इच  सूथथे 
विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जातो जनिमान्योजसा श्रति 
मार्ग न दीधिमः ॥ ( सामवेदसंहिता २६७५ १३१९ )- 
से और अधथव॑बेदका “श्रियं धातमंयि घेहि'से प्रारम्भ 


शेता है । 


लक्ष्मी और विष्णुका एकत्व--यहाँ यह कह देना 
समीचीन होगा कि भ्रीसूक्तमें लक्ष्मी ओर विष्णुके एकलके 
सम्बन्ध अधिक स्पष्ट संकेत नहीं मिलते, जैसे कि 
बादमें पौराणिक युगर्में मिलते हैँ ओर लक्ष्मीतन्त्र्मे 
जिसकी साक्षी संजोदी गवी है | यहाँ एकत्वके साथ 
ह्टी किंचित्‌ भिन्नता किंवा पृथक्ता भी परिलक्षित 
शेती है। इसका संकेत डॉ० श्रेदनने भी किया है-- 


0४8 ६६ छा! 4750 926 म९८९5५४४ए (0 
श्टा79 07: 80 47 57क्‍६6 ० 4 ८वुष्॒ल्या 285प7६४९९८५ 
85 ६0 76९ 2४6६] 466९75६६ए४ ० ठटघग्य उच्चछ 
ए[क्रफ 76 ६ए0 &#€ #८एकॉपए ४22250024 
855 धदी5॥ घटा," 


( >+पप्रद्च0र्दध्ररतता 60 पद्चरात्र 2५4 यहिदुभ्लर- 


झंद्विता ) 


ससासतः वेद छक्सीका आद्वाव समग्र अमूति; 
असमद्धि। पाप-ताप डुश्खदाखिय दूर करनेफे लिये 


किया गया है--- 


लभूतिमलसस्धिं व सर्वा वदिशुद्ध के सुद्ाय ॥! 


>ज्ॉ2.55क्‍0क्‍.. 
जा हा 
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> जिन नॉजडिज अन ऑिॉचलचअऑओडओओडज जज 


( लेखक--श्रीवह्गदासभी विन्नानी णजेश?, साहित्यर॒त्न, साहित्यालंकार ) 


ऐश्यकी प्रतीकरूपा देवी मानकर ऋ ग्वेदान्तर्गत श्रीसूक्तम 

भगवती छथ्गीका वर्णन किया गया हूँ | समृद्धि, सम्पत्ति; 

आयु) आर्य; पुत्न-पोत्रादि परिवार; घन-बान्यकी बिपुल्ता 

आदिकी प्राप्तिके लिये लक्ष्मीजीकीा उपासना का जाती हन। 
इसी कारण श्रीसूक्तमम प्रार्थना की गयी ६-- 

. यथा ऐिरण्यं विन्देय॑ गामरंव पुरुपानहम्‌ ॥! 

( श्रीसूक्त २ ) 

'सुबर्ग, गाय; अश्व एवं नोकर-चाकर आदि परिवास्से 

युक्त लक्ष्मी मुझे प्रात्त हों |? घन-घान्यादि भौतिक सम्पत्ति 

( धनलक्ष्मी ) ही नहीं, वल्कि सेन्‍्य-सम्पत्ति ( सेन्यछक्ष्मी )- 
का भी लक्ष्मीमें ही समावेश किया जाता है-- 


अश्वपूर्वषा. रथमध्यां. हस्तिनादुश्रमोदिनीस । 
श्रियं देवीसुपकृये श्रीमी देवी जुपताम ॥ 
( श्रीसक्त ३ ) 


धअश्व-रथ-हाथियों आदिसे सुसज्जित सेन्‍्यका रूप घारण 
करनेवाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हों एवं उनका चिरंतन निवास 
मेरे घरमें हो |? 

ऐश्वर्य प्रदान करनेवाी लक्ष्मीदेवीका उत्कर्ष अथव- 
वेदकालीन है । इस गअन्धथर्मे अनेक भावनात्मक देवताओंका 
निर्देश प्राप्त है। जिनकी उपासनासे प्रेम, विद्या, बुद्धि 
वाकचात॒र्य आदि इच्छित सिद्धियोंका लाभ होता है। 
अथववबेदमम निर्दिष्ट ऐसे देवताओंम काम ( प्रेमदेवता ) 
सरखती ( विद्या ) मेवा ( बुद्धि )) वाक्‌ ( वाणी ) आदि 
प्रमुख हैँ; जिनमें ऐे/श्वय प्रदान करनेवाडी “लक्ष्मी? देवीका 
प्रघानतासे निर्देश किया गया दै । 

भीयूक्तम जहाँ लछक्ष्मीका खरूपवर्णन है; वहाँ 
इनके लिये हिरिण्यवर्णी, पद्मस्थिता पद्मवर्णी, पद्ममालिनी: 
पुष्करिणी आदि खरूप-वर्णनात्मक विशेषण प्रयुक्त किये 
गये हैं | वाल्मीकि-रामायणमें दिये गये इनके स्वरूप-वर्णनमें 
इन्हें झुश्रवस्त्रधारेणी। तरुणी। मुकुटधारिणी, कुश्षितकेशा, 
चतु्स्ता) सुवर्णकान्ति; मणि-मुक्तादिभूषिता कद्दा गया है | 
पुराणमें वर्णित लक्ष्मीजी कमछासना; कमछइस्ता एवं कमदाभा 
हैं। ऐरावतके द्वारा खुवर्णपाश्रमं छाये हुए तीथनरसे 


हर 


ये स्नान करती ह एवं सदेव विष्णुके वक्षः्खल्पर रहती 
हूँ ( बिष्णुपुराण १ | ९ | १००-१०५ ) | 


देवामुरोंकि द्वारा किये गये समुद्रमन्थनसे चन्धके पश्चात्‌ 
लक्ष्मीजीका प्राकव्य हुआ | इन अयोनिजा देवीकों बहने 
श्रीविष्णुकी प्रदान किया एवं भगवान्‌ विष्णुने इन्हें 
अर्था्विनीके रूपमे स्वीकार किया | 


ब्रह्माके पुत्र भगु ऋषिकी कन्याके रूपमें रक्ष्मी पृथ्वी- 
लोकमें पुनः अवतीर्ण हुईं | इस समय दक्षकन्या ख्याति 
इनकी माता थीं ( विष्णु० १ | ८ । १६ ) । इनका विवाह 
भगवान्‌ नारायणसे हुआ । 


भगवान्‌ विष्णुने प्रृथ्बीपर दस अवतार लिये ओऔर उनके 
साथ छक्ष्मीजीनी भी दस अवतार लेकर श्रीविष्णुका साथ 
दिया | लक्ष्मीके इन दस अवतारोंमें निम्नलिखित अवतार 
प्रमुख हैं---१-कमलोद्धवा लक्ष्मी ( वामनावतार ) २-भूमि 
( परशुरामावतार )) ३-सीता ( रामावतार ) ४-रुक्मिणी 
( कृष्णावतार ) ( विष्णु० १। ९ । १४३-१४४ )। 


ब्द्धविवर्तपुराणमें लक््मीजीके अवतार और ही प्रकारसे 
दिये गये दें । वहाँ निर्दिष्ट लृक्मीजीके अवतार एवं उनके 
प्रकट होनेके स्थान निम्न प्रकार हैं--१ 
( वेकुण्ठ )) २-खर्गलक्ष्मी ( खर्ग ) रे-गंधा ( गोलोक ) 
४-राजलक्ष्मी ( पाताल-भूलोक )) ५-ग्रहलक्मी ( गह )! 
६-सुरमभि ( गोलोक ) ७-दक्षिणा ( यज्ञ ) ८-शोमा 
( चन्द्रमण्डल ) ( ब्ह्मव० २। ३५ ) 

महाभारतर्मं रब्मीके “विष्णु-पत्री छकमी? एवं राज- 
लक्ष्मीः--ये दो भेद बताये गये हैँ । इनमें लक्ष्मी हमेशा 
विष्णुके साथ विराजती हं एवं राजलक्ष्मी राजा एवं पराक्रम 
छोगोंके साथ रइती हैं; ऐसा निर्देश प्राप्त है। लक्ष्मीका 
निवास कहाँ रहता हैं; इसका कंथात्मक दिग्दशन 
करानेवाली अनेकानेक कथाएँ महाभारत णवं 
प्राप्त हैं। जिनमें निम्नलिखित कथाएँ प्रमुख हैं-- 


( १ ) लक्ष्मी-प्रह्मद-संवाद--अद्भुरशाण प्रहयदने एक 
ब्राह्मफपो अपना श्ीरू प्रदान कर दिया। इसके कारण 


. # श्रीहरिके बिना मेरा कोई भी नहीं दे # 
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क्रमानुसार उनका तेज) घ॒र्म, सत्य, व्रत एवं अन्तर्म उनकी 
लक्ष्मी भी उन्हें छोड़कर चली गयी । तत्श्रात्‌ लक्ष्मीजीने 
प्रहादको साक्षात्‌ दर्शन देकर उपदेश दिया कि प्तेज, घर्मः 
सत्य, त्रत; बल एवं शील आदि मानवी गुर्णोर्मे मेरा निवास 
रहता है। इन गुणोंमें शीरू अथवा चारित््य मुझे सबसे 
अधिक प्रिय है | इसी कारण सच्छील व्यक्तिके यहाँ रहना 
मैं सबसे अधिक पसंद करती हूँ ।!! ( महा०3 शा० १२४। 
४२-६२ ) 'शी्॑ पर भूषणमः--इस उक्तिका भी यही 
अर्थ है। ह 

(२ ) लक्ष्मी-इन्द्र-संवाद---असुरराज प्रह्मदके समान 
उनके पौन्न बलिको भी लक्ष्मीजीने त्याग दिया था | बलिका 
त्याग करनेकी कारण-परम्पराको देवराज इन्द्रसे बताते हुए 
लक्ष्मीजीने कहा कि ध्ृथ्वीके सारे निवासस्थानोंमेंसे भूमि 
( वित्त » जल ( तीथोदि ), अग्नि ( यज्ञादि ) एवं विद्या 
( ज्ञान )--ये चार स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय हैं| सत्य; 
दान; ब्रत; तपस्या) पराक्रम एवं धर्म जहाँ वास करते हैं, 
वहाँ मेरा भी निवास रहता है | देव और ब्राह्मणोके प्रति 


हि साथ व्यवहार करनेवाला मनुष्य मुझे अत्यधिक 
प्रिय है | 
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लक्ष्मीजोने आगे कहा कि “चोरी; दुवोपना।, अपवित्रता 
एवं अश्यान्तिसे मैं अत्यधिक घृणा करती हूँ । इनके 
आधिक्यके कारण क्रमशः भूमि, जल अम्नि एवं विद्याका 
मैं त्याग कर देती हूँ । बलि दत्यने उच्छिष्टमक्षण किया एवं 
देवता और ब्राह्मणोंका विरोध किया, इसी कारण आज में 
उसका त्याग कर रही हूँ, भले ही बह मेरा अत्यन्त प्रिय 
व्यक्ति रहा है ? ( महा०; शान्ति० २२५ )। 

( ३ ) लक्ष्मी-रक्मिणी-संवाद---लक्ष्मीके निवासस्थानसे 
सम्बन्धित एक प्रइन युधिष्रिर्जीने भीष्मजीसे पूछा था। 
उसका उत्तर देते समय भीष्मजीने लक्ष्मी एवं रुक्मिणीके 
मध्य हुए एक संवादका उल्लेख किया। ( महा०; अनु० ११)। 

लक्ष्मीजीने रक्मिणीजीसे कहा था कि ध्सृष्टिके सारे 
लेगेमेँं जो प्रगल्म--भाषण-कुशछ, दक्ष, आललस्यरहितः 
आस्तिक) अक्रोधी; कृत; जितेन्द्रिय, बृद्धसेवक, सत्यनिष्ठ, 
शान्त एवं सदाचारी हैं; वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं । 
उनके यहाँ रहना मैं विशेष पसंद करती हूँ | निज, 
कलहप्रिय, निन्दाध्रिय, मलिनः अश्यान्त एवं असावधान 
लोगोंका मैं अतीव तिरस्कार करती हूँ. और ऐसे छोगोंका 
में त्याग कर देती हूँ |? 


श्रीहरिके बिना मेरा कोई भी नहीं है 


गजेषपि. विष्णुम्ुंजगेषपि 


विष्णुजले५षपि 


विष्णुज्वेलनेषपि.. विष्णुः। 


त्वयि स्थितो देत्य मयि स्थितश्व॒ विष्णु बिना देंत्यगणोषपि बास्ति ॥ 
स्तौमि विष्णुम॒हं येन जेलोक्‍्यं सचराचरम्‌। कृत॑ संवर्धितं शान्‍्तं॑ स में विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
त्रह्मा विष्णुहेरों विष्णुरिन्द्रो वायुयमोपनलः । प्ररृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुष॑ पश्चनचिशकम ॥ 
पितृदेहे ग्ुरोदेहे मम देहेषपि संस्थितः | एवं जानन्‌ कर्थ स्तीमि म्रियमाणं तराधमम्‌॥ 


भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीयने रणे। हरिरित्यक्षर सास्ति मस्णे5सो 


चसराधमः ॥ 


माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे खजनो जनः | हरि विना न को5प्यस्ति यद्युक्तं तहिधीयताम्‌ ॥ 


( स्कन्द्रपुराण, प्रभासखण्ड ) 


प्रह्मदजी कहते हैं--:'हाथीमें भी विष्णु, सर्पमे भी विष्णु, जलमें मी विष्णु ओर अम्रिमें मी भगवान्‌ विए्णु ही हैँ । देत्यपते ! 


आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं | विष्णुके बिना देत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है | में उन्हीं भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 
करता हूं, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूत-समुदायके सहित तीनों छोकोंकी रचना की है; संवर्धन किया दे और अपने 
अंदर लीन भी किया है | वे भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों | ब्रह्म भी विष्णुरूप ही हैं; भगवान्‌ शंकर भी उन्हींके रूप 
हैं। इन्द्र, वायु, यम और अम्नि, प्रकृति आदि चौबीसों तत्व तथा पुरुप-नामक पचीसवाँ तत्व भी भगवान्‌ विष्णु ही हैं। 
दिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें ओर मेरी अपनी देहमें भी वे ही विशजमान हैं | यों ज्ञानता हुआ में मरणशील आधम 
भनुष्यकी स्तुति क्‍यों करूँ १ जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, ज्यर/ निष्टीवम, रण और मरणये कूरि--- 
इन दो अजरोंका उच्चारण नहीं होता, वह मुष्येमिं अधम है | मेरे लिये न तो माँ है न पिता हैं और ने मेरे सगे- 
उम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिकी छोड़कर मेश कोई भी नहीं है । अतः जो उचित हो; बही करना चाहिये 7 
नसच्लल्लच्चत 
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घसम्लोए 
# एस्से दिए सददयाएएईं सर्मक्षोपियायापय # 
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हज ड॑-ज--जज-+ जब बीत बीत तल 


भगवती लक्ष्मीजीके विभिन्न नाम 
| शीसक्तके आधारपर | 


( ढछैे०--श्रीमदी दयावतीजी भारद्वाज, प्रभाकर, सादित्यरत्न ) 


भगवान्‌ विष्णुकी पोडशोपचार-पूजामें पुरुपसृक्तकी 
सोलह ऋचाओंका । पाठ होता है । ऋग्वेदीय पुरुपसक्तसें 
१६ ही ऋचाएं हैं | यजुबंदीय पुरुपसूक्तर्म ६ ऋचाएं 
अधिक हैं | जिस प्रकार श्रीविष्णूपासनामें पुरुषसक्तका 
ग्राधान्य है; उसी प्रकार श्रीलक््मीदेवीकी उपासनामें श्रीसूक्त 
की मान्यता है | यह ऋग्वेदके पश्चम मण्डलके अबवसानका 
परिशिष्ट है | इसकी सोलहवीं ऋचामें कहा गया दे कि 
साधकको पवित्र ओर सावधान होकर पंद्रह ऋचाओंसे 
हवन करना चाहिये ओर इन्हीं ऋचाओोंका जप भी करना 
चाहिये । श्रीसूक्तमं सब मिछाकर उन्तीस मन्त्र हैं। इन 
मन्त्रोंमे भगवती छलत्ष्मीके स्वरूप-रूप-गुर्णोका प्रतिपादन 
करनेवाले सत्तर नाम मिलते हैं, जिनका उल्लेख अकारादि 
क्रमसे नीचे किया जा रहा हैं--- 

१. अच्युतवहलभा-अच्युत अथीत्‌ विष्णुभगवान्‌ 
जिनके प्रिय हैं । 

२. अनपगासिनी-( विष्णुभगवानकी ) छोड़कर न 
जानेवाली । श्रीमद्धागवत (१२ | ११ | २० )में इसका 
समानार्थक शब्द है--अनपायिनी ( अनपायिनी भगवती 
श्री: साक्षादात्मनों हरे: ) | 

३. अध्यपूर्वा-जिनके सम्मुख हय-पद्शक्ति चलती है 

४. अधश्यदा-( भक्तोंकी कामनाके अनुसार उन्हें ) 
घोड़े देनेवाली | 

५. आदित्यवर्णा-जिनका रंग सूर्यके समान भासवर है। 

६- आद्वो-गजेन्द्रोंक द्वारा लाये हुए जल्से अभिषिक्त 
होनेके कारण सुलाता-- 

ततोडसिषिषिचुदेती श्रिय॑ 

दिगिभा:. पूर्णकलशेः 


पद्मकरां. सतीम्‌ | 
सूक्तवाक्येद्विजेरिते : ॥ 
( भागवत ८ | ८ । १४ ) 
१. ( अ) दबयात्‌ पुरुषसक्तेन यः पुष्पाण्यप एव वा। 
अरचितं स्याज्जगत्सरव॑तेनेद॑ सचराचरम्‌ ॥ 
ह ( थोगियाशवल्क्य ) 
(आ) आदचयाडष्वाइयेद्देवशचा तु पुरुषोत्तमम्‌। श्त्यादि ॥ (तदेव) 
२. ऋग्वेद-संदिता, औंध, वि० सं० १९५९६ का संस्करण, 
पृष्ठ ७9७२--७७ ४ 


अथवा भक्तोंके लिये दयाद्रह्नदया | 
७. ई-अ ( विष्णु भगवान्‌) की पत्नी | (ल+छीप्‌ ) 
उदारा-( भक्तोंको धर्म, अं; काम) सोक्षके ) वर 
देनेवाली | 
९. करोपिणी-गजराजपर सवारी करनेवाली । 
( करिन+हप गतो भ्वादिः+इन्‌ +हई ) 
१०. का-आनन्दमयी । ( के सुर विद्यते यस्याम ) 
११. क्षमा-( भक्तोंके अपराधोंकों ) क्षमा करनेवाली | 
१२. रान्धद्धारा-जिनके मन्दिस्के द्वारपर चर्दनके 
बने अनेकानेक कपाट है | 
१३. गोदा-( भक्तोंकी अमिलापाके अनुसार उद्ें ) 
गो-धन देनेवाली | 
१४. जन्द्रा-( खजनोंको, भक्तोंको ) आनन्दित 
करनेवाली | 
१७५. ज्वूछन्दी-दीसिमय ( ज्वल दीघो )। 
१६ तर्पयन्ती-(भक्तोंकी ) अभिलषित वर देकर तृत 
करनेवाली | 
७. तृप्ता-( सत्यसंकल्प होनेके कारण नित्य प्रसन्न | 
( तृप प्रीणने, प्रीणनं तृप्तिस्तपंणं च 2) 
लिन -अपनी दयादृष्टिसि तीनों 
लेकोंको वभवसम्पन्न ढी--- 
दस्या: अियखिजगतों जनको जनन्या 
चक्षोनिवासमकरोत्‌ परस विशूतेः । 
श्री: सवा; प्रजा: सकरुणेन निरीक्षणेन 
यत्र स्थितिधयत साधिपर्तीखिलोकान ॥ 
( भागवत ८ | < । १५ ) 
“जगत्पिता भगवानने जगजननी, समस्त सम्पत्तियोंकी 
अधिष्ठातृ-देवता श्रीलक्ष्मीजीको अपने वक्षःस्थलपर ही सदा 
निवास करनेका स्थान दिया। लक्ष्मीजीने वहाँ विराजमान 
होकर अपनी करुणामरी चितबनसे तीनों लोक) छोकपति और 
अपनी प्यारी प्रजाकी अभिवृद्धि की |? 











2० खपत न किक 
१९. इराघरो- ल्दके झोमको कोई सह नहीं उकता | 


झ्‌ 
( दर-+आकाइद झइपाइतने चअचसराहइ-जह्सक्स्च्प ) 
५ चर 





२०. इचजदटा-: च्च्श्टः च्य 
( जुषी ऑहिल्ेवनयो: ) 

२१. देवी-उग्दव्यग्मर ( दड्षिः स्थिति: प्रस्य ) की 
फ्रीडा किंग लीलाने संलग्स | 

२२. धनदा-ई उूडनक्तामदानुकूल ) घद देनेवाली | 

२३. धवलतर्राचुक्रगन्थमाल्यशोसा-रच्छ पीदासदर 
आदि विदिघ एवं दश्षकदंम 
मल्लिका-यूयिक्रादिसे गुम्द्धित 
सुशोमित | 

२४. नित्यपुण्ञा-खदेंव ( खज़नोंद्वरा सनोमन्दिस्में ) 
संखापित ) ( छुष धारणें, चुरादिः ) 


२७०. पह्मदरायताघ्षी-कमरू-दल्के समान विस्तृत 
नेत्रोंवाली | 


२६. प्मपत्चा-पत्ष जिनका आसन वा वाहन है। 
( वाहन घोरणं युग्यं यान पत्रसिति स्खतमिति हलायुधः ) 


२७. पद्मप्रिया-जिनको कमर अच्छे लूगते हैं | 


२८. पद्ममालिनी-जो कमलोंकी बनी मालाओंको 
अपने गलेमे घारण करती हैं । 


"९. पद्म सस्भवा-पद्मके समान जल्मेंसे ( क्षीर- 
सागरसे ) जिनका प्राडुभौव हुआ था । अथवा पद्म जिनका 
सम्भवन्यभव-विभूति है | अथवा पद्मसे प्रकट होनेवाली । 

३०. पद्मवणो-पद्मके समान कमनीय वर्णवाली | 

३१. पद्मानना-पद्मके समान रुचिर मुखवाली | 

३२. पद्माक्षी-पद्मपत्रके समान मनोरम नेन्रोंवाली | 

३३. पत्मिनी-जिनका श्रीविग्रह सभी सोन्‍्दयलक्षणोंसे 
युक्त है ओर जिनके श्रीविग्रहसे पद्मकी-सी गन्धका प्रसार 
ऐता रहता है--. 

भवति कमलनेन्ना नासिका छुद्दरन्भा 

अविरलकुचयुग्मा दीर्घकेशी कृशाड्ीी। 
खबुबचनसुशील्य. नृत्यगीताजुरक्ता 
सकलतनुसुवेशा पश्चिनी पद्चगन्धा ॥ 
_ _'जितके कमलजेमे नेत्र हों, नथुने छोटे-छोटे हों, 
दोनों कुच परखर सब हुए हों; बाल हंगे हों; शरीर छरहर 


ज्यदि लेयों 
व्याद्‌ स्या तथा 
सास्ममोंते 

साहजा 


चक 
दर्जन 
र्च्छा 


साला प्रकारकी न अल, 3. सु 
दादा प्रक्ताक्का 


चि० थ्॑० २८--- 
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३७. पद्मेस्थिता-क्सेके आउदरर जिशज्सान! 
( सौभाग्यरूश्प्पुपनिषद $ 2 





ध्रःण्ण्ह्न्य्ह्ह््यए 


३५- पह्मोरु-लों अपनी जझ्ञाझोंकी फोगशाररोक्त 
प्मासनक्े रुपर्े रखती हैं । 

३६. पिछ्ला-दीपशिखाके समान प्रोज्ज्वरू 
( (पिक्ले दीपशिल्ासः स्याव्‌ ।! तह॒हणविशिष्टा ) 

३७. पुष्करिणी-करमल्लेंकी ( करूशुगलमें ) भारण 
करनेवाली । ( 'फरक्सरूशतेष्टासीतियुग्सास्युजा च-- 
सौसाग्यरश्स्युपनिषद्‌ ९ ) 

३८. पुष्टि-पोषणस्वरूपा, भक्तोंका पोषण करनेवाली | 

३५९. प्रभासा-उत्तम कान्तिसे सम्पत्त । 

४०. भ्रगवती--ऐश्वयौदि छः दिव्यगुणोंसे सु 

४१. भूमि-परमउत्ता: उत्कृष्ट तत्व ( भू सततायाम्‌ ) 
अथवा ( खजनोंसे स्तवाज्ञक्तेयों ) प्राप्त करनेवाहढी 
( भू प्राप्ती चुरादिः ) । 

४२. मनोज्ञा-खजनोंके मनको अभधोत्‌.. उनकी 
अभिलाषाको जाननेवाली । अधवा दिव्य-सोन्द्यनती । 

४३. सहाघना-प्रचुर घनन्‍से सम्पन्न) मवनिधिमती। 

४४. महालप्ष्मी-पूजनोीया एवं निरतिशप-दशन 
सम्पन्ना | ( मह पूजायाम, लक्ष दर्शनाइनयोः ) 


७ 
चमपाजी । 


४५. माता-जगजननी | ( 'सकलऊमभुबनमाता संग 
श्री: भ्रिये नए ( सोभाग्यलक्ष्म्युपनिपद्‌ १ ) 
४६. माधथचप्रिया-भगवान्‌ विष्णुकी प्रिया | 
४७. माधवची-मधुवियाके द्वाग शेया । 
( मधुविद्यया अबबुध्यते इति माधबी | शपिको5ण, एप ) 
अथवा मघुनामक यदुपुन्के बंशर्स श्रीकृष्णस्णते जवतीए 
भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी । 


४८. यशसा 
विश्वर्म विख्यात | 


ज्यल्स्ती अपनी. श्य.. जीतित 


४०. यप्टि-जिनकी पूजा को शापीर ; 


( इज्यते इति यष्टि:। यज्‌ बाहुलकात्‌ क्तिन्‌ू क्तिच्‌ था ) 

५०. रथमध्या-अपने दिव्य स्यन्दनके मध्यमें 
विराजमान | रथमध्यस्थाके ख्थानपर रथमध्या ) 

५१. लक्ष्मीः-( खजनोंके उद्धारका उपाय ) सोचनेवाली। 
(लक्षयते आलोचयति इति लक्ष्मी:। छक्ष आलोचने चुरादिः ) 

५२. विश्वप्रिया-विश्व  अथीत्‌. विष्णुभगवानकी 
प्यारी पत्नी । 
“विश्व विष्णुव॑पटकार: ( सहस्ननामस्तोत्र 

७५३. विष्णुपत्ली-विष्णुभगवानके द्वारा छी गयी 
जगद्रक्षणरूप यशकी दीक्षामें सदा सहायिका | 

( 'पत्युनों यज्ञसंयोग--पाणिनि ७ | १। ३३ ) 

५७४. विप्णुप्रियसखी-भगवान्‌ विप्णुकी प्यारी 
सहचरी | अवतार-बेलामें भी लक्ष्मीजी अपने कान्तके साथ 
लीलाविभूतिमें पधारती हैं-- 

राघवत्वे5सचत्‌ सीता रुक्मिणी कृप्णजन्मनि । 

अन्येषु. चावतारेषु. विष्णोरेषानपायिनी ॥ 

( विश्णुपुरुण १ । ९। १७४४ ) 

५५. विष्णुमनो5लुक़ूला-भगवान्‌ विप्णुके मनके 
अनुकूल रहनेवाली | 

५६. श्री:-भगवान्‌ विष्णुके उरोदेशका आश्रय लेकर 
विराजमान । भगवानके वामवक्षपर खर्णिम रेखाके 
रूपमें भासमान | 


५७. सरसिजनिलया-कमल-वनमें निवास करनेवाली | 
*' 'पद्मवनाऊूयां भगवती श्रियं देवीं*'शरणमहं प्रप्ये । 
( शरणागतिगद्यम ) 

५८. सरोजहस्ता-दोनों दा्थोमे कमल लिये हुए. । 

७९. सर्वेभूतेश्वरी-सब प्राणियोंकी शासिका ) 
( “ईशानां जगतोअ्स्थ चेह्कूटपतेर्बिप्णो: परां प्रेयसीम / 
श्रीचेड्डटेशस्तोन्रम्‌ ) 

६०. खुवर्णरजतस्त्रजा-सोने 
( रत्नजटित ) हार धारण करनेवाली | 

६१. खुवर्णा-जिनका रंग सुन्दर है। 

६२. खूया-नयोढा; जो क्रिशोरवयस्क विष्णुभगवानके 

चामभागमें च वेषमें €> 

चामभागमें सदव किशोरवयस्का नवोढाके वेषमें विराजमान हैं। 


ओर. चाँदीके 


पर 


४ बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वडोफेकनाथम १ 
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६३. सोस्स्मिता-( स+डत+स्मिता ) जिनकी मन्द 
मुसकान परम उत्तम है। अथवा जिनका स्मित खजनका 
उल्कर्प-विधायक है | 


६४- हरिणी-( पाप-आार्पोंकी ) दूर करनेवाली | अथवा 
मनोदर-मूर्तिमती अथवा भक्तोंके पास भगवानको भेजने- 
वाली | (हरिं नयति भक्तान, इति हरिणी। हरि+णीन्‌ 
प्रापणे+क्रिप ) 

६७- हरिचत्कभा-हरि अथोत्‌.विष्णुमगवानकी 
प्रिया पत्नी | 

६६. हस्तिनाद प्रमोदिनी-(स्वजन-सदनोंमें ) गजराजेकि 
नादको सुनकर आनन्दित होनेवाली | 

६७. हिरण्मयी-सुवर्णमयी | नृपुरोंसे प्रारम्भ करके 
किरीटतक खर्णमय रत्नजटित आशृषणोंसे विभूषित । 

६८. हिरण्यप्राकारा-जिनके प्रासादका प्राकार 
( परकोटा ) सुबर्णका बना हुआ है। 

६९. हिरण्यवर्णा-जिनका रंग तप्त काश्चनके समान 
कमनीय और दरनीय है | 

७०, हेममालिनी-सुवर्णनिर्मित मालाओंको पहनने- 
वाली | भगवती जगदम्बा छक्ष्मीजी वेजयनन्ती धारण किये 
रहती हैं, जो खर्णमयी हैं, आजानुलम्बिनी है और जियमे 
अनेकानेक पश्च-रुन ( मरकत) माणिक्य) मुक्ता। इद्नील 
और हीरे ) जड़े हुए हैं। 

इन उपर्युक्त सत्तर मार्मोक्रो हम नीचे पाँच भागोंमे 
विभाजित कर रहे हैं--- 

१. खरूप-सुचक--- 

का ( आनन्दमयी ) 


मनोशा ( सर्वज्ञा ) 
माता ( जगतकी सृष्टि करके उसका पालन करनेवाली ) 


२. भ्रीविश्नह-परक--- 
आदित्यव्णी, आर्द्रो, चन्द्रा, ज्वलन्ती; घवलतरांशुकगत्ध- 
माल्यशोभा, पद्मदलछायताक्षी, . पद्मपत्रा पद्ममालिनी। 


पद्मसम्भवा) पद्मवर्णी, पद्मानना) पद्माक्षी) पद्मिनी, प्मेखिता 


पद्मोरु) पिज्ञला, पुष्करिणी) प्रमात्रा) सरप्तिजनिल्याः 
सरोजहस्ता,. सुवर्गरजतसखजा। सुब्रणी,.. सोत्सिता) 


हिरणमयी, हिरण्यवणी, हेममालिनी ) 


# श्रीविष्णुके आभूषण; आंयुधे; पाषद्‌, वांहन॑ आदि # २१९, 
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३. पतिश्रेम-प्रद्शक--. जुष्ठा, देवी, नित्यपुष्टा, पद्मप्रिया, भगवती) भूमि, महाधना, 
अच्युतवल्छमा) अनपगामिनी, .ई माधवप्रिया) महालक्ष्मी, यशसा ज्वलन्ती, यप्टि, रथमध्या। सवभूतेश्वरी; 
माधंवी, विश्ववप्रिया, विष्णुपल्ली। बिष्णुप्रियसखी, .. देस्तिनादम्रमोदिनी) हिरण्यप्राकारा | 


विष्णुमनोध्नुकूछा, सूर्यो, हरिविल्छमा, श्री । ७.भक्तामिकाषपूरक-- 
४. वैभव-प्रतिपादक-- अध्वदा। उदारा, क्षमा; गोदा; तर्पयन्ती, जिभुवन- 
अबश्बपूर्वी, करीषिणी, गन्धद्वारा। तृप्ता। दुराधषों। देव-. भूतिकरी; घनदा, पुष्टि, लक्ष्मी; हरिणी । 
-->+है>3:%5:९६<-.क्‍_ 
[4 0 सिम स (5 आदि 
आविष्णुक आज्षषएण, आयुष, पाषद, वाहन आऑढ 
. भगवान्‌ विष्णु सबमे व्यापक हैं, इसलिये वे समस्त कौमोदकी गदा तस्यथ महासुरविनाशिनी । 
रूपोंगे खरूपतः अभिन्न हैं | उनके अज्ञ) आधृषण) आयुघध; चामें च झोभते वत्स करे तस्य महात्मनः ॥ 
पाषंद, वाहन और धाम--सब-के-सब सम्पूर्ण रूपसे उन्हींके सहापञ्म॑ तु गन्धाव्यं ठस्थ दक्षिणहस्तगम्‌ । 
खरूप हैं | चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति और पराक्रम ( पद्म०) भूमि० ८६ | ८०-८३ ) 


अनन्त हैं, उनकी कोई थाह नहीं पा सकता | वे समस्त 

जगत्‌के निमौता होनेपर भी उससे परे हैं। उनके खरूप 

और लीला-रहस्यको वही जान सकता है, जो नित्य-निरनन्‍्तर 

निष्कपटमावसे उनके चरण-कमलोंकी दिव्य गन्धका सेवन 

करता है | उनकी चरण-कृपासे ही उनके स्वरूप, रूप ओर 
समस्त चरित्रका रहस्य समझमें आता है--- 


भगवान्‌ विष्णुकी श्रीवा शह्ड॒के समान है, मुख गोल 
है तथा नेत्र बड़े ही मनोहर हैं; दाँत रत्नोंके समान चमकीले 
हैं, बाल घुंघराले हैं, विम्बफलके समान छाछ ओंठ हैं; 
मस्तकपर मनोरम किरीट हैं। कोस्तुभममणिसे उनकी कान्ति 
विशेषरूपते बढ़ गयी है, सूयके समान तेजोमय कुण्डल 
हैं, पुण्यमय श्रीवत्सचिह्न देदीप्यमान है | उनके श्याम 


स॒ वेद धातुः पद॒वीं परस्य विग्रहपर बाजूबंद, कंगन और मोतियोंके हार नक्षत्रों 
दुरन्तवीयंस्य रथाड्भपाणे: । समान प्रमासित हैं | खरणिम पीताम्बस्से उनकी सुप्रमा 
योध्मायया. संततयाजुदृत्त्या द्विगुणित हो गयी है | रक्जटित मुँदरियोसे शोभित 
भजेत. तत्पाद्सरोजगन्धस्‌ ॥ अह्ुलियोंसे भगवान्‌ विष्णुका सौन्दर्य निखर उठा है । 


( श्रीमक्राभवत १ ।३ ।३८) समस्त आयुर्ोसि सम्पन्न और दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
विष्णुके साकार रूपका बड़ा ही रमणीय चित्रण हमारे. श्रीहरि गरुडकी पीठपर विराजमान हैं-- 

पुराणेमि मिलता है। भगवान्‌ विष्णुका वर्ण वर्षोके लिये सर्वायुधे: 
उन्मुख॒ सजल मेघके सदृश है | वे चतुभुज हैं । वे 
सूरंयके समान तेजस्वी और देवताओंके स्वामी हैं । उनके 
दाहिने हार्थेमिसे एकर्म सुवर्ण और रक्बोंसे भूषित शह्लू 
शोभित है तो दूसरेम सुगन्धपूर्ण पद्म विछसित है । बाये 
एर्थमिंसे एकमें चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति 
सूयभण्डलके समान है। बड़े-बड़े असुरोंका विनाश करने- 
वाली कौमोदकी गदा दूसरे बायें हाथमें शोमित है-- 


सुसम्पूर्णा.. दिव्यराभरणेहंरि: । 
वेनतेयसमारूढो. छोककर्ता जगत्पतिः ॥ 
एवं त॑ ध्यायते नित्यमनन्यमनसा नरः। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों विष्णुद्दोकं स गच्छति॥ 
( पद्म०, भूमि० ८६ | ९१-०२ ) 
भगवान्‌ विष्णुके उपयुक्त रूप-सोन्द्य और भाव-माथुय 
तथा लीला-ऐश्बका रसासादन प्रत्यक्ष रूपसे अधिकारी भक्त- 
को सहज-सुलूम होता है। नारदजीकी भगवान नागाग्रणकी 


+ जे ॥००-- ली. रे कह. 5 हब शी हा 
पपनाणस्प सेघस्य यद्ृ्ण तस्य तद्नवेत्‌ । मनोरस झाँक़ीका दर्शन महामारतके झान्तिपर्वम चित्रित 
सयतेल अत कद 7४७३ ६४३३० है। नाख्जी एक बार हिसालवके एक स्थानर्म श्रमण कर 
दक्षिण शोभते शह्ो हेमरत्नविसूषितः । रहे थे कि कमलोंसे विभूषित एक सरेबर दीख पड़ा। 


सूर्यविम्दसमाकारं. चक्र पप्मप्रतिष्ठितम्‌॥ उसमें स्नान कर तथा इन्द्ियेक्ो संबमितकर मगवत्रूपका 


२०२० 


रहस्य जाननेके लिये उन्होंने उनकी स्तुति की तथा सो 
बर्षतक उनका अनवरस्त चिन्तन किया | अब श्रीहरि 
उनके सामने प्रकट हुए । मारद्जीने देखा कि भगवान्‌ 
के चरणारविन्द्‌ समस्त देवताओंके सुबर्णमय मुकुटेंके कुछुम- 
से रक्षित हैं| गरुडपर सवारी करनेसे उनके दोनों घुट्नों- 
पर रगड़ पड़नेके कारण चिह्न बन गये हैँ, जो बड़े ही सुन्दर 
लगते हैं | श्याम अज्गपर पीताम्बर शोभित है; कठिय्रदेशमें 
किह्लिणीकी लड़ें बंघी हैं। वक्षःस्थल माता श्रीके प्रतीकरूप 
सुनहरी रेखासे विभूषित है। गलेगे कोस्तुभमणि प्रकाशित 
है | मुखारविन्दपर मनन्‍्द मुसकान है। झके हुए धनुपकी 
भाँति तिरछी मोंहसे मुखमण्डल अलंकृत है । अनेक रत्न; 
मणि और हीरोंसे जटित मकराकार कुण्डल जगमगा रहे हैं | 
भगवानकी अज्ञ-कान्ति इन्द्रनील्मणिके समान श्याम है। 
बाँहोंमे केयूर तथा मस्तकपर मुकुटकी उज्ज्वल आमभा है। 
श्रीनारदने भगवानकी बन्दना की) प्रणाम किया | 
धनारदो जयशब्देन ववन्दे शिरसा हरिस्‌।! 
( महा०) शान्ति०० अ० २०७ दाछ्षिणात्यपाठ ) 


( के ) आभ्रुषण-परिधान 
भागवत सुष्टिका प्रत्येक पदार्थ सुन्दर और सरस अथवा 
मधुर होता है । भगवान्‌ सुन्दरतम और मधुस्तम हैं, 
उनकी सुन्दरता किसी विशेष आभूषण या परिवानसे बढ़ 
जाती हो--यह बात नहीं है; वास्तवमें होता तो यह है कि 
उन पदा्थोंका सोन्दर्य विशिष्ट हो उठता है। जिनका 
उपयोग भगवानके समलंकरणके लिये होता है। भगवान्‌ 
अनन्त हैं, उनका रूप-सौन्दर्य अनन्त हैं; इसी तरह उनके 
ख्ज्ञार-उपकरण और प्रसाधन भी अनस्त हैं | भगवान्‌ 
बिष्णुके चंरण-नू पुरसे मुकुटपर्यन्त समस्त आभूषण असाधारण 
महत्वसे सम्पन्न हैं तथा उन्हींके अभिन्न अर्ज्ञ अथवा रूप 
हैं, सब-के-सब अमभेंद हैं । अज्ञविशेषमें अलंग-अछग 
रूपमें अभिव्यक्त होकर भी खरूपतः एक हैं । 
भगवत्खरूपभूत जिस तेजसे सुझ) चन्द्रमा; अग्नि तथा 
वाक्‌ आदि तेज मी “प्रकाइए प्राप्त करते हैं, उस ( चिन्मय 
आलोक ) को परमेश्वर्की उपासना करनेवाले कोस्तुममणि 
कहते हैं--- ह 
येन सूर्योग्विवाक्चन्द्रतेजसा स्वस्वरूपिणा ॥ 
चर्तते कौस्तुभाख्यमर्णि वदन्‍्तीशमानिन: । 
( गोपालोत्तरतापनीयोपनिवद्‌ २३-२४ ) 





१ घन्दे विष्णु भवभयहर सर्ववोफकेकनाथम १ 











श्रीविष्णुपुराणमं उल्लेख हैँ कि इस जगतके निलंग 
तथा निगुण और निर्मल आत्माको--झद्ध क्षेत्रश खर्पके 
श्रीहरि कौस्तुममणिरूपसे धारण करते हैं-- 


आत्मानमस्थ जगतो.. निलेप्मग्रुणामलम्‌। 
व्रिभर्त्ति फोस्तुभमणिस्वरूप॑ भगवान्‌ हरि ॥ 
(१॥ १११६८ ) 


श्रीमद्धागवर्तम भी वर्णन है कि कोस्तुममणि भगवानके 
गलेमे जीव-चेतन्यरूप आत्मज्योतिकी प्रतीक है--- 
स्वात्मज्योतिविभत्यंजः !! 
(१२। ११ । १० ) 


“कौस्तुभच्यपदेशेन 


श्रीकीस्तुममणिका मन्त्र--छ त॑ पं कौस्तुभाय नम? 
अभिपुराणके २५ वें अध्यायमें वर्णित है | देवता और देत्योके 
संयुक्त श्रमसे अमृतमन्थनकालमें समुद्रसे इस पद्मरागमणिकी 
उत्पत्ति हुई और श्रीहरिने तत्काल ही अपने वक्षःखलको 
इससे अलंकृत करनेकी इच्छा की । यह उनके वक्षका 
अलंकार है--- ह 


कौस्तुभाख्यमभूद्‌ रत्न॑ पद्मरागो महोदघेः। 
तस्मिन्‌ हरिः रुण्हां चक्रे वक्षोलंकरणे मणो ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । ८ । ५) 
श्रीकौस्तुममणिकी दिव्य ज्योति ही भगवानके ह्प 
व्यत्रस्थित विष्णुके वक्षमें परम माज्ञलिक-श्रीवत्स-चिह है 


प्तत्पभा व्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्सम॒रसा विभुः ॥! 
( श्रीमद्भागवत १२ । ११ | ६० ) 


“गोपालोत्तरतापर्न.योपनिषद्‌? ( २२-२३ ) में ब्रह्माके 
प्रति श्रीनारायणकी उक्ति है कि “लक्ष्मीका निवासभृत 
श्रीवत्स है, वह मेरा ख्वरूप ही है | वह लाडछन अथीत्‌ 
चन्द्राकृति रोमपढ़क्तिसे सुशोमित है ।. ब्रह्ममादी उसे 
श्रीवत्स-लाब्छन कहते हैं |? ह 

श्रीवत्सस्थ स्वरूप तु वर्तते छाब्छनेंः सह ॥ 

श्रीवस्सलक्षणं ठस्मात्‌ कथ्यते बह्मवादिभिः । 

श्रीविष्णुके वक्षःस्थलपर अल्लुष्ठआमाण श्वेत बालोंका 
दक्षिणावर्त भँवस्का-सा यह चिह्न श्रीवस्सरूपमें खीकार किया 
जाता है | महयमारतके शान्तिपवर्भ वर्णन मिलता है कि लिये 
समय नर-मारायण धर्मपर आरूढ़ होकर. गन्धमादन पवेताः 
तप कर रहे थे; उत्ती सम्रय प्रजापति दक्षके यर्की आस्मम 


जे 


# श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध, पार्षद; वाहन आदि # 
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हुआ । दक्षने यश्षमे, रुद्रके. लिये भाग नहीं दिया | रुद्रने 
यज्ञका विध्वंस कर डाछा। उन्होंने क्रोधपूवक अपने प्रज्वलित 
त्रिशूलका प्रयोग किया | वह चिशूलछ यज्ञको भस्मकर 
बद्रिकाअ्ममं नएनारायणके निकट जा पहुँचा ओर 
नारायणको छातीमे बड़े वेगसे आ लगा | उससे निकलते हुए. 
'तैजक्नी लपय्से नारायणके केश मूँजके समान रंगवाले हो 
गये | नारायणको इसीलिये “मुल्लकेश? कहा जाता है । उन्होंने 
हुंकारसे त्रिशूठकोी हटा दिया ओर वह शंकरके हाथमे चला 
गया | इसपर. रुद्रदेव उन ऋषियोंपर टूट पड़े | तब 
विश्वात्म नारायणने अपने हाथसे उन आक्रमणकारी रुद्रदेव- 
का गला पकड़ लिया; जिससे वह नीछा हो गया | इसी 
कारण भगवान्‌ रुद्र 'नीलक्रण्ठ? नाभसे प्रसिद्ध हुए | उन 
देवदेवोंकी युद्धमें संलग्न देखकर ब्रह्माजीने दोनोंको समझाया। 
फल्त; रुद्रने क्रोधामिका त्याग कर दिया | नारायण भी 
प्रसन्न होकर रुद्रदेवसे गले मिले | श्रीहरिने कहा-- 


किक 


अद्यप्रभ्ति श्रीवत्स:ः झूलाह्लो मे भवत्वयम्‌। 
मस॒पाण्यक्लितश्वापि श्रीकण्ठस्त्वं भविष्यसि ॥ 
( महाभरत, शान्तिपव ३४२ । १३४ ) 


 “आजसे आपके झूलछका यह चिह्न मेरे वक्षःस्थल्में 
श्रीवत्सके नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठमें मेरे 
हाथके चिह्न अ्धित होनेके कारण आप श्रीकण्ठः 
कहलायेंगे |” अग्निपुराणके पचीसबें अध्यायमें श्रीवत्सका 
मन्त्र--'सं व॑ दं रू श्रीवत्साय नमः वर्णित है | 


श्रीविष्णु अपनी सत्त-रज आदि गुणोंवाली मायाको 
वनभालाके रूपमें अपने कण्ठमें धारण करते हैं--- 


'खमायां बनसालाख्यां नानाग्रणमयीं दधत्‌।॥? 
( श्रीमद्भागवत १२ ११ । ११ ) 


गोपाल्येत्तरतापनीयोपनिपद्‌ ( २७-२८)मैं नारायणके वचन 
हूँ कि “मेरा कण्ठ पनिगुण तत्ल! कहा गया है। वह अजन्मा 
मायाद्ारा सालह्ति अथवा आइ्त होता है, सनकादि उसको 
भेरी गाला कहते है)! -.. 


बे 


प्रेक्त साल्‍्यते आद्ययाजया 0 
भद्धस्तत्॒पुत्रेस्त सानसे: । 


फण्ठ तु निशु्ण 
साला निगयदे 
, 3 मपुरपके २० वे अज्यायभे वनमालाका सन्चू--४“ 
+ पनमाहछाय समः वर्णित है | श्रीविष्णुको बेंडयन्तीमाला 


मुक्ता; माणिक्य, मरकत, इन्द्रनी> ओर हीरक--पश्चमणि- 
मयी है | यह पद्चतन्मात्राओं और पश्चमूतोंके संघातके 
रूपमें स्वीकृत है । ५विष्णुरहस्प? ग्रन्थमें उल्लेख है कि 
पृथ्वीसे इन्द्रनीलमणि, जलछसे मुक्ता, तेज ( अग्नि ) से 
कोस्तुभमणि-माणिक्य, वायुसे वेदूर्यमणि और आकाशसे 
पुष्पराग ( पुखराज ) का ग्रहण करना चाहिये ॥? 


श्रीविष्यु अ, ड, म--इन तीन मात्रावाले प्रणवको 
यशोपवीतके रूपमें धारण करते हैं--- 


“द्यसूत्र॑ त्रिव्रत्‌ स्वरम ॥? | 
( श्रीमद्भागवत १२ । ११ । ११ ) 


श्रीनारायणकी स्वीकृति है कि मेरी चार भुजाएँ धर्म; 
अर्थ, काम ओर मोक्षरूपी चार केयूरोंसे विभूषित हैं--- 


“धर्मार्थकामडेयू रे दिव्येदिव्यमयेरिते: ।? 
( गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ २७ ) 


सत्तत, रज, तम ओर अहंकारके प्रतीकरूपमें ही श्रीहरिकी 
चार भुजाएँ वर्णित हैं । धर्मज्ञानादियुक्त सत्त्गुण ही उनके 
शेषरूप पर्यक्षपर बिछे हुए, कमलके रूपमें स्वीकृत है-- 


“धमंज्ञानादिभियुक्त सर््च॑ पद्ममिहोच्यते ९ 


( श्रीमद्भायवत १२। ११ । १३ ) 


वेदकी ही उनका पीताम्बः कहा जाता हैं। उनके 
नवनीलनीरद्कान्तिमय शरीरपर पीताम्बर बड़ा दी मनोरम 
दीख पड़ता है--- 


“वासइछन्दोमयं पीतम्‌ |! 
( श्रीमद्भागवत १२ । ११ । ११ ) 


भक्तोंकी भगवानका पीताम्बर बहुत श्रिय होता है । 
भक्तराज भीष्मपितामहने अन्त-समयमें पीताम्बर-ल्ूसित 
चतुभुंज श्रीकृष्णविग्रहके सोन्द्यं-स्सास्वादनके द्वारा अपनी 
आँखें तृत्त की-- 


तदोपसंहत्य गिरः सहसख्रणीविमुक्तसड्ट मन आदिपृरते । 
क्ृप्णे लस॒त्पीतपटे चतुभुंजे पुर:स्थितेड्मी लितरग्व्यधारयत्‌॥ 
( दीमद्भागवत १ । ० ३० ) 


४5 


भगवान्‌ विषण्णुके हाथ झोधित पढा संम्यूप 
विखका प्रतीक हँ--- 


"कक बकननऊककी नमक लनबननज जज» अं ऑीजीओ ऑअऑअाओ>+ 9-5 


श्र्ड 


“यह श्रेष्ठ आयुध सभी आयु्धोंका विनाशक है । 
इसका नाम “सुदर्शन? है।इसके बारह अरे ओर नो नाभियाँ 
हैं | यह वेगमें गरुडके समान है | इन अरोंमें शिप्ट 
पुरुषोंकी रक्षाके लिये देवता; मेष आदि बारह राशियाँ 
तथा छहों ऋूतुएँ रहती हैं | चन्द्र, सूर्य, वरुण 
इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, वायु, अश्विनीक्रुमार, 
धन्वन्तरि, तपस्य ओर उग्रतप--ये बारह देव रहते हैं । 
इसमें चेत्रसे फाल्गुन तक बारहों मास रहते हैं | आप 
इस आयुधसे देवशत्रुओंका संहार कीजिये ।' * 'यह अमोघ है; 
देवराज ( इन्द्र ) इसकी पूजा करते हैं| मैंने यह मन्त्रमय 
आयुध तपोबलसे धारण कर रखा है |? 


सुदर्शनचक्रके स्वरूप ओर महिमाका परमोत्कृष्ट वर्णन 
महाकवि सेनापतिने प्रस्तुत किया है--- 


चफ 
को है उपमान १ भासमान्‌ हू ते भासमानः 


परम निधान सेनापति के सहाइ कौ 
तेज को अधार, अति तीकृन सहस-घारः 

एके सरदार हथियार समुदाइ  कौ॥ 
अमर अवन) दर दानव दवन मन; 

पदन  गवन पुजवन जन चाइ कौ) 
कामना कौ बरसन, सदा सुम दरसनः 

राजत सुदरसन चक्र हरि राइ कौ॥ 


( कवित्तरत्नाकर ५ । १३ ) 


कहा जाता है कि जगन्नाथपुरीमें स्टेशनके समीप समुद्रके 
किनारे चक्रतीथ है; यहॉपर एक कुण्ड है, जिसमें भगवान्‌- 
का सुद्शनचक्र पड़ा हुआ है | 


गदा-आयुधकी उत्पत्ति ओर कार्य आदिपर पुराणोंमें 
अमित प्रकाश डाला गया है। भगवानकी अक्ति है कि 
आदिविद्याको ही गदा समझना चाहिये, जो मेरे हाथर्मे 
सदा स्थित रहती हैं-- 
थआय्ा विद्या गदा वेद्या सबंदा मे करे स्थिता ॥! 
( गोपालोत्तरतापनीयोपनिपद्‌ २६ ) 
शक्तियोंसे युक्त प्राणतत्वरूप कीमोदकी गदा धारण करते हैं--- 


“ओजस्सहोबलयुत॑ पझुख्यतत्व॑ गदां दधत्‌ !? 
( श्रीमद्भागवत १२१ ११ । १४ ) 


% बन्दे विष्णु भवभयद्दरं सर्वलोकेफनाथम 








विष्णुपुराणके प्रथम अंद्के बाईसवे अध्याय उल्लेख 
है कि बुद्धि श्रीमाववक्री गदारूपसे खित है | श्रीमद्भागवत- 
में गदाकी इस प्रकार स्तुति की गयी है---“कीमोदकी गदा 
आपते छूटनेबाली चिनगारियोंकरा स्पद्म वजन्रके समान अपना 
है| आप भगव्रान अजितकी प्रिया हैं। में उनका सेवक 
हूँ | आप कृप्माण्ड, बिनायक्र) यक्ष) राश्षस तथा मूतादि 
ग्रहोकी अभी कुचछ डालिये। मेरे शत्रुओंकी चूर-चूर कर 
दीजिये --- 
गदे5शनिस्पर्शन त्रिस्फुलिक्ले निष्पिण्डि निष्पिण्ब्यजित्प्रियासि । 


कृप्माण्डव तायक्रयक्षरक्षोभूतग्रहांइचूर्ण य चूर्णयारीन्‌ ॥ 
(६ ।८। २४) 

4 ॥ के श्े शष | 

गदाका मन्त्र 'खं 5 फ॑ प॑ गदाये नमः | 


अग्निपुराणके पचीसवें अध्याय वर्णित है| वायुपुराणके 
१०९वें अध्यायमें गदाकी उत्मत्तिके विप्रयमेँ उल्लेख है 
कि प्राचीनकालगें वज्न्से भी परम कठोर “गद? नामक अछुर 
था । ब्रह्माकी प्रार्थनापर उसने अपनी हृड्डियाँ उद्ें दे दीं । 
ब्रह्मके कहनेपर विश्वकर्मोने उन हृड्डियोंकी एक अद्भुत 
गदा बनायी और उसे खर्गलोकर्मे स्थापित किया | सायम्मुत 
मन्वन्तरमें घोर तपस्या कर देवताओं ओर ब्रक्मात 'हेति! नामक 
असुरने अस्त्र-शस्त्र, मनुष्य, सुद्शनचक्र आदिसे अवध्य 
होनेका वरदान प्राप्त क्रिया तथा देवताओंको पराजितकर 
इन्द्रपप॒ छीन लिया | उसके वधके लिये देवताओंने गदा 
विष्णुको समर्पित कर दी | हरिने सबसे पहले उस गदाकों 
घारणकर हेति असुरका विनाश किया-- . 
“दूधार तां गदामादौ देवेरुको गदाधरः ।! 
( वायुपुराण १०९ । $ ३ ) 
भगवान्‌ “आदि गदाधरः कहलाते हैं | गदा ल्ली आउध 
है | गदाके श्रीविग्रहका वर्णन विष्णुघर्मोत्तरपुराणमें मिलता 
“गदा पीतप्रसभा कन्या सुपीनजघनस्थला |! 
इनके श्रीअज्ञोंते पीले रंगकी आमा निकलती है; 
ये कन्या (क्ुमारिका )-रूपमें सदा रहती हैं | इनका नितम्ब- 
भाग स्थूछ और कटिदेश क्षीण--पतलछा हैं । ये अनेक 
आमूषणोंसे विभूषित रहती हैं | इनके हाथम चामर रहता है 
और विष्णुके दाहिने हाथका उनके सिरपर संस्पश रहता है | 
भगवानके खड्डका नाम नन्‍्दक है | खज्न आकाझके 


नी. 


समान निर्मल एवं आकाशरूप है--- 


% श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध; पाषद्‌, चाहन आदि # 


'नभोनिसं 





नभस्तत्वमप्रिम्‌ ।! 
( श्रीमद्भागवत १६। ११ ।॥ १५) 


विष्णुपुराणके प्रथम अंशके बाईसबं अध्यायमें उल्लेख 
है कि “भगवान्‌ जो निर्मल खद्ध धारण करते हैं; वह अविद्या- 
मय कोदसे आच्छादित विद्यामय ज्ञान हैं |? श्रीमद्धागवतर्मे 
खज्जकी स्तुति की गयी है--मगवानकी प्रिय तलवार ! 
आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है| आप भगवानकी प्रेरणासे 
मेरे शन्रुओंकी छिन्न-भिन्न कर दीजिये-- 


“त्वं तिग्मघारासिवरारिसेन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्चि छिन्धि । 
(६ । ८। २६ ) 


खज्न पुरुष आयुध है| इसका वर्ण ब्याम है तथा 


मुखाकृति क्रोधामिभूत है वेष्णुधर्मोत्तरम इसका 
वणन उपलब्ध होता हे--- 
खन्नश्व पुरुपः श्यामशरीरः क्रुद्दलोचनः ।? 


। भगवानकी ढाल तमोमय---अज्ञानरूप है | श्रीमद्धागवतमें 
वर्णन हल 


“उमं तमोमयस! (१३। ११ । १५ ) 


प्रकार स्तुतिकी गयी है--- 


“चक्षूपि चर्मन्‍्छतचन्द्र छादय द्विपामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥? 
( श्रीमक्भा० ६ । ८। २६ ) 


ढालकी इस 


'भगवानकी प्रिय ढाल [आपमें सेकड़ों चन्द्राकार मण्डल 
हैं । आप पापमयी दृष्टिवाले पापी शन्रुओंकी आँखें बंद कर 
दीजिये । उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये |? 

भगवानका शाह्लंधनुप कालरूप कहा गया है--- 

'कालरूप॑ धनुः शाम! 
( श्रीमद्भागवत १२। ११ । १५ ) 
भगवानने स्वीकार किया है कि आदिमाया ही शाह 
नामक धनुप है--- 
जाया साया भवेच्छाद्नमः 
( गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ २६ ) 
परनुंप न्‍री आयुध दे | इसके सिरपर चदाया हआ घनप 
“एटा है तथा इसका वर्ण लाल होता है। विष्णुधर्मोत्तर- 
इसेयन पनुपकों मतिया दिव्ध उपछच्ध होता है--- 


वि० ज्ं० २९. 


श्श्५्‌ 





अनु: ख्री प्मरक्ताभा मूर्ध्नि पूरितचापरत |? 


शाज्जंधनुषकी उत्पत्तिका आख्यान महाभारतके अनुशासन- 
पवके १४१ वें अध्यायमें दाक्षिंणात्य पाठके अनेक इलोकोमें 
वर्णित है। भगवान्‌ शिवने पाव तीसे कहा कि ““युगान्तरमें कण्व 
मुनिने विकट तपस्या की | उनके मस्तकपर कालक्रमसे बाँबी 
जम गयी | ब्रह्माने प्रसन्न होकर वर दिया तथा तपस्थाके 
स्थलपर ही उन्होंने एक बाँस देखा । उस बाँसके द्वारा 
जगत्‌का उपकार करनेके उद्देश्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माने 
उस ( वेणु ) को हाथमें ले छिया ओर उसे धनुबके उपयोगमें 
लगाया । उन्होंने मेरे ओर भगवान्‌ विष्णुके लिये तत्काल 
दो धनुष बनाकर दिये | मेरे धनुष्रका नाम (पिनाकः हुआ और 
श्रीहरिके धनुषका नाम “शाह्भ? | उस वेणुके अवशेपसे एक 
तीसरा घनुष बनाया गया, जिसका नाम गाण्डीवः हुआ |? 


पिनाक॑ नाम मे चाप॑ शाह नाम हरेघंनुः। 
तृतीयमवशेषेण गाण्डीवमभत्रद्धनुः ॥ 
( महाभारत, अनुशासन, अध्याय १४१ ) 


'शाह्घनुषः की गणना दिव्य धनुषोंमें की गयी 
है। गाण्डीव धनुष वरुणका है; विजय धनुष देवराज इन्द्र 
धारण करते हैं ओर शाजह्ञ भगवान्‌ विष्णुके हाथमें शोमित 
होता है--- 


न्रीण्येचेतानि दिव्यानि धनूंषि दिविचारिणाम्‌। 
वारुणं गाण्डिव तत्र माहेन्द्रं विजय धनु 
है 
शाह्न तु वेष्णवं प्राहुदिव्यं॑ तेजोमय॑ घनुः ॥ 
( महाभारत, उद्योग० १५८ | ५ ) 

उपयुक्त तीनों धनुष ५दिव्यः कहे गये हैं। ध्याह्नः 
चर ख्पमे का 
वेष्णब धनुषके रूपमें प्रसिद्ध है । 


इन्द्रियोंकी ही भगवानके वाणोंकि रूपर्म कहा गया है |--- 
“इन्द्रियाणि 


शरानाह: ।? 
( श्रीमद्भधा० १९० । ११ । £६ ) 


वाणको दिव्य पुरुपके रूपमें प्रतिमाड्धित किया जाता है; 
इसका अड्ढ रक्त-लछालू वणका हैं तथा नेत्र दिव्य 
हैं। दिव्य नेत्रका आक्षय है--आँखोंसे प्रसन्नताकी ब्रृष्टि होना | 
वाणका वाहन वायु है तथा पंग्व ही ध्वजा है। इनके सिरपर 
बाण रहता है | माधमासक्े शतभिषा नक्षत्र इनका 
जन्म बताया जाता हूँ | सा इनका दीजालर है | 


२२६ 


मुसल, पांश; अड्ुृश आदि अन्य वेष्णब आयुध हैं । 
पद्मको यद्यपि भगवानके हाथका श्यज्ञारपस्क आमरण कहा 
जाता है; तथापि आयुधके रूपमें भी इसकी मान्यता है । 


हटराशापशकाका काना चर्च दतपापयका गुपापयपयासाए पद काश ताकत रद परदव कप पद तर या कदर पक्ष वर ा दा। पल वर पद पद उ का का पार भाप घद दर्द कत इतर का लक परवक नव या सतत पक्द कसा का उप पका फासत भाप करपदाा ८ पालधप ता उप पथ इ हाय टन लो टन +म ममजमक नल नन्‍वप मल 





भगवानकी अप्ट मझुजाओंगे आठ आयुश्वोक्रा वर्णन 
श्रीमद्भागवर्तम मिलता है | विन्ध्याचलछके निक्रटवर्ता अब्रमर्षण 
तीर्थमें दक्ष प्रजापतिके सामने भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए--- 


कृतपादः. सुपर्णासे.. प्रलूम्बाष्टमहाभुजः । 
चक्रशह्ुुासिचमें पुधलुःपाशगदा घरः ॥ 
( श्रीमकझ्ा० ६। ४ | ३६ ) 
भगवान्‌ गरुडके कंघेपर चरण रखे हुए थे | उनकी 
विशाल एवं हृष्ट-पुए आठ थ्रुजाएँ थीं। उनमें चक्र, शद्भ, 
तलवार; ढाल, वाण; धनुष, पाश और गदा थे !? भगवानके 
आयुध असंख्य हैं | 


.( ग ) वारपारू तथा पार्षद 


अष्टकुछ नाग विष्णुके द्वारपालूके रूपमें परिगणित हैं, 
ये महासप एलापत्र। अनन्त, महापद्म; शड्भू) अंशुकम्बल, 
तक्षक, कर्कोटक और वासुकि हैं । ये द्वारपाल विष्णुके आज्ञा- 
पालनमें तत्पर रहते हैं | ये अपने हृदयमें सदा भगवानका 
ध्यान करते रहते हैं | भगवानके धाममें इनकी कृपाके बिना 
प्रवेश नहीं हो पाता | मगवानकी कीतिका वर्णन करना इनका 
खमाव है । शेष अथवा अनन्त भगवान्‌ आर्दिपुरुष 
नारायणके पयक्कुरूपमें क्षीरसागरमें विराजमान रहते हैं। 
ये अपने सह मुखोंसे शोष भगवांनका अनंवरत गुणानुवाद 
करते रहते हैं। यें जीवकी भगवानकी शरणमें ले जाते हैं । ये 
भगवानके नित्य परिकरके रूपमें स्वीकृत हैं | समस्त देवगणोंसे 
बन्दित शेष-नामधारी भगवान्‌ अनन्त अशेष भूमण्डलको 
मुकुस्के समान धारण करते हैं । ब्ह्माकी आज्ञासे शेष 
पृथ्वीकों अपने अनन्त फर्णोपर रखकर विराजमान हैं--- 


अधोभूमी वसत्येब॑ नागोउनन्तः. अतापवान्‌ । 

घारयन्‌ वसुधामेकः शासनादू ब्रह्मणों विश्लुः ॥ 

9 ( महाभारत) आदि० ३६ । २४ ) 

भगवान्‌ विष्णुके पार्षद असंख्य हैं; उनमेंसे सोलह 
पार्षद प्रमुख हैं | इनके नाम क्रमशः विष्वक्सेन, सुषेण, जय, 
विजय, बल; प्रत्रढ, ननन्‍्द। छुनन्द, भद्गर) सभमद्र, चण्ड; 


प्रचण्ड) कुमुद) क्ुम॒दाक्ष) शीछ और सुशील हैं | व, प्रबल; - 


ही 


«2 








४ बम्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्थक्ोकैकनाथम ४: 


विनय ननकनक नल न+न+स 








ननन्‍्द्‌, सुनन्द) भद्र। -सुभद्र, कुम॒द और कुमुदाक्षकी गणना 
वष्णव द्वारपालके रूपमें की जाती है | आठ गुण अगिमा 
महिमा आदिके विग्रह रूपमे नन्‍्द-सुनन्दादि आठ द्वापपालेंका 
उल्लेख मिलता है--- 


“नन्‍्दादयो5ष्टो द्वा:स्थाश्र ते5णिसाओ हरेगुणाः ७ 
( श्रीमक्ा० १२। ११ । २० ) 
भगवानके प्रधान पार्पद “विष्वक्सेन! हैं | वे पद्मरात्रादि 
आममके रूप स्त्रीकार किये गये हैं--- 


'विष्वक्सेनस्तन्मूतिदिंदित: पापंदाधिपः !! 
( श्रीमद्धा० १२ । ११ । १० ) 


विष्वक्सेन विष्णुके निर्माल्यवारी कहे जाते हैं । वे 
चतुर्भुज हैं। उनके द्वाथोंगे श्भु, चक्र गदा ओर पद्म रहते हैं | 
उनका वर्ण रक्तपिज्नल है | उनके बड़ी दाढ़ी-मूँछ हैं; मस्तक- 
पर जगा हे | वे श्वेत पद्मपर विराजमान रहते हैं| चन्द्रविन्‍्दु-युक्त 
स्व॒रान्त पवर्गीय तृतीय अक्षर “यः बीजमन्त्रसे उनकी पूजा 
होती है । अभ्रिपुराणके पचोसवें अध्यायर्म उनका मन्त्र--ीं 
विष्वक्सेनाय नम» वर्णित है | पापष॑दोंगें विष्वक्सेनक्रे बाद 
सुष्रेणाा नाम लिया जाता है । वेकुण्ठधाममें भगवान्‌ 
विष्णुके मणिमय प्रासादके पश्चिम द्वारपर जब्-विजय द्वारकी 
रक्षामं तत्पर रहते हैं | एक समय जय-विजयने सनकादिकीो 
भगवानके अन्तःपुरमें जाकर दर्शन करनेसे रोका था, इसपर 
उन्होंने उन्हें शाप दे दिया। श्रीविष्णुकी आज्ञासे दोनोंने शापका 
आदर किया | उसके परिणामस्वरूप जयको क्रमशः हिरण्याक्ष 
रावण ओर शिश्युपाल तथा विजयको हिरण्यकशिपु) कुम्मकश 
और दन्‍्तवक्त्रके रूपमें जन्म लेना पड़ा । श्रीविष्णुद्वारा तीनों 
जन्मोंम निहत होनेपर ऋषिके शापसे इनकी मुक्ति हुई | 
एक बार भगवान्‌ विष्णुके योगनिद्रामें स्थित हो जानेपर 
लक्ष्मीजीको : भी जय-विजयने भीतर जानेसे रोक दिया 
था; जिपके कारण ये शापग्रस्त हुए थे | श्रीविष्णुकी उक्ति है 
उनके प्रति--- 
निर्दिष्ट रमया क्ुछया यदा। 


द्वारे विशन्ती अय्युपारते ॥ 
(श्रीमद्भा० ३ । १६ । ३० ) 


एतत्पुरेव 
पुरापवारिता . 


भगवान्‌ विष्णुके पार्षद नन्‍्द-सुनन्‍्द श्रीश्रुवकों वेक्रुण्ठमें 
ले जानेके लिये बदरिकाश्रमर्म पधारे थे | बदरिकाश्रम्म 
तप करते समय धुवने आकाशसे एक सुन्दर विमान उतरते 














# श्रीविष्णुके आभूषण, आयुध; पार्षद, वाहन आदि 5 २२७ 
>>-->-->ज्जजड>_>_--_-ल्क्‍स्स्स्स्ससस्च्स्स्स्स्स्स्च्च्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्थ्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्थ्स्स्स्स् 
देखा | उसमें दो पाषंद गदाओंका सहारा लिये खड़े थे । इयामावदाताः शतपन्नलोचना:ः 
उनके चार भुजाएँ थीं, सुन्दर श्याम शरीर था; किशोर पिशज्ञवत्ला:. सुझुचः  सुपेशसः । 
अवस्था थी, अरुण कमलके समान नेत्र थे । वे सुन्दर वस्तः सर्वे. चतुर्बाहद. उन्सिषन्सणि- 
हा० किरीट; भुजबन्ध और मनोहर कुण्डल धारण किये है अवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः । 
हुए थे--- । प्रवालवेदूयम्रणाऊूवचंसः 


तत्राजु देवप्रवरी चतुर्भुजी श्यामी किशोरावरुणास्वुजेक्षणों। 
स्थिताववष्टस्थ गदां सुवासपौ किरीटहारा्भद्चारुकुण्डलो ॥ 
। ( श्रीमक्भा० ४ । १३२। २० ) 


भगवानके उपयुक्त दोनों पार्षद सुनन्द और नन्‍्दने 
उनके पापत आकर कहा--- 
“सुनन्दनन्दाबुपस॒त्य सस्सितं ग्रत्यूचतुः पुष्करनाभसस्मतो ॥? 
 (्रीमद्धा० ४ ।१२।॥ २२ ) 
“हम निखिल-जान्नियन्ता शाह्लपाणि भगवान्‌ विष्णुके 
सेवक हैं ओर आपको भगवानके धाममें ले जानेके लिये 
यहाँ आये हुए हैं!--- 
तस्याखिलजगद्धातुरातं. देवस्यथ. शाहिणः । 
पापंदातिह सम्प्राप्ती नेतुं त्वां भगवत्पदम ॥ 
( श्रीमद्गा० ४ 8 १२५। २४ ) 
इस तरह सुननन्‍्द-नन्‍्दने श्रीघ्रुवकोी भगवानके घाममें 
जानेमें सहायता की । श्रीवकुण्ठघाममें भगवान्‌ विष्णुके 
प्रासादके पूबके दस्वाजेपर चण्ड और प्रचण्ड, दक्षिणद्वारपर 
भद्र और सुभद्र तथा उत्तरके दस्वाजेपर घाता और विधाता 
नामके द्वार्पाल रहते हैं | कुमुद और कुमुदाक्षकी गणना 
बकुण्ठके मध्यमें स्थित अयोध्यानगरीके दिक्यालेंमे भी की 
जाती है | बल, प्रवल, सुशील और शीलकी गणना प्रमुख 
पाष॑ रोम ही है। मगवानके पापंद भगवद्धाममें ही निवास करते 
हैं । उन पार्षदोंका उज्ज्वल आमासे युक्त श्यामशरीर 
पीले बस्तोंसे शोमित रहता हे और शतदल कमलके समान कौमल 
नेत्र हैं। उनके प्रत्येक अज्धसे राशि-राशि सोन्दय बिखरता 
रहता है। वे कौमलताकी मूति हैँ। सभी पापदोके चार-चार 
भुजाएं हूँ | यदथ्पि वे स्व तेजरी हैं; तथापि मणिजटित 
सुर समानय आमभूउ्ण धारण किये रहते हूँ । 
उनहे हबि मूँगे। बेदृबमणि और कमछके उसज्ज्बल 
उन्‍्तुझे समान है । उनके कानोंमे मस्तकंपर 
मदद और कप्डने मालाएँ शो/मित रहती है 


कण्डलः 


ने यत्र साया फिसुतापरे हरे- 
रनुगता यत्र. सुरासुरादिताः ॥ 


परिस्फुरव्कुण्डलमौलिमालिनः (कु 
( श्रीमद्धा०ण २। ९ ॥ १०-११ ) 
भगवानके समी द्वारपाछ और प्रमुख पार्षद आदि 
घन्य हैं, जिन्हें नित्य भगवत्सांनिध्य सहज-सुलम रहता है | 
भगवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ हैं, अजेय हैं, पर उनके नित्यपा्॑द 
उनकी रक्षा और सेवामें सदा तत्पर रहते हैं| श्रीमद्धागवतममे 
वर्णन है कि जत्र बष्णव पाषदोंने देखा कि बलिक्रे अनुचर 
देत्योने वामनकी मारनेके लिये अख््र उठा लिये; 
तब उन्होंने भी हँसकर अपने अख्र उठा लिये, असुरोंको 
रोक दिया | नन्द-सुननन्‍्द। जय-विजय, बल-प्रवछ, ऋुमुद- 
कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड, जयन्त, श्रुतदेव, पुष्पदन्त, 
सात्वत आदि भगवत्याषंद दस-दूस हजार हाथियोंका बल 
रखते हैं | वे असुस्सेनाका संहार करने छो--- 


इत्यायुधानि जगहुबंलेरनुचरासुराः ॥ 
' ते सर्वे वामन हन्तुं शलूपह्शिपाणयः । 


अनिच्छतोी बले राजन भाद्वव्ब्जातमन्यवः ॥ 
तानभिद्ववतोी इृ्ठा दितिजानीकपान्‌ तप । 
प्रहस्यानुचरा विप्णो:.. अ्त्यपेचन्ुदायुधाः ॥ 
नन्‍्दः सुनन्दोइ्थ जयो विजयः अबेसो बलः। 


कुमुदः कुमुदाक्षश्व विप्वकसेन: पतल्त्रिराट ॥ 
जयन्तः श्रुतद्ेवश्चष पुष्पदन्तोडथ. सात्वतः । 


सर्च नागायुत्ग्राणाश्रमूं ते जप्नरासुरीम 
नर तग्राणाश्रम्ू घरासुरीम्‌ ॥ 
( श्रीमक्भा० ८ ।२१। १३-१७ ) 


र उपयुक्त च्क बी ही [का 
उपयुक्त बष्णब पापंदोंकी चरण-बूछि परम बन्दनीय दे । 
वे प्रभुकी कृपाफ़े अजाधारण पात्र हैं | 
( बडे 
( घ ) वाहन तथा पयक्ष और सिंहासन 
भगवान विष्णुके प्ररुन्य बाइनके रूयमे सुपग--गरूइकी 
गणना की जाती दहै। गरूड निःयरुक्त आर असण्डज्ञान-सम्पन्न 
माने जात हु | उचका खबर यंदमबावत्द) कहा जाना हे | 


<द 
गा 
जे 


छामद्रागदतम उहडन्् हू कि ब्रहते आर 


ब्खस्दर नोमक 
ही बे ० 
सामवदक दा वरदान दा गच्डक पन्‍च है छा उडत 


शन पंखोंसे सामगानकी छूमि निकलती है-- 


गदर? 
खससजसयई 








के कं सर्वठोके 
२२८ # बन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वछोकेकनाथम १ 
रुचारित स्तोममुदीण॑साम ।! बढ़े वेगसे उड़ते जा रहे थे कि इन्द्रने रोपपृथक वज्रसे उनपर 
(३। २१ ।३१४ ) आधघात किया। गरडने विनम्रतासे मधुर वाणी यह कहकर कि 


यद्यपि गरुड भगवानके नित्य परिकर हैं, तथापि 

कश्यप और विनतासे जन्म होनेके नाते उनको “्वेनतेयः 

कहा जाता है ) भगवानने अपनी विभूतियोंका उल्लेख करते 
हुए श्रीमद्धगवद्वीतामें अपने-आपको “बेनतिय” कहा है । 

'बेनतेयश्व. पक्षिणाम्‌ ।? 

( १०। ३० ) 

तीनों वेदोंका नाम ही “गरुड? हैं। वेद परमात्माका 

वहन करते हैं, इसलिये उन्हें प्याहनः कहा जाता है | वे 

गरुडके पर्योय स्वीकार किये गये हैं--- 

धत्रिव्रृद्‌ चेदः | सुपणौख्यों यज्ञ बहति पूरुषम्‌ ॥! 

( श्रीमद्भा० १९। ११ । १५ ) 

अम्निपुराणके पचीसव अध्यायमें गरुडका मन्त्र 

कंर्ट पंशं वेनतेयाय नम» वर्णित हैं। महामारत- 

के आदिपवके अनेक अध्यायोंग। गरुडका विस्तृत 

आख्यान वर्णित है | अमृत लेकर गरुड आकाझमें उड़ते 

जा रहे थे कि भगवान विष्णुका उन्हें साक्षात्कार हो गया | 

भगवानने उनको वर देनेकी इच्छा प्रकट की | गरुडने 

वर माँगा कि मैं आपकी घ्वजामें स्थित रहूँ तथा अमृत 

पीये बिना ही अजर-अमर हो जाऊँ--- 

“अजरश्रामरश्च स्थामसतेन. विनाप्यहमस्‌ ॥! 

( महा०; आदि० ३३ । १४ ) 


भगवान्‌ विष्णुसे वर मॉँगकर गरुडने कहा कि में आपको 
भी वर देना चाहता हूँ | इसपर भगवानने उनसे अपना वाहन 
होनेका वर माँगा । गरुड भगवानके वाहन हो गये । 
ध्वज॑च चक्र भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्र । 
एवमस्त्विति ते देवमुक्त्वा नारायण खगः ॥ 
( महा ०, आदि० ३३ ।१७ ) 
भगवानने गरुडको अपना ध्यज बना लिया---उनको 
ध्वजपर स्थान दिया और कहा--“इस प्रकार ठुम मेरे ऊपर 
रहोगे | भगवान्‌ विष्णुकी श्रीमद्धागवत ३ | २१ ।२२ में 
“सुपर्णपक्षोपरि रोचमान:? ( गरुडके कंधेपर विराजमान) तथा 
श्रीमद्धा० ८ | १० | ५४ में 'सुपर्णासकृताड्विपल्‍लब:? 
( गरुडके कंघेपर चरण रखे हुए ) कहा गया है | 


/ पे 


“जिनकी हड्डियोंसे यह बज्र बना हैं। उन महर्षि ( दधीचि )- 
का में सम्मान कहूँगा; आपका और आपके वज्ञका भी 
आदर करूँगा। इसलिये अपना एक पंख, जितका आप 
कहीं अन्त न पा सकेंगे; त्याग देता हूँ | पंख लाग 
दिया | उसको देखकर छोगेनि कहा कि ४जिपतका यह 
सुन्दर पंख--पण है, वह पक्षी 'स॒ुपर्णः नामसे विख्यात हो |? 
हष्टानि स्वभूतानि नाम चक्कुगंरुतमतः॥ 
सुरूप॑ पत्रमालक्ष्य सुपर्णाध्यं भत्रत्तिति। 
( महाभारत, आदि० ३३ । २३-२४ ) 
क्रियाशक्तियुक्त मन ही भगवानका रथ है। तम्मात्र 
रथके बाहरी भाग हैं | वर-अमय आदि मुद्राओंसे अभयदान) 
वरदान आदिख्पमें क्रियाशीलता--गति प्रकट होती है । 
--०+“- आकूतीरस्य खन्को] 
तन्मात्राण्यस्यामिव्यर्ति सुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌ ॥ 
( श्रीमद्गा० १२। ११। १६ ) 
मूलप्रकृति ही भगवानकी शोपशय्या है, जिसपर वें 
विराजमान रहते है--- 
'अच्याकृतमनन्ताख्यमासन यदधिष्टठितः । 
( श्रीमद्भा० १९१ ११ । १३ ) 
विष्णुधर्सोत्तरपुराणमें वर्गन मिलता है कि मेस्पबतके 
पूर्वभागमें छवणसमुद्रके मध्यमें सलिलान्तःसंखित विष्णुलोक 
अपने ही प्रकाशसे विभासित हैं उसमें भगवान्‌ वर्षा ऋतके चार 
मारसोंगें लक्ष्मीद्वारा सेवित होकर शोबपयड्डुपर शयन करते है-< 
तन्न स्वपिति धर्मान्ते देवदेवो जनादनः। 
लक्ष्मीसहायः. सतत. शेषपरयंइ्माश्रितः ॥ 
( ९ ।६।३० ) 
पद्मपुराणके उत्तरखण्डके २₹८वें अध्यायर्म भगवान्‌ 
विष्णुके सिंहासनका सुन्दर वर्णन मिल्ता है । बेकुण्ट- 
धामके अन्तर्गत अयोध्यापुरीमं मगवानके अन्तःपुरमेँ खिंत 
दिव्य मण्डप हैं | यह रतनिर्मित है। मण्डपके मध्यमागमं 
रमणीय सिंद्यासन है; यह स्ववेद्स्वरूप है; शुभ है। वेंदमत 
धर्मीदि देवता सिंहासनको घेरे रहते हैं । धर्म-शान-ऐंववय- 
वेराग्य, ऋक-यजु:-साम-शक्ति। आधार-शक्ति। चिच्छक्तिः 
सदाशिवा-दक्ति तथा धर्मादिकी झक्ति--सब उपखित 
रहते हैं। सिंहासनके मध्यमागर्मे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा 


# नित्यविभूति ओर लीलाविभूति # 
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रहते हैं । कू्म, नागराज--अनन्त, गरुड, छन्द) सम्पूर्ण 
वेदमन्त्र उसमें पीठरूप घारण कर स्थित रहते हैं। यह दिव्य 
योगपीठ है | इसके मध्यमें अष्टटल कमल हैं, जो अरुणोदय- 
कालीन सूयके समान है । इसके बीचमें “सावित्री? नामक 
कर्णिका है, जिसपर देवताओंके स्वामी परमपुरुष विष्णु 
लक्ष्मीके साथ विराजमान रहते हैं--- 


ईश्वयों सह देवेशस्तत्नासीन: परः पुमान्‌ । 
इन्दीवरदलइ्यामः कोटिसूय प्रकाशवान्‌ ॥ 

( पद्मपुराण, उत्तर० २९८ | २७ ) 
भगवान्‌ विष्णु अनन्त हैं | उनके वाहन आदि असंख्य 


हैं। समस्त जीवशक्ति--चेतन-समूह ही उनका वाहन है । 
 खमलाल 


+-7+$०-<**<६२७...त.०$--« 


नित्यविश्नति ओर लीलाभिश्नति 


नित्यविभवति 

श्रीमगवानके परिकर, परिच्छद ओर परिवारका 
उल्लेख शास्त्रेमि मिलता हैं | 'परिकरःसे तात्पय है, उस 
दिव्य आसन अथवा सिंहासनका, जिसपर श्रीभगवान्‌ 

उपनिषदमें ९ 

विराजमान हैं | उपनिषद्में इसे “अमितोजा! नामक प्यहु 
कहा गया है | “परिकरःका अर्थ पयड्ः अथच परिवार है-- 

'परिकरः पर्यक्डपरिवारयो: ।? ( अमरकोश ३ । १६७५ ) 

श्रीमद्धागवतमें लिखा हैं कि परतत््व भगवान्‌ 
नारायण अपने जगद्वन्य सिंहासनपर विराजते हैं-- 

( २। ९। १६) 
अनन्त शेपजी भी भगवानकी विश्राम-शय्या हैं--- 
'हणालगौरायतशेषभोगपर्यक्ट एक पुरुष शयानस्‌ 

( श्रीमद्भायवत ३ । ८ । २३ ) 
अतः शेष भी उनके “परिकरः हैं। 
ये शेपशायी भगवान्‌ क्षीरसागरमें निवास करते हैं 

'सुभू: स्वयम्भू: प्रथमो5न्तसंहत्यर्णवे | ( शु० यजुवैंद २३। ६३ ) 
इन्हीं मधुरमूर्ति देवाधिदेवके नाभिहदसे विश्वविलासका 

आय कमल विकसित हुआ था-- 

अजस्थ नाभावध्येकसर्पितं यस्मिन्‌ विदवानि भुवनानि तस्थु: ॥? 

( ऋग्वेद १० । ८२। ६ तथा झु० यजुवेंद १७ ।३० ) 
शुतिके इस मन्त्रकों स्मृति इस प्रकार कहती के 
उंद्‌ यस्प नाभ्यां रूम्मूत यस्मिन्‌ विश्व ्रतिष्ठितम्‌। 
छुप्फरंपुप्फराक्षस्य तस्स पद्मात्मने नसः॥ 

६ महाभरत) शान्तियव ४७ । ५९ ) 


“अध्यहंणीयासनमास्थितं परम? 


धजिसरर न्न्ज ४5... ४५ य्‌ रु 
हर या [वध टला, हू“ चड ब्रह्मा० 
न पा वध थ्िका &छआा हूं; चढह ब्रह्माण्ड-कमलू 


जन पुण्ड्यीजप मगचाउनी सामिसे प्रदाट हुआ हे, उन 
पेमल्झपधारी परभेश्वरकी प्रणाम है |? 


इसी कमलपर परत्रह्म नारायणने सप्रथम ब्रह्माजीको 
उत्पन्न किया था-- 
(अ ) ब्रह्म ह ब्रह्माणं पुप्कः ससर्ज । 
( गोपथज्ाह्मण, पूर्वभाग, प्रथम प्रपाठक) मन्त्र १६ ) 


( आ ) यन्नाभिजातादरविन्दकोशादू 
ब्रह्मा55विरासीदू यत॒ एप छोकः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ४० । १ ) 


“जिनके नामिसे उत्पन्न हुए कमलू-कोशसे ब्रह्माजी प्रकट 
हुए, जिनसे इस जगत्‌की उत्पत्ति हुई ९? 


वसनालंकारको “परिच्छदः कहते हैं । श्रीमगवानको 
पीताम्बर प्रिय है | किरीट, कुण्डल, केयूर, कछ्लुण 
कोस्तुम, काशी; हारः वनमाछा, वेजयन्ती, मूपुर आदि 
अलंकार भी उनके “परिच्छद? हैं । 
किरीट, कुण्डल, हार और कौस्त॒ुमका निर्देश इस 
प्रकार है-- ह 
विद्युत्किपन्मकरकुण्डलमण्डनाह - 
गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटस्‌ | 
दोदुंण्डखण्डविचरं हरता पराध्य- 
हारेण फन्‍्धरगतेन च कौस्त॒मेन ॥ 
( श्रीमक्रायवत्र 2 ॥2५। ४८६ ) 


“भगवान्‌ विप्णुके अमोल कपोल बिजलीकी प्रभाको भी 
लजानेवाले मकराक्ृत कुण्डलॉकी झोभा बढ़ा रहे थे । उमरी 


हुई उुबड़ नासिका थी. बड़ा ही मुन्दर मुग्ब था, सिरपर 
मणिमय मुकुट विशजमान था तथा चारों भुनाओ्रके बीच 


महामूल्यवान्‌ मनोहर हारकों आर गहिमे कॉस्निमसमिद्री 





आूच शोमा थी 


-छ का आर + न्का इनमा लाफा नक->+ ५ 
काडी; कद्ठश। पीतास्वर ओर दनमालाका निदेश्च-.... 


/ चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम # 








२3३० 
पीतांशुके एथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
फान्च्यालिसि्विस्तवा वनमालया घ। 
वल्गुप्रफोष्ठचलूयं विनतासुतांसे 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जम्‌ ॥ 


( श्रीमक्लायवत ३ । १५। ४० ) 


“भगवानके पीताम्बरमण्डित विश्ञाल नितम्बोंपर झिलमिलाती 
हुई करधनी ओर गलेमें भ्रमरोंस मुखरिति वनमाला विराज 
रही थी तथा वे कलाइयोंमें सुन्दर कंगन पहने, अपना एक 
हाथ गरुडजीके कंघेपर रख दूसरेसे कमलका पुष्प घुमा 
रहे थे | 

सब ऋतुओंके कुसुमोंसे सुसज्जित, मध्यम स्थूछ कंदम्ब- 
पुष्से विछसित, चरणपर्यन्त ल्टकनेवाली मालाको 
“धवनमाला? कहते हैं--- 

आपाददलूस्बिनी सारा स्वतुकुसुमोज्ज्वला । 

मध्ये स्थूलकदम्बाह्या चनमालेति कौीतिता ॥ 

नूपुर और अद्भुलीयकका निर्देश--- 

“विभूषित मेखलयाह्लुल्लीयकेमंहाधनेन्‌ पुरकझणादिभिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त २। २ ।११) 
केयूरका निर्देश-- ह 
. “स्फुरत्किरीटकेयू रहारकोस्तुभभूषण ।? : 

( “जितं ते? स्तोत्र ४ ॥९ ) 
मुक्ता/ माणिक्य, मरकत) हीरक ओर इन्द्रनीलमणि--- 


इन पाँचों रक्नोंसे बनी हुई आजानुछम्बिनी माछा “वैजयन्तीः 
कहलाती है । 


किरीयादिकी पुरुषाकृतिमत्ताका निर्देश “साक्ष्वतसंहिता? 
आदि पश्चरात्र ग्रन्थोंमे किया गया है । वे श्रीविग्नहपर 
अलंकाररूपमें एवं श्रीविग्नहसे . प्रथक्‌ होकर परिवाररूपमें 
रहते हैं । 


“परिवारुःका अर्थ है---आस-पास रहनेवाले | किरीटादिके 
अतिरिक्त पाग्चजन्य, सुदर्शन, वोमोदकी, कमर शाड्डर) 
नन्‍्दक आदि श्रीमगवानके “परिबराए हैं । शद्भादिका निर्देश 
श्रुति इस प्रकार कर रही है-- 
यज्न तद्‌ त्रिप्णुमंहीयते नराणामधिपतिम। 
यत्र शह्डचक्ररदाधरस्मरणं सुक्तिश्न ठन्न सामस्तं कृधि । 

._ (ऋकपरिशिष्ट ७५। ५ । २८६ ) 





ये सभी आयुध मूर्तिमान्‌ होकर भगवानकी परिचय 
निरत रहते हँ--- 
**“** चक्रादिभिस्‌ सिंधरेरनिजायुधेः । 
कल निपेष्यमाणं परमेम्ठिनाँ. पतिम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत्त १० । ८९ ५७ ) 


ये दिव्य आयुध शानमय हैं) सच्चिदानन्दरूप हैं) गैता 

कि निम्नाक्षित बचनोंसे सूचित है--- 
(अ ) कृताअ्षर्लि ब्रह्ममयेन कम्बुना 
पर्पर्श बार कृपया कपोले ॥ 


( श्रीमद्भागवत ४ | ९।४) 


(आ ) खट्नाय विद्यामयविग्रहाय ते 
सुमझ्र मद्जल्मस्तु ते विसो। 
( विष्णुचित्तक्ृत. सुमजललोत्र ) 
गरुडजी श्रीमगवानके प्रिय वाहन हैं-- 
/विष्णो: क्रमोडसि | ( शु० यजुर्वेद १३।५) 
और श्रुति इनका निर्देश इस प्रकार कर रही है- 


सुपर्णोडसि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरों गायत्र चक्षुइेह्ंधन्तरे 
पक्षों । स्तोम आत्सा उन्दा<स्यद्भानि यजू*पि नाम। 
साम ते तनूवामदेब्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छ घिप्ण्याः शफाः | 
( शु० यजुर्वेद १९ ।४) 


“है अग्नि | आप गरुडरूप हैं| आपके सुन्दर पंख हैं? आप 
अपने गणके साथ रहते हैं | “त्रिव्वत! नामका स्तोम ( खोत्र ) 
आपका मस्तक है, “गायत्री? नामका साम आपका नेत्र है 
धबृहत्‌! और “रथन्तरः नामके साम भेद आपके दोनों पल हूं; 
पचीसवाँ स्तोम आपका अन्तःकरण है; गायत्री आदि २६ 
छन्द आपके अवयव हैं, यजुर्वेदके मन्त्र आपके नाम हूँ, 
८वामदेव्यः नामका साम आपका शरीर हैः “यज्ञायशियः नामक 
साम आपकी पूँछ हैः वेदियोंमे स्थापित अभ्ियाँ आपके पंजे 
हैं | अतः आप स्वर्ग्म चले जाये 


इन वचनोंमें गरुडजीके गात्रकी वेदमयता प्रतिपादित 
है। तैत्तिरीय आरण्यकर्में इनकी आराधनाके लिये इनकी 
गायत्री इस प्रकार दी गयी है-- 
तक्नो 


प्तत्पुस्पाय विद्यद्दे  सुचर्णपश्षाय धीमदि 


गरुडः प्रचोदयात्‌ ॥7 
(६१०। १) 
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विनताके यहाँ इनका अवतार हुआ था; अतण्व ये 
'वैनतेयः कहलाते हैं | इनको सोमरस समर्पित करते हुए, 
कहा जाता है-- 

वैनतेय सोम॑ पित्र !? ( ऋग्वेदीय श्रीयक्त २२ ) 

इनका दूसरा नाम 0्ताक्ष्य/ मी है। इस नामसे इनकी 
खुतिका श्रतिमें इस प्रकार निर्देश है--- 


«55 हि थर सनसा च॑ ताक्ष्यम्‌ । 
प्रयतपाणिः शरणं प्रप्ये खस्ति सम्बाधेप्वभयं नो अस्तु ॥ 
( ऋकएरिशिष्ट ४ ॥ ३। ७। २ ) 
गजेन्द्रके उद्धारके लिये श्रीमगवान्‌ गरुडजीपर ही 
बेठकर गये थे-- 
छत्दोसयेन गरुडन समुद्यमान- 
इचक्रायुधोभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः । 
( श्रीमद्भधागवत ८ ।३॥३१₹१ ) 
श्रीभगवानका दूसरा वाहन “रथ? है; जिसके अश्वप्रवर 
हँ-शेब्यः सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक--- 
'तब्राइवा: शेब्यसुऔवमेघपुष्पवलाहकाः ॥? 
( श्रीमक्वागवत १० । ८९ । ४९ ) 
--ओर सारथि हैं दारुक | 
इनके भी भगवदिच्छासे अवतार होते हैं 
श्रीकृष्ण-बलरामके लिये दो रथ दिव्यधामसे मथुरामें 
आये थे --- 
एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूर्यवर्चसौ। 
रथावुपस्थितो सथ्ः सस्ती सपरिच्छदी ॥ 
( श्रीमद्भागवव १० । ५० । ११ ) 
इन्हींगेसे एक दिव्य रथपर विराजमान होकर श्रीकृष्ण- 
भगवान्‌ अज्ञुकको साथ लेकर अभ्रीभूमापुरुयके लोकमें 
गये थे--- 
हति सम्भाप्य भगवानजुनेन  सहेदवरः । 
दिव्यं खरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌ ॥ 
( भीमद्वरागवतत १०१ ८९।॥ ४७ ) 
रथ द्वास्कासे दिव्यधामको ही 





पुनः यह 
चला गया धा--- 


एति भुयति सूते थे रधो 


गरुइलाल्ठनः | 
स्रमुत्पपात राजेन्द्र साइटप्दज गध्ततः ॥ 


ऐमन्पगच्टनू. दिव्यानि दिप्णुप्रहरणानि च | 
( रमक्रायवत ११ ।३० | ४४-४५ ) 


घोड़ोंक साथ आकाशर्मे उड़ गया 


श्रेरै 








पपरीक्षित्‌ | अमी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था 
कि उसके सामने ही भगवानका गरुडध्वज रथ पताका ओर 
| उसके पीछे-पीछे 
भगवानके दिव्य आयुध भी चले गये |? 
परिवारमें प्पाषंदः भी हैं | इनकी संख्या सोलह है; 
जेसा कि श्रीमद्धागवतके--- 
प्रतीच्यां. दिश्यभूदाविः शह्ढुचक्रगदाघरः ॥ 
आत्मतुल्ये: षोडशभिर्विना श्रीवत्सफोस्तुमो । 
पयुपासितसु ज्िद्वशरदम्बुरुहे क्षणम्‌ ॥ 
(६। ९।२८-२९ ) 
“तब स्वयं शब्ल-चक्र-गदा-पश्मथधारी भगवान्‌ उनके सामने 
पश्चिमकी ओर ( अन्तर्देशमें ) प्रकट हुए। भगवानके नेत्र 
शरत्कालीन कमल्के समान खिले हुए थे | उनके साथ सोलह 
पाषंद उनकी सेवामें लगे हुए थे | वे देखनेमें सब॑ प्रकारसे 
भगवानके समान ही थे । केवल उनके वक्षःस्थल्पर 
श्रीवत्सका चिह्न और गलेमें कौस्तुममणि नहीं थी |? 
इस वचनसे विदित होता है । इन पाष॑दोंका आकार 
भगवत्तल्य है | अन्तर केवल श्रीवत्त ओर कौस्ुभका है | 
ये दोनों चिह् श्रीमगवानके ही होते हैं, पाषदोंके नहीं । 
इनके नाम ये हैं --- 
विष्वक्सेन,। जय; विजय; बल; प्रवल) ननन्‍्द सुननन्‍्दः 
भद्र। सुभद्र, चण्ड; प्रचण्ड, कुमुद्‌) कुमु॒दाक्ष, शील, सुशील 
और सुपेण । 
ये सब नित्यमुक्त है | इनका पारिमापिक नाम ध्सूरि 
है। श्रुतिमें इनका निर्देश इस प्रकार है--- 
तद्‌ विष्णो: परस पदम्‌ सदा परद्यन्ति खूरयः। 
दिवीव चल्लुराततम्र्‌ ॥ ( अवर्वेवेद ७ | २६ । ७ ) 
इनके अतिरिक्त सभी मुक्तात्माएँ जगतके माता-पिता 
श्रील्श्मीनारायण भगवानके परिवार हू | 
नित्यविम्न तिके नामान्तर 
नित्यविभूति, परस्मम्वोम, त्रिपाद्धिभूति, महाविभूति, 
सनातन आकाश; दिव्य स्थान) परम-स्थान, पर-स्थान, परा- 
यति; अनामव पद: झाइवत पद) अद्यत्येकः अ्रद्मपुरः 
वेकुण्ठ--ये सब पएरमपदके पर्याय हैं। 
अनादनन्‍्त 
परमपद्‌ अनादि है; क्योंकि वह कभी बनता नहीं | 


२३२ 


] ० ४० 
# बन्दे विष्णु भवभयहर सबंटोकेकनाथम # 





नित्य होनेके कारण उसके उदय ओर अस्त नहीं 
होते | वह नित्योदित है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ने स्पष्ट ही 
उसे अकृृत ( अज्नहीं।/कझत-रचित ) बताया है-- 
“'घूत्वा शरीरमकृतं कृतात्सा ब्रह्म लोकमभिसम्भवासि ।? 
(८ ।१३।८१) 
“दरीरकी त्यागकर छृतकृत्य हो अकृत (नित्य ) 
ग्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ | 
अश्नाकृत 
परमपद त्रिशुणात्मिका जड प्रकृतिका बना हुआ नहीं 
है। वह तो चेतन हैं, स्वयम्प्रकाश हैं| वह शझुद्धसत्ता वा 
शुद्धसत्व है | वह सत्त्व र्जोगुण ओर तमोगुणका सहबततीं 
सत्त्वगुण नहीं है, प्रत्युत इससे विलक्षण है | प्राकृत 
सत्तव जड सत्ता हैं ओर अप्राकृत सत्त अजड सत्ता है | 
जड पदार्थ परतःप्रकाश होता है ओर अजड खयम्प्रकाश | 
परमपद्‌ अथवा नित्यविभूति खयम्प्रकाश सत्ता है-- 
“'खसप्ताभासक॑सरत्त्व॑गुणसत्त्वादू विलक्षणम्‌ | 
_अतएव उसकी ज्ञानादि प्रद्दयुणविछासमयता स्यंसिद्ध 
है | अह्ृतनन्‍्तरः्मँ इस रहस्यको इन शब्दोंमे प्रकट 
किया गया है--- 
लोक॑वेकुण्ठनामानं दिव्य षाह्लुण्यसंयुतम्र्‌ । 
अवेष्णवानामप्राप्यं गुणत्रयविवर्जितम्‌ ॥ 
ऋग्वेदके 'क्षयन्तमस्थ रजसः पराके? ( ७१०० | ५ ) 
--में “रजस्‌ ? शब्दका अर्थ त्रिगुणमयी प्रकृति है; क्योंकि 
सत्व ओर तमसके बिना केवछ रजोगुण नहीं रह सकता। 
तीन गुणोंबाली इस प्रकृतिके मण्डलसे परे दिव्यधाम है 
और वहीं श्रीमगवान्‌ निवास करते हैं | ह 
श्रीमगवानकी वासभूमि होनेके कारण दिव्यधामका 
यघ्मपि व्यतिरिक-विभक्तिसे शास्त्र निर्देश है; यथा-- 
'तदू विष्णोः परम पदम्‌।? ( ऋक० १ | २२। २० ) 
--तथापि वह भगवानके हो खरूपमें अन्तर्निहित है | 
नित्यविभूति भगवानकी अपनी ही महिमा है; जेसा कि 
: छान्दोग्यका वचन है--- 
'स भगवः कस्मिन अतिष्ठितः स्‍्वे सहिद्तनि 
इसी प्रकार ध्व्रह्मतन्तरः्में कहां गया है-- 
_'स्वे महिम्नि स्थितं देव॑ निर्विकारं निरअनम 


गाय 
दि 








नल 





श्रीमद्धागवर्तम भगवल्लोकको “हम? ही बताया है-- 
इति संविन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः। 
दर्शयामास लोक स्व॑ गोपानां तमसः परम्‌॥ 
सत्य ज्ञानमनन्त यद्‌ ब्रह्म ज्योत्तिस्सनातनम्‌। 
यद्धि परश्यन्ति मुनयों गुणापायरे समाहिताः॥ 
(५१० | २८ | १४-१५ ) 
“पपरमद्यालु भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन 
गोपोंकों मायान्यकारसे अतीत अपना परमधाम दिखला | 
भगवानने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार कखाया 
जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त) सनातन ओरे ज्योतिः- 
स्वरूप है तथा समाविनिठ्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख 
पाते हैं | 
डर > ओर हर] [कप का तय 
शांत आर स्पंतवका साह 
नित्यविभूतिकी सत्तामें श्रुति ओर स्मृतिके वचन प्रमाण 
हैं| नीचे कुछ वचन दिग्दशनार्थ दिये जाते हैँ--- 
परमपद्-- 
(अ ) तद्ठिप्णो: परसं॑ पद सदा पश्यन्ति सूरयः। 
( शु० यजुबवेद ६॥५ ) 
अथीौत्‌ भक्तजन श्रीविष्णुमगवानके उस परमपदका सदा 
दर्शन करते हैं । 
(आ) विष्णो: पदे परमे सध्व उत्सः ॥ (ऋणेद १ ।१५४।५) 
अथीत्‌ श्रीविष्णुमगवानके परमपदम माधुरीका निर्कर है। 
(इ ) परम पद्मवभाति भूरि ॥( ऋखेद १ । १५४।६) 
अर्थात्‌ वह परमपद अत्यन्त प्रकाशमान है । 
(ई ) कार्याणां कारणं पूर्व वचसां वाच्यम॒ुत्तमम | 
योगिनां परमां सिद्धि परम ते पद विुः ॥ 
( अद्वातन्त्र ) 
ब् हू 
अ्थाोत्‌ परमपद समस्त कार्योके भी पूव विद्यमान 
कारण है, सब वाणियोंका सर्वोत्तम वाच्य हैं और ग्ोगियोंकी 
परमा सिद्धि है । | 
(ड ) स तु तत्पदमामोति तह्विप्णोः परम पदम॥ 
( कठोपनिपद्‌ १ । है | ९ ) 
अथात्‌ विज्ञान-सारथि साधक श्रीविष्णुके उस परमाद 
को प्राप्त करता है | 


# लित्यविभूति और लछीलाविसूति # 





परमसब्योम--- 
(अ ) स्थिताय परमे व्योग्नि भूयो भूयो नमो नसः। 
( अलद्मतन्त्र ) 
अथीौत्‌ मैं परसब्योममें विराजमान श्रीभमगवानको बार- 
वार प्रणाम करता हूँ | 
(आ )आओ, चेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌। 
सो5इनुते सबोन्‌ फामान्‌ सह व्रह्मणा विपश्चिता ॥ 
( तैत्तिरीय उपनित्रद्‌ २। १ । १ ) 
अथौत्‌ जो परमव्योमनिवासी परमात्माको जान लेता 
है, वह उनके साथ उन्हींके-से कल्याणगुणोंका उपभोग करता है | 
त्िपादू-- 
“त्रिपादस्थासूत दि |! 
अथौत्‌ श्रीमगवानकी एकपाद्दिभूति यहाँ है और त्रिपादू- 
विभूति उस प्रकाशमान लेकमें है | 
महावियरूति-- 


'महाविभूतिसंस्थाय 


( सामवेद) मन्त्र ३१५९ ) 


नमस्ते. पुरुषोत्तम ॥ 
( अह्यतन्त्र ) 
अथौत्‌ है पुरुषोत्तम | महाविभूतिमें निवास करनेवाले 
आपको में प्रणाम करता हूँ । 
सत्तातन आकाश-- 
'तत्चाकाशं सनातनस्‌ ।? 
अथौत्‌ वह पद सनातन आकाश है। 
दिव्य स्थान-- 
“दिव्य स्थानमजरं चाप्रमेयं दुर्विज्ञेयं चायसेर्गस्यमाचयस्‌ 
( महाभारत ) 
अर्थात्‌ वह दिव्य खान आग्र, अजर ओर अग्रमेय हैं; 
अन्य उपायेंसे दुर्विशिय है; किंतु आगम अर्थात्‌ पद्चरात्र- 
संहिताओंद्वारा शेय है | 
परम स्थान-- 
एड्ान्तिन: सदा ब्रह्मध्यायिनों योगिनश्व ये। 
तेपों तु परस स्थान यत्तत्‌ पह्यन्ति सुरयः॥ 
(विष्युपुरा० १ । ६। ३५९ ) 


( वा० रामायण ) 


अपत्‌ हृणचेन्तक, शेगाम्यासी और एकान्तमावसे 


“है ३2 206 ७ लय दत्त सनम जे न्‍ 
ुुपादर सता पर्मसाानतो प्रात्त होते हैं, मिलक्गा दद्मन 
वित्पदुक् सूरि मिसज्तर कस्ते रहते हैं 
औऊी 5 भला फरत रह्त हू ॥ 
०४४.) 
कि 


पृ० लू० १: ० पल 


स्थान प्रचक्षते । 


(भञ ) ब्रह्म: सद॒वादूध्व॑ पर 
देवापि यज्न पश्यन्ति सर्वत्तेजोसय शुभस्‌ ॥ 
अत्यकौनलदीप्ष तत्‌ स्थान विष्णोमेहात्मनः । 


स्थानसेतन्महासाग घुवसक्षयमव्ययस्‌ ॥ 


( महाभारत, वनपवं ) 
अर्थात्‌ ब्रह्माजीके सत्यलोकसे भी ऊपर परसस्थान है 
जिसका दर्शन करनेमें देवगण भी असमथ हैं | वह पवित्र, 
सूय ओर अभिसे भी अधिक प्रकाशमान, निश्चक) अक्षय 
और अव्यय स्थान परसात्मा श्रीविष्णुका धाम है । 
(आ ) योगी पर स्थानमुपेति चाद्यमर्‌ ॥! 
( गीता ८ । २८ ) 
अथात्‌ योगी पुरुष आगद्च परमस्थानको प्राप्त करते हैं । 
परमा गति-- 


“स याति परसां गतिम्‌ ॥! (गीता ८ । १३ ) 
परा गति-- 
'ततो याति परा गतिम्‌ ॥? ( गीता ६ । ४५ ) 


अर्थात्‌ योगी अन्तमें परा गतिक्रो प्राप्त करता दै । 
अतामय पृद्‌--- 
“पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥? ( गीता २। ५१ ) 
अथीौत्‌ मुक्तात्माएँ अनामय पदको जाती हैं | 
शाश्वत पद्‌--- 
सत्मरपादादवाप्नोति शाश्रत पद्सब्ययम्‌ ॥? 
(गीता १८ । ५६ ) 
अथौोत्‌ भगवत्कृपासे भक्त जीव शाश्वत) अव्यय पद 
पाता है। 
ब्रह्मलेक-- 
'तेपामसो विरजों ब्रह्मलोकः ।? 
( प्रश्नेपनिपद्‌ १ । १६ ) 
अर्थात्‌ तपखी, ब्रह्मचयत्रती, सत्यनिष्ठ, निःछल; 
निष्प्रपद्न जीव ब्रह्मण्ोकेके अधिकारी हैं | इस अद्यल्वेकके 
तस्वर-सरोवरादि-विलसित पुरी, सभा और वेश्मक्रे वरमनर्मे 
निम्नाडित वचन सननीय हँ-- 
( ज्ञा) हल्यो दक्ष: । ( वी मनद्धि ) 


(६ 2 ऐरम्मदीयड८ सरः । (६ छात्दोग्य० ८4 «५ १६ ) 


० कर... 
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(ई ) तदपराजिता पूर्मह्मणः । ( छान्‍्दोग्य० ८ । ५ ।३) 
( उ ) अजापतेः सभास्‌ | (छान्दोग्य० ८ | १४ | १ ) 
(ऊ ) वेइस प्रपथ्चे । ( छोन्दोग्य० ८ । १४ ।॥ १ ) 
त्रह्मपुर-- 

“दिग्ये बह्मपुरे छोपः । 
अर्थात्‌ यह परमात्मा दिव्य ब्रह्मपुरमें हे । 


( झुण्डक० २। २॥। ७ ) 


्े कुण्ट 
वैकुण्ड-- 
(अ) त एुकदा भसगवतो वेकुण्ठस्थामरात्मनः । 
ययुचें छुण्ठनिकय॑ सर्वलोफनमस्क्ृतम्‌ ॥ 


यत्र चाद्ः पुमानास्ते सगवाणभशब्दगोचरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ ।8५ | १३, १५ ) 
अर्थात्‌ ब्रह्माजीके मानसपुत्र सनकादि एक दिन 
निखिलह्देय-प्रत्यनीक श्रीमगवान्‌ वेकुण्ठ ( विष्णु ) के सबलोक- 
नमस्कृत बेकुण्ठधामको गये, जहाँ श्रुतिप्रतिपाद्य आद्यपुरुष 
श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं | 
( आ ) ततो निराशो दुवोसा: पद भगवतो ययो। 
चेकुण्ठाख्यं यद्ृध्यास्ते श्रीनिवास: श्रिया सह ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । ४ । ६० ) 
अथौत्‌ ( महाराज अम्बरीषके सक्षणमें दत्तचित्त सुदर्शन- 
चक्रके चराससे भयभीत दुर्वासाको जब कहीं आश्वासन न 
मिला ) तब दुवाौसा निराश होकर श्रीमगवानके वेकुण्ठ- 
नामक परमपदमे पहुँचे, जहाँ विष्णुभगवान्‌ लक्ष्मीजीके साथ 
निवास करते हैं । 
(इ ) ततो बेकुण्ठसगमद्‌ भाखरं तमसः परम ॥ 
यत्र वारायणः साक्षाक््यासिनां परमा गतिः। 
शान्तानां न्यस्तदुण्डानां यतो नावतंते गतः ॥ 
( श्रीमद्भायववत १० । ८८ । २५-२६ ) 


अर्थात्‌ ( अपने ही वरदानसे बढ़े हुए ब्कासुरसे 
संत्रस्त होकर देवाधिदेव शिवजी आत्मरक्षाके विषय निराश 
होकर ) वकुण्ठधाममें गये; जो बड़ा प्रकाशमान है; प्रकृति- 
से परे है, जहाँ शान्तचित्त: न्यस्तदण्ड संन्यासियोंकी परमगति 
श्रीमन्नारायण निवास करते .हैं ओर जहाँसे कर्मवश् 
पुनराद्त्ति नहीं हुआ करती । 

लीलाविश्वतिके लिये श्रीविष्णुभगवानके व्यूह 

परअह्म परमात्मा प्रकृतिसे परे हैं, मानव-मनोभूमिसे 

अतीत हैं | किंठु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ये 


9: बन्दे विष्णु भवभयहर स्व्ोकेकनाथम्‌ # 





प्रकृतिस परे-ही-परे हैं, प्रकतिम नहीं | परमात्मा प्रकृतिसे परे भी 


हैँ ओर प्रकृति भी हैँ | त्रिपाद-रुपसे वे प्रकृतिसे परे हू 
और एकपादू-रूपसे प्रकृतिमें हैं | इस प्रकार परमात्मा 
दो विभूतियाँ हँ । एक तो त्रिपाद्विभूति और दूसरे 
एकपाद्विभूति | त्रिपाद्विभूतिकों “नित्यविभूतिः कहते हैं और 
एकपाद्वियूतिकों 'छीलाविधूतिः | इस एकपब्रियूतियें 
श्रीभगवान्‌ जगत्‌के उदय, विभत्र और लयकी ढीला 
किया करते हैं । झात्माराम। आप्तकाम परमात्मात्रा 
प्रकृतकि साथ यह विह्यर चिरंतन है। अनादि-अनन्‍्त 
है | इस विहार-खल्लीके देश-कालका ज्ञान मानव-मनीषामें नहीं 
समाता। अथात्‌ मनुष्य यह नहीं जान सकता कि भगवान्‌ जित 
प्रकृति-नटीके साथ अपना महारास कर रहे हैं, उतका 
परिमाण केबछ इतना है; क्योंकि प्रकृतिके असंख्य ब्रह्माप्ड- 
भाण्डोंकी अहर्निश बनाने-बिगाइनेके अनवस्त कायको 
समग्ररूपमें जाननेकी शक्ति किसी व्यक्तिके मस्तष्कमें 
नहीं है | इसी प्रकार कोई यह भी नहीं जान सकता 
कि प्र्ृतकि साथ भगवानका यह विहार कब 
प्रारम्म हुआ और कबतक चलेगा | मनुष्य केवल यह 
कहकर शान्त हो जाता है कि यह विहार अनादिकालते चला 
आ रहा है और अनन्त काछुतक चलता रहेगा | 


इस जगतकी तीन अबशाएँ: हैं--सष्टि, खिति ओर 
प्रल्य | जड प्रकृतिमें परमात्माके ईक्षणसे--संकल्पसे-- 
कभी तो विकासोन्मुख परिणाम हुआ करता है; जिसे “उृष्ट 
कहते हैं और कभी विनाशोन्मुख, जिसे “प्रछक॑ कहते 
हैं। सृष्टि और प्रलुयके मध्यकी दशाका नाम (स्थिति? है। 
जब परमात्मा जगत्‌की रचना करते हैं; तब वे ध्रयुम्न)। 
जब पालन करते हैं; तब “अनिरुद्ध ओर जब संहार 
करते हैं, तब '्संकर्षणः कहलछाते हैं | इन रूपोंका नाम 
“व्यूह? है | 

संकषण 

श्रीपरतत्व भगवानके यद्यपि अनन्त कल्याणगुण हैं 
तथापि उनमेंसे छः मुख्य हैं । उन्हीं छः गु्णेमिंसे जब वे 
शान ओर बलका प्रकाशन करते हैं, तब उनका नाम 
संकर्षणः होता है | संकर्षण्म अन्य चार ग़ुणोंका अथोत्‌ 
वीर्य, ऐंड्वर्य, शक्ति और तेजका निगूहन होता हैं) 
अभाव नहीं । इनका वर्ण पद्मरगके समान है । ये 
नीलाम्बरधारी हैं | चार कर-कमलोंगें क्रशः हल) मूसछ) गंदा 


# लित्यविभूति और छीलाविभूति # 
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ओऔर अभयमुद्रा घारण करते हैं । ताक इनकी ध्वजाका 
लक्षण है | ये जीवके अधिष्ठाता बनते हुए शान- 
गुणते शाख्रका प्रवर्तन करते हैं ओर वल-नामक गुणसे 
जगव्‌का संहार | 


प्रचुक्ष 


जब वे ही भगवान्‌ वीय और ऐश्वयका प्रकाश करते 
हैं, तव उनका नाम प्रश्न होता है | इनमें ज्ञान; बल; 
शक्ति और तेजका केवल निगूहन होता है। अभाव नहीं । 
इनका वर्ण रविकिरणक्रे समान है। ये रक्ताम्बरधारी हैं। 
चार .कर-कमलोमे घनुष, वाणः शह्लू ओर अमयमुद्रा 
धारण करते हैं | मकर इनको ध्वजाका चिह्न हैं। मनस्तत्त्व- 
के अधिष्ठाता होते हुए ये वीय-नामक गुणसे घर्मका 
प्रवतन करते हैँ ओर ऐड्बय-नामक गुणसे जगत्‌की सृष्टि | 

आनरूलू 

जब पसतरह्म परमात्मा शक्ति और तेजका प्रकाशन 
करते हैं; तब उनका नाम “अनिरुद्ध होता है। इनमें 
ज्ञान, बल, वीय और ऐड्वयंका नियूहन होता हैं, अमाव 
नहीं | इनका वर्ण नीछ है। ये शक्लाम्बरघारी हैं | चार 
कर-कमलोंगें खज़। खेट; श्ठ और अमयमुद्रा घारण 
करते हैँ | मुग इनकी ध्यजाका चिह् है | अहंकारके 
अधिष्ठाता होते हुए. ये तेज-नामक गुणसे आत्मतक्तका प्रवतन 
करते हैं और शक्ति-नामक गुणसे जगत्‌का भरण-पोषण । 

व्यूहान्दर 

इस प्रकार त्रिब्यूहडा व्णन हुआ | कभी-कमी 
पाहुण्यमूर्ति परतत्व श्रीमगवान्‌ भी व्यूहोंमे सम्मिल्ति होते 
६। उस समय वे ध्व्यूह-वासुदेवः कहलाते हैं | ये शशिगौर 
ओर पीताम्॒रथारी हैं एवं चार करूकमलोंमे शह्भू। चक्र 
गदा ओर अभयमुद्रा धारण दरसते हैँ | गरुड इनकी 
धजादा चिद्ध है। इस प्रभार भगवानके चार व्यूह 
ऐसे हैं।इुन ब्यूटोफे और भी रूपान्तर हैं | केशव, 
भारनय आर मानव--से तीन बासुदेवफ़े विल्यस हैं । 
हअडत खणोम हैं और चार चक्र धारण कस्ते £। 
पोषण ध्यम्य्ण हैँ शोर चार शहर धारण क्ते हैं। 


मनी किक जद उरी हर मान सगयाले न जज 
+7 | "नाश से संगदाः फू आग चार गदाएं 
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हू; इससे 


गोविन्द, विष्णु ओर मधुसूदन--बे तीन संकर्पणके 
विलास हैं। गोविन्द चन्द्रगोर हैं ओर चार शर््ञ-घनुष 
घारण करते हैं | विष्णु पद्म-किज्ञल्कवर्ण हैं ओर चार हल 
धारण करते हैं | मघुसूदन अब्जवर्ण हैं ओर चार मूसल 
घारण करते हैं | 

तिविक्रम, वामन और श्रीधर--ये तीन प्रयुम्नके विछास 
हैं| त्रिविक्रम अग्निवर्ण हैं ओर चार शह्लु धारण करते 
हैं | वामन वाल्सूर्याभ हैं और चार वज्र धारण करते हैं | 
श्रीधर पुण्डरीकवर्ण हैं और चार पद्चिश घारण करते हैं। 


हषीकेश, पद्ननाभ ओर दामोदर--ये तीन अनिरुद्धके 
विलास हैं | हृपीकेश तडिदाम हैं ओर चार सुद्गर धारण 
करते हैं। पद्मनाभ सूर्याम हैं और शह्ठ) चक्र, गदा। घनुष 
और खब्न धारण करते हैं । दामोदर इन्द्रगोपवर्ण हैं ओर 
चार पाश धारण करते हैं । 


: उपयुक्त विवेचनका सारांश यह है कि एक़पाद्विभूति- 
में लीछानिमित्त धारण किये हुए परमात्माके अनेक रूप 
“्यूह? कहलाते हैं | 


लीलाविभूतिका खरूप 


लीलाविभूति क्या हैं! नीलव्यागनर्मे चत॒र्दिक्‌ परिखत 
तारावढीका नियमपू4ंक निरन्तर उदय) विभव और विलय 
भगवानकी “लीलाविभूतिः हैं | इन तारशभोंमें अनन्त सूर्य 
हूँ, जिनकी परिक्रमा उनके ग्रहोपग्रह किया करते हूँ | यह 
पृथ्वी भी अपने सूर्थकी परिक्रमार्में नित्य निरत है। अपने 
ऊपर उत्तुज्ञ तरंगोंवाले समुद्रोंकी ओर गगनचुम्बी शिखरों- 
वाले पवृतोंको लेकर बड़े वेंगसे सूधक्े चारों ओर घृमती 
हुई भी यह प्रथ्वी अचला-सी प्रतीत हो रही है । ऐसी-ऐएस 
न जाने कितनी प्रथित्रियाँ इस नीलगगनर्भे विराजमान हैं । 
न जाने कितने अ्माण्ड यहाँ बनते-बिगड़ते रहते हे | 
मानवद्वारा हैं। एक-एक ब्रह्माण्ड फिर 
अनेकानेक ल्येक | कितनी रहस्थमयी दे यह भगवल्यीला | 
परसात्माकी अन्यक्षतामें च्िगुणमत्री प्रक्षिी विकसित होने 
लगती हू; तब क्रमझ:ः उस अव्यक्तसे मदत्तत्र उतने होता 
साक्तिद.: 


रब 
गजस आर 


०. असं कं ््क 
व असम्यय 


न्‍ 
दार्स तान प्रकासका 
कि किये बी न न 
अहदान हाठा | ली ज्चक अह़ दास्का दस दाम पका रकर 
हब इससे ग्दारता सायलप मजा गाइ खाट दार ना 
छड, या यो सब्र हाता टू श7 सट्द री फ 


| चर 
दुसरे नासे इ>-ंडल, यह गास्िशाईकारट नी सददोगी 


नाम है--भूतादि; इसीसे तन्मात्राएँ ओर पद्चमहाभूत इस 
क्रमसे उत्पन्न होते हैं--- 


तामसाहं कारसे शब्दतन्मात्रा, शब्दतन्मात्रासे आकाश 
आकाशसे स्पशतन्मात्रा, स्पशतन्मात्रासे वायु, वायुसे 
रूपतन्मान्रा; रूपतन्मात्रासे तेज ( अग्नि), तेजसे रसतन्मात्रा, रस- 
तन्मात्रासे अपू ( जल )) अपूसे गन्धतन्मात्रा ओर गन्ध- 
तन्मान्नासे पृथ्वी । 


पश्चीकृत महाभूतोंसे गिरि-नदी-निरादि-शोभाशालिनी 
धराका निर्मोण हुआ है और चौरासी छाख प्रकारके शरीर 
भी पाद्चभोतिक हैं, जिनमें सुख-दुःख-मोहकी अवस्थाएँ 
अदलती-बदलती रहा करती हैं । 


वसन्त-वायुका विलास, कुसुमवती छताओोसे समालिज्धित 
तरु-राजियाँ, खगकुलके कलरवसे सुरम्य उद्यान, देवमातृक 
दस्यश्यामल क्षेत्र, सुखादुतोया सरिताएँ, उनके सेकत-तटपर 
स्नान-ध्यान, कछापूर्ण मन्दिरोंमें देवाराधन, शान्तिमय साम्राज्य, 
विशाल नगरियाँ, वेमवरपूर्ण प्रासाद। आमोदमय हसम्ये) 
चित्ताक्षक विनोद-सामग्रियाँ, विलासके मनोरम उपादान) 
आशामय जीवन; स्वस्थ शरीर; वसनाभरणविभूषित वाम- 
छोचनाओंका प्रणयपूर्ण परिणय, सुखी ओर सच्चरित्र संतति- 
का स्नेह--यह सब इस प्रकृतिमें सत्तगुणके प्राछुयका 
विलास है । 


ग्रीष्मका प्रखर समीरण, व्षोकी झंझा; हेमन्तका 
शीत; कण्टकाक्रान्त वृक्ष) इ्येनोहकादिकी घोर ध्वनि; 
सिंह-व्याधादिके गर्जन) देवमातृक क्षेत्रोंमे अ्मबहुल शस्योत्पत्ति 
क्षारोष्णणलमय कृप; नदी-पुलिनोंपर पानगोष्टियाँ, क्रान्तिमय 
साम्राज्य, अव्यवस्थित नगरियाँ, व्यापारपू्ण हड्ड। विद्रोहमय 
प्रासाद, कामुकतामय हम्य, ईष्यापरिण्हीत सामग्रियाँ, क्रोध- 
मय और छोममय उपादान) मात्सयमय जीवन, अस्वस्थ 
शरीर; वार-वनिताओंका राग-रज्ञ), चरित्रहीन संततिका 
विस्तार--ये सब प्रकृतिमें स्जोगुणके प्राइुयके पसरिचायक हैं । 


शिशिरका तुषार; निष्पुष्प लताएँ, फलविहीन दृक्ष, 
उजड़े हुए उद्यानः अतिद्ृृष्टि ओर अनाइशिसे व्याकुछ 
खेतियाँ; सूखी हुई नदियाँ, राजहीन प्रदेश, वेमवच्चून्य 
प्राताद; दस्यु-समाक्रान्त भवन), मोहमय उपादान; सदपूर्ण 


६" $ रोग-जजर शरीर स्तरियोपर अत्याचार, संततिका 
है | 


र् न 
अबध निग्रट्टद्वारा 


४ बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वल्लोकेकनाथम्‌ # 
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अभाव--ये सब प्रक्ृतिमें तमोगुणडे 
आधिक्‍यके सूचक हैं | 

इस प्रकार तीनों गुणोंके बरष्रम्यसे इस विशूतिमें नाना 
प्रकारके परिवर्तन हुआ करते हैं | काढ भी झ 
वपग्यसे अछूता नहीं रहता | वाल्य यदि सच्चमय है वो 
योवन रजोमय और वार्धक््य तमोमय है | प्रातःकाल यदि 
सत्तमय है तो मध्याह्न रजोमय और सायंकाढू तमोमय 
है | धर्म-वेला यदि सत्तमयी है तो अथवेला रजोमयी ओर 
कामवेला तमोमयी है | ज्ञानमय्॒ जागरितावस्था यदि सचमयी 
है तो ज्ञानसंस्कारमय स्वप्नावथ्या स्जोमबी है ओर शान- 
शून्य सुपुप्तावस्था तमोमयी हैँ | सत्ययुग यदि सत्तमय है 
तो च्रेतायुग सत्त-रजेमय है, द्वापर रजस्तमोमय ओर 
कलियुग तमोमय है | श्रीमगवानकी इस लीछा-विभूतिमें 
केवल एक गुण कभी नहीं रहता । किसी गुणका नामतः 
निर्देश होता है तो अन्य दोनों गु्णोंका भी तास्तम्यसे उसमें 
अस्तित्व अवश्य रहता हैं। यह नियम भूमष्डलके लिये 
ही छागू हो, ऐसा नहीं है, अपित ब्रह्माण्डभरके ढिये है | 
श्रीमगवानके श्रीमुखक्ा वचन है --- 

न तद॒स्ति प्ृथिव्यां वा दिवि देवेघु वा पुनः। 

सत्त्वं प्रकृतिजेसुक्त यदेभिः स्थात्‌ ब्रिमिग्ुंणेः ॥ 

( गीता १८ । ४० ) 

अथात्‌ प्रथ्वीमें और खर्गके देवताओंमे भी तो कोई ऐश 
द्रव्य ( अथवा प्रकृतिसंश्लिष्ट जीव ) नहीं है। जो प्रहतिके 
इन तीनों गुणोंसे अर्थात्‌ सत्तः रजसू और तमसर 
विरहित हो | 

निगुणका ऐसा विछास ही मगवानक़ी लीलाविभूति है 
ओर इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयके भेदसे भगवानके 
तीन व्यूह क्रमशः 'गरयुक्र “अनिरुद्धः और 'संकग 
कहलाते हैं | 

लछीलाविभूतिमें केवछ प्रकृतिके ही साथ श्रीमगवानका 
विलास नहीं होता, जीव भी उसमें सम्मिलित हैं । परमात्माके 
लीला-संकल्पसे सर्गके प्रारम्भ चेतन और अचेतन उन 
काय्यंशील हो जाते हैं | जडमें परिणाम होने लगता है और 
चेतना ज्ञानका संकोच-विकास । साचिक अन्ताकरा 
श्ञानका विकास होता है और तामस अन्तःकरणम उर्ता 
संकोच | ज्ञानके इस संकोच-विकासके अगणित स्तर है| 
बृहस्पति शान-विकालकी एक उत्कृष्ट भूमिकापर हैं और 


# लित्यविभ्रूति और लीलाविभूति # 
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वनस्पति ज्ञानसंकरोचक्री एक निक्ृष्ट भूमिकापर | इन 
भूमिकाओंकी लहरियोंमे जीव न जाने कबसे निमजनोन्मजन 
कर रहा है, पुनर्जन्म, सुख-दुःख, खर्ग-मरककी अनन्त 
तरंगोंमे बह रहा है; और आत्म-साक्षात्कार अथवा भगवत्‌- 
साक्षात्कार न होनेतक यह प्रवाह इसी प्रकार चलता रहेगा । 
श्रीमगवानकी छीलाविभूति अनादिकाल्से चछी आ रही है 
और सनातन होनेसे अनन्त कालतक चलती रहेगी | 


लीलाविभूतिमें अवतार 


सत्तगुणसम्पन्न जीव साधनामें उन्नति करते-करते जब 
इस दशापर पहुँच जाते हैं कि श्रीमगवदृ्नके बिना उन्हें 
चेन नहीं पड़ता; तब श्रीमगवान्‌ अपने दिव्यधामसे अवतीर्ण 
होकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। जीवोंपर अनुम्रह प्रदर्शित 
करना ही श्रीमगवानके अवतारका हेतु है। बालक ध्रुवके 
समाराधनसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ उसपर अनुग्रह प्रदर्शित 
करनेके लिये मधुबनमें अवतीण हुए. थे। इस अनुग्रह- 
प्रदशनको गीतामें “साधुपरिन्राण” कहा गया है | 


संतोंपर अनुग्रह प्रदर्शित करते समय श्रीमगवान्‌ कमी- 
कभी संतोंके विरोधी ओर विपक्षियोंका निग्रह भी करते हैं; 
जेसे कि गजेन्रके उद्धारके साथ ही ग्राहका निग्रह मी किया। 
गीतामे इस निग्नहको दुष्कृतकारियोंका विनाश? कहा गया है । 


लीलाविभूतिके शुणमय विलासमें जब धर्मका अपकर्ष 
तथा अधमंका उत्कर्ष हो जाता है; तब भी श्रीमगवान्‌ यहाँ 
सामझस्प स्थापित करनेके लिये आया करते हैं | इस 
प्रकारके अवतारके उदाहरण हैं श्रीराम, जिन्होंने अपने 
आदश सच्चरिच्रोंके द्वारा वेयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक 
राष्ट्रय और अन्‍्ताराष्ट्रिय सयोदाओंकी स्थापना करके सानवको 
उन्नत जीवन व्यतीत करनेकी प्रेरणा दी | 


इस प्रकार अवतारफे तीन हेतु हं--पहला अनुग्रह 
अगवा साधुपरिनाण, दूसरा निम्नह अथवा दुष्क्ृतकारियोंका विनाश 
ओर तीसरा धर्मतंस्थापन | जिस प्रकार कोई सम्राट अपने 
पाप्ताज्यम सज्ञनोंकों पुरस्कारद्ारा प्रोत्साहित करके ओर 
इुज्नोंजे फिस्त्सरदार निरुत्ताद करके प्रजानें अम्युदयशील 
न पदीमगबान्‌ भी 


चर | पित्त झरता ्व्ज उसी पद 

आज स्थापत करता हैं; उस य्तर 

3 तिउद्ध: ऊयर्स; श्र छत न  म र्ग्य्‌ सिकानय प्रदर्शित 
रतरपय उप््तीयग होफ़र परधामेः नेगतानुयद प्रदर्शित 
गे ; है 


स्थापदा किया इस्ते हू । 


्् दा कक ाक का 
शधानलवबतादत्त्तारस हा 


का 


घमडी 
पयव ता 


२३७ 
है। भगवत्साक्षात्कार तभी हो सकता है। जब्र भगवानसें 
निष्ठा हो | निष्ठा तभी होती है, जब अनुराग हो । 
अनुराग उसीमें होता है, जिसकी ओर आकषण 
होगा । अतणव जीवजातकी अपनी ओर आक्ृष्ट करने- 
के छिये ही श्रीमगवान्‌ अवताररूपमें ऐसी-ऐसी मनो- 
मोहिनी क्रीड़ाएं करते हैं कि जिन्हें सुनकर श्रोताओंका मन 
उनमें बलात्‌ आसक्त हो जाता है-- 


“भजते ताइशीः क्रीडा या: श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥? 
( श्रीमह्भागवत १० । १३ | ३७ ) 


बालक) युवक्र ओर बुद्ध पण्डित और मूखे; 
राजा ओर प्रजा; स्ली ओर पुरुष, विषयी और 
विरागी--सभीका भगवल्लीछा-श्रवणसे उधर आकरषंण होता 
है, जो परिणाममें प्रपश्चातीत परमात्मातक पहुँचा देता है। 
शान-विज्ञानविनाशन “कामःको गीतामें आचार रामानुजके 
अनुसार बुद्धिसे भी बल्वत्तर बताया है-- 


ध्यो चुद्धेः परतस्तु सः ॥! (३।४२ ) 


उसी महापाप महाबरी) दुष्पूर कामको मक्तजन अनायास 
जीत सकें, इसलिये भगवान्‌ अपने अवतार-चरिन्रोंद्वारा 
सदन-दमनः? लीलाएँ करते हँ। उदाहरणके लिये कोटि- 
कंदपदपहा श्रीकृष्णकी योगमायाद्वारा प्रसाधित रास़तलीलाका 
दर्शन करके उस समय अनेक देवादि भी भगवज्निष्ठ होकर 
कृतकृत्य हो गये ओर अब भी उस परम उज्ज्चल लीलाका 
श्रद्धापूचक अध्ययन करनेवालोंके मदनरूपी छृदयरोगकरा 
स्वयमेव शमन हो जाता है--- 


“(हद्दोगमाइव्रपह्ििनोत्यचिरिणग. घीर; ॥? 


( श्रीमक्वागवत्र १० । 2३ । ४० ) 


नित्यविभूतिसे छीलाविवृतिन शीराम, श्रीक्षण्ण आदि 
रूपोमि श्रीमगवानका अब्रतार आगम-मअन्धोर्मि पविभवाः कहलाता 
है | दीमत्स्, कूर्म, बराह) शर्त: बामन। राम 
( जामदग्य )) राम ( दाह्मरथि )) झृष्ण: बुद और छतिक--- 
ये दस अवतार प्रसिद्ध हैं | 
धीवरगह सनझादि। नारद: 


कः 
ग्रातए7 ८). ६४७ म्व्य ३", इतप्माज्ट्जर 5 
बइल उधे सह्य: कूछ: पन्तन्तार< 


नजर ना बी 8] ख्लिि 
सेपज्तूयद ना आापाट, 

द्ाह्ेय: यश 
7३,345 “4०७2 


कर न 
गलिए: दामन: फररागास: यदव्याश: सास: इंखरगांग 
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२३८ 
हयग्रीवकी संख्या मिलागेसे चोबीस होते हैँ । आगम-गग्थे्ि 
अन्यान्य अबतारोंके भी नाम उपलब्ध होते हैं | 


अवतारके कतिपय भेद 

विभवके दो भेद है---'खरूपावतारः ओर ५्आवेशा- 
बताए | जब श्रीमगवान्‌ स्वरूपमें अथोत्‌ खयं ही अवतीण 
होते हैं, तव उनका वह रूप “स्वरूपावतारः कहलाता है; 
जैसे दाशरथि श्रीराम; किंतु जब किसी जीवविशेषमें परमात्मा- 
की शक्तिका आवेश होता है; तब उसे “आवेशावतारः 
कहते हैं, जेसे जामदरत्य राम | स्वरूपावतार ही मुख्य 
अवतार है, आवेशावतार गोण है | 

जिस रूपमें परकह्म परमात्मा अपने समग्र ऐड्वय-माधुय- 
को लिये हुए ही अवतीण होते हैं, उसे प्यूणीबरतारः कहते 
हैं; किंतु जिस रूपमें आवश्यकतानुसार वे अपने प्रभावका 
आंशिक प्राकस्य ही दिखलाते हैं, उसको ५्अंशावतारः 
कहते हैं| अंशके ठुरीय भागकी “कला? कहते हँ--- 

'अंशस्तुरीयो भागः स्थात्‌ कला तु षोडशी सता ।? 

( साजततन्त्र ३ । ९ ) 





अतएव अंशावतारका अवान्तर भेद होनेसे कलावतारकों 
उसीके अन्तभृत समझना चाहिये । 


श्रीलक्ष्मीजीका अवतार 


जिस प्रकार परतत्त्व भगवान्‌ विष्णु समय-समयपर अवतार 

लिया करते हैं, उसी प्रकार भगवती श्रीछक्ष्मीजी भी अवतार 

लिया करती हैं | यों तो श्री ओर विष्णु एकतत्त्व हैं, तथापि 

भक्तालंअहके लिये वे दो रूपों प्रकाशित होते हैं | श्रीजीका 

अवतार शास्त्रसिद्ध है | पुराणका वचन है-- 

एवं यदा. जगत्स्वामी देचदेवों जनादनः । 
अवतार कर.व्वेषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 

( विष्णुपुराण १ । ९। १४२ ) 


उदाहरणके लिये श्रीमन्नारायण जब रघुकुलमें रामरूपसे 
अवतीर्ण हुए थे; तब लक्ष्मीजी जनकपुरीमें सीतारूपसे अवतीर्ण 
हुई थीं; एवं जत्र श्रीमन्नारायण यदुकुलमें पधारे थे; तब 
लक्ष्मीजी विदर्भमे रुक्मिणीरूपसे आयी थीं । 
राघवल्वेड्भवत्‌ सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि।। - 
अन्येपु चावतारेपु  विप्णोरेषानपायिनी ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ९ । १४४ ) 


+ दा 
४ चन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वलोकेकनाथम्‌ $ 
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नत्य पारकरका अवतार 
कभी-कभी श्रीभगवानके अख्न-शख््र, वाहन) पड, थाम 
आदिका भी अबतार होता है | लक्ष्मणजी शेपजीके अवतार हैं| 
भरतजी सुदशनके अवतार हैं ओर श्मुप्नजी पाग्चनसे 
अवतार हैं, जेसा कि झाछ्षका वचन दहै-- . 


० ह अजन जज 5ल ५-०5 


शेपी बभूवेदवरतल्पभूतो 
सीमित्रिरत्यद्धतभोगधारी..। 
० वि््यी 
बमूचतुस्चक्री.. च. दिईइ 
ककेयियू नुरलव॒णान्तकश्न ॥| 


( अध्यात्मरा०) उत्तर० ९। ५७ ) 


जरासंध-सेनाद्वारा आक्रान्त मथुराकी रक्षाक्रे उद्देश्यसे 
श्रीकृष्णणगवान्‌ अधथर्मध्यंसका विचार कर ही रहे थे कि 
उनके दिव्य रथ आकादसे अग्रतीर्ण हुए.। वे सूयके समान 
प्रकाशमान थे; समस्त उपयोगी सामग्रीसे सम्पन्न थे। 
गख्रासत्र भी वहाँ सुसजित थे | श्रीमद्धागवतका वचन हैं-- 


एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ सूर्यवचंसों। 
रथावुपस्थिती रूचः ससूतौ सपरिच्छदों ॥ 
आयुधानि च॒ दिव्यानि पुराणानि यदच्छया। 

( १०। ७० | ११-११ ) 


एक बार रेवत नामके पांचवें मन्वन्तरमें श्रीमगवान्‌ महर्षि 
श॒श्नके यहाँ अवतीर्ण हुए थे। उस ससय दिव्यधामका भी 
अबवार हुआ था-- 
वैकुण्ठ:ः कल्पितों येन ल्येको छोकतमस्कृतः । 
( श्रीमद्भागवत ८ ।५। ५ ) 


इस प्रसज्ञ्म यह शह्ढा करना अशास्त्रीय हैं कि भगवद्धाम 
पहले नहीं था; पाँचवें मन्वन्तरमें उसकी सर्वश्रथम रचना की 
गयी | अतरत्र श्रीमगवानक्री अश्नतिहत कब्पनासे नित्य 
प्रपश्नातीत घामका प्रपश्च्व अवतार ही उक्त भागवत-वचनर्की 
ताल है। नित्य श्रीमद्धगवद्धाम तो पाँचवें मनु ही नहीं) पहले 
मनुके भी खष्टा छोकपितामहके आद्रकल्पसे भी पूर्व विराजमान 
था । ब्रह्माजीने तपश्चरणद्रारा उसीका दर्शन किया था। 
बही “परमपदः है। वहीं श्रीमगवात्‌ अपने नित्यमक्तोंसे 
उपासित होते हुए विराजमान रहते हैं | उस धाममें रजोगुण 
और तमोगुण नहीं हैं और इन दोनोंसे युक्त स्वगुणतक 
नहीं है। वहाँ त्रिगुणजननी माया ही नहीं दे। तब अन्यास्स 
सायाप्रसूत कार्योंकी तो बात ही क्या है। ऐसे दिव्यधामर्क 


+# शिव-विष्णुकी एकंतां 
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लिये यह कहना कि ध्वह सादि है? नितान्त भ्रम है। 
प्रपश्मम॑ँ अवतीण होकर वह धाम अनादित्वगुणसे वियुक्त नहीं 
हो सकता | नित्यधामके लिये श्रीम द्वागवतकी यह घोषणा है-- 
तस्मे स्वलोक॑ भगवान्‌ सभाजितः संदुर्शयामास पर न यत्परम्‌ 0 
न यत्र माया किमुतापरे हरेरजुद्नता यत्र सुरासुराचिता:। 
( २। ९। ९-१० ) 
श्रीमगवानके आयुध, वाहन, घाम--सभी दिव्य हैं; 
चेतन हैं, आनन्दमय हैं | नित्यविभूतिमें श्रीमगवानके आयुध 
पुरुषविग्नहमें श्रीभगवत्सेवोपासनामें निरत रहते हैं, अवतार- 
वेलामें भी दुष्टदमनाद्रतिरिक्त अवसरोंपर वे पुरुषविग्रहमें 
भगवदाराधनाम लीन रहते हैँ-- 


२३४, 


शरा नानाविधाश्रापि धलुरायतसमुत्तमम्‌ । 
तथायुधाश्च॒ ते सर्वे ययुः पुरुषविग्नहाः ॥ 
( वा० रा०, उत्तर० १०९ | ७ ) 


इस प्रकार स्वंसमर्थ श्रीमगवान्‌ स्वंसुलूम होनेके लिये 
कभी अकेले, कभी सपरिकर प्रपश्चँ अवतीर्ण होते हैं और 
घमसंस्थापन करते हूँ, असजनोंका निग्रह करते हैँ ओर 
सजनोंपर अनुम्रह प्रदर्शित करते हैं | उस अवतारकी 
रूप-माघधुरी, गुण-माघुरी और लीला-माधुरीका श्रवण) स्मरण; 

कथा; कीत्तन और ध्यान परमज्ञल्थसविता हैं । 
न-+ई09० द० भा० 
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शिव-विष्णुकी एकता 


( लेखक-पूज्य स्वामी श्रीईश्वरानन्दजी महाराज ) 


वेसे तो हमारे बेदिक दर्शन-साहित्यका सिद्धान्त है कि 
अन्तिम आधार या अधिष्ठान-तत्त्व एक ही है और उसी एक- 
से अनेक होते हैं, फिर अन्तमें वही एक तत्त्व अवशिष्ट रहता 
है | इसी विषयका ऋग्वेदका एक मन्त्र है--“एकं सह्रिमा 
बहुधा वदुन्त्यभ्ि यम सात्तरिश्वानमाहु: । ( १ | १६४ | ४६ ) 
“एक़ ही वस्तु (ईश्वर ) का विद्वानूगण यम-अग्नि-वायुरूपमें 
वर्णन करते हैं ? वही एक परमेश्वर मायाशवलित होकर रजः-सत्त्व- 
तमोगुणरूप उपाधिसे विश्व-सप्ठि-स्थिति-प्रठयके लिये ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश्वररूपमें दीखने लगा, जेसे काँचके विभिन्न रंगोंसे एक 
ही प्रकाश लाल-पीले-हरे रूपमें भासता हैं | जब ब्रह्मा- 
विष्णु-शिव--तीनों एक ही देव हैं, तव शिव और विष्णुकी 
अभिन्नताका तो कहना ही क्या | बेयाकरण कहते हैं--- 
उभयोरेका प्रकृति: प्रत्ययभ्रेदाद्विभिन्नवद्धाति । 
फलयति कश्चिन्मूढो हरिहरभेदं॑ बिना शाखम्‌ ॥ 
( वेयाकरणसिद्धान्तकारिका ) 
“हरि--विष्णु, हर--शिव, एक ही 'ह? धाठुसे बने हुए 
दो शब्द ए । “ह!? प्रत्ययसे हरि, “अः प्रत्ययसे ८हए झब्द 
इना। प्रकृति एुए एक है, प्रत्ययभेद होनेसे भी अर्थका 


भेद ना २ ७ स्ाणि पापानि इःखानि वा हरतीति हरि 
झेपरशा हर:--हुस 


व्यप्पात्तद जया टर 


व्पुलत्तिद अनुसार भजनेवाले मक्तोंके 
पर पाए या एश्गद एरण करनेसे हरि हाए, इसीलछिय हर 
भ हुए। दिणुदा अर्(-->देघेषटि ( ब्याप्तेति ) रूव विस 
इत विच्त “_आ पच्म तन्तुका तरह सगसत विश्वर्मे व्यात्त 


है, वही विष्णु है |? “शिवःका अर्थ है--“शेते सर्व जगत्‌ 


यस्समिन इति शिव, अथौत्‌ जिसमें समस्त जगत्‌ शयन 
कर रहा है, सो रहा है, उसको “शिव? कहते हैँ |?? तात्पय 
यह हुआ कि समस्त विश्वक्ना आश्रय, अधिष्ठान-- 

आभूषणका आश्रय सुबर्ण होता हैं--बही शिव 
है । जेसे आभूषणका आधार सुवर्ण आभृपणोंमें व्याप्त होता 
है, उसी प्रकार शिव इस विश्वमें व्याप्त हैं | अन्तमें दोनोंका 
अर्थ एक हुआ | श्रीधरस्वामी लिखते हँ--- 

माधवोमाधवावीशी सर्वसिद्धिविधायिनी । 

वन्‍्दे.. परस्परात्मानों.. परस्परनतिग्रियों ॥ 

( भागवतभावद्रीपिका--प्रस्तावना ) 

“एक दूसरेको प्रणाम करनेवालेके प्रेमी, परस्पर एकात्म- 
रूप। सब प्रकारकी सिद्धियोंकों देनेवाले, लबश्ष्मीपति 
और उमापतिको में नमस्वार करता हूँ | 

शिव च परमेशाने विप्णो च॑ परमात्मनि। 

समचुद्ध-या प्रव॒र्तन्ते ते थे भागवतोत्तमाः ॥ 

ध्लो प्मेश्वर शिव तथा परमात्मा विष्णुमे ममदुद्धिसे 
व्यवद्दार करते हैं; वे ही सबसे उत्तम बोटिके बेष्णय हैं !? 
प्लेमिनायालमेतः छ१५ ये झब्यायमे एक प्ररठ आना 


ह्ज्ा 


5-- इन्द्रयद 
्र 8. कट: थओशज; ते ट्वन्द | 


#7५ *-4 ज्ण्जू 4०. 
था: अनधे शडुन हासने एा बाण लिगार 


नगयान कृष्णक 
पर थ् | 
सानसन छुषन्तांद ऋऋरत ६-- 











५ जत कर ' 
२७४० ४ चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वठोकेक्नाथम्‌ 5: 
अनेन चाणेन न पात्यामि अपने इश्देवरो अभिन्नताक्री भावनापूर्वक इश्टमें निष्ठा रखना 
शिरस्त्वदीय॑ सक्रिरीटमथ । धअनन्य भक्ति? है | अतएव़ विण्णु-मक्त शिवकों विष्णुक्रा ही 


विभेदनाहिप्णुगिरीशयोयंत्‌ 
पाप॑ समग्र मम चास्तु चीर ॥६४॥ 


है बीर |! इस वाणसे किरीट्सहित तुम्हारा 
सिर अभी न गिरा दूँ तो विष्णु और शिवमे भेद-बुद्धि करनेसे 
जो पाप होता है; वह सब सुझे प्राप्त हो !! इससे यह सिद्ध 
होता है कि जिस प्रकार शिव-विष्णुगें अमेददष्टि बिहित है; 
उसी प्रकार भेद-दृष्टिका निषेध भी हैँ। निपिद कर्म होना 
अकतंव्य है और पाप है | आजसे पाँच हजार वरष्र पूर्व इस 
प्रकारकी शपथ ग्रहण की जाती थी | 

हमारी संस्कृति-परम्परा भी भेदसे अभेदकी दिशा ही 
संकेत करती है---जेसे हरि-हर-क्षेत्र ( वतमान सोनपुर )। 
गंगोन्नीपर हर-जटासे उतरकर हरद्वार-प्रयाग-काशी होती हुई 
ओर “हर हर महादेव? की कलूरध्वनि करती हुई एक ओरसे 
गड्जाजी आयी हैं तो दूसरी ओरसे नेपालदेशके शाट्प्रामक्षेत्रस 
शाल्ग्रामशिलाको पखारती हुई और हरि-हरिके मधुर 
गीत गाती हुई कृष्णा-गण्डकी नारायणी रूपसें आयी हैं 
ओर यहाँ दोनोंका संगम हुआ हैं। हरि और दरके एक- 
रूप हो जानेसे “हरि-हरक्षेत्रश नाम पड़ा | 

शिव ओर विष्णुमें एकता मान लेनेपर एक शड्ढाा उठ 
सकती है कि “विष्णु या शिवकी अनन्य भक्ति केसे सिद्ध 
होगी; क्योंकि “अनन्यशका अर्थ ही 'एकः है| दो हुआ तो 
“अनन्य? नहीं रहा |?? ठीक है; अनन्यका अर्थ एकहै; दो नहीं । 
इसीलिये शिव ओर विष्णुकी एकता शास्त्र ओर युक्तिप्रमाणसे 
सिद्ध की जा रही है। अनन्य भक्तिका अर्थ अन्य देवताको 
अपने इष्ठसे भिन्न देखते हुए केबल इश्में ही निष्ठा रखना 
मात्र नहीं है; किंतु विश्वमें जितने देवी ओर देवता हैं, सबमें 


प्रतिरृ्प सानकर अनन्यभावसे नमस्कार करे | इसी प्रकार 
शिव-भक्त विष्णुको करे | तुलसीदासजी दृन्दावन जाकर भगवान्‌ 
कृष्णकी रामका ही प्रतिरृुप मानकर नमस्कार करते थे । 
उनका सिद्धान्त हे --“सीग राभमंय सब जग जानी । कर प्रनाम 
जोरि जुग पायी ॥१ ( मानस १ | ७ | १ ) | इनकी दृष्टिम समस्त 
विश्व ही सीताराममय है, सीतारामसे अतिरिक्त कुछ नहीं। 
इप्से भिन्न कुछ न दीखे--बहीं सच्ची 'अतन्य भक्ति? हैं। 
भगवानने गीता ९ । २३ में कहा है--“वूसरे देवताओी पूजा 
करनेवाले भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु अविधिपू्वक | 
परमेश्वरकों व्यापक न मानकर एकदेशीय पूजा करनेक्ों ही 
प्थविधिपूर्वकः पूजा कहा गया है | वस्तुतः अपने इश्देवको 
निखिल विश्वर्म तथा सब देवोंगें व्यापक न मानकर एक 
विग्रहर्भ ही सीमित और परिच्छिन्न मान लिया जाय तो 
इ्टम ईश्वरत्वक्ी हानि होगी; क्योंकि ईइवर व्यापक है | व्यापक 
होनेसे वह समानरूपसे पूर्ण है; अविनाशी है। जो व्यापक न 
हो, एक ही विग्रहमें सीमित हो, वह वस्तु धटादि किंवा 
हमारे. शरीखुल्य होनेसे. परिच्छिन्न होती कै 
इसीलिये विनाशी भी होती है| ऐसी वस्तु ईश्वर नहीं हो 
सकती | अतएव खामी विद्यारण्य कहते हैँ-- 


यथा यथोपासते त॑ फलमीयुस्तथा वधा। 
फलोत्करषीपकर्षों.. तु. पूज्यपूजानुसारतः ॥ 
( पत्नदशी ) 


“जैसी उपासना होती है; फल भी वैसा ही होता है। 
फलकी श्रेष्ठाता और कनिष्ठता तो पूज्य ( देवता ) तथा उसकी 
पूजा ( प्रकार) के अनुसार होती हैं ? अतः पूर्णोपासनासे 
पूर्णताक़ी और अपूर्णोपासनासे अपूर्णताकी ही प्राप्ति होगी। 


के कल 2.74 


(8-6:6&:6<६6---- 


हरि-नाम ही आधार हे 


है हरि नाम की आधार। 

ओर इषहि कलिकाल नाहीं रहो बिधि-ब्योहार ॥ 
भारदादि-सुकादि सुन मिल्लि कियो बहुत विचार । 
सकल स्वुति-दधि मथत पायो इतोई घुत-खार ॥ 
दसो दिसि तें कर्म रोक््यो, मीन को ज्यों जार। 
'खूर' हरि को खुजस गावतः जाहि मिटि भव-भार ॥ 


#&6:<<६6<६.6---- 


>> 240: 


४ विष्छ-विलुद्ध सुदके लमाव है # ४७१ 











जो शिव, वही विष्णु 


( ढेखक-श्रोत्रिय मरद्षनिष्ठ भाचार्य स्वामी ओऔराधाजजेशशरणदेवजी ) 


व्याकरणकी इृष्टिसे सबंत्र ही “विष्णुःका अथ “व्यापक? माना 
णाता है ओर ८शिवःका अर्थ कल्याण, मज्जल या सुख है । 
उपनिपदोंमें व्यापक ब्रंहको भभूमाः कहकर संकेतित किया 
गया है| वहाँ स्पष्ट कहा गया है---'यो दे भुम तत्‌ सुखझ 
नाल्‍पे सुखमस्ति ॥! भभूमा अथोत्‌ विस्तार ( व्यापक ) में ही 
सुख हैं, अल्पमें नहीं |! इस इृष्टिसे स्पष्ट हुआ कि सूसा; सुख; 
व्यापक या मज्जछ शब्द परम्परया एकके ही अनेकार्थ हैं। 
इसलिये संस्कृत-साहित्यमें भी सर्वत्र 'महझ़ले भगवान्‌ विष्णु: 
का प्रयोग हुआ है | इस रहस्यद्वारा श्रेशिव और 
विष्णुकी एकता भी निविवादरूपसे सिद्ध है; जिसका विशेष 
स्पष्टीकरण श्रीमद्धागवतके चतुर्थ स्कन्धमे है । 


मनोनीत प्रजापति, कर्मदक्ष ब्रह्मपुत्र दक्षके यश श्रीशिवजी 
गये थे, किंतु वहाँ विष्णुका अमाव या। इसका परिणाम 
क्या हुआ ! ५विष्णुअःका अर्थ है व्यापक | दृष्टिसं व्यापकताका 
अभाव होनेसे मद्बलमय शिवजीके उपस्थित होनेपर भी 
परस्पर शापां-शापीकी स्थिति उत्पन्न हो गयी। यदि दुक्षमें 
एष्टिकी व्यापकता होती तो वे शिवजीका अनादर नहीं करते; 
किंतु दक्षकी थोड़ी-सी अदक्षताने परिस्थितिको विषम बना 
दिया । अहंकारी दक्षने निरहंकार हरके दरवाजे अथौत्‌ 
हरद्वार ( कनखल ) पर ही यज्ञ करना प्रारम्म कर दिया। 
दक्षके यज्ञ करनेका तात्पर्य ही था शिवका अनादर करनाः 
किंतु इस बातको वे विस्मृत कर चुके थे कि 'यज्ञो वे विष्णु: 
भथौत्‌ यज्ञ साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके रूप हैं । शिवका 
अनाद्र करनेपर शिवाभिन्न विष्णुका अनादर भी खतः ही 
ऐ जाता है; फिर जहाँ शिव नहीं) वहाँ विष्णु ही कहाँ ! 
एसी वातको सोचकर भगवान्‌ विष्णु भी दक्षके यशामें नहीं 
गये थे । विष्णुरूप शिवको निमन्‍्त्रण न देना और विष्णुको 
मन्त्रेंद्ार आवाहन करना) ये दोनों बातें कितनी विपरीत 


थीं | फिर इस झहंकार और अनादरका परिणाम भी प्रत्यक्ष 
ही देखा गया--सती-दाह, यज्ञविष्यंस तथा ब्राह्मणेंक्रि 
अपमानरूपमें । “मैं-में? करनेवाले दक्षको बकरेक्ा मुख प्रास 
करना पड़ा) भूगुजीकी दाढ़ी सफा, पृषादेवकी बत्तीसी खत्म | 
यह सब क्‍यों हुआ ! विष्णुरूप शिवक्रे अनादरका परिणाम | 

बादकी वात ओऔर भ सननीय हैं | जब शिवजी 
ब्रह्मादिक्रोंसे प्रसन्न होकर आते हैं, तभी श्रीविष्णु भी आते 
हैँ | वहाँ भरी समभामें भगवान्‌ विष्णुने दक्षकों सम्बोधित 
करते हुए कहा था--“दक्ष | तुमने बड़ा अपराध किया 
है, जो मेरे साक्षात्‌ ख्वरूपभूत श्रीशिवका अपमान किया | 
मेरे और शिवमें किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है । हमारी और 
शिवकी बात तो जाने दो) ब्रह्मा भी हमसे प्रथक्‌ नहीं हैं )? 

श्रयाणामेकभावानाँ यो न पश्यति वे भिदाम्‌। 

स्वभूतात्सनां ब्रह्मनू स शान्तिसधिगच्छति ॥ 

( श्रीमद्भागवत्त ४ | ७ । ५४ ) 

“हे ब्रह्मन्‌ | प्राणिमात्रके आत्मरूप तथा एकमाववाल्ले 
हम तीनोंके बीच जो भेद नहीं देखता है। वह शान्तिकों 
प्राप्त करता है |? 

इस प्रसक्षमें मगवानने केवल अपने, शिव और ब्रह्माके 
बीच ही नहीं; वरन्‌ प्राणिमात्रकों अभेदरूपसे देखनेकी 
आशा प्रदान की दे | यहीपर “सब खल्विद॑ ब्रा! 
'सर्व॑विष्णुमय॑ जगत”) “जित देखी तित स्पाममसी है), 
इत्यादि वार्क्योका समन्वय होता है | समन्वश्-हृश्िसम्पन्न 
श्रीमद्धागवत अनुपम म्रन्थ-रल है जहाँ आरीशिव और 
विष्णुकी एकताका स्पष्ट प्रतिपादन है । 


विष्णु-विम्मुख मुर्देके समान हे 


कोल छकामवस 


कृपिन विसूढ़ा । अति द्रिद्र अजसी अति बूढ़ा॥ 


सदा रोगबस  संतत क्रोधी । विष्चु विमुष श्रुति संत विरोधी ॥ 
तनु पोषक लिंदक अब पानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी॥ 


दाममार्गी, कामी, फजूस) अत्यन्त मृद) अति द्रिद्र, ददनामः बहुत पूदा। नित्यका रेगी। निर्भर कोघयुस 


( गमचरितिमानस ६ । ३० १-२ ) 


भ्क 


“एनंदाटा, भगवान्‌ विष्णुसे दिघुखझ, वेद भौर दठंतोंका विरोधी, अपने ही शरीरका पोषण करनेवाला, एरादी सिस्दरा 
रनेदारा और पापकों खान ( महान्‌ पारी )-ये चौदए पाणी छीते ही दर्देंके: समान हैं ! 





दिए होश ३१--.. 


शहर 
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संग्रण-निरमेण एवं अवतार-तत्त 


( नित्य कीटालीन परमश्रझ्ंय भाईजी औहनुमानप्रसादजी पोष्दार 


भगवान्‌ या ब्रद्मका वस्तुतः क्‍या स्वरूप है; वे सगुण हू 
या निमगुंण--इसको तो भगवान्‌ या ब्रह्म ही जानते हैँ । 
कोई भी सनुष्य यह नहीं कह सकता कि भगवान ऐसे ही हैं | 
तथापि भगवानको जो जंसा मानते हैँ, जिन्होंने जिस प्रणालीसे 
या जिस स्व॒रूपकी सेवा करके उनकी उपलब्धि की है, वे 
उनको जैसा बतलाते हैं, वह भी ठीक ही है। क्योंकि वह 
खरूप भी भगवानमें और भगवानका ही है । वे 
निगुण भी हैं सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार 
भी हैं, निशुण-सगुण ओर निराकार-साकार दोनों साथ हैं, 
निगुंण-सगुण और निराकार-साकार दोनोंसे परे भी हैं, वे 
अनिवंचनीय ईँ--अचिन्त्य हैं | इसीसे उपनिषदोंमें तथा 
शास्त्रंमि उनके सभी तरहके वर्णन मिलते हैं | उपनिषदकि 
कुछ अवतरण देखिये--- 


निगग्रंण-- 

'स द्दोवाचेतद्वे तदक्षरं गार्गि न्ाह्मणा अभिवदन्त्यस्थूल- 
मनण्वह्वसमदीघंमलो हितमसनेहमच्छायसतमो5वायवना काशम- 
सद्डमरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोश्रमवागमनो5तेजस्कमप्राण्ममुख- 
मसमास्रमनन्तरमबाहस ।! ( बृहदारण्यक० ३ | ८ । ८ ) 


ध्याशवल्क्यजीने कहा--है गार्गि ] इस अक्षरको ब्रह्म- 
वादीजन स्थूलसे भिन्न; अणुसे भिन्न; हखसे भिन्न) दीघघंसे 
भिन्न, छाल रंग ( किसी रंगविशेष ) से भिन्न, चिकनेपनसे 
मित्र; छायासे भिन्न) अन्धकारसे भिन्न; वायुसे भिन्न; 
आकाशसे भिन्न; असज्ञ) रससे भिन्न, गन्धसे भिन्न, नेचसे 
मिन्न) श्रोत्रसे भिन्न वाणीसे भिन्न) मनसे भिन्न, तेजसे भिन्न) 
प्राणसे भिन्न। मुखसे भिन्न) मात्रासे भिन्न) अन्तरसे मित्र 
भौर बाहरसे भिन्न कहते हैं |? 

धअदृष्टमब्यवहायंमआहदयमलक्षणमचिन्त्यमब्यपदेश्यमेका - 
त्मप्रस्ययसारं भ्रपश्चोपद्म्म शान्तं शिवमद्वेतम्‌ |! (माण्डूक्य० ७) 

प्वह अद्ृ४) अव्यवहायं) अग्राह्म) अलक्षण) अचिन्त्य/ 
अनिवंचनीय, एकात्मप्रत्ययसार) प्रपश्चसे रहित, शान्‍्त, शिव 
भौर अद्वेत है |? 


“'अशब्दसस्पर्शभरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवष्च यत्‌ ।? 
स्क: ( क्ठ० १ ! ३! १५७ ) 


ा 


म् 


'लो शब्द्रहित ३; स्पर्शरद्दित है; रूपरहिित है, अव्यय 
है; रसरद्दित दे। नित्य हे और गन्धरद्दित दे |? 
'स॒ एुप नेति नेत्यात्माग्ृहा:! . (बृददारण्यक० ४२।४) 
“वह यहद्द आत्मा ध्यह भी नहीं, यह भी नहीं? इस 
प्रकार अग्राह्म है |? 
समुण--- 
“एप सर्वेश्वर एप सर्चज्ञ एपोउन्तयौस्येष योनिः सर्वस्य 
प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌ । ( माण्दूवय० ६ ) 
धवह सबका ईश्वर है, वह सत्रज्ञ है; वह अन्तर्यामी है; 
वह सबका कारण है, उसीसे सब भूततोंकी उत्पत्ति होती है ! 
'सर्वकर्मी सर्वकामः सर्वंगन्धः सर्वरसः स्वमिद्मम्यात्त।। 
( छान्दोग्य० ३ ।१४ | ४ ) 
“वह सम्पूर्ण कर्म करनेवाल् है; सम्पूर्ण कामनावाला है 
सम्पूर्ण गन्धवाला है; सम्पूर्ण रसवाला है; इससे सबमें व्याप्त है | 
'पृष हिं द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता प्लाता रसयिता मन्ता बोड़ा 
कतो विज्ञानात्मा पुरुषः । ( प्रश्नोपनिषद्‌ ४। ९ ) 
“वही देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला) सुननेवाल! एूँपने- 
वाला) चखनेवाला) मनन करनेवाला, जाननेवाला करने- 
वाल्ग विज्ञानात्मा पुरुष है |! 
निर्गुण-सगुण-- 
एफो देवः सर्वेभूतेषु गूढः सर्वब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कमीध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गृणश्र ॥ 
( इवेताइवतर० ६ । ११ ) 
“एक देव सब भूतोंमें छिपा है; सबमें ब्यापक है सभी 
भूतोंका अन्‍्तरात्मा है; कर्मोका अध्यक्ष--फलदाता हैः समी 
भूतोंका वासस्थान है) साक्षी है। चेतन है। केवल है और 
निगुंण है ।? 
निराकार-- 


: ध्यत्नदव्रेइ्यमग्राह्ममगोश्रमवर्णमचक्षुःओोत्र तद॒पाणिपादम | 


( मृण्डक० १ ।१ ६) 

ध्वह थ्लो अदृश्य है, अग्ाह्ा है। भगोत्र हैः अवर्ण है 

अक्षु और ओजसे रहित है और हाथ तथा परसे भी 
रहित है !? 


# छाकुग-गरिक्लुध दर्ज जणबाए-वत््ज # ५४ 








साकार-- 


सत्युण्डरीकनय्न सेघाभ॑ वेधुतास्बरस्‌ । 
ट्विभ्ुज॑ ज्ञानसुद्रात्य॑ वनमाढिनमीश्वरस्‌ ॥ 
गोपगोपीगवावीत सुरहुसतकाशिततस्‌ । 
दिव्यालंकरणोपैत रक्षपछ्ुजसध्यगस 


कालिन्दीजक्तफल्कोछसशिमास्तसेवितम्‌ । 
विन्तयन्‌ चेततसा कृष्णं मुक्तो भवति संखतेः ॥ 

१५ ०4 24 ्प 
एको चश्ी स्वंग:ः कृष्ण इंड्य 

एफोडपि सन्‌ बहुधा यो विभाति। 

येइनुसजल्ति धौीरा- 

स्तेषां सिद्धि: प्श्बती नेतरेघाम ॥ 
(गोपालपूर्वंत्ापिनी उपनिषद्‌ १।१०-१ २६२॥८ ) 

(सुन्दर कसलू-से नेत्रवाले, मेघद्युति, विद्युत-सदश-पीत 
पषघारी, द्विभुज, शानमुद्रायुक्त, वनमाली, ईश्वर, गोप- 
गोपी और गौओसे घिरे हुए, कल्पपृक्षके नीचे स्थित, दिल्य 
भलंकारोंसे विभूषित, रतकमलके बीचमें विराजित, कालिन्दीके 
जलकी लहरोंसे सम्पृक्त, ( शीतल ) पवनसे सुतेवित भीकृष्ण- 
का जो चिन्तन करता है, वह संसारसे मुक्त हो जाता है |? 

। 'करमान्न सबको वश्चमें रखनेवालेसबंब्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उवथा स्तवन करनेयोग्य हैं | वे एक होते हुए भी अनेक रूपो्मे 
प्रकाशित हो रहे हैं। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त पीठपर 
विराजमान उन भगवानक्का प्रतिदिन पूजन करते हैं, उन्हींको 
शाश्वत सुख प्रात्त होता है, दूसरोंको नहीं। 

, और भी अनेकों भ्रुतियाँ भगवानका विविध प्रकारसे 
पेगन करती हैँ। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
उधुण भी हैं और निर्गुण भी | उनके लिये कुछ भी 
भपम्भव नहीं है। दो प्रकारके परस्परविरोधी गुण, भाव 
| ना जिनमें एक ही साथ एक ही समय रह सकते 
ऐं; वे ही तो भगवान! हैं | श्रुति उन्हें नियुंण भी वतराती है 
है | उुण भी । अतएव हमें दोनों ही बातें माननी 

पघाएन 


५ | भगवावकें सभ्वन्धर्स यह आपत्ति कमी नहीं 


त्ण्स्त्त दि ; गु _ हि हि 
को हम | पड, उं से 0) निशुण टोनों एक साप कसे ष्टा 
6 हर । 


तले पीढे 


९१; 

णे लग की हक मद] र्पर् कर न दब हि 

"वा | एक, और आात्त दस्त है । | वह्से हैं 
गण फ सुद्ध 6 ० ० च्ब्र >ः। 

है हे सष्यल ६ 5ला या आशागटत ) | आर द्ट्म 
पं पया नि दाना मानते हैं तो उनका इुठ अंश 


हे शक बरः हाय ड # कट 
ग बार कुद्य निमुण | शोर यदि ऐड दाद है, टूर 


ड.' 
ध्वं 
अऑि 


खिससननससनरनरभरगरगरगषगषगगनगननन्‍गनगनगननगरगागागगगननगनननगननन न: 7 +ख।ट एन ल्‍खखशशशखशि आअखिअि आखिखििअ लकिथ्ि़ि€यथििथयीिथििू यिआिेए:-- 


तो वे निष्कछक--निरंश नहीं ठहरते । और यदि निरंश् 
नहीं हैं, तब वे ब्रह्म केसे ! श्रुतिमें स्पष्ट ही ब्रह्मकी 'निरंश? 
यतलाया गया है-- 





(निष्फर्त निष्कियण शान्त निरदर्थ निरअ्षतस |! 
( इवेताश्रतर ० ६। १९ ) 


अक्ष कछा ( अंश ) रहित; क्रियारहितः शान्त, निर्दोष 
ओर मायारहित है | इसका उत्तर यह हैं कि ब्रह्मका कुछ 
अंश निशुण और कुछ सगुण है; ऐसी बात नहीं है । 
ब्रक्र्स अंशकी कल्पना नहीं हो सक्रती | वह खरूपतः ही 
युगपत्‌ निर्गुण भी है ओर सग॒ुण भी । परस्परविरोधी शुणोंका 
उनमें नित्य निवास है | परंठु यदि यह सातनें कि भ॑निगुण 
ब्रक्षके जितने अंशर्मे मायाके कारण सगुणता आती है? उतना 
अंश सगुण है, शेष निगुण है? तो यह ठीक नहीं; क्योंकि 
यों माननेपर तो ब्रक्ष ख्वरूपतः निर्गुण ही सिद्ध होता है | 
सगुण तो मायाके कारण भाशसता है; वस्तुतः दे नहीं | केवक 
निर्गुणबादी महानुभावोंका यही तो कथन है कि “मायाकी 
उपाधिसे ब्रह्ममें सशुणताकी प्रतीति होती है | स्वरूपतः ब्रह्म 
निर्गुण ही है ओर वही उसका यथार्थ खरूप है | ऐसा 
निमुंण ब्रह्म कभी सम्रुण हो नहीं सकता |? पर श्रुतियोंके 
उपयुक्त वचनोंसे तथा महात्माओंके अनुभवसे यह सिद्ध है कि 
ब्र्ष या भगवान्‌ सगुण-निमुंण दोनों हैँ । ऐसी अवस्थार्म 
ब्रह्षके खरूपतः निरंश होनेपर भी उनमें अंशकी कल्पना 
करनी पड़ती है | अंश-कल्पनामें आपत्ति यही है कि उसमें 
न्यूनाघिक होना सम्भव है | परंतु ब्रद्मर्म अंश-कल्यना इस 
प्रकार नहीं होती | जैसे ब्रह्म अनन्त और असीम है; बसे दी 
उसका अंश भी अनन्त और अठीम है। श्रुतिने इसी 
सिद्धान्तका समर्थन करते हुए स्पष्ट कहा है--- 


पूर्णणदः. पूर्णमिद पू्णोत्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेवावशिष्यते ४ 


£ पृददारण्यय० ५ 77॥। ३ ) 


न मं ४० मा 5, ०१०० ह 
पवह्ट पृण हूं; यह पूण है; एस पृथ विकलओओ और 
शा हट के ब बच कै. »्‌ हम हर हब चछ 
पएूजका एम लंद्र गा हां दच सता ३ के गायाद ऋनच सार 
2728 कह] ड्ज्रबज 


चल जच उ 5 सिद्ट हर 7०7० जी  अज । 
ना पह उसद्ध र॑ 5 अनना/्कखत कसर: 


+- और गा 
एल ए ॥ 


पर हर [३ | छगतः 5 छ्‌ ५ 5५ /प नः टन ए (... कई 
शमार इ6 इश्य-छगतु्न एजी वह साख नहीं 2, + ले 
दहेम या पद्या शा के कि उपसे एड हैं पाते दो परन्‍प 


ई, 


श्छ्क् 


पु 





आन पटक पा 








विरोधी गुण रहते हैं और जो अनेक रूपोंगे विभक्त द्वोनेपर 
भी एफ और परिपूर्ण रहती ६ | 

जो लोग कहते हैं कि सायाक्री उपाधिसे ब्रद्म उगुण- 
भावकी प्रतीति होती है---उनके इस फथनपर विचार करनेे 
भी पता लगता दे कि वस्ठुतः इसमें भी खगुण खरूप ब्रह्मका 
ही सिद्ध होता है। माया ब्रह्मकी शक्ति है| शक्ति और 
शक्तिमान्‌ अमि और उसकी दाहिका शक्तिके समान 
अभिन्न हैं | इसलिये, ब्रह्म सगुण दे या ब्रह्म अपनी शक्तिकी 
सहायतासे सगुणरूपमें रहता है, इसमें बस्तुतः कोई अन्तर 
नहीं है; क्योंकि कसी भी कर्की सम्पन्नता शक्तिसे दी होती 
६ | पर वह काय है तो शक्तिमानका ही | अतणव ब्रक्ष 
सायाके सहयोगसे सगुण होता है; इससे यही सिद्ध होता है कि 
सग्रुण भी उसका खरूप ही है । 


शाह एक ही साथ भगवानके सगुण-निर्गुण होनेकी 


व्याख्या और तरहसे भी की गयी है, जो वसत्तुतः वहुत समीचीन 
झौर युक्तियुक्त प्रतीत होती है। भगवान्‌ प्रकृतिके गुर्णोसे 
स्बंथा अतीत हैं, इसलिये वे निगगुण हैं और उममें उनके 
स्वरूपभूत अचिन्त्यानन्त दिव्यगुण नित्य निवास करते है; 
इसलिये वे सगुण भी हैं | यों वे “नित्य-निर्मुणः रहते हुए 
ही “नित्य-सगुण? हैं और ५नित्य-सगुण” होते हुए, ही 'नित्य- 
निगुंण? हैं| भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं भगवान्‌ श्रीक्षेकरजीसे 
कह्दा है-- 


यद॒य से त्वया इशमिंदं झपसलोकिकण | 


घनीभूतासलप्रेस बशल्चिदानन्दविग्रहण ४ 
सीरूप॑ निग्ुंणं" ब्यापि क्रियाहीन परात्परण | 
वद्त्त्युपतिषत्संघा... इृदमेव मसानघ ६ 


प्रकृत्यु त्थगुणा भावादुनन्तत्वात्तथेश्वरम््‌ ! 
असिरुत्वान्महुणानां नियुण मां वदन्ति हि ६ 


भइव्यत्वान्मसेंत्ख. झूपस्थ चर्मचछुषा । 
अरूपं सां वदन्त्येते बेदा। छवें सहेखवर ॥ 
व्यापफत्वाश्चिदेंशेन अ्रह्मेत्ति च. विदुदुंधा: । 


अक॒तृत्वात्पपद्चस्थ निष्क्रियं मां वदन्ति हिं॥ 
मायागुणेयतों मैंडजश्ञाः झुवेन्ति . सर्जनादिकल । 
न फरोमि स्वयं किंचित्‌ छुएयादिकसाद शित्र ॥ 
( पदच्चपु०, पा० ८२।६६--७१ ) 
“है शंकरली | मेरे लिख अव्जैकिक (-शानोगादाबरहिद, 
पे 'मेदद्दीन ख्रूपभूत दिन्य भगवद्देह ) रूपको आज 


हि 


नह 





५ गा 2 प्र प्श् नजर ए छल # क्र पक 
$ पण्ये पिप्क शणजपाएई लघेलोफेशनाशस 5: 





(3० २७७3७०-+-जक कम -+3 का +७-3393-43+33-344++-4++ 4433 7१०३३०.-.९--२०६०७००७-).२३६५२५७+७५००७॥-३ +नक न. ++-बफ ७ +ना व ना ०४ १-७७ ३५५७७ पक-७/>उमा का काश भार का प५ ०९०१७ पान पाक किया ३22 का न काका 
४७७0४ थथा४ाााााणणाणभााा भा शा रकम यम कमइााइभउमइाकाइाइंक्कय 





आपने देखा ६) वह विश्वद्ध प्रेमकी घनमूर्ति है और सब्रिदा- 

नन्द्ख्वरूप द | उपनिषत्रामुदाय मेरे इसी रूपको “निराकार) 
“निगुण”, “सबब्यापीः) “निष्क्रियः और 'परात्पर ब्रह्म कहते 
६ । मुझमें प्रकृतिजन्य गुर्णोका ( सत्त-रज-तमका ) अमाव 
होने0े और मेरे अंदर गुर्णोकी सत्ताको असिद्ध मानकर वे 
पुप्तको पनिमुणः कहते हैं ओर “अनन्तः होनेसे मुझको 
“ईश्वए कहते हैं। मेरा यह रूप चर्मचक्षुअंसि देखा नहीं 
जाता, इसलिये हे महेश्वर | थे समस्त वेद मुझकी रूप- 
रहित--'निराकार” कहते हैँ | अपने चेतन्यांशसे सवब्यापक 
होनेके कारण पण्डितगण मुझे “्रक्मः कहते हैं और इस 
विश्वप्रपञ्ञका कर्ता न होनेसे वे मुझको “निष्क्रियः कहते ६) 
क्योंकि हे शिवजी | में खयं सृष्टि आदि कुछ भी काय नह 
करता । ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्ररूप मेरे अंश ही मायाके 
द्वारा स॒ष्टि आदि कार्य करते हैं [? 


इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता दे कि भगवानका खर्ूप 
“नित्य निर्गुण ओर “नित्य सगुणः किस प्रकार है | हृती 
यातको बतलानेके लिये तत्त्व-निर्णय करते हुए भागवतकारने 
बतलाया कि “्तत्वःका ही एक नाम “अ्रह्म? है। तत्तविद 
लोग इस तत््वको “अह्ृयशानः कहते हैं और तीन श्रेणीके 
साधक इस “अद्दयशानः को ही ब्रह्म) परमात्मा और 
भगवान्‌---इन तीन भावोंके द्वारा उपलब्ध करते ईैं-- 


घदुन्ति. ठत्तत्वविदुस्तत्व॑ यज्छ्लानसद्द यम | 
प्रहोति परसात्मेत्ति अगवानिति. इब्दते ४ 
( श्रीमक्मा० १ ।३ ११) 


तत्व एक ही है; उसकी अनुभूति तीन प्रकारते होती 
है । वैष्णण महानुभाव इसकी व्याख्या करते हुए कहते 
कि औपनिषद सम्प्रदाय उसे तरह कहते हैं) हिरप्यगर्म- 
सम्प्रदायके योगीगण “परमात्मा? और वेष्णव उसे 'भगवाद! 
कहते हैँ | जगत्तत्त ब्रह्मशान है) आत्मतत्त्व परमात्मशा वीं 
योग है एवं ईश्वस्तत्व भगवत्‌-खरूप या भक्ति है | लील- 
भेदसे ही भगवान्‌ या ब्रह्मके ये तीन खरूप हे |भगवाव 
सर्वथा-सर्वंदा एक ही तत्व हैं ओर वे तगुण-निर्गुण) पाकीरे 
निराकार--सब कुछ हूँ तथा सब कुछसे परे है | यह भी 
केवल समझनेके लिये संकेतमात्र है। वस्त॒ुतः भगवा 
खरूप मगवान्‌ ही जानते हूँ; और किसी भी तक मैं 
पुरुषार्यसे उसे णाना नहीं था सकता | उनके इईंपाजृते 








निश्लण ्े । 
के खज़ज-नि्ुण घर लषतार-बस्व # द्डप 
प्नानेपर हीं किसी भाग्यवात्‌ लाधकके द्वारा उनका स्वरूप विषसतार्मे उच्च-नीच है ही | अतएवं कारणजगतके 
किसी अंशर्मे जाना जा सकता है-- अन्तगत जो सच्प्रधान लोक हैँ, साधारणतया उर्न्ही लोकोसे 


नायमात्मा प्रवचनेन छम्यो न सेघया न बहुना श्रुतेन | 

यमेवेष बृणुत्ते तेन छम्यस्तस्येष भात्मा विदृणुते तनू५स्वास्‌॥ 

( कठ० १ । २। २३ ) 

यह आत्मा न प्रवचनसे प्राप्त होता है, न॑ बुद्धिसि और 

न बहुत सुननेसे ही | यह स्वयं जिसपर कृपा करता है, 

उसीके सामने अंपने आननन्‍्दात्मक ख्रूपका प्रकाश 
करता है | 

'से जानइ जेंहि देहु जनाई | 
। ( मालस २। १२६ । £६ ) 


झव अवतार-सिद्धान्तपर कुछ विचार कर लिया लाय-- 
प्रश्न होता है--“अवतारःका क्या अर्थ है ! मैंने सुना है कि 
जो महात्मा पुरुष देवीसम्पक्तिको प्रासकर उच्ब स्थितिपर 
पहुँच जाते हैं, वे ही आगे चलकर भगवानके अवतार माने 
णाते हैं, क्या यह ठीक है ! 


ठत्तर-नहीं। उच्च स्थितिपर पहुँचना तो प्थारोहण 
कहाता है, वह तो ऊपर चढ़ना है | ध्मवतारुका अर्थतो 
है उच्त खानसे नीचेकी ओर उतरना--अवतरण । जो लोग 
चढ़नेकी उतरना कहते हैं, वे तो अवतारका बर्थ 
ऐ नहीं समझते | 


५४०-अच्छा, इस उच्च ओर नीचका क्‍या अयथ है! 
जैव यह कहा जाता है कि सभी लोक उस एकमात्र 
पगत्यसविनी प्रकृतिमाताक़ी गोदक़े बच्चे हैं, तव उनमें 
ऊध्य ओर अघः यानी उच्च और नीचलछोकका मानना क्‍या 
अथ रखता है ! 


5०-अबश्य हो उसी लोक प्रह्मतिमाताकी गोदके बचे 

९) परतु उसमें जबतकू विषमता नहीं होती, जबतक 
कक दे समल्पसे चेतनव संयोग प्रात्कर वह गर्मघारिणी 
गए सता, तबतद; एक भी बचा नहीं हो सकता | प्रकृतिके 
पा) घप३5 लि 4 ग़ग नह “अल 
के स्यभावत ऊच नीचदा कोई 4 रा दिभाग नहीं रे 
ह े भातानः बहुत-५ दशाने छोटे बह, बाद्धिमानू मूझ: 
जी अपन सोते हैं, एसी प्रदार पु 
हक ! फून मीचदत दिश्गग खाभाि 
(5 ब्पवच्यायदाित दस नही ६. गैदा हम इसे 

हे 

रेपरादेए तयोपरम्पते । पर दि पी १ दिषमतारे | 


नीचेकी ओर अवतरण होता है । 

प्र०-क्या इस मत्वलोकर्में हीं अवतार होता है, और 
किसी नहीं होता ! 

5०-होता क्‍यों नहीं ? खर्गांदि लोकोंगे भी अवतार होता 
है, परंतु इतनी बात याद रखनी चाहिये कि वह होगा अपने 
लोककी अपेक्षा निम्नस्तरके लोकमें ही ) तभी उस 
“अवतार? नाम साथंक है | 


प्र०-अवतार भगवानका होता है या अन्य किसी 
ऐवताका भी होता है ! 


5 ०-कारणजगत॒के बच्वमय छोकेर्मे निवाश करनेवाल! 
किसी भी झाक्तिका अवतार हो सकता है । महापुरुषगण 
भी; जो कारणजगतमें पहुँचे हुए हैं, भगवद्च्छासे छुसय- 
समयपर अवतरण करते ह ! 


प्र०-यह तो सब मायिक लोकेंसे होनेदाझें शवतार 
हुए; क्योंकि कारणजगत्‌ भी तो मायामें ही है| क्‍या कोई 
नित्य मायातीव मगवद्धाम भी है और क्या वहंसि भी 
मभवतार होते हूं ! 


3०-भगवानके दिव्यधाम भी हूँ, जिनसे मायिक सूय- 
चन्द्रमाका प्रकाश नहीं है | वहाँ सव कुछ भगवत्सवरूप है 
भगवत्मकाशसे ही वे प्रकाशित हैँ, वही भी मगवाद्‌ 
खोर भगवत्सखरूप कारक पुरुषों अवतार दोते ९.। 


५०-भरगवान्‌ तो नित्व धुद्ध-लुद्ध -मुतास्वभाव ६, दे्‌ 
विज्ञानानन्दघन नित्य निविकार, निराकार हैं; उनमें घाम 
थोर देहकी कल्पना क्‍्येकिर हो सकती  ! 

<०-ऐसी यात नहीं है । नित्य शद्ध-डदू-तक्तस्वमाव) 
विशज्ञानानन्दघन, नित्य निविदगर, निराक्ार बद् मी भगवावदा 


पक रन 


5 स्तन ओऑजलल्अआओऋ अआीआ ड़ 
स्वरूप है दे | उठम छास या इृदठत कार ददना नाथ 
१ न कम 
हर प्ररता | इस आह चनाद 2 के सतत न द5. दा 
हि न के 
अवता अपर, ५ £ न तार के 3 कल 5-30 23%, ० कर 
अवतार महीं शोड़ा | अदतार होल हे पा ५ कद 
३४० शानानन्दपन किक शी जनक, निधि नर । अजय 0 कि रे हर ल्‍्ब ह- 
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व नं के नह 
आशिफन अपनेदा उपहार पा आकर कली 
बे | 
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हि प्रश।एु55 | ६ए (२७ | है 4 बंद “४ आय 


२४% 








समप्ररूप भगवान्‌ संगुण-साकार भी हैं ओर सगुण-निगकार 
भी हैं तथा दोनोंसे अतीत भी । 


प्र०-जो अवतार होता है; उसे तो जन्म लेना पड़ता 
है; उसका देहपात भी होता दे; उसे सुख-दुःख भी होते हैँ, 
कर्म भी करने ही पड़ते हैँ तथा उनका फू भी 
भोगना ही पड़ता है । भगवानमें यदि ये सारी बातें दोती 
हैं तो हम अविद्याग्नस्त जीवोंमे और उन सच्चिदानन्द्धन 
भगवानम अन्तर ही क्या रह गया ! 


5०-यदि ऐसी ही बात होती तो जीवॉो्मे और भगवानें 
कोई अन्तर नहीं रहता | आत्मदृष्टि या मगवद्दृष्टिसि कोई अन्तर 
हैं भी नहीं; परंतु वह विषय दूसरा है; इसलिये यहाँ उसकी 
आलोचना नहीं की जाती । बात यह है कि इसारे छत्ममें 
हमारे पूर्वकृत कर्म कारण हैं, अद्ृष्टकी प्रेरणासे जगल्ियन्ताके 
नियमानुसार हमें बाध्य होकर निश्चित योनिर्मे जन्म घारण 
करना पड़ता है | हम अदृष्टके अनुसार कर्मफलरूप सुख- 
दुःख भोगते हैं, आसक्ति और अहंकारसे युक्त हुए नवीन 
कस करते हैं, पाह्ममोतिक देह छोड़कर--मरकर सूक्ष्म 
शरीरके साथ अन्य गतिमें चले जाते हैँ। परंतु भगवानके 
अवतार ऐसी बात एक भी नहीं है | उनके अदृष्ट नहीं 
होता, वे किसी अद्दष्टकी प्रेरणासे बाध्य होकर जन्म नहीं- लेते | 
कतृत्वाभिमान न होनेसे वे कोई नया कम नहीं करते । 
हसलोगोंकी तरह उनके णनन्‍्म ओर मृत्यु भी नहीं होते । 
णीवोंके कल्याणाथ वे संसार्में उसी भाँति अबतीणण होते हैं; 
जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट अपने सम्राट-पदपर प्रतिष्ठित रहता 
हुआ ही छोटे बच्चोके लाथ खेलने ओर खेल-ही-खेलमें उनके 
हुःखोंको मिटाकर उर्हें सुख पहुँचाने तथा सन्मार्ग बतलानेके 
लिये उन बच्चोंके साथ जमीनपर आकर बेठ जाता है और 
उन्हींकी भाषासें उनसे बातचीत) हास्य-विनोद, खेल-कूद 
करता है | वच्चोकी भौंति सब कुछ करते हुए भी वह 
णेसे अपने महान्‌ सम्राट-पदपर कायम रहता है; उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी अपनी महिसामें पूर्णतया प्रतिष्ठित रहते हुए 
ही दमलेगोर्मे भवतीण होते हैं | खयं॑ उनका कथन है-- 
भजा5पि छत्नन्ययाव्मा भूतानामीश्वरोडपि सनू । 
प्रकरर्ति. स्वारंबिष्ठाय पम्भवास्यास्ममायया ॥ 
न्‍ - (गींसा ४ | ६ ) 
धञज, मविनाशी ओर समस्त प्राणियोंका ईश्वर 
रहता हुआ ही में सपनी प्रकृतिको अ्रभीन कस्के, “अपनी 


द 
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की ५ ९५ $. 
॥ घम्दे विष्छुं पछनयइरं छ॑ऊोकेकनायद्‌ २ 





माया? ( योगमाया--हादिनीशक्ति ) के साथ प्रकट होता 
हूँ |? इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ जन्म-सृत्युरहित 
हैं, कमरहित है और वे अपनी महिमामें सुप्रतिष्ठित रहते 
हुए ही प्रकट दोते हैं | इसीसे उन्होंने अपने जन्म-क्मको 
(द्व्यः कहा है--जन्म फर्म व में दिग्यम! । वास्तवर्म 
भगवानमें जन्‍्म-कर्म हैँ ही नहीं, यह तो उनकी लीला है| 
और बात भी टीक ही है; जब मुक्त पुरुष भी जत्म-कर्म- 
रहित होते हैं, तब भगवानके जन्म-कर्म-रहित होनेगें क्या 
आश्रय है ! परंतु प्राकृरत लोगोंको उनके बन्म-कर्म प्रतीत 
होते हैँ, इसलिये उन्हें “दिव्यः कहते हूं | उनका प्राकव्य 
और तिरोधान होता है तथा कर्मके रूपमें उनकी अनिवंचनीय 
दिव्य लीलाएँ होती हैं | भगवानके इस दिव्य जन्म-कर्मको 
जो तत्वतः जान लेता है, उसके लिये भगवान्‌ खबं 
कहते हँ-- 


जन्म फर्म व मे दिव्यमेद यो वेत्ति तखतः। 
ध्यकत्वा देह पुनर्जन्म नेति सामेति सोअर्जन ॥ 


(गीता ४ | ९ ) 


"है अर्जुन | मेरा जन्म-कर्म दिव्य है--इस वातको णो 
पुरुष तत्त्वतः जान छेता है; वह शरीर छोड़नेके बाद फिर 
जन्म-अहण नहीं करता वह मुझको प्राप्त हो जाता है |! 


भगवानमें न आसक्ति है न फलकामना; ने अहंकार 
है न इनके आवासस्थान प्राकृत मन-बुद्धि ही है। वे 
स्वौत्सरूपमें सब्विदानन्दसय भगवान्‌ हैं | 


उनका जन्म भी साधारण जीवोंकी भाँति नहीं होता । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसके कारागारमें परम भक्त देवकी 
बसुदेवके सामने चतुभुंज विष्णुके रूपर्मे सहसा प्रकट हुए | 
उनके कमलके समान सुन्दर नेत्र थे। वे अपने चार हार्थेम गई 
चक्र; गदा और पद्म घारण किये हुए ये । उनके वक्ष|्खलं 
श्रीवत्सका चिह्न तथा कण्ठमें शोभायमान कौस्ठुममणि थी | 
वे पीतास्वर पहने हुए थे; नवनीर नीरदके समान उनकी 
मनोहर श्याम वर्ण था | उनके मस्तकपर वेदूयमणियरति 
जड़ा हुआ किरीट और कानोर्मे मकराइृत कुण्डल शोमा 
वा रहे ये । अज्ञॉपर सुन्दर करघनी) बाजूबंद और कह्ृणादि- 


की शोभा अपूव थी |& ऐसे अद्भुत विष्णुरूप यालककों 
की कल लक 


# तमझ्रुतं पाककमम्बुजैक्षणं चतुर्खु्ण शइगदायुंदायुभम, । 
* | 
धीबरत्रश्म गरुसोमिकौरतुमं पीया स्वर स्रास्द्रपमोद््तभंगग ॥ 


8 छमुण-निशुण पर्ष मपतॉर-लस्पे # ख्ज्छ 








देखकर वसुदेव-देवकी चकित हो गये और वसुदेवजीने स्तुति 
करना शुरू कर दिया | उन्होंने पहले ही कहा-+ 


विद्तो/सि रूचान्‌ साश्वात्‌ पुशषः प्रदृतेः परः । 
 क्ेवलानुभवानन्दुस्वरूपः सर्वेदुद्धिदक ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ३ । १३ ) 


"है परमात्मन्‌ ) मैंने आपको जान लिया। आप प्रकृतिसे 
परे साक्षात्‌ परम पुरुष हैं, केवल अनुभवानन्दसखवरूप हैं और 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी हैं ) 


इसके बाद देवकीके स्तुति करनेपर वे लोकनयनांभिराम 
द्विभुज बालरूपमें बदल गये | इसी प्रकार श्रीरामावतारमे 
भी श्रीकोसल्याजीके यहाँ भी उन सनातन परमात्मा जगन्लाथ- 
का आविर्भाव हुआ | 


आविरासीजगज़ाथ:. परमात्मा. सनातनः ।! 


( अध्यात्मरा० १ । ३।॥ १५ ) 


उन्होंने देखा धभगवान्‌ नील कमलछके समान श्यामवर्ण 
हैं, पीताम्वर पहने हुए हैं। चार भुजाओंमे शद्भु-चक्र-गदा- 
पद्म धारण किये हैं, नेन्नोंके भीतरका भाग सुन्दर अरुण 
कमलके समान शोभायमसान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डल 
शोभित हैं, हजारों सूर्योके समान प्रकाश है, मस्तकपर 
प्रकाशमान मुकुट और छुँघराले वाल हैं, ग़छेसे वेजयन्ती 
माल है | मुखकमलपर द्ृदयस्थ अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचक 
मुसकानरूपी चाँदनी छिटक रही है, करुणा-रसपूर्ण नेत्र कमल- 
दुलके समान विशाल हैं एवं भ्रीवत्स, हाझ केयूर और 
पूपूर भादि आभूषणोंसे वे विभूषित हैँ ॥# 


मदईवेदूयं॑किरीटकुण्डलूत्विपा परिष्वकसइछाकुन्सकूस्‌ । 
उशमकान्ल्यकदकरुणादिभिविरोचमान वसुदेव ऐश्वत ॥ 
( भीमद्भागवत १० । ३ । ९-१० ) 


श्र 


नीलात्पडद लग्याम: 
शक्ल आारुणनेवान्स; 
सर छा्षप्रगीकाश: 


पीतदासाशतु्सूज: । 
स्फुरत्कुण्डलमण्टितः ॥ 
किराटी कुश्वितालक: । 
२ इकगदापक्वनमालाविराजित: ४ 
अनुप्रश्यहस्देन्दुसवक सितसनिद्रिक: । 
इस्टरसत्तग्पृणविशालोत्पटशोचन: । 
* शब्द एकेयूरनू परादिविभूषण: । 
( ण« र्‌० २११११ २६--१८ ) 


फिर कोसल्याजीके स्तुति करनेपर आप वालकरूप बन 
गये । इसी प्रकार श्रीकृष्ण ओर श्रीरामके « अन्तौनकी 
कथाएँ भी है | भगवान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्ध्म आता है--- 


लोकामिरासां छ्दलुं धारणाध्यानमड्रलम । 
योगधारणयाउडसय्यादग्ध्वा धामाविशत्‌ स्रकम् 0 
( श्रीमद्भागवत ११ | ३१ | ६ ) 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण योगधारणाजनित अम्मिकरे द्वारा घारणा- 
ध्यानमें मज्ञलऊकारक लोकामिराम मनोहर स्वतनु ( दिव्य 
भगवहेह ) को दग्ध किये बिना ही उसी भगवद्देहसे अपने 
परमसधासको पधार गये |? भयवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें भी ऐसी 
कथा आती है कि “वे विष्णुरूप होकर स्वधामको पधार गये |? 


हमलोगोंकी भाँति उनका देहपात नहीं हुआ। न हो 
सकता है। जब एक योगी भी चाहे जहाँ, चाहे जब, चाहे 
जिस रूपमें प्रकट ओर अन्तथौन हो सकता है; तब भगवानके 
सरूपभूत अप्राकृत भगवद्देहकि प्रकक और अन्तर्घान होनेगें 
क्या आश्चर्य है ! परंतु वास्तवर्म उनका यह प्राकत्य और 
अन्तधाौन देदघारण और देहत्याग नहीं हैं | लीलाभूमिये 
प्रकट होना “जन्मः और अन्तहिंत होना ही देहत्यागः 
कहलाता है। भगवानको सुख-दुःख भी नहीं होते भर न 
उन्हें हमलोगोंकी भाँति कर्म करना और उसका फल दी 
भोगना पड़ता है| खमहिमायें स्थित भगवान्‌ लोककब्याणार्थ 
लीला करते हैं; जेसे - चालकोक्रे साथ उनके कल्याणार्थ 
खेलनेवाला इद्ध पितामह-सम्राट्‌ उनके खेल्में द्वारता-जीतता 
ओर बच्चोंकी दृष्टि अपने ही सहृश शोक-विषादको प्राप्त - 
होता हुआ-सा दीखता है। उसी प्रकार हम अशोंकी दृष्टि 
भगवानमें सुख-दुःख भासते हँ। हम अज्ञानियोंकी दृष्टिमें ही 
वे कर्म करते और कर्मोका फल भोगते हूँ तथा अज्ञानियोंवी 
दृष्टिम ही वे जन्म और मत्युको प्राप्त प्रतीत होते हैं | वस्त॒तः 
वे सदा ही अज; अविनाशञ्ञी, निष्क्रिय; स्वमहिमामे म्थित्त और 
आनन्दमय है तथा लीलादद अपनी इच्छाले ही अवतीएं 
होते ह | कोई भी बाहरी कारण उन्हें अवतीण होनेके लिये 
दाध्य नहीं कर सकता । 

9१०-फिर भगवानके अआवतारएें प्रवोश्न बयां है! ये 
किस उद्देश्यसे अवतार लेते ई ! 

5०-भगवानते स्वयं ही इसका उत्तर टिया (--- 

परिदराणएय साधूनों विनाशाय थे दुष्कृताम्‌ | 

घर्मसख्यापटाधोंदथ.. सर्सवामि थुगे त्तष्ट 
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साधुओंके परित्राण, दुष्कृतकारियोंके विनाश भौर 
घमकी स्थापनाके लिये मैं युग-युगमम प्रकट होता हैँ | 
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7१०-साघधुओंका परित्राण, पापियोंका विनाश और घर्मकी 
स्थापना तो भगवान्‌ अपने साधारण-से संकल्पसे ही कर सकते 
हैं; अधिक करें तो अपनी संनिधिगें रहनेवाले किसी मुक्त 
कारक पुरुषको भी भेज सकते हैँ | भला, जिन भगवानके 
भसकेतसात्ते अखिल ब्रह्माण्डोंका झजन और प्रलय हो 
सकता है, वे स्वयं इस मामूली कायके लिये अवतीण 
मर्यों होंगे ! | ह 


3०-भगवानकी कौन-सी छीला क्‍यों होती हूँ, इस 
बातको इमलोग नहीं समक्ष रुकते | भगवानको जानना- 
पहचानना और उनकी छीछाका रहस्य समझना केवल उनकी 
कषपासे ही सम्भव है; कोई भी निश्चितरूपसे नहीं कह सकता 
कि यह बात यों ही है; तथापि इस इलोकका रहस्यार्थ 
महात्मालोग इस प्रकार करते हैं कि “पयहाँ 'साधु? शब्दसे 
“गोपाज्ञना?-लेसे साधु समझने चाहिये, जिनका परित्राण 
खाक्षात्‌ भगवानके दशन बिना हो ही नहीं सकता था तथा 
दुष्कृतकारी भी भगवावके परम अन्तरज्ञ भक्त “जय-विजयः-छेसे 
उमसझने चाहिये, जिनका दुष्कृत भगवानकी लीलाविशेषके 
विकासके लिये ही था। अन्य दुष्कृतकारियोंको तो उनका 
झुष्कर्म ही नष्ट कर देगा। घर्म-संस्थापनसे यहाँ ्मक्ति- 
प्रेमयोगरूप घम?की स्थापना समझनी चाहिये, जो ऐसे कोटि- 
फी टि-काम-कसलीय मघुर-सनोहर भजनीय भगवानके बिना हो 
नहीं सकती |”? यही अर्थ युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है। 
पा; अबान्तर प्रयोजन समन्मार्गस्थ साधुओंकी रक्षा, भाग्यवान्‌ 
कृष्कृतकारियोंका शरीर-विनाशरूपसे उद्धार ओर पवित्र सनातन 
सममद्ी स्थापना भी है ही। कुन्तीदेवी स्तुति करती हुई 
भ्गवानके अवतारका हेवु वतढाती है--- 
तथा परमहसानां मुनीनामसछात्सनास्‌ | 
सक्तियोगविधानाथं कूघ पश्येम हि ख्तियः ॥ 
( ओऔमक्लागवत १ | ८ | २० ) 


“जिनके अन्तःकरण खवंथा मलरदित--पवित्र हैं, उन 


पसमइंस मुनियोंकी भक्तियोगमें प्रह्मस्ति करानेके लिये अवतार 


घारण करनेवाढे आपको हम- अबलाएँ केसे देख ( जान ) 
छक्ती हैं !? 


इससे शात होता है कि परमहंख मुनियोंको प्रेमदान 
ऊरनेके लिये भगवान्‌ खय॑ भवतीर्ण होते हैं | भागे चलकर 


हर का 
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कुन्तीदेवी श्रीकृष्णावतारके प्रयोजनर्म मतभेद दिखाती हु 
कहती ६-- 


केचिदाहुर्ज जात॑. पुज्यक्ोकस्प  फीततये । 


यदीः प्ियस्यान्ववाये. मल्यस्पेव चन्दनम ॥| 


अपरे बसुदेवस्थ देवक्यां याचितो5म्थगाव्‌ | 
अभत्वमस्य क्षेमाथ वध्ाय च॑ सुरदिषाम ॥ 
सारावतारणायान्ये. भ्रुवों नाव इत्ोदधों। 


सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्ात्मअुवार्थितः ॥ 
भवे5स्मिनू. छिश्यमानानामविद्याकामकर्मसिः । 
श्रदणससरणाहीणि. क्रिष्यन्निति केचन ॥ 
नण्वन्ति गायन्ति. ग्रृण्न्ल्यमीक्ष्णय: 
स्मरन्ति नन्दुन्ति तवेहित॑ जवाः | 
लत पुव पद्यन्ल्यचिरेण तावक 
भवग्रदाहोपरस पदाम्दुजम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवस १ | ८ । ३२--३६ ) 


“कोई कहते हैं कि आपने पृण्वः्छोक राजा युधिष्ठिरका 
यश बढ़ानेके लिये ही यदुवंशर्भे अवतार लिया है | अथवा 
चन्दन जिस प्रकार मल्याचलमें पेदरा होकर उसकी कीर्ति 
बढ़ाता है, उसी प्रकार आपने अपने प्रिय महाराज यदुका 
यश वढ़ानेके लिये यदुवंज्र्में अवतार लिया हैं | किसीका 
कंथन' है कि श्रीवसुदेव-देवकीने अपने पूर्व॑जन्मर्मे आपते 
पुञ्रूपसे प्रकट होनेकी प्रार्थना की थी, उनकी प्रायनाएं 
आप छगतके कल्याण ओर देवद्रोही दानवोंका वध 
करनेके लिये ही उनके पुत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं | कोई 
कहते हैं कि समुद्रमें हूवती हुई नौकाके समान प्रृथ्वी भारी 
भारसे दबी जा रही थी, उसके भारको उतारनेके लिये 
आपने ब्रह्माजीकी प्राथनासे अवतार घारण किया है | ( अब 
कुल्तीजी अपना सत प्रकट करती हैं कि ) इस संसारमें अशात) 
कामना और कामनायुक्त कर्मोके कुचक्रमें पढ़े हुए जो घीव 
विभिन्न प्रकारके क्लेश भोग रहे हैं, - उन संतत्त जीवोंकी 
क्लेशसे मुक्त करनेके लिये; उनके सुनने और मनन करने: 
योग्य सुन्दर दिच्य छीलाओंको करनेके लिये आपने अवतार 
लिया है | जो लोग आपकी प्रेममरी दिव्य लीलाओंको सुनते 
हैं, गाते हैं, उनका कीत॑न करते हैं तथा वार-वार उनकी 
स्मरण करके आनन्दित होते हैं) वे शीघ्र ही जत्म-मरणर्पी 
संसार-प्रवाइकी शान्त करनेवाकढ्ले झ्मापके मद्ुलमय चरण 
कमछोंके दर्शन पा जाते हैं |? 


% सशुण-निगुण एवं अचतार-तत्त्व ३ 








उपयुक्त सभी. प्रयोजन. उचित ओर सत्य हैं, परंतु 
कुत्तीनीका बतछाया हुआ अन्तिम प्रयोजन बहुत ही 
हृदयग्राही है । भगवच्चरित्र ही वस्तुतः भवसागस्से तरनेके लिये 
हद नौका है । कलियुगी जीवोंका तो यही आधार है | 
इसीसे गोसाई तुल्सीदासजीने कहा है-- . 
कछिजुण सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास 
गाई राम गुन गन बिमर भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
(मानस ७ | १०शक ) 


अमलात्मा मुनिर्योकी भक्तियोग प्रदान करनेवाछा प्रयोजन 
भी बहुत ही युक्तियुक्त है| इसीसे तो पवित्र भागवतघमंकी 
खापना होती है;। इन्हीं हेतुओंसे सबृतन्त्र-खतन्त्र इच्छाग्ृत्य 
भगवान्‌ अवतीर्ण होनेकी इच्छा करते हैं .| 


' प्र०-जय-विजयादि-सरीखे दुष्कृतकार्रियोंकी और प्रेमघर्म- 
खापनकी वात तो समझें आ गयी,- परंतु गोपाज्ञनाओंके 
परिचाणकी वात कुछ संमझमें नहीं आयी । उनको क्‍या दुःख 
था; निससे भगवांनके साक्षात्‌ अवती्ण हुए; बिना वे उससे 
नहीं छूट सकती थीं ! 


.. 5०-सौन्दय-माधुय-सुधा-सागर नटनागर भगवानके दिव्या- 

तिदिव्य मज्जर स्वरूपके दर्शनकी तीत्र छालसा ही उनका महान्‌ 
इस था। वे इसी घोर विरहं-तापसे सतप्त थीं। उनका यह 
ताप बिना श्रीभगवानके साक्षांत्‌ मिलनके मिट ही नहीं सकता 


था। उनका इस दुःखसे परित्राण करनेके लिये ही भगवान्‌ 
खबं प्रकट हुए । 


पेरेतु यहां यह नहीं समझना चाहिये कि प्रयोजनका 
यही एकमात्र खरूप है। विभिन्न युगोर्मि प्रयोजनोंके विभिन्न 
खर्प होते हैँ, परंतु उनमें वे तीन ही बातें होती हैं- 
पाधुपरित्राण, दुष्टविनाश और धर्मसंस्थापन | 


१०-भच्छी यात है, यह बतलाइये कि भगवानके 
अवतारोम क्‍या छोटे-बड़े भी होते हैं ! अंशावतार; कलावतार; 


पशावतार और पूणोब्तार आदि अनेकों नाम मिलते 
जे श्नका क्या रहस्य है ? 


3०-भगवानका पूर्णाबतार भी होता है और अंश-कल् 

“जाई भी होते हैं। चच्चपि भगवत्तत्न एक ही है और 

मं समय उनकी शक्तिमें कोई न्यूनाधिकता नहीं होती; 

४ उनरा शक्ति भी साः पतू्‌ भगवत्खरूप हा हैं, अतशय 

ह ए समरत है तथापि उनके प्राकृट्यके: अनेक भेद 
घि० ञअ० ३२-.... 
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माने गये हैं | जहाँ जिस प्रयोजनसे उनका अवत्तार होता है; 
वहाँ उसीके अनुसार उनकी शक्तिका प्रकाश होता है। जसे 
सम्पूर्ण वेदका कण्ठस्थ पाठ करनेवाला वेदज्ञ पुरुष जहाँ जिस 
मन्त्रके उच्चारणकी और जितने वेदाथप्रकाशकी आवश्यकता 
होती है; उतना ही करता है, उसी प्रकार नित्य पूर्ण असीम 
शक्तिसे सम्पन्न भगवान्‌ भी लीला्रयोजनके अनुसार ही 
शक्तिका प्रकाश करते हैं। अम्निके जरा-से कम भी जेंसे 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दाह करनेकी शक्ति है; क्योंकि वह साक्षात्‌ 
अप्नि ही है, उसी प्रकार भगवानका किसी भी. प्रयोजनसे 
अवतीर्ण छोकदृष्टिमं अत्यन्त छोटा-सा खरूप भी पूर्णशक्ति- 
सम्पन्न ही है | भगवानकी पूर्णतामें कमी विकार नहीं होता | 
श्रुतिका यह सिद्धान्त सदा सत्य है-- 
४ पूर्णमदः पूर्णमिदं परणोत्‌.पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णय.. पूर्णमादाय पूर्णमेव्रावशिष्यते ॥ 
( बृहदारण्यक० ५।॥ १ ॥१ ) 


धविशञाल अम्निमेंसे चाहे जितनी अग्नि चाहे जितने 
स्थानोंमें प्रकट हो जाय, सबमें सत्र जगह समान ही दाहिका- 
शक्ति होती है | इसी प्रकार भगवानके चाहे एक ही समय 
कितने ही विभिन्न अवतार हो जायें; सबमें शक्ति समान 
रहती है; यद्यपि अम्निका उदाइरण भगवतू-शक्तिकी पूर्णताके 
लिये लागू नहीं होता। अग्नि मायाका काय है। ससीम 
है, देशकालावच्छिन्न और सान्‍्त है। भगवानकी शक्ति 
भगवत्सखरूप है, असीम है; देश-कालातीत है, स्वमय है और 
नित्य है। तथापि शाखाचन्द्रन्यायकी माँति केवल समझनेके 
लिये यह बात कह्दी जाती है । 


उपयुक्त विवेचनके अनुसार पूर्ण दझाक्ति होते हुए दी 
भगवान्‌ नाना रूपोमें प्रकाशित होते हैं | भगवानके स्वयंरूप 
ओर व्यूहरूप आदि अनेकों रूप हैं। इसी प्रकार विभव्रावतार, 
कलावतार, अंश्ावतार, आवेश्ावतार, अर्चावतार आदि 
अनेकों अवतार हैं | इनमें स्वयंलूपके दशन तो मुक्त परुषोंको 
ही होते हैं । या तो नित्य नित्यवामर्मे रहनेवाले अनादि- 
कालीन मुक्त पुरुष दी उनके दर्घन करते है या मगवान, 
अनुग्रद करके जिन्हें दर्शन देते हैं; थे कम सकते हैं | 
स्वरूपावतार अथवा रगदानके ल्‍वयं अवतीण ट्ोनेझ रमय ये 
जिनकी दशन देनेक्के लिये योगमायाका परढठा हटाकर 
दिव्यदृष्टि दे 


छोगोंकी इस परम रुए्के दशन नहीं हे हहते । दोगमायाश 


हा 
आए, पइशकल है 
53 7) हट जे कऔकछ। जिला हर ५ |; टण्चध्प्थ 
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# बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्व्वोकेकनाथम # 





्यहानयइंतान माल 





आवरण हटते ही वहाँ भगवानकी दिव्यताके संस्पशंसे तमाम 
प्रकृति दिव्य बन जाती है। इसीसे जिस पुरुषके सामनेसे 
आवरण हटता है, वही दिव्यदृष्टिसम्पन्न हो जाता है। 
अवश्य ही आवरणमुक्तिकी क्षेत्रतीमा भगवानके इच्छानुसार 
होती है | इसके सिवा अन्य प्रकारसे भी दिव्यदृष्टि प्राप्त 
की जा सकती है । दिव्यदृष्टिके भी अनेकों उच्च-नीच स्तर 
हैं; अजुन ओर संजय दोनोंको दिव्यद्ृष्टि प्राप्त थी; परंतु दोनों 
एक ही प्रकारकी नहीं थीं। एकर्मे प्रत्यक्ष दर्शन थाः 
दूसरेगे छाया-द्शन [ परंतु यह यहाँका आलोच्य विषय नहीं 
है; इसलिये इसपर आलोचना नहीं की जाती | 


भगवानके व्यूहरूप नित्य-विभूतिके बाहर लीला- 
विभूतिमे हैं | वासुदेव; संकर्षण, प्रद्युमप्न और अनिरुद्ध--ये 
चार व्यूह हैं | असलमें तो संकषंणादि तीन ही व्यूह हैं, 
वासुदेव॑ तो व्यूहमण्डल्म आनेसे व्यूहरूप माने जाते हैं | 
भगवानके जिस लीलास्वरूपमें शान, बल) ऐश्वय, वीये; शक्ति 
और तेज पूर्णरूपसे सदा ही प्रकाशित हैं, उस पडेंश्वय॑सम्पन्न 
खरूपका नाम ध्वासुदेव? है | संकर्षणमें प्रधानतासे ज्ञान और 
बल, प्रयुप्नमें ऐश्वय और वीय॑ और अनिरुद्धमें शक्ति और 
तेज रहते हैं | एक वासुदेवरूप ही इस त्रिविघ रूपमें 
व्यूहूसय बन रहा है। इसलिये तत्त्वतः संकषंणादि प्रत्येक 
खरूप ही पडेश्वयंसम्पन्न है; परंठ उनके छीछा-प्रयोजनके 
लिये उनमें प्रधानतासे दो-दो गुणोंका आधिक्य भासता है। 
संकर्षण जीवके अधिष्ठाता हैं, प्रद्श्न मनके ओर अनिदुद्ध 
अनन्त जगत्‌के रक्षक, पोषक और विधाता हैं । 


अब अवतारोंके सम्बन्धमें कुछ जानना है। यद्यपि 
अवतार अनेकविध हैं ओर उनका प्रकृत रहस्य संसार्समें कोई 
भी नहीं जान सकता; तथापि महात्मा पुरुषोंके सुने और पढ़े 
हुए वचनोंके आधारपर किंचित्‌ वर्णन करनेकी चेश की जाती 
है। खय॑ भगवानके प्रादुभोवक्ो “विभवावतारः कहते हैं । 
इसके दो भेद हैं--मुख्य और गीण | मुख्य-विमव 0्साक्षात्‌ 
अवतारः है ओर गौण-विभव “आवेशावतार? | आवेशावतारके 
. भी दो भेद हैं--शक्तयावेश और स्वरूपावेश । शक्त्यावेशमें 

आवेशकाल्में केवछ शक्तिका विकास होता है ओर 
स्वस्पावेशम भगवान्‌ अपने अप्राकृत विग्रहसमेत किसी चेतन 
शरीस्में आविष्ट होते हैं | मुख्य या साक्षात्‌ अवतारका 
विग्नह नित्य, दिव्य और अप्राकृत होता है और गौणका 
विप्रह केवल आवेशकाल्में दिव्य होता है | मुख्य या साक्षात्‌ 


जा 
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अवतारका प्रयोजन ऊपर बतलाया जा चुका है। गौणका 
प्रकाश खष्टिस्वना या रक्षा आदि प्रयोजनोंके लिये होता है। 
गोणावतारोंमें भी अनेकों मेद हैं | 


जो अबतार कलारूपसे होता है; उसे “कलावतार कहते 
हैं | जो भगवत्‌-शक्ति हमारे जगत्‌की केन्धरथा है; वह षोडश 
कलाकी समष्टि है | इस कलारूपा दाक्तिमेंसे कतिपय कल्कि 
विकासको लेकर जो अवतार होता है; उसे “कलावतारः कहते 
हैं | एक या अनेक कलाओंके विभिन्न अवतार हो सकते हैं। 


कलाकी भ्पेक्षा अथौत्‌ सोलह कढायुक्त शक्तिके 
सोलहवें हिस्सेसे भी णो न्यून शक्तिका आविभौव होता है; 
उसे “अंशावताए कहते हैं | अंशकी अपेक्षा न्यून शक्तिके 
अवतारको ८विभूत्यवतारः कहते हैं | यह याद रखना चाहिये 
कि. परमत्रह्म परमेश्वर नपी-तुली सोलह कडावाले ही नहीं 
हैं | हमारे इस जगत्‌में सोलह कलायुक्त शक्तिके विकातसे 
ही काम चल जाता है। इससे हम भगवानकी 'घोडशकल/ 
कहते हैं; वस्तुतः भगवान्‌ अनन्त कछायुक्त हैं | उन निल 
निष्कछकी अनन्त अकछ कलाओंका पार नहीं है । करोढ़ों 
कलाओंकी विविधमुखी अनन्त घाराएँ निरन्तर उनकी 
समष्टि-कलासे वह रही हैं | सारी कछाओंका मूल कारण वह 
समष्टि-कछारूप मगवानकी निज शक्ति ही है। उस शक्तिका 
अवतार भी साक्षात्‌ भगवानके आविर्भावके समय भगवाबके 
साथ ही होता है; परंतु यह आवश्यक नहीं कि सब कलाओंका 
विकास हो ही | ऐसा होना न तो आवश्यक है ओर न 
सहज सम्भव ही है । 

इसके अतिरिक्त जिस कल्प) युग या मन्वत्तरमं जे 
अवतारका प्रयोजन होता है; तदनुसार अनेकों अवतार हुआ 
करते हैं | वे द्वी 'कल्पावतार” “युगावतारः या “मन्वन्तरावतारं 
कहलाते हैं । । ह 


इसी तरह भगवानक़ा “अचोबतार भी हैं | जिंत अर्चा- 
मूत्तिमें विश्वासी श्रद्धासम्पन्न भक्त भगवानका आविर्मोव 
चाहता है, उसी अर्चाविग्रहमें दयामय भगवान्‌ अपने भक्त 
प्रसन्नताके लिये उसपर अनुग्रह करके आविशूंत हो जते हैं| 
इसमें देश-कालका कोई नियम नहीं है | न अधिकारीकी 
नियम है | अधिकारी वही है; जो पूर्ण श्रद्धासमन्न प्रेमी हो 
और अचोमूर्तिम मगवानका पूर्ण स्वरूप समझता हो | इस 
अवतारका खरूप वही होता है; जैसा भक्त चाहता हैं। 
यहाँ मगवान्‌ अपने भक्तके अधीन होते हैं। वह जि 





*# सगुण-निगुण एवं अवतार-तत्त्व # 


र५१ 








विधिसे जिस समय उनके स्नान; भोजन) शयनः पूजन; 
श्रृज्ञार आदिकी व्यवस्था करता है; उसी रूपमें मगवान्‌ उसे 
खीकार करते हैँ |. 

प्र०-क्या साक्षात्‌ भगवानका ही अवतार होता है; ओर 
क्सीका नहीं होता १ यदि होता है तो क्या उन सब 
अवतारोंम भी शक्तिका तारतम्य नहीं रहता १ 


उ०-यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि कारण- 
णगत्‌की किसी भी शक्तिका अवतार हो सकता है । वस्त॒ुतः 
सक्षात्‌ समग्र भगवानके अवतार बहुत कम होते हैं; अन्य 
शक्तियोंके अवतार ही अधिक होते हैं । अंश और 
गौणावतारोंके भी समय-समयपर अवतार होते हैं । आयुघ 
ओर आशभूषणेके भी अवतार होते हैं | नित्य भगवत्‌- 
केंकयको प्रा्त महाभाग मुक्त पुरुषोंके भी भगवदिच्छासे 
अवतार होते हैं। कभी-कभी वे भगवत्‌-सेवाके लिये 
भी अवतार घारण करते हैं | ये ही भगवानके भक्तों 
ओर परिकरोंके अवतार होते हैं । श्रीमच्छंकराचार्य 
'तर्तिहतापनीय उपनिषद्‌/के भाष्यर्म कहते हैं--“मुक्ता अपि 
कीलया विग्नहं कृत्वा त्वाँ भजन्ते ।! मुक्त पुरुष भी लीलासे 
देह घारण करके आपका भजन किया करते हैं। 


कारणजगतूर्मं शानशक्ति, क्रियाशक्ति। प्रेमशक्ति; 
दयाशक्ति, निरोधशक्ति, ऐश्वयंशक्ति आदि जो अनन्त 
भकारकी शक्तियाँ हैं, उन सभीके प्रयोजनानुसार विविध 
अवतार होते हैं; इन्हीं शक्तियोंके नामानुसार उनके 'ज्ञाना- 
बताए, (क्रियावतारः, पप्रेमावतारः आदि विभिन्न नाम और 
फाय होते हैं। इनकी शक्तिमें बहुत तास्तम्य रहता है । 
अतएव इन सबमें न एक-सी शक्ति होती है और न इनकी 
कसी क्रिया हो होती है | इनमें बहुतेरे अवतार 
शक्त्यवतार, गोणावतारोंकी श्रेणीमें भी आ जाते हैं | अवतार 
“गुपयस्पमे ही नहीं, पशु-पक्षी आदि रूपोर्मे भी होते हैं । 


डंष्ट शक्तियोंके भी अवतार होते हैं, परंठ उनका 
भवतीण ऐोना जगत्‌के अमज्जलके लिये होता हैं; अतण्व 
कातूके कल्याणार्थ उनके विनाशके लिये भी समय-समयपर 
शस्यवताए होते हैं | अवश्य ही इन सभीमें भगवत्‌-शक्तिके 
एस संचारिति एक अखण्ड नियम सतत काम करता है । 


“गानूका एक प्ञन्तयोमी अबतारः भी हैः जो जीवके 
इटसने सफर उसरी प्रवृत्ति और चेष्ठाओंका नियमन करता 


है | इस अन्तयौमी स्वरूपके दो भेद हैं--एक, जो अपने 
श्रद्धामय भक्त जीवके हृदयकमलमें सुहृद्रूपसे उसके 
योगक्षेमके वहन करनेके लिये निवास करता है | यह भक्तकी 





इष्टमूत्तिके रूपमें ही भक्तको हृदयमें दर्शन देता है | 


दूसरा खरूप अन्तरात्मार्पसे है, जो सभी जीवोंके हृृदयमें 
भली-बुरी समी अवस्थाओंमें सदा निवास करता है । जीवके 
दृदयमें जबतक इस अन्तयौमीका निवास है, तमीतक वह 
धजीवः है। 

इसके सिवा प्रत्येक युगमें अनन्त अवसरोंपर अनन्त 
भक्तोंके सम्मुख एकान्तमें उन्हें कृतार्थ करनेके लिये भगवान 
का जो प्राकग्य होता है; वह भी उनका अवतार ही है। 
उसमें भी साक्षात-भगवान्‌ ओर गौण-शक्तिका भेद भक्तकी 
साधनाके अनुसार रहता है। 

प्र०-साक्षात्‌-भगवानके अवतारका दशरीर क्‍या भौतिक 
नहीं होता ! और भौतिक नहीं होता तो वह कैसा होता है ! 


उ०-भगवान्‌ चाह तो मायिक शरीर भी धारण कर 
सकते हैं; क्योंकि वे स्वंभवनसमर्थ हैँ और समय-समयपर 
लोक-कल्याणार्थ करते भी हैं | परंतु उनका साक्षात्‌ अवतार- 
शरीर भगवत्खरूप ही होता है | वह भीतिक न होकर 
चिदानन्दमय होता है | स्थूछ पाग्चभौतिक शरीरकी तो बात 
ही दूर रही; उनका सूक्ष्म तथा कारणशरीर भी नहीं होता; 
वे इन त्रिविध मायिक शरीरेंसे परे हैं। मायिक शरीर तो 
उनका भी नहीं होता, जो कारणमण्डलको लाधकर 
भगवानके नित्य परमधामर्मे पहुँच जाते हूँ | फिर स्वयं 
भगवानकी तो बात ही क्‍या है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 
करते हुए ब्रह्माजी कहते हँ--- 
अस्यापि देव वषुपो मदलुग्रहस्य 
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य फो5पि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसाउ5न्तरेण 
साक्षात्तवेव किमुतात्मसुखानुभूते: ॥ 
( #मऊ्रागवस १० ]2४ | २ ) 
है देव | भक्तोंके हच्छानुसार प्रकट हुए तथा मुझपर 
अनुग्रद करनेवाले आपके इस अवतारविग्रह्ी, जो पाह्ममीतिक 
नहीं, अपितु अचिन्त्य शुद रच्मय है, महिलाओं मनसे 
भी जाननेके लिये में ब्रह्म समय नहीं हैं अथदा गोई 


जप ना व- जगा 


ये नह हट तन किम न्ज अपर साइशन की अाक: 28 ८2०७७ >०७ २० 
समध नहीां हूँ; तब आपके साझ्ताद वी महिमार तो 


किये हा डे तट 
एडाप्र किये हुए मनसे मी कान जान सबसता है 


रपट 


# बन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वलोकेकनाथम्‌ # 
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है, जिसके सामने आते ही भोग-मोक्ष--सब्रसे सहज वरिशंग हो 


जाता है, जिसके देखते ही बरबस प्रेमानन्दका प्राकट्य हो 
जाता है; जिसके सामने आते ही समस्त बस्तुओंडी सत्ता 
उसकी सत्तामें समा जाती है ! 


9 3 अधि » हज हल अमल ज 22 गन 5625 कर ८-2 पर न 22 मन 
जब अन्य लत ही ने हो) तब किसी भी बहु 
आकपण तो खता ही कहाँसे ? 
जिनका मन किसी भी सांतारिक सौन्‍्द्यक्ी ओर 
आकर्षित होता है; उनकी भगवानके सौन्दर्यक्ी करना 
नहीं है--यों मानना चाहिये | 





« «०-० 9०५*+णएूँ ७-०००ै०-+ 


अवतार-सिद्धान्त 


( लेखक--ढों० ओप्रभाकरजी बिदी, ८ंगू० ४०, डी० लि ० ) 


कुछ छोग ईश्वरका अस्तित्व केबल विश्वासक्रा विषय 
समझते हैं और कुछ लोग संसारकी विचित्र नियमबद्धता 
तथा कमके सिद्धान्त आदिके आधारपर उसके असिल्वका 
अनुमान करते हैं; किंतु हिंदू-जातिकी विशेषता यह रही 
है कि उसने पसरमात्माको केबल विश्वास अथवा तकका 
विषय न मानकर उन्हें अनुभवगम्य माना है और इतना 
ही नहीं, उन जगन्नियन्ता, जगदाधारका साक्षात्कार कर लेना 
ही मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य भी स्वीकार किया है| उस 
साक्षात्कारका साधन माना है ध्यान एवं भक्तिको | भारतीय 
दाशनिकोंने ईश्वरके प्रमुखतया तीन कार्य निर्धारित किये 
हैं-- १---संसारकी सृष्टि, २--उसका पालन तथा ३-- 
यथासमय उसका संहार । न्यायपूवक जीवोंको उनके 
शुभाश्यभ कर्मोंका सुख-दुःखादिके रूपमें फल प्रदान करना) 
अर्थात्‌ नेतिक नियमोंके अनुसार संसारका संचालन करते 
रहना पालन-कर्मका ही एक अज्ज है | 


एक ही पस्मात्माकी उनके विभिन्न कार्योके अनुसार 
विभिन्न नामों एवं रूपोंमे भावना की गयी है | सृष्टिकर्ताके 
रूपमे उन्हें “ब्रह्माः, पालनकर्ताके रूपमें “विष्णु? तथा संहार- 
कर्ताके रूपमें “शंकरः कहा गया है। तीनोंकी तीन प्रकारके 
रूपों एवं नामोंसे भावना करते हुए, भी महर्षियोंने उन्हें तत्त्वतः 
एक ही खीकार किया है 4 यदि वे ऐसा न करते 
तो तीन ईश्वर खीकार करनेमें अनेक प्रकारकी तार्किक 
विसंगतियाँ उत्पन्न हो जातीं | 


पालनका कार्य बड़ा कठिन तथा बहुमुखी होता है | 
जैसे अपने अबोध बालकके पालन करनेमें तत्पर माता कभी 
उसके मल-मृन्रादिका प्रक्षातषन करनेके कारण मछापसारी 
( मेहतर )का; उसके कपड़ोंकी सफाई करनेसे धोबीका; 
उसे कुछ सिखाते समय गुरुका, दूसरे जीवॉसे उसकी रक्षा 


करते हुए अज्नस्थकका तथा आमने ही दो बाठकोंके कड़े 
नियटाते समय स्यासाथीशका कार्य सम्पादन करती है। ऊी 
प्रयार विष्णुरूपते संसारका पालन एवं संचालन करे हुए 
जगन्निगन्ता जगदासार परमात्माकों समय-समयपर अनेक रा 
धारण करने पड़ते 9 । उपनिषदोंकी भाषामें 'अवाद्यतरत- 
गोलए बहू तत्व जब किसी विद्ञोष परिख्ितिके का 
देवताओं, महर्पियों अथवा मनुष्योके दृश्रिगोचर होने हे 
किसी विशेष रूपमें प्रकट होता है। तब उसे परमार 
धअवताए कहते हैं. | अवतारकी वात उपनिषदों भी आग 
है। सत्यकाम जावालको बद्यद्वारा चार रूपोर्मे अहवियश 
उपदेश ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) तथा देवताओंश अं! 
नष्ट करनेके लिये यश्नक्रे रूपमें ब्ह्मका 
( प्रश्नोपनिपद्‌ ) आदि इसके प्रमुख उदाहरण हें ु 

प्रातःस्मरणीय. स्वनामघन्य शरीरामकृष्ण पा 
कथन है कि “जिस प्रकार समुद्रका तरल जल शौलके परम 
ठोस द्विमका रूप धारण कर लेता हैः उसी री: 
ब्रह् भक्तिके प्रभावसे भक्तोंके लिये प्रत्यक्ष रूप पर्णि 

-८ ) में अवतारके 786 

है # श्रीमद्धगवद्गीता (४। ७-८ ) ना] 
प्रयोजनोंका बड़ी स्पष्टताके साथ वणन हो ए। 
भगवानका कथन है--े अज्ञुन | जब हद 
अधर्मका अम्युत्यान होता है। तब-तब 2 हर 
करता हूँ---सजनोंकी रक्षा, दुराचारियोंके री 
स्थापनाके लिये युग-युगर्म अवतार लेता है /” 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि “यदि 
स्थापना चाहते हैं तो समय-समयपर ( खा झ 
अभ्युत्यान क्यों हो जाता है? जिससे के 
आवश्यकता पड़ती है |? इसका उत्तर की हक 
बोसांके के शब्दोंमें यह है--“मलुष्यके के मु 


भगवा की 


# भ्रगवानकी भक्त-परवशता # 





कारण उत्पन्न होते हैं ७ ( पिधयाश॥ ग्राडषा।65 375९ 
०ए६ ० कैधावका 872०४7८55, ) मनुष्य कर्म करनेमें 
खतन्त्र है। इस खतस्‍्त्रताका सदुषपयोग भी सम्भव है तथा 
दुरुपयोग भी | जब वह अपनी खतन्‍्त्रताका सदुपयोग 
करते हुए धर्मके मार्गपर चलछता है; तब अपना भावी 
जीवन सुखमय बनाता है; किंतु जब वह उसी खतन्त्रताका 
दुरुपयोग करते छुए अघर्मके पथपर विचरण करने छगता 
है; तब अपनेकी संकटमें फँसा लेता है और अपना भावी 
जीवन दुःखमय बना लेता है | गीताके अनुसार मनुष्यको 
कर्म करनेकी खतन्त्रता तो है; किंतु उसका फल प्राप्त करनेंमें 
वह परतन्त्र है | फल-प्रदानका काम परमात्माका है | वह 
जीवेंके कर्मोका फल नैतिक नियमोंके अनुसार ही देता है । 
कम करनेकी खतन्‍्त्रता होनेके कारण समाजके अधिकांश 
ब्यक्ति संयोगवश कभी-कभी घर्मके मार्गपर तो कमी-कमी 
अधर्मके मार्गपर चलने लगते हैं | इस प्रकार समय-समयपर 
कभी धर्मका तो कभी अधर्मका अभ्युद्य हो उठता है | 
जब घम्की अपेक्षा अधर्मका पल्‍्छा बहुत भारी हो उठता 
है; तब धर्मकी पुनः स्थापनाके लिये भगवानको अवतार 
लेनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है | 


| 
उपयुक्त परिस्थितियोंमे मगवानने कब-कब अवतार 
लिया तथा उन अवतारोंम उन्होंने क्या किया, इस बातका 





भगवानकी भक्त-परवशता 
ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । 
निज प्रभ्नुता विसारि जन के वसः 
जिन बॉघे सुर-अखुर, ताग-नर) प्रवल फरम की डोरी। 





रण५ 
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ज्ञान न तर्कसे सम्भव है न विश्ञानस | इस विषयका शान 
केवल. दिव्यद्ृष्टिसम्पन्न महर्षियोंकी हुआ तथा उन्होंने मनुष्य- 
जातिके कल्याणार्थ उसे पुराणेमिं लिपिबद्ध कर दिया । 
केवल भूतकाढीन अबतारोंके सम्बन्धमें ही नहीं) बल्कि 
भगवानके मानवीय रूपोंका निरन्तर दशन होते रहनेपर भी 
सामान्य मनुष्योंको उनकी भगवत्ताका ज्ञान नहीं हो पाता | 
यहाँतक कि महाराज दशरथको भी “ओ्रीरामचन्द्र विष्णुके 
अवतार हैं?। इस बातका शान तब हुआ, जब वे रावण- 
विजयके पश्चात्‌ खर्गसे भगवान्‌ शंकरके साथ विमानद्वारा 
लड्ढा पधारे । वहाँ देवताओके समागमसे उन्हें शात हुआ 
कि “औरामचन्द्र रावण-बधके लिये अवतीण हुए, पुरुषोत्तम 
ही ये? यद्यपि यह बात विश्वामित्र; वसिष्ठ आदि ऋषियोंको 
प्रारम्मसे ही शात थी । 

अतः अवतारोंके सम्बन्ध ऋषिप्रणीत शाज ही 
एकमात्र प्रमाण हैं| उनके अनुसार यद्यपि भगवान्‌ विष्णुने 
दुशेंके विनाशार्थ, सजनोंके रक्षणार्थ तथा धर्मकी स्थापनाके लिये 
परिस्थितिवश अनेक अवतार धारण किये; तथापि उनमें ये 
दस प्रसिद्ध हैं--- १-मत्यावतार; २-कच्छपावतार) ३े-वराहा- 
वतार; ४-दर्सिहावतार; ५-वामनावतार) ६-आरीपरशुरामा- 
बतार, ७-श्रीरामावतार, ८-ओीकृप्णावतार। *+-बुडावतार 
तथा १०-कह्कि-अवताझः जो कलियुगर्म॑ अधमकी 
पराकाष्ठा होनेपर भविष्य्म होनेवाला है । 
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होत सदा यह रीति ॥ 


न्‍्ः  लकल्‍न्‍इडःः:लंंक्‍ंं्क्‍स्‍लस्‍क्‍ंल्डक्‍लक्‍क्‍स्‍क्‍यस्स्क्‍े: 


सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हृढि बाँध्यो सकत न छोरी ॥ 
जाकी मायावस विरंचि, सिच नाचत पार न पायो। 
करतल ताल वजाय ग्याल-जुबतिन्द सोइ नाच नचायो॥ 
बिस्वंभर, श्रीपति, जिश्वुवनपति, चेद-विदित यह छीख। 
यलि सो कछु न चली पस्जुता वरु दें द्विज माँगी भीख ॥ 
जाको नाम लिए. छूटत भव-जनम-मरन डुखन्मार | 
अंवरीस-द्वित छागि कृपानिधि सोइ जनमे दस यार ॥ 
जोग-विराग-ध्यान-जप-तप करि जेहि खोजत मुनि ग्यानी ! 


६८'८६२<६<'टू८ दः:<८६९ ६६८० 


<+८<८<6<<<<4<6<6€<€<€* 


जम ्) 

यानर-भालु चपल पस्तु पामरः नाथ तहाँ रति मानी॥ घ+ 
लोकपाल) ज्ञगम) काल) पवन) रवि) से सब जाग्याकारी ।. 
रा ण्स्क 

तुलसिदास प्रभु उम्रसेन के द्वार वैेत कर धारी ॥ (9 


ब्च्नसस्स्स्े 5 ० ् #---- ३0 


# चन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वेोकेकनाथम # 
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है, जिसके सामने आते ही भोग-मोक्ष--सबसे सहजविराग हो 


जब अन्य वस्तु ही न हो; तब किसी भी वस्तु 


जाता है; जिसके देखते ही बरबस प्रेमानन्दका प्राकव्य हो. तो रहता ही कहते ! 


जाता है, जिसके सामने आते ही समस्त वस्तुओंक्री सत्ता 


उसकी सत्तामें समा जाती है ! 


जिनका मन किसी भी सांसारिक सोन्दर्यकी ओर 
आकर्षित होता है; उनकी भगवानके सौन्दर्यकी कल्पना ही 
नहीं है--यों मानना चाहिये | 


अवतार-सिद्धान्त 


( लेखक--डों ० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्‌ू० ए०) डी० लिट० ) 


कुछ लोग ईश्वरका अस्तित्व केवल विश्वासका विषय 
समझते हैं और कुछ लोग संसारकी विचित्र नियमबद्धता 
तथा कमके सिद्धान्त आदिके आधारपर उसके अखित्वका 
अनुमान करते हैं; किंतु हिंदू-जातिकी विशेषता यह रही 
है कि उसने परमात्माको केवछ विश्वास अथवा तकंका 
विषय न मानकर उन्हें अनुभवगम्य माना है और इतना 
ही नहीं। उन जगन्नियन्ता; जगदाधारका साक्षात्कार कर लेना 
ही मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य भी स्वीकार किया है । उस 
साक्षात्कारका साधन माना है ध्यान एवं भक्तिको | भारतीय 
दाशनिकोंने ईश्वरके प्रमुखतया तीन कार्य निर्धारित किये 
हैं (--संसारकी सृष्टि, २--उसका पालन तथा ३-- 
यथासमय उसका संहार | न्यायपूवक जीवोंको उनके 
शुभाशुभ कर्मोका सुख-दुःखादिके रूपमें फल प्रदान करना; 
अथीत्‌ नेतिक नियमोंके अनुसार संसारका संचाल्न करते 
रहना पालन-कर्मका ही एक अज्ञ है । 

एक ही पस्मात्माकी उनके विभिन्न कार्योंके अनुसार 
विभिन्न नामों एवं रूपोर्मे भावना की गयी है। सृष्टिकर्ताके 
रूपमें उन्हें “त्रह्माः, पालनकताौके रूपमें “विष्णुः तथा संहार- 
कर्ताके रूपमें “शंकरः. कहा गया है। तीनोंकी तीन प्रकारके 
रूपों एवं नामोंसे भावना करते हुए; भी महर्षियोने उन्हें तत्त्वतः 
एक ही स्वीकार किया है 4 यदि वे ऐसा न करते 
तो तीन ईश्वर स्वीकार करनेमें अनेक प्रकारकी तार्किक 
विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती | 


पालनका कार्य बड़ा कठिन तथा बहुमुखी होता है | 


जैसे अपने अबोध बालकके पालन करनेमें तत्पर माता कभी 
उसके मल-मूत्रादिका प्रश्नाऊक्‍न करनेके कारण मलापसारी 
( मेहतर )का उसके कपड़ोंकी सफाई करनेसे धोबीका, 
उसे कुछ सिखाते समय गुरुका) दूसरे जीवोंसे उसकी रक्षा 


है 


करते हुए अन्नरक्षकका तथा अपने ही दो वालकोंके झगढ़े 
निपटाते समय न्यायाधीशका कार्य सम्पादन करती है; उसी 
प्रकार विष्णुरूपसे संसारका पालन एवं संचालन करते हुए 
जगन्नियन्ता जगदाधार परमात्माको समय-समयपर अनेक रूप 
धारण करने पड़ते हैं | उपनिषदोंकी भाषामें “अवाद्मनस- 
गोचरः वह तत्व जब किसी विशेष परिख्थितिके कारण 
देवताओं, महर्षियों अथवा मनुष्योके दृष्टिगोचर होनेके हेत 
किसी विशेष रूपमें प्रकट होता है; तब उसे परमात्माका 
“अवतार कहते हैं | अवतारकी बात उपनिषदो्म भी आयी 
है। सत्यकाम जाबालको ब्रह्मद्वारा चार रुपेमें ब्रह्मविद्याका 
उपदेश ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) तथा देवंताओंका अहंकार 
नष्ट करनेके छिये यक्षके रूपमें ब्रह्मका . आविर्माव 
( प्रश्नोपनिषद्‌ ) आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं | 

प्रातःस्मरणीय खनामधन्य. श्रीरामकृष्ण परमहंसका 
कथन है कि “जिस प्रकार समुद्रका तरल जल शैत्पके प्रभावते 
ठोस हिमका रूप धारण कर लेता है; उसी प्रकार निगुण 
ब्रह्म भक्तिके प्रभावसे भक्तोंके लिये प्रत्यक्ष रूप घारण करता 
है ७ श्रीमरूगवद्गीता ( ४ | ७-८) में अवतारके अधुल 
प्रयोजनोंका बड़ी स्पष्टताके साथ वर्णन किया गया है। 
भगवानका कथन है---'हे अजुन | जब-जब धमका होते ण्व 
अधर्मका अस्युत्यान होता है तब-तब मैं अपने आपकी सृष्टि 
करता हूँ---सजनोंकी रक्षा; ढुराचारियोंके विनाश तथा घर्मकी 
स्थापनाके लिये युग-युगर्मे अवतार लेता हूँ |? 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि “यदि मगवान्‌ घर्मकी 
स्थापना चाहते हैं तो समय-समयपर ( युग-युगर्मे ) अधर्मका 
अम्युत्यान क्‍यों हो जाता हैः जिससे उन्हें अवतार 
आवश्यकता पड़ती है |? इसका उत्तर ब्रिटिश 
बोसाँके के शब्दोंमे यह है--(मनुष्यके कष्ट मनुष्यकी महत्तकें 


# सवतार--एक विवेचन 


र््छ 


लिदन शमी मिलन कक मम ली वन मम तक मल > ली तक मत लक मय जज नल न 
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ठंद्वर कर डाझा | भीरामके अूम्मुल्न परशुरामकी सारी 
शक्ति छाती रही | 


: भीरामने सदा ही शुद्धहुदयके मानवके समान काय 


किया | उन्होंने सपने ईश्वरीय खमावको बहुत कम 
स्यलॉर्म प्रदर्शित किया । उनके जीवनका अवसान 
भाजीवन घर्मस्थापनाके लिये समर्पित छीवनकी भाँति ही 
हुआ | औीरामने अनुम्रहपूवक सारी मानवता और चराचर 
कीवेकि परम कल्याणके लिये सरबूर्म अपने शरीरको 
विसर्जित कर दिया । श्रीराम अपने जीवनके अन्‍न्तर्म बहुत-से 
तृपित णीबोंको अपने साथ खर्ग के जाते ईं, परंतु हनुमादको 
मानवताकी सेवार्मे अपनी लीला-कथाका प्रसार करनेके लिये 
छगतूर्मे छोड़ जाते हई। हनुमानजी अपने प्रभुके चरणेमे 
ईश्वर-तत्तके शानकी दीक्षा लेते हे | 

कृष्णावतार अनेक दृष्टिसे पूण है । श्रीकृष्ण विभिन्न 
रसेकी प्रतिमूर्ति हूँ । श्रीकृष्णा व्यक्तित्व बिलक्षण है । 
हजवालाओंके प्रति लोकातीत, कामातीत; वासनातीत, अद्देतुक 
अविरल प्रेममयता भीकृष्णके व्यक्तित्वकी परम अद्भुत विशेषता 
९ जिसका चरम प्रकाश शारदीय रासक्रीड़ाके अवसरपर होता 
है। रासक्रीड़ाके समय उनका एक खरूप है तो गीताका उपदेश 
करते समय उनका दूसरा ही खरूप है ओर उद्ववके 
प्रति उपदेश उनके एक तीसरे ही स्वरूपका कार्य है। उनका 
पा्यंसारथित्व उनके मद्दान्‌ जीवनकी एक सुन्दर अभिव्यक्ति 
है। युद्धभूमिर्म ऐी उन्होंने कतिपय उपदेशेर्मि अपनी 
भट्दती प्रकृतिको प्रदर्शित किया है। भ्रीकृष्णने सारथिके रूपमें 
मानव-समाजकी अप्यन्त विचारोद्यीपक उपदेश दिया है । 
इस प्रकारके उपदेश उपनिषदोर्मे पाये जाते हैं | इसी कारण 
एम दिश्वास बरते एँ कि भीमद्धगवद्वीता सब उपनिषर्दो- 
का संक्षित खार है । कृष्णावतारके कतिपय स्वरूप सचमुच 
एे दिचारोद्रोपक हैं और एमको छोवनवे: वास्तविक रूश्यकी 
ध्यर प्रेरित इससे हैं | 

भाष: भोनाणयणपे: /त्येक अवतारबत) एक-एक पुराण 
है । भोशम और कीबृष्चदो महि्मिरी ऐपणा बरनेवादे 
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वाल्मीकीय रामायण और महामारत दो इतिहास हैं। 
अवतारके सिद्धान्तको यहुत थोड़े शब्दोमे श्रीकृष्णे अपनी 
गीतामें यों घोषित किया है कि “जव-जब घमंकी ग्लानि ऐती 
है ओर अघर्म अपना सिर उठाता है; तब-तद में 
अवतार लेता हूँ | षब कभी जिस किसी पापीके द्वारा 
साधुजनोंको यन्त्रणा दी जाती है, उस समय अपने उन भरक्तोंकी 
रक्षाके लिये में जन्म लेता हूँ |? अवतारका उद्देश्य घमंकी 
स्थापना और अघमंका उच्छेद तथा साधु पुरुषोंकी रक्षा और 
पापियोंका विनाश करना है | तथागत बुद्धको भी भीनारायण- 
का अवतार माना जाता है; भरे उनका तत्त्वशञान ग्ून्यता 
और निर्वाणमें पयंवसित होता है | 

अवतारसम्बन्धी अपने विचारोंका उपसंदार करते उमय 
इम अवतारोंके विषयर्म संक्षित दृष्टि डालते हैँ तो देखते 
हँ कि इनके द्वारा सारे संसार घामिक विंचारके लोगोंको 
भ्रातृ-भावके प्रसारमें सहायता मिलती ऐ | हम कटते ६ कि 
यह कलयुग है | कल्कि इस युगके अवतार हैं । कुछ 
विद्वानलोग कहते हैं कि कल्कि-अवतार कुछ ही वर्षोके 
भीतर दोनेवाला है | आज जगत्‌ पापमय विचारों, कमों 
और प्रदर्शनोंसे भरपूर है । बहुत कम लोग एूँ, णो इध 
उत्पातके वेगको रोकनेकी चेष्ठा कर सकते हैं । यदि 
प्रभुकोी प्रतीत द्ोता हों कि यटदू संकटमय द्वार 
उनके अवतार छेनेका है तो हम उनसे प्राथना करते ४ 
कि वे जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी मर्जी करें; 
क्योंकि छो अशिक्षित हैं, उनको सिखाना रु्द्ी 
काम है; किंतु जो शानलव-नुविदग्प हैं, उनकी मगव- 
दवतार-सम्बन्धी. मान्यताओंकी ठथा मानव-समाजप्रे 
भविष्यसे सम्दन्य रखनेवाले विचारोंकों ठीक करना दुरूद 
है। यद दुरूए कार्य भगवानके द्वारा ही हो सकता है । 
भागवती शक्तिके द्वारा इस दुरूद कायके सम्पन्न कर दिये 
लानेपर वह स्थिति उत्त्न हों सकती है, मिसगे मानव- 
समानकों शान्तिमय जीवन ब्यतीत दास्मे अर भ्ईरस्ये 


आगान 


पथार्थ स्क््यदों प्राह इग्नेद्ी सनुदृच्या सुछम हैं! करे ! 
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अवतार--एक विवेचन 


( लेखक--श्री एन० कनकराज अय्यर ) 


मनुष्यके ऊपर भगवान्‌ श्रीमहाविष्णुकी परम कृपा 
सदेव बरसती रहती है | वे परम प्रभु सभी चराचर जीवों 
ऊपर असीम अनुग्रह और स्नेह रखते हैं | थे बुद्धिकी 
पहुँचसे परे हैं ओर बिी प्रकास्के जागतिक बन्धनमें नहीं 
आते; परंतु अपनी इच्छाते प्रयोजन होनेपर जन्म लेते हें | 
फिर भी उनका जन्म और तिरोभाव साधारण मनुष्य और 
अन्य ग्राणियोंकी जन्म-मृत्युके समान नहीं होता । श्रीराम 
और अओीक्षष्णने एक कालविशेषमे मानव-समाजके कल्याणके 
लिये मानव-शरीर धारण किया था । उनके वराह्मवतारमें 
हमको द्विविध प्रयोजन देखनेको मिलता है। वे आदिवराह 
ही थे, जिन्होंने हिसण्याक्षको पराभूत करके प्रथ्वीका उद्धार 
किया |. भयानक शत्रुके साथ युद्ध करना श्रीनारायणके 
लिये एक आसान खेल हो सकता हैं; परंव दैत्यके द्वारा 
विश्््लुलित सम्पूर्ण जगत्‌कों पुनः नियमबद्ध करना महान्‌ 
अनुग्हका काम है। 


श्रीनरसिंहरूपमें भगवानको एक विचित्र आकृति 
घारण करनी पड़ी; जो हिरण्यकशिपुके लिये अभिवाञ्छनीय 
थी | वह किसी मनुष्य या पशुके द्वारा, घरके भीतर 
या बाहरः दिनसे या रातमें परामूत होना नहीं चाहता 
या। अतर्व प्रभुकी नर ओर पश्च, अथौत्‌ ठीक दर्सिह- 
रूपमें अवतरित होना पड़ा | वे किसी मनुष्य या पश्ु 
अथवा देवसे उत्पन्न नहीं हुए थे । उन्हें अवतार लेनेके 
बाद तुरंत शनत्रुपर आक्रमण करना था | यह जीवन और 
रत्युकी एक लीला थी, जिसमें लीलाधारीको बिना पहलेसे 
कुछ सोचे-विचारे तत्काह रूप ग्रहण करना था | 


दर्सिहभगवान्‌ सब प्रकारक्ी विक्रट परिखितिके छिये 


तेयार थे। कौसल्याके अथवा देवकीके गर्भसे जन्म लेते 
समय प्रभुको सोचने-विचारनेका तथा 'एक विशिष्ट ढंग 
और मनोदृत्तिसे काम करनेके लिये पर्याप्त समय था। 
हर्सिह भगवानकी अपने उस पुरातन भ्त्यपर अविलम्ब 
सहसा हट पड़ना था। यह कार्य उन्होंने अपनी तुष्टि तथा 
देवताओं और ऋषियोंकी पूर्ण तुष्टिके साथ किया । यदि 
उन्होंने एक क्षणके लिये भी विछम्ब किया होता तो उनके 
प्राकव्यका उद्देश्य पूण न हो पाता । इसी कारण भक्तोंने 


न 


का 
ब् 


अनुभव क्रिया है कि जर्तिदावतार अत्वन्त ही हृदयग्राही 
और अर्थप्र्ण था। दिरिण्यकशिपुने अपने खामीके साथ 
युद्ध किया और अमिलपित मृत्यु ग्राप्त की | 


जय और विजयने परम तपस्वी और भक्त सनकादिक 
चार्रों भाइयोंका अपमान किया था । द्वारपालेकि-व्यवहारते 
वे चारों छुब्ध हो उठे थे | नारायणको अपने परमोश्च घामसे 
उनको तुष्ट करनेके लिये अबतरित होना पड़ा। द्वारपालोको 
शाप मिला था क्रि वे वकुण्ठधामसे च्युत होकर मृत्युलोकर्म 
जाकर जन्म लें । प्रमुको इस शापके विरुद्ध कुछ कहना 
तो था ही नहीं; इसलिये अपने द्वारपालोंकों भववन्धनपे 
मुक्त करनेके लिये वे आनन्दमय लोकसे इस दुःखमय 
लोकमें अवतरित हुए | वराह-तर्तिह अवतारंका 
यही यथाथ हेतु है । सश्टिके सारे जीवोंके प्रति उन 
परम प्रभुका सच्चा प्रेम है | उनको. अपने ही अत्योंक्ो 
तीन जन्मोंमें सम्रुचित दण्ड देनेका क्लेशजनक अभिनय 
करके अपने प्रेमकी घोषणा करनी थी तथा चार 
पवित्र आत्माओंका अकारण अपमान कंरनेके दोपसे उनके 
अन्तःकरणको मुक्त करना था| 


हयग्रीवको दो दुत्योंसे लड़ना पड़ा | वे इस प्रथम 
भुद्धमें विजयी हुए ओर दिव्य तथा वेदिक ज्ञानसे उन्होंने 
मानवताकी उपकृत किया | जब जीवनको चिरस्थायी करने- 
वाले अमृृतको प्रासत करनेके लिये क्षीरसागरको मथा गया था। 
उस समय कूम-अवतारको जगत्‌्के कल्याणके लिये भारी 
भार वहन करना पड़ा । 


वामन-अवतार प्रथम अति छघु देवरूप था | बादमें 


-देत्यराज बलिके द्वारा तीन पंग भूमि दान करनेका संकल्प 


करनेके पश्चात्‌ वह लघु याचक ब्रह्मचारी “त्रिविक्रम! वन 
गया और उसने अपनी दो ही डगोंमें सम्पूर्ण त्रिलोकीको 
नाप लिया और बलिको सुतललोकर्मे मेज दिया | कहां 


- जाता है कि सुतरू-लोकमें. बलिके राजमहलके द्वास्पर 
खड़े रहकर वे अब भी पहरा देते हैं | 


. परशुराम एक अंशावतार ये । उन्होंने कार्तवीय अजुनके 
वंशका उच्छेद करनेके जोशर्मे अनेक राजाओँके वंशका 
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अपमान किया है| इस कारण आपने इन्हें दण्ड देकर 
प्रवथा उचित ही किया है !? 


लेकोद्धारार्थ छोक-पर्यटन करनेवाले; सरलता एवं कदणाकी 
मूर्ति सनकादि कुमारोंने भ्ीमगवानकी सारगर्भित मधुर 
बाणीकी सुनकर उनसे क्षत्वन्त विनीत खबरें कह्ा-- 


य॑ वानयोद्सम्रधीश् भवदान्‌ विधत्ते 
छुत्ति नु वा तदलुसन्‍्महि नि्यक्तीफस्‌ । 
भम्मासु वा य उचितो धियरतां स दुण्यो 
य्रेइनागसी धयमयुरएमहिं किर्वषेण ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । १६ | २५ ) 


'सर्वेश्वर | इन द्वारपार्ोंकों आप जेसा उचित समझें) 
वेसा दण्ड दें; अथवा पुरस्काररूपमें इनकी ब्त्ति बढ़ा दें-- 
एम निष्कपटभावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं । अथवा 
हमने आपके इन निरफराध अनुचरोंकों शाप दिया है, इसके 
लिये हर्म ही उचित दण्ड दें | हमे वह भी. सइषष स्वीकार है | 


“यह मेरी प्रेरणासे ही हुआ है | श्रीमगवानने उन्हें 
क्षतुष्ठ किया | इसके अनन्तर सनकादिने सर्वोज्ञसुन्दर 
गवान्‌ विष्णु और उनके घामका दर्शन किया ओर प्रभुकी 
परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे चार्रो कुमार 
लोट गये । बय-विजय इनके शापसे तीन छघ्मोंतक 
क्रमशः ए्र्यकशिपु-हिरिण्याक्ष, रावण-कुम्मकण. और 
शिश्चपाल-दन्तवनत्र हुए । 


उस समय छणव भगवान्‌ सू्की भोंति परमतेजस्वी 
प्रनझादि आकाश-गांगसे मगवानके अंशावतार महयराज पृश्ुके 
सभीप पहुंचे, तब उन्होंने अपना अहोमाग्य समझते हुए उनकी 
तत्रिदि पूजा की । उनका पवित्र चरणोदक मायेपर छिड्का 
भार उन्हें युवणके सिहासनपर बअंठाकर यद्घाएएलि हो 
रा नियेदन फिया>-+ 

रही जाधरिते कि मे सट्टरू भदइलायता। । 

परय दो दृशन शछासीहरदशानां व पोगिदि 

गेंद राक्षयदे छोशो छोएन पर्यटतोइपि यान । 
यथा शपशशं से धास्सा् पेडरूद हेतडा ह 


नस्म छड है 


गश्सदए, ध्गीशरे ! सगदिएा द्श्म ६] दोगियोंफरे भर 

एज गाते एल बदा पुण्य समा प 3७2 पापसरूप 
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भात्माको नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त 
लोकॉरम विचरते रहते हैं; तो भी अनधिकारी लोग भापकी 


नहीं देख पाते | 


... किर अपने सौमाग्यकी सराइना करते हुए उन्होंने 
भत्यन्त भाद्रपूषंक कहा-- 
चहुएह। कृतवि्शिस्शः सुहछृदो. वत्तपस्विनाम्‌ । 
सम्फुषछे सव एतस्मिन्‌ छ्लेमः केनाक्षसा भचेत्‌ ॥ 
( श्रीमझा० ४ । २२ । १५ ) 
धआप संसारानल्से संत णीवोंके परम सुद्दद्‌ हैं। 
इसलिये आपमें विश्वास करके में यह पूछना चाहता हैँ कि 


श्स संसारमे मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण ऐ 
सकता है |? 


भगवान्‌ उनकादिने आदिराज प्रयुक्ा ऐसा प्रश्न सुनकर 
उनकी बुद्धिकी प्रशंसा की ओर उन्हें विस्तारपूवंक कल्याणका 
उपदेश देते हुए कहा--- 
अर्थेन्द्रियार्थोभिध्यानं सर्वीर्वापद्धवी.. नृणाम्‌ । 
प्रंशितो श्ानविज्ञानाथेनाविशति सुस्यताम्‌ ॥ 
ग॒ झुर्यात्छहिंधित्सएं तममस्तीम तितीरिषुः । 
धर्मार्थकामसोक्षाणां दृत्यन्तविधातकम्‌ ॥ 
कृचषज़ो महानिद भवाणणयमप्लवेशां 
पद्वर्गन्रमसुरोन.... तितीरपन्ति । 
ताथ. हरेसंगवतो भजनीयसदपधधि 
हृत्वोड़प॑ स्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम ॥ 
( क्रीमद्धा० ४ | २२ | ३3-६४) ४० ) 
'घन और इच्द्रियेंकि विपयोका चिन्यन करना मनुष्यक्रे 
सभी पुदुयार्थोक्ना नाश करनेवाला है। कर्योकि इनको खिस्ताने 





बट ज्ञान और विशानसे ऋण होकर यूक्षादि स्थावर गोनियोर्म 
एन्‍्म पाता है | इसलिये लिसे अशानान्मकारंस पार हानेदी 
इच्छा हो, उस पृरुषवों दिययोन आतक्ति कनी नहीं करनी 


चाटिये। कक्‍योंदि यह घर; अध:; सास और गलत प्रामेम 
यदी दाझक है । 


तक रथ का बज गु पप 
>प+ शल पर ल्य्ख््प कक शिलि 
घ एप ने खेर दस्टिधसखार सना २ ॥५ 
| ७३०, 
सरगर सागरशों योगा भदण शाजनोल शार इस्सा साइट 
* 

बम कर _+ ल्‍ा बे विकर्य सनक कन्या 
३ चजपदर पाप ॥>जजझाउएर सदर हा ०5. दाद पर 
है। उसेती इस पार एइलवो ऋाटन का एइए६ इहक उन 
शक और कि की 

कपल अर महल चना इज व : ब्व्या। इरटा व ६ पा: 
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लपत३) छकील्‍टहण इतना है हॉाजले पट | 
अर डे ध+ आजा 0, अब +, हे 
8 न ला है 


सा # घन्दे विष्णु भवभयदरं स्वेछोदीकनाथम # 





न वन? ओलछिओन- नजर, 


"5" "----+5----..->----">---€-.--...0...................... 
न्‍+७०५०७9-९०७५++०»-++3>कन- ० ०-0 :23+-%%-%7%-2०-००७-४ ७०७७ ४०० इनक कमान +थ न +-+-4५७++५+#»»+ 
/+%+ मजकल-«»>ग.. 
जज 


+ 
'$०+ +जजरे 23.45 + *बिनीजीन वीक ल कलर 4 तओ- 5 5 ५७० *- >> -+ >>>>०० 


भगवा ३. ण्णुफ्े ३ बीस 3 
न श्रीविष्णुके चॉबीस अवतार 
[ भगवान्‌ अनल्त हैं । वे सर्वशक्तिमान्‌ करणासय परमात्मा अपना फोई प्रयोजन न रदनेपर भी खाधु- 
रे हु है. 05 
परित्नाण, धर्म-संरक्षण एवं जीवॉपर अबुप्नद करनेके लिये शरयीर-ब्रारण कर लिया फर्ते हैं। उनके 
अवतरण और उत्तके अवतार-चरित्र भी अनन्त हूँ । श्रीमक्वागवतम खूतजीने कद्दा है-- 











अवतारा हासंझ्येया धरे: पच्वनिधेर्दिजा: | यधाविदाप्तिनः कुल्या: सरसः स्थुः सहस्तशः ॥ 


ह (१ ।३।२६) 
पजिस प्रकार किसी एव. अक्षय जलाशयसले अखंण्य छोटे-छोटे ज़लू-प्रवाद्द निकलकर चारों ओर 
पे रेट [कण] तारांकी नर 
धावित होते हैं, उसी प्रकार सरवरनिधि परमेश्वरले विविध अबः् उत्पत्ति होती है ।! पुरुषावतार, 
गुणावतार, कद्पावतार, झुगावतार) पूर्णावदार, अंशाचतार, कलावतार, आवेशाबतार आदि उनके 
अवास्तर भेद्‌ हैं । कब्प-भेवसे प्रसु-चरित्रोमि भी भिन्नता आती है । श्रीमद्भागवतादि पुराण- 
ए हज के है 
प्रन्थोंमे सर्वसमर्थ, कल्याण-विप्रद् प्रभुके सुख्यतया चौचीस अचतारोंका सविशेष वर्णन है; पर उनमे 
कर ध््छ वि अद्धत ५ गेबीस ्वतारका 
भी क्रम-भेद है। यहाँ हम दयाधामके उन्न अद्भुत एवं मजझलकर चछोौवीस अवतारोंका चरित्र स्थानाभाव- 


के फारण अत्यन्त संक्षेपमे दे रहे हैं| तथापि इस संक्षिप्त कथाके भी मत्तोयोगपूर्वक पठन-पाठनसे 


हमारे पाठक लाभान्वित द्वोगि। हमारा ऐसा विश्वास है। 


(58॥ 
श्रीसनकादि 
( छेखक-पं० भऔीशिवनाथजी दुवे ) 
खष्टिके प्रारम्भ छोकपितामद ब्रह्माने विविष लोकोंको 
रचनेकी इच्छासे तपस्या की | स॒ष्टाके उस अखण्ड तपसे 
प्रसन्न होकर विश्वाधार प्रभ्ुुने प्तपः अथंवाले “सन? नामसे 
युक्त होकर सनक) सनन्‍दन) सनातन और सनत्कुमार-- 
इन चार निवृत्तिपरायण ऊध्वरेता मुनि्योके रूपमें अवतार 
ग्रहण किया । ये प्राकल्य-कालछलसे ही मोक्षमार्ग-परायण; 
घ्यानमें तल्लीन रहनेवाडे, नित्यसिद्ध एवं नित्य विरक्त 
थे | इन नित्य ब्रह्मचारियोंसे ब्रक्षाजीके सष्ठि-विस्तारकी आशा 
पूरी नहीं हो सकी । 


(६ 


देवताओंके पूबंण और लोकलष्टाके आद्य मानसपुश् सन- 
कादिके मनमें कहीं किंचित्‌ 'आसक्ति नहीं थी | वे प्रायः आकाश- 


मार्गसे विचरण किया करते थे | एक बार वे भ्रीमगवानके 


श्रेष्ठ बेकुण्ठघाममें पहुँचे |. वहाँ सभी शुद्ध-सत्त्वमय 
चतुभुज रूपमें रहते हैं | सनकादि भगवद्दशंनकी लालसासे 
वैकुण्ठकी ढुरूम दिव्य दशनीय वस्त॒ओंकी उपेक्षा करते 
हुए छठी ड्योढ़ीके आगे वढ़ ही रहे थे कि भगवानके पार्षद जय 
और विजयने उन पश्चवर्षीय-से दीखनेवाले द्गिम्बर तेजस्वी 
कुमारोंकी ईँसी. उड़ाते हुए उन्हें आगे बढ़नेसे रोक दिया | 
भगवद्शनमें व्यवघान उत्पन्न होनेके कारण सनकादिने उन्हें 
दैत्यकुलमें जन्‍म केनेका शाप दे दिया | 


--सम्पादक ] 


अपने प्राणप्रिय एवं अभिन्न सनकादि कुमारोंके अनादरका 
तंवाद मिलते ही वेकुण्ठनाथ श्रीहरि तत्काल वहाँ पहुँच 
गये | भगवानकी अद्भुत, अलौकिक एवं दिव्य धीन्द्यराशिके 
दर्शन कर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार चकित हो गये । वे 
अपलक नेत्रोंसे प्रसुकी ओर देखने लगे | उनके द्वृदयम 
आनन्द-सिन्धु उच्छलित हूं: रह्य था | उन्होंने वनमालाघारी . 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्त॒ति करते हुए कहा-- 


प्रादुश्चकर्थ' यदिदं पुरुहृत खरूप॑ 
तेनेश निर्ंतिमवापुरर्क शझशों नः। 
तस्मा हद भगवते नम इद्विघरेस 
योउनात्मनां छुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥ 
( शऔरीमक्धा० ३ ।१५। ५० ) 


पबिपुलकीर्ति प्रभो | आपने हमारे सामने णो यह 
सनोहर रूप प्रकट किया है; उससे हमारे नेत्नोंको बड़ा ही 
सुख मिला है; विषयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोके लिये इसका 
दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है | आप साक्षात्‌ भगवाब्‌ 
हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हु 
हैं | हम आपको प्रणाम करते हैं |? | 

“्राद्मणोंकी पवित्र चरण-रजकों मैं अपने मुकुटपर धारण 
करता हूँ # भीमगवानने अत्यन्त मघुर वाणीमें कह | 


: धजय-विजयने मेरा अभिप्राय न समझकर आपकडोगोंका 


गीविष्ण॒देः रह टच 
# भगरान्‌ छीविष्णुदे; चोधीस जयतार # 











अपमान किया है | इस कारण आपने इन्हें दण्ड देकर 
प्रथा उचित ही किया है|? 


व्ोकोद्धाराथलोक-पयंटन करनेवाले, सरलता एवं करुणाकी 
पूर्ति सनकादि कुमारोंने श्रीभगवानक्की सारगर्भित मधुर 
बाणीकोी युनकर उनसे भत्वन्त विनीत खरमें कद्ा-- 


य॑ वानयोदंससधीश भवान्र्‌ विधत्ते 
दुर्सि नु वा तदलुसस्महि निम्यक्वीकम्‌ । 
भम्मासु वा य उच्ितो ध्रियर्ां स दुण्टो 
ये4तागसी दयमयुरुएम्हिं किस्विपेण ४ 
( ओआमद्भधा० ३ | १६। २५ ) 


ससर्वेश्वर | इन द्वारपालोंकों आप जैसा उचित समझें) 
बसा दण्ड दें, अथवा पुरस्काररूपमें इनकी पृत्ति बढ़ा दें-- 
एम निष्कपटठभावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं | भथवा 
एमने आपके इन निरफराध अनुचरोंको श्ञाप दिया है, इसके 
लिये हमें ही उचित दण्ड दें | हमें बह भी. सहृष स्वीकार है |! 


प्यट मेरी प्रेरणाले ही हुआ है | श्रीभगवानने उन्हें 
पठुष्ठ किया | इसके अनन्तर सनकादिने ख्वौद्धसुन्द्र 
भगवान्‌ विष्णु और उनके घामका दर्शन किया और प्रभुकी 
परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे चारों कुमार 
लोट गये । बय-विध्य इनके झापसे तीन छ्षर््मोतक 
कसशः ए्र्यकशिपु-हिरण्याज्ष, रावण-कुम्भकर्ण और 
शिश्ुपाल दन्‍्तवनन्न हुए । 


उस समय जब भगवान्‌ सूयकी भौोति परमतेजस्वी 
नक्ादि आकाश-मार्गसे भगवानके अंशाबतार महाराज पृथुे 
संगीप पहुचे $दद ज्न्दने सपना यअट्टोभाग्य समझते हुए उनदी 
संविधि प्ज्ञा को । उनका पवित्र चरणोदक मायेपर छिंछका 
सौर उन्हें सुवर्णके सिहासनपर ब्रठाकर यद्धापालि हो विनय 
पदक निपेदन फिया-- 
षह्टो शाचरित दि. मे सपछ सपइलागता: | 
पम्य दो इर्धस प्लासीदुदृंशो्नों उ पोगितिः 
प छश्षयद सीडी छोषस पयंटतोइपि यान । 


डी पर" 
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थआात्माकी नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि भाप समस्त 
लेकोमे विचरते रहते हैं; तो भी अनधिकारी छोग भाषकोी 


नहीं देख पाते |? 


फिर अपने सौमाग्यकी सराइना करते हुए उन्होंने 
मत्यन्त आाद्रपृवक कहा--- 

तबंह छृतविश्लस्शथः सुदछददो वस्तपस्िनाम । 

छन्‍्पुप्ठे सय एतस्मिन ध्षलेमः केनाअसा भचेत्‌ ॥ 

( श्रीमद्रा० ४ । २२ । १५ ) 

“आप संसारानलसे संतम्त जीवोंके परम सुद्दद्‌ हैं; 
इसलिये आपमें विशधास करके में यद पूछना चाहता हूँ कि 
इस संसारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण ऐ 
सकता दे |? 

भगवान्‌ उनकादिने आदिराज प्रयुका ऐसा प्रश्न सुनकर 
उनकी बुद्धिकी प्रशंसा की ओर उन्हें विस्तारपूषक कब्याणका 
उपदेश देते हुए कहा-- 

भर्थन्द्रियाथौमिध्यान स्वार्धापष्ठयोी.. नृणाम्‌ 

संशितो ज्ञानविज्ञानाय्रेनापिशति मुस्यतास्‌ ॥ 


ग॒ छुर्यात्कहिचित्सए तसम्रीम तितीरिएुः । 
धर्मार्यकाममोक्षाणां यदृत्यन्तविभातफम्‌ ॥ 
कृच्छो मदहानिद भवाणंवमप्लवेश्नों 

पद्वर्गनक्रमसुनोच... तिदीरपन्ति । 
ताथ॑. हरेसंगवर्तो. भजनीयमदन्लि 


कृस्योहुप॑ ब्यसनमुत्तर टुस्तरा्णम्‌ ॥ 


€ श्रीमझ्वा० ४ । २२ । ३३-६४) ४० ) 


'घन और इख्दियेक्रि विपयक्ता चिह्न करना सनुष्यदे 
सभी पद्यार्थोका नाथ रकरनेबाला है; दर्योकि हनकाी सिस्ता। 
बट शान और विज्ञान पअ्रष्ट धोकर प्ृक्नादि सवायर बोनियों। 
इनसे पाता है | इसलिये जिए अशानान्थद्ार्स पार हनी 


इच्छा हो, उस पुरुषवों विपरदेनि आसक्ति कमी नर्टी करनी 





क्योकि यर घर; पथ: गगाम जार गो प्रामिम 
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% बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वोकेकताथम # 








भगवान्‌ सनकादिके इस अमृतमय उपदेशसे आप्यायित 
होकर आदिराज प्रथुने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी 
श्रद्धा-भक्तिपूवंक सविधि पूजा की । 
। ऋषिगण प्रलयके कारण पहले कल्पका आत्मजश्ञान भूल 
गये थे | श्रीमगवानने अपने इस अवतारमें उन्हें यथोचित 
उपदेश दिया, जिससे उन लछोगोंने शीघ्र ही अपने हृदयमें 
उस तत््वका साक्षात्कार कर छिया | 
सनकादि अपने योगबलसे अथवा “हरि: शरणम मन्त्रके 
जप-प्रभावसे सदा पाँच वर्षके ही कुमार बने रहते हैँ | ये 
प्रमुख ॒योगवेत्ता, सांख्यज्ञान-विद्यारद, धर्मशास्त्रोंके आचार्य 
तथा सोक्षघरमंके प्रव्तंक हैं। श्रीनारदजीकी इन्होंने 
 श्रीमद्धागवतका उपदेश क्रिया था | 


भगवान्‌ सनत्कुमारने कऋषियोंके तत््वज्ञान सम्बन्धी प्रश्नके 
उत्तरमें सुविस्तृत उपदेश देते हुए बताया था-- 

नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्त सत्यसम॑ तपः । 
नास्ति रागसमं दुःख नास्ति त्यागसम॑ सुखम्‌ ॥ 
निवृत्ति: कर्मणः पापात्‌ सतत पुण्यशीलता । 
सद्वृत्ति: समुदाचारः श्रेय. एतदनुत्तमम्‌ ॥ 

( महा ०, शान्ति० ३२९ । ६-७ ) 

“विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है | सत्यक्रे समान कोई 

: तप नहीं है | रागके समान कोई छुःख नहीं है और त्यागक्े 

समान कोई सुख नहीं है। पापकरमेसि दूर रहना; सदा 


_पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषोंके-से बर्ताव और 


सदाचारका पालन करना--वयही सर्वोत्तम श्रेय ( कल्याण ) का 
साधन है |? ओ 
प्राणिमाजके सच्चे शुभाकाड्ली कुमास्चत॒ष्टयके पावन 
पद-पक्षोमं अनन्त प्रणाम ! ह 
[2] 
भगवान्‌ बराह. 

खुकतुण्ड सामस्वरधीरनाद आग्वंशकायाखिलूसत्रसंधे । 

पूर्तेटधर्मश्रवणो5सि देव सनातनात्मन्‌ भगवन प्रसीद ॥ 
( विष्णुपुराण १ ॥ ४ | ३४ ) 


धप्रमो | खुक्‌ आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामस्वर 
धघीर-गम्भीर शब्द है; प्राग्वंश ( यजमानण्ह ) शरीर है तथा 


बाल न 





( यक्ञय्यागादि ) और पूर्त ( कुआँ; बावढी, तालाब आदि 

खुदवाना, बगीचा लगाना आदि लोकीपकारी काय ) रुप 

धर्म आपके कान हैं। नित्यखखरूप भगवन ! प्रसन्न होहये। 
> ओर | 

सम्यूण शुद्ध-सत्वमय लछोककि शिरोभागर्म भगवान्‌ 
विष्णुका बकुण्ठधाम खत है । वहाँ वेदान्तप्रतिपा धमममूर्त 
श्रीआदिनारायण अपने भक्तोंकी सुखी करनेके दिये 
झुद्धसत्लमय स्वरूप धारणकर निरन्तर विराजमान रहते हैं | 
विण्णुव्रिया श्रीलक्ष्मीजी वहाँ चश्चठता त्यागकर निवास करती 
हूँ | उस दिव्य और अद्भुत बेकुण्ठधाममें सभी लोग 
विष्णुरूप होकर रहते हैँ और वहाँ सम्पूर्ण कामनाओंको 
त्यागकर अपने धर्मद्वारा उन क्षीराब्विशायीकी आराधना 
करनेवाले परम भागवत ही प्रवेश पाते हैं । 

एक बारकी बात हैं । आसक्ति प्यागकर समस्त 
व्योकोमं आकाशमार्गसे विचरण करनेवाले चतुमुंख ब्रह्मके 
मानसपुत्र सनकादि उक्त अलोकिक वैकुण्ठधाममें जा पहुँचे । 
उनके मनमें भगवद्शनकी छालसा थी; इस कारण वे अन्य 
दर्शनीय सामग्रियोंक्री उपेक्षा करते आगे बढ़ते हुए 6; 
ब्योढ़ियोँ पार कर गये | जब चे सातवीं ड्योढ्रीपर पहुँचें। तब 
उन्हें हाथमं गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ठ दिखायी 
दिये | वे बाजूबंद, कुण्डल और क्रिरीट आदि अनेक 
बहुमूल्य आशभूषणेंसे अलंकृत थे । उनकी चार इ्यामठ 
भ्रुजाओंके बीच वनमाछा सुशोमित थी, जिसपर भ्रमर गुजार 
कर रहे थे। ४.५७ 4 

समदर्शी सनकादि सातवीं ड्योढ़ीमें प्रवेश कर ही रहे ये 
कि श्रीमगवासके उन दोनों द्वारपाढोंने उन्हें दिगम्बर-इंत्तिम 
देखकर उनकी हँसी उड़ायी और बेंत अड़ाकर उन्हें आगे 
बढ़नेसे रोक दिया। 

'तुम भगवान्‌ बैकुण्ठनाथके पार्षद हो) किंतु ठमग्हारी 
बुद्धि अत्यन्त मन्‍्द है |? सनकादिने क़ुद्ध होकर उन्हें बाप 
देते हुए कहा--“ठुम तो देव-रूपधारी हो) फिर भी ठोरे 
ऐसा क्‍या दिखायी देता है; जिससे तुमने भगवावके साथ 
कुछ भेदमावके कारण होनेवाले भयकी कब्पना कर डी | 
तुम अपनी भेदबुद्धिके दोषसे इस बेकुण्ठलोकसे निकलकर 
उन पापपूरित योनियोंमें जाओ) जहाँ काम) क्रोध एव्रें लोम-< 
प्राणियोंके ये तीन शत्रु निवास करते हैं 

“सगवन ! हमने निश्चय ही अपराध किया है; सनकादिके 
दुर्निवार शापसे व्याकुछ होकर दोनों पार्षद उनके चरणों 





$३ भर ऋ 
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होटकर अत्यन्त दीनभावसे प्रार्थना करने लगे---“आपके दण्डसे 

हमारे पापका प्रक्नाऊक्‍न हो जायगा; किंतु आप इतनी कृपा 
करें कि अधसाधम योनियोमं जानेपर भी हमारी भगवत्स्मृति 
बनी रहे |? 


इधर श्रीमगवान्‌ पद्मनामको जब विदित हुआ कि 
हमारे पाषंदोंने सनकादिका अनादर क्रिया है। तब वे 
तुरंत लक्ष्मीजीके साथ वहाँ पहुँच .गये | समाघिके विषय 
भुवनमोहन चतुर्भुज विष्णुकी अचिन्त्य। अनन्त सौन्द्यराशिके 
दर्शन कर सनक्रादिकी विचित्र दशा हो गयी | वे अपनेकों 
सेभाल न सके ओर करुणासिन्धु भगवान्‌ कमलनयनके 
चरणारविन्द-सकरन्दसे मिली तुलतीमझरीकी अलोकिक 
गन्धसे उनके मनमें भी खलबली उत्पन्न हो गयी । 
ते वा अमुप्य वदनासितपश्चकोश- 
मुद्दीक्ष... सुन्द्रतराधरकुन्ददासम्‌ । 
लव्धाशिषः पुनरवेदय तदीयमद॒प्रि- 
इन्हे नखारुणमणिश्रयण्ं निदृध्युः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्त ३ | १७ । ४४ ) 


“भगवानका मुख नील कमलके समान था; अति सुन्दर 
अधर ओर कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोभा 
और भी बढ़ गयी थी | उसकी झाँक़ी करके वे कृतकृत्य हो 
गये ओर फिर पद्मरागके समान व्यल-छाल नखोंसे 
सुशोभित उनके चरण-कमल देखकर वे उन्हींका ध्यान 
परने त्में | 


फिर प्रभुके प्रत्यक्ष दर्शनका परम सौमाग्य प्रासकर वे 
निखित्यश्नायकरी स्तुति और उनके मछ्नलमय चरण- 
समहोँमे प्रणाम करने ते । 


'मुनियो !? बेकुण्ठनिवास श्रीहवरिने उनकी प्रशंसा करते 
हुए पभष्ठा--प्ले जय-विजय मेरे पार्षद हैँ । इन्होंने आपका 
अपरश दिया है। आपने इन्हें दण्ड देकर उचित ही दिया 
रू ) शाहाण 89 परण आराष्य ्ू | मेरे अनुचर प्र द्वारा 
जपजगोता के; अनादर हुआ है, उसे में अपने दाग ही झिया 


जे 
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पुरस्कार दें; हम विद्युद्ध हृदयसे आपसे सहमत हैं या हमने 
क्रोधवश इन्हें शाप दे दिपा, इसके लिये हमें ही दण्डित 
करें) हमें सहर्ष स्वीकार है |? 

“मुनियो [? दयासय प्रश्ञने सनक्रादिसे अत्यन्त स्नेहपूर्यक 
कहा--'आप सत्य समझिये, आपका यह शाप मेरी ही 
प्रेणासे हुआ है | ये देत्ययोनिमें जन्म तो छेंगे; किंतु 
क्रोधावेशसे बढ़ी एकराग्रताके कारण शीघ्र ही मेरे पास लोट 
आयेंगे |? 


सनकादि ऋषियोंने प्रभुक्की अमृतमयी वाणीसे 
आप्यायित होकर उनकी परिक्रमा की ओर उनके 
त्ैलोक्यवन्दित चरणोंमें प्रणाम कर उनकी महिमाका गान 
करते हुए वे छोट गये । 


तुमछोग निर्मम होकर जाओ 9 प्रभुने ऋषियोंके 
प्रस्यानके अनन्तर अपने अनुचरोंसे कहा--(त॒म्हारा कल्याण 
होगा | मैं सवसमर्थ होकर भी ब्रह्मतेजक्री रक्षा चाहता हूँ, 
यही मुझे अमीट्ट है | एक बार मेरे योगनिद्रार्म स्थिर होनेपर 
तुम दोनोंने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीकी रोका था। 
उस समय उन्होंने क्रुछ होकर पहले ही तुम्दं शाप दे दिया 
था । अब देत्ययोनिमम मेरे प्रति अत्यधिक क्रीवक्रे कारण 
तुम्दारा जो एकाग्रता होगी; उससे तुम विश-तिरस्कारजनित 
पापसे मुक्त होकर कुछ दी समयमे मेरे पास लोद आभोगे | 

श्रीमगवानके पधारते ही सुरश्रेष्ठ जय-विजय अह्ादापके 
कारण भगवानके उस श्रेष्ठ घाममे ही श्रीद्दीन हो गये और 
उनका सारा गत्र चूर्ण हो गया | 

५८ ऐ भर 

लीलामय प्रमुकी हीला अत्यन्त विचित्र शोती ह ) 
उसका ऐहेठु तथा रहस्य देवता ओर इह्मपि-महर्पियोंद्री 
भी समझमें नहीं आता, मनुष्य तो क्या समसे ? 
कित प्रमुझको लीहा जब हो 
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सहृषिं कश्यपने उनकी इृच्छापूर्तिका आश्वासन देते हुए 
असमयकी ओर संकेत किया; पर दिति अपनी कामनापूतिके 
लिये हठ करती ही जा रही थीं। महर्षि कश्यप जब सब प्रकारसे 
धमझाकर थक गये, किंतु उनकी पत्कीका हुराग्रह नहीं टला, 
तय विवश होकर इसे श्रीभमगवानकी लीला समझकर उन्होंने 
मन-ही-मन सर्वोन्तर्यामी प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और 
एकान्तमें जाकर दितिकी कामना-पूतति की और फिर 
स्नानोपरान्त यशशालार्म ब्रेठकर तीन वार आचमन किया 
और सायंकालीन संघ्या-वन्दन करने लगे | 


संघ्या-वन्दनादि कमसे निन्वृत्त होकर महर्षि कश्यपने 
देखा कि उनकी सहघमिणी दिति भयवद् थर-थर कौप रही 
हैं ओर अपने गर्मके छोकिक तथा पारलौकिक उत्थानके लिये 
प्रार्थना कर रही हैं | 


(तुमने चतठ॒र्विध अपराध किया है |? महर्षि कश्यपने दिति- 
देवीसे कहा--५एक तो कामासक्त होनेके कारण तुम्हारा चित्त 
मलिन था; दूसरे, वह असमय था; तीसरे, ठुमने मेरी 
भाशाका उल्ल्छून किया और चौथे, तुमने रुद्र आदि 
देवताओंका तिरस्कार किया है; इस कारण तुम्हारे गर्मसे 
दो अत्यन्त अधम ओर क्रूरक्मी पुत्र उत्पन्न होंगे । 
उनके कुकर्मो एवं अत्याचारोंसे महात्मा पुरुष ध्रुब्ध एवं 
'परित्री व्याकुल हो जायगी | वे इतने पराक्रमी ओर तेजस्वी 
होंगे कि त्रह्मतेजसे भी वे प्रभावित नहीं होंगे | उनका वध 
करनेके लिये खबं नारायण दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ अवतार ग्रहण 
करेंगे | तुम्दारे दोनों पुश्नोकी सुत्यु प्रसुके ही हाथों होगी | 


धभभगवान्‌ चक्रपाणिके हाथों मेरे पुत्नोंका अन्त हो, यह्‌ 
में भी चाहती हूँ |? कुछ संतोषके साथ दिति बोली--'आ्मणों- 
के शापसे उनकी रक्षा हो जाय; क्योंकि ब्रह्मशापसे दग्घ प्राणीपर 
तो नारकीय जीव भी दया नहीं करते । मेरे पुश्रोंके कारण 
ल्थ्मीवंब्लभ श्रीविष्णु अवतार ग्रहण करेंगे, यह अत्यन्त 
प्रसन्नताकी बात है; यद्यपि वे प्रभ्ु-भक्त नहीं होंगे 


वातका मुझे दुःख है |? । 


दितिदेवीका स्वंश्वर प्रभुके प्रति सम्मानका भाव देखकर 
महाम्रनि कश्यप संतुष्ट हो गये | उन्होंने कहा--(देवि ! तुम्हें 
अपने कर्मके प्रति पश्चाचाप हो रहा है; शीघ्र दी तुम्हारा 
विवेक जाग्रत्‌ हो गया और भगवान्‌ विष्णु, भूतभावन शिव 
तथा मेरे प्रति भी तुम्हारे मनमें आदरका भाव दीख रहा है; 
इस कारण तुम्हारे एक पुत्रके चार पृश्नों्मि एक भीभगवानका 


ञ५ु 


थी 
के 


# घम्दे विष्णु भधभयद्दरं सर्वलोकैक्रनाथम्‌ # 








अनन्य भक्त होगा । बह श्रीमगवानका अत्यन्त प्रीतिभाजन 
होगा 'ओर भक्तजन उसका सदा गुणगान करते रहेंगे | 
तुम्हारे उस पौश्को कमलनयन इरिका प्रत्यक्ष दर्शन होगा | 


धमेरा पीत्र श्रीनारायण प्रभुका भक्त होगा तथा मेरे 
पुश्रोके जीवनका अन्त श्रीदरिके द्वार होगाः--यह जानकर 
दितिका मन उल्लाससे भर गया | किंतु अपने पुत्रेंक्रे द्वारा 
सुर-समुदायके कष्टकी कल्पना कर उन्होंने अपने पति 
( कश्यपजी ) के तेजकों सी वर्षतक उदरमें ही रक्वा | 
उस गर्भस्थ तेजसे लोकोंमें सू्योदिका तेज क्षीण होने ल्गा। 
इन्द्रादि लोकपाल सभी तेजोइत हो गये | 


'भूमन्‌ |? इन्द्रादि देवगण तथा लोकपालादिने अ्ाफे 
समीप जाकर उनकी स्व॒ुतिके अनन्तर निवेदन किया--हृस 
समय सर्वत्र अन्घकार बढ़ता जा रहा है | दिन-रातका विभाग 
स्पष्ट न रहनेसे लोकोंके सारे कर्म दु्त होते जा रहे. हैं | छत 
दुःखी और ब्याकुल हैं | आप उनका दुःख-निवारण कीजिये | 
द्तिका गर्म चत॒र्दिक्‌ अत्घकार फेलाता हुआ बढ़ता 
जा रदहाहे।!? 

“(इस समय दक्षसुता दितिके उद्रमें महर्षि कश्पपका उम्र 
तेज है? विधाताने अपने मानसपुत्र सनकादिके द्वारा वैकुप्ठ- 
घाममें श्रीनारायणके पार्षद जय-विजयको दिये हुए शापका 
बृत्तान्त सुनाते हुए कहा--“और उसमें श्रीनारायणके उन दोने 
पाष॑दोने प्रवेश किया है | उन दोनों देत्योंके तेजके सम्मुल 
ही तुम सबका तेज मल्नि पड़ गया है | इस समय लीलाघर 
भीहरिकी यही इच्छा प्रतीत होती है | वें सृष्टिस्ितिः 
पंहारकारी श्रीहरि ही हम सबका कब्याण करेंगे | ६० 
सम्बन्धमें हमलोगोंके सोच-विचार करनेका कोई अर्थ नहीं 


शट्भा-निंवारण हो जानेके कारण देवगण - श्रीभगवानका 
स्मरण करते हुए; खग्गके लिये प्रस्थित हुए | 


फेरे पुत्र उपद्रवी होंगे और उनसे सत्पुरुषोकी के 
होगाः--यह आशा दितिके मनमें बनी रहती थी। 
इस कारण सौ वर्ष पूरा हो जानेके उपरान्त उन्होंने 
दो यमज (जुड़वाँ ) पुत्र उत्पन्न -किये। । 

उन देल्योंके घरतीपर पर रखते ही हग्वी। आकाय 
और खर्गमें अनेकों ..उपद्रव होने लगे । अन्तरिक्ष 
तिमिराच्छन्न हो गया और बिजली चमकने लगी। श्य्व 
और . परत कौपने छगे | भयानक . आँघी चलने लगी। 


# भगवान्‌ आविष्णुक चौबीस अवतार # 





पवज अमन्नल्सूचक शब्द तथा प्रलूयकारी दुशय 
इश्गोचंर होने लगे | सनकादिके अतिरिक्त सभी बीव 
मयभीत हो गये। उन्होंने समझा कि अब संसारका 
प्रलय द्ोनेवाला ही है । 

थे दोनों दत्य जन्म लेते ही पर्वताकार एवं परम पराक्रेमी 
ऐे गये | प्रजापति कश्यपजीने उनमेंसे जो उनके वीयंसे 
दितिके गर्भमें पहले स्थापित हुआ था उसका नाम 
'हिरण्यकशिपु? तथा जो दितिके गर्भसे प्रश्वीपर पहले आया; 
उसका नाम ६हिस्याक्ष! गखा | 


ट्र््यिकशिपु और हिग्ण्याक्ष--दोनों भाइयों बड़ी 
प्रीति थी । दोनों एक-दूसरेकों प्राणाधिक प्यार करते 
१] दोनों ही महाबल्शाली, अमित पराक्रमी एवं उद्धत 
पै। वे अपने सम्मुख किसीको कुछ नहीं समझते थे | 
श्र्पपाक्षने अपनी विशाल गदा कंघेपर रखी और खर्ग 
णा पहुँचा। इन्द्रादि देवेताओंके लिये उसका सामना 
करना सम्भव नहीं था। सब भयभीत होकर छिप गये | 
निराश ए्रिण्याक्ष अपने प्रतिपक्षीको छँढ़ने लगा, किंतु 
उसके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता था | 


भप भूम्युपरि स्थित्वा मत्यों यक्ष्यन्ति देवता: । 
तेन तेषां बल बीय॑ तेजश्वापि भविष्यति॥ 
इति मर्या द््रिण्याक्षः रृते सर्गे तु म्रद्मणा | 
भूसेयों धारणाशक्तिस्तां नीस्या स मद्दासुरः ॥ 


विदेश. तोयमध्ये तु रसातछतऊ् नृप। 
दिना इात्तया उ जगती प्रविदेश रसातलम 0 


( सर॒सिहपुराण ३९५ । ७--५ ) 
एक बार उसने सोचा--प्मत्यंछोकर्मे रहनेवाठे पुरुष 
शप्यीपर रहकर पऐेवताओंका यजञन करेंगे; इससे उनका 
रेल, दीय॑ और तेज दद जायगा--पह सोचकर सटान्‌ 
भयुग एिग्प्पाक्ष ब्रद्मदीद्वार सृष्टिरयना की जानेपर 
हैसे भाग्य परनेवी भूमिगें जो धारणादास्यि थी 
उप से छाप जलये भीतर ही-भीवर रसातलमें चला गया | 
शरण जिसे रश्ति शेड मा प्रष्दी भी स्लातलमे 
पता रा८! )! 
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“ इल्लज हएपाज्षन देख दि. इसे देजरे सम्मुख 
| ् का 
१३८ व 4 95 डे च्् कक पा द्ज़पान 0220 
हब रे ्श्‌ ऋएरज ३, द्त्य 

कपाऊ 5 जा ज्मे हि पलपल 
जा 5 हो टुछ इंदा । | ज् 


ब् 


श्य्ज्प्ा अप भा पु 


जे 5 





रद्३े 


किसीकी न पाकर वह समुद्रकी उत्ताल तरंगोंपर ही अपनी 
गंदा पटकने लगा । इस प्रकार प्रतिपक्षीकों हंढ़ते हुए 
वह वरुणकी राजघानी विमावरीपुरीर्म जा पहुँचा | 


'मुझे युद्धकी मिक्षा दीजिये |? वड़ी ही अशिष्टतासे 
उसने वरुणदेवको प्रणाम करते हुए व्यंग्यसहित कहा | 
“आपने कितने ही पराक्रमियोंके वीरयमद्को चूर्ण किया है। 
एक बार आपने सम्पूर्ण देत्योकी पराजितकर राजसूय यश्ञ 
भी किया था | कृपया मेरी युद्धक्ी छ्ुघाका निवारण 
कीलिये | 


भाई | अब तो मेरी युद्धकी इच्छा नहीं दे !? पराकमी 
भीर उन्मत्त श॒त्रुके व्यंग्यपर वरुणदेव क्रुद्ध तो हुए, पर 
प्रबल देत्यको देखकर घर्यपूवंक उन्होंने कह्ा--'मेरी 
दृष्टिसं श्रीहरिके अतिरिक्त अन्य कोई योद्धा नहीं दीखता, 
जो तुम्हारे-जेसे वीरपुंगवको संतुष्ट कर सके | तुम उ्हींके 
पास जाओ । उनसे भिद्दनेपर तुग्हारा अद्दंकार शान्त 
हो जायगा | वे तुम-जेसे देत्योंके संहारके लिये अनेक 
अवतार ग्रहण किया करते हैं !? 

५८ ५ )८ 


तत्यतंकल्प ब्रद्माजी ब्ष्टि-विस्तारके लिये मन-द्वी-मन 
भीहरिका स्मरण कर रहे थे कि अकस्मात्‌ उनके झरीरके 
दो भाग हो गये । एक भागसे नए हुआ ओर दूसरे 
भागते “नारी? । विघाता अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

“मेरे मनके अनुरूप ट्ोनेके कारण तुम्हारा नाम “मनु! 
ऐगा ।” नरकोी ओर देखकर उन्होंने कट्टा---( मुझ खयम्भूने 
पुत्र होनेसे तुग्दारा धखवायग्थुवः नाम भी प्रख्यात दोया। 
वुम्हीरी बगलने अपने खझत-शत खरूपसि मनकी आग? 
करनेवाली सुन्दरी खड़ी है| इसका नाम ध्यतरूपाः प्रसिद्ध 
ऐेगा | तुम पति ओर यह सुगम्हारी पक्की होगी। मेरे 
आधे अहसे दननेके कारण यह तुम्गागी अधडिनी होगी । 
तुग्तोरें मध्य धर्म खित है | इश साप्ठी देखर मुझ 


>> + तर 
इसे सहधमिणा बना हो | य) 


पम्टाः उड़ अजब लय। 2] ४॥ 5 
छुग्हातश घमरतां हुमा 
कक ० 


पुर्तरें बंशन पमनुष्या बहे जाये ॥8 


ध 550 42% 
के आफ ०३-०० ५ कक बाकि कक ग्यू ० आप कल कक ५ हफक 2पज्क रे न 
फिसरणद . शाम्ाम कार शा साहपूएई प्ररार 
कीप्नटाडः रो ।3.॥)] श्र हु बा ऋाआ ७ आह हे ऋ आप त+ आप, नर हर 
हु दर जक्शालजपज पाक :. शक को फआ८ 
.. जि को ६६३ + न इ््रददत मधाए्न्ट 828, सना 
पृ शा पट जप प: पे हा कह 2 + गज 
१०2० ; /फरद श्र सल्‍लक प> 02 . ४१0० हर ल्‍ < 
७ पएादार । शाह कड़ा "हार हु" एहदर 
कर 5 न हु है. ०० | नि ००, कम ब्ड् श्र 
दि 2 मी कम का 
जद गान दश्मराएं एरा हू। हुए रण आग $ 


शनि जिया 


रद्द२ 


महृदि कश्यपने उनकी इच्छापूर्तिका आश्वासन देते हुए 
अभसमयकी ओर संकेत किया, पर दिति अपनी कामनापूर्तिके 
लिये हठ करती ही णा रदी थीं | महर्षि कश्यप जब्र सब प्रकारसे 
धमझाकर थक गये, किंतु उनकी पत्ीका हुराग्रह नहीं टला, 
तब विवश होकर इसे श्रीभमगवानकी लीला समझकर उन्होंने 
मन-ही-मन सर्वान्तर्यामी प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और 
एकान्तर्म जाकर दितिकी कामना-पूर्ति की और फिर 
स्नानोपरान्त यशशालामें बेठकर तीन बार आचमन किया 
ओर सायंकालीन संध्या-वन्दन करने लगे | 


संघ्या-वन्दनादि कर्मसे निद्वेत्त होकर महर्षि कश्यपने 
देखा कि उनकी सहधर्मिणी दिति भयवश थर-थर कौप रही 
हैं ओर अपने गर्भके लोकिक तथा पारलौकिक उत्थानके लिये 
प्रार्थना कर रही हैं । 


(तुमने चतुर्विध अपराघ किया है|? महर्षि कश्यपने द्ति- 
देवीसे कहा--“एक तो कामासक्त होनेके कारण तुम्हारा चित्त 
मलिन था; दूसरे, वह असमय था; तीसरे, तुमने मेरी 
भाशाका उल्लज्नन किया और चौथे, तुमने रुद्र आदि 
देवताओंका तिरस्कार किया है; इस कारण तुम्हारे गर्मसे 
दो अत्यन्त अधम ओर क्रूरकर्मा पुत्र उत्पन्न होंगे । 
उनके कुकर्मो एवं अत्याचारोंसे महात्मा पुरुष ध्षुब्ध एवं 
'धरिन्री व्याकुल हो. जायगी । वे इतने पराक्रमी और तेजस्वी 
होंगे कि ब्रक्षतेजसे भी वे प्रमावित नहीं होंगे । उनका वध 
_कर॑नेके लिये स्वयं नारायण दो पएथक्‌-प्रथक्‌ अवतार ग्रहण 
करेंगे । तुम्हारे दोनों पुत्रोंकी मृत्यु प्रभुके ही हाथों होगी | 

भगवान्‌ चक्रपाणिके हाथों मेरे पुत्रोंका अन्त हो, यह 
मैं भी चाहती हूँ ।? कुछ संतोषके साथ दिति बोली--आ्रह्मणों- 
के शापसे उनकी रक्षां हो जाय; क्योंकि ब्रह्मशापसे दग्ध प्राणीपर 
तो नारकीय जीव भी दया नहीं. करते । मेरे पुश्रोके कारण 
नल्क्ष्मीवल्लभ श्रीविष्णु अवतार अहण करेंगे, यह अत्यन्त 
प्रसन्नताकी वात है; यद्यपि वे प्रभु-भक्त :नहीं होंगे--इस 
बातका मुझे दुःख है |? थक 
.. - दितिदेवीका स्वश्वर प्रभुके प्रति सम्मानका माव देखकर 
.महामुनि कश्यप संतुष्ट हो गये । उन्होंने कह्ा--“देवि ! तुर्म् 
अपने कमके प्रति पश्चात्ताप हो रहा है, शीघ्र द्वी तुम्हारा 
विवेक जाग्रत्‌ दो गया और भगवान्‌ विष्णु; भूतभावन शिव 
तथा मेरे प्रति भी तुम्हारे मन्मे आद्रका भाव दीख रहा है, 
इस कारण तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोंमे एक भीमगवानका 


# बम्दे विष्णुं भवभयद्दरं सर्वलोकेकनाथम्‌ # 











अनन्य भक्त होगा | बह श्रीभगवानका अत्यन्त प्रीतिभाजन 
होगा 'और भक्तजन उसका सदा ग़ुणगान करते रहेंगे | 
तुम्दारे उस पीछ्रकों कमलनयन इरिका प्रत्यक्ष दर्शन होगा! 


'मेरा पीज श्रीनारायण प्रभुका भक्त होगा तथा मेरे 
पुत्रोके जीवनका अन्त श्रीहरिके द्वारा. होगाः--यह जानकर 
द्तिका मन उल्लाससे भर गया | किंतु अपने पुत्रोंके द्वारा 
सुर-समुदायके कष्टकी कल्पना कर उन्होंने अपने पति 
( कश्यपजी ) के तेजको सी वर्षतक उदरर्में ही खखा | 
उस गर्भस्थ तेजसे लोकोंमें सूयादिका तेज क्षीण होने लगा | 
इन्द्रादि लोकपाल सभी तेजोहत हो गये। 


'भूमन्‌ |? इन्द्रादि देवगण तथा लोकपालादिने अश्नाके 
ठमीप जाकर उनकी स्वुतिके अनन्तर निवेदन किया--इृत 
समय सत्र अन्घकार बढ़ता जा रहा है । दिन-रातका विभाग 
स्पष्ट न रहनेसे लोकोंके सारे कर्म दत्त होते जा रे. हें | पर 
दुःखी और व्याकुल हैं | आप उनका दुःख-निवारण कीजिये | 
द्तिका गर्म चतत॒र्दिक्‌ अन्घकार फैलाता हुआ बढ़ता 
जा रह है !? 

“इस समय दक्षयुता दितिके उद्रमे मह्षिं कश्यपका उग् 
तेज है? विघाताने अपने मानसपुत्र सनकादिके द्वार वेकुप्ठ 
धाममें श्रीनारायणके पार्षद जय-विजयकों दिये हुए शापका! 
शरत्तान्त सुनाते हुए कह्दा--“और उसमें श्रीनारायणके.उन दोने 
पाष॑दोने प्रवेश किया है | उन दोनों देत्योंके तेजके उम्मुल 
ही तुम सबका तेज सलिन पड़ गया है | इस ससव लीलाघर 
भीहरिकी यद्दी इच्छा प्रतीत होती है | वे यृष्टिसिति 
संहारकारी श्रीहरि ही हम सबका कल्याण करेंगे | $४७ 
धम्बन्धर्म हमलोगोंके सोच-विचार करनेका कोई अर्थ नहीं ।! 


शद्भाग-निवारण हो जानेके कारण देवगण श्री मगवानका 
स्मरण करते हुए. खर्गके लिये प्रस्थित हुए | 

। । फेरे पुत्र उपद्रबी होंगे ओर : उनसे सत्पुरुषोंकों के 

होगाः--यह आशकू दितिके मनमें बनी रहती थी। 


इस कारण सौ वर्ष पूरा हो जानेके उपरान्त उन्होंने 


दो. यमज (जुड़वाँ ) पुत्र उत्मन्न किये। 
... उन देल्थोंके घस्तीपर पर रखते द्वी इस्बी। आटे 
और खर्गर्म॑ अनेकों . उपद्रव होने लगे. | अन्तरित्र 


तिमिराच्छन्न हो गया और बिजली चमकने लगी | एब्वी 
और . परत कॉपने छगे | मयानक . आँधी चलने लगी | 


# भगवान्‌ भ्रीविष्णुक चीबीस अवतार # २६३ 





पत्र अमप्नल्यूचक इहाब्द तथा प्रल्यकारी दृश्य 
इश्गोचंर होने लगे | सनकादिके अतिरिक्त सभी जीव 
भयभीत दो गये। उन्होंने समझा कि अब संसारका 
प्रतय होनेवाला ही है । 

वे दोनों देत्य जन्म लेते ही पताकार एवं परम पराकमी 
हो गये | प्रजापति कश्यपजीने उनमेंतसे जो उनके बीयसे 
दितिके गर्मम पहले स्थापित हुआ था; उसका नाम 
'हिरण्यकशिपु) तथा जो दितिके गर्भले प्र्यीपर पहले आया; 
उसका नाम (ह्ि्णपयाक्ष' ग्व्वा | 


हिस्ण्यकशिपु और हौिरि्याक्ष--दोनों भायोंगे बढ़ी 
प्रीति थी । दोनों एक-दूसरेको प्राणाघिक प्यार करते 
१ दोनों ही महावलशाली, अमित पराक्रमी एवं उद्धत 
पै| वे अपने सम्मुख किसीकी कुछ नहीं समझते थे । 
ह्स्््याक्षने अपनी विशाल गदा कंघेपर रखी ओर स्वर्ग 
णा पहुँचा | इन्द्रादि देवताओंके लिय्रे उसका सामना 
करना सम्मव नहीं था। सब भयभीत होकर छिप गये | 
निराश दिरि््याक्ष अपने प्रतिपक्षीकों दँदने छगा। किंतु 

- उसके सम्मुख कोई टिक नहीं पाता था | 


अधथ भूम्युपरि स्थित्वा मत्यों यध्ष्यन्ति देवता; । 

तेन तेषां बक वीय तेजश्वापि भविष्यति ॥ 

इंति मत्वा हिरण्याक्षः कृते सर्गें तु अ्द्याणा । 

भूमेया धारणाशक्तिस्तां नीस्वा स मदासुरः ॥ 

विवेश . तोयमध्ये चु रसातकतर्क॑ नृप । 

विना शाक्तया च जगती प्रविवेश. रसातकम, ॥ 
| ..._( नरतिहपुराण ३९ । ७-९ ) 
एक बार उसने सोचा--#मर्त्यंलोकर्मे रहनेवाछे पुरुष 
ध्थ्वीपर रहकर देवताओंका यजन करेंगे; इससे उनका 
बल; वीय॑ और तेज यढ़ जायगा--यह सोचकर महान 
असुर हिर्प्याक्ष ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि-सवना की जानेपर 
.. उसे घारण करनेकी भूमिमें जो घारणा-शक्ति थी; 
५ उसे छे जाकर जलके भीतर-ही-भीतर रसातल्में चला गया | 
आधारशक्तिस 'रहित होकर यह प्रथ्वी भी रखसातलमे 
चली गयी है है े 
मदोन्मच द्र्ण्याक्षने देखा कि उसके तेजके सम्मुख 
तभी देवता छिप गये हैं, तब वह महावलवान्‌ दैत्य 
घलक्ौड़ाके. लिये गम्भीर समुद्रमे धुस गया । उसे देखते 
ही बरुणके' सैनिक जछचर भयवश दूर भागे । वहाँ भी 
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किसीको ने पाकर वह समुद्रकी उत्ताल तरंगोंपर दी अपनी 
गदा पट्कने छगा । इस प्रकार प्रतिपक्षीकों हढ़ते हुए 
वद्द वरुणकी राजधानी विभावरी पुरी जा पहुँचा । 


पमुझे युद्धकी भिक्षा दीजिये। बड़ी ही अशिष्टतासे 
उतने वब्णदेवको प्रणाम करते हुए, ब्यग्यसहित कह्दा | 
“आपने कितने द्वी पराक्रमियोंके बीय॑मदको चूर्ण किया दे | 
एक यार आपने सम्पूर्ण देत्योकी पराजितकर राजसूय यश 
भी किया था । कृपया मेरी युद्धकी क्षुधाका निवारण 
कीजिये |? 


'भभाई | अब तो मेरी युद्धकी इच्छा नहीं दे |! पराक्रमी 
ओर उन्मत्त शत्रुके व्यंग्यपर वरुणदेव क्ुद्ध तो हुए। पर 
प्रबल देत्यको देखकर घेर्यपूवक उन्होंने कह्दा--मैरी 
दृष्टिम श्रीदरिके अतिरिक्त अन्य कोई योद्धा नहीं दीखता, 
जो तुम्दारे-जैसे वीरपुंगवको संतुष्ट कर सके। तुम उन्हींके 
पास जाओ । उनसे भिद्दनेपर ठुम्शारा अइंकार श्ान्त 
ऐऐ जायगा। वे तुम-जेसे देत्योंके संहारके लिये अनेक 
अबतार ग्रहण किया करते हैँ |? 

)८ रु १८ 


तत्यतंकल्प ब्रह्माजी सृष्टि-विस्तारके लिये मन-ही-मन 
भीहरिका स्मरण कर रहे ये कि अकस्मात्‌ उनके शरीरके 
दो भाग हो गये । एक भागसे पमछ हुआ और दूसरे 
भागसे “नारी? । विषाता अत्यन्त प्रसन्न हुए | 


“फेरे मनके अनुरूप होनेके कारण तुम्हारा नाम “मनु! 
होगा |? नरकी ओर देखकर उन्होंने कह[---'मुक्त खयम्भूके 
पुत्र होनेसे तुम्हारा 'खायम्मुवः नाम भी प्रख्यात होगा.। 
तुम्दरी बगलमें अपने शत-शत खरूपोंसे मनको आकृठ 
करनेवाली सुन्दरी खड़ी है | इसका नाम “शतरूपए? प्रसिद्ध 
होगा | तुम पति और यह तुम्हारी पत्नी होगी। मेरे 
आधे अज्ञसे बननेके कारण यह तुम्हारी अधोद्धिनी होगी । 
तुम्दारे मध्य घर्म स्थित है | इसे साक्षी देकर तुम 
इसे सहधर्मिणी बना को | यह हम्हारी घर्मपक्ञी होगी। 
तुम्हारे वंशज “मनुष्यः कहे जायेंगे |? 

भगवन्‌ | एकमात्र आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंके 
जीवनदाता हैं / अत्यन्त विनयपूर्वक खायम्भुव मनुने अपने 
पिता विधातासे हाथ जोड़कर कहा | “आप ही सबको 
जीविका प्रदान करनेवाछे पिता हैं। हम ऐसा कोन-सा 








घशदछ 


# बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्व्ोकेकनाथम 


52252: 323:%:5:23:252 22:72: 7272: १ कक प53 ७०७३० ००२००७५०००१००००२००००० नल हद 





उत्तम कर्म करें; जिससे आप संतुष्ट हों और लोकमें 
हमारे यशका विस्तार हो |? 


मैं तुमसे अत्यधिक संतुष्ट हूँ ? सष्टि-विस्तारके 
कायम अपने पूवपुन्नोंसे निराश विधाताने प्रसन्न होकर 
मनुसे कहा । 'छुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान 
गरुणबती संतति उत्पन्न कर धमंपूबक प्रध्यीका पालन 
करते हुए, यज्ञोंके द्वारा श्रीमगवानकी उपासना करो |? 


मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगाः? मनुने 
श्रीत्रशासे निवेदन किया | “किंतु आप मेरे तथा मेरी 
भावी प्रजाके रहनेयोग्य स्थान बताइये | प्रथ्वी तो प्रतय- 
जलमे डूबी हुई है। उसके उद्धारका यत्न कीजिये |? 


“अथाह जल्में डूबी एथ्वीकों केसे निकाढूँ ९ चतुमुंख 
ब्रह्मा विचार करने लगे | क्या करूँ ४ फिर उन्‍होंने 
सोचा--“जिन श्रीहरिके संकव्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ 
है, वे ही स्वंसमर्थ प्रभु यह कार्य करें । 


स्वौन्तर्यामी, सबलोकमहेश्वर प्रभुकी स्मृति होते ही 
अकस्मात्‌ पद्मययोनिके नासाछिद्रसे अँगूठेके बराबर एक 
बवेत बराह-शिद्यु निकला | विधाता उसकी ओर आश्वरये- 
चकित हो देख ही रहे थे कि वह तत्काल विशाल 
हाथीके बराबर हो गया । 


“निश्चय ही यज्ञमूर्ति भगवान्‌ हमलोगोंकों मोहित कर 
रहे हैं ? खायम्भुव मनुके साथ अत्रह्माजी विचार करते 
हुए इस निष्कर्षपर पहुँचे | भयह कल्याणमय प्रमुका ही 
वेदयशमय वराह-बपु है |? 


इतनेमेँ ही मगवानका वराह-बपु पबंताकार हो गया । 
उन यशमूर्ति वबराह -भगवानका घोर गजन चर्तर्दिक्‌ 
व्याप्त हो ग्रया | वे घुरघुराते और गरजते हुए मत्त 
गजेन्द्रकी-लनी छीछा करने छगे | उस समय मुनिगण प्रशुकी 
प्रसन्नताके लिये स्तुति कर रहे थे | वराह भगवानका 
बड़ा ही अद्भुत एवं दिव्य खरूप था-- 
उत्क्षिपवाल: खचरः कठोरः सा विधुन्चन्‌ खररंमशत्वक्‌ । 
खुराहताअ्र: सितदंद्र इक्षाज्योतिवंभासे भगवान्महीधभ्रः ॥ 


ब्ार्णेन पृथ्ययाः: पदवीं विजिध्ननू क्रोडापदेश: स्वयमध्वराज़: । . 


करालदंट्रोडप्यकरालूच्ग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान्‌ गरणतो5विद्वत्‌ कम्‌ ॥ 
हे ( श्रीमह्वागवत ३ । १३ । २७-२८ ) 
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'पहले वे सूकररूप भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े वेगते 
आकाशमें उछले ओर अपनी गदनके बाढोंकों फटकारकर 
खुरोंके आधातसे बादलेंको छितराने छगे | उनका शरीर 
बड़ा कठोर था; त्वचापर कड़े-कड़े बाल थे; दाढ़ें सफेद 
थीं और नेन्रोंसे तेज निकल रहा था; उस समय उनवी बड़ी 
शोभा हो रही थी । भगवान्‌ खय यशपुरुष हैं, तथापि 
सूक्रररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सूँध-सँघकर 
पृथ्वीका पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बढ़ी कठोर थीं । 
इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे; तथापि अपनी 
स्तुति करनेवाले मरीचि आदि मुनियोंक्री ओर बड़ी सोम्य 
दृष्टिसे निहारते हुए; उन्होंने जलमें प्रवेश किया |? 


वन्रमयपवृतके ठुल्य अत्यन्त कठोर और विज्ञाल 
वराह भगवानके कूदते ही महासागरमें ऊँची-ऊँची लहर 
उठने लगीं । समुद्र जेंसे व्याकुल होकर आक्राशकी ओर 
जाने लगा | भगवान्‌ वराह बड़े वेगसे जलकों चीसते 
हुए, रसातलमें पहुँचे | वहाँ उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
आश्रययूता प्रथ्वीको देखा | प्रभुको सम्मुख उपखित देखकर 
पृथ्वीने प्रसन्न होकर उनकी अनेक प्रकाससे स्तुति की-- 


नमस्ते... पुण्डरीकाक्ष. शद्डचक्रगदाघर | 
मामुझरास्मादय त्व॑ त्वत्तो5हं पूर्वमुत्थिता ॥ 
भवतो यत्परं तत््वं॑ तन्न जानाति फंश्चन | 
अवतारेषु. यद्रपं. तदर्च॑न्ति दिवोकसः ॥ 
यर्किचिन्सनसों आाह्य॑ यदूआईयं चक्षुरादिभिः | 
बुछुथा च यत्परिच्छेयं तद्ूपमखिल तवे॥ 
मूर्तीमृत॑मदई्य॑ च दृश्य च पुरुषोत्तम । 
यघ्चोक्त॑ यज्च॒ नेवोक्त॑ मयात्र परमेश्वर ॥ 
तत्सर्व॑त्वं नमस्तुम्यं भूयों भूयों नमी नमः। 


( विष्णुपुराण १ । ४ | १२१० ६७ १९ २४ ) 


पृथ्वी बोली---'शह्लु) चक्र) गदा एवं पद्म घारण करनेवाले. 
कमलनयन प्रमो |! आपको नमस्कार हैं| आज आओ शर्त ' 
पाताल्से मेरा उद्धार कीजिये | पूव॑कालम आपसे ही मे का “ 
हुई थी ।'' 'प्रमो ! आपका जो परतत्त है, उसे तो कीरई 
अतः आपका जो रूप अवतारोम प्रकट 


भी नहीं जानता; 
होता है; उसीकी देवगण पूजा करते हैं | 'मनसे जो कुछ 
ग्रहण: ( संकल्प ) किया जाता है चंक्ष आदि इंद्ियोत 


जो 
जो कुछ ( विषयरूपसे ) ग्रहण करनेयोग्य है, हज ५ 
कुछ आकलनीय है; वह सब आपका ही रूप 














7 भगवान्‌ विष्णुके सोयीस अपतार # र्द्द५ 
है आता अयलाक आता आर शा भा काला रन द ३4 पक 
प्रभुन प्रय्यीकों जलके ऊपर लाकर व्यवहास्योग्य 


पुरुषोत्तम | ऐ परमेश्वर | मूतं-अमूर्त, दृश्व-अदृश्य तथा 
जो कुछ इस प्रसज्नमे मेंने कहा है और जो नहीं कहा) वह 
तब आप ही हैं | अतः आपको नमस्कार है, बारंवार 
नमस्कार है |? 
धरिन्रीकी स्तुति सुनकर भगवान्‌ बराहने पर्मर-शब्दरे 
गज॑ना की और-.. 
ततः ससुत्किष्य घरां स्वदृंट्रया मद्गावराहः स्फुटफ्ग्रलोचन; | 
रसातलाहुत्पलूपप्ससंनिभः समुत्यितो नील इवाचलो सहान्‌ ॥ 
( विष्णुपूराण १ | ४ | २६ ) 
पफिर विकसित कमलके समान नेंत्रोंवाले उन मदावराहने 
अपनी दाढ़ोंसे प्रथ्वीदों उठा लिया और थे फमल-दलके 
समान श्याम तथा नीलाचलके सहश विद्ञालकाय भगवान्‌ 
रसातलसे बाहर निकले |? 


उघर वरुणदेवके द्वारा अपने प्रतिपक्षीका पता पाकर 
श्रिप्पाक्ष अत्यन्त प्रसत्ञ हुआ | “आप मुझे ओीएरिका 
पता बता दें | हिरण्याक्ष देवर्षि नारदके पास पहुँच गया | 
उसे युद्धकी अत्यन्त त्वरा थी | 


थ्रीहरिने तो अमी-अभी श्वेतवराहके, रूपमें समुद्रमें 
प्रवेश किया है | देवर्दिके भनमें दया थी। उन्होंने सोचा-- 
“यह भगवानके हाथों मरकर दूसरा जन्म ले] तीन ही जन्मके 
अनन्तर तो यह अपने स्वरूपयों प्राप्त होगा |? बोले-ध्यदि 
शीध्रता करो तो तुम उन्हें पा जाओगे |? 


हिरण्याक्ष दोड़ा ससातलकी ओर | वहाँ उसकी दृष्टि 
अपनी विश्ञाल दाढ़ोंकी नोकपर पृथ्वीकों ऊपरकी भोर ले 
जाते हुए वराहभगवानपर पड़ी | 


अरे सूकररूपघारी सुराधम |? चिल्लाते और भगवानकी 
ओर तेजीसे दौड़ते हुए हिरिप्याक्षने कहा । मेरी शक्तिके 
उम्र तुम्हारी योगमायाकरा प्रभाव नहीं चछ सकता। 
मेरे देखते तू प्रृथ्वीको लेकर नहीं भाग सकता | निर्लज 

कहींका | : ह 

भ्रीभगवान्‌ दुर्जय देत्यके वाग्वाणोंकी चिन्ता न 
फेर प्ृथ्वीको ऊपर लिये चले जा रहे थे। वे 
भयभीत प्रथ्वीको उचित स्थानपर स्थापित करना चाहते थे | 
के दुवंचनोंका कोई उत्तर नहीं दे रहे 
दश्यने कहा--«सत्य है, तेरे जैसे व्यक्ति 
सभी अकरणीय ऊँत्य कर डालते हैं |» 


वि ० आँ७ ३छ8--- 


स्लपर स्ापितकर उसमे अपनी आधारशक्तिका संचार 
किया | उस समय द्िर्याश्षके सामने ही भगवानपर देवाण 
पुष्प-श्षष्टि आर अ्रद्मा उनकी स्तुति करने त्यो | 

'में तो तेरे सामने शुःछ नहीं | तब प्रभने कज्जलगिरिके 
पल्य श्ख्याक्षसे कहा | वह अपने हाथमें विज्ञाल गदा 
लिय अनगल प्रलाप कर्ता हुआ दोड़ा आ रहा था | प्रभु 
योले-.“अब तू अपने मनकी कर ले |? 


फिर तो बीरबर हिर्ण्याश्न एवं भगवान्‌ बराहम भयानक 
संग्राम हुआ | दोनेंकि बज़तुन्य झरीर गदाकी चोटसे रक्त 
सन गये। हिसण्याक्ष और मायासे बराहरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ यरुनूतिंदा। युद्ध देखने मुनिर्योसहित 
व्रक्षाजी वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की, “्यमो | 
शीम इसका बघ कर डालिये | 


विधाताके भोडेपनपर भ्रीमगवानने मुस्कराकर उनकी 
प्रार्थना खीकार कर ली। अब अत्यन्त झूर शिर्णयाक्षसे 
ससुका भयानक संग्राम हुआ | अपने किसी अस््र-शत्र 
तथा छलछझका आदिवराहपर कोई प्रभाव पड़ता न देख 
श्रिण्याक्ष श्रीहृत होने छगा | अन्त श्रीभगवानने हिरिण्याक्षकी 
कनपटीपर एक तमाचा मारा | 


श्रीभगवानने यद्यपि तमाचा उपेक्षासे मारा था, किंतु 
उसकी चोटसे हिरण्याक्षके नेत्र बाहर निकल आये | वह 
घूमकर कटे वृक्षकी तरह घराशायी हो गया | उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गये | 

ऐसी दुर्लभ मृत्यु किसे प्राप्त होती है ! ब्रह्मादि 
देवताओंने हिरण्याक्षके भाग्यकी सराहना करते हुए कहा । 
“मिथ्या उपाधिसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये योगीन्द्र-मुनीन्द्र 
जिस महामहिमस परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उन्हींके चरण- 
प्रहारसे उनका मुख देखते हुए इस दैत्यराजने अपना 
म्राण-त्याग किया | घन्य है यह |? 

इसके साथ ही सुर-समुदाय महावराह प्रभ्॒की स्तुति 
करने लगा | और--- 

विहाय रूप॑ वाराह.तीें कोकेति विश्रतते 

वेष्णवानां. हितार्थाय क्षेत्र तहुस्तसुत्तमम्त्‌ ॥ 

( नरसिहपुराण ३९ | १८ ) 

“फिर प्रभुने वेष्णबोंके हितके लिये कोकामुख तीर्थमें 





श्द् 


वराहरूपका त्याग किया | वह वराह-श्षेत्र उत्तम एवं गुप्त 
तीर्थ है ।? 
पृथ्वीकी उसी पुनः प्रतिष्ठा-कालसे यह ब्वेतवाराह-कल्पकी 
यृष्टि प्रारम्भ हुई है | 
८ ५ | 
उत्तरकुरुवषमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वराहमूर्ति घारण 
करके विराजमान हैं | साक्षात्‌ प्रृश्वीदेवी वहाँके निवासियों- 
सहित उनकी अत्यन्त श्रद्धा-क्तिसे उपासना करती ओर 
इस परसमोत्कृष्ट मन्त्रक्ा जप करती हुई उनका स्तवन 
करती हैं-- 
“४४ नमो भगवते मन्‍्त्रतत्वलिम्राय यशज्यक्रतवे सद्दाध्वरा- 
वयवाय महापुरुपाय नमः कर्मझुक्लछाय ब्रियुगाय नमस्ते।? 
( श्रीमद्भागवत ५ । १८ । ३५ ) 
“जिनका तत्त्व मन्त्रोंते जाना जाता हैं; जो यश और 
क्रतुरूप हैं तथा बड़े-यड़े यज्ञ जिनके अज्ञ हैं, उन 
मोंकारखरूप शुक्लकर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
वराहकी बार-बार नमस्कार है |? --शि० दु० 
हे 
देवपषिं नारद 
मज़लमूर्ति नारदजी श्रीमगवानके मनके अवतार हैं। 
कृपासथ प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, सबंश ओर सबंद्शो 
वीणापाणि नारदजीके द्वारा बसी ही चेष्टा होती है । 
श्रीमद्धागवरतमें कहां गया है-- 


तृतीयस्शषिसग च. देवर्षित्वम्रपेत्य. सः। 
तनन्‍्त्र सात्वतसाचष्ट नेष्कस्य कमणां यतः ॥ 
(१।३।॥८) 


“क्रषियोंकी सश्टिमिं उन्होंने देवर्षि नारदके रूपमें तीसरा 
अवतार ग्रहण किया ओर सात्वत-तन्त्रका ( जिसे “नारद- 
पत्चरानः कहते हैं ) उपदेश किया; उसमें कर्मोके द्वारा 
किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है; इसका वर्णन है ।? 


परम तपस्वी और ब्राह्मतेजसे सम्पन्न नारदजी अत्यन्त 
सुन्दर हैं | उनका वर्ण गौर है। उनके मस्तकपर शिखा 
सुशोमित है । अत्यन्त कान्तिमान्‌ नारदजी देवराज 
इन्द्रके दिये हुए दो उब्ज्वलः महीन) दिव्य, शुभ और 
यहुमूल्य बस्तर घारण करते हैं | वेद और उपनिषदोंके शाता/ 
देवताओंद्वारा पूजित; पूबकल्पोंकी वार्तोके जानकार; महाबुद्धिमान्‌ 


ना 


ि ६ न लेफैकनाथम्‌ 
# बन्दे विष्णु भवभयद्वरं॑ सर्वल भ 
ह लष्णु म््‌ 








और असंख्य सद्गुर्णसि सम्पन्न महातेजस्त्री नास्दजी भगवान्‌ 
पद्मयोनिसे प्राप्त बीणाक्री मनोहर झंकृतिके साथ दयामय 
भगवानके मधुर मनोहर एवं मज्जनल्मय नाम और मगुणोंका 
गान करते हुए लोक-लोकान्तरोंमं विचरण किया करते हैं | 
मक्तिकी दच्छा रखनेवाले साथु पुरुषोंके हितके लिये नारदजी 
सतत प्रयक्षशील रहते हैं | वे सचल कल्यृक्ष हैँ | 


ते खय॑ अपने मुख्वारविन्दसे कहते ६ै--- 


ख्ववीयाणि तीर्थपादः प्रियश्रवा: । 
आहत इव में शीह्ष दर्शन थराति चेतसि ॥ 


भअगायठ: 


( औमक्रागवत १ ।4 ।१४ ) 


'जब में उनकी लीलाओंका गान करने छगता हूँ? तव 
वे प्रभु, जिनके चरण-कमल समस्त तीर्थोक्रे उद्ठ मान हें 
भौर जिनका यश्ञोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता हैः बुलाये 
हुएकी भाँति तुरंत मेरे दृदयर्मे आकर दर्शन दे देते हें 


कृपाकी मूर्ति नारदजी वेदान्तः योग) ज्यौतिष, आयुर्वेद 
एवं संगीत आदि अनेक शाल्त्रोके आचार्य हैं और भक्तिके 
तो वे मुख्याचार्य हैं | उनका पश्चरात्र भागवत-मार्गका 
प्रधान अन्थरक है| प्राणिमात्रकी कंल्याण-कामना करनेवालि 
नारदजी श्रीहरिके मार्गपर अग्रसर होनेकी इच्छा रखनेवल | 
प्राणियोंकी सहयोग देते रहते हैं । मुम॒क्षुओंका मार्ग-दशन 
उनका प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने त्रैलेक्यमें कितने प्राणियोंक 
किस प्रकार परम प्रभुके पावन पद-पमोंमे पहुँचा दिया 
इसकी गणना सम्भव नहीं | 


बालक प्रह्ादकी दृढ भक्तिसे भगवात्‌ हतिई 
अवतरित हुए । प्रह्दके इस भगवद्निश्वात एप प्रगाद 
निष्ठामें भगवान्‌ नारद ही मुख्य हेठ ये | उन्होंने गर्ल 
प्रहादको लक्ष्य करके उनकी माता टवैल्ये्वरी कंयाधूकी 
भक्ति और शानका उपदेश दिया | प्रहादजीका वहीं शीत 
उनके जीवन और जन्मकों सफल करनेमें दे वना | इसी 
प्रकार पिताके तिरस्कारसे क्षुब्ध श्रुवकुमारके बन-गमनकें 
समय नारदजीने उन्‍हें भगवान्‌ वासुदेवका मत्ते दिया वर्षा 
उन्हें उपासनाक्री पद्धति भी विस्ताययूवंक बतायी | 7 
दक्ष प्रजापतिने पद्धजनकी पुत्री अतिक्नीसे 'हयेश्ररतामक द्भ 
सहख्र पुत्र उत्पन्न कर उन्हें दृष्टि-विस्तारका आदिश दिया 


४ भगवान विप्णुके चौब्रीस अचतार *: 





और एतदर्थ वे पश्चिम दिज्ञा्म सिन्‍्धु नदी और समुद्रकें 
संगमपर स्थित पविन्न नारायण-सरपर तपश्चरण करने पहुँचे) 
तब नारदजीने अपने अमृतमय उपदेशसे उन सबको विरक्त 
चना दिया | दक्ष प्रजापति बड़े दुःखी हुए. । उन्होंने फिर 
शबटलाश्रः नामक एक सहस्ल पत्र उत्पन्न किये | नारदजीने 
कृपापूर्वक उन्हें भी श्रीमगवच्चरणारविन्दकी ओर उन्मुस् कर 
दिया । फिर तो अत्वन्त क्रुद्ध द्ोकर प्रजापति दक्षने 
अजातशत्रु नारदजीको शाप दे दिया--'तुम लोक-लोकान्तर्गेर् 
मठ्कते रहोगे और तुम्दें कटी भी दो घंटेसे अधिक ठदरनेके 
लिये ठोर नहीं मिलेगी 9 साधुशिगेमणि नारदजीने इसे प्रभुकी 
मज़्ल्मयी इच्छा समझकर दक्षका शाप स्वीकार कर लिया । 


जब वेदोंका विभाग तथा पदश्चम बेद्‌ मह्माभास्तकी रचना 
कर लेनेपर भी श्रीव्याखजी अपनेकी अपूर्णकाम अनुभव 
करते हुए, खिन्न हो रहे थे, तत्र दयापरवश श्रीनारदजी 
उनके समीप पहुँच गये ओर व्यासजीके पूछनेपर उन्दोंने 
बताया--“व्यासजी | आपने भगवानके निर्मल यशका गान 
प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि वह शास्त्र या शान 
सवंथा अपूर्ण है, जिससे जगदाघार स्वामी संतुष्ट न हों । 
वह वाणी आदरके योग्य नहीं, जिसमें श्रीहृश्की परमपावनी 
कीति वर्णित न हो । वह तो कोओकि लिये उच्छिष्ट फेंकनेके 
स्थानके समान अपविच्र है । उसके द्वारा तो मृ्ले काम्रुक 
व्यक्तियोंका ही मनोरज्ञन हो सकता है| मानस-सरके कमल- 
वनमें विहार करनेवाले राजहंसोंके समान ब्रह्मधामर्मे विद्ार 
करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्तोंका मन उसमें 
कैसे रम सकता है? विद्वान पुरुषोने निर्णय किया है कि 
मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन, यश्मानुष्ठान एवं समस्त घ्म- 
कर्मोकी सफलता इसीमें है कि पुण्यकीर्ति श्रीप्रमुकी कल्याण- 
सयी लीलाओंका गान किया जाय | अतएव--- 
त्वमप्यद्श्रश्रुत विश्वुत विभो: समाष्यते येन विदा बुभ्ुत्सितस्‌ । 
भाख्याहिं दुःखेसुहुरदितात्मनां संछ्ेशनिवोणमुशन्ति नान्‍यथा॥ 
( श्रीमद्भागवत १ ।७ | ४० ) 
धव्यासजी | आपका ज्ञान पूर्ण है; आप भगवानकी ही 
कीतिका--उनकी प्रेममयी लीछाका वर्णन कीजिये | 
बड़े-बड़े शानियोंकी भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुःखेंके 
दारा बार-वार रोदे जा रहे हैं; उनके दुःखकी शान्ति इसीसे हो 
सकती है । इसके सिवा उसका और कोई उपाय नहीं है |? 


जब दुर्योधनके छल झौर कुटिल मीतिसे सहदृदय 


२६७ 
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पाण्डबोनि अरण्यके लिये प्रस्यान किया; उस समय भरतबंशियोंके 
विनाशसूचक अनेक प्रकारके भयानक अपशकुन द्वोने लगे | 
चिन्तित होकर इस सम्बन्धर्म धृतराष्ट्र और बिदुर परस्पर 
बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय मद॒र्पियोंसे घिरे भगवान्‌ 
नाग्द कौरवेंके सामने आकर खड़े हो गये और सुस्पष्ठ 
शब्दोर्भि उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कद्दा-- 


दृतश्रतुर्दशी.. वर्ष 
दुर्याधनापराधेन 


विनहुल्‍यन्तीद फौरवाः । 
भीमाजुनवकेन प्व॥ 
( महा०; सभा० ८० | ३४ ) 
“आजसे चौददयें वर्णमे दुर्यौधतके अपराधसे भीम और 
अजुनके पराक्रमद्वार कौस्॒कुलका नाश दो जायगा |? 


इतना कहकर महान ब्रदह्मतेजबारी नारदजी आकाशर्म 
जाकर सदसा अन्तर्धान द्ो गये | 


सर्वोच ज्ञानके परमपावन विग्रह श्रीक्कदेवजीकी उपदेश 
देते हुए महामुनि नारदजीने कहा था-- 


सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ता: समुच्छुयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त हिं जीवितम्‌ 0 
अध्यात्सरतिरासीनों.. निरपेक्षो.. निरामिषः । 
आत्मनेंत्र सद्दायेन यश्नरेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥ 

( महा ०) शान्ति० ३३० | २०, ३० ) 


धसंग्रहका अन्त है विनाश । ऊँचे चढ़नेका अन्त है 


नीचे गिरना । संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका 


अन्त है मरण | 


जो अध्यात्मविद्याम अनुरक्त; कामनाशृन्य तथा 


भोगासक्तिसे दूर है; जो अकेला ही विचरण करता है, वही 


सुखी होता है |? 


जब अविनाशी नारायण और नर बद्रिकाश्रममें घोर तप 
करते हुए अत्यन्त दुर्बल हो गये थे और उन परम तेजस्वी 
प्रशुका दशन अत्यन्त दुलूम था; उस समय नारदजी मधामेरू 
पव॑तसि गन्धमादन पर्वतपर उतर गये और जब भगवान्‌ नर 
ओर नारायणके समीप पहुँचे, तब उन्होंने शास्त्रीय विधिसे 
नारदजीकी पूजा की । नारदजीने उनसे अनेक 
भगवत्सम्बन्धी प्रश्नोंका तृप्तिकर उत्तर प्रात्त किया और फिर 
उनकी अनुमतिसे ब्वेतद्वीपमें पहुँचकर भ्रीभगवानके .... 
विश्वलूपका दर्शन-छास कर पुनः गन्बमादन पर्वतपर औीनर- ... 


रद्८ट 





नारायणके समीप चले आये । नारदजीने भगवान नर- 
नारायणको सारा ज्वत्तान्त सुनाया ओर उनके समीप दस 
सहस्त दिव्य वर्षतक रहकर वे मजन एवं मन्त्रानुष्ठान 
करते रहे | 

स्कन्दपुराणमें इन्द्रकृत श्रीनारदजीकी एक अत्यन्त 
सुन्दर स्तुति है | उसके सम्बन्ध्गं एक बार भगवान्‌ 
भीकृष्णने नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते हुए राजा 
उग्रसेससे कहा था कि में देवराज इन्द्रद्वारा किये गये 
स्तोत्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न॒ श्रीनारटजीकी सदा स्त॒ति 
किया करता हूँ |१# 


सवंसुद्ददू श्रीनारदजी ही एकमात्र ऐसे हैं, जिनका 
सभी देवता ओर देत्यगण समानरूपसे सम्मान एवं विश्वात 
करते हैं; उन्हें अपना शुमेषी समझते हैँ और निश्चय ही वे 
दयामय सबके यथार्थ छ्वित-साघनके लिये सचिन्त और 
प्रयल्षशील रहते हैं | अब भी करुणामय प्रभुके सच्चे प्रेमी 
श्रक्तोंकी उनके दशन हो जाते हैं | --शि० दु० 
[ ४ ] 
भगवान्‌ नर-नारायण 


शश्यते ज्ञानयोगेन भावां च प्रसतो ततः। 
एवं ध्वात्वा तसात्मानं पूजयावः सनातनमस्‌ ॥ 


ये तु तद्भाविता लोके झ्ेकान्तित्व समास्थिताः । 
एतदभ्यधिक तेषां यत्‌ ते त॑ प्रविश्वन्त्युत ॥ 
( महा ०, शान्तिपव ३३४ । ४२) ४४ ) 


“शञानयोगद्वारा उस ( परमात्मा ) का साक्षात्कार होता 
है। हम दोनोंका आविमौव उसीसे हुआ है---यह जानकर 
एम दोनों उस सनातन पस्सात्माकी पूजा करते हैं | *“** 


जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्यमभावसे 
उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बढ़ा लाम यह होता है 


कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं |? 
| -+नर-नारायण 


स्वयं भगवान्‌ वासुदेवने सृष्टिके आरम्ममें घर्मकी 


सहधर्मिणी मूतिसे दो रूपोंमे अवतार घारण किया । 


# उक्त स्तोत्र यहाँ स्थानाभावसे नहीं दिया जा सका । वह 
स्कन्द्रपुराणके माद्देश्वर ( कुमारिका ) खण्डके ५४ वें भध्यायर्मे इलोक 


... संख्या २७ से ४६ सकमें वर्णित है । 


(3. 


५ + (२५ 
*# घन्दे विष्णुं भधभयद्वरं सर्वलोकेफताथस्‌ # 





वे अपने मस्तकपर जटामण्डल घारण किये हुए थे | 
उनके द्वाथोंमे हंस; चरणंधि चक्र एवं वक्ष/ख्लों 
श्रीवत्तक चिह्द सुशोमित थे। उनकी बढ़ी-बढ़ी भुजाएँ। 
मेघक्रे सगान गम्भीर स्वर, सुन्दर मुख, चौड़ा ललाटः वाँकी 
भंहिं; सुन्दर टोढ़ी और मनोहर नासिका थी | उनका 
सम्पूर्ण वेष तपस्वियोंका था | वे अत्यन्त तेजस्वी) रूपररंग 
ओर खभावमें एक-से थे | उन वरदाता तपस्ियोंके नाम 
थ्रे---'नर ओर नारायण | 

अवतार ग्रहण करते ही अविनाशी नर>-नारायण 
बद्रिकाश्रममें चले गये | वहाँ वे गन्धमादन पवेतपर एक 
विशाल वर-ब्नक्षके नीचे तपस्या करने लगे | भगवान्‌ 
श्रीदरिके अंशावतार उन नर-नारायण नामक दोनों ऋषियोंने 
वहाँ रहकर एक सहस्त वर्षतक कठोर तपस्या की | उनके 
प्रचण्ड तपसे देवराज इन्द्र सशइड्ः हो तुरंत गन्धमादन 
पव॑तपर पहुँचे | वहाँ उन्होंने परम पवित्र आश्रममें तपोभूमि 
भारतके आराध्य परम तेजस्वी भगवान्‌ नर-नारायणकों तप- 
निरत देखा | 


“घर्मनन्दन | ठुस दोनों अवश्य ही अत्यन्त भाग्यवात्‌ 
हो |? सूयंकी माँति प्रकाश विकीणं करते हुए तपोधन नरू 7 
नारायणके समीप पहुँचकर शचीपतिने कहा | “तुम दोनोंकी 
तपश्चर्यासे संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देनेके लिये ही यहाँ 
आया हूँ | तुम अपना अमीष्ट बताओ । में उसे अकय 
पूर्ण करूँगा 

इस प्रकार देवाधिप इन्द्रके सम्मुख खड़े होकर बास्वार 
आग्रह करनेपर भी नर-नारायणने कोई उत्तर नहीं दिया | 
उनका चित्त सवथा शान्त एवं अविचलित रहा |. 

तब इन्द्रने उन्हें भयभीत करनेक्रे लिये मावाक्ी 
प्रयोग किया | भयानक झंझावात) प्रतयंकर इृश्टि एवं अभि- 
वर्षा प्रारम्भ हो गयी। मेड़िये और सिंह गरजने छो॥ विद 
नर-नारायण सर्वथा शान्त थे | उनका चित्त किसी प्रकार भी 
विचलित नहीं हुआ । अनेक प्रकारकी मायाका प्रयोग कि। 
जानेपर भी जब तपस्वियोंके सिस्मोर नर-नारायण ते 
विरत नहीं हुए तब इन्द्र निराश होकर छोट गये। 

उन्होंने रम्भा) तिल्ोत्तमा) पुष्पगन्धा) सुकेशी और 
काश्चननमालिनी आदि अप्सराओं और वसन्‍्तके सा 
कामदेवको प्रभु नर-नारायणको वश्यीभूत करनेके लिये भेजा | 
उक्त श्रेष्ठ पर्वत गन्धमादनपर वसन्तके पहुँचते ही भा! 


| 


$# भगवान्‌ विष्णुके चीबीस अवतार £ 


5 बे चल 
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बकुल, तिलक; पलाश; सास्वू। ताड़। तमाल और महुआ आदि 
सभी इृश्ष पुष्पोंसे सुझोमित हो गये। कोयले कूकने लगीं | 
सुगन्धित पतन मन्द गतिसे बहने लगा । इसके साथ दी 
रतिसद्वित पृष्पधचन्या भी चहों जा पहुँचे । रम्भा और 
विद्येत्तमा आदि संगीत-कलार्मे प्रवीण अप्सरओने स्वर और 
ताले गायन प्रारम्भ किया | 


मधुर संगीत) कोयलोंका ऋलस्त और भ्रमरोंकी गुंजारसे 
नर-नाराबणकी समाधि दृट गयी । उन्होंने इसे इन्द्रको 
कुश्लिता समझकर उन लोगोंसे कहा--“कामदेव, मलय 
पवन ओर देवाज़्नाओ | तुमछोग आनन्दपूर्तक ठदरो | 
ठुम सभी खगरे यहाँ आये हो, इसलिये हमारे अतिश्रि हो । 
हम तुम्हारा अद्भुत प्रकारते आतिथ्य-सत्कार करनेके लिये 
तयार हैं |? 


भगवानके शान्त वचन सुनकर कॉपते हुए कामदेवके 
मनमें निमयता आयी | उन्होंने दाथ जोड़कर कह्दा--५्पभो | 
आप मायासे परे, निर्विकार हैं | बड़े-बड़े आत्माराम और 
घीर पुरुष सदा आपके चरण-कमलामे प्रणाम करते रहते 
हूँ | प्रभे | क्रोच आत्मनाशक है, पर बढ़े-बढ़े तपस्वी 
डसके बश हो अपनी कठिन तपस्या खो ब्रेठते हैं | किंतु 
आपके चरणेंका आश्रय लेनेबाला सदा निरापद जीवन 
व्यतीत करता है | 


कामदेव और बसनन्‍्त आदिकी इस प्रकारकी स्तुति 
सुनकर सवसमर्थ भगवानने बस्ञालुंकारोंसे अलुंकृत, अद्भुत 
रूप-लावण्यसे सम्पन्न सहर्खों स्रियाँ प्रकद करके दिखलायीं, 
जो प्रमुकी सेवा कर रहीथी । जब इन्द्रके अनुचरोनि 
समुद्र॒तनया लक्ष्मीके समान अनुपम रूप-लावण्यकी राशि सहस्ों 
देवियोंको अत्यन्त श्रद्धापूवक्र प्रभुकी सेवा-पूजा करते देखा 
तो लज्ञासे उनका सिर झुक गया | वे श्रीह् होकर उनके 
शरीरसे निकलनेवाली दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये | 


(तुमलोग इनमेंसे किसी एक र््रीको, जो तुम्हारे अनुरूप 
हो, ग्रहण कर लो | भक्तप्राण नारायणने मुस्कराते हुए, 
कहा । ध्वह तुम्हारे स्वगंकी शोभा बढ़ायेगी |? 


'जेंसी आजा |! कहकर उन सबने प्रभुके चरणेमिं प्रणाम 
किया और उनके द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियों सर्वश्रष्ठ सुन्द्री 
जवृशीको लेकर वे स्वर्गलोक चले गये | 


श्धर 





स्वर्ग उन्होंने देवगज इन्द्रकों प्रणाम कर देवदेवेश 
नर-नारायणकी मह्दिमाका गान किया तो सुराधिष चकित, 
विस्मित और भयभीत हो गये । 


पुराणपुरुष नर-नारायण खय॑ स्वृंसमर्थ होकर भी खुश्ििं 
तपश्चर्याका आदश स्थापित करनेके लिये निरन्तर कठोर तप 
करते रहते हू | काम, क्रोध और मोहादि झत्रु तपके महान्‌ 
विप्न हैं| अहंकार और क्रोघके दोषसे तपका क्षय होता 
ए--यदह नर-नारायण प्रभुने अपने जीवनसे सिखाया है | 


वात तबकी हैँ, जब अपने पिता हिरप्यकशिपुके 
शरीरान्तके बाद भक्तवर प्रह्मद भगवान्‌ दर्सिहके आदेशसे 
पातालमें रहने लगे | वहीं उनकी राजथानी थीं। वे अत्यन्त 
घरपृ्वंक शासन करते थे । दानवराज प्रह्मद देवता और 
न्राद््णेके सच्चे भक्त थे | तपस्था करना, घर्मका प्रचार 
करना और तीर्थाटन करना--यही उस समयके ब्राह्षणोंका 
कार्य था | सभी वर्णोके लोग स्वधर्मका पालन तत्परतापूबंक 
करते थे | 


एक वासरकी बात है; तपस्ी भयुननन्‍्दन च्यबनजी 
पवित्र नमंदाके तटपर व्याद्वतीश्वर तीर्यमं स्नान करने चले | 
सार्गम रेवा नदी मिली | महर्षि व्यवन उसके तटपर 
उतरने लगे कि एक मयानक विषधरने उन्हें पक्रढ़ लिया। 
विषधरके प्रयाससे दी वे पातालमें पहुँच गये | विवश होकर 
क्षि सन-ही-सन कमल-लोचन श्ीहरिका ध्यान करने लगे | 
ध्यान करते ही उनका सर्प-विष दूर हो गया और तपख्री 
समझकर सर्पने भी मयवश उन्हें छोड़ दिया और ज्ापमयसे 
नाग-कन्याएँ ऋषिकी पूजा करने लगीं | 


इसके अनन्तर महर्षि च्यवन दानवों ओर नामगोंकी 
पुरीम जाकर बहाँका दृश्य देखने लगे | 


धभगवन्‌ | आप यहाँ केसे पचारे ७ दानवराज 
प्रहादकी उनपर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने ऋषिकी विधिवत्‌ 
पूजा की ओर फिर पूछा--सुरेधर इन्द्र इमलोगेसि 
शत्रुता रखते हैं । कहीं उन्होंने तो मेरा मेद छेनेके लिये 
आपको नहीं भेजा है ! कपांपू्वक सत्य बताइये | 


(राजन | मैं भगुका घमोत्मा पुत्र च्यवन 


महर्षिने उत्तर दिया । मैं इन्द्रका हि | 


करने रूगा ! आप ओविष्णुके भक्त हैं” 
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समझिये |? और फिर उन्होंने अपने पातालपुरीमें प्रविष्ट 
होनेकी सारी घटना उन्हें बता दी । 


ऋषिके उत्तरसे रांतुष्ट होकर प्रहादजीने उनसे प्रश्वीके 
पवित्र तीर्थेके सम्बन्ध पूछा | गहर्पि च्यवनक्रे गदर 
पृथ्वीके तीर्थोका वर्णन सुनकर दानवेन्द्र प्रहादने नेमिपारण्य 
जानेका निश्चय कर लिया | 


सहस्रों महाबली देत्योंका समूह दानवराज प्रह्मदके 
साथ नेमिषरारण्य पहुँचा | वहाँ सबने स्नान किया | 
भक्तराज प्रह्माद नेमिषारण्य-तीर्थके कार्यक्रम पूरे कर रहे थे 
कि उन्हें कुछ ही दूरीपर एक विद्या वट-्ृक्ष दिखायी 
दिया | वहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकारके सुतीएण शर देखे | 


“इस परम पवित्र तीथंमें धनुवोणधारी व्यक्तिका क्‍या 
काम ९? दानवेशवर प्रह्द मनसें विचार कर ही रहे थे कि 
उन्हें सम्मुख कृष्ण मृगचर्स घारण किये नर-नारायणके 
दर्शन हुए । उनकी अत्यन्त सुन्दर विज्ञा णटाएँ थीं । 
उनके सामने शाजह्ल ओर आजगव नामक दो चमकते 
हुए प्रसिद्ध घनुष तथा वाणपूरित तरकस रखे थे | 


धतुमलोगोंने यह क्‍या पाखण्ड सच रखा है ९? ध्यान- 
सत्र घर्मनन्दन नर-तारायणको देखकर क्रोघसे नेत्र छाल 
. किये भक्त प्रह्नदने कहा | “उत्तद तप और पर्नुर्वाण- 
घारण, ऐसा आश्रय तो कहीं नहीं देखा । इस प्रकारके 
- आडम्बरसे धर्मकी क्षति होती हैं | व॒म्हें तो घर्मोचरण ही 
, उचित है ॥? 


<दानवेन्द्र | ठुम हमारी तपस्याकी व्यथ चिन्ता मत 
- करो |? नारायण बोले | “युद्ध और तप--दोनोंमें हमारी 
गति है । ब्राक्मणोंकी व्यर्थ चर्चा उचित नहीं | ठुम अपना 
मार्ग पकड़ी |? 


“पतपस्वियो ! तुम्हें व्यर्थ अहंकार उचित नहीं |? 
देत्येन्द्र प्रहादने कहा | “मैं दत्योंका राजा हूँ । घर्म-सक्षा 
मेरा कर्चन्य है। मेरे रहते इस पावन क्षेत्र तुम्हारा .यह 
भाचरण उचित नहीं । यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है 
तो रणभूमिमें उसका प्रदर्शन करो | 


धतुम्दारी इस इच्छाकी पूर्ति हों जायगी |? भगवान्‌ 
नरने ठुरंत उत्तर दिया | «युद्ध ठुम मेरे सामने 
भा जाओ ।! 
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प्यद्यपि इन्द्रियजयी नर-नारायण कठोर तपखी है! 
अल्यन्त ब्रुद्ध होकर अप्रतिम बलशझ्वाली वीर प्रह्दने प्रतिज्ञा 
की--तथापि भें इन तपखियोंकों अवश्य पराजित करूँगा |? 


प्रहददने घनुप उठा लिया और नरसे भयानक संग्राम 
होने लगा | पीछे नारायणने भी युद्ध भाग लिया । दोनों 
पक्ष एक-दूशरेपर मयानक अख्त्रोंका प्रद्मार करते रहे | उनका 
यह युद्ध इन्द्रसह्दित कितने ही देवता आकाशमे विमानपर 
बेठे चकित हो देख रहे थे | विश्ववन्थ नर-नाराबण तथा 
दानवकुलभूपण प्रह्मदका युद्ध देवताओंके एक हजार वर्षतक 
चलता रहा, पर कोई पक्ष व्िचलित नहीं हुआ । 


अन्ततः छ््ट्मीसहित. श्जू-चक्र-गदा-पद्म धारण 
किये, नवजलघरब्याम श्रीविष्णु प्रहादके आश्रमपर पधारे | 
श्रीमगवानके चरणोंमें श्रद्धा-भक्तिपूर्ण प्रणाम और उनकी 
स्तुति कर भक्त प्रहादने मगवान्‌ रमापतिसे कहा--भक्तवान्हा- 
कल्पतरु प्रभो ! तपस्वियोंसे दीर्घकालतक युद्ध करते रहनेपर 
भी मेरी विजय न द्ोनेका देत समझमें नहीं आता ! मे 
अत्यन्त चकित हूँ |? 


“इसमें आश्रयंक्री कोई बात नहीं है ।? मगवान्‌ विष्णुने 
उत्तर दिया ) (विख्यात जितात्मा तपख््ी नर ओर नारायण 
मेरे अंश्ावतार हैं | तुम इन्हें किसी प्रकार भी. पराजित नहीं 
कर सकते । अतएव मुझमें भक्ति रखते हुए पाताल चढ़े 
जाओ | इन परमादर्श महातपस्वियोंका विरोध उचित नहीं ! 


प्रमुका आदेश पाकर देत्येन्र प्रह्ाद असुस्यूयोके 
साथ अपनी राजघानीके लिये प्रस्थित हुए और नसनाययण 
अपनी तपश्टयोमें छग राचे | | 
>८ ओर 

बात उस समयकी है, जब नर-नारायणने धर्ममय रंथपर 
आरूढ़ होकर गन्धमादन पवतपर दीर्घकालीन महान्‌ तप 
किया था | उसी समय प्रजापति दक्षने मी यज्ञ प्रारम्म किया । 
उक्त यश्षमें रुद्रको भाग न देनेके कारण दधीचिके कहने 
रुद्ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर दक्षका यज्ञ विध्वंस करनेके ल्यि 
अपना प्रज्वलित त्रिद्यूल फका । वह तीर्ण त्रिश्यल दक्ष-यत्तका 
विनाश करते हुए अत्यन्त वेगसे बद्रिकाश्रममे जाके! 
नारायणके वक्षर्मे लगा |- उस प्रज्वलित त्रिज्नूलकी ल्पण्से 


/५ 


 नारायणकी जटा मूँजके रंगकी हो गयी | इससे उनका 


नॉस मुद्धकेशः डूमा | 





$ भगवान्‌ विष्णुके चोघीस अवतार # 
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देवेश नारायणके हुंकारसे प्रतिदत होकर वह चिश्ूल 
भगवान्‌ शिवके हाथर्मे वापल चल्म गया | इसपर रुद्र 
अत्यन्त क्ुद्ध हुए और तप करते हुए नर-नारायणपर टूट पढ़े 


तपस्विश्रेष्ठ नारायणने रुद्के आकस्मिक आक्रमणसे 
छुन्ध हुए बिना ही रुद्रका कण्ठ पकड़ लिया | इससे 
उनका कण्ठ नीछा पड़ गया और रुद्र 'नीलकण्ठः नामसे 
प्रल्यात हुए | 


फिर नरने एफ अमिमन्त्रित प्वोंक रुद्रपर छोड़ी | वह 
सींक एक विशाल तीएण शूलवे; रूपमें परिणत दो गयी; 
पर उसे रुद्रने खण्डित कर दिया | इस कारण उनका नाम 
'खण्डपरशुः हूआा | 
श्रीनारायण और रुद्रके भयानक युद्धसे चेटोक्य कपने 
लगा । मयानक अपझक्ुन प्रकट होनेपर पद्मययानि विधाता 
वहोँ पहुँचे और रुद्रवी स्तुति ऋरते हुए, उन्होंने कहा-- 
नरो. नारायणइचेंच जाती धर्मकुलोहवही । 
तपसा महता युक्तो देवश्रेशो महाब्वतों ॥ 
अह. प्रसादजस्तस्य कुतश्चित्‌ फारणान्तरे। 
स्व॑ चेच क्रोधजस्तात पूर्चसर्गें सनातनः ॥ 
मया च साथ चरद बिवुधेश महर्पिंभिः। 
प्रद्दादयाु लोकानां शान्तिभंवतु सा चिरस्‌ 0॥ 
( महा ०, शान्ति० ३४२ | १९७--१ २५९ ) 
अर्मकुलमें उत्पन्न हुए ये दोनों महमग्रती देवश्रेष्ठ नर 
और नारायण महान्‌ तपस्यासे युक्त हैँ | किसी निमित्तसे 
उन्हीं नाणयणके कृपाप्रसादसे मेरा जन्म हुआ दे । तात | 
आप भी पूर्व सर्ममें उन्हीं भगवानके क्रोबसे उत्पन्न हुए, 
सनातन पुरुष हूँ | वरद | आप देवताओं ओर महर्षियों तथा 
मेरे साथ शीघ्र इन भगवानको प्रसन्न कीजिये, जिछसे 
सम्पूर्ण जगतूम शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो )? 
ब्रह्मकी वाणी सुनकर झुद्र स्वंसमर्थ नारायणकों 
प्रसन्ञ कर उनकी शरणमें गये | वरदायक नारायणने प्रसन्न 
होकर रुद्रका प्रेमालिज्षन करते हुए, कहा--प्रमो | भेरी 
भक्ति करनेवाछा आपका भक्त दै और आपको संतुष्ट 
करनेवाला मुझे तुष्ट करता है । मुझमें और आपमें कोई 
अन्तर नहीं | हम दोनों एक ही हैं ।१%# 
# यस्‍्त्वां वेत्ति स्॒ मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामनु । 
लावयोरन्तर किंचिन्मा ते सूद लुद्धिरन्यथा ॥ 
( भमद्दा ०, शान्तिपव ३४२ ५ १३३ ) 
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फिर आदिदेव नारायणने कहा--»मेरे वक्ष आपके 
शूल्का यह चिष्ठ आजसे “श्रीवत्सःके नामसे प्रसिद्ध होगा और 
आपके कण्ठमे मेरे हथका चिह्ठ अद्धित होनेके कारण आप 
ध्रीकण्ट? क्दे जायेंगे |? 


इस प्रकार भगवान्‌ नारायणने झुद्रदेवकों संतुष्ट कर 
उन्हें बिदा किया और स्वयं तपश्नरणमें लग गये | 


परम तपस्वी देवाधिदेव नर-नारायणने देवताओंकी 
सहायताके लिये भी रणाज्नणर्मे अपने अद्भुत गुदुकाशल 
तथा अनुपम झूरताका परि्चिय दिया था। उनके युद्धमें 
प्रवेश करते ही दत्यक्ुल्म दाद्दकार मच गया था | 

समुद्र-मन्थनके पश्चात्‌ जब अमृत असुरोंके हाथसे 
निकल गया; तब वे अत्यन्त क्ुपित हुए और संगठित होकर 
देवता्ोसे संग्राम करने लगे | क्षीरसागरके तटपर भयानक 
युद्ध छिड़ा | देवता और दुत्योमें प्रचण्ड झुद्ध हो ही रहा था 
कि उनकी सहायताके लिये भगवान्‌ विष्णुके दोनों रूप नर 
ओर नारायण भी समसर&ज्षेत्रम आ गये । भगवान्‌ नरके 
हाथमें दिव्य घनुप और सुतीझ्ण शर देखकर नारायणने 
सुदर्शनचक्रका स्मरण किया | देवताओंके साथ नर-नारायण- 
के प्रबल आक्रमणसे दृत्यकुल छव्पटाकर मृत्यु-मुखमें जाने 
लगा | देत्य अत्यन्त कुपित होकर देवताओंपर आकाशसे 
पवर्तों एवं विशाल शिल्ाखण्डोंकी बृष्टि करने ल्‍गो। उक्त 
पव॑र्तो एवं शिलाओंके वर्षणसे वर्नोसह्ित घरती कौंपने छगी और 
देवता व्याकुल एवं निराश होने लगे । 

तब भगवान्‌ नरने सुवर्ण-मूषित अग्रमागवाले पंखयुक्त 
तीक्ष्ण घरोंसे पवतों एवं शिछाखण्डोंको चूर-चूर कर दिया । 
सम्पूर्ण आकाश तेजखी नरके वाणोंसे आच्छादित हो गया 
और प्रज्वलित विशाल अमिपिण्डकी भाँति सुदर्शनचक्रसे 
भस्स होते हुए देत्य अपने प्राण छेकर खारें समुद्रमें प्रवेश 
कर गये | 

इस विजयसे देवता बड़े प्रसन्न हुए देवताओंसहित 
सुरेन्द्रने अमुतकी निधि रक्षाकी दृष्टिस भगवान्‌ नरके ह्ाथोंमें 
देदी। 

>< >८ >( 

क्रोधादि बृत्तियोंसे रहित होकर भगवान्‌ नर-नारायण 
सदा तप ही लगे रहते हैं | तपस्याकी अद्भुत शक्तिका आदश 
वे भूमष्डलके मनुष्योके सम्मुल्य रखते हैं | किंतु कभी-कभी 
शिक्षा देनेके लिये भी उन्हें युद्ध करना पड़ता है । 


र७२ 





बहुत पहलेकी बात है | दण्डोद्धव-नामक एक प्रख्यात 
सम्राट थे | सम्पूर्ण प्ृथ्वी-मण्डलपर उनका राज्य था| वे 
प्रबल पराक्रमी नरेश थे; किंतु अपने राज्य एवं शक्तिका 
उन्हें अत्यन्त अइंकार और मद हो गया था | 


“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श्वृद्र्म क्या कोई ऐसा 
धर-बीर है? सम्राट्‌ दण्डोद्धव अत्यन्त गर्वोन्‍्मत्त होकर 
ब्राक्षणेंसे प्रश्न करते--०जो युद्ध्मे मेरी समता कर सके ए 


'राजन्‌ ! दो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्होंने अनेक 
प्रख्यात योद्धाओंकों पराजित किया है |? ब्राह्मणेंके बार-बार 
ऐसा उत्तर देनेपर भी घन-वेभवके मदसे मत्त नरेशके पतिदिन 
प्रशन करनेपर कुपित होकर ब्राह्मणोंने उत्तर दिया | “आप 
उनकी ठुल्नामें नगण्य सिद्ध होंगे 

“वे दोनों वीर कौन हैं 9 क्रोध छिपाते हुए दण्डोद्धवने 
पूछा । “दे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं |? 

शाक्मणोंने उत्तरम कट्टा-- 

नरो नारायणइचेव तापसाविति नः भ्रुतम्‌ । 

भायातो साहुषे लोके ताभ्यां युध्यस्व पार्थिव ॥ 

-अयेते तो सहात्सानौ नरनारायणाचुसौ । 

तपो घोरमनिर्देश्य तप्येते गन्धमादने ॥ 

( महा ०) उद्योग० ९६ । १४-१५ ) 


शभूपाल | हमने सुना है कि वे नर-नारायण नामके 
तपस्वी हैं और इस समय मनुष्यलोकर्मे आये हैं| तुम 
उन्हीं दोनोंके साथ युद्ध करो | सुना है, वे दोनों महात्मा 
नर और नारायण गन्धमादन पर्वतपर ऐसी घोर तपस्या कर 
रहे हैं, जिसका वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता |? 


गर्वोन्मत्त नरेश दुर्गम गिरिको लॉँघते हुए; शश्नसज हो, 
गन्धसादन परव॑तपर उन दोनों महान्‌ तपस्ियोंके समीप सैन्य 
पहुँचे । अत्यन्त कठोर तपके कारण उन दोनों महात्माओंका 
शरीर अत्यन्त कृश हो गया था। उनके समीप जाकर 
नरेशने उनके चरणोंमे प्रणाम किया | 

भगवान्‌ नर-नारायणने राजाका स्वागत करते हुए 
उन्हें आसन, जल एवं फल प्रदानकर भोजनके लिये आमन्त्रित 
करते हुए अत्यन्त विनयपूर्बक मघुर वाणीमें कह्ा---*हम 
आपकी क्या सेवा करें ? 

'सैंने अपने वाहुवलसे प्रृथ्वीके समस्त नरेशोंको पराजित 
कर -दिया है |? राजा दण्डोद्धवने अपना परिचय देते हुए 


हो 
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यात्राका उद्देश्य स्पष्ट किया । मैंने अपने झत्रुओंका विनाश कर 
डाला है | अब आपसे युद्धकी इच्छा लेकर इतनी दूर दुर्गम 
गिरिपर आया हूँ | आप अतिथि-सत्कारके रूपमें मेरा यह 
मनोरशथ पूर्ण कीजिये | 

“राजन | यह तपोभूमि है और हम क्रोघ-लोभसे रहित 
हो यहाँ तप करते हैं |? नर-नारायणने अतिथि नरेशको उत्तर 
दिया | “इस विशाल वमुंघरापर कितने ही शूर-वीर क्षत्रिय 
होंगे । भाप उन्हींके पास जाकर अपनी युद्धकी पिपासा 
शान्त कर छे। हमें शान्तिपूर्वक तपश्चरणमें को रहने दें | 

'मुझे आपसे ही युद्ध अभीष्ट है |? नर-नारायणके बार- 
वार समझाने ओर क्षमा-याचना करते रहनेपर भी सप्राट्‌ 
दण्डोक्भवने उन्हें युद्धके ल्यि प्रेरित करते हुए कहा | “आप 
व्यथंका बह्दाना न कर मुझे युद्धका दान दें ) 

“युद्ध-लोडप नरेश | दू्‌ नहीं मानता तो अज्न-शब्जसहित 
अपनी सम्पूर्ण सेनाओंको ले आ |? महात्मा नरने हाथ एक 
मुद्दी सींक लेकर कहा | “अहंकारसे मत्त होकर तू सब्रको 
छलकारता फिरता है, अतएव मैं तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति 
किये देता हूँ | 

आप एक मुट्ठी सींकसे ही युद्ध करना चाहते हैं ? 
दण्डोद्धवने कहा | “तथापि मुझे आपसे युद्ध करना ही है | 
इसीलिये मैं इतनी दूरसे आया हूँ | मैं आपके साथ युद्ध 
अवश्य करूँगा |? ह 

और सप्राट्‌ दण्डोद्व उन महातपस्वियोंको पराजित 
करनेके उद्देश्यसे उनपर अपने तीक्ष्ण शर्रोंकी वर्षा करने 
ल्मे। वे वाण निश्चय ही शन्रु-संहार करनेगें समय थे; विद 
प्र नरने उन्हें सींकंसि ही मष्ट कर दिया तथा राजा 
ऊपर अचूक ऐघीकास्त्रका प्रयोग किया | इस प्रकार मगवान्‌ 
नरने सींकॉसे ही सप्राट्‌ दण्डोकूवके नेत्र) नासिका 
ओर कान तथा सम्पूर्ण अज्जोंको बींध डाला | दृण्डोदवने 
देखा--अन्तरिक्ष सींकोंसे आच्छादित होकर उज्वल हो गया 
है, तब अत्यन्त छूजाके साथ प्रभुके चरणोमें ग्रिरकर नरेशते 
कहा--“भगवन्‌ | क्षमा करें | मैं आपके शरण हूँ | मेय 
कल्याण कीजिये |? 

क्षत्रिय. धर्म और राजनीतिके अनुसार विनीत-बुद्धिः लोभ- 
झूत्य, भहंकाररहित, जितेन्द्रिय,.. क्षमाशील, कमल 
ख्माव तथा सौम्य होकर प्रजा-पालनका उपदेश देते हुए 
भगवान्‌ नरने दण्डोद्धवसे कहा-- 





45, है| सत्र द्मार के 
है शपालान शिष्णईं पॉकिस खथशार ॥ र्झय , 
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एस्सि सष्छ से सूंथः समासरे:। 
कुशल प्राह्मणान्‌. एच्छेराययोबंचदादू थ्ुशमस्‌ ॥ 
( महा ०; उपोग० ९६ | ३८ ) 


सनुक्तादः 


पीने तुम्हें भाशा दे दी; ठुम्हारा कल्याण द्वो। जाओ; 
फिर ऐंसा बर्ताव न करना । विशेषतः दस दोनोंके कहनेसे 
हम ब्राह्मणोंसे उनका कुशल-समाचार पूछते रददना ।? 


सप्नाट दण्डोकृूवने भ्रद्धा-भक्तिपूवक भ्रीनर-नारायणके 
चरणोर्ग प्रणाम किया और अपनी राजबानीर्मे छीटकर 
भएकार-शूत्य चित्तसे घर्मपूदक शासन करने लगे | 

भर भर भ८ 

एक वार आदिदेव नर-नारायणके दशनार्थ देवषिं नारद 
गन्धमादन पर्वतपर पहढ़ँचे | देवता और पितरोंका पृजन 
करनेके अनन्तर जब भगवान्‌ नर-नारायणने देवर्षि नारदकों 
देखा तो शाज्जोक्त विधिसे उनकी पूजा की | 

शाज्रधर्मके विस्तार और इस आश्वयपूर्ण ब्यवद्गास्से 
अत्यन्त प्रसन्ष होकर नारदजीने भगवान्‌ नर-नारायणके 
चरणोम प्रणाम किया | 


ध्रभो | सम्पूर्ण वेद; शास्ष ओर पुराण आपकी दी 
महिमाका गान करते हूँ |? नारायण-भक्त श्रीनारदजीने भ्रद्धा- 
पूचक निवेदन किया | “भाप अजन्सा; सनातन भार निखिल 
प्राणि-जगतके माता-पिता हैँ | आप ही जगद्गुर ई। सम्पूण 
देवता तथा मनुष्य आपकी द्वी उपासना करते हैं | फिर 
आप किसकी एृजा करते हैं, समझमें नहीं आता । 
यतलानेकी कृपा कीजिये |? 


ध्रद्यन्‌ | यह अत्यन्त गोपनीय विषय है [? श्रीमगवान्‌ 
पोछे | धयद सनातन रहस्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं, किंतु 
तुम्हरे-जसे अत्यन्त प्रेमी भक्तसे. छिपाना भी उचित 


नहा | अतएव मे तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो |! श्रीमगवानने 
भागे कह्दा-- 


तो योगनिमावयोर्विद्धू[ योडसों सदसदात्सकः । 
भावाभ्यां पूज्यतेञ्सी द्वि देदे पिक्‍्ये च कल्प्यते ॥ 
नास्ति तस्मात्‌ परोउन्यो हि पिता देवोडथ वा छ्विज । 
भात्सा हिं नः स विज्ञेयस्ततस्त॑ पूजयाव्दे 0 
दुवं॑ पिच्यं च सतत तस्प विज्ञाय उत्वतः । 
आस्मप्राप्तानि व उतः प्राप्न॑बन्ति द्विजोच्॒माः 0 

( महा ०) शान्धि० १३४ । १२-३१, १८ ) 
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“दए सदसत्खल्‍रूप परमात्मा पी एम दोनोंकी उत्पत्तिका 
कारण ऐ--इस वातकी जान छो | एम दोनों उसीको पूजा 
करते तथा उसीकों देववा और पितर मानते ई | ब्रह्मन्‌ | 
उससे वढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं ६ | वई 
एमलेोगोंकी भात्मा हे यह जानना चाहिये। अतः हमे. 
उसीको पूजा करते ६ |! 
उद्देश्य्ये किये णानेवाढे देवता तथा पितृ-सम्दन्धी 
फार्योको ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ठ वम्द॒झोंफ़ो 
प्रात्त कर लेते हैँ |? 


“आपने इृपाएृवंक गोपनीय विपय भी सुझपर प्रकट कर 
दिया; इसके लिये में आपका चिरक्ृृतज्ञ रहूँगा |? नारदजीने 
कहा | मुझे आपकी छृपाका ही सहारा है। अव में इबवेत- 
द्वीपस्थित आपके आदिविग्नहका दर्शन करना चाद्दता हूँ । 
आप आशा प्रदान करे |? 


भगवाय्‌ नारायणने श्रीनारदजीकी पूजा की और फिर 
उन्हें वहाँ जानेकी भाजा दे दी । 


कुछ दिनोंके अनन्तर अफ्षपुत्न नारदजी जब अत्यन्त 
अद्भुत श्वेतद्वीपका तथा प्रभुका दुलंभ दर्शन कर छोटे) तब पुनः 
गन्धमादन पर्वतपर भगवान्‌ नर-नारायणके समीप पहुँचे। 
वे भगवान्‌ नर-नारायणके परम तेजस्वी अद्भुत रूपका दर्शन 
कर इतार्थताका अनुभव करते हुए सोचने लो---«“भरे, 
मैंने इवेतद्वीपर्मे भगवानकी उभाके भीतर जिन सर्वभूतवन्दित 
सद्स्योका दर्शन किया था) ये दोनों श्रेष्ठ '्ृषि भी तो 
वेसे ही हैं ।? 

भगवान्‌ नर-वारायणने नारदलीका स्वागत कर उनका 
कुशल-समाचार पूृछ। । नारजीने अत्यन्त अद्धा और 
भक्तिसे भगवान्‌ नर-नारायणकी परिक्रमा की और उनके 
सम्मुख एक कुशासनपर बेठे | भगवान्‌ नर-मारायण भी 
पाद्या्यादिसि नारदजीका पूजन कर उनके सामने अपने-अपने 
आसनॉपर बठ गये | 


“देवर्षे !! नर-नारायणने अत्यन्त मघुर वाणीर्म नारदजीसे 
पूछा---5ठमने श्वेतद्वीपमं जाकर हम दोनोंके कारणरूप 
पर्रह्म परमेशवरका दशन कर लिया ? 


भगवन्‌ | भत्यन्त दया कर विश्वरूषदारी, भजिनाशी 
रस पुरुषने मुझे अपना परस हुलभ दर्शन द्विया ' 
निखिल ब्रह्माण्ड उन अचिन्त्य; अनन्त, अपरिसीम; 


डा, | 


श्रेष्ट द्विन उसीढे रु 


श्छ्छ 








परमात्मा ही स्थित है |? भीनारदजीने फटा | भीमगवानले 
मुझे सम्यूण घ॒र्म, क्षेत्र एवं भावी अवतारोंके सम्बन्ध भी 
बताया था। ओरे प्रभो | 
: अधायि चेन पश्यामि युवां पश्यन्‌ सयातयी ॥ 
येलक्षणेय्पेतः स॒ एरिरिब्यक्तरुपएक । 
तेलक्षणेस्पेती हि. ध्यक्तरूपधरो. चुवाम्‌ ॥ 
| हि मदद ०) शान्ति० ३४१ । ४८-४९ ) 
की इस समय भी आप दोनों सनातन पुदषोंको देखकर 
यहाँ ब्वेतद्वीपनिवासी भगवानकी झौंकी कर रहा हैँ । वहाँ 
मैंने अव्यक्तरूपघारी ओीहरिको जिन लक्षणोंसि सम्पन्न देखा 
था; आप दोनों व्यक्तरूपघारी पुरुष भी उन्हीं लक्षणेसि 
सुझोमित हैं [? 
इसके अनन्तर नारदजीने कह्ा--“इतना ही नहीं, उन 
परमात्माके समीप मेने आप दोनों महापुरुषोंकों भी देखा था 
औरं उन परम प्रश्ुके आदेशसे ही में यहाँ पुनः आपके 
समीप माया हूँ । चेलोक्यर्म उन महाप्रभुके सदश आपके 
सिवा अन्य कोई नहीं दीखता ।? 
धतुमपर श्रीभमगवानका बड़ा अनुग्रह है; जो उन्होंने 
तुम्द अपना दर्शन दे दिया? नर-नारायण बोले | “परमात्माके 
उच्त स्थछमें हस दोनोंके अतिरिक्त तुम्हारर पिता कमलयोनि 
ब्रक्माके भी प्रवेशका अधिकार नहीं है | उन प्रभुको भक्तके 
समान ओर कोई प्रिय नहीं | अपने मनको एकाग्र कर 
छेनेवाले शोच-संतोष आदि नियमोंसे सम्पन्न) जितेन्द्रिय भक्त 
ही ' अनन्यभावसे उनके चरण-कमलोंकी शरण ग्रहणकर उन 
वासुदेवर्म प्रवेश करते हैं | हम दोनों घर्मके यहाँ अवतार 
प्रदहणकर इस बदरिकाअ्मर्म कठोर तपश्चयोंर्मे लो हैं | 
ये तु तस्पेव देवस्थ प्राहुओोवाः सुरक्रियाः । 
अ्रविष्यन्ति श्रिक्ञोकस्थास्तेषां स्वस्तीत्यथों द्विज ॥ 
( मद्दा ०, शाम्ति० ३४४ । २१ ) 
“ब्रक्षन्‌ | उन्हीं भगवान्‌ परमदेव परमात्माके तीनों 
लोेकॉर्मे जो देवप्रिय अवतार होनेवाले हैँ, उनका सदा ही परम 
मड्जल हो---यही हमारी इस तपस्याका उद्देश्य है |? 
भगवान्‌ नर-नारायणने आगे कहा--“त्रह्मन्‌ | तुमने 
श्वेतद्वीपर्म मगवानके दर्शन भोर उनसे वार्तालाप किया, यह 
रब हमें विदित है |? 
नर ओर नारायणकी यह बात सुनकर नारदजी उनके 
. गिर पढ़े ओर फिर वहीं उनके चरणोंमे रहकर भगवान्‌ 
कपः 





ढ् कट पक व द्भगाः हू स्का फकिऋर ६ चु _ ल्‍- 
कै ध््ट प्प्ट्ि सभा: सघेकोककराआरत मैं 
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वासुदेवी एवं नर-नारायणकी आराधना लग गये | उन्होंने 
नारायण-सम्बन्धी अनेक मन्त्रोंक्ा जय करते हुए मगवाव 
नर-नारायणके पविन्रतम आश्रममें एक हजार दिव्य वर्षोतद 
निवास किया | 
भर >< > 
द्वापरम भू-भमार-दहरण करनेके लिये अवतरित होनेवाके 

देसलनयन श्रीकृष्ण ओर उनके प्राणप्रिय सखा पाण्डुलन्दन 
अइनके रूपये भगवान्‌ नर-नारायणने ही अवतार ग्रहण 
किया था | द्वारकार्मे ब्राद्मणके मृतपु्नोकी छानेके लिये जब 
मघुसूदन कुन्तीपुत्र॒ अजुनके साथ शेषशायी अनन्त 
भगवानके पास पहुँचे, तब ब्राक्षणके मृतपुत्रोंकीं लोटाते हुए 
उन्होंने खर्य उन दोनोंसे कहां था--- 

द्विजात्मजा से युवयोदिइक्षुणा मयोपनीता झुवि घर्मगुप्तये। 

करलावतीर्णाववनेर्मरासुरान्‌ हत्वेह भूयस्त्वरयेतसन्ति मे ॥ 





पूर्णामावपि. युवा नरनाशयणादृषी । 
धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभो छोकतसंग्रहम ॥ 


( भ्रीमक्लागवत १० । <९ | ५९-६० ) 
“श्रीकृष्ण और अर्जुन ! मैंने तुम दोनोंको देखनेके ल्थि 
ही ब्राह्मणके बालक अपने पास मँगा लिये थे | दुम दोनेने 
घर्मकी रक्षाके लिये मेरी कलाओंके साथ प्रथ्वीपर अवतार 
ग्रहण किया है; प्रथ्वीके भाररूप देत्योंका संहार करके शीम- 
से-शीमर तमलछोग फिर मेरे पास छोट आओ | ठम दोनों 
श्यूषिंवर नर और नारायण हो | यद्यपि ठुम पूर्णकाम और 
सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगव॒की स्थिति ओर लोक-तंग्रहके लिपि 
घर्मका आचरण करो )? 
»९ ८ ' 
कौरवोंकी सभार्मे जब हुश्शासन द्रीपदीका वस्त्र खींचने 
जा रहा था; उस समय छलाज बचानेके द्रोपदीने 
श्रीकृष्णके साथ भगवान्‌ नरको भी पुकारा था-- 
'कृष्णं 'व विष्णुं च हरिं नरं च श्राणाय विक्रोशति याश्सेनी 
( मह[०) सेभा० ३८ । ४६ ) 
ध्यश्से उत्पन्न हुई कृष्णा अपनी रक्षाके लिये भीकृण) 
विष्णु; इरि और नर आदि भगवन्नामेंकी जोर-जेसले पुकार 
रही थी |? ु 
अन्तकालम जिनके प्रा्णोक्रा निब्क्रमण ओऔवाणे होता है? 
ये भाग्यवान्‌ ःछषियोंमे. परमोत्तम नस्की संनिषि-क्ाम 
करते हईँ--- ह 


$# शरायान्‌ दिप्णुदे। सीबीस अवदाएर # २5५ 


किम कप जलन जलता 


शरमाशोत्यमुसमम ।! 
( मद ०) शान्ति० ३१७। ५ ) 


झ्रीदपषा स्रु॒युनिछेप्ट 


भगवान्‌ नर-नारायणका अवतार कल्पपयन्त तपश्यौके 
लिये हुआ है | वे प्रभु आज भी वद्रिकाशमर्गे तप कर रहे 
है| अधिकारी पुरुष उनके दशशन भी प्राप्त कर सकते है | 
+-शि० हु ० 
(:65] 


भगवान्‌ कृपिलगुनि 


सद्धगदत; 
सर्वभूतानों 


शान्यप्र 
घारसन; 


प्रधानपुयपेश्यरात्‌ । 
भय तीदं. निवर्दते ॥ 
( औीमक्रायवस ३ । २५ । हे? ) 


पे साक्षात्‌ भगवान्‌ हूँ, प्रकृति और पुरुषका भी प्रमु 
हूँ तथा समस्त प्राणियोंका आत्मा हूँ; मेरे सिवा और किसीका 
आश्रय लछेनेसे मृत्युरूप मद्ामयसे छुटकारा नहीं मिठछ 
सकता |--भगवान्‌ कपिल 


चष्टिके प्रारम्भिक पाद्मकल्पके स्ायम्भुव मन्वन्तरकी 
वात है | लोकपितामदइ चतुराननको सृष्टि-संवर्दधनकी दी 
चिन्ता थी। उन्होंने खायम्भुव मनुको शतरूपासे विवाह 
करनेकी प्रेरणा की | तदनन्तर खष्टाने अपने मानसपुत्र 
महर्षि कदंमको भी प्रजा-ब्ृद्धिका आदेश दिया | महर्षि 
कदंसने पिताकी आज्ञा खीकार की और विन्दुसर तीर्थपर 
*: जाकर तप करने लगे | वे अपनी चित्त-ब्ृत्तियोंको एकाग्र कर 
घारणा-ध्यानसे ऊपर समाघिमें स्थित होकर त्रेलोक्यवन्दित 
शह्जन-चक्र-गदा-पद्मघारी श्रीहरिके श्रुवनमोहन सौन्‍्दर्यका 
दर्शन कर आप्यायित हो रहे थे । उन्हें बाह्यजगत्‌का किंचित्‌ भी 
शान नहीं था| इस प्रकार दस सहस्त वर्ष व्यतीत होनेपर 
अचानक महणषिके हृदयसे उनकी प्राणप्रिय ध्यानमूर्ति अह्श्य 
हो गयी | व्याकुलतासे उनके नेन्न खुले तो वे घन्यातिवन्य, 
. परम इतार्थ हो गये | महर्षि कर्दमके सम्मुख उनकी ध्यान- 
की वही मूति, उनके वे ही परम ध्येय नील्लेत्पलद्रूश्याम) 
पीताम्बरघारी श्रीहरि उनके सम्मुख प्रत्यक्ष खड़े मन्द- 
मन्द सुस्करा रहे थे। महर्षि प्रभुके चरण-कमलोंम दण्डकी 
भाँति छोट गये और फिर हाथ जोड़कर प्रेमपूर्ण छवृदयसे 
अत्यन्त सघुर वाणीमें स्तुति करते हुए कहने लूगे-- 


तथा स्॒ चाह परिवोहुफासः समानशीक्तां गृहमेघधेनुस । 


उपेयिवान्मूलमशेपमू् दुराशयः कामदुचार्ड्पप्रपत्म ॥ 






( भीमद्भागवत ३ । २१ । १५२१ ) 


प्रभो | आप कव्पयृक्ष हैं | आपके चरण 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैँ। मेरा हृदय काम-कछुषि 
है। में भी अपने अनुरूप खमभाववाली और शएस्थ-घर्मके 
पालनर्मं सदह्यायक्र शीलवती कन्याते विवाह करनेके डिये 
आपके चरण-कमलोकी शरणमें आया हूँ |” * नाथ | भाप 
लख्पसे विष्किय ऐोनेपर भी मायाके द्वारा पारे संसारका 
न्यवहार चलानेवाले हैं तथा थोड़ी-ती उपासना करनेवालेपर 


भी तमसरत अमिलपित वस्वुओंकी वर्षा करते रहते हैं। 


भापके चरण-कमल वन्दनीय ई, में आपको यार-यार नमस्कार 
कर्ता हूँ | 


'मुने | जिसके लिये तुम दीघृकालसे मेरी आराघना 
कर रहे हो) वह अवश्य पूरी होगी |)? भक्त-प्राणघन श्रीदरिने 
घुस्कराते हुए कर्दमजीसे कहा | 'सप्तद्वीपा वसुंधराके यशस्वी 
सम्राट स्वायम्भुव मनु अ्रक्मावर्तमं रहकर प्रथ्वीका शासन 
करते हूँ | वे परसों ही अपनी रूप-योवन-गुण-शील-सम्पन्ना 
देवहूति-नामक कन्याकी लेकर अपनी साध्वी पत्नी शतरूपाके 
ताथ यहाँ आयेंगे । वह राजकन्या सर्वथा तुम्हारेयोग्य है। 
महाराज स्वायम्भुव मनु उसे तुम्हें सविधि अपंण कर दँगे। 
उस महिसामयी आदर्श देवीकी कोखसे नो कन्याएँ उत्तन्न 
होंगी। वे कंन्याएँ मरीच्यादि ऋषियोंसे विवाहित होकर 
सष्टके अमीष्ट सष्टि-संवर्धनभ सहायक होंगी |? इसके 
अनन्तर सर्वोन्तरयामी, सर्वसमर्थ, करुणा-वरुणालय प्रभुने 
कहा 


स्‍सव॑ ' सम्यगलुष्ठाय निदेश मे उद्यात्तमः । 
मयि तीर्थीकृताशेषक्कियार्थी सां अपत्स्यसे ॥ 
सदाई स्वांशककया  स्वद्दीयेंण.. महासुने । 
तव क्षेत्रे देवहुस्यां प्रणेष्ये तत्वसंहिताम ॥ 

( भीमद्भागवत्त ३ । २१ । ३०;३२ ) 


धुम मेरी. आज्ञाका अच्छी तरह पालन करनेसे शुद्ध- 
चित्त हो फिर अपने सब कर्मोंका फल मुझे अपंण कर 
मुश्नको ही प्रात होओगे | * ** महामुने | में भी अपने अंश- 
कलाल्‍ूपसे तुम्हारे वीयंद्वारा तुम्हारी पत्नी देवहृतिके गर्मसे 
अवतीर्ण होकर सांख्यशास्रकी रचना करूँगा | गज 


रे ४६ 


कक हि हे 5 वर्ठेल्वेकेफनाथमस्‌ 
7: परदे दःएणुँं भचभयएए सक्‍लोफयया | 











इतना कार श्रीहरि गढुढारूढ़ हो खघाम पहारे और 
महर्षि व पेंदीं बिन्दुसरपर महाराज ख्ायम्भुस मनुके 
थागमनेश प्रतीक्षा करने लो | उस समय पुष्प एवं फर्टक्ि 
भार लदे पवित्र इक्ष-ल्ताओंसे पिरे विन्दुसरकी अद्भुत शोभा 
7 रही थी । वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर पक्की निहन्द्र प्रोकर 
एसद्तापूर्वक करूरव कर रऐ थे । 


भादि्रिज महाराज सनु खपनी भाग्यशालिनी पुणी 
एवट्तिके साथ उक्त परम पावन तीर्थ्मे पहुँचे सो उन्होंने 
समि्रोत्नसे निश्वत हुए महामनि कंदमको देखा । मे तपकी 
सजीव मूर्ति, जया-जृव्सण्डित, तप्तकाशमनकाय श्रुषिको 
देखकर आनन्दविहल हो गये ओर उन्होंने उनके चरणोंगें 
प्रणाम किया | महर्षिने आशीवोद देकर उनसे माश्रमर्मे 
आनेका देतु जानना चादा । 


पमुने | यह प्रियद्घत ओर उत्तानपाद-नामक दो 
दन्धुओंकी बहन मेरी प्राणप्रिया पुत्री देवहति है |? महाराज 
खायम्भुव मनुने निवेदन किया | “इसने देवषिं नारदके 
मुखसे आपके रूप) गायु) विद्या, शील एवं तप मादिका वर्णन 
सुनकर आपको पतिरूपमें प्राप्त करनेका निश्चय कर लिया 
है। में अत्यन्त झादर एवं श्रद्धाके साथ इसे आपके दर- 
कमलोर्से समपित करने आया हूँ |? 


“मैं परस प्रतापी महाराज खायम्भुव मनुकी परम 
लावण्यमयी) सर्वंसब्भुणसम्पत्ना पविन्न कन्याका पाणिग्रहण अवश्य 
करूँगा !? महर्षिने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया | प्योर जबतक 
इसके संतान नहीं हो जायगी। तबतक में ग्रहस्थ-घर्मका 
पालन भी करूँगा; किंतु संतान होनेके वाद में परम पिता 
परमात्माकी प्रसन्न करनेके लिये तपश्चरणार्थ वन चला 
जाऊंगा | इसे आप समझ लें ) 


महर्षि कदंस मौन हो गये; पर अपनी पुत्री देवहूतिकी 

प्रसन्नताका अनुमव कर महाराज स्वायम्थुव मनु ओर शतरूपाने 

उसका वहीं महर्षिके साथ सविधि विवाह कर दिया ओर 
वल्माभूषण तथा पात्र आदि अत्यधिक माज्ञार्मे दिये | 


पुत्रीसे बिछुड़ते समय मनु व्यौर शतरूपाके नेत्र यरसने 
लगे, किंतु महर्षि कर्दमके आश्वासनसे घेय घारणकर वे 
रथपर बेठे और पुण्यतोया सरखती नदीके दोनों त्टोंपर 
ऋषि-मुनिर्योके आश्रमोंकी शोमा देखते हुए अपनी राजधानी 
बहिंष्मतीपुरीके ल्यि पस्थित हुए | 


। ५, 








भगवाबली. प्रेरणाते ही सदृर्षि कर्दमके मन 
कामनाका अद्भूर डया था; अन्यथा वे परम तपल्ी स्वेया 
निःलद् थे | मनोडनुकूल पत्षीक लिये उन्होंने दीबकाल्तक 
तय क्रिया; पर विदाहम भी उसकी किंचित्‌ भोस॑बुद्धि नहीं 
थी | इधर तिवाह हुआ और उघर महर्थि तयश्रणमों छा 
गये; पर राजकुटकी सुस्य-स॒विवार्म पटी परमखाली सुकुगारी 
देवएसिने ्पना तन) मन ओर प्राण--रभी पतिकी सेवा 
ठगा दिये | वे अपने प्रतिदेवकी छोटी-सी-छोटी चुविधाओंका 
भी ध्यान रखूदी थीं | छमिवाएं, छुछ) पृष्ण फल तथा जठ 
यनमें दूरतक जाकर हूँढु-दद़कर ले ग्ार्ती | आश्रमको झाड़- 
दुह्दार एवं गोमयसे लीपकर खच्छ ओर पवित्र रखती | 
इस प्रकार पतिकी सेवार्ग उनका सुक्रोमल सुन्दर शरीर 
सूख़कर काला पड गया | उनके काले खुचिकण नागिन- 
ठुल्व लंबे केश जठाओं्ग बदल गये | वे भी वल्कलघारिणी 
तपस्त्रिनी हो गयी ! 


“राजकुमारी !? एक दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर महतर्षिने 
अपनी सहयर्मिंणी देवहूतिसे. कहा । “ठुमने मेरी सेवाके लिये 
अपना सर्दख अपंण कर दिया है। अब में तुर्ह इसका 
प्रतिदान देना चाहता हूँ | 


महर्षिके योग-प्रभावले अत्यन्त अद्भुत दिव्य विमान 
प्रकट हुआ | उसमें सभी उपकरण खर्ण एवं बहुमूल्य रकेकि 
थे | उपबन) सरोवर, शयन-फरक्ष। विश्वाम-कक्ष) भोजनालय 
आदि सभी अलोकिक थे | सहर्शों अलौकिक दात-दासियाँ 
भी थीं | दासियोंने उन्हें दिव्य गन्धयुक्त अज्ञराय लगाकर 
दिव्योषधियोंके जलोंसे स्नान कराया । हुर्लेभ वल्ा- 
भरण घारणकर भगवती देवहूति अपने परम तपोधन पति 
कर्दमजीके साथ विमानपर आरूढ़ हुई। 


दिसानमें सभी लोकोत्तर ऐश्वर्य विद्यमाव ये | उयें 
अद्भुत बिमानपर निवास कर दुर्लभ छुखोंका उपभोग करते 
हुए सहर्षिने सेर पवतकी घाटियेंमिं विहार किया) जो लोक- 
पालोंकी विहारभूमि है | इस तेजोमय विमानपर महृषि 
अपनी सती घर्मपत्ञी देवहूतिके साथ वेश्रम्भक) सुरखनः 
नन्‍्दन) पुष्पमद्र और चैत्ररथ, आदि अनेकों देवोपवर्नों) 
मानस-सरोवर तथा ससी लोकोंगें विचरते डुए विहार करते 
रहे । इस प्रकार अपनी प्राणप्रिया देवहूतिको उमस्त 
वसुंघराका परिभ्रमण कराकर मद्दर्षि कर्दस अपने आशभ्रमपर 
लौट आये | देवहूतिके नौ ऋन्याएँ उत्पन्न हुईं। वे कत्याए 


न सुन्दरी र्धीं और उनके प्रस्येक श्हते छाछ कमस्यते 
सुगन्ध निकल रही थी। 


ध्यव में अपने कंथनाचुखार वस्यास्पूर्ण जीवन एवं 
पषश्चर्याके लिये बनमें जाऊँगा ॥ गद्पिं कश्यपने अपनी 
परम सुशीला घर्गपवो देवहूतिसे स्पष्ट कद दिया। ढ#म्दारे 
पिताजीके समुछ दी यद निझय हो गया था | 

देवी एबहूति घर! ऐो मय । उसनी इुटि काम वहीं 
कर रही थी। उनहे रूश्थसरीखे नेमोंग जॉसू भर खाने) 
कित अपने मनोझाबोफ्ों दुृगाऊर उन्होंने लत्पन्त प्रेमसे 
मुतराते हुए मधुर वाणीमें कहा--भगवन्‌ | भापकी 
प्रतिज्ञा अक्षरशः पूरी हुई) तब भी में भापकी शरणमे हूँ | 
आप मुझे निर्मम और निश्निन्त करें। में दुर्बल सती हूँ । 
इन नी कुमारियोंकों सत्पाज्ञेके हाथों समर्पित करमा दे और 
आपके वन-रामनके पश्चात्‌ मेरे जीवन-मृत्युका दुःख-निवारण 
करनेवाला भी कोई होना चाहिये |? इसके अनन्तर उन्होंने 
अत्यन्त विववपूर्वक अपने सर्वंसमर्थ विस्क पत्तिसे 
निवेदन किया-- 

नेह यत्कर्स धर्मोय वे विरायाय दात्पते। 

न॒तीर्थपद्सेवायें जीवसए छतों द्वि छः 

साहं॑ सगवतो चूने दब्लिता सायया शढस्‌। 

यच्चां चिमुक्तिदं प्राप्य व सुसुक्तेय उन्‍्लनास ॥ 

( औरीमज्ञागवत ३ ॥ २३ | ५६-५७ ) 


संसार जिस पुरुषके कर्मोसि न तो घ॒र्मका सम्पादन 





होता है और न भगवानकी सेवा ही सम्पन्न होती दहै। वह 
पुरुष जीते-जी मुदके समान है | अवश्य ही में भगवानकी 


मायाते बहुत ठगी गयी; जो आप-जैसे युक्तिदाता पतिदेवको 
पाकर भी सैने संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की !? 


पनिर्दोष प्रिये [! देवी देवहूतिकी वराग्यमयी वाणी 
सुनकर दयाल महर्षि कर्दम प्रसत्त हो गये और उसी समय 
उन्हें जगत्पति श्रीविष्णुके वचनकी स्ट्ूृति हो आबी | उन्होंने 
अपनी पवीसे कहा--“तुस स्ंथा निश्चिन्त हो जाओ । मेरा 
साथ व्यर्थ नहीं जायगा । तुम्दारे. अनेक प्रकारके ह्तत सफर 
होकर रहेंगे | तुम संयम/ नियम और तप करती हुई 
भीमगवान्‌का भ्रद्धापूवक भजन करो | दान णोरे प्रत्येक 
घर्मका पालन करो | साक्षात्‌ शीहरि तुम्हारे गर्मते अवतीर्ण 
होकर मेरा, तुम्हारा और जगत्‌का अशेष मज्गल करेंगे |? . 






कारण महिसासयी साता देवहूतिकी प्रसन्नता 
थी। वे प्राणपणसे अखिलसुबनपति श्ीपुद्पोच्त 
चिन्तन, भजन-कीर्तन) गूजन एवं उपासना करने 
उनका मन; झुहिः वाणी ओर प्रत्येकः इन्द्रिय जे 
परसात्साकी ऐी परम प्रतत्न ऋरनेगे गे गधी | 

सनन्‍्दतः परन पुनीध हण डपाररित दुआ | जझाशयों 
एयं. वरिदामंकर जे निर्मद् हो गये | छीवल्ल-मन्द- 
सुगन्ध समीर यहने छगा | दिश्वाएँ प्रतदय हो गर्यी। हृथ्वी 
भोर आदकापर्ें सबंत्र झत्यैकिक आनन्द छा गया। 
आदाझसे सुरगण दिव्य सुमनोकी दृष्टि करने लगे | परम 
सोभाग्यशालिनी माता देवहृतिकी कोखसे देवाधिदेव 
नारायण अवत्तरित हुए । 

कुछ दिनों दाद महषिं कदमने लोकलश ब्रक्माके 
आदेशानुसार अपनी पविद्र कन्याओमेंसे कला नामकी कन्या 
महर्षि मरीखिको, अनसूया क्षत्रिकों, श्रद्धा अजद्धिराको 
इविभू पुलर्यको) गति पुलहको, क्रिया फ्रतुको, ख्याति 
भूगुको, अरुन्वत्ती वसिष्ठको ओर शान्ति अथवीऋषिको 
लविधि समर्पित कर दी। कन्याएं, प्रसज्तापूवक अपने-अपने 
पतियेकि साथ चली गयीं । 

दुछ समय बाद महर्षि कर्म अपने पुत्रके रूपमें 
अवतरित शानावतार कपिछजीके समीप पहुँचे | उस समय 
भगवान्‌ कपिल एकान्त्में ध्यानमम्म बठे हुए थे। महर्षिने 
उनके चरणोंमें आदरपूबक प्रणाम किया तो वे संकोचमें पड़ 
गये | इसपर महर्षिने उनकी स्तुति करते हुए कहा--- 
सवा सूरिसिस्तत्वचुस्ुत्लयाद्धा सदाश्षिवादाईणपादपीठंस । 
ऐड्वर्यवेराग्ययश्ोडवबोधवीयंश्रिया. पूर्ममह. अपयें ॥ 

( सीमक्आभागवत ३"। २४ । ३२ ) 

“आपका पाद-पीठ तत््वशानकी इच्छासे युक्त विद्वानोंद्वारा 
उवंदा बन्दनीय है तथा आप ऐश्थर्य, वेराग्य; यश) शान: 
वीय॑ ओर श्री--इन छहों ऐ्वर्योसे पूर्ण हैं । मैं आपकी 
शरण हूँ | 

फिर उन्होंने कह्ा-“प्रमो | आपके अनुग्रहसे मेरी सारी 
कमराशि समाप्त हो गयी। में देव्षि-पितृ-प्पुणसे मुक्त हो 
गया । अब मेरा करणीय कुछ शेष नहीं रहा | अब तो में 
स्व॑स्व त्यागकर संन्यास अह्रण करना चाइता हूँ और चाहता 
हूँ कि आपका चिन्तन करता छुआ शान्तिपूवक जीवनके 
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इतना कार शोशरि गरुदारूदढ हो खघाम पदारे आर 
महर्षि कह वहीं बित्दुसरपर महाराज खायम्भुव मनुके 
स्पागमनर्ग प्रतीक्षा करने लगे | उस समय पुष्प एवं फर्क 
भारने लदे पवित्न वृक्ष-ल्ताओंसे घिरे विन्दुसरकी अद्भुत शोभा 
एऐ रही थी | वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर पश्ची निहन्द्र ऐोकर 
9सजतापूर्वक करूरव कर रहे थे | 


साद्राज महाराज सनु लपनी भाग्यशालिनी पुष्री 
ऐवट्तिके साथ उक्त परम पावन तीर्थर्म पहुँचे तो उन्होंने 
अभिए्ीत्रसे निश्व॒त्त हुए महामनि कंदसको देखा । ने तपकी 
सजीव मूर्ति, जया-जृव्सण्डित, तप्तकाझ्बननकाय ऋषिको 
देखकर आनन्द्विह्वल हो गये ओर उन्होंने उनके चरणों 
प्रणाम किया | महइषिने आशीर्वाद देकर उनसे आश्रमर्म 
आनेका दऐतु जानना चाहा । 


पुने | यह प्रियद्बतत और उत्तानपाद-नामक दो 
दन्धुओंकी यहन मेरी प्राणप्रिया पुत्री देवहूति है |? महाराज 
खायम्भुव मनुने निवेदन किया । “इसने देवषिं नारदके 
मुखसे आपके रूप) भायु; विद्या, शील एवं तप भादिका वर्णन 
सुनकर व्यापको पतिरूपमें प्रास्त करनेका निश्चय कर लिया 
है। में अत्यन्त भादर एवं श्रद्धाके साथ इसे आपके दर- 
कमलोंम समर्पित करने थाया हूँ |? 


ः में परम प्रतापी महाराज खायम्भुव मनुकी परम 
लावण्यमयी, तव॑सद्गुणसम्पन्ना पविन्न कन्याका पाणिप्रहण अवश्य 
करूँगा |? महर्षिने स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया | योर जबतक 
इसके संतान नहीं हो जायगी। तबतक में गृहस्थ-घर्मका 
पालन भी करूँगा; किंतु संतान होनेके बाद में परम पिता 
परमात्माकी प्रसन्न करनेके लिये तपश्रणार्थ वनर्मे चला 
जाऊँगा | इसे आप समझ लें |? 


महर्षि कदम मोन हो गये, पर अपनी पुन्नी देवहूतिकी 
प्रसन्नताका अनुभव कर मद्दाराज स्वायम्शुव मनु और शतरूपाने 
उसका वहीं मह्षिके साथ सविधि विवाह कर दिया और 

' अछ्लाभूषण तथा पात्र आदि अत्यधिक मात्रार्मे दिये । 


- पुश्रीसे बिछुड़ते समय मनु और शतरूपाके नेत्र बरसने 
कूगे, किंतु महर्षि कदमके आश्वासनसे घेय घारणकर वे 
र्थपर चेठे और पुण्यतोया सरस्वती नदीके दोनों त्टोंपर 
ऋषि-मुनिर्योके माश्रमोंकी शोभा देखते हुए अपनी राजघानी 
बहिष्मतीपुरीके ल्पि प्रस्थित हुए. । | ह 








ली डीीया 


भगदाननत  प्रेरणाते ही महर्षि कदमके मतों 
वामनाका अद्भर डा था, अन्यया ने परम तपस्ती स्वया 
निःलद्तर थे | मनोडनुकूल पद्षीके लिये उन्होंने दीबकाल्तक 
तप क्रिया) पर विदादग भी उनकी किंचित्‌ भोगवुद्धि नह 
भी | इसर विवाह हुआ भर उघर महर्षि तमश्वरणों ला 
गये; पर शाजकुठकी सुख-सविवामं पी परमणालली सुकुमारी 
द्रेवएलिने सपना तन) मन और प्राण--णभी पतिकी सेवामे 
ठगा दिये | वे अपने पतिदेवकरी छोटी-सी-छोटी सुविधाओंका 
भी ध्यान रखदी थीं | पमिनाएँ, झुशः पुष्प+ पक तथा जठ 
यनर्गे धृरतक जाकर हूँढ़-दँढ़कर ले भर्ती | भाश्रमको झाइ़- 
दुद्दार एवं गोसमयसे लीवकर खच्छ और पवित्र रखर्ती। 
इस प्रकार पतिकी सेवार्मे उनका सुक्रोमल सुन्दर शरीर 
सूल्खब॒कर काला पड़ गया | उनके काले सुचिकण नागिन- 
वुल्य लंबे केश जठाओगे बदल गये | वे भी वल्कलघारिणी 
तपस्विनी हो गर्यी । 


(राजकुमारी !? एक दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर महर्िनि 
अपनी सहर्मिणी देवहूतिसे: कहा । 'ठमने मेरी सेवाके ल्वि 
अपना सर्वख्र अर्पंण कर दिया है। अब में दुम्हें इसका. 
प्रतिदान देना चाहता हूँ ! 


महर्षिके योग-प्रमावसे अत्यन्त अद्भुत दिव्य विमान 
प्रकट हुआ । उसमें सभी उपकरण खर्ण एवं बहुमूल्य 
थे | उपबन) सरोवर, शयन-फक्ष) विश्वाम-कक्ष) भोजनाल्‍य 
आदि सभी अलौकिक ये | सहर्सों अलोकिक दास-दासियोँ 
भी थीं। दासियोंने उन्हें दिव्य गन्धयुक्त अज्ञराग लगाकः 
दिव्योषधियोंके जलोंसे स्नान कराया । इर्लम वल्ा- 
भरण घारणकर मगवती देवहूति अपने परम तपोधन पति 
कर्दमजीके साथ विमानपर आरूढ़ हुई | 


विमानमें सभी छोकोत्तर ऐर्य विद्यमान ये | उहें 
अद्भुत विमानपर निवास कर दुर्लभ सुखोंका उपभोग हे 
हुए महर्षिने मेर पर्वतकी घाटियोमिं विहार किया; जो हा 
पालोंकी विहारभूमि है | इस तेजोमय विमानपर मह 
अपनी सती घर्मपढ़ी देवहूतिके साथ वेश्रम्मकः बुरतनः 
ननन्‍्दन) पुष्पमद्र और चैत्ररथ.. आदि अनेकों हक 
मानस-सरोवर तथा सभी छोकोंगे विचरते हुए विहार १ 
रहे | इस प्रकार अपनी प्राणप्रिया देवहूतिकी उमस्त 
वुंघरका परिश्रमण कराकर महर्धि कदंस अपने आश्रमपर 
छौट आये । देवहूतिके नौ कन्याएँ उत्पन्न हुई । वे क्या: 








अनिन्‍्ध सुन्द्री या मसलन ओर उनके प्रत्येक अछसे छाछ कमलकी 
सुगन्ध निकल रही थी | 


धअब में अपने फथनानुसार स्यागपूर्ण जीवन एवं 
तपश्चर्याके लिये बनें जाऊँगा |? महथि कश्यपने अपनी 
परम सुशीछा घर्मपकी देवहूतिसे स्पष्ट कह दिया । #्षम्झरे 
पिताजीके सम्मुख ही यह मिग्यय हो गया था !? 


देवी देबहुति खीर हो गयी | उनकी छुछि काम नहीं 
कर रही थी। उनके ऋअमझ-सरीखे नेशोंग स्मॉसू मर व्याये, 
किंतु अपने सनोमणोंकी दुयाह्ूर उन्होंने आस्एल्त प्रेमसे 
मुस्कराते हुए. मधुर वाणी कहा--“भगवन्‌ | आपकी 
प्रतिज्ञा अक्षरशः पूरी हुईं, तब भी में आपकी दरणमे हूँ | 
आप मुझे निर्मेय और निश्चिन्त करें | में हुबंल री हूँ । 
इन नौ कुमारियोंको सप्पाओंके हाथों समर्पित करमा है ओर 
आपके वन-गमनके पश्चात्‌ मेरे जीवन-सृत्युका हुःख-निवारण 
करनेवाला भी कोई होना चाहिये |? इसके अनन्तर उन्होंने 
अत्यन्त विनयपूबंक अपने स्वंससर्थ विरक्त पतिसे 
निवेदन किया-- 
नेह यत्करे घधर्माय न विरागाय कदपते। 
न तीथ्थपद्सेवायें जीवन्नपि झूतों हि छः ॥ 
साहू भगतनतो जून बख्िता सायया इढस। 
यक्दाँ चिमुक्तिदं प्रापष्प ल सुसुक्षेय एन्‍्लनास्‌ ॥ 
( श्रीमह्बागवत ६ | २३ । ५६-५७ ) 


संसार जिस पुरुषके कर्मसि न तो घसंका सम्पादन 


होता है और न भगवानकी सेवा ही सम्पन्न होती है; वह 
पुरुष जीते-जी मुदके समान है। आवश्य ही में भगवानकी 
मायासे बहुत ठगी गयी; जो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिदेवको 
पाकर भी मेने संसार-बन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं की | 


(निर्दोष प्रिये ? देवी देवहूतिकी वराग्यमयी वाणी 
सुनकर दयालु महषिं कदम प्रसत हो गये ओर उसी समय 
उन्हें जगत्पति भ्रीविष्णुके बचनकी स्मृति हो आबी। उन्होंने 
अपनी पत्नीसे कह्य--पतुस स्ंथा निश्चिन्त हो जाओ | मेरा 
साथ व्यथ नहीं जायगा । तुम्हारे अनेक प्रकासके हत सफल 
ऐकर रहेंगे | ठुस संयस; नियम झौर तप करती डुई 
भीभगदानका भ्रद्धाएवक सजन करो | दान झोर प्रत्येक 
घमका पालन करो | साध्ात्‌ धीहरि तुम्हारे गमले यददीरण 
होकर नेरा, ठुम्द्रारा और जगत्‌का अशेष महल करेंगे |? 


# शरणयाद किप्णुफे सौबील सवार # 











अपने परस ठपसी पतिके वचनपर 
कारण महिमासयी साता देवहूतिकी 
थी। वे प्राणपणसे अखिलश्ुवनपति 5 
चिन्तन, भजन-कीतेन, पूजन एवं उपासना करने 
उनका मन, छूहि। वाणी ओर प्रत्येक इन्द्रिय पर 
परसात्माकों ही परम प्रतत्न झरतनेगे छग गथी। 


पनन्‍्ततः परण पुनीत छण उपस्थित छुआ | जदाशयों 
एवं वरिताओंके जक मिर्मछ हो गये । शछीतद-सन्द- 
सुगन्ध समीर यहने समा । दिशाएँ प्रसकञ्ञ हो गयीं। एथ्ची 
और आकाश सबंत्र अल्यैकिक आनन्द छा गया। 
आकाशसे सुरगण दिव्य सुमनोंकी दृष्टि करने लगे।| परम 
सोमाग्यशालिनी साता देवहूृतिकी कोखसे देवाधिदेव 
नारायण अवतरिति हुए | 


कुछ दिनों बाद महषिं कदंमने लोकखश ब्रह्माके 
आदेशानुसार अपनी पविन्न कन्यारमिंसे कछा नामकी कन्या 
महर्षि सरीचिको, अनसूया अजिको; भश्रद्धा अज्ञिराको) 
हविभू पुरूस्त्यको, गति घुलहको, क्रिया कतुको, ख्याति 
भगुकी; अरुन्धती वसिष्ठको ओर शान्ति अथर्वोकषिकों 
लविधि समर्पित कर दी। दन्याएँ प्रसत्नतापूवक अपने-अपने 
पतियोंके साथ चली गर्यी | 


कुछ समय बाद महर्षि कदम अपने पुन्रके रूपमें 
अवतरित शानावतार कपिलजीके समीप पहुँचे | उस समय 
भगवान्‌ कपिछ एकान्तर्म ध्यानमप्त बेठे हुए थे | महर्षिने 
उनके चरणोंमें आदरसपूनक प्रणाम किया तो वे संकोचर्म पड़ 
गये । इसपर महर्षिने उनकी स्व॒ति करते हुए कहा--- 
सवा सूरिभिस्तत्ववुश्भुत्लयाह्वा सदाभिवादाइंणपादपीठम, । 
ऐड्वर्यवेराग्ययश्योअवबो धवीर्यश्रिया. पूर्तमह॑ अपने ॥ 
( घीमऊ्लागवत ३'। २४ । ३२ ) 
“आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञानकी इच्छासे युक्त विद्वानोद्वारा 
उवंदा बन्दनीय है तथा आप ऐ:्वर्य, वेराग्य, यश) शान) 
वीय॑ ओर श्री--शन छहों ऐश्वयोसे पूर्ण हँ । मैं आपकी 
शरण हूँ | 
फिर उन्होंने कह्ा-प्प्रमो | मापके अनुग्रहसे सेरी सारी 
रूमेराशि समाप्त हो गयी। में देव्ि-पित-क्षणसे मुक्त हो 
गया। झव मेरा झरणीय कुछ शेप नहीं रहा | अय तो में 
स्देस्व त्थगकर उंन्यास अ्रण करना चाइता हैं और चाद्दता 
हूँ कि आपका चिन्तन करता हुआ श्वान्तियूवक् जीवनक्े 


जज 











शेष गास पूरे दूं । आपने कपापूवक मेरे यहाँ पुप्रसूपमें 
अवतार शो किया, यह आपकी दयाड़ताका प्रत्यक्ष 
प्रमाण” जंग आप मुझे आशा प्रदान करे | 





अत्यन्त विरक्त एवं परम कृताथ महषि कर्मकों 
“हुपदेश देते हुए भगवान्‌ कपिलने उनसे कष्ठा-- 
बष्छ फार्स स्याउ5छषट्टों सयि संन्‍्वस्तऊुसेणा। 
जित्या सुएुर्शय॑ खृत्युमरुतत्वाय मां झज ९ 
सासात्सानं स्वय॑ज्योति: स्ेभूतगुहाफयस । 
ण्ास्सल्वेवात्सना दोक्ष्य विशोको5भयम्टच्छसि ॥ 
( शऔीमक्रागवद ३ | २४ | ८-३९ ) 


'मुने | में आज्ञा देता हूँ; ठुम इच्छानुतार जाओ और 
अपने सम्पूर्ण कर्म मुझे अपंण करते हुए दुर्जय मृत्युको 
जीतकर मोक्षपद्‌ प्राप्त करनेके लिये मेरा भजन करो | 
मैं ज्वयम्प्रकाश और सम्पूर्ण जीवोंके अन्तःकरणोंमें रहनेवाला 
परमात्मा ही हूँ | अतः थब तुम विश्वुद्ध बुद्धिके द्वारा 
अपने अन्तःकरणमें मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब 
प्रकारके शोकसे छूटकर निर्भय पद ( मोक्ष ) प्रात्त कर छोगे |? 


इसके खननन्‍्तर ओऔमगवानने कहा-पमैं अपनी परम- 
पुण्यमयी सरला जननीकी भी तत््वज्ञानका उपदेश करूँगा) 
जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जायगा और वह सहज ही 
इस भवाटवीके पार अनन्त अपरिसीम आंनन्दसिस्पुर्म 
सदाके लिये निमजित हो जायगी |? 


महर्षि कदसने भगवान्‌ कपिलकी परिक्रमा की और 
बार-बार उनके चरणोंम प्रणाम कर निस्सज्गञभावसे विचरण 
करनेके लिये चले गये | समदर्शिता एवं सर्वोत्ममावके कारण 
उनकी बुद्धि अन्तमुंखी और श्ञान्त हो गयी | सवोन्तयौमी 
जगत्पति भगवान्‌ वासुदेवम चित्त स्थिर हो जानेके कारण वे 
सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो गये और करुणामय श्रीमगवानकी 
भक्तिके प्रभावसे उन्होंने उनका दुलम परम पद प्राप्तकर 
अपना जीवन ओर जन्म सफल कर लिया । 


परमभाग्यवती माता देवहूतिने देखा कि उनके तपःपृत 
पति - पस्मात्माके परमपदकी प्राप्तिके लिये वनमें चले गये, 
पुत्रियाँ अपने तपस््री पतियोंके आश्रयमें सुखपूबक रहने लगीं 
और रहा एक पुऋ्र जो साक्षात्‌ परमपुरुषका शानावतार था। 
महर्षि कर्दमकी उमपत्ती एवं भगवान्‌ कपिछकी जननी 
होनेके कारण वे अध्यात्मकी सजीव मूर्ति थीं ही, अब 
ग 
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उसके सम अत्यविक वेराग्य भर गया। अब उन्हें बृक्ष- 

ला, परूसरिता, बन-ठपवन। . पद्मु-पश्ती--सवर्ग 
अजासता और नश्वस्ताके ही दर्शन होते थे | देवहुलुभ 
विमानके लोकोत्तर सुख एवं सइम्षों दास-दासियोंकी सेवा-- 
सयको उन्होंने छणभरण ही त्याग दिया । 


एक दिन परमपिरका माता देवडूतिने देखा, उनके पृत्रक 
रुपमे प्रकट भगवाद्‌ कपिर बिन्दुतरके समीप छता-मण्ठपमें 
घ्यानावस्यित भासीन ई | राता देवहूतिने उनके चरण 
भरुापूर्वंक प्रणाम किया | 

पपाता | आप यह क्‍या कर रही हूँ !? अत्यन्त संकोचमे 
पड़कर भगवान्‌ कपिलने कह्दा | “मैं आपका पुत्र हूँ | भाप 
मुझ्ते आश्या-प्रदान करें |? 

ध्रभो | यह सर्वथा सत्य है कि आपने इस प्रृय्वीपर 
मुझे ही जननी-पदपर प्रतिष्ठित होनेका गोखपू्ण सौभाग्य 
प्रदान किया है |? माता देवहूतिने उचर दिया | पर छोक- 
पितामहने मुझे आपके प्राकट्य-कालमें दी गता दिया था कि 
भाप निखिल-लोकपति लाक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर हैं। यह 
सवथा निर्श्नान्‍्त सत्य है। में विषयकी लालसाओंसे घबरा 
गयी हूँ । इनकी कहीं सीमा नहीं | अब आप क्ृपापूर्वक 
मेरे अशान-तिमिरको अपनी शानरशिसियोंसे नष्ट कर दें। 
मेरा देह-गेहादिके प्रति महामोह आप दूर कर दें | में आपके 
चरणोंमे श्रद्धायुक्त प्रणाम केरती हूँ । आपके शरण हूं | 
थाप मुझे भी ज्ञान प्रदानकर मेरा परस कल्याण कर 
दीजिये | मुझ्पर दया कीजिये |? 


भगवान्‌ कपिल अपनी माता देवहूतिकी - परम 
पवित्र॒ वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न॒ हुए । उन्होंने 
मन-ही-मन अपनी माताकी प्रशंसा की और धीरे-धीरे 
कहने लगे--“माता | अध्यात्मयोगके द्वारा ही मनुष्य अपना 
सुनिश्चित परम कल्याण-साघन कर सकता है। वहाँ 'स्व? 
और प्पर “राग? और (द्वेष” तथा 'सुख? ओर “दुःखः--उब 
समाप्त हो जाते हूँ | जिस समय प्राणी अहंता ओर ममताएे 
उत्पन्न होनेवाले काम-क्ोघादिसे मुक्त और पवित्र होता हैः 
वह सुख-दुःखादि इन्द्ोंते मुक्त होकर समताकी खिंतिमें 
पहुँच जाता है; उस समय प्राणी शान-बेराग्य एवं भक्ति- 
परिपूरित छृदयसे आत्माको प्रकृतिये परे; एकमात्र) भेद्रहितः 
स्वयम्प्रकाश) सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन देखता दै और 
प्रकृतिकों असमर्थ समझने छगता है | बुद्धिमान मुनि सह 
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या आसक्तिकों ही वन्चनका हेतु बंतछाते हूँ; पर वही सकू 
और आसक्ति मुक्तपुरुषोंमें होनेसे मुक्तिका हेतु बन जाती है | 
भगवद्माप्तिके लिये श्रीमगवानकी भक्तिके अतिरिक्त अन्य 
कोई सरल एवं सुगम साधन नहीं है |? ५ 


इस प्रकार भगवान्‌ कपिलने धीरे-घीरे अत्यन्त विस्तारसे 
अपनी साता देवहूतिको सहदादि तत्त्वोंकी उत्पत्तिका 
हास समझाकर प्रकृति भोर पुरुषका विवेक प्राप्त होनेपर 
मोष्यकी प्राप्ति होती है; यह बताया । फिर उन्होंने पुरुषोंकी 
देह-गेहमे आसक्तिका कुपरिणास एवं अष्टाज्योगकी विधि 
बतलाते छुए भक्तिका मर्म दतकाया | उन्होंने अपनी 


माता देवहूतिसे स्पष्ट शब्दों कहा--- 
शानवेराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन. योगिनः। 
प्लैसाय पादसूक मे प्रविशलत्यकुतोसयस्‌ ॥ 


एतावानेद छोके$स्मिनू पुंसां निःश्रेयसोद्यः | 
दतीम्रेण सक्तियोगेन सनो सय्यपिंत स्थिरस ॥ 
( औमद्धागवत ३ । २५ । ४३-४४ ) 


धयोगिजन ज्ञान-वरशग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा शान्ति 
प्राप्त करनेके लिये मेरे निर्भय चरण-कमछोंका आश्रय छेते हैँ | 
संसारमें मनुष्यके लिये सबसे वड़ी कल्याण-प्राप्ति यही है कि 
उसका चित्त तीम्र भक्तियोगके द्वारा मुझमें लगकर स्थिर 
हो जाय |? 


सत्ययुगके प्रथम ऋषि-अवतार भगवान्‌ कपिलने अपनी 
माता देवहूतिको भक्ति; ज्ञान और योगका विस्तृत उपदेश 
दिया। उन्होंने अपनी माताकी पूर्ण आत्मश्ञानसम्पत्ना बना 
दिया और जब उन्हें निश्चय हो गया कि उनकी माताने 
पस्मार्थके ठत्त और रहस्पक्की भलीमौंति समझ लिया है; तय 
विवेक-वेराग्यके सजीव विग्रह्ठ भगवान्‌ कपिलने त्यागका आदर्श 
स्थापित करनेका निश्चय कर अपनी परमविरक्ता ऋक्षवादिनी 
माताके चरणोंमे प्रणाम किया । 


माता देवहूतिने भी गुरुभावसे उनकी पूजा ओर परिक्रमा 
की ओर बार-बार उनके चरणोर्मे प्रणाम किया | 


माया-मोह-रहित भगवान्‌ कपिलने अपनी वन्दनीया माता 
देवहूतिको वहीं सरस्वतीके पावन तटपर सिद्धाश्रमर्मे छोड़ 


दिया झोर स्वयं वहाँसे पूव भोर उत्तर दिल्लाकी मध्य दिलश्या 


* भगवान्‌ कृपिलका यह सदुपदेश ओऔमकागवतके तीसरे 
रकन्धमें विस्तारपूवक दिया गया दे । 






इशानकोणकी ओर चल दिये । ज्ञाव- 
माता देवहूति पुत्रके विछोहसे अधीर हो गर्यी 
स्नेहाश्रु बहने लगे | उनकी आन्तरिक स्थितिकी 
सदाके लिये इकल्ोते पुत्रसे बिछुड़ती हुई माता 
सकती है । 

भगवान्‌ कपिलके चले जानेपर उनकी माता देवहूतिने 
उनके द्वारा उपदिष्ट शानमें अपने चिच्कों एकाग्र कर लिया | 
उन्होंने अब्पकाल्में ही सिद्धि प्रा्ष कर की । अब उन्हें 
अपने शरीरका भी भान नहीं रहा | कुछ दिन तो उनके 
शरीरकी दूसरोंके द्वारा रक्षा हुईं। पीछे आत्मस्वरूप नित्य- 
मुक्त पस्ह्म पस्मात्माको प्राप्त पस्म विरुत्ता माता देवहूतिका 
शरीर कब द्रवित होकर परम पुण्यमयी स्वच्छ-सल्ख्यूरिता 
सरिताके रूपमें परिणत होकर प्रवाहित होने लगा; वे 
नहीं जान सर्की । माता देवहूतिने जिस स्थलूपर सिद्धि प्राप्त 
की; वह “सिद्धपुए ( सातृगया ) के नामसे प्रख्यात है । 

अत्यन्त प्राचीनकालमें “स्यूमरश्मि? नामक ऋषिने भगवान्‌ 
कपिलसे अत्यन्त श्रद्धापूवक शिष्यकी भाँति अनेक प्रश्न 
किये थे | भगवान्‌ कपिलने उनके तकोंका खण्डन करते 
हुए उनसे कहा था-- 

धानृषंस्थ॑ क्षमा शान्तिरहिंसा सत्यमार्जवम्त्‌। 

भद्बोहो्नभिमानश्र हीखितिक्षा शमसथा ॥ 

पन्‍्थानो त्रद्मणस्त्वेत्ते एतेः प्राम्मेत्ति यस्परम्‌। 

तदू विद्वाननुबुछयंत सनखा फर्मनिश्चयस्‌ ॥ 

( महा ०, शान्ति० २७० | ३९-४० ) 

“समस्त प्राणियोंपर दया; क्षमा, शान्ति, अहिंसा) सत्य; 

सरलता, अद्रोद, निरमिमानता, छजा; तितिक्षा और शम---ये 


होनेपर 







पखञ्य परमात्माकी प्राप्तिके मार्ग हैँ | इनके हारा पुझष 


परअद्यको प्रात्त कर लेता है । इस प्रकार विद्वान 


पुरुषकी मनके द्वारा कर्मके वास्तविक्र परिणामका निश्वय 


समझना चाहिये | 

घरणीकी घारण करनेवालमिं घमोदिके साथ भगवान्‌ 
कपिलका भी नाम आता है--- | 

घर्मः फामश्च फालश्व बसुवासुफिरिव थ। 

सदन्‍्तः फर्पिलसवेंव सेते. घरणीधराः ॥ 

( महा ०) भलनु० १५० | <;१ ) 

“वर्म, काम ओर काल; वयु ओर वासुकि; अनन्त ओर 

कपिल---ये सात प्रथ्वीको घारण करनेवाले हूँ |? 


कि 














हुए भीष्मपितामहके छारीर-त्यागके 
क्रषियोंके राथ भगवान्‌ कपिल भी 


घरबरसभर पढ़े 
छसय रेप्री व्यासादि 
वहाँ “सख्त थे | 


भगवान्‌ कपिल अपनी मातासे विदा होकर परग पृण्बतोया 
जाह॒वीके तटपर पहुँचे | फिर उनके तटका सौन्दर्य देखते 
हुए वे धीरे-घीरे वहाँ पहुँचे; जहाँ भगवती भागीरथी महा- 
खागरमें मिलती हूँ । उसे “गद्भासागए थी कहते हैं | 
भगवान्‌ कपिलके वहाँ पहुँचनेपर समुद्रने सशंरीर समीप आकर 
उनके चरणोंर्म प्रणाम कर उनकी सविधि पूजा की | आकाझले 
देवता तथा सिद्धादि परम प्रभुका खबन करते हुए 
उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे 


भगवान्‌ कपिलकी वहाँ निवास करनेकी इच्छा जाननेपर 
समुद्रकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | उसने इसे अपना परम 
सोभाग्य समझा । भगवान्‌ वहीं समुद्रके भीतर रहकर तपश्चरण 
करते हैं | वर्षमें एक दिन सकरकी संक्रान्तिके दिन समुद्रने 
वहसे हट जानेका वचन दिया था, जिससे उस दिन वहाँ 
जाकर दशन करनेवाले अक्षय पुण्य प्रात कर सके | 


. राजा सगरके साठ सहख पुत्र अशान्वेषणके लिये 
घरतीकी खोदते हुए तपोमूर्ति भगवान्‌ कपिलके आश्रमपर 
पहुँचे ओर उनकी घर्षणा करनेपर उनके नेश्नकी ज्वालासे 
भस्म हो गये | 


भगवान्‌ कपिल सांख्य-दर्शनके प्रवर्तक हैँ | आप भागवत 
'बर्मके मुख्य बारह आचार्येमिसे एक हैं। आपका एक 
नास “चक्रघनु? भी है । विष्णु-वाहन गरुडने महर्षि गारूवकों 
बताया था-- 
सत्र 'क्रथनुनोंस सूर्याणातो सहानृदिः ॥ 
विदुय॑ फपिक देव॑ येनातांः सगरात्मजाः । 
( महा ०) उद्योग ० १०९ | १७-१७ ) 


“'सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि कदससे उत्पन्न हुए व्वक्र- 
घनुः नामक महर्षि इसी दिशामें रहते थे; जिन्हें सब लोग 
कपिलदेवके नामसे जानते है । उन्होंने ही सगरके पुश्नोंको 
भस्म कर दिया था [7 


प्रतिवर्ष मकर-संक्रान्तिके दिन गद्गाखागर-संगमपर सहस्तों 
(0 क्र 
स्वी-पुरुष भगदान्‌ कपिलके पुनीद आश्रमके दशनाथ जाते है। 
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$# दब्दे पिए्र उयथयए 





इनर्द 8, गत हे। 
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[५] 
ग़जन्‌ गैदतात्रय तप 
भ्रयवान शीदता: 
( केटक--म० म० ओपाण्डरक शालती गोखामी ) 


जो अश्ञान-तिमिरकी दृरकर दुदर्य्मे ज्ञानका प्रकाश 
पीछाते हैं, उन्हें पगुरः कहते हैँ | “गिरति मश्ञानम! 
अथवा “य्णाति प्लायमू, स गृुद?--ऐसी धार शब्दकी 
ब्युससि है | घीदोंका अज्ञान मिदनेके लिये अथवा छीवोंके 
छुदयरे शानका प्रकाश फ़ैलानेके लिये ही प्रायः भगवानके 
गवतार होते दूँ | धंसे तो अवतारके कई प्रयोजन होते हैं) 
किंत जीवॉका अशानान्वकार-निवारण अवतारका परम 
प्रयोजन होता है | जबतक सष्टिमं जीव हैँ; तबतक इस काये- 
को अविरतरूपमें चलाना अपरिंहाय॑ है--यही सोचकर 
सगवान्‌ श्रीविष्णुने सद्गर श्रीदत्ताज्रेयजीके रूपमे अवतार 
अहण किया | 


छेसे जलपूरित भद्टातरोवरसे असंख्य ल्लोत उमड़ 
पड़ते ६; उसी प्रकार परोपकारके लिये भगवानके अवतार 
ऐते ही रहते हैं | उन अनन्त अवतारोंमें चोबीस अवतारोंका 
निर्देश भ्रीमकहृागवतकारने किया है | उन चोबीत 
अवतारोंम लिद्वराज भगवान्‌ श्रीदत्ताप्रेयजीका अवतार छठा 
गाना जाता है | इस अवतारकी परिसमाप्ति नहीं है; इसलिये 
इन्हें “अविनाश? भी कहते हैं | ये समस्त सिद्धोंके राजा 
होनेके कारण /सिद्धराजः कहलाते हैँ | योगविधार्मे असाधारण 
अधिकार रखनेके कारण इन्हें ध्योगिराज” भी कहते हैं। 
क्षपपने असाधारण योग-चातुयसे इन्होंने देवताओंका संरक्षण 
किया है; इसकिये ये “देवदेवेश्वरः भी कहे जाते ईं। 


धमुझे प्राणियोंका हुःख-निवारण करनेवाला पुत्र प्रात्त 
होः--इस अमभिप्रायस अन्िम्ु॒ुनिकी भावपूर्ण घोर तपत्या 
दैखकर अत्यन्त प्रसन्ष होकर भगवान्‌ भीविष्णुने कहां-- 
'मैंने निजको ही तुम्हें दान कर दिया है?-- इस कारण इनकी 
'<दत्तः संज्ञा हुई 'दत्तो मयाहमिति यद्धगवान्‌ सर दत्तः 
(श्रीसद्धागवत २। ७ । ४)। अभिमृनिके; पुत्र होनेके कारण 
इन्हें “आत्रेयः भी कहते हैं | ८दत्तः और “आत्रेयः--ईन 
दोनों नामोंके संयोगसे इनका “दत्तात्रेय” एक ही नाम रूढ 
ऐ गया | ये निसस्प॒ह होकर सदा ही ज्ञानका दान देते 
रहते हैं; अतपव '्युरुदेव” या 'सह्ुरुः--गे दो विशेषण 
इनके नामके पूर्व व्यवह्नत होते हैं | 


# भगवान्‌ विष्णुके चौबील अवतार # 


इनकी माता थीं परम सती श्रीअनसूया देवी । वे 
अत्यन्त सुन्दरी भी थीं) किंतु उनमें गबंका लेश भी नहीं 
था | एक दिन श्रीनारदजीके मुखसे श्रीसरखती, श्रीउमा 
ओर श्रीरमाने महासती अनसूयाजीकी महिमा सुन ली। 
“वे हमसे बड़ी केसे हैँ !? इस विचारसे उनके मनमें कुछ ईष्यो 
हुई । तीनों देवियोंने अपने-अपने पतियोंकों अनसूयाजीके 
सतीत्व-परीक्षणके लिये महर्षि अन्रिके आश्रम भेजा । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश वहाँ पहुँचे; किंतु सतीशिरोमणि 
अनसूयाके सतीत्वके प्रभावसे तीनों नवजात शिक्षु बन गये | 
माता अनसूयाने वात्सल्यभावसे उन्हें अपना स्तन्य-पान कराया। 
कुछ दिनों बाद सरखती, उमा और रमा माता अनसूयाके 
समीप आकर उनके चरणोंमें गिरी ओर उन्होंने उनसे श्षमा- 
याचना की। दयामयी माता अनसूयाने तीनों बालकोंको 
पूव॑बत्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेगबर बना दिया । 


धआप चिन्ता न करें, हम आपके पुन्नरुपमें 
आपके पास ही रहेंगे |! जाते समय त्रिदेवोने अति और 
अंनसूयाका अभिप्राय समझकर कहा | फिर ब्रह्मदेव सोमके रूपमें, 
भगवान्‌ श्रीविष्णु दंत्तके रूपमें ओर भगवान्‌ शंकर दुर्वासाके 
रूपमें भगवती अनसूयाके पुत्र बनकर अवतरित हुए । ऐसी 
और भी कई कथाएँ विभिन्न पुराणोंमें वर्णित हैं | इन 
कथाओर्म भेद होते हुए भी विरोध नहीं है | सूक्ष्म विचार 
करनेपर सभी कथाओंका ठीकसे समन्वय हो सकता है | 


भगवान्‌ श्रीविष्णुने दत्तात्रेयजीके रूपमें अवतरित होकर 
जगतूका बड़ा ही उपकार किया है | कृतयुगर्म उन्होंने श्रीकार्तिक 
खामी; श्रीगणेश भगवान्‌ ओर भक्त प्रहादको उपदेश देकर 
उन्हें उपकृत किया था । न्रेतामें राजा अलक प्रभ्नतिको 
योगविद्या एवं अध्यात्मविद्याका उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ 
किया | राजा पुरूरवा और राजा आयु भी दत्तात्रेयजीकी 
कृपाके ऋणी थे । द्वापरमें भगवान्‌ भीपरञुराम तथा 
हैहयाधिपति राजा कार्तवीर्य आदिको भगवान दत्तात्रेयका 
अनुप्रह प्राप्त हुआ था और उन्हींकी कृपासे वे तेजस्वी एवं 
यशस्वी हुए । कलियुगमें भी भगवान्‌ शंकराचार्य, गोरक्षनाथ 
महाप्रभु, सिद्ध नागाजुन--ये सब दत्तात्रेयजीके अनुग्रहसे ही 
घन्य हो गये हैं। श्रीसंत शानेश्वर सहाराज, श्रीजना्दन 
स्वामी, श्रीसंत एकनाथ; श्रीसंत दासोपंत, . श्रीसंत 
इकाराम सहासज--इन भक्तोने दत्तात्रेयजीका प्रत्यक्ष दर्शन 
प्रात किया था | भगवान्‌ श्रीदत्ताजेय भक्तका कदण-कन्द न 

वि० जझ्‌ं० ३६०-- 
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सुनकर तुरंत उसके समीप पहुँच जाते हैं| इसी कारण 
इन्हें 'स्मठूंगामी? ( स्मरण करते ही आनेवाले ) कहा 
गया है। । 


गिरनार श्रीदत्तात्रेयनीका सिद्धपीठ है | उनका 

जन्मत्तोंकी तरह विचित्र वेष और उनके आगे-पीछे कुत्ते-- 

उन्हें पहचान लेना सरल नहीं | वे सिद्धोंके परमाचार्य हैं 

भोर उन्हें उच्चकोटिके अधिकारी पुरुष ही पहचान सकते 

हैं। किंठ उनके आराधक तो अपना जीवन धन्य कर ही 

छेते हैं| भगवान्‌ दत्तात्रेयने उपदेश करते हुए कहा है--- 

रूब्ध्चा सुदुलूभमिद॑ बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थद्मनित्यमपीह 

तूणं यतेत न पतेदलुस्टल्यु याव- 
ज्िइश्रेयलाय विषयः खल्ु सर्वत्तः स्याव्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११ । ९ ।२९ ) 


घीरः । 


“यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही--म्रृत्यु 
सदा इसके पीछे लगी रहती है; तथापि इससे परम पुरुषार्थकी 
प्राप्ति हो सकती है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त 
दुल्भ मनुष्य-शरीर पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
शीघ्र-से-शीघ्र, मृत्युके पहले ही मोक्ष-प्राप्तिका यक्ष कर 
ले | इस जीवनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय-भोग 
तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसलिये उनके 
संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये |? 


[७ | 
भगवान्‌ यज्ञ 

बात है खायम्भुव मन्वन्तरकी । खायम्भुव मनुकी 
निष्पापा पत्नी शतरूपाके गर्मसे महामागा आकूतिका जन्म 
हुआ । वे रुचि प्रजापतिकी पत्नी हुईं । इन्हीं 
आकूतिकी कुक्षिसे घरणीपर धर्मका प्रचार करनेके लिये 
आदिपुरुष श्रीभमगवान्‌ अवतरित हुए । उनकी पध्यक्षः 
नामसे ख्याति हुई । इन्हीं परमप्रमुने यज्ञका प्रवर्तन 
किया ओर इन्हींके नामसे यह प्रचल्ति हुआ | उनसे 
देवताओंकी शक्ति बढ़ी ओर देवताओंकी शक्तिसे सारी 
उृष्टि शक्तिशाल्निी हुई | 


पस्म घर्मात्मा स्वायम्भुव सनुकछी धीरे-धीरे सांसारिक 
विषय-भोगोंसे अझुचि हो गयी । संसारसे विरक्त हो जानेके 
कारण उन्होंने राज्य त्याग दिया और अपनी मह्टिमामयी 


श्ट२ 


हर यम्जे ५ $ 
# बन्दे विष्णु भवभयद्दर॑ सर्वेोकेकनाथ्म्‌ * 


न्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्य्य्ल्स्स्य्य्स्च्ल्ल्ल्ल्च्स्ल्च्च्च्च्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ट्टडजजििज- 
पत्नी शतरूपाके साथ तपस्पा करनेके लिये वन चले गये | भगवान्‌ इन्द्रासनपर विराजित हुए, | इस प्रकार श्रीमगवानते 








वे पविन्न सुनन्दा नदीके तटपर एक पेरपर खड़े होकर 
नीचे दिये हुए भन्त्रमय उपनिषत्‌ स्वरूप श्रुतिका 
निरन्तर जप करने लगे | वे तपस्या करते हुए प्रतिदिन 
थीमगवानकी स्घ॒ुति करते थ्रे-- 


- येन चेतयते बिदवं विश्व॑ चेतयते न यम । 

यो जागति शयाने5स्मिज्ञायं त॑ वेद वेद सः 

ये न पश्यति पश्यन्तं चक्षुयस्त्र न रिष्यति। 

उत॑ भूतनिलूयं देव सुपर्णसुपधावत ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । १ | ९, ११ ) 


“जिनकी चेतनाके स्पर्शमात्से यह विश्व चेतन हो 
जाता है; किंतु यह विश्व जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर 
सकता; णो इसके सो जानेपर प्रल्यमें भी जागते रहते हैँ, 
जिनकी यह विश्व नहीं जान सकता; परंतु जो इसे जानते 
हं--वे ही परमात्मा हैं | भगवान्‌ सबके साक्षी हैं। उन्हें 
बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख सकतीं; 
परंतु उनकी श्ञान-शक्ति अखण्ड है | समस्त प्राणियोंके 
हृदयमें रहनेवाले उन्हीं सख्यम्प्रकाश असज्ञ पस्मात्माकी 


शरण ग्रहण करो |# 


इस प्रकार स्व॒ति एवं जप करते हुए उन्होंने सो वर्षतक 
अत्यन्त कठोर तपश्चरण किया | एकाग्र चित्तसे इस मन्त्रमय 
उपनिषद्‌-स्वरूप श्रुतिका पाठ करते-करते उन्‍हें अपने 
शरीरकी भी सुधि नहीं रही | उसी समय वहाँ अत्यन्त 
ध्षुघात्त असुरों एवं राक्षसोंका समुदाय एकत्र हो गया। वे 
ध्यानमप्त परम तपसखी मनु ओर शतरूपाकों खानेके 
लिये दोड़े | 

सर्वोन्तयौमी आकूतिनन्दन भगवान्‌ यज्ञ अपने याम- 
नामक पुन्रोंके साथ ठुरंत वहाँ पहुँच गये । राक्षसोंसे 
भयानक संग्राम हुआ । अन्ततः राक्षस पराजित हुए । 
कालके गाल्में जानेसे बचे असुर और राक्षस अपने प्राण 
बचाकर भागे । 

भगवान यज्ञके पोरुष एवं प्रभावकी देखकर देवताओंकी 
प्रसन्चताकी सीमा न रही । उन्होंने भगवानसे देवेन्द्र-पद्‌ 
खीकार करनेकी प्रार्थना की | देव-समुदायकी व॒ष्टिके ढिंये 


# पूरी भुति औमद्भागवतके <वें स्कन्धके प्रथम अध्यायमें 


“५-संख्या ९ से १६ तक देखनी चाहिये । 








इन्द्र-पद-पालनका आदरश उपस्थित किया । 
भगवान्‌ यश्के उनकी घर्मपत्ी दक्षिणासे अत्यन्त तेजखी 
बारह पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे ही खायम्भुव मन्वन्तरमें थयामः 
नामक बारह देवता कहलाये | --शि० दु० 
[८ ] 
भगवान्‌ ऋषभदेव 
नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृप्णः 
श्रेयस्यतद्भचनया . चिरसुप्तबुद्धें! | 
कोकस्य यः कश्णयासयमास्मलोक- 
मास्याज्मो भगवते क्रषभाय तस्में ॥ 
( श्रीमद्रायवत ५ । ६। १९) 


“निरन्तर विषय-भोगोंकी अमिछाषा करनेके कारण 
अपने वास्तविक श्रेयले चिरकाल्तक बेसुध हुए छोगोंको 
जिन्होंने करुणावद निर्मय आत्मछोकका उपदेश दिया और 
जो खय॑ निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मसखरूपकी प्रासिते 
सब प्रकारकी तृष्णाओंसे मुक्त थे। उन भगवान्‌ ऋषमभदेवको 
नमस्कार है |? 

>< भर भ 
आमीघमनन्दन महाराज नाभिके कोई संतान नहीं थी | 
इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरदेवीके साथ पुत्रकी 
कामनासे यज्ञ प्रारम्भ किया। तपःपूत ऋतििजोंने श्रुतिके 
मन्‍्त्रोंसे यज्-पुरुषका स्तवन किया और ब्राह्मणसबंखः शई- 
चक्र-गदा-पद्मघारी चतुभुंज नारायण प्रकट हुए । उनके 
श्रीअज्ञोंकी अद्भुत शोमा थी | अनन्त अपरिसीम लोदय- 
सुधा-सिन्धु मज्गञल्मय प्रभुका दर्शन कर राजा) रानी और 
शऋत्विजोंकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी | सबने अत्यत्त श्रद्धा 
ओर भक्तिसे प्रश्चु-पदपोंमें सादर दण्डवतूप्रणाम करें 

अष्यौदिके द्वारा उनकी पूजा एवं वन्दना की | 
धप्रमो ! राजर्षि नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवी 
आपके ही समान पुत्र चाहते हैं |? ऋत्विजोंने प्रभु-गुणगात 

करनेके उपरान्त कामना स्पष्ट कर दी | 

ऋषियों ! आपलोगोंने बड़ा ढुर्लभ वर माँगा है! 
श्रीमगवानले मन्द-मन्द मुस्करातेः हुए कहा । “मैं अद्वितीय 
हैँ । अतएव आपलोगोंके वचनकी रक्षाके लिये में खर्य 
महाराज नामिके यहाँ अवतरित होऊँगा; क्योंकि मेरे माने 
तो में ही हूँ, अन्य कोई नहीं ।? 


# भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 


यों कहकर भगवान्‌ अन्तघोन हो गये ओर कुछ दिनोंके 
बाद महाराज नाभिकी परम सोभाग्यशालिनी पत्ती मेरुदेवीकी 
कुक्षिस परमतत्त्व प्रकट हुआ | 


नाभिनन्दनके अज्ञ विष्णुके वज्न-अछुश आदि चिहोंसे 
युक्त थे। पुत्रके अत्यन्त सुन्दर सुगठित शरीर, कीर्ति) तेज) 
बल); ऐड्वर्य, यश) पराक्रम और झरवीरता आदि गुणोंको 


देखकर महाराज नाभिने उसका नाम “ऋषमभः ( श्रेष्ठ 
खखा | 


महाराज नाभि परसप्रभु ऋषमदेवका पुत्रवत्‌ पालन 
करने लगे | पुत्रकों अतिशय प्यारसे पुकारने और अड्डमें 
लेकर छाड़ लड़ानेसे वे अत्यधिक आनन्दका अनुभव करने 
लगे; किंतु कुछ ही दिनोंके अनन्तर जब ऋषभदेव वयस्क हो 
गये और महाराज नामिने देखा कि सम्पूर्ण राष्ट्रके नागरिक 
तथा मनन्‍त्री आदि सभी छोग ऋषभदेवको अतिशय आदर 
ओर प्रीतिकी दृष्टिसे देखते हैं, तब उन्होंने ऋषमभदेवको 
राजपदपर अभिषिक्त कर दिया ओर खय॑ अपनी सती पत्नी 
मेरदेवीके साथ तप करने वनमें चले गये | वे उत्तर दिश्लार्मे 
हिमाछूयके अनेक शिखरोंको पार करते हुए गन्धमादन 
पव॑तपर भगवान्‌ नर-नारायणके वासस्थान बद्रिकाश्रमर्म 
पहुँचे | वहाँ वे परमप्रभुके नर-मारायण-रूपकी उपासना 


एवं उनका चिन्तन करते हुए समयानुसार उर्न्हमिं 
विलीन हो गये | 


शासनका दायित्व अपने कंघेपर आ जानेके कारण 
कऋषभदेवने मानवोचित कत्तंव्यका पालन करना प्रारम्भ किया | 
उन्होंने गुरुकुलमें कुछ काल रहकर वेद-वेदाज्ञोंका अध्ययन 
किया और फिर अन्तिम गुरुदक्षिणा देकर बतान्तस्नान 
किया । इसके उपरान्त वे राज-कार्य देखने छगे | ऋषभदेव 
राज्यका सारा काय बढ़ी ही सावघानी एवं तत्परतापूबक 
देखते थे | उनकी राज्य-व्यवस्था और श्ासनप्रणाली 
सवंथा अनुकरणीय और अभिनन्‍्दनीय थी | 
“भगवतर्षेभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्‌ वर्ढें न कइचन 
पुरुपो वान्छत्यविद्यमानमिवात्मनो<न्यस्मात्कथंचन फिमपि 
कहिचिद्वेक्षते भर्तय॑नुसवन विजुम्मितस्नेह्यातिशयमन्तरेण 
( भीमझागवत ५ | ४ ।१८ ) 
“मगवान्‌ ऋषभदेवके शासनकार्ल्म इस देशका कोई 


भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके प्रति 
द्न दिन बदनेवाले 

दिन-दिन बदनेवाले अनुरागके सिवा और किसी वस्व॒ुकी कभी 

गिल निलनी तक 0 पी पर्चुका कली, 


२८३ 








_इच्छा नहीं करता था| यही नहीं, आकाश-ऊुछुमादि 


_अविध्वमान वस्तुकी भाँति कोई किसीकी वस्तुकी ओर 
दृष्टिपात भी नहीं करता था |? 


सम्पूर्ण प्रजा ऋषभदेवको अत्यधिक प्यार करती एवं 
श्रीमगवानकी तरह उनका आदर और सम्मान करती थी। 
यह देखकर शचीपतिके मनमें बढ़ी ईष्यों हुई । उन्होंने 
सोचा--“मैं. त्रेछोक्यपति हूँ; वर्षोके द्वारा सबका 
भरण-पोषण करता और सबको जीवन-दान देता हूँ, फिर 
भी प्रजा मेरे प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रखती । इसके 
विपरीत घरतीका एक नरेद्य इतना लोकप्रिय क्‍यों है १ उसे 
प्रजा परमेश्वरकी भाँति क्‍यों पूजती है ! में इस नरपतिका 
प्रभाव देखता हूँ ।? तब सुरेन्द्रने ईष्यौवश एक वर्षतक 
वषों बंद कर दी । 


भगवान्‌ ऋषभदेवने अमरपतिकी ईष्यौ-द्वेषकी बृत्ति 
एवं अहंकारको समझकर योगबलसे सजल घनोंको स॒ष्टि की । 
आकाश काले मेघोंसे आच्छादित हो गया ओर प्रथ्वीपर 
जल-ही-जल हो गया | समस्त भूमि शणस्यश्यामछा 
बन गयी । 

सुरपतिका मद उतर गया। उन्होंने भगवान्‌ ऋषमभदेवके 
प्रभावकोी समझ लिया | फिर तो उन्होंने ऋषमभदेवकी स्तुति 
की ओर अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह उनके 
साथ कर दिया | ऋषमदेवने लछोक-मर्यौदाकी रक्षाके लिये 
गरहस्थाश्रम-धर्मका पालन किया और उनसे सौ पुत्र उत्पन्न 
हुए। उनमें सबसे बड़े, सवोधिक गुणवान्‌ एवं महायोगी 
भरतजी ये । वे इतने प्रतापी नरेश हुए कि उन्हींके नामपर 
इस अजनामखण्डका नाम ५्मारतवर्ष? प्रख्यात हुआ। 


राजकुमार भरतसे छोटे कुशावर्त, इलावते; ब्रह्मावते; 
मलय) केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्थ॒क! विदर्भ और कीकट--ये नौ 
राजकुमार भारतवर्षमें प्थक्‌प्रथक्‌ देशोंके प्रजापाल्क नरेश 
हुए | ये समी नरेश तपखी, धर्मोचरणसम्पन्न एवं 
भगवद्धक्त थे | इनके देश इन्हीं राजाओंके नामसे विख्यात 
हुए । 


इन दस राजकुमारोंसे छोटे कवि; हरि, अन्तरिक्ष, प्रदुद्ध। 
पिप्पछायन; आविद्ञोत्र; द्रुमिठ, चमस और करभाजन--वे 
नौ राजकुमार वाल्म्रह्मचारी, भागवतघर्मका प्रचार करनेवाले 
एवं बढ़े भगदद्धक्त थे | ये योगी एवं उझंन्यारी हो गये 


श्८्छे 








इनसे छोटे महाराज ऋषभदेवके इकयासी पुत्र वेदश) 
क्मकाण्डी, सदाचारी, मातृ-पितृमक्त, विनीत, शान्‍्त तथा 
महान्‌ थे | वे निरन्तर यश) देवाचन एवं पुण्यकर्मोंके 
करनेसे ब्राह्मण हो गये | 


एक बारकी बात है | महाराज 'ऋषमदेव भ्रमण करते 
हुए गज्ञा-यमुनाके मध्यकी पुण्यभूमि ब्रह्मावर्तमें पहुँचे, जहाँके 
शासक उनके चतुर्थ पुत्र ब्रह्मावर्त थे | वहाँ उन्होंने प्रख्यात 
महर्षियोंके समुदायके साथ अपने अत्यन्त विनयी एवं 
शीलवान्‌ पुत्रोंकी भी बेठे देखा | उक्त सुअवसरसे लाभ 
उठाकर भगवान्‌ क्रषभदेवने अपने पुत्रोंके मिससे जगतके 
लिये अत्यन्त कल्याणकर उपदेश दिया। ऋषमदेवने कहा-- 
नाय॑ देहो देहभाजां नुलोके कष्टान्‌ कामानईते विदखुजां ये । 
तपो दिव्य॑ पुश्रका येन सच्च शुद्ध येथ्स्मादू अद्यसीर्य त्वनन्तम]॥ 
ह ( श्रीमद्धागववत ५ | ५। १ ) 
धपुश्नी | इस मत्यलोकमं यह मनुष्य-शरीर दुःखमय 
विषयभोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है | ये भोग तो 
विष्ठाभोजी सूकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैँ | इस शरीरसे 
दिव्य तप ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध होः 
क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है |? 


'सनुष्य प्रमादवंश कुकर्ममें प्रबृत्त होता है; किंतु इससे 
आत्माको नश्वर एवं दुःखदायी शरीर प्राप्त होता है | जब- 
तक मनुष्य श्रीहरिके चरणोंका आश्रय नहीं लेता, उन्हींका 
नहीं बन जाता; तबतक उसे जन्म-जरा-मरणसे त्राण नहीं 
मिल पाता । अतणएव प्रत्येक माता-पिता एवं गुरुका परम 
पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी संतति एवं शिष्यकी विषया- 
सक्ति एवं काम्यकर्मोंसे सबंथा प्रथक्‌ रहनेकी ही सीख दे |? 
फिर संसारकी नश्वरता एवं भगवद्धक्तिका माहात्म्य बताते 
हुए. श्रीक्षमदेवने कहा-- 

गुरुने स स्थात्‌ स्वजनो न स॒स्थात्‌ 

पिता न स. स्याज्जननी न सा स्थात्‌। 

द्वेव न तत्‌ स्थाज्न पतिइ्व स स्या- 

सम मोचयेच: समुपेतरत्युम ॥ 
मछिष्ण्यतया भसवद्धि- 
इचराणि.. भूतानि सुता घुवाणि। 
सम्भावितब्यानि पदे पदे वो 
विविक्तदग्मिस्तदुद्दाहंणं मे 
५ कील -( श्रीमक्लायवत ५ 8 ३८% है) 


हे 


सवाणि 


*# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वक्ोकेकनाथम # 
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'जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्धक्तिका उपदेश देकर 
मृत्युकी फॉसीसे नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, खजब 
खजन नहीं है; पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, 
इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है ।** 'पुत्रो | तुम 


सम्पूर्ण चराचर भूतोंकी मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धिते 


पद्‌-पदपर उनकी सेवा करो; यही मेरी सच्ची पूजा है |? 


अपने सुशिक्षित एवं भक्त पुन्नोंके मिससे जगतको उपदेश 
देकर ऋषभदेवजीने अपने बड़े पुत्रकों राज-पदपर अभिषिक्त 
कर दिया और ख़यं विरक्त-जीवनका आदर्श प्रस्तुत करनेके 
लिये राजधानीसे बाहर बनर्भ चले गये | भगवान्‌ ऋषभदेव 
सवंथा ज्ञानखरूप थे; किंतु छोकद्दष्टिसे प्राणियोंकों शिक्षा 
देने एवं पारमहंस्य धर्मकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये उन्होंने 
उन्मत्तोंका वेष धारण कर लिया | 


ब्रह्मावतंसे बाहर जानेपर उनका मुँह जिधर उठा; उसी 
ओर चल देते । बुद्धिके आगार द्वोनेपर भी मूखों-जेता 
उनका आचरण होने ल्गा। वे किसीके प्रश्नका उत्तर 
न देकर मूक-सा व्यवहार करने लगे | धूलि-धूसरित शरीर 
जिघर जीमें आता दौड़ने छगते | लड़के पीछे-पीछे तालियाँ 
बजाते) इन्हें चिन्ता नहीं | जहाँ कोई कुछ दे देता) पेट 
डाल लेते; पर किसीसे माँगते न थे | 


ऋषभदेवजी स्वंथा द्गिम्बर होकर विचरण करने ल्‍ो। 
उनकी उच्चतस स्थितिको न समझकर कितने ही दुष्ट उनपर 
दण्ड-प्रहार कर बैठते | कितने गालियाँ देते और कितने 
उन परम पुरुषपर थूक देते | कुछ कंकड़-पत्थर मारते 
तो कुछ उनके ऊपर ल्युशह्ला अथवा मल त्यागतक 
कर देते | पर शरीरके प्रति अनासक्ति और मैं- पनका 
भाव न होनेके कारण ऋषमभदेवजी कुछ नहीं बोलते । 
सर्वथा शान्त और मौन रहकर अपनी राह आगे बढ़ जाते । 
ऋषभदेवजीकी धूलिसे लिपटी काया एवं रूखे बालोंकी 
उलझी लगें तथा पागल-जेसा वेष मी अत्यन्त मनोहर एवं 
चित्ताकर्षक प्रतीत होता था। अब वे अवधूत-इत्तिके अनन्तर 
अजगर-बृत्तिसे रहने लगे | उन्हें मनुष्यताका 
विस्मृत हो गया | अब उनको कोई खानेको दे देता तो 
खा लेते, अन्यथा उनके द्वारा भोजनकी कोई चेष्टा नहीं. 
होती थी। वे पद्चुओंकी तरह पानी पी लेते | पश्चाओंकी द्द 
भाँति जहाँ होता; लेटे-ही-लेटे मल-मूत्रका त्याग कर देते। 


*# भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार # 








मलको अपने सारे शरीरम पोत लेते, किंतु उनके मल्से 
अत्यन्त अछोकिक सुगन्ध निकलती थी; जो दस-द्स योजनतक 
फेल जाती थी | इस प्रकार सोक्षपति मगवान्‌ ऋषभदेव 
अनेक प्रकारकी योगचर्याओंका आचरण करते हुए निरन्तर 
आनन्दमम्म रहते ये | प्रसुका यह जीवन आचरणीय नहीं; 
यह तो अवस्था थी। यह स्थिति शाझ्मसे परे है । 


' जब भगवान्‌ ऋषमदेव संसारकी असारताका पूर्णतया 
अनुभव कर जीवन्मुक्तावस्थाका आनन्द-लाभ कर रहे थे; उस 
समय समस्त सिद्धियोंने उनकी सेवा उपस्थित होकर केकर्या- 
वसर प्रदान करनेकी प्रार्थना की) पर उन्हें खीकार करना तो 
दूर, ऋषभदेवने मुस्कराते हुए उन्हें तत्काल वहाँसे चले 
जानेकी आशा दे दी | 


सर्वंसस रथ भगवान्‌ ऋषभदेवको सिद्धियोंकी आवश्यकता 
भी क्या थी ! वे तो सिद्धोंके सिद्ध, महासिद्ध थे। सिद्धियाँ 
तो उनकी चरण-धूल्किा स्पर्श प्रात्त करनेके लिये लाव्ययित 
रहती; व्याकुल रहती; पर वह पुण्यमयी धूलि---सुर- 
मुनि-वन्दित रज उन्हें मिल नहीं पाती | साथ ही साधकों, 
भक्तों एवं योगाम्यासियोंके सम्मुख उर््हें आदर्श भी उपस्थित 
करना था। मन बड़ा चश्चल होता है। इसे तनिक भी 
सुविधा देने, इसकी ओरसे तन्निक भी असावधान होनेसे यह 
घात कर बेठता है, पतनके महागर्तमें ढकेल देता है | 


कामो मन्‍्युर्मदी लछोमः शोकमोहसयादयः ।. 
फर्मबन्धरच यन्मूलः स्वीकुयोत्कों नु तदुघः ॥ 
( ओऔीमद्भागवत ५ ।६ ।५ ) 
* “काम; क्रोच। मद) लोभ, मोह ओर भय आदि झनत्रुओं- 
का तथा कर्म-बन्धनका मूल तो यह मन दही है; इसपर कोई 
भी बुद्धिमान्‌ केसे विश्वास कर सकता है १? 


इसी कारण भगवान्‌ ऋषभदेवने साक्षात्‌ पुराणपुरुष 
आदिनारायणके अवतार होनेपर भी अपने ईश्वरीय 
प्रभावकी कछिपाकर अवधूतोंका-सा, मोक्षकी प्रासि करानेवाले 
पारमहंस्य-घ्ंका आचरण किया | ज्ञानी तो अपनी योग-दृष्टिसे 
उन्हें ईंश्बगवतार समझते थे; किंतु स्वंसाघारणको उनके 
वास्तविक सखरूपका तनिक भी परिचय होना कठिन था। 
सकत्प-शून्य होकर उनका शरीर प्रारव्धवश प्ृृथ्वीपर डोल 
रहा था। इस प्रकार वे दिगम्बर-वेषमें कोझ्क) वेहु कुटक 
और कणीटक आदि दक्षिण देझमें मुँहर्म पत्थर दवाये घूमते 
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विचरण कर रहे थे। 


अब ऋषमदेवको पाश्चभोतिक शरीर त्याग देनेकी 
इच्छा हुई। एक दित सहसा प्रबल झंझावातसे धषंणके कारण 
बनके बाँसोमें आग छग गयी और वह आग अपनी छाल- 
छाछ लपटोंसे सम्पूर्ण वनको भस्मसात्‌ करने छगी । 
ऋषभदेवजी भी वहीं विद्यमान ये | उनकी शरीरमें तनिक 
भी आसक्ति और मोह होता तो उसकी रक्षाक्े लिग्रे उद्योग 
करते; किंतु उनकी तो सर्वत्र समबुद्धि थी। अतएव वे 
चुपचाप बेठे रहे और उनका नश्वर शरीर अम्निक्की सयानक 
ज्वालामें जलकर भस्म हो गया | इस प्रकार शरीर छोड़कर 
भी भगवान्‌ ऋषभदेवने ग्रोगियोंको देहत्याग़की विधिकी 
शिक्षा दे दी--- 


“अयमवतारो रजसोपप्छुतकेवल्योपशिक्षणार्थः ॥? 
( श्रीमक्वायवत ५ । ६ | १२ ) 
भभगवानका ग्रह अवतार रजोगुणसे भरे हुए छोगोंको 
मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था |? 


जनघमममने भगवान्‌ ऋषभदेवकों अपना प्रथम तीर्थंकर 
खीकार क्रिया है और पीछे जेनाचार्योने इन्हीं भगवान्‌ 
ऋषभंदेवके आचारको आदशं माना +शि० दु० 
[९ | 
आदिराज पृृथु 
त्वन्माययाद्धा ज़न ईश खण्डितो 
यदन्यदादशास्त ऋतात्मनोडवुघः । 
परेद्वालहिंत॑ पिता. खय॑ 
तथा स्वमेवाहंसि नः समीहितुम्‌ ॥ 
( श्ीमद्भागवत ४ । २० । ३१ ) 


धप्रभो ! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक 
स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य छ्लरी-पुत्रादिकी 
इच्छा करता है; फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्रकी 
प्राथनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही पुत्रका कल्याण 
करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छाकी अपेक्षा 
न करके हमारे हितके लिये खयं ही प्रयत्ष करें |? 

>८ भ< भ८ 

खायम्मुव मनुके वंशर्म अज्ञ-्नामक प्रजापतिका विवाह 

झत्युकी मानसिक पुत्री सुनीथाके साथ हुआ । उनके 


यथा 


हे 


वेन नामक पुत्र हुआ | वेन अपने मातामह ( नाना ) के 
स्॒भावपर गया | वह अत्यन्त उग्र, अधार्मिक, परपीड़क 
ओर राग-हेषके वशीभूत हो प्रजापर अत्याचार करने 
लगा | उसकी दुष्टतासे प्रजा अत्यन्त कष्ट पाने लछगी। 
सहर्षियोंद्दार राजपदपर अभिषिक्त होते ही उसने घोषणा 
दर दी--- 

न यट्टनव्यं न दातब्यं न होतब्यं फर्थचन । 

भोक्ता यज्ञस्य करत्वन्यो छाहँ. यज्ञपतिः प्रभुः ॥ 

विप्णुपुराण १ । १३ । १४ ) 

“भगवान्‌ यशपुरुष में ही हूँ; मुझसे अतिरिक्त यश्ञका 
भोक्ता ओर स्वामी हो ही कौन सकता है| इसलिये कभी 
कोई यज्ञ, दान ओर हवन आदि न करे 


महाराज | आप ऐसी आशा दीजिये, जिससे घमका 


' क्षय न हो |? प्रजापति वेनकी घोषणासे चकित होकर 


सहर्षियोंने उसे समझाते हुए कहा | ८भापका मन्नल हो । 
देखिये, हम बड़े-बढ़े यरशोद्वार जो सवयशेश्वर देवाधिदेव 
श्रीहरिकी पूजा करेंगे, उसके फलका षष्ठांश आपको भी 
प्राप्त होगा | इस प्रकार यज्ञोंद्रार यश्षपुरूष भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होकर हमलोगोंके साथ 'आपकी भी 
आकाज्लारओंकी पूर्ति करेंगे |? 

“मुझसे भी बढ़कर मेरा पूज्य कोन है ? मदोन्सत्त वेनने 
महर्षियोंकी उपेक्षा करते हुए, कह्दा “धजिसे तुम यशषेश्वर मानते 
हो) वह “हरि कहलानेवाला कोन है! कृपा करने ओर दण्ड 
देनेमे समथ सभी देवता राजाके शरीस्में निवास करते हैँ, 
अतणव राजा स्वदेवमय है | इसलिये ब्राह्मणो | मेरी आशाका 
पालन हो | कोई भी दान) यश्ञ और हवन न करे | मेरी 
आशाका पालन ही तुमछोगोंका घमम है [? 


“इस पापात्माकोी मार डालो |? स्वश्वर हरिकी निन्‍्दा 
सुनकर क्रुद्ध महर्षियोनि मन्त्रपूत कुशोद्वारा उसे मार डाला | 


माता सुनीथाने कुछ दिनोतक अपने पुत्र वेनका 
मृत शरीर सुरक्षित रक्खा और उघर राजाके बिना चोर- 
डाकुओं और डटेरोंके कारण स्ंत्र अराजकता व्यास हो गयी | 
यह स्थिति देखकर ऋषि मन्त्रोच्वारणपूवक वेनकी दाहिनी 
जड्गका मनन्‍्थन करने लगे | उससे जले टूँठके समान काला; 
अत्यन्त नाटा और छोटे मुखवाल्य एक पुरुष उत्पन्न हुआ. 


__ उसने अत्यन्त आठुरतासे ब्राह्मणेंसि पूछा--“मैं क्‍या करूँ (!? 
ग्दा 


|] 
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# बन्दे विष्णु भवभयदर स्ेलोकेकनाथम्‌ # 
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(निषीद ( बंठ ) !? आाद्वार्णेने उत्तर दिया। अतः 
वह “निषाद? कहलाया | उक्त निषादरूप द्वारसे वेनका समूर्ण 
पाप निकल गया | 


इसके अनन्तर ब्राक्षणेनि पुत्रहीन राजा वेनकी 
मुजाओंका मन्यथन किया, तब उनसे एक छ्ली-पुदषका 
जोड़ा प्रकट हुआ । 


“यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी विश्वपाल्नी कलासे प्रकट 
हुआ है)? ऋषियोंने कहा || ओर यह छ्ली उन परम पुरुषकी 
शक्ति लक्ष्मीजीका अवतार है |? 


“अपनी सुकीर्तिका प्रथन--विस्तार करनेके कारण 
यह यशस्वी पुरुष “पथुः नामक सम्राट होगा |” ऋषियेनि 
ओर बताया | “और इस सबशुमलक्षणसम्पत्ना परम सुन्दरीका 
नाम “अचिः होगा। यह सम्राट पथुकी धर्मपत्ी होगी” पके - 
दाहिने हाथर्मे चक्र और चरणेमिं कमलका चिह्न देखकर 
कऋषियेने और बताया--प्रथुके वेषमें स्वयं श्रीहरिका अंश 
अवतरित हुआ है और प्रभुकी नित्य सहचारी ल्क्ष्मीजीने 
ही अचिके रूपमें घरतीपर पदापंण किया है |? 

भमहात्माओं ) धर्म और अर्थका दर्शन करानेवाली 
अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि मुझे खतः प्राप्त हो गयी है |? इब्रके 
समान तेजखी नरश्रेष्ठ प्रधुने कक्‍च घारण कर रखायथा। 
उनकी कमरमें तलवार बँघी थी | वे घनुष-वाण लिये हुए ये | 
उन्हें वेद-वेदान्तोंका पूर्ण शान था | वे धनुवंदके भी 
विद्वान्‌ ये। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषियोंसे कहा--/क्े 
इस बुद्धिके द्वारा आपलोगॉकी कौन-सी सेवा करनी है! 
आपलोग आश्ञा-प्रदान करें। मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा ! 


तब वहाँ देवताओं ओर महर्षियोंने उनसे कहा-- 


नियतो यत्र धर्मों वे तमशक्कः समाचर॥ 
प्रियाजिये परित्यज्य समः सर्वेदु जन्व॒षु । 
कार्म क्रोध च छो्भ च मान चोत्सज्य दूरतः॥ 
यश्रच धर्माव्‌ प्रविचलेल्लोके कश्चन मानवः | 
निम्नाझस्ते. खबाहुभ्यां. शइवद्धम॑मवेक्षता ॥ 
प्रतिज्ञां चाधिरोहस्ख मनसा कर्मणा गिरा । 
पालयिष्याम्यदटं भौम॑ घ्द्य इत्येव चासक्त्‌ ॥ 
यश्चात्न॒ धर्मों नित्योक्तो दृण्डनीतिब्यपाश्रयः । 
वमशहूः फरिष्यामि स्वव्शों न॑ कंदाचन ॥ 


# भगवाज्‌ दिष्णुके चौबीख अवतार # 2८७ 








अद॒ण्क्चा मे द्विजाइवेति अ्तिजानीहि हे विसो। 
छोक॑ व संकरात्कृत्स्त त्रातास्मीति परंतप ॥ 
( महा० | शान्तिपवें ७५९ | १०३--१ ०८ ) 


“वेननन्दन | जिस कार्यमें निश्चितरूपसे घर्मकी सिद्धि होती 
हो, उसे निर्मम होकर करो | प्रिय ओर अप्रियका विचार 
होड़कर; काम) क्रोध, लोभ ओर मानको दुर हटाकर 
समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रक्खो । लोकर्मे जो कोई 
भी मनुष्य धर्मसे विचलित हो; उसे सनातन घमपर दृष्टि 
रखते हुए अपने बाहुबल्से परास्त करके दण्ड दो | 
साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि «मैं मन। वाणी और 
क्रियाद्यारा भूतलवर्ती ब्रह्म ( वेद्‌ ) का निरन्तर पालन 
करूँगा | वेदमें दण्डनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाला जो नित्य 
घ॒र्म बताया गया है; उसका मैं निरशडू होकर पालन 
करूँगा । कभी खच्छन्द नहीं होऊँगा |? परंतप प्रभो | साथ ही 
यह भी प्रतिज्ञा करो कि ध्व्राह्मण मेरे लिये अदण्डनीय होंगे 
तथा मैं सम्पूर्ण जगत्‌्को वर्णलंकरता ओर चघर्मसंकरतासे 
बचाऊँगा? |? 


धूज्य महात्माओं !? मृत्यके दोहित्र आदिसप्राद_ 
महाराज प्रथुने अत्यन्त विनम्र वाणीमें ऋषियोंके आज्ञा- 
पालनका हृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा-“महामाग ब्राह्मण 
मेरे लिये सदा वन्दनीय होंगे |? 


महाराज एथुके दृढ़ आश्वासनसे ऋषिगण अत्यन्त 
संतुष्ट हुए । उन्होंने महाराज प्थुका अभिषेक करनेका 
निर्णय किया | उस समय नदी) समुद्र> पर्वत) सर्प; गो; 
पक्षी, मग) खर्ग) पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों और 
देवताओंने भी उन्हें बहुमूल्य उपहार दिये । फिर सुन्दर 
वस्नाभूषणोंसे अलंकृत महाराज प्रधुका विधिवत्‌ राज्याभिषेक 
डुआ | उस समय महारानी अचिके साथ उनकी अद्भुत 
शोभा हो रही थी | । 


इसके अनन्तर भविष्यद्रश् ऋषियोंकी प्रेरणासे वन्दीजनों- 
ने महाराज पृथुके भावी पराक्रमोंका वर्णन कर उनकी 
स्व॒ति की । महाराज पृथुने वन्दीजनोंकी प्रशंसा करते हुए 
उन्हें अभीष्ट वस्तुएँ देकर संतुष्ट किया; साथ ही उन्होंने 
शाक्षणादि चारों वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों पुरोहितों, पुरवासियों, 
देशवासियों तथा विभिन्न व्यवसायियों आदिका भी 
यथोचित सत्कार किया । 


जी 


'महाराज | हमारे प्राणोंकी रक्षा करें |? भूखसे जजैरः 
अत्यन्त क्ृशकाय प्रजाजनोंने आकर अपने सप्नाटसे प्रार्थना की । 
“हम पेटकी भीषण ज्वालास जल रहे हैं। आप हमारे 
अन्नदाता प्रश्मु बनाये गये हैँ, हम आपके शरण हैं| आप 
अन्नकी शीघ्र व्यवस्था कर हमारे प्राणोंकों बचा लें | 


वेनके पापाचरणसे प्रथ्वीका अन्न नष्ट हो गया था। 
स्वंत्र दुभिक्ष फैला हुआ था | प्राणप्रिय प्रजाके आत्तनादसे 
व्याकुल हो आदिससप्राट्‌ महाराज सोचने लगे। 


धृथ्वीने ही अन्न एवं ओषधियोंकी अपने भीतर छिपा 
लिया है |? यह विचार मनमें आते ही महाराज प्रथु अपना 
“आजगक नामक दिव्य घनुष ओर दिव्य वाण लेकर अत्यन्त 
क्रोधपूवक पथ्वीके पीछे दौड़े । उन्हें शत्त्र उठाये देखकर 
पृथ्वी कॉप उठी ओर भयभीत म्ृगीकी भाँति गोका रूप 
घारणकर प्राण लेकर भागी । दिशा-विदिशा, घरती- 
आकाश ओर खर्गतक पृथ्वी भागती गयी; किंतु ख्त्र 
उसे धनुषकी प्रत्यश्चापर अपना तीश्ण शर चढ़ाये; लाल आँखें 
किये अत्यन्त क्ुद्ध सम्राट पएथु दीखे । विवश होकर अपनी 
प्राण-सक्षाके लिये कॉपती हुईं प्रृथ्बीने परम पराक्रमी महाराज 
पृथुसे कह्दा---“महाराज | मुझे मास्नेपर आपको छ्ी-वंधका 
पाप लगेगा |? 

“जहाँ एक दुष्टके वधसे बहुर्तोकी विपत्ति ठल जाती हो)? 
कुपित पृथुने प्रथ्वीको उत्तर दिया, “सब सुखी होते हों, उसे 
मार डालना ही पुण्यप्रद है |? 

धतपोत्तम |? पृथ्वी बोली--'मुझे मार देनेपर आपकी 
प्रजाका आधार ही नष्ट हो जायगा ।? “वसुधे ! अपनी 
आज्ञाका उन करनेके कारण में तो तुझे मार ही डाूँगा |? 
प्रतापी महाराज प्रूधुने उत्तर दिया | फिर में अपने योगब॒लसे 
प्रजाको धारण करूँगा |? 

पलोकरक्षक प्रभो ? घरणीने महाराज प्रथुके चरणों प्रणाम 
कर उनकी स्तुति की | फिर उसने कहा--“पापात्माओंके 
द्वारा दुरुपयोग किये जाते देखकर मेंने बीजोंको अपनेमेँं 
रोक लिया | अधिक समय होनेसे वे मेरे उदररमें पच गये 
हैँ | आपकी इच्छा हो तो में उन्हें दुग्धके रूपमें दे सकती 
हूँ | आप प्रजाहितके लिये ऐसा बछड़ा प्रत्धुत करें; जिससे 
वात्सल्यवश में उन्हें दुग्घरूपसे निकाल सक्ूँ |? 

“घमोत्मार्भम श्रेष्ठ महाराज !? पृथ्वीने आगे कहा--- 
“एक वात ओर है | आप मुझे समतल करनेका भी कष्ट करें) 
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# घन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वक्ोकेकनाथम # 


७७७७७ 277 जल शिलमलिक लि निक 
की लिशिआििीि [2 2 2 छः? 


जिसंसे वर्षो ऋतु व्यंतीत होनेपर मेरे ऊपर इन्द्रका बरसाया 
जल सवत्र बना रहे | मेरी आर्द्रता सुरक्षित रहे; शुष्क 
न हो जाय॑ं | यह आपके छिये भी शुभकर होगा | 


धथ्वीके उपयोगी बचन सुनकर महाराज पृथुने 
स्वायम्भुव मनुको बछड़ा बना उसका दोहन करके उससे 
ओषधि-बीज-अन्नादिका उत्पादन किया । प्रथ्वीके द्वारा सब 
कुछ प्रदान करनेपर महाराज प्रथु बड़े प्रसन्न हुए और 


अत्यधिक स्नेहवश उन्होंने _ स्वकामदुघा प्रथ्वीको अपनी: 


कन्याके रूपमें स्वीकार कर लिया | महाराज पृंथुने प्रय्वीको 
समतल भी कर दिया--- 


मन्वन्तरेषु सर्वेपु विषमा जायते मही । 
उज्जहाार ततो वेन्यः शिलाजालान समन्ततः ॥ 
धनुष्कोटयां सहाराज तेन द्ोला विवर्धिता:। 
( महा ०, शान्ति० ५९ | ११५-११६ ) 
'सेमी मेन्वेन्तरोंमे यह एंथ्वी ऊँची-नीची हो जाती है; 
अंतः वेनंकुमॉरं पृथुने धनुषंकी कोटिद्वारा चारों ओरतसे 
शिंलसेंमूहोंकी उखाड़ डॉला औरं उन्हें एंक स्थानपर 
संचिंत कर दियों; इंसीलिये पंब॑तोंकी रूंबाई, चौड़ाई और 
ऊँचाई बढ़ गयी |? 
न॒हिं पूर्वविसर्ग वे विषमे प्रथिवीतले । 
प्रविभागः पुरोणां वा आंसाणां वा पुराभवंत्‌ ॥ 
न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिन वणिक्यथः । 
चेन्यास्प्रेशति मेन्रेय. संवेस्थेतस्थ संम्भवेंः ॥ 
( विष्णुपुराण १ । १३। ८३-८४ ) 


“इंससे पूर्व प्रथ्वीके समतले न होनेसे पुर और आम 
आदिका कोई विभाग नहीं था । हे मैत्रेंय | उस समय अन्न; 
गोरक्षा कृषि और व्यापारका भी कोई क्रम न था | यह 
सब॑ तो वेनपुत्र पधुके समंयसे ही प्रारम्भ हुआ है |? 

भहाररीज पंथुके राज्यमें संवंत्र सुंख-शान्ति थी। प्रजा 
संबँयां निश्चिन्त रहकेंर अपने-अपने धर्मका पॉल्न करती थी | 
वंहोँ रोगे-शोके मांमकी कोई वस्तु नहीं थी--- 

“न जरा न॒ च॒ दुसिक्ष नाधयो ब्याधयसथा ॥ 
सरीसपेम्यः स्तेनेम्यों न चान्योन्यात्‌ कदाचन। 
भयसुत्पग्यते तत्र तस्य राज्ञोअ्मिरक्षणात्‌ ॥ 

( मदद ०, शान्ति० ५९ | १२१-१२२ ) 


महाराज एथुके राज्यमें किसीको बुढ़ापा, हुर्मिक्ष तथा 
आधि-ब्याधिका कष्ट नहीं था | राजाकी ओोरसे रक्षाकी समुचित 
व्यवस्था होनेके कारण वहाँ किसीकों सर्पों, चोरों तथा 
आपसके लोगेसि भय नहीं प्राप्त होता था |? 


इतना ही नहीं, विष्णुके अंशावतार श्रीप्रधुके शासन 
इच्छित वस्तुएएँ खयं प्रात्त हो जाती थीं-- 


भक्ृष्टपच्या प्रथिवी सिद्ध यन्त्यज्ञानि चिन्तया। 
सर्वकामदुघा गावः पघुटठके पुटठके मधु ॥ 
( विष्णुपुराण १ | १३ । ५० 


धृथ्वी बिना जोते-बोये घान्य पकानेवाली थी। केवल 
चिन्तामात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था; गौएँ कामघेनुरूप 
थीं ओर पत्ते-पत्तेम मधु रहता था |? 


महाराज प्रथुके चरणोंमें सारा जगत्‌ देवताके समान 
मस्तक झुकाता था | वे सागरकी ओर जाते तो उसका 
जल स्थिर हो जाता | पवत उन्हें मार्ग दे देते थे | उनके 
रथकी पताका सदा फहराती रही । 


सम्राट प्रथु अत्यन्त घर्मात्मा तथा परम भगवद्धक्त ये । 
उन्हें विषयभोगोंकी तनिक भी इच्छा नहीं थी | सांसारिक 
कामनाएँ स्पर्शतक नहीं कर सकी थीं | वे सदा श्रीमगवान्‌: 
को ही प्रसन्न रखना चाहते थे । उन्होंने प्रभुको संतुष्ट 
करनेके लिये मनुके ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें, जहाँ पुण्यतोया सरस्वती 
पूव॑मुखी होकर बहती है; सो अश्वमेध-यशोंकी दीक्षा 
ली । श्रीहरिकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानसे उनका बड़ा उत्कर्ष 
हुआ; किंतु येह्द बाते देवराज इन्द्रको प्रिय नहीं लंगी | 
सी श्रौतयाग करनेके फंल्खरूंप ही जीवकी इन्द्रंपद प्राप्त 
होता है । झुतरां ऐसी स्थितिमें दूंसरा कोई “शर्त्रतुः हो 
जाये, यहं उन्हें केसे सहन होता | जब मेंहाराज रु 
अंन्तिम यंशंद्वारा यंशपति श्रीमगेंवानंकी ओऑराघना कंर रहे 
थे, इन्द्रने यज्ञका अद्व चुरा लिया | पाखण्डसे अनेक 
प्रकारके वेष बनाकर वे अश्वकी चोरी करते और महर्षि 
अन्िकी आज्ञासे प्रथुके महारथी पुत्र विजिताश्व उनते 
अश्व छीन लाते | 
ज॑ब इन्द्रेकी दुष्टताका पता महाराज प्रभुको चला, तब 
वे अत्यन्त कुंपित हुए । उनके नेत्र छाल हो गये । उन्होंने 
इन्द्रको दण्ड देनेके लिये घंनुष उठाया और उसपर अपना 
तीक्ष्ण वाण रखा | 


# भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार #% 








'राजन्‌ | यज्ञदीक्षा लेनेपर शास्रविहित यशपशुके 
अतिरिक्त अन्य किसीका वध उचित नहीं है |? ऋतिवजोंने 
असह्यपराक्रम महाराज प्थुको रोकते हुए कहा। “इस यज्ञमें 
उपद्रव करनेवाला आपका शत्रु इन्द्र आपकी सुकीर्तिसे ही 
निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन-मन्त्रोंके द्वारा 
उसे अग्रिम हृवतकर भस्म कर देते हैं | आप यज्ञम दीक्षित 
पुरुषकी मयौदाका निवाह करे |? 

: यजमान महाराज प्रभुसे परामश करके याजकॉोने क्रोध- 
पूर्वक इन्द्रका आवाहन किया । वे छुवासे आहरुति देना ही 
चाहते थे कि चतुर्मुखने उपस्थित होकर उर््हें रोक दिया। 
विधाताने आदिसम्राट महाराज प्थुसे कहा--“राजन्‌ ! 
यज्ञतंशक इन्द्र तो श्रीमगवानकी ही मूर्ति है। यश्के द्वारा 
आप जिन देवताओंको संतुष्ट कर रहे हैं, वे इन्द्रके ही अज्भ 
हैं ओर उसे आप यश्ञद्वारा भस्म कर देना चाहते हैं | 
आप तो श्रीहरिके अनन्य भक्त हैं | आपको तो मोक्ष प्राप्त 
करना है । अतणव आपको इन्द्रपर क्रोध नहीं करना 
चाहिये | आप यज्ञ बंद कर दीजिये |? 


श्रीज्रह्माजीके इस प्रकार समझानेपर महाराज प्रथुने 
यज्ञकी वहीं पूर्णोहडुति कर दी | उनकी सहिष्णुता, विनय एवं 
निष्काम भक्तिसे भगवान्‌ विष्णु बड़े प्रसन्न हुए. । मक्तवत्सल 
प्रभु इन्द्रके साथ वहाँ उपस्थित हो गये । इन्द्र अपने 'कर्मोसे 
लजित होकर महाराज प्रथुके चरणोंमे गिरना ही चाहते थे 
कि महाराजने उन्हें अत्यन्त प्रीतिपूर्वक्क हृदयसे छूगा लिया 
और उनके मनकी मलिनता दूर कर दी । 


महाराज प्रथुने तरेलोक्यसुन्दर, भुवनमोहन भगवान्‌ 
विष्णुकी ओर देखा तो उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही | 
नेत्रोंमि जल भर आनेके कारण वे प्रभुका दर्शन नहीं कर 
पा रहे थे | श्रीभगवानने उन्हें ज्ञान, वेराग्य तथा राजनीतिके 
गूढ़ रहस्थोंको बताते हुए कहा--- 
चर॑च मत्‌ कंचन सानचेन्द्र 
हि कल तेह्ह॑ गुणशीलयन्त्रितः | 
मसखब सुरूभस्तपोसि- 
योगेन था यत्समचित्तवर्ती ॥ 
। ( श्रीमद्भागवत ४ । २०। १६ ) 
हक हे ! तुम्हारे गुणों ओर खभावने मुझको वच्चर्मे कर 
पा ६ अतः तुम्हें लो इच्छा हो, वही वर मुझसे माँग लो | उन 
उमा आदि गुणेंसे रहित यज्ञ, तप अथवा योगके द्वारा 
वि० जं० ३७... 
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मुझको पाना सरल नहीं है; में तो उन्हींके दृदयमें रहता हूँ, 


जिनके चित्तमें समता रहती है | 
प्रभ्के चरण-कमल वसुंधराको स्पर्श कर रहे थे । 
उनका एक कर-कमल गरुडजीके कंघेपर था । महाराज 
पृथुने अभ्रु पोंछकर प्रभुके मुखारविन्दकी ओर देखते हुए 

अत्यन्त विनयके साथ कहा-- 

चरान्‌ विभो व्वददरदेखवराहुधः कथ॑ वृणीते गुणविक्रियात्मनास्‌ 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनाँ तानीश कैदल्यपते वृणे न व ॥ 
न कामये नाथ तदप्यहं क्चिन्न यन्न युष्मच्चरणाम्बुजासवः। 
मदत्तमान्तहंदयान्मुखच्युतो विधत्स कणोयुतमेष मे वरः ॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ ४ । २० । २३-२४ ) 
पमोक्षपति प्रभो | आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको 
भी वर देनेमें समर्थ हैं | कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे 
देहामिमानियोंके मोगनेयोग्य विषयोंको केसे माँग सकता 
है?वेतो नारकी जीवोंको भी मिल्ते हैं।अतः में इन 


तुच्छ विषयोंको आपसे नहीं माँगता | मुझे तो उस मोक्ष- 
पद्की भी इच्छा नहीं है; जिसमें महापुरुषोके हृदयसे उनके 


मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नहीं 
है--जहाँ आपकी कीति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता | 


इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार 
_कान दे दीजिये, जिनसे में आपके लीला-गुणोंकों ुनता 


ही रहूँ |? 

धतुम्हारी अनुरक्ति मुझमें बनो रहे !!--इस प्रकार 
वरदान देकर महाराज प्रथुद्गारा पूजित श्रीमगवान्‌ अपने 
घामको पधारे। 

कं. भर >< 

आदिराज महाराज प्रथुने गड्भा-यमुनाके मध्यवर्ती क्षेत्र 
प्रयागराजको अपनी निवासभूमि वना लिया था | वे सबंथा 
अनासक्त भावसे तत्पस्तापूषक प्रजाका पालन करते थे | वे 
अनेक प्रकारके महोत्सव किया करते थे। एक बार एक 
महासचमे देवता, ब्रह्मर्षि ओर राजर्पि भी उपस्थित थे | उन 
सबका यथायोग्य स्वागत-सत्कार करनेके उपरान्त परम भागवत 
महाराज पृथुने सबके सम्मुख अपनी प्रजाको उपदेश देते 
हुए कहा--प्रिय प्रजाजन ] अपने इस राज़ाके पारमार्थिकर 


हितके लिये आपल्येग परस्पर दोपदृष्टि छोड़कर हृदयसे 


सर्वेश्वर प्रभुकी स्मरण करते हुए अपने-अपने कर्तव्यक्रा 


न 
री 


घ०९७० 


४ बन्दे विष्णु धवभयहर सर्वक्षोकेकत्राथम्‌ # 
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पालन करते रहिये | आपका स्वार्थ भी इसीमें है और इस सहधर्मिणी अचिक्रे साथ थे तपस्याके लिये वर्ना चले गये | 








प्रकार मुझपर भी आपका परम अभनुप्रह होगा | इस प्रथ्वी- 


जज +++-जततत-+ ०59 ++-० “--+-++-+ ++- 


व यो अगवा सब आह कम व आम 
अपने धर्मोके द्वारा निरन्‍्तर पूजा करते हैं, उनकी मुझपर 


ब्रढ़ी कृपा है |? भगवानकी महिमाका निरूपण करनेके साथ ही 
उन्होंने क्लेशोंकी निश्वत्ति तथा मोक्ष-प्राप्तिक_्ष साधन भी 
भगवद्धजनको ही बताया । उन्होंने सबको धर्मका उपदेश किया 


और अन्तर्मं अपनी अभिवाषा व्यक्त की कि पत्राह्मण-कुल; गोवंश 


और भक्तोके सहित भगवान्‌ मुझपर सदा प्रसत्न रहें |? 


सभी महाराज प्रथुकी प्रशंसा करने लगे | उसी समय 
वहाँ लोगोंने आकाशसे सूथके समान तेजस्वी चार सिद्धोंको 
उतरते देखा | परम पराक्रमी महाराज प्थुने सनकादि- 
कुमारोंको पहचानकर इन्हें श्रेष्ठ खणीसनपर बेठाया ओर 
श्रद्धा-भक्तिपूर्ण हृदयसे उनकी विधिवत्‌ पूजा की । फिर 
उनके चरणोदककी अपने मस्तकपर चढ़ाया ओर हाथ जोड़कर 
अत्यन्त विनयपूबक उन्होंने सनकादिसे कहा--प्रभो | आपने 
मेरे यहाँ पधारनेकी कृपा कर भेरा बड़ा ही उपकार किया है ! 
में आपके प्रति आभार किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ अब आप 
दयापूर्वक यह बतानेका कष्ट करें कि इस घरतीपर प्राणीका 
किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है |? 


महाराज पृथुपर अत्यन्त प्रसन्न होकर सनकादि कुमारोंने 
उन्हें धन ओर इन्द्रियोंके विषयोके चिन्तनका त्याग कर 
भगवानकी भक्ति करनेका सदुपदेश दिया । 

“आपलोगोंके उपकारका बदला) भला; मैं केसे दे सकता 
हूँ |” सनकादिके अम्गृतमय उपदेशोंसे उपकृत महाराज 
पृथुने उनकी स्तुति तथा पूजा की ओर वे आत्मज्ञानियोंमें 
श्रेष्ठ सनकादि महाराजके शील-गुणकी सराहना करते हुए 
सबके सामने ही आकाशमार्गसे प्रस्थित हुए | 

इस प्रकार प्रजाके जीवन-निर्वाहकी पूरी व्यवस्था तथा 
साधुजनोचित धर्ंका पालन करते हुए. महाराज पएथुकी आयु 
ढलने छगी | ह 

धअब मुझे अन्तिम पुरुषार्थ--मोक्षके लिये प्रयत्ष 
करना चाहिये |? यों विचारकर उन्होंने अपनी पुत्नीरूपा 


प्रथ्वीका भार अपने पुत्रकको सौंप दिया और अपनी 


# अरिके गर्भसे पॉच योग्य पुत्र उत्पन्न हुए थे । उनके नाम 
थे-_विजिताइव, पृश्नकेश, हर्यक्ष, द्रविण और बृक । 


मई 


वहाँ महाराज प्रथुने अत्यन्त कठोर तपस्था करते हुए 
सनक्रादिके उपदेशके अनुसार श्रीमगवानमे चित्त खिर कर 
लिया | इस प्रकार अपने परमाराध्य श्रीहरिम मत लगाकर 
एक दिन आसनपर बेठे-बेंठे ही उन्होंने योगधारणाके दाग 
अपना भीतिक कलेवर त्याग दिया | 


अपने पुण्यमय पतिके तपःकालमें उनकी सुकुमारी 
मद्दारानी अचिने अत्यन्त दुर्बल होते हुए भी उनकी प्रत्येक 
रीतिसे सेवा की। वे निर्जत वनमें समिघा एकत्र करती 
कुश) पुष्प और फल एकत्र करती और पवित्र जल लाकर 
पतिके भजनें सतत योगदान करती रहीं। जब उन्होंने 
पतिके निष्प्राण शरीर्की देखा; तब वे करुण वि्प 
करने लगीं | 

कुछ देरके बाद परमपराक्रमी आदिराज महाराज 
प्रथुकी महारानी अचिने घेय॑ धारणकर लकड़ियाँ एकत्र की 
और समीपस्थ पर्व॑तपर चिता तैयार की | फिर पतिके 
निर्जीव शरीरको स्नान कराकर उसे चितापर रख दिया | 
इसके अनन्तर उन्होंने स्वयं स्नान कर अपने पतिकों जलाअलि 
दी | फिर अन्‍्तरिक्षमें उपस्थित देवताओंकी वन्दना कर 
उन्होंने चिताकी तीन बार परिक्रमा की और खं भी प्रज्वल्त 
अम्िमे प्रविष्ट हो गयी । 

महारानी अर्चिको अपने वीर पति प्रथुका अतुगमर्द 
करते देख सहखों वरदायिनी देवियोंने उनकी स्तुति की। 
वहाँ देववाद्य बजने लोग और आकाइसे सुमन-इष्टि ् 
लगी | देवाज्ञनाओंने परम सती महारानी अचिकी प्रशेता 
करते हुए. कहां-- 

सेषा नूनं चजत्यूध्व॑सनु वैन्यं पर्ति खती। 

पश्यतास्मानतीत्यार्चिदुविभाव्येत. कमेणा ॥ 

तेषां दुरापं॑ कि त्वन्यन्मत्यौनों भगवत्पदम, | 

भ्रुवि छोलायुषो ये वे नेप्कम्य साधयन्त्युत ॥ 

( श्रीमक्भागवत ४ । २६ । १६:१७ ) 

“अवश्य ही अपने अचिस्त्य कर्मके प्रमावसे यह पी 

हमें भी लॉघकर अपने पतिके साथ उच्चतर छोकोंको मां 


रही है । इस लेकमें कुछ ही दिनोंका जीवन हेनियर 
_जो छोग भगवानके परमपद्‌की प्रासि करानेवाला आत्मजश्ञान प्रीत 


कर लेते हैं? उनकेलिये चंसारमे और कौन पदार्य हुलेम है. 


4 4 7५ 


£ भगवान विष्णुके चोबीस अवतार ३ 





२०१ 








पृथ्वीपर महाराज प्रथु जेंसे आदि राजा थे; महारानी 
अचि भी उसी प्रकार पतिके साथ सहमरण करनेवाली 
प्रथम सती थीं | --शि० दु० 
[ १० | 
भगवान्‌ मत्स् 
( लेखक--पं ० ओरीरामाधारजी शुरू, शास्त्री ) 


प्रकयपयसि - धातु: सुघशक्तेमुखेम्यः 
श्रुत्तितिणमपनीत प्रत्युपादत्त हत्वा। 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यत्तानां 
तमहमखिलहेतुं जिह्ममीन॑ नतो5स्मि ॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । २४ । ६१ ) 
“प्रठयकालीन समुद्रमें जब ब्रह्माजी सो गये थे; उनकी 
युष्टिशक्ति छत हो चुकी थी, उस समय उनके मुखौसे 
निकली हुई श्रुतियोंको चुराकर हयग्रीव देत्य पाताल्में ले गया 
था| भगवाचने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्माजीको छोटा दीं 
एवं राजर्षि सत्यत्रत तथा सप्तर्षियोंकों ब्रह्मतत्वका उपदेश 
किया | उन समस्त जगत्‌के परम कारण छीला-मत्स्य 
भगवानको में नमस्कार करता हूँ |? 
८ >ट >< 
कृतयुगके आदिम सत्यत्रत-नामते विख्यात एक 
राजर्षि थे | ये ही वर्तमान महाकल्पमें श्राद्धदेव- 
नामसे प्रसिद्ध विवस्ानके पुत्र हुए जिन्हें भगवानते 
ववखत मनु बना दिया था | राजा सत्यत्रत बड़े क्ष॑माशील, 
समस्त श्रेष्ठ गुणोंते सम्पत्ष और सुख-दुःखको समान 
समझनेवाले एक वीर पुरुष थे | ये पुत्रकों राज्यभार 
सॉंपकर स्वयं तपस्पाके लिये वनमें चले गये और मल्य- 
पवृतके एक शिखरपर उत्तम योगका आश्रय लेकर 


घोर तप संल्य हो गये | दस हजार वर्ष बीतनेके 


पश्चात्‌ कमछासन ब्रह्मा राजाके समक्ष प्रकट हुए और 
वेले--'बरं दृणीप्व--वर माँगो |? तब राजाने पितामहके 
चरणोमे प्रणाम करके कहा--“देव | मैं आपसे केवछ एक 

उत्तम घर प्राप्त करना चाहता हूँ। वह यह है कि 
भेल्यकाल उपस्थित होनेपर मैं चराचर समस्त भ्रत- 
समुदायकी रक्षा करनेमे समर्थ हो सकूँ |? यह उुनकर 
विश्वात्मा ब््मा 'पुवमस्तु---यही हो? यों कहकर वहीं 


अन्त्॒हित डे गये ओर देवताओने राजापर महान 
पुष्पइाप_ की | 


एक दिनको घटना है कि राज्ि सत्यव्रत नदीमें 
स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतनेगे ही जलके साथ 
एक छोटी-सी मछली उनकी अज्ञल्मिं आ गयी । राजाने 
जलके साथ ही उसे फिरसे नदीमें डाल दिया | तब 
उस मछलीने बड़ी केंरणाके साथ राजासे कहा--राजन्‌ | 
आप बड़े दयाढ हैं । आप जानते हीं हैं कि बड़े- 
बड़े जलजन्तु अपनी जातिवाले छोटे-छोटे जछजन्तुओंको 
खा जाते हैं; तब फिर आप सुझे इस नदीके जल्में क्‍यों 
छोड़ रहे हैं| राजा सत्यत्रनने उस मछलीकी अत्यन्त 
दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उसे अपने कमण्डलुमें रख 
लिया और आश्रमपर ले आये। एक ही रातमें वह 
मछली इतनी वढ़ गयी कि उसके रहनेके लिये कमण्डल॒में 
स्थान ही नहीं रह गया। तब वह राजासे बोली-- 
(राजन |! अब तो इस कमण्डलर्मे मेरा किसी प्रकार 
भी निर्वाह नहीं हो सकता; अतः मेरे सुखपूबक रहनेके 
लिये कोई बड़ा-सा स्थान नियत कीजिये |? तब राजर्षि 
सत्यत्रतने उस मछलीको कमण्डछुसे निकालकर एक बहुत 
बड़े पानीके मटकेमे रख दिया; परंतु दो ही घड़ीमें 
वह वहाँ भी बढ़कर तीन हाथकी हो गयीं। फिर उसने 
राजासे कहा--“राजन्‌ |] यह मठका भी मेरे छिये 
पर्योत्त नहीं है; अतः मुझे सुखपूवंक रहनेके लिये कोई 
दूसरा बड़ा-सा स्थान दीजिये |? राजा सत्यत्रतने वहाँसे 
उस मछलीको उठाकर एक बड़े सरोवरमें डाछ दिया; 
परंतु थोड़ी ही देखें उसने उस सरोवरके जल्को भी 
घेर लिया ओर कहा--“राजन्‌ | यह भी मेरे सुखपूर्वक 
रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है |? इस प्रकार राजा उसे 
अन्यान्य अगाध जछुराशियाले सरोवर छोड़ते गये और 
वह उन्हें अपनी शरोस्-बृद्धिसि परिव्याप्त करती गयी। 
तब राजाने उसे समुद्रमें डाठ दिया । समुद्रमं छोड़े जाते 
समय उस छीला-मत्स्यने कहा--“वीस्वर नरेश ! समुद्रमे 
बहुत-से विशालकाय मगर-मच्छ रहते हैँ, वे मुझे निगल 
जायेंगे; अतः आप मुझे समुद्रमं मत डालिये |? 

मत्स्यमगवानकी वह सधुर वाणी सुनकर राजा 
सत्यव्र॒तकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गयी | तब उन्होंने पृछा-- 
(हमें मत्स्यरूपसे मोहित करनेवाले आप कॉन हू ? आपने 
एक ही दिनमें सो योजन विस्तास्वाले सरोचरको आच्टादित 
कर लिया । ऐसा पराक्रमशाली जल्जन तो हमने 
आजतक न देखा था ओर न झुना हीया। नि 


४ जप 


श्र 








ही आप साक्षात्‌ सबंशक्तिमान्‌ स्वंव्यापी अविनाशी 
श्रीहरि हैं | जीवॉपर अनुग्रह करनेके लिये ही आपने 
जलूचरका रूप घारण किया है। पुरुषश्रे".्ठ | आप जगत्‌की 
उत्पत्ति, खिति ओर प्रलयके कर्ता हैं; आपको नमस्कार 
है | विभो | हम शरणागत भक्तोंक आप ही आत्मा 
ओर आश्रय हैं | यद्यपि आपके सभी छीलावतार प्राणियोंके 
अम्युदयके लिये ही होते हैं, तथापि में यह जानना 
चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्यरूप किस उद्देश्यसे 
घारण किया है ९ 


राजाके यों पूछनेपर मत्स्यभगवान्‌ बोले--““शब्रुसूदन | 
आजसे सातवें दिन भूलोंक आदि तीनों लोक प्ररुय- 
पयोधिमँं निमझ हो जायेंगे | उस समय प्रलूयकरालकी 
जलराशिमें त्रिछोकीके डूब जानेपर मेरी प्रेरणासे एक 
विशाल नौंका तुम्हारे पास आयेगी। तब तुम समस्त 
ओषधियों, छोटे-बड़े सभी प्रकारके बोजों और प्राणियोंके 
सूक्ष्मशरीरोंकी लेकर सदप्तषियोंके साथ उस बड़ी नावपर 
चढ़ जाना और निश्चिन्‍्त होकर उस एकार्गवके जल्में 
विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल 
ऋ्रषियोंके दिव्य तेजका ही सहारा रहेगा | जब झंझावातके 
प्रचण्ड वेगसे नाव डगमगाने लगेगी, उस समय में 
इसी रूपमें तुम्हारे निकट उपस्थित होऊंगा | तब तुम 
धासुकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सींगमें बाँध देना | 
इस प्रकार जबतक ब्राह्मी निशा रहेगी, तबतक मैं तुम्हारे 
तथा ऋषियोंके द्वारा अधिष्ठित उस नावको प्रढुय- 
सागरमें खींचता हुआ विचरण करूँगा | उस समय 
तुम्हारे प्रश्त करनेपर मैं उनका उत्तर दूँगा, जिनसे 
मेरी महिमा; जो प्परत्रह्मः नामसे विख्यात है, तुम्हारे 
हुदयमें प्रस्फृदित हो जायगी |? राजासे यों कहकर 
मत्स्यमगवान्‌ वर्ही अन्तहिंत हो गये | 


राजर्षि सत्यत्रत, भगवानके बताये हुए उस कालकी 
प्रतीक्षा करने छंगे | वे कुशोंको, जिनका अग्रभाग पूबंकी 
ओर था; बिछाकर उसपर ईशानकोणकी ओर मुख करके बेठ 
गये ओर मत्य्यरूपघारी श्रीहरिके चरणोंका चिन्तन करने 
छगे । इतनेमें ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा- 
भद्ञध करके चारों ओरसे प्र॒थ्वीको डुबाता हुआ बढ़ रहा 
है और भयंकर मेश्र वर्षा कर रहे हैं। तब उन्होंने 
- आदेशका ध्यान किया ओर देखा कि नाव 


% बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वठोकेकनाथम # 
्च्स्स्स्प्स्स्प्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्स्स्प्प्पिप्मिपिपपपपपपपपप>पपपपपप<<+++>+>८८८->२<>-__--9----२---०->---, 





आ गयी। फिर तो राजा ओपधि, बीज और सप्तर्पियोंक्ो 
साथ लेकर उस नाव्रपर सवार हो गये | तब सप्तर्षियोनि 
प्रसन्ष होकर कहा--'राजन्‌ ! केशवका ध्यान कीजिये | वे 
ही दमलोगोंक्री इस संकट्से रक्षा करके कल्याण करेंगे |! 
तदनन्तर राजाके ध्यान करते ही श्रीहरि मत्स्यरूप धारण 
करके उस प्रल्याब्धिमें प्रकट हो गये | उनका शरीर 
खर्ण-सा देदीप्यमान तथा चार छाख कोसके विस्ताराला 
था। उनके एक़र्सीग भी था। राजाने पूर्वकथनानुसार 
उस नावको वासुकि नागद्वारा मत्स्यमगवानके सींगमें बाँध 
दिया और ख़यं प्रसन्न होकर उन मधुसूदनकी स्तुति 
करने लगे | 


राजा सत्यत्नतके स्तवन कर चुकनेपर मत्स्यरूपधारी 
पुरुषोत्तम भगवानने प्रल्य-प्योधिमें विहार करते हुए 
उन्हें तत्वज्ञाका उपदेश किया। जो 'मत््पुराण! 
नामसे प्रसिद्ध है | तत्पश्चात्‌ प्रलयान्तमें मगवानने हयग्रीव 
असुरको मारकर उससे वेद छीन लिये और ब्रह्माजीको 
दे दिये। भगवावकी कृपासे राजा सत्यत्रत शान-विश्ञानसे 
सम्पन्न होकर इस कल्पमें वेवखत मनु हुए । 


[83] 
भगवान्‌ कूर्म 


पृष्ठे आम्यद्मन्द्मन्द्रगिरिग्रावाअकण्डूयना- 
क्षिद्वालो: कमठाकृत्तेभंगवतः इंवासानिलाः पान्तु वः | 
यत्संस्कारकलानुवतेनवशाद्‌ वेलानिमेनाम्भसां 
यातायान्तमतन्द्रितं जलनिधेनादापि विश्राम्यति ॥ . 
( श्रीमद्भागवत १२ । १३१। २ ) 


“जिस समय भगवानने कच्छपरूप धारण किया था और 
उनकी पीठपर बड़ा भारी मन्दराचछ मथानीकी तरह धर 
रहा था, उस समय मन्दराचछको चडझ्शनोंकी नोकसे पीठके 
खुजलाये जानेके कारण मगवानको तनिक सुख मिला | 
उन्हें नींद-ली आने छगी और उनके झ्वासकी गति थोड़ी 


बढ़ गयी | उस समय उस इवास-वायुसे जो समद्रके जलको 


धक्का लगा था; उसका संस्कार आज मी उसमें शेष है | 
आज भी समुद्र उसी इवास-बायुके थपेड़ोंके फल्खल्‍ूप 
ज्वार-भाटोंके रूपमें दिन-रात चढ़ता-उतरता रहता है; उसे 
अबतक विश्राम न मिला | भगवानकी वही 

इवास-वायु आपलोगोंकी रक्षा करे |? 


॥६ भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 


'सुन्दरी ! अपने हाथमें सुशोमित संतानक-पुष्पोंकी 
अत्यन्त सुगन्धित दिव्य माला मुझे दे दो।? एक बार भगवान्‌ 
शंकरके अंशावतार महर्षि दुर्वासाने सानन्द प्रथ्वीतलपर 
विचरण करते हुए, एक विद्याधरीके हाथमें अत्यन्त सुवासित 
मालाकों देखकर उससे कहा | 


पैरा परम सोमाग्य है |? विद्याधरीने महर्षिके चरणोंमें 
श्रद्धापूवक प्रणाम कर उनके कर-कमलोंमें माला देते हुए, 
अत्यन्त विनम्नतापूवंक मधुर वाणीमें कहा | “मैं तो कृतार्थ 
हो गयी |? 

महषिने माला लेकर अपने गलेमें डाल छी ओर आगे 
बढ़ गये | उधरसे त्रेोक्याधिपति देवराज इन्द्र ऐरावतपर 
चढ़कर देवताओंके साथ आ रहे थे | महर्षि दुवौसाने प्रसन्न 
होकर अपने गलेकी भ्रमरोंसे गुन्नायमान अत्यन्त सुन्दर और 
सुगन्धित माछा निकालकर शचीपति इन्द्रके ऊपर फेंक दी । 
सुरेधवरने वह साला ऐरावतके मस्तकके ऊपर डाल दी। 
ऐशावतने उस भ्रमरोंकी गुंजारसे युक्त सुवासित मालाको सूडसे 
सूँघा और फिर उसे प्ृथ्वीपर फेंक दिया | यह दृश्य देखकर 
महर्षि दुर्वासाके नेत्र छाल हो गये | उन्होंने अत्यन्त कुपित 
होकर सहस्ाक्षको शाप दे दिया-- 

मया दत्तामिमां माल्‍छां यस्माज्न बह मन्यसे। 

प्रेलोक्यश्रीरती. मूढ.. विनाशमुपयास्थति ॥ 

मद्तत्ता भवता यस्मात्‌ क्षिप्ता माला महीतले । 

तस्मात्‌ प्रणष्टलक्ष्मीक त्रेलोक्यं ते भविष्यतति ॥ 

( विष्णुपुराण १ ।९ । १४) १६ ) 

९ मूढ़ ! तूने मेरी दी हुई माछाका कुछ भी आदर नहीं 
किया, इसलिये तेरा भिलोकीका बेभव नष्ट हो जायगा | * 'तूने 
मेरी दी हुई माछाको प्रथ्वीपर फेंका है, इसलिये तेरा यह 
तिभुवन भी शीघ्र हो श्रीहीन हो जायगा |? 


भयाक्रान्त शचीपति ऐरावत्से उतस्कर महर्षिके चरणोंपर 
गिर पड़े ओर हाथ जोड़कर अनेक प्रकारकी स्त॒तियोंसे उन्हें 
भेसन्न करनेका प्रयक्ष करने छो | तव भी महर्षि दुवौसाने 
कहा-- 
नाह क्षमिष्ये बहुना कफिसुक्तेन शतकतो। 
विडन्बनामिमां भूय फरोत्यनुनयात्मिकाम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ९ । २४ ) 
'शतक़ती ! तू बारंबार अनुनय-विनयका ढोंग क्‍यों 


श०रे 





करता है ! तेरे इस कहने-सुननेसे क्या होगा ! में तुम्हें क्षमा 
नहीं कर सकता |? 


महर्षि दुर्वासा वहाँसे चले गये ओर इन्द्र मी उदास 
होकर अमरावती पहुँचे | उसी क्षणसे अमरेन्द्रसहित त्रेलोक्यके 
वृक्ष तथा तृण-लतादि क्षीण होनेसे श्रीहत एवं विनष्ट होने 
लगे | तब्रिछोकीके श्रीहीन एवं सच्चशून्य हो जानेसे प्रबल- 
पराक्रमी दत्योंने अपने तीक्ष्ण अस्त्रोंसे देवताओंपर आक्रमण 
कर दिया | देवगण पराजित होकर भागे | खर्ग दानवोंका 
क्रीडाक्षेत्र बन गया | 


असहाय; निरुपाय एवं दुर्बल देवताओंकी दुदंशा देख- 
कर इन्द्र, वरुण आदि देवता समस्त देवताओंके साथ सुमेरुके 
शिखरपर -छोकपितामहके पास पहुँचे | संकट्ग्रस्त देवताओंके 
त्राणके लिये चतुरानन सबके साथ भगवान्‌ अजितके धाम 
वेकुण्ठमें पहुँचे | वहाँ कुछ भी न दीखनेपर उन्होंने वेद्‌- 
वाणीके द्वारा श्रीमगवानकी स्ठ॒ति करते हुए प्रार्थना की--- 
स॒ त्व॑ नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम। 
प्रपक्नानां दिरक्षुणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम ॥ 
दा ( श्रीमद्भागवत ८ । ५ । ४५ ) 
धप्रमो | हम आपके शरणागत हैं ओर चाहते हैं कि 
मन्द-मन्द सुस्कानसे युक्त आपका मुख-कमल अपने इन्हीं 
नेत्रोंसे देखें । आप कृपा करके हमें उसका दशन कराइये |? 


देवताओंके स्तवनसे संतुष्ट होकर अमित-तेजसी, मज्गल- 
घाम एवं नयनानन्द्दाता भगवान्‌ विष्णु मन्द-मन्द मुस्काते 
ए, उन्हींके बीच प्रकट हो गये | देवताओंने पुनः दयामय/ 
सवंसमथ प्रभुकी स्तुति करते हुए अपना अभीष्ट निवेदन 
किया-- 
त्वासात्ती: शरणं विष्णों प्रयाता दृत्यनिजिताः। 
चय॑ प्रप्तीद॒ सर्वात्मंस्तेजसाप्याययस्व नः ॥ 
( विष्णुपुराण १ ९ | ७२ ) 
धविष्णो ! दत्योद्दवारा परास्त हुए हम लोग आठुर होकर 
आपकी शरणमें आये हं। सवस्वरूप | आप हमपर प्रसन्न 
होइये और अपने तेजसे हमें सशक्त कीजिये | 


“पुनः सशक्त होनेके लिये तुम्दें जरा-मृत्यु-नियारिणी 
सुधा अपेक्षित है |? जगत्पति भगवान्‌ विप्णुने मेबरगम्भीर 
स्वरमें देवताओंसे कहा | “अमृत समुद्र-मन्यनसे प्रात होगा | 

काम अकेले ठुम देवतार्भोसे नहीं हो सकता | इसके 


% भगवान विष्णुके चौबीस अवतार #ः 
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समुद्रमें धैँसने लगा । तब खंय॑ सर्वेश्वर मगवानने कूर्मरूपसे 
- मन्दरगिरिको अपनी पीठपर घारण किया । इतना ही नहीं 
श्रीमगवानने देवता; दानवों एवं वासुकिनागर्म प्रविष्ट होकर 
ओर खय॑ मन्दराचछकी ऊपरसे दबाकर समुद्र-मन्थन 
कराया | हलाहल, कामघेनु ऐरावत, उच्चेःश्रवा अश्व: अप्सराएँ, 
कौस्तुममणि, वारुणी, शह्ूू) कव्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी 
और कदलीबक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अम्ृत-प्रासिके 
लिये पुनः समुद्र-मन्थन होने लगा और अन्तर्म हाथमें 
अमृत-कलश लिये भगवान्‌ घन्वन्तरि प्रकट हुए । घन्वन्तरि 
साक्षात्‌ विष्णुके अंशसे प्रकट हुए थे; इस कारण उनका 
खरूप भी मेघश्याम श्रीहरिके समान श्यामलू एवं दिव्य 
था | चतुभुंज घन्वन्तरि शोय एवं तेजसे युक्त थे | 

« अम्त-वितरण हो जानेपर देवराज इन्द्रने इनसे देव- 
वद्यका पद स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । इन्होंने इन्द्रके 
इच्छानुसार अमरावतीम निवास करना स्वीकार कर लिया। 
कुछ समय बाद प्रथ्वीपर अनेक व्याथियों फेलीं | मनुष्य 
विभिन्न प्रकारके रोगोंसे कष्ट पाने लगे | तब इन्द्रकी प्रार्थनासे 
भगवान्‌ धन्वन्तरिने काशिराज दिवोदासके रूपमें प्रथ्वीपर 
अवतार धारण किया। इन्हें आदिदेव, अमरबर, अम्ृतयोनि 
एवं अब्ज आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है | 


लोक-कल्याणा्थ एवं जरा आदि व्याधियोंको नष्ट 
करनेके लिये खयं भगवान्‌ श्रीविष्णु धन्वन्तरिके रुपमें 
कार्तिक कृष्ण तयोदशीको प्रकट हुए. थे, अतः आयुवंद-प्रेमी 
भगवान्‌ घन्वन्तरिके भक्तगण एवं आयुवंदके विद्वान्‌ इसी 
दिन प्रतिवर्ष आरोग्य-देवताके रूपमें इनकी जयन्ती 
मनाते हैं । ह 
[ १३ ] 


श्रीमोहिनी 


जरा-मृत्यु-निवारिणी सुधाकी पग्राप्तिके लिये देवता और 
दत्योंने मिलकर क्षीस्सागरका मन्‍्थन किया | अनेक अल्ोोकिक 
वस्तुओंके अनन्तर जब इ्वेतवस्त्रधारी भगवान्‌ घन्वन्तरि 
अम्ृत-कलश लिये प्रकट हुए; तब सुधा-पानके लिये आतुर 
असुर उनके हाथसे अमृत-धट छीनकर भाग खड़े हुए । 
प्रत्येक असुर अद्भुत शक्ति एवं अमरता प्रदान करनेवाल्य 
अमृत सर्वप्रथम पी लेना चाहता था | किसीको पेय नहीं 
था। किसीका विश्वास नहीं था । 


पंत अम्गत कहीं एक ही पी गया तो ७ समी सशहूः 
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थे | समी चिन्तित थे | अमृत-घट प्राप्त करनेके लिये सब 
परस्पर छीना-झपटी और तू-तू; में-में करने छो । 

“इस छीना-झपटीमें कहीं अमृत-कलश उलट गया ओर 
अमृत गिर गया तब ?--यह प्रइन सबके सम्मुख था; 
किंतु खाथके सम्मुख वस्त॒ुस्थितिका विचार कोन करता ! 
दल्योंसे न्‍्याय और घर्मकी आशा व्यर्थ थी । दुबंल देवता 
दूर उदास और . निराश खड़े ये । कोई समाधान 
नहीं था | 


सहसा कोलाहलछ श्ान्त हुआ | देवता और दानवोंकी 
दृष्टि एक स्थानपर टिक गयी। अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न 
लोकोत्तर स्मणी सामने खड़ी थी | नखसे शिखतक--उसके 
अज्ञ-अज्ञपर कोटि-कोटि रतियोंका अनूप रूप न्योछावर था) 
सवंथा फीका था । उन मोहिनीरूपधारी श्रीमगवानको 
देखकर सब-के-सब मोहित; सब-के-सब मुग्ध हो गये | 





'सुन्दरि | तुम उचित निर्णय कर दो !? असुरोने 
अद्भुत छटा बिखेरती त्रेछोक्यमोहिनीसे कहा | “हम सभी 
कश्यंपके पुत्र हैं ओर अमृत-प्राप्तिके लिये हमने समानरूपसे 


'श्रम किया है | तुम इसे हम देत्य ओर देवताओर्मे निष्पक्ष- 


भावसे वितरित कर दो; जिससे हमारा यह विवाद समाप्त 
हो जाय |? 


“आपलोग परम पुनीत महर्षि कश्यपकी संतान हैं | 
मोहिनीने मन्दस्मितसे जेंसे सुधा-व्ृष्टि कर दी | “और मेरी 
जाति ओर कुछ-शीलसे आप सवंधा अपरिचित हैं | फिर 
आपलोग मेरा विश्वास कर यह दायित्व मुझे क्यों सोंप रहे हैं !? 


“हमें आपपर विश्वास है |? मोहिनीरूपघारी जगत्पति 
श्रीभमगवानके अलोकिक सौन्दयसे मोहित असुरोंने अम्ृत-घट 
उनके हाथ दे दिया | 

भरी वितरण-पद्धतिमँ यदि आपलोगोंको तनिक भी 
आपत्ति न होतो में यह कार्य कर सकती हूँ |? अलन्त 
मोहग्रस्त करनेवाली मोहिनीने आश्वासन चाहा | “अन्यथा यह 
काम आपलोग खय॑ कर ले |? 

“हमें कोई आपत्ति नहीं | मोहिनीकी मधुर वाणी 
सुनकर देत्योंने कह्ा। “आप निष्पक्षमावसे सुधा-वितरण करनेमें 
खतन्‍्त्र हैं !? 


के बा. --दोन नि लक 
देवता ओर दत्य--दे एक दिन उपवास कर 


२०४ 





|: बन्दे विष्णु भवभयद्रं सर्चक्ोकेकनाथम्‌ * 
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लिये तुमछोग सामनीतिका अबठम्बन कर असुरोंसे संधि कर 
लो | अमृत-पानके प्रध्नपर वे भी राहमत हो जायेगे | फिर 
समुद्र सारी ओपषधियाँ व्यक्र डाल दो | इसके उपरान्त 
मन्दरगिरिको मधानी एवं नागराज वासुकिक्री नेती बनाकर 
मेरी सहायतासे समुद्र-मन्थन करो | तुम्हेँ निश्चय ही सुफल 
प्राप्त होगा; पर आल्स्य ओर प्रमाद त्यागकर शञीघ्र ही अमृत- 
प्राप्तिके लिये प्रयज्ञ करो |? 


लीलाधारी प्रभु वहीं अन्तधीन हो गये | इन्द्रादि देवता 
दत्थशाज बलिके समीप पहुँचे | बुद्धिमान्‌ इन्द्रने उन्हें अपने 
बन्धुत्वका स्मरण कराया और भगवानके आदेशानुसार बलिसे 
अमृत-प्राप्तिके लिये समुद्र-मन्थनकी बात कही | “अमृत 
देवता ओर देत्योंका समान भाग होगाः---इस छामकी दृष्टिसे 
देत्येध्वर बलिने सुरेन्द्रका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | वहाँ 
उपस्थित अन्य सेनापति शम्बर-अरिष्टनेमि और त्रिपुरनिवासी 
देत्योंने भी इसका समर्थन किया | 


फिर तो धराधामकी सारी ओषधियाँ, ठृण ओर व्ताएँ 
क्षीरसागरमं डाल दी गयीं । देवताओं और देत्योंने अपना 
मतभेद त्यागकर मन्द्रगिरिको उखाड़ा और उसे क्षीराव्धि- 
तठकी ओर ले चले; किंतु महान्‌ मन्द्राचछ उनसे अधिक 
दूर नहीं जा सका | विवशतः उन लेगोंने उसे बीचमें ही पटक 
: दिया। उस सोनेके मन्दरगिरिके गिरनेसे कितने ही देव और 
दत्य हताहत हो गये । 


देवों और देत्योंका उत्साह भड़' होते ही भगवान्‌ गरुड- 
ध्वज वहाँ प्रकट हो गये | उनकी अम्रतमयी कृपाइष्टिसे मत 
देवता पुनः जीवित हो गये और उनकी शक्ति भी पूव॑बत्‌ हो 
गयी | दयाधाम स्समर्थ श्रीमगवानने एक हाथसे धीरेसे 
मन्दराचछकोी उठाकर गरुडकी पीठपर रखा और देवता 
तथा देल्योंसहित जाकर उसे क्षीरोद्धि-तटपर रख दिया | 


- देवता और दत्योंने महान्‌ मन्द्रगिरिको समुद्रमें डालकर 
नागराज वासुकिकी नेती बनायी । स्ग्रथम अजितमगवान्‌ 
नागराज वासुकिके मुखकी ओर गये | उन्हें देखकर अन्य 
देवता भी वासुकिके मुखकी ओर चले गये | ह 


८ूँछ सर्पका अद्यम अज्ञ है |? द॒त्योंने विरोध करते हुए, 

कहा । हम इसे नहीं पकड़ेंगे ! ओर देत्यगण दूर खड़े 
होगे। . 

. देवताओंने कोई आपत्ति नहीं की । वे पूँछकी ओर आ 


हि ० 


न डिजिजिललज लजीज्॑--ल जल तल 


गये ओर दत्यगण संग मुखकी ओर जाकर सोत्साह समुद्र- 
मन्थन करने त्गो | किंतु मन्दरगिरिके नीचे कोई आधार 
नहीं था | इस कारण वह नीचे समुद्रमें डूबने वाया | यह 
देखकर अचिन्त्यगक्ति-सम्पन्न श्रीमगवान्‌ विशाल एवं विचित्र 
कच्छपकरा रूप धारणकर समुद्रमें मन्दरगिरिक्रे नीचे पहुँच 
गये | कच्छपावतार भगवानकी एक छाख योजन विस्तृत 
पीठपर मन्द्रगिरि ऊपर उठ गया | देवता ओर देत्य समुद्र- 
मन्थन करने को | भगवान्‌ आदिकच्छपकी सुविस्तृत 
पीठपर मन्दरगिरि अत्यन्त तीत्रतासे घूम रहा था ओर 
श्रीभगवानकी ऐसा प्रतीत होता था) जैसे कोई उनकी पीठ 
खुजला रहा है | 


समुद्र-मन्थनका कार्य सम्पन्न हो जाय) एतद्र्थ श्रीमगवान्‌ 
शक्ति-संवर्दधनके लिये असुरोंमें असुरूूपते; देवताओंगे देव- 
रूपसे ओर वासुकि नागमें निद्रारूपसे प्रविष्ट हो गये | इतना 
ही नहीं, वे मन्दरगिरिको ऊपरसे दूसरे महान पव॑तकी माँति 
अपने हाथोंसे दबाकर स्थित हो गये। श्रीमगबानकी इस 
लीलछाकी देखकर ब्रह्मा) निनेत्र और इन्द्रादि देवगण स्तुति 
करते हुए, उनके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी ब्रृष्टि करने को । 

इस प्रकार कच्छपावतार श्रीमगवानकी पीठपर उन्हींकी 
शक्तिसे समुद्र-मन्थन हुआ | --शिं० दु० 


[ १२ | 
भगवान्‌ धन्वन्तरि _ 
( ढेखक--श्रीयुरुचरणजी वर्णवाल, आयुर्वेदाचार्य ) 


देवानू.._ कृशानसुरसंघनिपीडिताज्ञान्‌ 
दृष्ठा दयालुरखत वितरीतुकामः । 
पाथोधिमन्थनविधो... प्रकटो5भवद्यो 


धन्वन्तरिं: स भगवानवतात्‌ सदा नः ॥ 

“असुरेंके द्वारा पीड़ित होनेसे जो दु्बल हो रहे थे! उन 
देवताओंको अमृत पिलानेकी इच्छासे ही भगवान्‌ धन्वन्तरि 
समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुए थे । वे हमारी सदा रक्षा करें |? 

भ< भ८ 5. 

सागर-मन्थनका महत््व बतलाकर देवताओंने असछ॒रोंको 
अपना मित्र बना लिया | इसके पश्चात्‌ देव और दानवोंने 
मिलकर अनेक ओषधियोंको क्षीरसागर्रस डाछा । मन्दरा- 
चलको मथानी और वासुकिनागको रस्सी बनाकर ज्यों ही 
उन्होंने समुद्र-सन्थन प्रारम्भ किया) त्योंही निराधार मन्द्राचर्ट 


# भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 





समुद्रमें घँसने लगा | तब खयं सर्वश|्वर भगवानते कूर्मरूपसे 
मन्द्रगिरिकों अपनी पीठपर घारण किया | इतना ही नहीं 
श्रीमगवानने देवता, दानवों एवं वासुकिनागर्मे प्रविष्ट होकर 
ओर खय॑ मन्द्राचलको ऊपरसे दबाकर समुद्र-मन्थन 
कराया | हलाहलछ, कामघेनु ऐरावत, उच्चेःअवा अश्व, अप्सराएँ, 
कौस्तुममणि, वारुणी, शह्लू, कब्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी 
और कदलीवृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अम्रृत-प्रासिके 
लिये पुनः समुद्र-मन्थन होने लगा और अन्तर्म हाथर्मे 
अमृत-कलश लिये भगवान्‌ घन्वन्तरि प्रकट हुए | घन्वन्तरि 
साक्षात्‌ विष्णुके अंशसे प्रकट हुए थे; इस कारण उनका 
खरूप भी “मेघश्याम श्रीहरिके समान श्यामल एवं दिव्य 
था | चतुभुज घन्वन्तरि शौय एवं तेजसे युक्त थे | 

हि अमृत-वितरण हो जानेपर देवराज इन्द्रने इनसे देव- 
वेध्धका पद स्वीकार करनेकी प्रार्थना की । इन्होंने इन्द्रके 
इच्छानुतार अमरावतीम निवास करना स्वीकार कर लिया। 
कुछ समय बाद प्रथ्वीपर अनेक व्याधियोँ फोर्ली | मनुष्य 
विभिन्न प्रकारके रोगोंसे कष्ट पाने लो | तब इन्द्रकी. प्राथनासे 
भगवान्‌ धन्वन्तरिने काशिराज दिवोदासके रूपमें प्ृथ्वीपर 
अवतार धारण किया। इन्हें आदिदेव, अमरबर, अमृतयोनि 
एवं अब्ज आदि नामोंसे सम्बोधित किया गया है | 


लेक-कल्याणार्थ एवं जरा आदि व्याधियोंको नष्ट 
करनेके लिये खयं भगवान्‌ श्रीविष्णु धन्वन्तरिके रूपरमें 
कार्तिक कृष्ण चयोदशीको प्रकट हुए थे; अतः आयुरवंद-प्रेमी 
भगवान्‌ घन्वन्तरिके भक्तगण एवं आयुवंदके विद्वान्‌ इसी 
दिन प्रतिवर्ष आरोग्य-देवताके रूपमें इनकी जयन्ती 
मनाते हैं । 
[१३ ] 


श्रीमोहिनी 


«. _ जरा-सत्यु “निवारिणी सुधाकी प्राप्तिके लिये देवता और 
दत्योने मिलकर क्षीस्सागरका भन्‍्थन किया | अनेक अलोकिक 
वस्तुओंके अनन्तर जब इ्वेतवख्रधारी भगवान्‌ घन्व्न्तरि 
अम्त-कल्श लिये प्रकट हुए; तब सुधा-पानके लिये आठुर 
असुर उनके हाथसे अमृत-चट छीनकर भाग खड़े हुए । 
प्रत्येक असुर अद्भुत शक्ति एवं अमरता प्रदान करनेवाल 
अम्नत सर्वप्रथम पी लेना चाहता था | किसीको पेय नहीं 
था। किसीका विश्वास नहीं था | 


रिश अम्त कहीं एक ही पी गया तो ?? सभी सशझः 
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श्््््श्व्च््च्््च्न नस ससन न नलि्ििििोे़ चमक चिट, 


थे | सभी चिन्तित थे | अमृत-बद प्राप्त करनेके लिये सब 
परस्पर छीना-झपटी और वू-तू, मैं-में करने छो | 

“इस छीना-झपटीमें कहीं अम्ृत-कल्श उलट गया ओर 
अमृत गिर गया तब ?-नयह प्रश्न सबके सम्मुख था; 
किंतु खार्थके सम्मुख वस्तुस्थितिका विचार कोन करता ! 
देत्योंसि न्‍्याय- और घर्मकी आशा व्यर्थ थी। दुबंल देवता 
दूर उदास और निराश खड़े थे । कोई समाधान 
नहीं था | 


सहसा कोलाहलू शान्त हुआ | देवता और दानवोंकी 
दृष्टि एक स्थानपर टिक गयी। अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न 
लोकोत्तर स्मणी सामने खड़ी थी | नखसे शिखतक--उसके 
अज्ञ-अज्ञपर कोटि-कोटि रतियोंका अनूप रूप न्योछावर था; 
सवंथा फीका था | उन मोहिनीरूपधारी श्रीमगवानको 
देखकर सब-के-सब मोहित; सब-के-सब मुग्ध हो गये | 








'सुन्दरि | तुम उचित निर्णय कर दो |? असुरोंने 
अद्भुत छठा बिखेरती त्रेछोक्यमोहिनीसे कहा | 'हम सभी 
कश्यंपके पुत्र हैं ओर अम्ृत-प्राप्तिके लिये हमने समानरूपसे 


श्रम किया है | तुम इसे हम देत्य और देवताओंमे निष्पक्ष- 


भावसे वितरित कर दो) जिससे हमारा यह विवाद समाप्त 
हो जाय |? 


“धआपलोग परम पुनीत महर्षि कश्यपकी संतान हैं |? 
मोहिनीने मन्द्स्मितसे जेसे सुधा-वृष्टि कर दी। “और मेरी 
जाति ओर कुछ-शीलसे आप सर्वथा अपरिचित हैं | फिर 
आपलोग मेरा विश्वास कर यह दायित्व मुझे क्यों सौंप रहे हैं !? 


“हमें आपपर विश्वास है |? मोहिनीरूपधारी जगत्पति 
श्रीमगवानके अलोकिक सौन्दयसे मोहित असुरोंने अमृत-घ्रट 
उनके हाथर्म दे दिया | 

भेरी वितरण-पद्धतिमं यदि आपलोगोंको तनिक भी 
आपत्ति न होतो में यह कार्य कर सकती हूँ |? अत्यन्त 
मोहग्रस्त करनेवाली मोहिनीने आश्वासन चाहा । “अन्यथा यह 
काम आपलेग खयं कर ले |? 

“हमें कोई आपत्ति नहीं | मोहिनीकी मधुर वाणी 
सुनकर देत्वोंने कह | “आप निष्पक्षमावसे सुधा-वितरण करनेमें 
खतन्‍त्र हैं |? 


देवता आर दत्व--दीननि एक दिन उपवास कर 
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स्नान किया | नूतन वस्त्र धारणकर अम्रिमे आहुतियाँ दीं | 
ब्राह्णोंस स्वस्तिपाठ कराया ओरे पूर्वाग्न कुशोंके आसनोंपर 
पृथक्‌ प्रथक्‌ पडक्तिमें सब बेठ गये । 


अमित सोन्दयराशि मोहिनीने अपने सुकोमल कर- 
कमलोंमें अम्ृत-कलश उठाया | खर्णमय नूपुर झंकृत हो 
उठे | देवता ओर असुरोंकी दृष्टि मुवनमोहिनी मोहिनीकी ओर 
थी । मोहिनीने मुस्कुराते हुए दत्योंकी ओर दृष्टिपात किया | 
वे आनन्दोन्मत्त हो गये । 

मोहिनीरूपधारी विश्वात्मा प्रभुने देत्यॉंकी ओर देखते 
और मुस्कुराते हुए दूरकी पडक्‍क्तिमें बेंठे अमरोंको अमृत-पान 
कराना प्रारम्भ किया । अपने वचन ख॑ त्ेलेक्य-दुर्लभ 
मोहिनीकी रूपराशिसे मर्माहत असुर्गण चुपचाप अपनी 
पारीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें छावण्यमयी मोहिनीकी 
प्रेम-प्राप्तिकी आशा थी, विश्वास था । 


धेय-धारण न कर सकनेके कारण छाया-पुत्र राहु देवताओंकि 
वैषमें सूर्य-चन्द्रके समीप बेठ. गया | अमृत उसके कण्ठके 
नीचे उतर भी न पाया था कि दोनों देवताओंने इब्नित कर 
दिया और दूसरे ही क्षण क्षीराब्षिशायी प्रभुके ती&णतम 
चक्रसे उसका मस्तक कटकर प्रथ्वीपर जा गिरा | 


चौंककर दानवोंने देखा तो मोहिनी शहूु-चक्र-गदा- 
पद्मधारी सजल मेघश्याम श्रीविष्यु बन गयी। असुरोंका 
मोह-भज्ञ हुआ । उन्होंने कुपित होकर शस्त्र उठाया और 
भयानक देवासुर-संग्राम छिड़ गया | 


सम्यूण सृष्टि भगवान्‌ मायापतिकी साया है। कामके 
वशीभूत सभी प्रभुके उस मायारूपपर छुब्घ हैं, आक्ृष्ट हैं । 
आसुरमावसे अमरता-प्रदान करनेवाला अमृत प्राप्त होना 
सम्भव नहीं | वह तो करुणामय प्रभुकी चरण-शरणसे ही 
सम्भव है-- 
रा असद्विषयमडर्पप भावगस्यं अपन्ना- 
हि नमृतमसरत्रयीनाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌ । 
फपट्युवतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारी- 
स्तमहमुपरइतानां कामपूरं नतो5स्मि ॥ 
 ( श्रीमद्भायवत ८ । १२ | ४७ ) 
दुष्ट' पुरुषोंकी मगवानके चरण-कमलोंकी प्रासि कमी 
5 हो नहीं सकती । वे तो भक्तिमावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त 
होते हैं । इसीसे उन्होंने सत्रीका मायामय रूप धारण करके 


# बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वछोकेकनाथम्‌ # 


साशाधभानमकमकाकककाहाककमम न भवन कक कक कक कक कक काका नाथ कषाकभाभभभइंधा भा कअ सका भकऋा # कर काभाकभ कक कमा कक कक का का काशप >>... <«.. «मम मल नल ववनशिम कक 








देत्थेकों मोहित किया ओर अपने चरण-कम्रलेंक्रे शरणात 

देवताओंकी ममुद्र-मन्थनसे निकले हुए अमृतका पान 

कराया । उन्होींकी बात नहीं--चादे जो भी उनके 

चरणोंकी शरण ग्रहण करे) वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण 

कर देते हैँ | में उन प्रभुके चरण-कमढोंमें नमस्कार : 

करता हूँ | -+शि० दु० 
[ १४] 


भगवान्‌ नृसिह 


कृतयुगकी बात है। एक बार ब्रक्षाके मानस-पुष् 
सनकादि, जिनकी अवस्था सदा पद्चवर्षीय वालककी-सी ही 
रहती है; वेकुण्ठलोकर्मे जा पहुँचे | वे भगवान्‌ विष्णुके 
पास जाना चाहते थे; परंतु जय-विजय नामक द्वासपालेनि 
उन्हें बालक समझकर भीतर जानेसे रोक दिया | तब तो 
ऋषियोंकों क्रोध आ गया ओर उन्होंने शाप देते हुए 
कहा--तुमलोगोंकी बुद्धि तमोगुणसे अमिभूत है। अतः 
त॒म दोनों असुर हो जाओ | तीन जन्मोंके वाद पुनः व 
इस स्थानकी प्राप्ति होगी? ऋषि-शापवश वे ही दोनो 
दितिके गर्मसे हिरण्यक्रशिपु ओर हिरण्याक्षके रूपमें उतन्न 
हुए । हिरण्याक्षकों तो मगवान्‌ विष्णुने वराह्मवतार धार 
करके मार डाला | भाईके वधसे संतप्त हो हिरप्यकशिए 
दैत्यों और दानवोंकी अत्याचार करनेके लिये आशा देकर 
खय॑ महेन्द्राचलपर चला गया | उसके ह्वृदयमें वेरकी आग 
घधक रही थी; अतः वह विष्णुसे बदला लेनेके विचारसे 
घोर तपस्यामें संलम हो गया | 


इधर हिरण्यकशिपुकी तपस्या-निरत देखकर दन्द्नने 
देत्योंपर चढ़ाई कर दी | देत्यगण अनाथ होनेके कार 
भागकर रसातलमैं चले गये | इन्द्रने राजमहल्मे प्रवेश करके 
राजरानी क्याधूकों बंदी बना लिया। उस समय है 
गर्भवती थी। इसलिये उसे वे अमरावतीकी ओर ले जा रहे 
थे | मार्गम उनकी देवर्षि नारदसे मेंट हो गयी। नारदजीने 
कहा--/इन्द्र | इसे कहाँ ले जा रहे हो |! इद्धने कहा 
“देवषें | इसके गर्ममें हिरण्यक्शिपुका अंश है; उसे मररकि 
इसे छोड़ दूँगा !? यह सुनकर नारदजीने कहा--दिवराज ! 
इसके गर्भमे बहुत बड़ा मगवद्धक्त है; जिसे मास्ना ठग्हारी 
शक्तिके बाहर है; अतः इसे छोड़ दो !! नारदजीके केंथर्नी! 
गौरव मानते हुए इन्द्र कयाधूकों छोड़कर अमरावती 


चले 
गये | नारदजी कयाधूको अपने आश्रमपर छे भव और 


# भणणार जिच्णुके फीयीस सधसार 
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उससे बोले--'्वेटी ! ठुम यहाँ तबतक सुखपूर्वक निवास उनकी भगवद्धक्ति भी बढ़ती गयी । वे असुरू 


करो, जबतक तुम्हारा पति तपस्यासे लोटकर नहीं आ जाता |? 
समय-समयपर नारदजी गर्मस्यथ बारूककी लक्ष्य करके कयाघृकों 
तत्तज्ञानका उपदेश देते रहते थे | यही बालक जन्म लेनेपर 
परम भागवत प्रह्मद हुआ । 


जब हिरण्यकशिपुकी तपस्यासे जिलोकी संतप्त हो उठी 
और देवताओंम खलबली सच गयी, तब वे सब संगठित 
होकर ब्रह्मकी शरणमें गये ओर उनसे हिरण्यकशिपुको 
तपसे विरत करनेकी ,ग्राथना की |. ब्रह्मा हंसपर आरूढ़ 
होकर वहाँ आये, जहाँ हिस्ण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। 
उसके शरीरको चींटियाँ चाट गयी थीं, केबल असिगत 
प्राण अवरेष थे ओर एक बॉबीका आकार दीख पड़ता था। 
ब्रह्माने अपने कमण्डहुका जल उस बॉबीपर छिड़क दिया। 
उसमेंसे हिरण्यकशिपु अपने असली रूपमें निकल आया | 
तब ब्रह्माने कहा--बेठा | ऐसी तपल्ाा तो आजतक न 
किसीने की है ओर न आगे कोई करेगा ही | अब ठुम 
अपना अभीष्ट वर माँग लो |? यह सुनकर हिरण्यकशिपु 
बोला--(प्रमो | यदि आप मुझे अमीष्ट वर देना चाहते 
हैं तो ऐसा कर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी 
प्राणीसे---चाहे वह मनुष्य हो या पश्चु) प्राणी हो या अप्राणी; 
देवता हो या देत्य अथवा नागादि--किसीसे भी मेरी मृत्यु 
न हो | भीतर-बाहरः दिनमें-राजिमें, आपके बनाये प्राणियोंके 
अतिरिक्त ओर भी किसी जीवसे, अज्न-शत्त॒से, पृथ्वी या 
आकाशरमें--कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्ध कोई मेरा 
सामना न कर सके | में समस्त प्राणियोंका एकच्छन्न सम्राट 
ऐे जाऊँ | देवताओंग आप-जेसी महिमा मेरी भी हो और 
तपस्ियों एवं योगियोंके समान अक्षय ऐश्य मुझे भी दीजिये | 


प्रत्षा उसकी तपस्थासे प्रसन्न तो ये ही, अतः उसे 
भुटमागा वरदान देकर वहीं अन्तघोन हो गये | हिरण्यकशिपु 
अपनी राजघानीमें चछा आया। कवाधू भी नारद्जीके आश्रमसे 
राजमइल्‍में आ गयी । उसके गर्मसे मागवत-र्ष प्रह्मद 
उतसऊ हुए | हिरप्पकशिपुके चार पुत्र थे। ग्रद्माद उनमें 
उसे छोटे थे; अतः उनपर श्रिण्यकशिपुका विशेष स्नेह 
भा | उसने अपने गुरुपुत्न पण्ड और अमकंको दल्वाया 
४ शिक्षा देनेके लिये प्रह्मादको उनके टवाले कर दिया | 
शहद गुरु-यरमे शिक्षा पाने लगे | तशाप्रवा 


पे शुर प्रदत्त गीक्ष ही अह्रण कर रेप्ले 
छ्् श्ष्छ 9८... 


बगरएण 
! छाथ दी 


टॉनत 


बाल्कोंकों भी भगवद्धक्तिकी शिक्षा देते थे। एक दिन 
हिरिण्यकरशिपुने बढ़े प्रेससे प्रहादकों गोदमें बेठाकर पुचकारते 
हुए कहा--'बेटा | अपनी पढ़ी हुई अच्छी-से-अच्छी बात 
सुनाओ |? तब प्रह्मदने भगवद्धक्तिकी ही प्रशंसा की | यह 
सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधसे आगबबूला हो गया ओर 
उसने प्रहादकोी अपनी गोदसे उठाकर भूमिपर पटक 
दिया तथा असुरोंको उन्हें मार डालनेकी आज्ञा दे दी | फिर 
तो प्रह्ादका काम तमाम कर देनेके लिये असुरोंने उनपर 
विभिन्न अस्नोंका प्रयोग किया, परंतु वे सभी निष्फल हो गये | 
तत्पश्चात्‌ उन्हें हाथियोंसे कुचलवाया, विषधर सर्पोसे डंसवाया) , 
पुरोहितोंसे कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी; पहाइकी चोटीसे 
नीचे डल्या दिया, शम्बरासुरससे अनेकों प्रकारकी सायाका 
प्रयोग करवाया; अँधेरी कोठरियोंमें बंद करा दिया; विष 
पिलछाया, भोजन बंद कर दिया; बर्फीली जगह; दहकती, हुई 
आग ओर समुद्रमे डल्वाया, आँघीम छोड़ दिया तथा पबं॑तके 
नीचे दबवा दिया। परंठु किसी भी उपायसे प्रह्मदका बाल 
भी बॉका न हुआ | 

एक दिन ग़ुद-पुत्रोके शिकायत करनेपर हिरण्यकशिपुने 
प्रहादको अपने निकट बुलाया और उन्हें तरह-तरइसे 
डराने-घमकाने छगा । फिर उसने कहा--रे दुष्ट | 
जिसके बल्पर तू ऐसी बहकी-बहकी बातें बोल रहा 
है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है ? वह यदि सत्र है तो इस खंमेमें 
क्‍यों नहीं दिखायी देता !? तब प्रह्मादने कह्--मुझे तो वे प्रभु 
खंभेमें भी दीख रहे हैँ | यह सुनकर जब्र हिरण्यकशिपु क्रोधके 
मारे अपनेकी सेभाल न सका; तब हाथर्म खड़ लेकर सिद्दासनसे 
कूद पड़ा और बढ़े जोरसे उस खंमेगें एक घूँसा मारा | 
उसी समय उस खंमेसे बड़ा भयंकर शब्द हुआ | ऐसा जान 
पड़ता था) मानो ब्रह्माण्ड फट यया हो | उस शब्दकों सुनकर 
हिरण्यकशिपु घवराया हुआ-सा इधर-उधर देखने लगा कि 
यह दाब्द करनेवाला कौन हे; परंदु उसे समाके भीतर कुछ 
भी दिखायी न पड़ा । इतनेगे ही वहाँ बड़ी अचडोकिक 
घटना घटी । 

सत्य निमम्तत्यभापितं 

ब्याप्ति च भूतेपवन्चिलिप चान्मन:। 

खद््यता सयाद्भधतसाप सहडन 


विध्वातु 


हे राय के स्ृ का मानुदगस 
राहगउज५ सराया भा शसृगा हा तु है 


(॒ हमद्रारश्ट ७ । ८ (२८; 
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“इसी सगय अपने भ्रत्य प्रह्ददकी वाणी सत्य करने 
तथा समस्त भूतोमें अपनी व्यापकता दिखानेक्रे लिव॑ समाके 
भीतर उसी खंभेमेंसे अत्यन्त अद्भुत रूप धारण करके 
भगवान्‌ प्रकट हुए | वह रूप न तो समूचा सिंद्धका ही था 
और न मनुष्यक्रा ही | 


जिस समय हिरण्यक्रशिपु शब्द करनेबालेकी खोज कर 
रहा था; उसी समय उसने खंभेके भीतरसे निकलते हुए 
उस अद्भुत प्राणीको देखा | वह सोचने लंगा--“अहो | 
यह न तो मनुष्य है न पद्यु, फिर यह दर्लिहके रूपमें कौन 
सा अलॉकिक जीव है ” जिस समय हिरण्यकशिपु इस 
उधेड़-बुनमें लगा हुआ था; उसी समय उसके ठीक सामने 
ही भगवान्‌ नरसिंह खड़े हो गये | उनक्रा रूप बढ़ा 
भयावना था--- 
प्रतप्तचामीकरचण्डलोचर्न.. स्फुरत्सटाकेसरजुम्मिताननम्‌ ॥ 
फरालद्ट करवालचब्लक्षुरान्तजिंड. श्रकुटीमुखोल्बणम्‌ । 
स्तब्धोध्वंकण गिरिकन्द्राजुतव्यात्तास्यनासं हनुभेदभीषणस ॥ 
द्िविस्एशत्कायसदीघंपीवरग्रीवोस्वक्ष:स्थलमल्पसध्यमस्‌ । 
चन्द्रांशुगोरेड्छुरित॑ तनूरुहैविष्वग्शुजानीकशत नखायुधम्‌ ॥ 
( श्रीमक्रागवत ७ | ८ | २०--२२ ) 


“उनकी तपाये हुए सोनेके समान पीली-पीली भयावनी आँखें 
थीं; चमचमाते हुए गरदनके तथा मुहके बालोंसे उनका चेहरा 
भरा-भरा दीख रहा था; उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं; 
तल्वारके समान लपलपाती हुई तथा छुरेकी घारके सहश 
तीखी उनकी जीभ थी; टेढ़ी भौंहोंके कारण उनका मुख और 
भी भीषण था; उनके कान निश्चक एवं ऊपरकी ओर उठे 
हुए, थे; उनकी फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख 
पर्वतकी गुफाके सहश अद्भुत जान पड़ता था; फटे हुए 
'जबड़ोंके कारण उसकी भीषणता बहुत बढ़ गयी थी। उनका 
विशाल शरीर स्वर्गका स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ नाटी 
और मोटी थी; छाती चौड़ी ओर कमर पतली थी; चन्द्रमा- 
की किरणोंके समान सफेद रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे; 
चारों ओर सेकड़ों भुजाएँ फेली हुई थीं; जिनके बड़े-बड़े 
न आयुचका काम दे रहे थे |? भयके मारे भगवान्‌ दर्सिहके 
निकट जानेका साहस किसीको नहीं होता था | मगवानने चक्र 
थ्यादि आयुर्थोद्दारा सारे दत्य-दानवोंको खदेड़ दिया। 


तत्पश्वात्‌ द्रिण्यकशिपु सिंदनाद करता दुआ हायथर्मे 
गदा लेकर बु्सिहभगवानपर टूट पड़ा। तब भगवान्‌ भी 


कमान +>न 
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कुछ दस्तक उसके साथ युद्धल्लीछा करते रहे | अन्तमें उन्ोंन 
तरड़ा भाषण अद्दास किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी आँतें 
ब्रद दो गर्यी। तब भगवानने झपटकर उसे उसी प्रकार 
दवोच लिया, जसे साँप चूदेकी पकड़ लेता है। फिर झहे 
सभाके दरवाजेपर ले जाकर अपनी जॉँबरोपर गिरा लिया और 
खल-ही-खेलम अपने मर्रोंसि उसके कलेजेकों फाड़ डाब। 
उस समय उनको क्रोचसे भरी आँखोंकी ओर देखा नहीं जा 
सकता था | वे अपनी ल्यल्पाती हुई जीभसे दोनों जबड़ोंको 
चाट रहे थे। उनके मुख ओर गरदनके वालोंपर सूतके 
छीट झलक रहें थे। उन्होंने अपने तीखे नखेंसे हिसण्यकशिए- 
के कलेजेको फाइकर उसे प्रश्वीपर पटक दिया। फिर. 
सहायतार्थ आये हुए सभी दरत्योंकों उन्होंने खदेड़-खदेड्कर 
मार डाला | उस समय भगवान्‌ नर्सिहके गरदनके बालेंके 
झटकेसे बादल तितर-ब्रितर हो जा रहे थे | उनके 
नेत्रोकी ज्वालासे सूर्य आदि प्रहोंका तेज फीका पढ़ 
गया | उनके शासके धक्केसे समुद्र श्षुब्ध हो उठे । 
उनके सिंहनादसे मयभीत होकर दिग्गज चिग्बाइने 
लो | उनकी गरदनके बालेंसे टकराकर देवताओंके विभाव 
अस्त-व्यस्त हो गये । खर्ग डयमगा गया) परोंकी घमकर 
भूकम्प आ गया) वेगसे पर्वत उड़ने लगे, तेजकी चकाचोंपरे 
दिद्याओंका दीखना बंद हो गयां। उनका क्रीध बढ़ता जा 
रहा था। वे हिरण्यकशिपुकी राजसमामें. ऊँचे तिहासनपर 
विराजमान हो गये | उनकी क्रोधपूर्ण भयंकर 
देखकर किसीका भी साहस नहीं हुआ, जो निकट जाकर 
उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करे | ' 


उधर खर्ग्में देवाज्ननाओंको जब यह समाचार मिल 
कि भगवानके हाथों हिरण्यकशिपुकी जीवन-लीला समाप्त हो 
गयी; तब वे आनन्दसे खिल उरीं और भगवावपर बांस 
पुष्पोंकी वर्षो करने लगीं। इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र) शक 
आदि -देवगण, ऋषि, पितरः सिद्ध विद्या मंहानाग) 
मनु) प्रजापति, गन्धर्व) अप्सराएँ, चारणः यक्ष) किप्पुरप) 
बेताछ) किंनर और भगवानके सभी पार्षद उनके पास आगे 
और थोड़ी दूरपर स्थित होकर समीने अज्ञलि बॉबकर अली 
अलूग दर्सिहमगवानकी स्व॒ति की । इस प्रकार स्तवन करनेपर 
भी जब भगवानका क्रोध झान्त नहीं हुआ तब देवताओने 
लक्ष्मीजीको उनके निकट भेजा; परंतु भगवानके उस उम्र रूप 
देखकर वे भी भवभीत हो गर्यी और उनके पाकतक न हैं 


# भणवान्‌ फिष्णुके लौदील मथतार # तलललनन्ल्टननअनअ्-2«<ऋअ्नन>नननन हल 


पर्को | तब ब्रह्माने प्रह्मदसे कहा--“बेटा | तुम्हारे पितापर 
है तो भगवान्‌ कुपित हुए थे। अंब तुम्हीं जाकर उन्हें 
धान्त करो |? प्रहाद प्जो आज्चाः कहकर भगवानके निकट 
जा, हाथ जोड़ पृथ्वीपर साष्टाज़ लोट गये | अपने 
चरणोमें एक नन्‍हेंसे बालकको पड़ा हुआ देखकर भगवान्‌ 
दयाद्र हो गये | उन्होंने प्रहदादको उठाकर उनके सिरपर 
अपना कर-कमल रख दिया |फिर तो प्रहादके बचे-खुचे 
सभी अशुभ संस्कार नष्ट हो गये | तत्काल उन्हें परमतत्त्वका 
नश्षात्कार हो गया। उन्होंने भावपूर्ण हृदय तथा निर्निमिष 
नयनेसे भगवानको निहारते हुए प्रेम-गद्गद वाणीसे स्तुति की। 


अहादद्वारा की गयी स्तुतिसे चरसिंहमभगवान्‌ संतुष्ट हो 
गये और उनका क्रोध जाता रहा | तब वे प्रेमसे भरकर 
प्रसन्नतापूबक बोले-... 


परद्वाद भद्द भद्वं ले प्रीतोडहट तेज्सुरोत्तम । 
पर॑ दृणीष्वासिमतं कामपूरोध्स्यहं नृणाम्र्‌ ॥ 
सासप्रीणत आयुष्मन्‌ ढदुर्शल॑ दुलूभ हि मे। 
इ्टा मां न पुनर्जन्तुरास्मानं तप्तुमहंति ॥ 
प्रीणन्ति हाथ मां घीराः सर्वभावेन साधवः। 
अयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिस्‌ ॥ 

( श्रीमद्धागवत्त ७ । ९ । ५२-५४ ) 


भद्र पह्ाद | तुम्हारा कल्याण हो | असुरोत्तम | मैं 
वमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो अभिलाषा हो, माँग 
; में मनुष्योंकी कामना पूर्ण करनेवाला हूँ | आयुष्मन्‌ ! 
जो मुझे प्रसन्न नहीं कर छेता, उसके लिये मेरा दर्शन दुर्लभ 
| परतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणीके हृद्यमें 
किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती । मैं समस्त मनोरशथोंको 
रे करनेवाला हूँ, इसीलिये सभी केल्याणकामी परम भाग्यवान्‌ 
ताधुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियोंसे मुझे प्रसन्न 
करनेका प्रयत्ञ करते हैं | 


 महादने वहा--'्ेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! 
यदि आप मुझे भेहसाँगा वरदान देना चाहते हैँ तो ऐसी 


स्पा 8, दीजिये कि भरे देदयमें कभी किसी कामनाका बीज 
अद्ारत से ने है ! 


डक हब नत 5 , हर 

ये स्स्ः पं हमगय[ल« हर ्--श्वेत्तर 7; 

_ खेर ननिहमग पिन उ.हा--भ्वत्तड प्रहाद | 
उधर उस एफानप्रेसी सन्‍्कमों व्पि किसी बस्तकी मिडापा 

हा वैजाति करत वस्‍त॒ुकी अधिल 

2 पर 7 2, 7 भन्वन्तर्तक मेने प्रमन्नताके 

8  :3 मन्वन्तर्तक मेरी प्रमन्नतादे 


है 


कर. 


री 8 


की 
क 


सपा रए साथओ 5... ल्‍-. ... 
! ६ होदोरों ए्याभपतियदि 


पसस भोग स्वीकार कर 


लो | यज्ञमोक्ता ईश्वरके रूपमें में ही समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
विराजमान हूँ, अतः तुम मुझे अपने हृदयमें देखते रहना 

मेरी छीला-कथाएँ सुनते रहना | समस्त क्मोंके द्वारा 
मेरी ही आराधना करके अपने प्रारब्ध-कमंका क्षय कर देना। 
भोगके द्वारा पृष्यकर्मोके फल और निष्काम पुण्यकर्मोके 
डारा पापका नाश करते हुए समयपर झरीरका त्याग करके 
समस्त बन्धर्नोंसे मुक्त होकर तुस मेरे पास आ जाओोगे | 
देवलोकमें भी लोग त॒म्हारी विद्युद्ध कीर्तिका गान करेंगे | इतना 
ही नहीं; जो भी हमारा और तुम्हारा स्मरण करेगा, वह 
समस्त कर्म-बन्धनोंसे मुक्त हो जायगा |? 


तदनन्तर प्रहादने कहा---“दीनबन्घो ! मेरी एक प्रार्थना 

यह है कि मेरे पिताने आपको भ्रातृहन्ता समझकर आपसे 

और आपका भक्त जानकर मुझसे जो द्रोह किया है; उस 
इुस्तर दोषसे वे आपकी ऋपासे मुक्त हो जायें | 


तब नसिहभगवानने हिरिण्यकशिपुकी पवित्नताको प्रमाणित 
करते हुए प्रह्मदको उसकी अन्त्येष्टि क्रिया करनेकी आशा दी 
ओर ख़यं ब्रह्माद्गदाय की गयी स्ठुतिकों सुनकर उन्हें वेसा वर 
देनेसे मना करते हुए वे वहीं अन्तर्घान हो गये | 
“रा ० झु० 
[ १५ ] 
भगवान्‌ वामन 


पूवकालकी बात है | देवताओं और दैत्योमि युद्ध हुआ | 
देवता पराजित हुए । देत्योंने खर्गपर अधिकार कर लिया | 
ि 


इस प्रकार दत्येश्वर वलिका आधिपत्य देखकर देवराज 
इन्द्र अपनी माता अदितिके सुन्दर आश्रमपर, जो सुमेरु गिरिके 
शिखरपर विराजमान था, पहुँचे । वहाँ दानवोंसे पराजित 
इुए उन सभी देवताओंने माता अद्तिके निकट जाकर उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया और अपनी सारी कष्ट-कहानी कह 
सुनायी | फिर माता अदितिके आदेशानुसार इन्द्रादि देवगण 
परम तपस्वी, मरीचिनन्दन कश्यपके समीप जा, उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले-- पिताजी ! 
बलशानली देत्यसज बलि युद्ध हमारे ढिये अजय हो गया ४६ 
श्यलिय बंएई ऐसा उपाय नजिये, जो इस देवताओं शि 


भयरवर झोर पुश्टियछ क्षय कफ 


पश्नोंकी बात सुनकर मद बउ्पपने दक्‍तामंदी साथ. 


लिया योर ये ख़्याकी परमोस्चए विशाद सगाये व 
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ब्रज्माको उस सबकामप्रदायिनी समभामें प्रवेश करके 
घर्मात्माओर्म श्रेष्ठ कश्यप तथा उनके पुत्र देवराज इन्द्र और 
उन सभी देवताओंनि . प्मासनपर विराजमान ब्रद्माका दर्शन 
किया ओर ब्रह्मार्षियोंके साथ उनके चरणोंमें सिर झुकाकर 
प्रणाम किया | ब्रह्मके चरणोंका स्पश करते ही वे सभी 
पापेसे मुक्त हो गये | तब कश्यपके साथ उन सभी देवताओं- 
को आया हुआ देखकर देवेश्वर ब्रह्माने उन्हें उत्तर दिज्ञामें 
स्थित क्षीर्सागरके उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करनेकी 
भाज्ञा दी । 


पितामहकी आजा खीकार करके देवताओंने उन्हें 
सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर वे ख्वेतद्वीपमें 
पहुँचनेके उद्देश्यसे उत्तर दिशाकी ओर चल पढ़े। 
थोड़ी ही देरमें वे सरित्पति क्षीराव्धिकि तटपर पहुँच 
गये | वहाँसे वे सातों समुद्रों, काननोंसह्िित पवतों तथा 
अनेकों पुण्यसल्लि नदियोंको छॉघते हुए प्रथ्वीके 
अन्तमें जा पहुँचे | वहाँ चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार 
व्याप्त था | वहाँ महर्षि कश्यप एक निष्कण्टक् स्थानपर 
पहुँचकर त्रह्मचय एवं मौनपूवक वीरासनसे बठ गये ओर 
उन्होंने सहस्त-वार्षिक दिव्य ब्रतकी दीक्षा ले ली; क्योंकि 
उन्हें सहलनेत्रधारी योगाधिपति भगवान्‌ नारायणको प्रसन्न 
करना था | इसी प्रकार सभी देवता क्रमशः तपस्यामें निरत हो 
गये | तदनन्तर मइर्षि कश्यपने नारायणको रिश्नानेक्ते लिये 
वेदोक्त 'परमस्तव? नाम्रक स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की | 





इस प्रकार मरीचिपुत्र द्विजवर कश्यपद्दधारा किये गये 
स्तवनकी सुनकर भगवान्‌ नारायणका मन प्रसन्न हो गया 
ओर उन्होंने गम्भीर वाणीमें कह्द---“देवगण | आपका मज्ञल 
हो। आप कोई अमीष्ट वर माँग हलें। मैं आपलोगोंको 
वर देना चाहता हूँ |? 


कश्यपजीने कहा--“सुरंश्रेष्ट | यदि आप इमपर प्रसन्न 

हैँ तो में तमी लोगोंके एकमतसे यह याचना कर रहा हूँ 

कि आप - खयं अदितिके गर्भसे इन्द्रके छोटे भाईके रूपमें 

. उत्पन्न हों !? उघर वरार्थिनी देवमाता अदितिने भी वरदायक 

भगवानसे पुत्रके लिये ही प्रार्थना की। साथ ही सभी 

देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया कि प्महेश्वर | 

आप इम सारे देवताओंके इसी प्रकार त्राता, भर्ता। दाता 
और आश्रय बनें |? ह 

भगवान्‌ विष्णुने उन देवताओंसे कटष्टा--“देवगण | आप- 


कर 
८7 
४ 3 
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# परण्ये पिपण भवभयधर खर्वलोफेषनाथम्‌ # 





लोगोंकि जितने भी झत्नु होगे, वे सभी मिलकर मेरे सामने 
क्षणमात्र मी नहीं ठद्दर सकते | में. यज्ञमागके अग्रमोजी 
परे असुर्रोक्रा संहार कग्के समी देवताओंको #व्याशीः 
तथा पितृगर्णोकी “कव्याशीः बनाऊँगा । सुसकेष्ठगण | 
आपलोग जिस मा्गसे आये हूँ; उसी मार्गसे लोट जाये |! 


प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णुके यों कहनेपर उन कभी 
देवताओंने कश्यप ओर अदितिको आगे कर भगवान 
विष्णुकी पूजा की और फिर उन्हें प्रणाम करके वे 
कश्यपाश्रमकी ओर चल पड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
अदितिको समझा-बुल्लाकर घोर तपत्याके लिये राजी क 
लिया | उस समय महरर्षियोंक्रों दत्योंद्ारा तिरस्कृत होते 
देखकर अदितिके मनर्भे महान्‌ निर्वेद उत्तन्र हुआ।॥े 
सोचने लगीं कि भ्मेरा पुत्र उत्पन्न करना ही व्यर्थ हो गया | 
इसलिये वे इन्द्रियोंकी वक्षमें करके शरणागतवत्सल भगवाव 
विष्णुकी आराघनामें तत्पर हो गयीं। उस समय वायु है 
उनका आहार था | वे उन सवन्यापी भगवानकी स्ठ॒ति 
करने लर्गी । 


अदितिके द्वारा किये गये स्तवनसे प्रसन्न होकर भगवाव 
विष्णु सभी प्राणियोंसे अलक्षित रहते हुए अदितिके सम्पुव 
प्रकट हो गये ओर बोले-- 


'महाभागा अदिति ! तुम्दारे द्वृदयमें जिस वस्प्राप्तिकी 
अभिलाषरा हैं; वह मुझे श्ञात है। घर्मशे | ठम जिन-जिन 
वरोंको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे सभी मेरी ऊपाते 
निस्संदेद तुम्हें मिल जायेंगे। मेरा दर्शन कमी निष्क 
नहीं होता |? ््ि 

अदितिने कहा--“भक्तवत्सल प्रभो | यदि आप मेरी 
भक्तिसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिये कि 'मेरा पुत्र 
इन्द्र जिलोकीका अधिपति हो जाय और असुरोंने जो उप्तका 
राज्य तथा यज्ञभाग छीन छिया है? वह सब आपकी 
कृपासे मेरे पुत्रकों प्राप्त हो जाय |? केशव | मेरे पुत्रढ 
राज्य चला गया; इसका मुझे लेशमात्र भी हुःख नहीं हैं 
परंघु यज्ञभागका छिन जाना मेरे छदयमें शूल-सा चुभ 
रहा है |? ह ॒ 

यह सुनकर- भगवान्‌ विष्णु वरदान देते हुए बोले-- 

कृतः प्रसादों द्वि सया तब देंवि ययेष्सितम | 

छोशेन चेव ते गर्भे सरभदिष्यात्रि कश्यपात, ॥ 


# भ्रणवान विप्छुफे लोबील स्तार # 
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तव॒ गर्भससुछ्ूतस्ततस्ते ये सुरारयः। 
तानह निहनिष्यामि निदृंता भव सन्दिनि ॥ 
( वामनपुराण २८ । १०-२३ ) 


“देवि | तुम्हारी कामनाके अनुसार ही में कार्य करूँगा | 
मैं महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अंशसे तुम्हारे गर्भमें प्रवेश 
करूँगा | इस प्रकार तुम्हारे ग्से उत्पन्न होनेके परचात्‌ जो 
कोई भी देवताओंके शन्नु होंगे, उन सबका में संहार 
करूँगा | नन्दिनि ! तुम शान्ति घारण करो |? 


अदितिसे यों कहकर भगवान्‌ अन्तहिंत हो गये | उस 
समय अदितिको यह जानकर कि खय॑ भगवान्‌ मेरे गर्भसे 
जन्म लेंगे; महान्‌ हृ हुआ । वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव 
कश्यपकी सेवार्मे जुट गयी | कश्यपजी भी तत्त्वदर्शी थे । 
उन्होंने समाधियोगके द्वारा यह जान लिया कि भगवाबका 
अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो गया है | तब जेंसे वायु लकद़ीमें 
अभिका आधघान करती है; उसी प्रकार कश्यपजीने समाहित 
वित्तसे अपनी तपस्याद्वारा चिरसंचित वीयंका अद्तिमें आधान 
किया | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अद्तिके गर्भमें प्रविष् 
होकर क्रमशः बढ़ने छगे | 


जब ब्रह्माजीको यह बात शात हुई कि अदितिके गर्ममें 
स्वयं अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, तब उन्होंने भगवानके 
रहत्यमय नामोंसे उनकी स्तुति की | 


समय बीतते देर नहीं छगती । अन्ततोगत्वा दसवें 
मासमें मगवानका प्राकस्य-काल उपस्थित हुआ | उस समय 
चन्द्रमा श्रवणनक्षत्रपर थे | भाद्रपदमा[सक्ेे शुक्लपक्षकों द्वादशी 
तिथि थी | अभिजित्‌ मुहूर्त चल रहा था। सभी नक्षत्र 
आर तारे सद्गछकी सूचना दे रहे थे। ऐसी शुभ वेल्में 
भगवान्‌ अदितिके सामने प्रकट हुए | उस समय उनका 
अलॉकिक रूप था-- 


चतुभुजः शह्टृगदाब्जचक्रः पिशज्नचासा नलिनायतेक्षणः ॥ 
श्यामावदातो झपराजकुण्डलूत्विषोछ्लसच्छीवदुनास्थुजः पुमान्‌। 
प्रीवत्सवक्षा. वलयाब्नदोलसस्किरीटफान्लीयुणचारुनूपुरः ॥ 
मध्मतवातविधुए्या खया विराजितः श्लोदनमाकया दृरिः। 
प्रदापतेधेर्मत्मः स्वरोचिया विनाशयन्‌ क्ण्ठनिविष्टफौस्तुसः ॥ 
( भोमद्भागदत ८ ।2< ॥ १-६१ ) 

“भगाने, चार भुलाएँ थी, जिनमें शहू। गंदा) एम 


हक 


हि लक च्घो हे जय हक 
स्‍्शए चे चुशोभित य। शरीरपर पीताम्दर उमक रहा था 


कमल-पुष्पके समान विज्ञाल एवं सुन्दर नेत्र थे | उज्ज्वल 
श्यामवर्णका शरीर था | मकराकृति कुण्डलॉकी कान्तिसे 
मुख-कमलकी शोभा विशेषरूपसे उल्छसित हो रही थी | 
वक्षःस्थल्में श्रीवत्सका चिह्न; हाथोंमे कंगन) भुजाओंमे वाजूब॑द, 
मस्तकपर किरीट) कमरमें करघनीकी लड़ियाँ और परम 
सुन्दर नू पुर शोभा दे रहे थे | गलेमें उनकी अपनी वनमाला 
विराजमान थी जिसके चारों ओर छुंड-के-झंड भरे 
गुंजार कर रहे थे | कण्ठ कोस्तुममणिसे विभूषित था | वे 
अपनी प्रभासे प्रजापति कश्यपके घरके अन्धकारका विनाश 
कर रहे थे |? 


भगवानके जन्म लेनेके समय दिशाएँ निर्मल हो गर्यी | नदी 
और सरोवरोंका जल स्वच्छ हो गया | प्रजाके हृदयमें आनन्दकी 
बाढ़ आ गयी ) सब ऋतुरए एक साथ अपना-अपना गुण 
प्रकट करने लर्गी | स्वरगंलोक) अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, देवता, गो) 
ह्विज और पव॑त--इन सबके छृदयमें हंका संचार हो 
गया । सुखदायिनी शीतलू-मन्द-सुगन्ध वायु चलने लगी ) 
आकाश निर्मल हो गया | सभी प्राणियोंकी बुद्धि घर्मर् 
प्रवृत्त हो गयी | आकाशम्मे शद्भू; ढोल; - मृदज्झल/ डफ और 
नगारे बजने लगे | दुन्दु्ियोंकी तुमुल ध्वनि होने छगी। 
अप्सराएँ प्रसन्न होकर नाचने लगीं | श्रेष्ठ गन्धव याने लगे | 
मुनि, देवता, मनु पिंतर ओर अग्नि स्व॒ुति करने लगे | 
सिद्ध, विद्याधर, किम्पुदष, किनर, चारण, यक्ष; राक्षस, पक्षी, 
मुख्य-मुख्य नागगण ओर देवताओंके अनुचर नाचने-गाने 
ओर भूरि-भूरि प्रशंता करने लगे तथा उन लोगनि पुष्प- 
बृष्टि करके उस आश्रमको ढक दिया | छोकलश ब्रह्मा भी 
भावाविष्टठ होकर स्तुति करने लगे । 


भ्रद्धा-मक्तिपूर्ण स्ठुति किये जानेपर भगवानने चतु॒भुज 
रूपका परित्याग करके अपनेकी वामनाइझतिमें परिवर्तित कर 
लिया | यह देखकर माता अदितिको मद्ान्‌ हप हुआ । 
तब कश्यपजीने जातकर्म आदि संस्कार किये | तदनन्तर 
भगवान्‌ वामनद्वारा अपने उपनयनकी इच्छा व्यक्त किये 
जानेपर ब्रद्र्पियोंने उनका उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया | 
उस खग़ब बामन बदुछकी सहि एडटने बश्योप्रीत, पलरदने 
दो श्वेत बस्म। अगस्वने मृुगनमः भादानने फेज) 


3३5 श्र हर जि क 
हरहपत्न संराचन परदायदण्ड।, पासटन सन्सूट। आाजरान 
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ऐनेके पश्चात्‌ वामनने अज्ञोंसह्वित बरेदों और शा्ोंका 
अध्ययन करके एक ही मासमें उनमें निपुणता प्राप्त कर ली । 
तब उन्होंने महृष्ि भरदाजसे कद्ा-- 


प्रह्नू ब्जामि देक्षाक्लं कुरुक्षेत्र महोंदयस। 


तंत्र देत्यपतेः पुण्यो हयसेघः प्रचतते ॥ 


( वामनपुराण ८2८९ । ५२ ) 


जक्षन्‌ | में मद्दोद्य ( कान्यक्रुब्ज ) मण्डलके 
अन्तर्गत परम पवित्र करुरुक्षेत्रम जाना चाहता हूँ, बहाँ 
देत्थराज बलिका पवित्र अश्वमेध यज्ञ हो रहा दें) उसके 
लिये मुझे आज्ञा दीजिये | 


यह सुनकर सहपिने कहा--“प्रभो | में इस विप्रयर्म 
आपको आज्ञा नहीं दे सकता | अपनी इच्छासे आप जायें 
या रहें; परंतु हमलोग अब शीघ्र ही यहाँसे बलिके यशर्में 
जायेंगे |! तब भगवान्‌ वामन त्रह्मचारीके वेषमें छत्न-दण्ड- 
कमण्डलु आदिसे सुसज्ित होकर देत्यराज चलिके यज्ञमें 
पहुँचनेके लिये कुसक्षेत्री ओर चले | उस समय देवगुरु 
बृहस्पति उनके आगे-आगे मार्ग दिखाते चलते थे | उनके 
पर रखनेसे प्रथ्वीमें गद्धे हो जाते थे | समुद्र विश्लुब्ध हो 
उठे । प्रथ्वी कॉपने छगी। इस प्रकार वे ब्रह्मषियोंके साथ 
आगे बढ़ रहे थे । ह 
उधर दत्यगुरु शुक्राचार्यने अभिततेजस्ी राजा बलिको 
विधिपूषक अश्वमेघ यज्ञके लिये दीक्षित कर रखा था । देत्यराज 
बलि श्वेत बस्तर धारण किये हुए थे और इवेत पुष्पोंकी माला 
वया इवेत चन्दनसे विभूषित थे | उनकी पीठपर मोरपंखसे 
चिहित मृगचर्म बँघा हुआ था । वे हयग्रीव, क्षुर/ समय ओर 
बाणासुर आदि सदस्योंसे घिरे हुए. बठे थे | उनकी पत्नी 
कपषिकन्या विन्ध्यावली भी, जो सइस्रों नारियोंमें प्रधान थी; 
यज्ञकर्ममें दीक्षित थी। शुक्राचायने शझुमलक्षणसम्पन्न इवेत 
वर्णवाले यज्ञिय अश्वको प्रथ्वीपर विचरनेके लिये छोड़ दिया 
था और ततासकाक्ष उसकी रक्षा नियुक्त था | इस प्रकार 
सुचारुरूपसे यज्ञ चल रहा या। इतनेमें ही एश्वी कॉपने 
लगी | वसुबोंमि ज्वार-भाटा उठने 
हो गयीं | अछुरोंने यज्ञमाग ग्रहण करना छोड़ दिया | यह 
देखकर बढिने घुक्रावारजीस पूछा--धगुर्ुदंव ! सट्टसा ये 
जो. उत्पात उठ छड़ठे हुए. है; इसका क्‍या कारण है !7 
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तब वेंदशम्रेंप्ठ मह्मनुद्धिमान शुक्राचायजी दीर्घकाल्तक 
ध्यान करनेके बाद कहने ओ--थदानवश्रेष्ट ) जगश्योनि सनातन 
परमात्मा श्रीविष्णु वामनरूपसे कश्यपकें घरमें अवतीण हुए 
हैं। निश्चय ही वे तुम्हारे यज्ञम आ रहे हैं। उन्हींके पाद- 
प्रक्षेपते यह प्रथ्वी चत्यवमान द्वो गयी है; परत कॉप रहे हैं 
और सागर क्षुब्ध हो उठे हैं । प्रृथ्यी उन जगदीश्वरको 
बहन करनेमें समथ नहीं है | उन्होंने द्वी देव, असुरः गन्धवं) . 
यक्ष) राक्षस और पत्नगोंसिद्वित समूचा प्रथ्वीकों घारण कर 
रखा है तथा वे ही जछ, अभि, पवन आकाझ्य और 
समस्त देवताओं) मनुष्यों एवं असुर्रोक्रो भी घारण करते 
हूँ | जगद्धाता विष्णुकी यद्ट माया दुर्यय दै । उ्हींके 
संनिधानसे देवता यशमागभोजी हो गये हैँ; इसी कारण तीनों 
अश्नियाँ आयसुर भागको ग्रहण नहीं कर रही हैं !? 


शुक्राचायंकी बात सुनकर हर्षातिरिंकके कारण बलिके 
शरीरमें रोमाश्ध हो आया | तब उन्होंने कहा--'त्क्षन्‌ | मैं 
धन्य हूँ । मैंने पूर्वजन्ममें कोई महान्‌ पुण्यकर्म किया है 
जिसके फलस्वरूप खय॑ यज्ञपति भगवान्‌ मेरे यशामें पघार रे 
हैं | भला) मुझसे बढ़कर भाग्यशाली दूसरा ओर कौन होगा; 
क्योंकि योगीलोग सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी 
परमात्माका दर्शन करनेकी अमिलाषा करते ह ( परंतु देख 
नहीं पाते ) वे ही भगवान्‌ मेरे यज्ञमें पघारेंगे ! 
गुरुदेव | अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो। उसका आदेश देनेकी 
कृपा कीजिये |? ह 

तब शुक्रने कह्दा--“देत्यराज ! वेदोंके प्रमाणसे देवता 
ही यश्षभागक्के अधिकारी हैं, किंतु ठुमने दानवोंको बज्ञभागका 
भोक्ता बना दिया हैं। ये भगवान्‌ देवताओंका काय समन्न 
करना चाहते हैं, अतः जब वे देवोंकी उन्नतिके लिये उधत 
होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुम्हें यही कहना चाहिये कि 
“देव | मैं यह देनेमे समय नहीं हूँ? |? 


यह सुनकर बलिने उत्तर दिया--“अक्षन्‌ | के मं 
किसी याचककी निराश नहीं करता; वेब भला; संसारके 
पाप-समूहकी सष्ट करनेवाले देवेश्वर विष्णुद्धारा कुछ मेंगे 
जानेपर में नास्ति नहीं है? कैसे कह सकता हूँ ! रे 
भगवान श्रीहरि विभिन्न प्रकारके शतोपवासद्वारा प्रांत किये 
णाते हैं, वे ही गोविन्द मुझसे याचना करें--इससे बंढुकर 
प्रेस और कौन-सा सौभाग्य होगा ! अह्दो ! शौचादि- 
गुणप्म्पन्ष पुरुषोंद्वारा बिनझ्ी प्रसश्॒दाके बिये अनेक 


# भर्णान्‌ विंष्णुकक चीबीस अचलसार के 





यज्ञानुष्ठान किये जाते हैं; वे ही मगवान्‌ सुझसे याचना करेगे ! 
पूरवजन्ममें मैंने कोई श्रेष्ठ पुण्यकर्म और उत्तम तपस्या की दै 
जो मेरे दिये हुए दानको स्वयं श्रीहवरिं अहण करेंगे | गुरो | 
पर्मेश्वरके पधारनेपर “चास्ति--नहीं है? यह में केसे कह 
सकता हूँ । में प्राणोॉंका बिसजन भले ही कर दूँगा; परंतु 
'नास्ति' किसी प्रकार नहीं कह सकता । यदि इस यशमे 
भगवान्‌ यज्ञेश सुझसे याचना करते हैं तो निश्चय ही मेरा 
मनोरथ पूर्ण हो गया । यदि वे गोविन्द मुझसे माँगेंगे तो में 
बिना आगा-पीछा सोचे अपना मस्तक भी उन्हें समर्पित कर 
दूँगा | इससे अधिक ओर क्या कहूँ ? महाभाग ! मेरे राज्यमें 
कोई दु/खी, दरिद्र, आतुरः वस्मरहित, उद्दिम अथवा 
विषादयुक्त नहीं हैं । समी लोग दृष्ट-पुष्ट, संतुष्ट, सुगन्घित 
वस्तुओंसे युक्त और सम्यृूण गुर्णोसे सम्पन्न हैं | यह मुझे 
. विशिष्ट दानरूपी बीजके फलरूपमें प्रात्त हुआ है । घछुनि- 
शादूंल ! इसका ज्ञान मुझे आपके मुखसे ही प्राप्त हुआ है । 
गुरो ! यह श्रेष्ठ दान-बीज यदि महान्‌ पात्र जनादनके हाथमें 
पड़ जाय तो बताइये, मुझे क्‍या नहीं मिल गया ! मेरा वह 
दान सर्वोत्तम होगा | ओर कहा जाता है कि दान उपमोगसे 
सौगुना अधिक सुखदायी होता है | निश्चय ही यज्षसे पूजित 
हुए श्रीहवरि मुझपर प्रसन्न हैं, इसीलिये निस्संदेह वे दर्शन 
देकर मेरा कल्याण करनेके लिये आ रहे हैं | अथवा यदि 
वे क्रुद होकर देवभागर्मे रुकावट डालनेवाले मुझको मारनेफ्े 
लिये ही आ रहे हैं, तो भी उन अच्युतके हाथसे मारा जाना 
मेरे लिये शछाष्यतम होगा | किंतु भला, वे दृषीकेश मेरा वध 
क्यों करेंगे ! मुनिश्रेष्ट ) यह जानकर जगदीश्वर गोविन्दके 
आनेपर आपको दानमें विश्नकारक नहीं बनना चाहिये |? 


यह सूनकर महर्षि श॒क्राचाय कुपित हो उठे और बलिको 
शाप देते हुए वोले-- 
पं पष्डितसान्यज्ञः ऊब्धोउस्यस्मदुपेक्षाया । 
मच्छासनातिगो यरत्वमचिराद्‌ ख्धश्वस्टे प्लियः ॥ 
( भीमझ्रागबत ८ । २० । १० ) 
प्यूछ ! दे तो तू अड्ानी ! परंतु अपनेको महान 
पण्डित समझता ह | ठक्ले गये दो गया दे, इसी कारण व्‌ मेरी 
ओआहाका उछलन्ुन कर रहा है। मेरी उपेक्षा करनेके कारण 
६ छ्ान्न ही अपनी राजलपश्मीसे भ्रष्ट हो जायगा |? 
पे शक्ानाय यो कर हो रहे 
महण शुकानाय यो कह हो रहे |, तवतक भगवान्‌ बामन 


कप 
| 523 है भहति -. नदी 
"रेशुर रहत्माणजिकों सारे रुग्ने, सुग्गर्णाओ साथ उसे यहुशाला 
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में आ पहुँचे । तब बलिने अपने पुरोहित श॒क्राचायंजीसे 
फिर कह्ा--त्रह्मन्‌ू ! जो समी प्राणियोंके हृदयके साक्षी, 
सवदेवमय और अचिन्तय हैं, वे ही भगवान्‌ जनादन मायासे 
वामनरूप धारण करके मुझसे इच्छानुसार याचना करनेके लिये 
मेंरे घर पधारे हैं !? इस प्रकार वामन भगवाचको यज्ञशालामें 
प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावले सभी असुरगण विक्षुब्ध 
हो उठे ओर उनके तेजसे उन सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी 
तथा उस महदायज्ञमें पधारे हुए वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग और 
अन्यान्य महर्षि मयसे थर्स उठे। परंतु बलिने अपना जन्म 
सफल माना | उस समय संक्षुब्ध होनेके कारण कोई किसीसे 
कुछ बोल न सका | सभीने उन देवरेवेश्वरकी पूजा की | तब 
असुरराज बलि तथा मुनीश्वरोंकी विनम्न हुआ देखकर 
देवदेवेश्वर  वामनरूपचारी साक्षात्‌ विष्णु उस यज्ञ, 
अश्ि। यजमान। ऋत्विज; यश्कर्माधिकारी सदस्य और 
द्रव्य-सम्पत्ति आदिकी प्रशंसा करने लछगे। यह सुनकर सभी 
ब्राह्मणोंने उन्हें साथुवाद दिया । तत्पश्चात्‌ जिनके शरीरमे 
हषके मारे रोमाश्न हो रहा था; वे राजा बलि अध्य लेकर 
गोविन्दकी पूजा करने छगे | उस समय महारानी विन्ध्यावली 
झारी लेकर जल गिरा रही थीं ओर बलि वामनभगवानके पद 
पखार रहे ये | यह देखकर चतुर्दिक बलिके भाग्यकी सराहना 
हो रही थीं। देत्ययाज बलिने उस चरणोदककों अपने 
सिरपर धारण करके भगवानूसे कद्दा--“विप्रवर | सुनिये, 
सुवर्ग और रज्नोंके ढेर, गज) मद्दिष; स्त्रियों) वस्ज, अलंकार, 
गोएँ, अन्य वहुत-सी धावुएँ ओर सारी प्रथ्वी--मेरी इन 
सम्पत्तियोंगे जो भी आपको प्रिव लगे अथवा को 
अभीप्सित हो; उसे कहिये, में सब देनेके लिये तेयार हूँ |? 


देत्याघिप बलिके ये प्रेममरे वचन सुनकर वामनरूपथारी 
भगवान्‌ विष्णु मुसकराते द्वुए गम्भीर वाणी वोले-- 


ममाप्लिशरणाथीय देंदिि. राजन. पदत्रयम्‌ । 
सुवर्णप्रासरत्रादि. तदथिस्यः... प्रदीयतास्‌ ॥ 


( गमनपुराण ३५ +। ४९ 


राजन्‌ | सुबर्ण: ग्राम, सरल आदि पदार्थ उनकी याचना 


करने वार्त्गरको मन टजयदो आिशाबडठे लिया केयश में 
करनेवार्त्यकी दीजिये | मुझे तो अग्नेट्रीवओे छिये केबल तीन 
के गजिये 3 
पग भूमि प्रदान कीजिये | 
उिये जि म हो नवध हर की लक पु हु >ंडीओ कप 
तब चाॉश्न कंषा“-भपमानचे८४्ू ! सामने ॥॥म। प्ामिए 
> -+ 


प्रयो झूम 


पक 


तुम्टाग क्‍या 


बयो नहीं शोगि खेत !+ 


जिद होगा! भझगे  संभाईदी छाए पा 














यह सुनकर भयवान्‌ वासन बोले--- 
एसे: परेदेत्यपते.. कृतक्ृस्योडस्मि मार्गणे । 
अन्येपासर्थिनां वित्तमिच्छया दास्यते भवान्‌ ॥ 
( वामनपुराण ३१ । ५१ ) 
ददैत्यपते | में तो इन तीन पर्गोंकी याचनासे दी कृत 
कृत्य हूँ | आप अन्य बाचकोंको उनके इच्छानुसार धन 
दीजियेगा ।! 
वबामनके बचने सुनकर बलि अपनी पत्नी विन्ध्यावली 
तथा पुत्र वाणासुरकी ओर दृष्टिपात करके कहने छलगा--:देखो 
न) यह केवल शरीरसे ही वामन नहीं है; इसे वस्घ॒ुएँ भी छोटी 
ही प्रिय हैं, जो मुक्ष-जरो व्यक्तिसे तीन पग मात्र भूमि माँग 
रहा है | टीक है: जिसका भाग्य विपरीत हो जाता हैं; उस 
मन्दबुद्धि पुरषकोा विधाता अधिक धन नहीं देते । इसी 
कारण यह मुझ-जसे दातासे भी तीन पग भूमि माँग रहा है |? 
पक्षी और पुत्रसे यों कहकर सुरारि वलिने पुनः भगवान्‌ वामनसे 
कहा--“विष्णो | हाथी, घोड़े; पृथ्वी, दासियाँ ओर सुब्ण आदि जो 
पद्धार्थ ओर जितनी मात्रामें अभीप्सित हो; मुझसे माँग ले | 
विष्णो ! आप याचक हैं ओर में जगत्पति दाता हूँ--णेसी 
दशशामें तीन पग भूमि दान करनेमें मुझे छा केसे नहीं 
होगी । इसलिये वामन ! जरा स्वस्थर्चित्त होकर याचना करें | 
मैं ससातल, भूलोक अथवा खर्गलेक---इनमेंसे कौन-सा लोक 
सापको प्रदान करूँ 9 
तव वामनभगवानने कहा-- 
गजाश्वभूहिरण्यादि.. तदुर्थिस्यः  प्रदीयतास्‌ । 
एतावदेव सम्प्रार्थी देहि,ः राजन पदन्नयस्र्‌ ॥ 
( वामनपुराण ९२ ।१५ ) 
(राजन । हाथी) घोड़े, भूमि; सुवर्ण आदि उन-उन 
वस्तुओंके याचकोंको दीजिये; में तो केवछ तीन पग भूमि ही 
सौंग रद्द हूँ | मुझे उतना ही दीजिये ।? 
मद्दात्मा वामनके यों कहनेपर बलिने गहुएसे जल लेकर 
उन्हें तीन पग भूसि दान करनेका संकल्प किया | उसी 
समय एक अद्भुत घटना घटी । भगवानके हाथमें संकल्पका 
जुर पड़ते ही थे वामनसे अवासन हो गयें ओर उसी क्षण 
उन्होंने अपना सवदेवमय रूप प्रकट कर दिया | अब वे 
अखिल ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मृतति थे | 
भगवान्‌ विश्णुके उस सर्बदेवमय रूपकी देखकर मद्दावली 
*- “४ प्रकार उनके निकट नहीं जा सके) जेसे फतिगे 


ग ४ 
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अप्निके | इसी बीच मद्दादत्य चिक्षुग्ने भगवानके पादाहुपको 
टतोंसे पकड़ लिया | तब श्रीदरिने अछ्ुडसे ही उसकी 
ग्रीवापर प्रहार किया और परों तथा हाथोंके तल्यंसि ही 
सारे असुरोको मार डाछा | तत्यश्वात्‌ उन्होंने एक पते 
चराचरसद्दित प्रथ्वी अपने अधिकारमें कर छी | पुनः दूसरा पग 
ऊपर बढ़ानेपर उस महारूपके दाहिने चंद्रमा ओर बायें 
सूय आ गये | इस प्रक्रार आधे पगसे उन्होंने स्व, महः) 
जन ओर तपोलोकको तथा आधेसे समूचे आकाशक्ो 
आच्छादित कर ल्थ्या | तीसरे पगको आगे बढ़ानेपर वह 
ब्रह्माण्डोदरका भेदन करके निराछोक प्रदेश जा पहुँचा | 
इसी समय भगवानके परके आगे बढ़नेसे अण्डकटाहके फूट 
जानेसे विष्णुपदसे जलकी दूँदें झरने लगीं | इसीलिये तापत 
छोग इसे पविष्णुपदीः कहकर इसकी स्तुति करते हैं। इस 
प्रकार तीसरे पगके पूर्ण न होनेपर सर्वब्यापी मगवान्‌ विश्णु 
बलिके निकट आकर क्रोघावेशमें होंठकी कुछ कँपाते हुए 
यों बोले--- 


ऋणें भवसि देत्येन्द्र वन्‍्धन घोरद्शनम्‌ 
त्वे पूरय पर्द तन्‍्मे नो चेदू बन्ध॑ प्रतीच्छ में ॥ 
( वामनपुराण ६२ ! ३४ ) 


दौत्येद्र ] अब तो तुम ऋणी हो गये; जिसके 
परिणामस्वरूप घोर बन्धनकी प्राप्ति होती हैं | इसल्यि या 
तो तुम मेरा तीसरा पण पूरा करो अन्यथा मेरे वस्धन्म 
भा जाओ | 


' भगवानके इस बचनको सुनकर बलिश-पुत्र वाणावुर 
इसने लगा और उन देवेश्वस्से हेतुयुक्त वचन 
बोछा---“जगत्पते ) आप तो स्वयं भुवनेश्वरोंके विधाता हैं 
फिर भी थोड़ी-सी ध्रृथ्वीकी याचना करके मेरे पितासे इतनी 
विस्तृत भूमि क्‍यों माँग रदे हैँ ! विभो ! आपने जितनी 
पृथ्वीकी सृष्टि की थी; उतनी-की-उतनी मेरे पिताने आपके 
दे डाली । अब वाकचातुर्यसे आप उन्हें क्यों बाँथ रहे है ! 
इन देत्यराजने पहले जिस शक्तिसे आपके सामने प्रतिशा की 
थी; उसी झक्तिसे ये अब भी पूजा करनेमें समर्थ हैं | इसलिये 
प्रभो | इनपर कृपा कीजिये; बन्चनकी आज्ञा संत दीजिये | 
श्रुतियोंमें आपके ही कद्दे हुए ऐसे वचन मिलते हैं कि उत्तम 
पात्र) पवित्र देश और पुष्यकाल्में दिया हुआ दान विशेष 
सुखदायक होता है । वह पूरा-का-पूरा भाप चक्रपाणिम 
वर्तमान है। जैसे-भूमिका दान दे मी मनोरयोंका है| 


# भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 
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करनेवाले अजितात्मा देवदेवेश्वर आप पात्र हैं; ज्येष्ठा घगेर 
मूल नक्षत्रोंके योगमें चन्द्रमा वर्तमान हँ--ऐसा पुण्यक्राल है 
और कुरुक्षेत्र-जेसा प्रसिद्ध पुण्यदेश है | देव | आप तो 
'स्तयं श्रुतियोंके आदिकर्ता और व्यवस्थापक हैं; ऐसी दरशार्म 
भला, मुझ-जेसा मन्दबुद्धि व्यक्ति आपको उचित-अनुचितकी 
शिक्षा केसे दे सकता है | लोकनाथ ! जब आपने वामनरूपसे 
तीन पग भूमिकी याचना की है; तब फिर छोकवन्दित 
विश्वमयरूपसे उसे क्‍यों ग्रहण कर रहे हैं ! आप कृपया उसी 
रूपसे दान भी ग्रहण कीजिये । विष्णो ! ऐसी स्थिति आप 
मेरे पिताको क्‍यों बाँध रहे हैं ? फिर भी विभो | जेसी आपकी 
इच्छा हो; बसे कीजिये ।! 


बलिपुत्र वाणके तकको सुनकर भगवान्‌ वामनने उनका 
उत्तर दिया--“बलिनन्दन | तुमने जो अमी-अभी बातें कही 
हैं, उनका सास्युक्त उत्तर देता हूँ; सुनो । मैंने पहले तुम्हारे 
पितासे कहा था--(राजन्‌ ! मुझे मेरे प्रमाणसे तीन पग 
भूमि प्रदान कीजिये |? अतः मैंने उसीका पालम किया है | 
क्या तुम्हारे पिता असुरराज बलि मेरे प्रमाणको नहीं जानते 
थे; जो इन्होंने निश्शक्क होकर मेरे शरीरके सापके अनुसार 
तीन पग भूमि दान कर दी ! अरे) यदि मैं चाहूँ तो एक 
ही डगसे भू:, भुवः आदि सभी लोकोंको नाप हूँ । मैंने तो 
वलिके हितके लिये ही इन्हें दो पगसे नापा है | इसलिये तुम्हारे 
पिताने जो मेरे हाथमें संकल्पका जलछ दिया है, उसके प्रभावसे 
मैंने उसे एक कल्पकी आयु प्रदान की है |? बलिकुमार वाणसे 
यों कहकर भगवान्‌ त्रिविक्रमने बलिसि मधुर वाणीमें कहा--- 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्गधमस्तु ते। 
सुतर्ू खर्गिमिः आध्ये जश्ञातिमिः परिवारितः ॥ 
न त्वाससिभविष्यन्ति छोकेशाः किमुतापरे। 
त्वच्छासनातिगान्‌ देत्याश्रक्र॑ मे सूदयिप्यति ॥ 
: रक्षिप्ये सवंतोडह त्वां सानुर्गं सपरिच्छदम । 
सदा संनिहितं चीर तन्न मां द्रक्ष्य्ते भवान्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत्त ८ । ३३। ३३-१५ ) 


महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो | अब तुम 

असने भाई-बख्खुओंके साथ उस सुतलल्ेकमें जाओ) जिसे 

ज्वगवासी भी चाहते रहते हैं । बड़े-बड़े लोकपाल भी अब 

3 पराजित नहों कर सकते, दूसरोंकी तो वात ही क्या है | 

फदाते आशाझ्ा डलछन करनेवाले देत्योकी मेरा चक्र 

छित्न-मिन्न कर डालेगा। में तुम्द्ारी; तुम्हारे अजुचरोंकी और 
चि० मआँ० ३९... 


३०५ 
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भोग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा | वीरवर | तुम 
मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोगे | 

मघुसूदनने इस प्रकार देत्यराज बलिसि कहकर पत्नी- 
पुश्रसहित उसे बिदा कर दिया ओर स्वयं प्ृथ्वीको लेकर ब्रह्मा 
और देवगणोंके साथ तुरंत ही इन्द्रके पास पहुँचे । वहाँ वे 
इन्द्रको स्वगंका अधिपति ओर देवगर्णोंकी यशभागभोजी 
बनाकर सबके देखते हुए, अन्तहिंत हो गये | ( रा० शु० ) 

[ १६ | 
भगवान्‌ हयग्रीव 

पृथ्वीके एकार्णवर्मं विलीन हो जानेपर विद्याशक्तिसे 
सम्पन्न भगवान्‌ विष्णु योगनिद्राका आश्रय लेकर शेषनागपर 
शयन कर रहे थे। प्रभुकी नामिसे सहस्द्ल पद्म प्रकट हुआ | 
उक्त सहस्तद्ल कमलपर सम्पूर्ण छोकोंके पितामह, लोकल्लश 
सिन्दूरारुण भगवान्‌ हिरण्यगर्म व्यक्त हुए | परम तेजखी 
ब्रद्माने दृष्टिपात किया तो चतुर्दिकू जल-ही-जल था | जिस 
पह्मपत्रपर लोकस्रष्टा बेठे थे; उसपर क्षीरोद्धिशायी श्रीनारायण- 
की प्रेरणासे पहलेसे ही रजोगुण ओर तमोगुणकी प्रतीक जलकी 
दो ढूँढें पड़ी थीं । 

उनमेंसे एक बूँदपर आश्वन्तहीन श्रीभगवानकी दृष्टि पड़ी 
तो वह तमोमय मधु-नामक देत्यके रूपमें परिणत हो गयी | 
वह देत्य मघुके रंगका अत्यन्त सुन्दर था। जलद़ी दूसरी 
बूँद भगवानके इच्छानुसार दूसरे अत्यन्त शक्तिशाली एवं 
पराक्रमी देत्यके रूपमें व्यक्त हुई। उसका नाम “कैट? 
पड़ा । दोनों ही देत्य अत्यन्त वीर एवं वल्वान्‌ थे | 

कमर-नालके सहारे वे देत्यहय वहाँ पहुँच गये, जहाँ 
अत्यन्त तेजस्त्री ब्रह्मा वेठे हुए ये | लोक-पितामद सृष्टि-स्चनामें 
प्रदत्त थे और उनके समीप ही अत्यन्त सुन्दर खरूप धारण 
किये हुए चारों वेद थे | उन महाबली, मद्दाकाय) श्रेष्ठ 
दत्योकी दृष्टि बेदोंपर पड़ते ही उन्होंने वेदोंका हरण कर 
लिया । श्रुतियोंकी लेकर वे पूर्वोत्तर महासागरमें प्रविष्ट होकर 
रसातल्में पहुँच गये | 

“वेद ही मेरे नेत्र, वेद द्वी मेरी अद्भुत शक्ति, बेद दी 
मेरे परम आश्रय एवं वेद ही मेरे उपास्य देव हैं |? श्रुतियोंकरो 
अपने समीप न देखकर विघाता अत्थन्त दुःखी होकर मन-दी- 
मन विलाप करने लगे | धवेदोके नष्ट हो जानेसे आज़ मुझपर 
भवानक विपत्ति आ पड़ी है। इस समय कीन मेरा हुःख 
दूर करेया? नेदोंका उद्धार कौन करेगा 9 किए उन्होंने 


जहर 


४7%: 
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सर्वौन्‍्तर्यामी ओर स्ंसमर्थ श्रीनारायणसे प्रार्थना की । 
ब्रह्माजीने कहा--- 
प्रथितः. पुण्डरीकाक्ष.. प्रधानगुणकल्पितः । 
व्वसीखर;: खभावश्च खयस्भूः शुरुपोत्तमः ॥ 
व्वया. विनिर्मितो5ह॑ वे वेदचक्षुब्योतिगः । 
ते से चेदा हताश्रक्षुरन्धो जातोडस्पि जायगृहि ॥ 
ददस्व॒चक्षूंषि सम प्रियो5हं ते शियोध्से से। 
( महा ०) शान्ति० ३४७ | ४४--४ ५६ ) 


“कमल-नयन ! आपका पुत्र में शुद्ध सत्तमव शरीरसे 
उत्पन्न हुआ हूँ | आप ईश्वर, ख्भाव; स्वयम्यू एवं पुरुषोत्तम 
हैं | आपने मुझे वेदरूपी नेन्नोंसे युक्त बनाया है| आपकी 
ही ऋृपासे में काछातीत हूँ---मुझपर कालका वश नहीं चलता | 
मेरे नेन्नरूप वे वेद दानवोंह्ाारा हर लिये गये हैं; अतः में 
अंधा-सा हो गया हूँ । प्रभो ! निद्रा त्यागकर जागिये। मुझे 
मेरे नेत्र वापस दीजिये; क्योंकि में आपका प्रिय भक्त हूँ और 
आप मेरे प्रियतम स्वामी हैं ) 

... हिरण्यगर्मकी यह श्रद्धा-भक्तिपूणं करण स्थुति 
सुनकर देवदेवेश श्रीनारायण तत्क्षण अपनी निद्रा त्यागकर 
जग गये । श्रुतियोंका उद्धार करनेके लिये वे सबोत्मा परम 
प्रभु अत्यन्त सुन्दर एवं कान्तिमाव्‌ हयग्रीवके रूपमें प्रकट 
हुए । प्रभुकी ग्दन और मुखाकृति घोड़ेकी-सी थी। 
उनका वह परमपविन्न मुखारविन्द वेदोंका आश्रय था ।-तारक- 
खचित खर्ग उनका मस्तक था ओर अंश्ुमालीकी रश्मियोंके 
'तुल्य उनके बाल चमक रहे थे | आकाश-पाताल उनके कान; 
पृथ्वी लछाट; गद्ा ओर सरखती उनके नितम्ब तथा दो 
सागर उनके श्र थे। सूर्य ओर चन्द्र उनके नेन्न; संध्या 
'नासिका। ओंकार संस्कार ( आभूषण ) और विद्युत्‌ जिद्बा 
थी | पितर उनके दशन, ब्रह्मलेक उनके ओष्ठ तथा कालरात्रि 
उनकी ग्रीवा थी | ' 
इस प्रकार अत्यन्त अद्भुत, अत्यन्त तेजस्वी, अत्यन्त 
शक्तिशाली, अत्यन्त पराक्रमी एवं अत्यन्त बुद्धि-वेभव-सम्पन्न, 
आदि-अन्तसे रहित भगवानने श्रीहयग्रीवका रूप घारणकर 
महासमुद्रमें प्रवेश किया ओर वे रसातलमे जा पहुँचे । 


वहाँ मगवान्‌ श्रीह्यग्रीवने सामगानका सख्वर गान झुरू 
किया | भगवानकी लोकीपकारिणी मधुर ध्वनि रसातलमें सर्वत्र 
फैल गयी । मधु और कंठम दोनों देत्योंने भी सामगानका वह 
/ '- कर के स्वर सुना तो उन्होंने वेदोंको कालपाशर्मं बाँधकर 


9. " 





* घन्दे विष्णुं भ्वभयहरं सर्वलोकेकनाथम # 
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वीक तीज जी 


रसातलमे फेक दिया ओर उक्त मद्जनलकारिणी मधुर ध्वनिद्ी 
ओर दोढ़ पड़े | 


भगवान्‌ हयग्रीवने अच्छा अवसर देखा | उन्होंने तुरंत 
वेदोंकी रसातलसे निक्रालकर ब्रह्माकों दे दिया और पुनः 
महासागरके पूर्वोत्तर भागमें वेदेकि आश्रय अपने हयग्रीवरुपड़ी 
स्थापना कर पुनः पूव॑रूप घारण कर लिया | भगवान्‌ हयप्रीव 
वहीं रहने व्गो | 


मधु और केंटमने देखा, जहाँसे मधुर ध्वनि आ रही 
थी; वहाँ तो कुछ भी नहीं है | अतणएव वे पुनः वड़े वेगते 
रसातल्में पहुँचे | वहाँ वेदोंको न पाकर वे अत्यन्त आश्रय 
चकित एवं क्रुद हुए । शनुको ढूँढ़नेके लिये वे दोनों देतय 
तत्काल अत्यन्त शीघ्रतासे स्सातलके ऊपर पहुँचे तो वहाँ 
उन्होंने देखा कि महासागरकी विशाल लहरोंपर चन्द्रमाके 
तुल्य गौर वर्णके सुन्दरतम भगवान्‌ श्रीनारायण शेषनागकी 
शय्यापर अनि रुद्ध-विग्रहमें शयन कर रहे हैं । 

“निश्चय ही इसीने रसातलसे बेदोंकी चुराया है |? देने 
अद्डह्यस करते हुए, कहा । “पर यह दै कौन १ किसका पुत्र है! 
यहाँ केसे आया ! ओर यहाँ सर्पशय्यापर क्यों शयन कर 
रहा है ? 

मधु-कैटमने अत्यन्त कुपित होकर भगवान्‌ श्रीनारयणतर 
जगाया । जरेलोक्यसुन्दर विष्णुने नेत्र खोलकर चारों ओर 
देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये देत्य युद्ध करनेके स्थि 
कटिवद्ध हैं । | 

भगवान्‌ उठे और उनका मधु और केटम दोनों महान 
देत्योंसे भयानक संग्राम छिड़ गया | श्रीविष्णुका उन अल 
पराक्रमी देत्योंसे पाँच सह वर्षोतक केवल बाहुयुद्ध चढन्‍्का 
रहा | वे अपनी मह्ान्‌ शक्तिके मदसे उन्मत्त तथा 
श्रीमगवानकी महामायासे मोहमें पड़े हुए थे । उनकी 
बुद्धि भ्रमित हो गयी | 

तब हँसते हुए. श्रीहरिने कहा--“अवतक मैं कितने हद 
दत्योंसे युद्ध कर चुका हूँ; किंठ ठम्हारी तरह श्र -बीर मुझे 
कोई नहीं मिले | मैं तुमलोगोंके युद्ध-कोशलसे अत्यन्त प्रपत्र 
हूँ | तुमलोग कोई इच्छित वर माँग लो |? 

श्रीभमगवानकी वाणी सुनकर अहंकारके साथ देलोनि 
कद्ा--“विष्णो | हम तुमसे याचना क्‍या करें ? ठग 
क्या दोगे ? वे भगवान्‌ विष्णुसे कहने छगे---इम तुग्दागी 





+# भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार # 











वीरतासे अत्यन्त संतुष्ट हैं | ठुम हमलोगोंसे कोई वर माँग 
लो |? श्रीमगवानने कहा-- ; 


भवेतामयय मे तुशो मम वध्यावुसावपि ॥ 
: क्िमन्येन वरेणान्न पुतावछ्धि बूत॑ सया। 
( माकण्डेयपुराण ८१ । ७४ ) 


“यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथसे 
मारे जाओ | बस) इतना-सा ही मैंने वर माँगा है। इस 
समय दूसरे किसी वरसे क्या लेना है ? 


“हम तो ठगें गये |? भगवान्‌ विष्णुकी वाणी सुन चकित 
होकर देत्योंने देखा, सर्वत्र जलूही-जल है। तब उन्होंने 
श्रीभगवानसे कहा--'जनादन ! तुम देवताओंके स्वामी हो | 
तुम मिथ्यामाषण नहीं करते । पहले तुमने ही हमें वर 
देनेके लिये कहा था | इसलिये तुम भी हमारा अभिलषित 
वर दे दो | अत्यन्त उदास होकर देत्योंने श्रीमगवानसे 
निवेदन किया-- 


आया जहि न यत्रोदी सलिलछिन परिप्छुता ए 
( मार्कण्डेय/ ८१ । ७६ ) 


जहाँ पृथ्वी जलमें डूबी हुई न हो--जहाँ सूखा स्थान 
हो, वहीं हमारा वध करो |? 


“हाभाग | जल्शन्य ख्ानपर ही में ठ॒म्हें मार रहा हूँ |? 
श्रीभगवान्‌ विष्णुने सुदर्शन चक्रको स्मरण किया ओर अपनी 
विद्याल जौंबोंको जलपर फेलाकर मधु-केटमको जलपर ही 
स्थल दिखला दिया ओर हँसते हुए उन्होंने देत्वोंसे कहा-- 
“इस स्थानपर जल नहीं है, तुमलेग अपना मस्तक रख दो | 
आजसे में भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी | 


कुछ देस्तक मधु और केटम दोनों महादेत्य भगवानकी 
चाणीओी रात्यतापर विचार करते रहे । फिर उन्होंने मगवानकी 
दोनों सटी हुई विशाल एवं विचित्र जाँघोंपर चक्रित होकर 
अपना मस्तक रख दिया और श्रीमगवानने तत्काड अपने 
तेक्ष्य चक्रसे उन्हें काट डाल। देत्योंका प्राणान्त हो गया 
ओर उनके चार हजार कोसवाले विशाल शरीरके रक्तसे 
आगरदा तारा जहर ढाऊ शो गया | 

रैस प्रदार देदंसि सम्मानित और घीमगवान्‌ मारायणछे 
एक सोपसथश्टा बणा दष्टि-कार्य्म जुट गये । 


३०७ 


दूसरे कट्पमे 

प्रस्यात दितिपुत्र हयग्रीव सुन्दर; बलवान्‌ एवं परस- 
पराक्रमी था | उसकी भ्रुजाएँ विशाल थीं | वह पुण्यतोया 
सरस्वती नदीके पावन तंठपर उपवास करता हुआ करुणामयी 
जगदीश्वरीके मायाबीजके एकाक्षर मन्त्रका जप करने लगा | 
उसने इन्द्रियोंकी वशम करके रुम्यूर्ण भोगोंक्रों त्याग दिया 
था | वह महान्‌ देत्य एक हजार वर्षतक श्रीजगदम्बाकी 
तामसी शक्तिकी आराधना करता हुआ उग्र तप करता रहा | 


'सुब्रत ! वर माँगो /! करुणामयी सिंहवाहिनीने मत्यक्ष 
दर्शन देकर हयग्रीवसे कहा । '्त॒म्हारी जो इच्छा हो, माँग 
लो । में उसे देनेके लिये तयार हूँ |? 


'सृष्टि-खिति-संहास्कारिणी कल्याणमयी देवी !? प्रेमसे 
पुलकित नेत्रोंम अश्रु भरे हयग्रीवने भगवती जगरदम्ब्राकी 
स्तुति की--“आपके चरणोंमें प्रणाम है | प्रथ्वीपर, आकाशर्मे 
और जहाँ-कहीं जो कुछ है; वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ 
हैं। आप दयामयी हैं| आपकी महिमाका पार पाना सम्भव 
नहीं |? 


पुम इच्छित वर माँग लो ! प्रेलेक्येश्वरी भगवतीने 
हयग्रीवसे पुनः कहा । 'ठुमने अद्भुत तप किया है। में तुम्हारी 
भक्तिसे प्रसन्न हूँ | तुम अमिलष्रित वर माँग छो |? 


धमाता ! मुझे मृत्युका मुख न देखना पड़े |? हयग्रीयने 
कृपामयी आराध्यासे निवेदन किया | मेरी कामना है कि में 
अमर योगी बन जाऊँ।! 


पदत्यपते | जन्मके अनन्तर मृत्यु सुनिश्चित है|? 
देवीने कहा। "ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत कैसे व्यर्थ की जा 
सकती है। मत्युके सम्बन्ध इस नियमको स्पष्ट समझकर 
इच्छित वर माँग लो | 


धअच्छा, में हयग्रीवके द्वारा ही मारा जाऊँ।? हृयवने 
अपनी समझसे बुद्धिमानी की | वद स्वयं अपनेको क्यों मारेगा ? 
उसने दयामयी मेंसि निवेदन क्रिया--काई दूसरा सुसे न 
मार सके 8 प्तथास्तु? देवीने कहा | हदमीयके अतिरिक्त तम्ें 
ओर कोई नहीं मार सकेगा । अब तुम घर छोटकर सानन्द 
राज्य करो |? 

जगदम्पा वहीं अन्तर्थोन हो गयीं और देवगन हयग्रीय 
भी झआानन्दमम्त अपने घर होद गया । फिर तो उसने 


ही ८ 0 75: 500८ 
अनेक इपट्रत करन सरगना दिये | कफ्पय: सानियादत बह 
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पीड़ित करने लगा | अनेक प्रकारसे वह वेदोंको सता रहा 
था| अपनी बुद्धिसे अमरताके लिये आइवस्त अत्यन्त झर-वीर 
हयग्रीव' अपनी असुरता अक्षरदशः चरितार्थ कर रहा था | 
सत्पुरुष एवं देवता उससे चस्त एवं व्याकुल ये, पर उसे 
पराजित करना या उसे मार डालना किसीके वशकी बात 
नहीं थी । हयग्रीव सर्वथा निश्चिन्त, निस्संकोच धर्मध्वंस कर 
रहा था। प्रथ्वी व्याकुल हो गयी | 


अन्ततः भगवान्‌ श्रीहरि वेदों, भक्तों एवं घर्मके त्राण तथा 
अधमंका नाश करनेके लिये हयग्रीवके रूपमें प्रकट हुए । 
श्रीहरिका वह हयग्रीव रूप अत्यन्त तेजस्वी एवं मनोहर था । 
उनकी शक्ति और सामथ्यक्ा पार नहीं था। वे असीम 
बल्शाली एवं परम पराक्रमी थे | उनके अज्ञ-अज्गजसे तेज 
छिटक रहा था । 


अत्यन्त अभिमानी एवं देवताओंके शत्रु दत्य हयग्रीवका 
परमप्रथ्ु श्रीहयग्रीवसे युद्ध छिड़ गया | बड़ा ही भयानक 
संग्राम था वह । दीघेकाल्तक युद्ध करता हुआ वह असुर 
हयग्रीव परम मड्गलमय भगवान्‌ श्रीहयग्रीवके द्वारा मार डाछा 
गया । 

ब्रह्माद्‌ देव-समुदाय प्रभु॒श्रीहरिकी जय-जयकार 


करने लगा । --शि० दु० 
[१७ ] 
भगवान्‌ हरि# 
(१) 
भक्ति मुहुः प्रवहर्तां त्वयि से असजझ्ञो 
भूयादनन्त. महताममलाशयानाम्‌ । 
येनाञ्षसोल्बणप्लुरुव्यसन भवा्िंध 
नेष्ये भवद्गुणकथाम्ह्तपानमत्तः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ४ । ९।१ ११ ) 


धअनन्त परमात्मन्‌ ! मुझे तो आप उन विश्युद्ध- 
हृदय महात्मा भक्तोंका सज्ञ दीजिये, जिनका आपमें 
अविच्छिन्न भक्तिभाव है; उनके सज्ञमें में आपके गुर्णों 


# कुछ विद्वानोंका मत दे कि गजेन्द्रोडारक भगवान्‌ ही 


श्रीदरिके नामसे विख्यात थे और उन्हींकी गणना चोवीस अवतारोंमें 
ओहरिके नामसे वे करते ६ । हमने दोनों दी मत्रोंकी आदर देते 
हुए दोलोंका छी चरित्र यहां एक द्वी संख्याके अन्तर्गत दे दिया है । 


५ हि 
५ जि 


और छीलाओंकी कथा-सुधाक़्ों पी-पीकर उन्मत्त हो जाहँग 
ओर सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर 
संसार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा |ः--म्रुव 
>९ > ५ 
स्वायम्भुव मनुके अत्यन्त प्रतापी पुत्र उत्तानपाद- 
की दो पत्नियाँ थीं| उनमेंसे छोटी सुरुचिपर महाराजक्री 
अत्यधिक प्रीति थी। उसके पुत्रका नाम उत्तम था | वड़ी 
रानी सुनीतिके पुत्रका नाम था ध्रुव | 


एक दिनकी बात है | उत्तम अपने पिताक़ी गोद - 


बेठा हुआ था | उस्ती समय ध्रुबने भी पिताक़ी गोदरमें बेठना 
चाहा) किंतु पिताक्नी ओरसे उसे प्यार और दुलार नहीं 
मिला ओर वहीं ब्रेठी हुईं पतिग्रेम-गर्विता सुरुचिने भुवका 
तिरस्कार करते हुए द्वेषपूर्ण स्व॒स्में कहा--'बेटा घर | वू 
भी यश्रपि राजाका पुत्र है; फिर भी इतनेंसे ही 
राजसिंहासनपर ब्रेठनेका अधिकार ठले नहीं है। पिताती 
गोद और राजरसिंहासनपर बैठनेके लिये ठ॒म्हें मेंरे उद्रसे 
जन्म लेना चाहिये था | यदि तू अपनी यह इच्छा पूरी 
करना चाहता है तो परमपुरुष श्रीनारायणक्रो प्रसन्नकर 
उनके अनुग्रहसे मेरी कोखसे जन्म ले | इसका अधिकारी 
तो मेरा पुत्र उत्तम ही है )? 


पिताके हुलार्से वश्चित ध्रुव सुरुचिकी कहट्टृक्ति सुनकर 
तिलमिला उठे | क्रोध और दुःखसे उनके अधर कॉपने 
लगे | उनके नेत्रोंमे आँसू भर आये । रोते हुए वे अपनी 
माताके समीप पहुँचे । 


सुरुचिके द्वारा किये गये अपमानसे व्यथित 
अपने प्राणप्रिय पुत्र श्रुवको सुब्बुकियाँ भरते देखकर माँती 
सुनीतिका हृदय दुःखसे भर गया | उनके नेत्रोंसे अर 
बहने लगे । वे प्रुवको अपनी गोदमें बेठाकर उसके सिसपर 
हाथ फेरते हुए समझाने छगीं--“बेटा ! व्‌ व्याकुर्ल मे 
हो | रोना छोड़ दे । इस प्रृथ्वीपर जन्म लिनेपर एव 
झुभाशभ कर्मोंके फल ही सुख-दुःखके रूपमें मात 
हैं | पूबके पुण्य कर्मोके ही कारण सुरुचिमें राजा 
सुरुचि (प्रीति ) है और पुण्यरदित हैं 
कारण ही मैं केवल भागों ( भरण करनेयोग्य ) £' 
इसी प्रकार उत्तम भी अपने पूर्वके शम क्मोके का! 
पिताका प्यार-दुलार पा रहा है और व्‌ मन्दमाग्य होते 
कारण ही उससे वबश्चित है |? 


# भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार + 
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कुछ क्षण रुककर अश्रु पोंछते हुए माता सुनीतिने 
कहा--बेटा ! तू सुशील) पुण्यात्मा ओर गआणिमात्र- 
का शुभचिन्तक बन | इससे समस्त सम्पत्तियाँ सुलभ होती 
हैं | एक बात सुरुचिने सोतेली माँ होकर भी अत्यन्त उत्तम 
कही है | वह यह कि ईष्यी-ह्ेघ छोड़कर तू श्रीअधोक्षज 
भगवानकी आराधना आरम्म कर दे। तुम्हारे प्रपितामह 
ब्रह्मा उन्हीं परमपुरुषकी आराधनासे अह्मा हुए और 
ठग्हारे पितामह स्वायम्भुव मनु उन्हीं अशरण-शरण प्रभुकी 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यशोंके द्वारा अनन्य भावसे 
आराधना कर अत्यन्त दुर्लभ छोकिक-अव्येकिक सुख 
प्रात्त कर सके थे | तू भी उन्हीं कमलदल-लोचन श्रीहरिकी 
चरण-शरण ग्रहण कर | उनके अतिरिक्त महान्‌ दुःखोंसे न्राण 
देनेवाल अन्य कोई नहीं है |? 


“माँ ! मुझे आशा दे |? घ्रुवने अपनी माताके चरणों- 
पर मस्तक रखकर प्रार्थना की । “निश्चय ही में अब पस्म- 
पुरुष पर्मात्मासे अप्राप्य वस्तु प्राप्त करूँगा । तू प्रसन्न- 
मनसे मुझे आशिषू दे | 


करे तन, मन ओर प्राणकी सारी आशिषू तेरे लिये 
है, बेटा !? नेन्रोंसे बहते आँसू पोंछती हुई माता सुनीतिने 
अधीर होकर कहा | प्पर बेटा | अभी वू निरा बालक है । 
तेरी आयु गह-त्यागके उपयुक्त नहीं । तू घरमें ही रहकर 
दान-घर्म आदि पुण्यक्रम ओर क्षीराव्धिशायी विष्णुकी 
प्रीतिपूषक उपासना कर | समयपर प्रश्ञ-प्रात्िके लिये गह- 
त्याग भी कर लेना | अभी तो कहीं जानेकी वात सोचना 
उचित नहीं | 


पमाँ ] तू बिल्कुल ठीक कहती है |? ध्रुव बोले । (किंठ 
मेरा हृदय छटपटा रहा है | प्रभुके समीप जानेमें अब 
एक क्षणका विलम्ब भी मुझे सह्य नहीं | मुझे राजसिहासन 
नहीं चाहिये | में अल्म्य-लामके लिये करुणामय ख्वामीके 
चरणेंमें अवश्य जाऊँगा । तू मुझे दया कर आज्ञा दे दे |? 

'सवोन्तयामी, स्वंसमर्थ, करुणा-वरुणालय तुम्हारा 
पत्पाण करें) बेटा !? माता सुनीति बोलीं--- 

विष्णोराराधने नाहई चारये स्थां सुपुत्रक । 

ज्िए मे शठ्धा यातु यदि त्वां वारयामि भोः ॥ 

देद्य ! में तुम्हें भगवान्‌ छीविष्णुकी आराधनासे नहीं 
सेक्ती । यदि में ऐसी चेष्ठा करूँ तो मेरी जीम सेकड़ों इकट़े 
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होकर गिर पड़े। क्योंकि श्रीमगवानक्ली आराधनासे सम्यू्ण 
असम्भव सम्भव हो जाता है |? 


माता सुनीतिने भ्रुवकी दृढ़ निष्ठा देखकर नील-कमलों- 
की माला पहनाकर उसे अपनी गोदमें ले लिया और 
उसके सिरपर हाथ फेरकर अनुमति देते हुए कहा-- 
बेटा | जा | कण-कणमें व्याप्त श्रीहरि ठुम्हाशा सबंविध 
मज्जल करें | तू उनकी कृपा प्रास कर |? 


माता सुनीतिके आँसू झर रहे ये ओर हृढ़निश्चयी 
ध्रुव अपने पिताके नगरसे निकल पड़े । 


प्रशु-पद-पद्मोंकी ओर अग्रसर होनेवाले भक्तोंकों देवर्षि 
नारदजीका सहयोग ओर उनकी सहायता तत्काल सुल्म होती 
है। थोड़ा-सा भी मान-भज्ञ न सह सकनेवाले नन्‍्हे-से क्षत्रिय- 
बालककी परमपुरुष परमेश्वरकी आराधनाका निश्चय कर 
वन-गमन करते देख देव्ि तत्काल वहाँ पहुँच गये। 
उन्होंने भ्रुवके मस्तकपर अपना पापनाशक) मज्ञलमय 
वरद्‌ कमल-हस्त फेरते हुए स्नेहसिक्त खरमें कहा--'्बेटा ! 
तेरी आयु बहुत छोटी है और पसत्क्ष परमात्माकी प्राप्ति 
अत्यन्त दुष्कर है । योगीन्द्र-मुनीन्द्र तथा देवताओंको भी 
उनका दर्शन बड़ी कठिनतासे प्रात होता है | अत्व 
तू अपनी जन्मदायिनी जननीकी आजा मानकर घर लौट 
जा । वहाँ योगाभ्यास एवं शुभ कर्मोंके द्वारा संतोषपूतंक जीवन 
व्यतीत कर । बड़ा होनेपर प्रभुप्राप्तिके लिये तप करना |? 


अहान्‌ | आपका उपदेश बड़ा सुन्दर है |? अत्यन्त 
विनयपूर्वक ध्रुवने देव्षिसे निवेदन किया । में श्षत्रिय- 
कुलोत्पन्न वालक हूँ। माता सुरुचिक्री कद्ृक्ति मेरे हृदय- 
में टूटी हुई बर्छीकी अनीकी भाँति करक रही है । मैं 
छठपटा रहा हूँ | में त्रेलोक्य-दुल्भ पदकी प्राप्तिके लिये 
करिवद्ध हूँ । मेरे पूवरजोने जो नहीं पाया हैं, व श्रेष्ठ 
पद्‌ मुझे अमीष्ट है | आप कमल्योनि ब्रह्माक्के पवित्र पुत्र 
हैं और जगतके अशेष मद्जडल्के लिये बीणा वजाते) 
हरिगुण गाते त्रल्मेक्यमेँ विचरण किया करते हैं। आप 
मुझपर भी दवा करें और उन सुर-नर-मुनित्रन्दित परत्रक्ष 
परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग बतायें | आपके श्रीचरण-कमर्लों- 
में भेरी यद्दी प्रार्थना है ! 


घेटा ! तुम्हारी माता सुनीतिने जो नुम्हे माग 


बदाया फ चह्ी भगदाद वासदेवदी न मिक्ता एकमात्र 
बताया ४+ वही मगदानद वासुदेवरी ग्राप्रेक्षा एकमाः 
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#: बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्बलोकेकनाथम % 








उपाय है | धुवक्की बातोंसे अत्यन्त प्रसन्न होकर देवर्षि 
नारदने अत्यन्त प्यारसे ध्रुवकी बताया--- 
तत्तात गचछ भद्ठगं ते यम्जनायास्तर्ट श॒ुचि । 
पुण्य सधुवन यत्र सानिध्य नित्यदा दृरेः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ४ । ८ । ४२ ) 


बेटा | तेरा कल्याण होगा; अब तू श्रीयमुनाजीके 
तटवर्ती परम, पवित्र मधुवनभें जा वहाँ श्रीहरिका नित्य 
निवास है |! 


धवहाँ काल्न्दिीके निर्मल जलमें त्रिकाल स्नान कर; 
नित्यकर्मोंस निद्ृत्त हो, आसन बिछाकर बठना और 
प्राणायामके द्वारा इन्द्रियोंके दोषोंको दूर कर मनसे परम 
पुरुष परमात्माका इस प्रकार ध्यान करना-- 


“वे दयाके समुद्र नवजलघर-वपु मन्द-मन्द सुस्करा रहे 
हैं। उनके श्रीअज्ञोसे आनन्द और प्रेम-सुधाकी वर्षा हो 
रही है। उन भुवनमोहन प्रभुकी नासिका, भौंहिं, कपोल, 
अधर-पल्लव, दन्तपड़ितयाँ---सभी परम सुन्दर और दिल्य 
हैँ । उनके बक्षपर श्रीवत्सका चिह्न है | उनके कम्बुकण्ठमें 
अत्यन्त सुगन्धित वनमाला पड़ी हुई है ओर उससे दिव्याति- 
दिव्य मधुर सुगन्ध निकल रही है| उस सुगन्धसे हमारे 
तन-मन-प्राण आनन्द-सिन्धुमं सराबोर होते जा रहे 
हैं | उनके चार भुजाएँ हैं, जिनमें शह्ल) चक्र, गदा और 
पद्म सुशोभित हैं । श्रीअज्ञोपर किरीट। कुण्डछ) केयूर 
ओर कह्कणादि आभूषण सुशोभित हैं | परम दिव्य, 
इशमामल घन-तुल्य मज्गलमय श्रीविग्रहपर पीताम्बर अत्यन्त 
शोभा पा रहा है। कटिय्रदेशमें सुवर्णकी करधनी सुशोमित 
है, जिससे अद्भुत प्रकाश छिठक रहा है । देव-ऋषि- 
वन्द्ति कमलू-सरीखे चरणोंमें अद्भुत स॒वर्गमय पेंजनी शोभा 
दे रही है| मानस-पूजा करनेवाले भक्तोंके हृदयरूपी कमल- 
की कर्णिकापर वे भक्तवत्सछ प्रश्च॒ अपने नखमणिमण्डित 
मनोहर पादारविन्दोंकी स्थापितकर बिराजते हैं ) वे प्र 
हमारी ओर अत्यन्त कंपापूर्ण दृष्टिसे निहार रहे हैं, मन्द- 
मन्द हँस रहे हैं | इस प्रकार श्रीभगवानका ध्यान करते 
रहनेसे मन उनकी सौन्दय-सुधामें डूब जाता है | 


देवषि नारदने अत्यन्त कृपापूषक प्रुवको आगे 
वताया---** नमी भणवंते वासुदेवाय--यह भगवान्‌ 
वासुदेवका परम पवित्र एवं परम ग़ुह्य मन्त्र है | इसका 
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ध्यानक्रे साथ जप करता रहे | जछः पुष्प, पृष्यमाण। 
मूल ओर फरल्णदि सभी सामग्रियाँ ओर तुलसी आदि 
प्रभु-पूजाके जिन-जिन उपचारोंका विधान किया गया है; 
उन्हें मन्त्रमूर्ति वासंदेवकों इस द्वादशाक्षर मन्त्रते ही 
अर्पित करे | 

देवषि नारदके इस उपदेशको ध्यानपू्वक अ्रवगकर 
सुनीतिकुमार ध्रुवने उनकी परिक्रमा कर उनके चरणोंम 
प्रणाम किया | इसके अनन्तर श्रीनारदजीके आदेशानुसतार 
वे परम पवित्र मधुवनक्के लिये चल पढ़े | 

विष्णुपुराणमे,ं आया है कि उत्तानपादनन्दन हुवे 
अपनी माता सुनीतिसे बिदा हो नगरके बाहर उपवनमं 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने पहलेसे ही सात कृष्णमृगनचर्मके 
आसनोंपर बेठे सप्र्पियोंकी देखकर उनके चरणोंमें अत्यन्त 
श्रद्धापूवक प्रणाम किया । श्रुवने अपनी व्यथा सुनाते हुए 
उनसे उसके निवारणका उपाय पूछा । 


तुमने क्या सोचा है और हम ठ॒म्हारी क्या सहावता 
करें ? सप्तषियोंने नन्हे भ्रुवमें क्षात्रतेज देखकर कहा | (ुम 
निस्संकोच अपने मनकी बात हमसे कह दो |? 

'मुझे राज्य और घन आदि किसी वंस्तुकी इच्छा 
नहीं है? ध्रुवने उनसे अपना अमीश् व्यक्त किया | मैं वो 
केवछ एक उसी स्थानको चाहता हूँ; जिसे अबतक कभी 
क्रिसीने पहले न भोगा हो | आप कृपाकर यही बता दँ क्नि 
क्या करनेसे वह अग्रगण्य स्थान मुझे ग्राप्त हो सकता हैं ४ 
महर्षि मरीचि, अभि और अज्ञिराके बाद महर्षि पुल्ख्यने 
कहा--- 

परं ब्रह्म परं॑ धाम योउसी ग्रह्म तथा परम । 

तमाराध्य हरिं याति सुक्तिमप्यतिदुर्लभाम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १ । ११ । ४६ ) 

“जो परम, परमधास और जो.सबसे बढ़े ओर श्रेढ 
हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति ढुलम मो" 
पदको भी प्राप्त कर लेता है (? . 

महर्षि पुलह और ऋठने भी जनादनको प्रसन्न करने 
लिये उनकी आराधनाका उपदेश दिया । 
वसिष्ठजीने कहा-- 

प्रा्मोष्याराधिते विष्णा मनसा यथदिच्छसि |. 

त्रेलोक्यान्तर्गत॑ स्थान किम्र॒वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

( विष्णुपुराण १ । १६१! ४५ ) 


४ भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 
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. है वत्स | विष्णुभगवावक्की आराधना करनेपर तू अपने 
मनसे जो कुछ चाहेगा; वही प्राप्त कर लेगा फिर त्रिछोकीके 
उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है |? 


कऋषियोंके इस सदुपदेशसे प्रसज्ष होकर ध्रुवने उनसे 
जपादिके सम्बन्धर्म पूछा तो ऋषियोंने बताया--/“राजकुमार ! 
विष्णुमगवानक्की आराधनामेँं तत्पर पुरुषको सम्पूर्ण बाह्य 
विषयोंसे चित्तको हटाकर उसे जगदीश्वरमें स्थिर कर देना चाहिये। 
इस प्रकार एकाग्रचित होकर तनन्‍्मय भावसे ४» नसों 
भगवते वासुदेवायः--इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना 
चाहिये । तुम्हारे पितामह स्वायम्भुव मनुने भी इसी मन्त्रका 
जप करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया था | वू भी इस मन्‍्त्रका 
जप करता हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर; उनकी कृपा 
प्राप्त कर ले |? 


इस प्रकार ऋषियोंके उपदेश सुनकर धुवने उनके 
चरणोमं प्रणाम किया ओर उनका आशीवोद ले कालिन्दी- 
कूलस्थित पविन्नतम मघुव॒नकी यात्रा आरम्भ की । 


सुनीतिकुमार ध्रुव मधुवन पहुँचे । उन्होंने श्रीयप्ुनाजीकी 
प्रणाम कर स्नान किया ओर राज्िमें उपवास कर प्रातःकाल 
पुनः स्नान कर ऋषियोंके उपदेशानुसार श्रीनारायणकी आराधना 
आरम्म कर दी । उन्होंने उपासना-कालमें एक मासतक प्रति 
तीसरे दिन शरीर-निर्वाहके लिये केथ और बेरका फछ लिया; 
दूसरे मासमें छः-छः दिनके बाद वे सूखे घास और पत्ते खाकर 
भक्तव॒त्सल प्रभुकी उपासना करते रहे | तीसरे मासमें वे 
नवें दिन केवल जल पीकर भजनमें लगे रहे । चोथे महीने 
बारह दिनोंके अन्तरसे केवल वायु पीकर पसरसात्माके ध्यान 
और भजनमें मे रहे | पाँचवे मासमें उत्तानपादनन्दन धु 
श्वास रोककर एक पेरपर खड़े हो हृदयस्थित भगवान्‌ 
वासुदेवका चिन्तन करने लगे | उनकी चित्तवृत्ति सवंथा 
शान्त एवं स्थिर होकर कमल्‍रू-नयन प्रभु ही लीन हो गयी 
थी । भुवके द्वारा सम्पूर्ण तत्वोंके आधार पररह्नकी घारणा 
पी जानेपर प्रेलोक्य कॉप उठा । ध्रुवके एक पेरपर खड़े होनेसे 
उनके अयूठेसे दवकर आधी घरती एक ओर झुक गयी | उनके 
इन्द्रिय एवं प्रागोंकी रोककर अनन्य बुद्धिसे परअह्म परमात्माका 
रे बरने एवं उनकी समष्टि प्राणसे अभिन्नताहो जानेके कारण 
जविमापका श्वास-प्रशयास रक गया | फलतः लोक अं 
तोएपाल--सभी हक । फलतः लोक ओर 
कि देदाधिप इन्द्रके साथ कृष्माण्ड-नामक 
पर पदक भयानक रूपोंसे भुवदा ध्यान भड् करना 
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प्रास्म्म किया | भयानक राक्षसियाँ आयी और चीत्कार 
करने लगीं; पर ध्रुवने उनकी ओर देखातक नहीं | फिर 
मायाकी सुनीति प्रकट हुई ओर विलाप करते हुए उसने 
कहा--'बेठा | तू इस भयानक वनमें क्या कर रहा है ! तेरा 
कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सोतकी कटूक्तिके कारण 
मुझ अनाथाक्ो छोड़ देना तुझे उचित नहीं है | क्या मैंने 
इसी दिनके लिये तुम्हेँ पाछा था ९? फिर सुनीति बढ़े जोरसे 
चिल्लायी--«अरे बेटा | भाग-भाग | देख, इस निजन वनमें 
कितने क्रूर राक्षस भयानक अज्न लिये दोड़े चले आ रहे हैं ? 
यह कह वह चली गयी । फिर कितने ही राक्षस और 
राक्षसियाँ प्रकट हुए । वे अत्यन्त भयानक ये तथा उनके 
मुखसे आगकी ज्वालाएँ निकल रही थीं। “मारो-काटो?--- 
इस प्रकार वे चिल्ला रहे थे। फिर उस छोटे-से बालकको 
भयाक्रान्त करनेके लिये ऊँट; सिंह, मकर ओर श्गाल 
आदिके मुखवाले राक्षस चीत्कार करने लगे, दृदयको 
कँपा देनेवाले उपद्रव करने लगे; पर श्रीहरिसे एकाकार 
हुआ घ्ुवका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ | बे 
नव-नीरद-वपु श्रीविष्णुके ध्यानमें ही तन्‍्मय रहे । 


घ्रुवपर मायाका कोई प्रभाव पड़ता न देख और इवास- 
प्रश्यासकी गति अवरुद्ध हो जानेके कारण भयभीत होकर 
देवता शरणागतवत्सल श्रीहरिके पास पहुँचे ओर उन्होंने 
अत्यन्त करुण खरमें कह--“प्रभो | ध्रुवकी तपस्यासे व्याकुल 
होकर हम आपके शरण आये हैँ । हमें पता नहीं) वह 
इन्द्र; सूयं; कुबेरर वरुण, चन्द्रमा या किसके पदकी 
कामना करता है | आप हमपर प्रसन्न हो, ध्रुवको तपसे 
निद्धत्तकर हमें शान्ति-प्रदान कीजिये | 


“देवताओं | मेरे प्रिय भक्त प्रुवकों इन्द्र, सूर्य वरुण 
अथवा कुबेर आदि किसीके भी पदकी अमभिलापा नहीं है 
श्रीभमगवानने देवताओंकी आइयस्त करते हुए कहा | “उसकी 
इच्छा में पूर्ण करूँगा | आपलोग निश्चिन्त द्ोकर जायें; 
में जाकर उसे तपसे निद्त्त करता हूँ | 

मायातीत देवाधिदेव प्रभुके बचने सुनकर इन्द्रादि 
देवताओंने प्रभुके चरण-कमलॉम प्रणाम किया तथा थे अपने- 
अपने स्थानकोी चले गये | इधर परमपुरुष श्रीमगवान्‌ 
भुवके तपसे प्रसन्न होकर उनके सम्मुख चत॒र्भुजरूपमें 
प्रकट हो गये । 

पछुनीतिकुमार ! मे ठुग्हारी तपस्थासे अत्यन्त प्रमक्ष 


ट्रोकर तुग्द वर देने आया हेँ | मन्द-मन्द मुस्कराते हुए 
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नवघनश्याम चतुभ्लु॑जरूपघारी भगवानते ध्रुवसे कहा | ५्तू 
इच्छित व॒र माँग |? 


साथ ही; ध्रुव जिस देदीप्यमान मूर्तिका अपने हृदय-कमल्म 
ध्यान कर रहे थे; वह सहसा छ॒प्त हो गयी | तब तो घबराकर 
ध्रुवने अपनी आँखें खोल दीं और उन्होंने अपने सम्मुख 
किरीट, कुण्डल तथा शल्ड) चक्र; गदा; शाह घनुष्त और 
खजन्च धारण किये परमप्रभुकी देखा तो वे उनके चरणोंमें 
छोट गये | प्रणामके अनन्तर श्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये | उनका रोम-रोम प्रेमसे पुलक्रित हो रहा था । नेन्नोंमें 
प्रेमाश्रु भर गये थे | उनका कण्ठ गद्गनद था | वे चेलेक्य- 
पावन) परम दिव्य, अल्यैकिक ओर परम दुर्लभ कब्याणमयी 
श्रीमगवानकी परम सोन्दर्यमयी कृपामय मूर्तिकों अपलक्ष 
नेत्रोंसि निहास्ते हुए उनकी स्ठ॒ति करना चाहते थे; पर 
प्रभु-स्तवन किस प्रकार करें; वे जानते नहीं थे । 


सवोन्तयामी प्रभुने करस्थ श्रुतिरूप शह्ूसे बालकके 
कपोलका स्पर्श कर दिया । ध्ुवक्रे मनमें हंसवाहिनी सरस्वती 
प्रकट हो गयीं । उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी ओर 
वे अत्यन्त श्रद्धा-मक्तिसे अपने परमाराष्य परमप्रभुका 
स्तवंन करने छो--- 


“सर्वोतीत,। स्वीत्मन» स्वशक्तिसम्पन्न, करुणामय) 
जगदाधार खामी | मैं आपके कल्याणमय, मज्भजलमय, सुर- 
मुनि-वन्दित चरण-कमलोंमें प्रणाम करंता हूँ |? धुवने प्रभुकी 
स्तुति की । “प्रमो |! आप एक हैं, किंठ अपनी रची हुई सम्पूर्ण 
खष्टिके कंण-कणमें व्याप्त हैं॥ दयामय स्वामी | इन्द्रियोंसे भोगा 
जानेवाला विषय-सुख तो नरकमें भी प्रात हो सकता है; ऐसी 
स्थिति जो लोग विषय-सुखके लिये लालायित रहते हैं, उसीके 
लिये रात-दिन प्रयक्षशील रहते हैँ और जन्म-जरा-मरण- 
व्यांघिसे मुक्त होनेके लिये आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते; 
वे घोर मायाविद्ध अत्यन्त अभागे हैं। प्रभो! आपके 
आनन्दमयः कल्याणमय, अनन्त-सौन्दय॑-सम्पन्न नवनीरद-बपुके 
ध्यान) आपके मधुर नामोंके जप -तथा आपके और 
आपके भक्तोंके पावन चरित्र सुननेमें जो सुख प्राप्त होता है; 
वह सुख निजानन्द ब्रह्ममें भी नहीं, जगत्‌र्मे तो कहाँसे प्राप्त 
होगा । पद्मनाम प्रभो ! जिनका सन आपके चरण-कमलोंका 
अ्रमर वन चुका है; जिनकी जिह्लाको आपके नामाम्ृतत-पानका 
चस्का लग गया है। उन आपके प्रेमी भक्तोंका सद्भ-छाम 
होनेपर3 सगे-सम्बन्धीः ज्जी-पुत्र, बन्धु-बान्धव, घर-द्वार और 


है] 


पर 


$# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथस # 








मिन्रादि सभी छूट जाते हैँ | उन्हें आपके खरूपका घात। 
आपके नामका जप और आपकी लीछा-कथाका श्रवणनेत् 
चिन्तन तथा आपके अनुरागी भक्तोंके सद्जके अतिरिक्त और 
कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता | उन्हें अपने शरीरबी मे 
स॒धि नहीं रह जाती | दयामय | आप नित्यमुक्त, गुद्द- 
तत्वमय, स्वत, पस्मात्मखरूप, निर्विकारः आदिपुरष। 
परडदवर्य-सम्पन्न॒ तथा तीनों गुणोंक्रे अधिपति हैं। भाप 
सम्पूर्ण जगत॒के कारण, अखण्ड, अनादि; अनन्त आनर- 
मय; निर्विकार ब्रह्मरूप हैँ | में आपके शरण हूँ | परमानद- 
मूर्ति प्रभो | भजनका सच्चा फल आपके चरण-कमलोंकी प्राति 
है और वे देव-दुर्लम, चेल्मेक्यपूज्य परम पावन चरण-कमछ 
मुझे प्राप्त हो चुके हैं | अब में उन्हें नहीं छोड़ूँगा । प्रमो | ये 
मड्जलमय,त्रेलोक्यपावन चरण-कमल सदा-सर्वदा मेरे दृदयघनके 
रूपमें बने रहेँ | मुझे कभी इनका विछोह् न हो। में पहले 
यहाँ माता सुरुचिकी कट्टक्तिस आहत होकर दु्लभ-पद-प्रात्तिकी 
कामना लेकर आया था; किंतु अब मुझे कोई इच्छा नहीं 
है। अब तो में केवल इन चरण-कमलोंका अ्रमर बनकर रहनी 
चाहता हूँ | मुझे क्षणमरके लिये आपकी -विस्मृति न होनी 
यही. चाहता हूँ, दयामय | अचिन्त्यशक्तिससन्न परमात्मत्‌ | 
आप सदा-सवंदा मेरे बने रहें--बस) मेरी यही कामना है। 
आप इसकी पूर्ति कर दें; नाथ !? 

प्वालक ! मैरा दर्शन होनेसे तेरी तपत्या सफल हो 
गयी |? श्रीमगवानते प्रुवसे अत्यन्त स्नेहपूर्वक कहा । 'किंठ 
मेरा दर्शन अव्यर्थ होता है | तुम्हारी लौकिक कामनाओंकी 
पूर्ति भी अचश्य होगी | पूर्वजन्ममें तू मुझमें निरल्तर एवाप्र 
चित्त रखनेवाला मातृ-पितृ-भक्तः धर्माचरण-समत्र ब्राक् 
था | कुछ ही दिनोंमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुन्रसे तेगे 
मैत्री हो गयी | उसके वेभवकों देखकर तुम्हारे मनन भी 
राजपुन्र होनेकी कामना उद्त हुई उसीके फलखरूप तने 
दुर्लभ खायम्भुव मनुके वंशमें उत्तानपादके पुत्रके रूप जम 
लिया । अब अपनी आराधनाके फलस्वरूप मैं तुझे त्ेलेक) 
दुर्लभ; सर्वोत्कृष्ट घ्रुव ( निश्चल )-पद दे रहा हूँ? जो व! 
चन्द्र) मज्जल) बुध) बृहस्पति) शुक्र और शनि आदि ग्रह 
सभी नक्षत्रों) सप्र्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी देवगर्णोँ 
ऊपर है | साथ ही ठुझे एक कव्पतककी खिति दे रहा है ” 

प्तेरी माता सुनीति भी प्रज्वल्ति तारेके हमें तर 
उमीप ही एक विमानपर उतने ही दिनोंतक रहेगी । मर 
साय॑ तेरा गुणगान करनेवाले भी पुण्यके भागी होंगे / 


# भगवान्‌ विष्णुके चोबीस अवतार # 


श्रीमगवानते घ्रुवसे आगे कहा--“तपश्चरणके लिये अपने 
पिताके वनर्मे जानेके अनन्तर तू राज्यका अधिकारी होगा 
ओर अनेकों बढ़ी-बढ़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करते हुए 
छत्तीस हजार वर्षतक प्रथ्वीका शासन करेगा ओर फिर 
अन्तर्म तू सम्पूर्ण लोकोंद्वारा वन्दनीय अत्यन्त दुलुम और 
परम सुखद मेरे घाममें पहुँच जायगा, जहाँ जाकर फिर इस 
जगत कोई लोटकर नहीं आता ॥ 


सुनीतिनन्दन ध्रुवकी इस प्रकार वर देकर धुबसे पूजित 
भ्रीभगवान्‌ वासुदेव अपने धाम पघारे;। किंतु प्रभुके विछोहसे 
उदास होकर प्रुव अपने नगरके लिये लोट पढ़े | 


उधर देव्षिं नारद ध्रुवके वन-गमनके अनन्तर राजा 
उत्तानपादके समीप पहुँचकर बोले---“राजन्‌ | ठुम कुछ 
उदास दीख रहे हो। तुम्हारी चिन्ताका क्‍या कारण है ? 

मैं बड़ा ही स्त्रेण ओर निष्ठुर हूँ |? बिछूखते हुए. 
नरेशने देवषिसे कहा । मेरी दुष्टताके कारण मेरा पाँच वर्षका 
अबोध बच्चा यह त्यागकर वनमें चला गया। पता नहीं; 
. वह केसे है | उसे हिंख जन्तुओंने खा डाला या उसका क्या 
हुआ १ वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें आना चाहता था; 
किंतु मैंने उसे प्यार नहीं दिया | मेरी पद्कीने उसे बड़ी 
कट्टक्तियाँ कहीं | यह मेरे ही पापका परिणाम है। पर 
अब मेरा हृदय अधीर ओर अशान्त है । मेरे दुःखकी 
सीमा नहीं। में कया करूँ! कहाँ जाऊँ ! कुछ समझर्मे 
नहीं आता |? 


ध्रुवके रक्षक सवृंसमर्थ श्रीहवरि हैं, तुम उसकी चिन्ता 
मत करो | श्रीनारदजीने उत्तानपादकी आइवस्त किया | “वह 
बालक देव-दुलूभ पद्‌ प्रातकर सकुशल लछोट आयेगा। 
अत्यन्त यशस्री होगा भरुव !? 

भ्रीनारदजी चले गये, पर राजा उत्तानपाद निरन्तर 
पुत्रकी चिन्तामें ही घुलने लगे | राज-कार्यमें उनका मन नहीं 
लगपा रहा था | 

3 > >< भर 

५दुलेभ मणि सम्मुख रहनेपर भी में कॉँच ले बैठा !? 
पुवका सन अत्यन्त दुःखी और उदास या। ्मगवानकी 
ऐैदाके ख्थानपर मैंने दुरलम पद ले लिया ! मैं बड़ा ही 
मूद और जमागा हूँ ! इस प्रकार सोचते और अपने 
हज लरण करते हुए वे अपनी राजधानीके समीप 

च्दे | 
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“क्रुमारधुव नगरके समीपतक आ गये हैं?--सदेश 
मिलनेपर भी राजा उत्तानपादकी सहसा विश्वास नहीं हुआ | पर 
देवरषि नारदके वचनोंका स्मरण कर वे अत्यन्त इृषित हो 
गये । उन्होंने इस सुखद संवाद लानेवालेकी बहुमूल्य हार 
उतारकर दे दिया | नगर-द्वार-चोराहे-सब सज उठे | माड्रलिक 
वाद्य बजने छगगे | प्रजाकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। शजा 
उत्तानपाद) ध्रुवकी माँ सुनीति तथा सुरुचि पुत्रका मुँह 
देखनेके लिये अधीर हो रहे थे। राजा ब्राह्मणों, वंशके 
वृद्ध मन्‍्त्री ओर बन्धुजनोंको साथ ले; स्वर्णजटित रथपर 
आएूढ़ होकर नगरके बाहर पहुँचे | उनके आगे-आगे शज्लू- 
दुन्दुमि आदि वाद्य बज रहे थे। सुनीति ओर सुरुचि 
उत्तमके साथ पालकियोंपर बैठकर वहाँ पहुँची । 

उपवनके समीप पहुँचते ही महाराज उत्तानपादने ध्रुवको 
देखा ओर तुरंत रथसे उतर पड़े । उन्होंने अपने बच्चे 
घ्रुवको छातीसे लगा लिया । उनके नेत्र बरस पड़े तथा 
साँस जोरसे चलने व्गी | राजा बार-बार अपने बिछुड़े पुत्रके 
सिरपर हाथ फेर रहे थे | उनके आँसू यमते ही न थे । 
भ्रुवने पिताके चरणोंपर सिर रख दिया | 


“चिरंजीवी रहो |? ध्रुवने माता सुरुचिके चरणोंपर 
सिर रखा तो स्नेहवश उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिसपर 
भगवान्‌ कृपा करते हूँ, उनपर सबकी कृपा खतः उतर 
पढ़ती है | 

घ्रुव अपने भाई उत्तमसे गले मिले ओर जब अपनी 
माता सुनीतिके चरणोंपर उन्होंने सिर रखा, तब उनकी 
विचित्र दशा हो गयी । बरिछुड़े हुए वछड़ेकी पाकर जिस 
प्रकार गायकी प्रसन्नताक़ी सीमा नहीं रहती उसी प्रकार 
माता सुनीतिकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही | उन्होंने अपने 
प्यारे बच्चेको वक्षते लगाया तो सब कुछ भूल गर्यी । 
उन्हें अपने तन और प्राणकी भी सुधि नहीं रही । उनके 
नेत्रेसि ऑसू ओर स्वनोंसे दुग्ध-घारा बहने लगी | 

“आपने निश्चय ही विश्ववन्ध दरिकी उपासना की ऐ? 
पुरवासियोनि महारानीकी प्रशंसा करते हुए कहा । “जो मापका 
खोया हुआ लाल लौटकर आ गया। द्रीहरिकी आगघना 
करनेवाले तो दुजय मृत्युपर भी विजय प्रात कर लेते दे |? 

घुवके ददानसे लोगोंके नेत्र तृत्त नहीं हो रहे ये । उनके 
प्रति समी अपना स्‍नेट्ू व्यक्त कर रहे थे | उसी सम्रय 
महाराज उत्तानपाद घुतके साथ उत्तनक्ों भी हायीपर बैठाकर 


+ घन्‍्दे विष्णुं भवभयदरं सर्वलोकेकनाथम ३ 
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राजघानीम प्रवेश करनेके लिये चल पड़े । मार्ग खूब 
सजाया गया था और ध्रुवपर प्रजा-परिजन पुष्प, पुष्पमाछा 
एवं माज्जलिक द्वन्योंकी वर्षा कर रहे थे | इस प्रकार ध्रुव 
राजभवन पहुँचे । 


देवषिं नारदके कथनानुसार महाराज उत्तानपाद भ्रुवका 
भक्तिपरयण, अत्यन्त तेजस्वी जीवन देखकर मन-ही-मन 
आश्रयंचकित हो रहे थे। प्रुवकी तरणाई एवं उनपर 
प्रजाकी प्रीति तथा अपनी इद्धावस्था देखकर महाराज 
उत्तानपाद उन्हें राज्यपयर अभिषिक्त कर स्वयं तपश्चयोके 
लिये वनमें चले गये । 


पृथ्वीके सम्राट ध्रुवका शासन कैसा रहा होगा, यह 
सहज ही सोचा जा सकेता है। परम भगवद्धक्त नरेशके 
राज्यसें प्रायः बड़े-बड़े यत हुआ करते थे | सर्वत्र सुख- 
शान्तिका अखण्ड साम्राज्य था | सत्य; क्षमा) दया, उपकारः 
त्याग, तप प्रभ्धति सर्वत्र दीखते ये। सबंत्र श्रीमगवानका 
पूजन, भजन ओर कीत॑न होता था । मिथ्याचार एवं 
दुराचारकी प्रजाके मनमें कल्पना भी नहीं थी | 


परम वेष्णव नरेश प्रुवके छत्तीस सहस्त वर्षोके दीर्घ- 
काल्ब्यापी शासनमें युद्धका कहीं अवसर नहीं आया; किंठु एक 
बार उनका भाई उत्तम आखेटके व्यसनके कारण वनर्में 
गया [ वहाँ एक बल्वान्‌ यक्षने उसे मार डाला | ममतामयी 
माँ सुरुचि कुछ छोगोंके साथ उसे दूँढ़ने गयी, पर वहाँ 
आग छग जानेके कारण वह जलकर भस्म हो गयी | 

इस संवादसे आहत और कुपित होकर ध्रुव एक रथपर 
सवार होकर यक्षोंके देशर्म जा. पहुँचे | वहाँ यक्षोंने प्रथ्वीके 
सप्राटका अभिनन्‍्दन करना तो दूर रहा) शस्त्राज्सहित वे 
ध्रुवपर टूट पड़े । यश्रपि वे श्रुवकी वाण-वर्षोसे व्याकुल 
हो गये; फिर भी उनकी संख्या अत्यधिक थी । यक्षोंने कुपित 
होकर एक ही साथ भ्रुवपर इतने परिध। खन्न, प्रासः 
चिश्ूल; फरसे, शक्ति; ऋष्टि; भुश॒ुण्डी तथा चित्र-विचित्र 
पंखवाले वाणोंकी वषों की कि वे शस्मोंसे ढक गये | यह 
हश्य देखकर आकाशरस्थित सिद्धगण व्याकुछ हो गये । 
यक्षणण अपनी विजयका अनुमान .कर हर्षोन्मादसे गन 
करने लो | 

किंठु कुछ ही देर .बाद घ्रुवजी उस शज्जसमूहसे इस 
प्रकार बाहर निकल आये; णेंसे कुहरेको भेदकर अंग्ुमाली 
प्रकट होते हैँ | फिर ध्रुवने यक्षोपर इतने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा 





की कि यक्षोंक्रे अज्भ-प्रत्यज्ञ कटकर सर्वत्र बिखर गये | बचे- 
खुचे यक्ष प्राण लेकर भागे | रणथूमि यक्षोंसे रहित हो गयी | 
परंतु कुछ ही देर बाद यक्षोने भयानक माया सवी 
आकाशर्म काले ब्रादल घिर आये | बिजली चमकने ल्गी। 
उनसे रक्त, कफ, पीब एवं विष्ठा-मृज्ादिकी वर्षा होने छगी | 
भुवकी ओर अनेक द्िंसक व्याप्रादि जन्तु गर्जन करते दोड़कर 
भाते हुए दीखे । उन असुरोंकी केंपानेवाली मायाक्री देखकर 
ऋषियोंने वहाँ आकर महाराज खुवको आमाशीवोद 
प्रदान किया--- 


भौत्तानपाद़े. भगवांस्तव शाप्वधन्वा 
देवः क्षिणोत्ववनतातिहरों विपक्षान्‌। 
यज्ामधेयसभिधाय निशम्य चाद्धा 
लोकोडश्षसा तरति दुस्तरमद् रुत्युम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवत ४ । १० ।३० , 


८उत्तानपादनन्दन ध्रुव | शरणागत-मय-मझ्ञन शाईपाणि 
भगवान्‌ नारायण ठुम्हारे शत्रुओंका संह्ार करे | भगवान 
तो नाम ही ऐसा है, जिसके सुनने और की्तन करनेमात्रे 
मनुष्य दुस्तर मृत्युके मुखसे अनायास ही बच जाता है? 


ऋषियोंके वचन, सुन ध्रुवजीने आचमन कर भ्रीनारायण 
द्वार निर्मित नारायणास्कषकों अपने घनुषपर चढ़ाकर 
दिया | फिर तो यक्षोंकी सारी माया क्षणाद्धमे ही नथ्ट हो 
गयी और वे कट-कटकर गिरने छगे | यक्षोंने कुषित होकर 
पुनः अपने श्र सेमाले, पंर भ्रुवके शरोंसे वे गाजर-मूलीकी 
भाँति कटने लगे | ह 


असंख्य यक्षोंको तड़प-तड़पकर मृत्युके मुखमें जाते 
देखकर ध्रुबके पितामह स्वायम्सुव मनुका ददय द्रवित हे 
गया । उन्होंने ठुरंत वहाँ आकर ध्रुबसे कहां--बिटा | 
करो | क्रोध नरकका द्वार है | ठुम्हारी अपने भाईके प्रति 
प्रीति थी) यह ठीक है; पर एक यक्षके कारण इतने निदोष 
यक्षोंका संहार हमारे कुलकी रीति नहीं। यह उचित नह 
है !? खायम्मुव मनुने अपने पौत्र धुवकी सीख दी 


नायं मार्गों हि साधूनां हृषीकेशालुवर्तिनाम,। 
यदात्मानं पराग्गुद्य - पशुवद्धूतवेद्ासम, ॥| 
तितिक्षया . करुणया मेतन्र्या. चाखिलजन्त॒पु । 
समत्वेन च सर्वोत्मा भगवात्र्‌सम्प्रसीदति ॥ 

( ओऔमद्भागवत ४ । ११ १० ररैं | 


# भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार # 
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“इस जड शरीरको ही आत्मा मानकर इसके लिये 
पशुआऔंकी भाँति प्राणियोंकी हिंसा करना--यह भगवत्सेवा- 
परायण साधुजनोंका मार्ग नहीं है ।** “ * 'स्वोत्मा श्रीहरि तो 
अपनेसे बड़े पुरुषोंके प्रति सहनशील्ता, छोटोंके प्रति दया; 
वराबरवालेंके साथ मित्रता और समस्त जीवोंके साथ 


समताका बतौंव करनेसे ही प्रसन्न होते हैं | 


बेटा | तुम्हारे भाईको सारनेवाले ये यक्ष नहीं हैं; 
क्योंकि प्राणीके जन्स-संत्युका कारण तो परसात्मा है| तुम 
क्रोधकी शान्त करो; क्योंकि यह कल्याणमार्गका शत्रु है-- 
येनोपसष्टात्पुरुषाल्‍लोफ ... उदिजते . भुशस्‌ । 
न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छज्ञभयमात्मनः ॥ 
( श्रोमह्वागवत ४ । १२ । ३२ ) 


क्रोधके वशीभूत हुए पुरुषसे सभी छोगोंको बड़ा भय 
होता है, इतब्यि जो बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा चाहता है कि 
मुझसे किसी भी ग्राणीकी भय न हो ओर मुझे भी किसीसे 
भय न हो; उसे क्रोधके वशमें कभी नहीं होना चाहिये |? 


वेट | यक्षेकि इतने संहारसे तुमसे कुबेर्का अपराध 
यन गया है| तुम उन्हें यथाशीघ्र संतुष्ट कर लछो | भगवान्‌ 
तुम्हारा मज्जल करें ४ ह 

घुवने बढ़ी भ्रद्धासे अपने पितामहके चरणोंमें प्रणाम 


किया | इसके अनन्तर वे महर्षियोंसहित अपने लेकको 
चले गये | 


अपना क्रोध त्यागकर ध्रुव भगवान्‌ कुबेरके समीप गये 
और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गये । 


“अपने पितामहके सदुपदेशसे तुमने वैरमावका त्याग 
फर दिया, इससे मुझे वढ़ी प्रसल्षता हुई४.. कुबेरने कहा | 
सच तो यह है कि न तो यक्षोने तुम्हारे भाईको मारा है 
और न छुसने यक्षोंकी | सम्पूर्ण जीवोंके जन्म और मृत्युके 
दैतु तो भगवान्‌ काल हूँ । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण करें | 
छुम मुझसे कोई बर माँग लो | 

'धीदरिकी अखूण्ड स्मृति बनी रहे !? धरुवने विनयपूर्वक 


पर भागा | पलिएसे सनुष्य सहज ही दुस्त्यज संसारसागरसे 
पर छाता है | 


५ 


पे र् फ्र्ल्प्ज्रे ल्त्जे भ्रदफो अखण्ड पल ०. 
के 'भकुदेरने ध्रुवको अरूण्ड भगवत्स्मृतिका दर दिया और 
५ जोन हे शमे । भ्ृवणी अपनी राजधानीफो 


शीट ध्यये | 








भ्रुवजी अत्यन्त शील्वान, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल एवं 
मयोदाके रक्षक थे | वे सदा यज्ादि पावन कम एवं 
भगवचिन्तनर्म लगे रहते थे | उन्होंने देखा; राजकार्य करते 
छत्तीस हजार वर्ष बीत गये और ये संसारकी सारी वस्थुएँ 
कालके गार्ल्मे पड़ी हुई हैं, अतएवं अब तो उन्हें अपने 
आराध्यके भजनमें ही दिन व्यतीत करने चाहिये | 


बस, उन्होंने अपने पुत्र उत्कलका राजतिरक किया 
और बद्रिकाश्रमको चले गये । वहाँ स्नानादिसे निइत्त होकर 
वे आसनपर बेठे और प्राणायामद्वारा वायुकी वशमें कर 
लिया । फिर वे श्रीहरिके घ्यानमें तन्मय दो गये । धुवजी 
प्रेमोन्मत्त होकर भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान कर रहे थे | उनका 
रोम-रोम पुलकित होता और नेन्नोंसे अश्रु झरते णाते। 
कुछ समय बाद उनका देहामिमान सर्वधा गल गया। में 
कोन हूँ और कहाँ हूँ, इसकी स्मृति भी उन्हें नहीं रही | 


अचानक उन्होंने देखा, जैसे चन्धमा उनके सम्मुख 
उतर रहा हो | समीप आनेपर उन्होंने देखा, एक सुन्दर 
विमान था | उससे चतुर्दिक्‌ प्रकाश छिटक रहा था । उससे 
दो अत्यन्त श्याम वर्ण, किशोर; चतुर्भुज पाषंद उतरे। वे 
सुन्दर वस्त्र एवं दिव्य आभूषणेसे अलंकृत थे | 


उन्हें श्रीविष्णुके पाषंद जानकर धभुवजी उठकर खड़े हो 
गये । उन्होंने श्रीमगवानक़ा नाम छेते हुए उन्हें प्रणाम 
किया और हाथ जोड़े; सिर नीचा किये; श्रीभगवानके 
नामका जप एवं उनके चरणोंका ध्यान करने लगे | 


भगवावके पार्षद सुनन्द और नन्‍दने मुस्कराते हुए 
ध्रुवके समीप आकर कद्ठा--५भक्तवर श्रुव | आपका महल 
हो आपने पॉच वर्षक्री आयुर्मे ही तप करके भगवान्‌ 
वासुदेवका दर्शन प्राप्त कर लिया था | हम उन्हीं परम प्रभुके 
आदेशसे आपको उस लोकमें के चलनेके लिये आये हूँ, 
जहाँ सप्तर्षि भी नहीं पहुँच सके । केवल नीचेसे देखते रहते 
हैं | सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल उसकी परिक्रमा करते हूँ | यह 
भ्रेष्ठ विमान पुण्यश्लोक-शिखामणि प्रभुने आपके लिये मेज्ा 
है | आप इसपर वेठ जाये | 

भुवने स्नान और संध्या-वन्दनादि कर्म किया | 
बदरिकासमके मुनियोकों प्रयाम कर उनडा आश्ीवीद प्राप्त 
किया । इतके अनन्तर उक्त श्रेष्ठ 


प्रिल्ल्म्ि खूर प्रभफे शिव पापदोरों प्ज्द क्या 
गरक्रमा कर प्रश्ुक परपदाशं पृजन किया । 


वबिनावका दृशा एब्र उसकी! 


३१६ 
जा लक मेक अमल अमल मम मल बल मम बन लक कवि 


हि भत्यंधामके प्रत्येक प्राणीकों में स्पर्श करता हूँ |? 
मूर्तिमान्‌ काछको सम्मुख देखकर धुवने कहा । 'हुम्दें मेरा 
सपश प्राप्त हो |! और उसके मस्तकपर पैर रखा और विमानपर 
आएूढ होने लगे | 
या मैं अपनी जन्मदायिनी जननीको छोड़कर एकाकी 
वकुण्ठधाम जाऊँगा ७ विमानपर चढ़ते ही ध्रुव विचार 
करने लगे | 
“वह देखिये |? सुनन्द और नन्‍दने प्रुवके सनकी बात 
जानकर उनका समाधान करनेके लिये कहा | “आपकी परम 
पूजनीया माता दूसरे विमानपर आगे-आगे जा रही हैं |? 
घुवने देखा, दूसरा विमान विद्युत्कान्तिकी माँति प्रकाश 
विखेरता झूत्यमें चला जा रहा है | 
प्रुव सवथा निश्चिन्‍्त होकर श्रीहरिका स्मरण करते हुए 
विमानमें बेठ गये और वह परमधाम-अविचल घामके लिये 
उड़ चला | 
आकाशझ्में मज्जल-वाद्य बज उठे । 
»८ >< > 
यदू आजमानं स्वरुचेच. सर्वतो 
छोफास्यो झानरु॒विश्राजन्त एते । 
यज्नान्नजञ्नन्तुषु येडननुग्रहा 
घजन्ति भद्गराणि चरन्ति येजनिशम॥ 
शान्ताः समरशः झुछाः सर्वभूतानुरक्षनाः । 
यान्त्यअ्षसाच्युतपदुमच्युतप्रियबान्धवाः 0 
( औमक्लागवत ४ । १२ । ३६-३७ ) 
“यह दिव्यधाम ( विष्णुधाम ) सब ओर अपने ही प्रकाशसे 
प्रकाशित है; इसीके प्रकाशसे तीनों लोक प्रकाशित हैं | 
इसमें जीवॉपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते | 
यहाँ तो उन्हींकी पहुँच होती है, जो दिन-रात प्राणियोंके 
कल्याणके लिये शुभ कर्म ही करते रहते हैं | *०*०*०** 
जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध ओर सब प्राणियोंको प्रसन्न 
रखनेवाले हैं तथा भगवद्धक्तोंकी ही अपना एकमात्र सच्चा 
सुद्ददू मानते हैं--ऐसे लोग ही सुगमतासे इस भगवद्धामकों 
प्राप्त कर लेते हैं | . >+शि० दु० 
(२) 


गजेन्द्रोद्धारक भगवाव्‌ श्रीहरि 
नाय॑ वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहंघधिया हृतस्‌। 
त॑ दुरत्ययमाहात्म्य॑ भगवन्तमितो<स्म्यहम्‌ ॥ 
( श्रीमक्लायवत < ।३॥ २९ ) 


# बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वोकेकनाथम # 





“अहंबुद्धि आपकी मायारुपासे आत्माका खरूप दृढ़ 
गया है; इसीसे यह जीव अपने उस खरूपकों नहीं जान 
पाता | आपकी महिमा अपार है। उन स्वशक्तिमान्‌ एवं 
माधुयंनिधि आप भगवानके में शरण हूँ ।--गजेद् 

>८ भर अर 

अत्यन्त प्राचीन कालकी बात है | द्रविड़ देश एक पाण्डप- 
वंशी राजा राज्य करते थे | उनका नाम था--इन्द्रयुप्न | वे 
भगवानकी आराघनामें ही अपना अधिक समय, व्यतीत 
करते थे | यद्यपि उनके राज्यमें सदंत्र सुख-शान्ति थी) प्रणा 
प्रत्येक रीतिसे संतुष्ट थी, तथापि राजा इन्द्रयुम्न अपना 
समय राजक्रार्यमें कम ही दे पाते ये | “भरीमगवान्‌ ही मेरे 
राज्यकी व्यवस्था करते हैँ। उनका राज्य) चिन्ता वे करे | वे 
तो, बस, अपने इृष्ट परम प्रभुकी उपासनामे ही दत्तचित्त रहते 


राजा इन्द्रयुस्नके मनमें आराध्य-आराघनाकी लाल्सा 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी, इस कारण वे राज्यका त्याग कर 
सलयपवंतपर रहने छगो | उनका वेष तपसियोंका था। 
सिरके बाल बढ़कर जटाके रूपमें हो गये । राजा इ्युप्ने 
मौन-त्रत धारण कर लिया था और वे स्नानादिते निरत्त 
होकर निरल्तर पर्व परमात्माकी आराधनामें तहीन 
रहते | उनके मन और प्राण भी श्रीद्वरिके चरण-कमरोंके मधुकर 
बने रहते | इसके अतिरिक्त उन्हें जगत्‌की कोई वस्त॒ ने 
सुद्दाती और न उन्हें राज्य, कोष, प्रजा) पत्नी आदि किंणी 
प्राणी-पदार्थकी स्मृति ही होती | ह 
एक बारकी बात है; राजा इन्द्रयुम्न प्रतिदिनकी भेंति 
अपने नियमानुसार स्नानादिसे निवृत्त होकर सेवेतमर 
प्रभुकी उपासनाम तह्लीन थे | उन्हें बाह्य जगत्‌का तनिक 
भी ध्यान न था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्य 
अपने शिष्य-समुदायके साथ वहाँ पहुँचे । 
न पाद्य, न अच्यं) न खागत |! मोनब्रती राजा इत्धयु# 
तो परम प्रभुके ध्यानमें निमम् थे | 
महर्षि अगस््य कुपित हो गये । इख्युपनी 
उन्होंने शाप दे दिया-- 
तद्का इम श्लापमदादसाधु- 
रयं दुरात्माकृतबुद्धिरध । 
विप्रावमन्ता विशतां तमो3न्धं 
यथा गजः स्तब्धमतिः स एवं ॥| 
( शीमद्भागवत ८ । ४ । १) 


% भगवान्‌ विष्णुके चोबीस अदतार # 








“इस राजाने गुरुजनोंसे शिक्षा नहीं अहण की है; 
अभिमानवश परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है | 
ब्राह्मणोंक्रा अपमान करनेवाला यह हाथीके समान जडबुद्धि 
है, इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथीकी योनि 
प्राप्त हो | 


कुद्ध महर्षि अगस्त्य भगवद्चक्त  इन्द्रचुम्नको 
शाप देकर चले गये | नरेशने इसे श्रीमगवानका मज्ञलसय 
विधान समझकर प्रभुके चरणोंमे सिर रख दिया | 

भर ८ भर 

क्षीराब्षिमं दूस सहख योजन लंबा- चौड़ा ओर ऊँचा 
एक पिकूट नामक-पर्वत था | वह पर्वत अत्यन्त सुन्दर 
एवं भ्रष्ट था | उक्त पबंतरान त्रिकूटकी तराईमें ऋतुमान: 
नामक भगवान्‌ वरुणका एक क्रीडा-कानन था | उसके चारों 
ओर दिल्य घृक्ष सुशोभित थे | वे वृक्ष सदा पुष्पों और 
फलेसिं लदे रहते थे | 

उक्त काननर्मे एक अत्यन्त सुन्दर एवं विशाल सरोवर 
था। उसमें खिले कमलोंकी अद्भुत शोभा थी | उनपर 
अमर गुंजार करते रहते थे। उसके तटपर चारों ओर 
अत्यन्त सुगन्धित पुष्पोंवाले ब्रक्ष श्ोमा दे रहे थे | वे घृक्ष 
प्रत्येक ऋतुर्मे हरे-भरे और पुष्पित रहते थे । देवाज्ञनाएँ 
बह क्री़ा करमे आया करती थीं। 


६ उक्त भगवान्‌ वरुणके क्रीडा-कानन ऋतुमानके समीप 
पवतश्रेष्ठ तिकूटके गहन वनमें हथिनियोंके साथ अत्यन्त 
शक्तिशाढी और अमित-पराक्रमी एक गजेद्ध रहता था | 
पह श्रेष्ठ गेम अग्रगप्य और यूथपति था । यूथपति गजेन्द् 
अपनी हथिनियों, कलभों और दूसरे हाथियेंके साथ वनर्म 
विचरण किया करता था | अत्यन्त बलशाली गजेद्धकी 
महान्‌ शक्तिसे हिंसक जंगली पश्यु सदा ही सशझ्ः रहते | 
उत्के गण्डसे चूनेवाली मदघाराकी गन्घसे ब्याप्र, गेंडे, नाग 
भोर चमरी गाय आदि जंगली पश्च दूर भाग जाते | 


एक बारकी बात है। गर्मीके दिन ये | मध्याहकाल 
और प्रचण्ड धूप थी । गजेन्द्र अपने साथियोंसहित तृपाधिक्य- 
से ब्पाकुछ हे गया। कमलके ग़न्धसे सुगन्धित वायुको 
पक बह उक्त अत्यन्त सुन्दर और चिक्ताकर्षक विशाल 
रुरोरस्डे: उच्पर जा पहुँचा । 


शा जि 
द्र्ने 


रु 
७० 
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५... उक्त सरोवरके अत्यन्त निर्मंठ। शीतठ और 
भा छल्न प्रदेश किया | पहले तो उसने जल पीछर अरनी 


गे + 
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तृषा बुझायी और फिर उक्त जल्में स्नावकर अपना श्रम दूर 
किया | फिर उसने जलू-क्रीड़ा आरम्भ की । वह अपनी सुँड़में 
जल भरकर उसकी फुद्दारोंस हथिनियोंकी स्नान कराने लगा 
तथा कल्मेंके मुंहमें सूँड़ डालकर उन्हें जल पिलाने लगा | 
दूसरी इथिनियाँ और गज अपनी चँँड्ॉंकी फुहारसे गजेत्दधको 
स्नान करा रहे तथा उसका सत्कार कर रहे थे | 


अचानक गजेन्द्रने सूंड़ उठाकर चीत्कार की | पता नहीं, 
किधरसे एक मगरने आकर उसका पेर पकड़ लिया । गजेन्द्नने 
अपना पर छुड़ानेके लिये पूरी शक्ति लगायी, पर उसका वश 
नहीं चला; पर नहीं छूटा | अपने स्वामी गजेन्द्रको प्राहग्रस्त 
देखकर हथिनियाँ, कलम और अन्य गज अत्यन्त व्याकुछ 
हो गये। वे यूँड़ उठाकर चिग्घाड़ने ओर गजेन्द्रको बचानेके 
लिये सरोवरके भीतर-बाहर दोड़ने छगे । उन्होंने पूरी 
चेश की, पर वे सफल नहीं हुए । 

महर्षि अगस्त्यकें शापसे शप्त मदह्दाराज इन्द्रयुम्न 
ही गजेन्द्र हो गये थे और गन्धवश्रेष्ठ हृह्टू महर्षि देवलके 
शापसे ग्राह हो गये थे | वे भी अत्यन्त पराक्रमी थे | 


संघर्ष चल रहा था । गजेन्द्र बाहर खींचता और 
ग्राह गजेद्धकों भीतर। सरोवरक्ता निर्मेठ जल गँदला हो 
गया | कमल-दल क्षत-विक्षत हो गये । जलू-जन्तु व्याकुल 
हो उठे । गजेद्ध और आहका संघर्ष एक सहस्त॒ वर्षतक 
चलता रहा । दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण 
चकित हो गये | 


अन्ततः गजेन््रका शरीर शिथिल हो गया। उसके 
शरीरमें शक्ति ओर मनमे उत्साह नहीं रद्दा; परंतु ललचर 
होनेके कारण गराहकी शक्तिमं कोई कमी नहीं आयी | उसकी 
शक्ति बढ़ गयी ओर वह नवीन उत्साइसे और अधिक 
शक्ति त्याक्र गजेन्द्रकी खींचने व्गा | 


सवंथा असमर्थ गजेन्धके प्राण संकट पड़ गये | उसकी 
शक्ति और पराक्रमका अईंकार चूर्ण हो गया | बह पृर्णतया 
निराश हो गया; किंतु पृव॑जन्मकी निरन्तर भगवदाशधनाके 
फलस्वरूप उसे भगवत्त्मति हो आयी। उसने मन-ही-मन 
निश्चय किया--में रराल काहफे भयसे चराचर 
प्राणियोंकि शरण्य संस्मर्थ प्रदुकी शरण ग्रहण करता हैं । 


गदेद्ध इस निश्चयक्ते साथ मनदी एकाग्रक पृदवनत्ममं 
सीखे शेए्ठ लोफफे द्वारा पस्‍स प्रसुकी स॒ति बरने दथा--- 


३१८ 


जो जगत्‌के मूल कारण हैं ओर सबके हृदयर्में पुरुष- 
रूपसे विराजमान हैं एवं समस्त जगतके एकमात्र स्वामी हैं, 
जिनके कारण इस संसारमें चेतना जाग्रत्‌ होती है--उन 
भगवानके घरणोम में प्रणाम करता हूँ । प्रेमपूवंक उसी 
प्रभुका ध्यान करता हूँ । प्रलयकाल्मे सब कुछ नष्ट हो जाने- 
पर भी जो महामहिम परमात्मा बने रहते हैं, वे प्रभु मेरी 
रक्षा कर | नटकी भाँति अनेक वेष धारण करनेवाले प्रभुका 
वास्तविक खरूप एवं रहस्य देवता भी नहीं जानते, फिर 
अन्य कोई उसका केसे वर्णन करे | वे प्रभु मेरी रक्षा कर । 
जिन कल्याणमय प्रभुके दर्शनके लिये संत-महात्मागण सर्बस्व 
त्यागकर वनमें जितेन्द्रिय हो अखण्ड तपश्चरण करते हैं) वे 
परमात्मा मेरी रक्षा करें। में सवशक्तिमान्‌ सर्वेश्वयंमय; 
स्वंसमर्थ पम॒के चरणोंमे नमस्कार करता हूँ | में जीवित 
रहना नहीं चाहता | इस अजश्ञानमय योनिमें रहकर करूँगा 
ही क्‍या १ में तो आत्मप्रकाशको आच्छादित करनेवाले 
अज्ञानके आवरणसे मुक्त होना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे 
अपने-आप नहीं छूट सकता) किंतु केवछ भगवत्कृपा 
ओर तचज्ञानद्वारा ही बष्ट होता है | अतएव में उन 
श्रीहरिके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ; जिनकी कृपासे जीवन 
ओर मृत्युके कठोर पाशसे जीबर सहज ही छूट जाता है। 
है प्रभो | आपकी मायाके वश होकर जीव अपने स्वरूपको 
नहीं जान पाता । आपकी महिसाका पार नहीं | आप 
अनादि; अनन्त; सर्वशक्तिमान्‌» स्वोन्तर्यामी एवं सोन्दर्य- 
साधुर्य-निधि हैं | में आपके शरण हूँ । आप मेरी रक्षा करें |? 


गजेन्द्रकी स्तुति सुनकर सर्वोत्मा सर्वदेवरूप श्रीहृरि 
प्रकट हो गये । गजेद्धको पीड़ित देखकर श्रीहरि वेदसय 
गरुडपर आरूढ़ होकर अत्यन्त झीघ्रतासे उक्त सरोवरके 
तटपर गजेन्द्रके पास पहुँच गये | 


जब जीवनसे मिराश और पीड़ासे छटपटाते गजेन्द्रने 
हाथर्मं चक्र लिये गरुडारूढ़ श्रीहरिको तीव्रतासे अपनी ओर 
आते देखा तो उसने कमलका एक सुन्दर पुष्प अपनी 
सूँड़्मे लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्टते उसने कहा-- 
“नारायण | जगहुरो | मगवन्‌ ! आपको नमस्कार है|? 


गजेद्धको अत्यन्त पीड़ित देखकर संबशक्तिमान्‌ श्रीहरि 
गरुडकी पीठसे कूद पढ़े और गजेन्द्रके साथ ही आहको भी 
सरोवरसे बाहर खींच छाये | इसके उपरान्त भीहरिने 


# बन्दे विष्णु भवभयद्वरं सबेल्लोकेंकनाथम्‌ $ 





तुरंत अपने तीक्ष्ष चक्रसे आहका मुँह फाडुकर गेंद 
मुक्त कर दिया। हर 

ब्रक्षादि देवगण श्रीहरिकी प्रशंसा करते हुए उसे 
ऊपर ख्र्गीय सुमनोंकी दृष्टि करने छगे | दुन्दुमियाँ वा 
उठी | गन्वव हृत्य और गान करने लगे | सिद्ध) श्री 
महर्षि परतरढ्ा श्रीहवरिका गुणानुवाद गाने छगे | 


ग्राह दिव्यशरीरधारी हो गया | उसने श्रीभगवास्े 
चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया ओर फिर के 
भगवानके गुणोंकी प्रशंसा करने छ्या | भगवान्‌ भीहरि 
मज्जलमय वरद हस्तके स्प्शसे पापमुक्त होकर शर्त हूँ 
गन्धवने प्रमुकी परिक्रमा की और उनके त्रलेक्यर्ि 
परणा-कमलेमि प्रणामकर वह अपने छोककी चला गयां। 


भगवान्‌ श्रीहरिने गजेद्धका उद्धार कर उसे अपना पाएँ 

बना लिया | गन्धर्व) सिद्ध और देवगण उनकी इस ढीलग 

गान करने छगे | गजेन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सवा 

एवं सर्वभूतख्वरूप श्रीहवरिने सब छोगोंके सामने कहां-- . 
ये माँ स्थुक्‍न्‍त्यनेनाह प्रतिदुध्य : निश्यात्यये। 
तेषां प्राणात्यये चाह दृदामि विमकां सतिम॥ 

( श्रीमद्भागवत ८ । ४। २१ 


“प्यारे गजेन्द्र ! जो छोग बाक्षमुहूर्तम॑ जगकर रहा 
की हुई स्तुतिसे# मेरा स्तवन करेंगे; मृत्युके समय उद्ें ४ 
निमंल बुद्धिका दान करूँगा हो 


श्रीहरिमे पांद रूप गजेन्द्रको साथ लिया ओर गरडा 
रूढ़ हो अपने दिव्यधामके लिये प्रस्थित हो गये | कि 


जइछ] 


भगवान्‌ परशुराम ..... 
महर्षि जमदमिकी पतिपरायणा पत्नी ( महा 
रेणुकी पुत्री ) रेणुकाके गर्मसे पाँच पुत्र उतन्न हुए 
वसुमानः वसुषेण, बसु, विश्वावस्र ओर पाँच सबसे 
परझ्षुराम | इनमेंसे परशुराम निखिलखश्टिनावक 
आवेशावतार हैं. | प्रकट होते द्वी ये पावंतीवल्लभ हक 
_शंकरकी आराधना करनेके लिये कैणासपवता आराधना करनेके लिये कैछासपबंतपर चलें 


> (जि 
# ओमऊ्लागवतके आठवें स्कन्धका तृतीय अध्याय 4 
स्तुति! है । . ह 


# भगवान विष्णुके चोबीस अवतार # 
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देवाधिदेव महादेवने संतुष्ट होकर इन्हें वर मांगनेके लिये कहा | 
परशुरामजी बोले--'प्रमो |! आप कऋपापूबक मुझे कभी 
कुण्ठित न होनेवाला अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिये |? 


भगवान्‌ शंकरने इन्हें अनेक अख्न-शस्जोसहित दिव्य 
परश्ु प्रदान किया | वह दिव्य परशु भगवान्‌ शंकरके उसी 
महातेजसे निर्मित हुआ था; जिससे श्रीविष्णुका सुदर्शन 
चक्र और देवराज इन्द्रका वत्र बना था। अत्यन्त तीक्ष्ण 
घाराला अमोघ परझु घारण करनेके कारण मगवान्‌ “राम?- 
का परशुसहित नास (परशुराम! पड़ा। 


परझुरामजी बाल्यकाल्से ही अत्यन्त वीर, पराक्रमी, 
अज्न-शत्र-विद्याके प्रेमी, त्यागी, तपस्री एवं सुन्दर थे। 
घनुवेंदकी विधिवत्‌ शिक्षा इन्होंने अपने पितासे ही प्राप्त 
की | ये “रुरखः नामक मुगका चर्म धारण करते । कंघैपर 
घनुवोण एवं हाथमे दिव्य परओु लेकर चलते समय ये वीर-रसके 
सजीव विग्रह प्रतीत होते थे । पिताके चरणोंमें इनकी अनन्य 
भक्ति थी। ह 


एक बारकी वात है; संघ्याका समय था | माता रेणुका 
अपने आश्रमसे जल लेने यमुना-तटपर गर्यी । 
संयोगवश उसी समय गन्धर्वराज चित्ररथअप्सराओं- 
सहित वहाँ आकर जरल्में क्रीड़ा करने लगा। माता 
रेणुकाका भाव दूषित हो गया और यह बात महर्षि जमदम्ि- 
की विदित हो गयी । माता रेणुका जल लेकर लीटीं तो क्रुद्ध 
होकर उन्होंने अपने पुत्नोसे कहा--“इस पापिनीका वध कर 


दो |? किंतु वहाँ उपस्थित चारों पुत्र मातृस्नेहवश चुपचाप 
खड़े रहे | 


धेटा | तुम अपनी दुष्ट माता और इन चारों भाइयों- 
का सिर उतार छो ४ परगञुरामजी वनसे लोटे ही थे कि उन्हें 
कुद्ध पिताने आशा दी । अपने पिताके तपोबव॒लसे परिचित 
परशुरामजीने तुरंत परशु उठाया और मातासहित अपने 
चारों भाइयोंका मस्तक काटकर प्रथक्‌ कर दिया | 


'घमेश राम | मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ॥ क्रोध झान्त 


ऐनेपर रु जमदभिने परश्ुरामजीसे कहा | प्तुम इच्छित 
घर मांग ले | 


पितारी भरी च्क 
“पताडी | भेरी माता जीदित ष्टे जाय ओऔर उर्न्द मेरे 

शा भरे ज्यनेपी 2० परशुरामदीने 
बी स्वृति न रहे |? परशुरामजीने हप जोड़कर 


करे | मेरे चारों भाई जीवित हो जाये । युद्धमें मेरा कोई 
सासना न कर सके ओर मैं दीघोयु प्राप्त करूँ |? 


धयही होगा |? मुस्करकर जमदमिजीने कह्टा---न 
सबके सिर इनके घड़ोंसे सठा दो |? 


परझुरामजीने पिताकी आज्ञाका पाठछ्न किया और उनकी 
अप 
माता तथा अग्र+ज अनायास ही उठ बढठे | उन्होंने 
समझा) हमें गाढ़ निद्रा आ गयी थी । 


एक बार हैहयवंशीय महाराज कृतवीर्यकरे परम पराक्रम 
पुत्र॒ माहिष्मतीपुरी ( आघ्ृनिक माहेश्वर )-के नरेश 
बीरवर सहस्वाजुन' महर्षि जमदभमिके आश्रममें उपस्थित 
हुए | सहर्षिने कामबेनुके द्वार ससेन्य उनका 
अद्भुत खागत किया । शूरशिरोमणि सहस्ताजुनने महर्षिसे 
कामधेनु दे देनेके लिये कहां) पर महर्षि जमदझिने कहा--- 
“(राजन | यह कामधघेनु तो मेरे समस्त धर्म-कर्मोकी जननी 
है । यशिय सामग्री देवता, ऋषि, पितर और अतिथियोंका 
सत्कार ही नहीं, इसी गोके द्वारा मेरे सारे इहलोकिक तथा 
पारलोौकिक कर्म सम्पन्न द्वोते हैं | में इसे देनेका विचार भी 
केसे कर सकता हूँ ॥? 


शक्तिसम्पन्न नरेश सहसाजुनने बलपूर्वक गाय छीन 
ली और सेनासहित अपनी माहिष्मतीपुरीके लिये चलते 
बने । सवत्सा कामघेनु पीछे ऋषिकी ओर देख-देखकर 
रँमाती जा रही थी | दुष्ट क्षत्रिय उसे दण्ड-प्रहार कर 
हॉकते ले जा रहे थे | 


परम वीतराग) क्षमामूर्ति ब्राह्मण-क्रषिके नेत्रेम आँसू 
भर आये, पर वे कुछ वोल न सके । चुपचाप श्रीभगवानके 
ध्यानमें वेठ गये । 


कर अपने पिताका मत्नि ओर उदास मुँह नहीं देख 
सकता, माँ !? समिघा लिये वनसे लोटकर मूर्तिमान्‌ तप 
और तेज परथुरामने अपनी माताके मुखसे गो-दरणका 
संवाद सुना तो क्रोधसे कॉँप उठे । उन्हेंने अपनी मातासे 
कहा--माता ! मैं उस कझृतप्न और दुष्ट नरेशकों यथोचित 
दण्ड दे, कामघेनुकों लेकर लीटनेपर ही पूज्य पिताके चरणों 
प्रणाम निवेदन करूँगा !? 

माता रेणुका झुछ बोल मी न्दीं उक्की कि उम्रतादा 
प्रचग्ड मूति जामदन्‍्नय अत्यला शीम्रतासे अरना बनुप) 


हा मे, 
खखदठव जब जरक एसाट परशा हनन 
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दौड़े | तपस्यासे दीस) गौर वर्ण, बिखरी काली जाएँ; किये 
रूुर मगका चरम; स्कन्धपर घनुष) प्रष्टदेशपर अक्षय तृणीर, 
दाहिने हाथर्म विद्युत-तुल्य चमचमाता दिव्य अमोघ परओ; 
हृदयमें क्रोधकी ज्वाला लिये और लाल-लाल नेत्रोंसे अज्ञार 
बरसाते वायुवेगसे दौड़ते परशुराम--जेसे महाकालकी प्रचण्ड 
मूर्ति सहस्ताजुंनकी निगल जानेके लिये दोड़ रही हो । 

उद्धत कार्तबीय अपनी माहिष्मतीपुरीमें प्रविष्ट भी 
नहीं हो पाया था कि पितृभक्त; परम तेजस्वी ऋषिकुमार 
परशुरामकी गजना सुनकर सहम गया । अपने पीछे 
प्रज्बलित अग्निव॒ल्य परशझ्ुरामको युद्धके लिये प्रस्तुत देखकर 
उसने अत्यन्त उपेक्षा-मावसे अपने सेनिकोंसे कहा--०्राक्षण 
कामघेनु लेने आया है । इसे मार डालो |? 


पर उसके आश्चर्यकी सीमा न रही; जब उसके 





“वल्लललपाल>क “पथ 





लक्षाधिक सशत्त्र धीर सेनिक कुछ ही क्षणोंमे परगुरामके प्रचण्ड | 


परञुकी मेंट हो गये । कार्तबीयने एक साथ पाँच सौ 
धनुषोंसे पाँच सो तीक्ष्ण शरोंकी वर्षा परशुरामपर की, पर 
उनके एक ही धनुषके एक साथ छूटे हुए, सहख शरोंकी वर्षासे 
कार्तवीयंके शर बीचमें ही नष्ट हो गये और उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञ- 
से रक्तकी घाराएं निकलने लर्गी | परम घीर सहस्वार्जुन घबरा 
गया। धनुवोणसे सफलताकी आशा न देख वह परशुरामको 
प्व॑तके नीचे दबाकर मार डालनेके लिये पते उखाड़ना ही 
चाहता था कि मृष॒कपर विडालकी भाँति सहखाजुनपर परशुराम 
चढ़ बेठे । उन्होंने उसकी सहख भुजाओंकी काटकर प्ृरथ्ची- 
पर फेंक दिया और फिर उसका सिर घड़से अलग करके 
वे क्रोघके प्रज्वलित विग्नहकी माँति चतुदिक शन्रुओंकी 
प्रतीक्षा करने लगे | सहस्ाजुनके दस हजार पुत्र 
युद्धभूमिसे भाग गये थे । 


परशुरामजीने एक ओर अत्यन्त भीत ओर चकित 
कामघेनुकी देखा तो जेसे महापाषाण द्रवित हो गया होः 
परशुरामजीके नेन्रोंसे जलकी दो बूँद छढ़क पढ़ीं। उन्होंने 
गायके गलेमेँ अपनी लंबी बह डाल दीं तथा उसे सहलाकर 
प्यारपूवंक ले चले | 


“सावभोस नपतिका व ब्रह्महत्याके तुल्य पातक है |? 
सव॒त्सा कामघेनुसह्ित रामके अ्रद्धापूबंक प्रणाम करनेपर 
क्षसामय महर्षि जमदभिने अश्ञान्त चित्तते अपने पुत्रसे. 
कहद्दा | “आ्राह्मणका सर्वोपरि घर्म क्षमा है। तुम्हारे लिये 
प्रायश्रवित्त आवश्यक है |? 


# चन्दे विष्णु भवभयहर सर्चछोकैकनाथम्‌ # 


नल कलीयलकनन- आर-आम०+> «कक ७० 
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“पिताजी | प्रेमपू्वक स्वागत करनेवाले तपसी ब्राह्मण 
गाय बल्यूवंक छीन लेनेवाले नराधम और परम पाती 
वध पाप नहीं |? परशुरामजीने सिर झ्ुकाकर शान्तिपू्तक 
उत्तर दिया | “पर आपके आदेशानुसार में प्रायश्चित्त अकव 
करूँगा | आपकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोघाय है |! 








अपने पिता महर्षि जमदओिके आदेशानुततार 
निस्घ्यूद्द तपस्वी परशुरामजी अपने दृुद॒यमें भुवनमोहन परम 
प्रमुकी मज़लमयी छविका ध्यान एवं मुखसे उनके सुमधुर 
नामोंका धीरे-घीरे की्तन करते हुए तीर्थयात्राके लिये 
निकल पड़े | परशुरामजी एक वर्षमें पिताके बतावे एम 
तीथोंका सविधि पयंटनकर अपने आश्रममें छोटे) तब उद्दोरे 
माता-पिताके चरणोंमे अत्यन्त भक्तिपूर्वक प्रणाम किया औ 
उन्होंने भी अपने निष्पाप तपस्वी पुत्रकों अत्यन्त प्रसन्न होकर 
शुभाशीवोद प्रदान किया |? 


वीर सहस्वार्जनके कायर पुत्र परझ्ुरामजीके सम्भुख वे 
नहीं ठहर सके; प्राणमयसे भाग गये। किंतु वे अपने पिताओे 
वधका वदला लेनेके लिये सदा सचिन्त रहते ये । एक बीरे 
जब उन्हें विदित हुआ कि अपने चारों भाइयोंसहित राम 
वनमें दूर चले गये हैं; तब वे नर-राक्षस जमदसिके अशिमपः 
पहुँचे और चोरीसे ध्यानरत महर्षिका मस्तक उतार उप 
अपने साथ ले; आश्रमको नष्ट करते हुए भाग गये | 


“हा राम ! हा राम !!ः--माताका करुण-ऋन्‍्दन इनक 
परशुराम भागते हुए, आश्रमपर आये । उन्होंने ३2 
नीच पु्नेंके द्वारा अपने परमपूज्य पिताकी हत्या देखी तो वे अर! 
अक्षय वृणीरसद्षित घनुष और तीद्ण पर लेकर दोढ़े | 
माहिष्मतीपुरीम पहुँचते ही वे सहसवार्जनके सहलं पुत्री 
अपने अमोघ परखुसे काटने लगे । साक्षात्‌ काल्‍्की भाँति वे 
दुष्ट क्षत्रियोंकी काट रहे थे | माहिष्मतीपुरी गे सतत 
डूब गयी । सहस्वार्जुनके पाँच पुत्र जयध्वज) घरसेत) 
मघु और ऊर्जित किसी प्रकार छुक-छिपकर प्राण बचा 
भाग जानेमें समर्थ हुए, पर अत्युप्र पर्ुरामणी कं 
क्षत्रियोंका वध करते ही रहे । वे नगर-मगर और गविगो 
जाकर प्रथ्वीके भारमूत कुकर्मी और पातकी क्षत्रियोंका सी 
करने लगे । उन्होंने एथ्वीको क्षत्रिय-शत्य कील 
पिताके सिरको घड़से जोड़कर उनका विधिवत्‌ दाई- 
किया । महर्षि जमदम्िको स्पृतिरूप संकल्पमय शरीर व 
सप्तषियोंमें सातवाँ स्थान मिला | 


# भगवान्‌ विष्णुके चौवीस अवतार # 





व पहन पक की अरशद दत पलक न न ललनलनक परझुरामने प्ृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे हीन 
कर दिया | वे क्षत्रियोंकों ढूँढ़-हँढ़कर एकत्र करते और 
कुरुक्षेत्रमे ले जाकर उनका वध कर डालते | इस प्रकार 
पर्थुरामजीने क्षत्रियोंके रक्तसे पाँच सरोवर भर दिये । वह 
स्थान 'समन्तपश्चकः नामसे प्रसिद्ध है | 


उन सरोवरोंके रक्तरूपी जलसे भगवान्‌ परथञुरामने 
अपने पितरोंका तर्पण किया | परझुरामजीके ऋ्रचीक आदि 
पितृगाण प्रसन्न होकर उनके समीप आये और उन्हें इच्छित 
वर मॉगनेके छिये कहा | अपने पितरोंके चरणोंमें प्रणाम कर 
तपस्री परुरामजीने उनसे प्रार्थना की-- 

यदि मे पितरः श्रीता यद्यजुम्राह्मता मयि। 

यज्च॒ रोषामिभूतेन  क्षत्रजुत्सादितं सया ॥ 

अतश्च॒ पापान्मुच्येडहमेष से आर्थितों बरः। 

हेदाश्व॒ तीर्थभूता से भवेयुभुवि विश्रुता: ॥ 

( महा ०, आदि० २। ८-९ ) 

“यदि आप सब हमारे पितर मुझपर प्रसन्न हैं ओर 
मुझे अपना अनुग्रह-पात्र समझते हैं तो मैंने जो क्रोधवश 
क्षत्रियवंशका विध्यंस किया है, इस कुकर्मके पापसे मैं मुक्त 
हो जाऊं और ये मेरे बनाये हुए. सरोवर प्रथ्वीमें प्रसिद्ध 
तीर्थ हो जाये । यही वर मैं आपलोगेंसे चाहता हूँ | 


यही होगा | पितरोंने परश्ुरामजीको वर देते हुए, 
फेहा। 'पर अब शेष क्षत्रिय-वंशका संहार मत करना । उन्हें 
क्षमा कर देना | 

अपने पूज्य पितरोंके आदेशसे जमदभिनन्दन शान्त हो 
गये | उस समय सम्पूर्ण वसुंधरा परझुरामजीके अधीन थी | 
उनका विरोध करनेका साहस किसीमें नहीं था; किंतु उन्हें 
>झुख एवं वेभवकी कोई कामना नहीं थी | फल्तः 
उन्होंने सारी पृथ्वी फेश्यपजीकी दान कर दी | 


उगमली तुरंत बहोँसे महेन्द्रप॑व॑तपर चले गये । उस 
सश्ाछ् भ्ह। लि 5 प्रद्ाजल यचन्वी ध्ष् 
“>प सहाप भरदाजके यशस पुत्र द्रोण धनुर्वेद, दिव्यास्ों 
| मीठिशाजओे शानके 


लिये भगवान्‌ परशरामके पास 


2 न कमल 2०80० 
४५४» पतरर पापसे | 
कु 


जि० स्््‌० ४१-... 


यम पर माप क पी मन मलनिनीकिशिलदद। ५ 


“मैं आज्विरस-कुलोतपन्न महर्षि भरद्वाजका अयोनिज पुच्र 
द्रोण हूँ ७ अपना परिचय देते हुए द्रोणने परशुराम- 
जीके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा--मैं धनकी 
इच्छासे आपके पास आया हूँ, आप मुझपर दया करे |? 

परसविरक्त परशुरामजीने द्रोणसे कहा--- 

शरीरमसान्रमेवाय्य मया समवशेषितम्‌ | 
अस्त्राणि वा शरीर॑ वा बह्मन्नेकतम॑ बणु ॥ 
( महा ०) आदि० १६५ | १० ) 


अह्मन्‌ | अब तो केवल मैंने अपने शरीरको ही बचा 
रखा है ( शरीरके सिवा सब कुछ दान कर दिया ) | अतः 
अब तुम मेरे अस्नों अथवा यह शरीर--दोनोंमेंसे किसी 
एकको माँग लो |? 


अभी | आप मुझे सम्पूर्ण अर, उनके प्रयोग तथा 
उपसंहारकी विधि प्रदान करें | द्रोणने निवेदन किया ॥ 


तब रेणुकानन्दनने अपने सब अख्न द्रोणको दे दिये । 
आचार द्रोण भ्गुनन्दन परझुरामजीसे डु्लभ ब्रह्मास्रका भी 
शान प्रातकर धरतीपर अत्यधिक शक्तिशाली हो गये | 


राजा युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके समय महातपस्वी व्यास, 
देवछ, असित तथा अम्य महर्षियोंके साथ जामदग्न्यने भी 
उनका अभिषेक किया था | 


भीष्मपितामहने भी इनसे अग्न-विद्या सीखी थी। उन्होंने 
अपने मुखारविन्द्स कहा था. एक वार मुझसे 
मेरे गुरु परम तेजी परखझुरामजीका युद्ध हुआ । 
परझुरामजीके पास रथ नहीं था | तब मैंने कहा--प्ह्मन्‌ | 
मैं र्थपर बैठा हूँ और आप घरतीपर खड़े हैं | इस कारण 
में आपसे युद्ध नहीं करूँगा | मुझसे युद्ध करनेके लिय्रे आप 
कवच पहनकर रथारूद् हो जायें |? 

“तब युद्ध-भूमिमे मुस्कराते हुए परझ्ञ॒रामजीने मुन्नसे 
कहा-- 

रथो से समेद्नी भीष्म वाहा बेदा: सदखवत्‌ ॥ 

सूतथ मातरिश्वा थे कब्र चेदमातर:। 

चुसंवीतोी रणे तामिरयोत्स्पेड्डं कुसनन्दन ॥ 

( मद्टा०, उद्योग ० १७९ | इ्न्४ ) 

कुस्नन्दन भीष्म ! मेरे लिये तो इृस्दी ही स्थ ह 

चारों देद ही उत्तन अश्ोक्ति समान मेरे बादन हे बायुदेव 


ब्, 


2 मा 


मन , ्े का म रा 
ही रारधि हैं ओर देदमाताएँ | साया; खदिद्री 
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सरखती ) ही कबच हैं | इन सबसे आदत एवं सुरक्षित 
होकर में रणक्षेत्रमें युद्ध करूँगा ।? 
८इतना कहकर पराक्रमी परशुरामजीने मुझे अपने तीक्ष्ण 
शरोंसे घेर लिया | उस समय मेंने देखा--“परशुरामजी एक 
नगरत॒ल्य विस्तृत, अद्भुत एवं दिव्य विमानमें बेठे हैँ । 
उसमे दिव्य अश्व जुते थे | वह खणनिर्मित रथ प्रत्येक 
रीतिसे सजा हुआ था । उसमें सम्पूर्ण श्रेष्ठ आयुध रखे 
हुए थे | परशुरामजीने सूर्य-चन्द्रःखचित कबच धारण कर 
रखा था ओर उनके प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृतत्रण उनके 
सारथिका काय कर रहे थे | 
“परम पराक्रमी; परम तेजस्वी, परम तपस्वी; परम 
पितृभक्त भगवान्‌ परशुरामजीके साथ मेरा भयानक संग्राम 
हुआ | सुहृदोंके समझानेसे युद्ध बंद हुआ तो मैंने परमर्षि 
परशुरामजीके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 
परझुरामजीने मुस्कराकर मुझसे कहा--- 
त्वत्समोी नास्ति छोके5स्मिन्‌ क्षत्रियः एथिवीचरः। 
गम्यतां भीष्म युद्धें5स्मिस्तोषितो5हं भ्ठुशं त्वया ॥ 
( महा ०) उद्योग० १८५ । १६ ) 
भीष्म | इस जगतमें भूतछपर विचरनेवाला कोई भी 
क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है । जाओ; इस युद्ध तुमने 
मुझे बहुत संतुष्ट किया है | 
. श्रीपरझुरामजी कब्पान्त-स्थायी हैं | किसी-किसी 
भाग्यशाली पुण्यात्माकों उनके दर्शन भी हो जाते हैं । 


हि ++शि० दु० 
[१९ ] 
भगवान्‌ व्यास 

लोकोत्तर-शक्ति-स म्पन्न भगवान्‌ व्यास भगवान्‌ नारायणक्रे 
कलावतार थे । वे महाज्ञानी महर्षि पराशरके पुत्ररूपमें 
प्रकट हुए थे । उनका जन्म केबतंराजकी पोष्यपुन्नी 
महाभागा सत्यवतीके गर्मसे यम्ु॒ुनाजीके द्वीपमें हुआ था। 
इस कारण उन्हें 'पाराशय? और “द्वेपायन? भी कहते हैं। उनका 
वर्ण घननील था; अतणव बे “कृषष्णद्रेपायन? नामसे प्रख्यात 
हैं | बदरीवनमें रहनेके कारण वे ८्वादरायण? भी कहे जाते 
हैं। उन्हें अज्ञों और इतिहासोंसहित सम्पूर्ण वेद और 
परमात्मतत्वका ज्ञान खतः प्राप्त हो गया। जिसे दूसरे 
ब्रतोपवासनिरत यज्ञ। तप ओर वेदाध्ययनसे भी प्राप्त नहीं 

कर पाते । 


बल ०४ 


॥; कि 


“आवश्यकता पड़नेपर तुम जब भी मुझे स्मरण करोगी।; 
धरतीपर पदापंण करते ही अचिस्त्य-शक्तिशाली ब्यात्ने 
अपनी जननीसे कहा-#मे अवश्य तुम्हारा दहन कहूँगा। 
ओर बे माताकी आज्ञासे तपश्चरणम व्म गये | 


प्रारम्भम वेद एक ही था| ऋषिवर अज्ञिराने उसमें 
सरल तथा भौतिक उपयोगके छन्‍न्दोंकों पीछेसे संग्हीत किया। 
वह संग्रह “अथर्वान्विस्तः या पअथववेद'के नामसे प्रणिद् 
हुआ | परम पुण्यमय सत्यवतीनन्दनने मनुष्योंकी आयु और 
शक्तिको अत्यन्त क्षीण होते देखकर वेदोंका व्यात ( विभाग ) 
किया | इसीलिये वे ५्वेद्व्यास” नामसे प्रसिद्ध हुए । 


फिर वेदार्थ-दर्शनकी शक्तिके साथ अनादि पुराण 
लुप्त होते देखकर भगवान्‌ हृष्णद्वेपायनने पुराणोंका प्रणयन 
किया | उन पुराणोंमें निष्ठाके अनुरूप आराध्यकी प्रतिष्ठा कर 
उन्होंने वेदार्थ चारों वर्णोके लिये सहज-सुलम कर दिया। 
अशददय पुराणोंके अतिरिक्त बहुत-से उपपुराण तथा अत 
ग्रन्थ भी भगवान्‌ व्यासद्वारा ही निर्मित हैं | 


अत्यन्त विस्तृत पुराणोंमि कल्पमेदसे चरित्र-मेद पाये जाते 
हैं | समस्त चरित्र इस कल्पके अनुरूप हों तथा रे सम 
धर्म-अर्थ-काम और सोक्ष-सम्बन्धी सिद्धान्त भी उनमें एकत्र 
हो जाये--इस निश्चयसे वेदव्यातजीने महान्‌ ग्रन्थ महामासती 
रचना की | महाभारतको “पशञ्म बेदश और “कार्णवेदः भी 
कहते हैं | श्रुतिका सारांश भगवान्‌ व्यासने महाभारत 
एकत्र कर दिया | इस महान ग्न्थ-रक्कक्रों भगवान्‌ बात 
बोलते जाते थे और उसे साक्षात्‌ गणेशजी लिखते गये । 


जब व्यासजीने महामारत छिखनेके छिये गणेशजी 
प्राथना की तो गणेशजीने कहा-लिखते समय यदि मेरी 
लेखनी क्षणमर भी न रुके तो मैं यह काय कर सकता है ! 


चर हितषी 
'मुझे स्वीकार हैः जीवमात्रके परम हितधी व्यातजीने 
कहा--/किंतु आप भी बिना समझे एक अक्षर भी न लिख | 


कहा जाता है कि भगवान्‌ व्यासने आठ हजार अर 
सौ ऐसे इलोकोंकी सचना की है। जिनका ठीकठीर्क ऑर्य 
वे और व्यासननन्‍्दन श्रीक्षुकदेवजी ही समझते .हैं | जे 
गणेशजी ऐसे इल्लेकोंका अर्थ समझनेके लिये कुछ देर रुकते) 
तबतक व्यासजी और कितने ही इलोकोंकी रचना कर डालते 
थे | इस प्रकार यह पद्चम वेद लिपिबद्ध हुआ | 


%# भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 
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.. भगवान्‌ द्ेपायनने ऋग्वेद। सामवेद) यजुर्वेद और 
अथर्ववेदका अध्ययन क्रमशः अपने श्षिष्यों पेछ, जेमिनि; 
वेशम्पायन और सुमन्तुको और महामारतका अध्ययन 
रोमह्रण सूतको कराया । 


सवश्रेष्ठ वरदायक) महान्‌ पुण्यमयः यशखी वेदव्यासजी 
राजा जनमेजयके सपयज्ञकी दीक्षा लेनेका संवाद पाकर वेद- 
वेदाज्ञोंके पारंगत विद्वान्‌ शिष्योंके साथ उनके यज्ञ-मण्डपर्म 
पहुँचे | यह देखकर राजा जनमेजय बड़े हर्षित हुए । उन्होंने 
अल्यन्त श्रद्धापूवंक पराशरनन्दन व्यासको सुवर्णका पीठ देकर 
आसनकी व्यवस्था की । फिर उन्होंने पाद्य, आचमनीय और 
अध्योदिके द्वार उनकी सबिधि पूजा की | 


फिर राजा जनमेजयके अनुरोधसे महर्षि व्यासने अपने 
शिष्य वेशस्पायनकों वहाँ महाभारत सुनानेकी आशा दी | 
अतण्व विप्रवर वशम्पायनने वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ. त्रिकालदर्शी; 
परमपविन्न गुरुदेव व्यासजीके चरणोंमे प्रणाम किया ओर उन्होंने 
राजा जनमेजय, समभासद्रण तथा अन्य उपस्थित नरेशोंके 
सम्मुख विस्तारपूर्वक व्यास-विरचित कौरब-पाण्डवोंका सुविस्तृत 
इतिहास “महाभास्त? सुनाया | 


धृतरा्ट्के पुन्नोंद्याय अधर्मपूवक पाण्डवोके राज्यसे 
पहिष्कृत कर दिये जानेपर सवृज्ञ व्यासजी वनमें उनके पास 
पहुंचे | वहाँ उन्होंने कुन्तीसहित पाण्डवोंकों धेर्य बेधाया 
और उनकी एक़चक्रा नगरीके समीप एक ब्राह्मणके घरमें 
रहनेकी व्यवस्था कर दी | फिर उनसे अपनी एक मासतक 
वहीं प्रतीक्षा करनेका आदेश देकर वे छौट गये । 


५... मतेपरायण च्यासजी एक मासके बाद पुनः पाण्डवोकि 
पर्मोप पहुँचे | उनसे उनका कुशल-संवाद पूछकर घर्मसम्बन्धी 
और अर्थविषयक चर्चा की । फिर उन्होंने महाराज पृषतकी 
पौजी सती-साध्वी ऋष्णाके पूर्वजन्मका दत्तान्त सुनाकर पाण्डवों- 
फो उसके खबंबरयें पाश्चाल्नगर जानेकी प्रेरणा दी । व्यासजीने 
एए्ट्वेसे कहा कि “्सती द्रीपदी तुग्हीं लेगोंकी पत्नी नियत 
पते रायी है | 





. “व पाथाल्नगर पहुँचे ओर खबंबर्स्में अर्जुनने रूच््य- 
गए प्र स्त्‌ के द्रीगदी की पमाला ८ > 

_ जहपिदोकी अपमाला प्राप्त की; किंतु जब साता 
बे आर्शाजुन्यर शुधिष्ठिर आदि पॉँचों भाइयेंने एक 
"॥ >रिश्िप साथ दिवाह करना चाहा; तव महाराज द्रपदने 
| स्प्पा आगक्ि + -दे भर घद हर हि हद. हे 
25 जुड्ाप आर अधन समझकर आपत्ति की | 


र्ट म्म्स्मा ड्रि सभराजग्रश्ससः है >का+>--३७ रे च्यासर्ड बट 
7 चर 'पुगा्न॑हुसद्र च्याख्द्ञी द्हो प्हेच गये | 
वचन 
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वहाँ उन्होंने सहाराज द्वुपदको पाण्डवों एवं द्रीपदीके इस 
जीवनके पूर्वका विवरण ही नहीं दिया, उन्हें दिव्य दृष्टि 
देकर उनके परम तेजखी-स्वरूपफा दर्शत भी करा दिया। 
फिर तो महाराज द्वुपदने अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदीका 
विवाह युधिष्ठिर आदि पाँचों भाइयोंके साथ कर दिया | 


फिर जब महाराज युधिष्ठिने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सत्यरामर्शसे राजसूययशकी दीक्षा ली, तब पत्रह्म ओर अपखल- 
के ज्ञाता कृष्णद्रपायन व्यासजी परम वेद ऋत्विजोंके साथ 
वहाँ पहुँचे । उक्त यज्ञमें स्वयं उन्होंने त्रह्मका काम समाला 
ओऔर यज्ञ सम्पन्न होनेपर देवर्षि नारद, देवल ओर असित 
मुनिको आगे करके महाराज युधिष्ठिस्का अभिषेक किया । 


अपने पोन्न युधिष्ठिससे बिदा होते समय व्यातजीने अन्य 
बातोंके अतिरिक्त उनसे कहा--'राजन्‌ | आजसे तेरह वर्ष 
बाद दुर्योधनके पातक तथा भीम ओर अर्जुनके पराक्रमसे 
क्षत्रिय-कुलका महासंहार होगा और उसके निमित्त तुम 
बनोगे | किंतु इसके लिये तुम्ह चिन्ता नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि काल सबके लिये अजेय है | 


इतनी बात कहकर ज्ञानमूर्ति व्यासजीने अपने वेदश्ञ 
शिष्योंसहित कैछासपबृतके लिये प्रस्थान किया । 


शुद्धात्मा व्यासजी विपत्तिग्रसत सरल एवं निशछल 
पाण्डबोंकी समय-सम्यपर पूरी सहायता करते रहे। जब 
दुरात्मा दुर्याधनने छल्पूथक पाण्डबोॉका सर्वस्वापहरणकर उन्हें 
बारह वर्षोंके लिये वनमें भेज दिया; तब उसे प्रसन्नता हुई। 
किंठु उसे इतनेसे ही संतोष नहीं हुआ, उसने कर्ण; 
दुश्शासन और शकुनिके पराम्से अरण्यवासी पाण्डबको 
मार डालनेका निश्चय कर लिया तथा झज्रछज्ञ हो वे रथपर 
ब्ेंठे ही थे कि दिव्यहष्टिसम्पन्न व्यासजी तत्काल वह्दों पढ़ेंच 
गये ओर दुर्याधनकोी समझ्ाकृर उसे इस भयानक भपकर्मसे 
विरत किया | इसके अनन्तर वे तुरंत मद्गागन ध्रूतगढ्ठफ्रे 
पास पहुँचे और उनसे कह्ा-ध्वत्स ! जेसे पाएडु मेरे पुत्र 
हैं, बसे ही तुम भी हो; उसी प्रकार शानसम्यन्न विदुर्ग्म 


हक 6 0 5 द् ४ तग्हरे +> ०१५ उदय दस्त डा £ 
भी हैं | में स्‍्नेहवश हो तन्दारे ओर सब्यूग कॉस्याड 
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बच पत्र कक] व कुल हर 

बात कहता हू | ठुस्दाग हुए पु दुव-घन हुए स्व नदी) 

| 2. >चे, न्सलपददा 5 

अलनन्‍्त मृद भी हू | तनिक गचेक छंखपवक्त गम्यसमाम 
०८ न _. का क्ज्ाजिए टला पर 

दद्धित पागडदकि मनने हग्भ बराक आ्यदासका याटना 

3७ उस्थ नग्टारे प८ पन्नों : दि श््न्ना अशयाना स्र्नि प्र 

सट्त-म्टुद् खुब्टा< की ४ >+7॥ पृ ई 836 होल हज, (७-35 ७7६६ 

अआायंगा श्द्ध नग्दारे शत प्रद्नजा दस 2८ 0770६ हमने दे | 

ज्ञादगवा | व (६६३५६ ६६ ३८३. ४. ऊ*. ,४ ५७५ <प ० 
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इक भी शवोक जाग पर पु पक स्‍अननललन्ल्ननननननननन9-+»«- भी दुर्याधन उनका उशंसतापूबक वध कर डालना 
चाहता है । यदि दुयोधनकी इस क्रुग्रव्नत्तिकी उपेक्षा हुई; 
उसे नहीं रोका गया, तो तुम्हारे सहित तुम्हारे मिर्मल वंशको 
कलक्लित ही नहीं होना पड़ेगा, उसका सबनाग भी हो 
जायगा | उचित तो यह है कि तुम्हारा पुत्र दुयोधन एकाकी ही 
पाण्डवोंके साथ बनमें जाय | उनके संसर्गसे उसकी बुद्धि 
शद्ध होकर उसके वेर-भावका शमन हो सकता है । 


जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 
तनन्‍्महाराज नास्ठतस्यापसपंति ॥ 
( महा०, वन० ८ । ११ ) 
“किंतु महाराज ) जन्मके समय किसी प्राणीका जो 
खभाव होता है; वह मृत्युपय॑न्त बना रहता है, यह बात 
भेरे सुननेमें आयी है | 
“राजन्‌ ! महर्षि मेत्रेय वनमें पाण्डबोंसे मिलकर आ रहे 
हैं | वे निश्रय ही सत्सम्मति प्रदान करेंगे | उनकी आज्ञा 
सान लेनेमें ही कौरब-कुलका हित है |» इतनी बात-कहकर 
व्यासजी चले गये | 
दुर्योधनने महर्षि मेन्रेयकी उपेक्षा की, 
उन्होंने उसे अत्यन्त अनिष्टकर शाप दे दिया । 
: अरण्य-वासके समय एक बार जब युधिष्ठिर अत्यन्त 
चिन्तित थे; तब त्रिकालदर्शी व्यासजी उनके पास पहुँचे 
और उन्होंने युधिष्ठिरको समझाया---“भरतश्रेष्ठ | अब तुम्हारे 
कल्याणका सवश्रेष्ठ अवसर उपस्थित हो चल्ला है | ठुम 
चिन्ता मत करो । तुम्हारे शत्रु शीध्र ही पराजित हो जादँगे | 
इस प्रकार धमंराज युधिष्टिरको आश्वस्त करते हुए स्व- 
समर्थ व्यासजीने अर्जुनके लिये युधिष्ठिरको मूर्तिमती सिद्धि- 
त॒ल्य ध्रतिस्मृतिः नामक विद्या प्रदान कर दी, जिसके द्वारा 
उन्हें देवताओंक्े दर्शनकी क्षमता प्राप्त हो गयी । इतना ही 
नहीं; व्यासजीने पाण्डवोंके हितके लिये और भी अनेक झुभ 
. सम्मतियाँ प्रदान कीं | 
भगवान्‌ व्यासने संजयको भी दिव्यदृष्टि प्रदान कर दी; 
जिससे उन्होंने महामारत-युद्ध ही नहीं देखा, अपित॒ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निस्स॒त श्रीमद्धगवद्गीताका भी 
श्रवण कर लिया, जिसे महाभाग पार्थके अतिरिक्त अन्य कोई 
नहीं सुन पाया था। इतना ही नहीं, उक्त दिव्य दृष्टिके 
प्रभावसे संजयने श्रीभगवानके विश्वरूपका भी अत्यन्त डुल्भ 
_ दर्शन प्राप्त कर लिया। 


अथवा 
श्रुयते 


श्स कारण 


रु 


# बन्दे विष्णु भवभयहरः सर्वछोकैकनाथम ४ 


राशरनन्दन व्यास कृपाकों मूर्ति ही थे एक वा 
उन्होंने मार्गमें आते हुए रथके कर्वश खरको सुनकर प्राग: 
भयसे भागते एक क्षुद्र कीटको देखा । कीट्से उन्होने 
वार्ताछाप किया तथा अपने तपोबल्धे उसे अनेक योनियोंप 
निकालकर शीघ्र ही मनुप्य-बोनि प्राप्त करा दी | फिर क्रमशः 
क्षत्रिय-कुल एवं ब्राह्मण-कुलमें उत्न्न होकर उस भूतपूव कीयने 
दयामय व्यासजीके अनुग्रहसे अत्यन्त दुर्लभ सनातन ब्षाद 
प्रात्त कर लिया | 


महर्षि व्यासकी शक्ति अलोकिक थी | एक वार ह्व 
वे वनमें ध्वृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलने गये, तब सपणिए 
युधिष्ठिर भी वहीं उपस्थित थे | धृतराष्ट्र ओर गात्यारी 
पुत्रशोकसे दुःखी थे | धृतराष्ट्रने अपने कुट्म्बियों ओर खजनोंको 
देखनेकी इच्छा व्यक्त की | सत्रिमें महर्षि व्यातके आदेशा- 
उतार ध्ृतराष्ट्र आदि गज्ञा-तटपर पहुँचे । व्यासजीने गज्लाजरं 
प्रवेश किया ओर दिवंगत योद्धाओंकों पुकारा | फिर तो 
जल्में युद्ध-कालका-सा कोलाहल सुनायी देने छगा | साथ ही 
पाण्डक ओर कौख--दोनों पक्षोंक्रे योद्धा और राजबुमर 
भीष्म और द्रोणके पीछे निकल आये | सबकी वेष-मूपा 
शखस्तराजा, वाहन और ध्वजाएँ: पूर्ववत्‌ थीं | समी ईष्यी-हेपशूल 
दिव्य-देहघारी दीख रहे थे । वे रात्रिमें अपने सही 
सम्बन्धियोंस मिले और सूर्योदयके पूर्व भगवती भागीरथी 
प्रवेशकर अपने-अपने छोकोंके लिये चले गये | 


जो स्त्रियाँ पतिलोक जाना चाहें, इस समय गज्जाजीँ 
डुबकी छगा लें | व्यासजीके वचन सुन जिन वीरगतिप्रात 
योद्धाओंकी पत्षियोंने गज्ञाजीमें प्रवेश किया, वे दिव्य वच्ना 
भूषणोंसे सुसजित होकर विमानमें बेठीं और सबके देखते 
अभीष्ट छोकके लिये प्रयाण कर गयीं | 


नागयज्ञकी समाप्तिपप जब यह कथा परिक्षितके पुत्र 
जनमेजयने महर्षि वेशम्पायनसे सुनी; तब उन्हें इस अत 
पटनापर सहसा विश्वास न हुआ और उन्होंने इस 
शक्छा की । वशम्पायनने उसका बड़ा ही युक्तिंगृं 
आध्यात्मिक समाधान किया। (महा०; आश्रमवासिक० २४) | 
पर वें इसपर भी न माने और कहा कि “भगवान्‌ हवा याद 
मेरे पिताजीको भी उसी वयोरूपमें ला दें तो मैं विख्वा0 
कर सकता हूँ |? भगवान्‌ व्यास वहीं उपस्थित ये और उद्होने 
जनमैजयपर पूर्ण कृपा की | फलतः शज्जी) शमीक एवं मंत्री 
आदिके साथ राजा परिक्षित्‌ वहाँ उसी रूप-बयमें प्रकद हैं 


# भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार # 








गये | अवश्य ( यज्ञान्त )-स्नानमें वे सब सम्मिलित भी हुए 
और फिर वहीं अन्तहिंत हो गये | 

महर्षि व्यास मूर्तिमान्‌ धर्म थे | हिंदूजाति तो उनकी 
चिर ऋणी रहेगी । हिंदू-संस्क्ृतिका वर्तमान सख्रूप उन्‍्हींकी 
देन है । भगवान्‌ व्यास कल्पके अन्ततक रहेंगे । 
आध्रशंकराचायं तथा अन्य कितने ही महापुरुषोंने उनका 


दर्शन-लाभ किया है | अब भी श्रद्धा-भक्ति-सम्पन्न अधिकारी _ 


महात्मा उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं | 


दया-धर्म-श्ञान एवं तपकी पससमोज्ज्वल मूर्ति उन 
महामहिम व्यासजीके चरण-कमलोम बार-बार प्रणाम । 


-+-शि० दु० 
[ २० ] 
भगवान्‌ हंस 


विषयान्‌ ध्यायतश्रित्तं विषयेषु. विषज्ते । 
सामनुससरतश्रित्त सय्येव प्रविक्ीयते ॥ 


( श्रीमद्धायवत ११ ]१४ ॥२७ ) 


“जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है; उसका 
चित्त विषयों फँस जाता हैं ओर जो मेरा स्मरण करता है; 
उसका चित्त मुझे तलछीन हो जाता है |? --भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


एक वारकी बात है | लोकपितामह चतुर्मुंख ब्रह्मा 
अपनी दिव्य समार्मे बेठे थे कि उनके मानस पुत्र सनकादि 
चारों कुमार दिगम्बर-वेषमें वहाँ पहुँच गये और उन्‍होंने 
अपने पिता श्रीत्रह्माजीके चरण-कमलोमें प्रणाम किया । फिर 
प्रह्माजीके आदेशानुसार वे चारों कुमार प्रथक्‌-प्रथक्‌ आसनों- 
पर बठ गये | समाक्े अन्य सदस्य तेजस्वी सनकादि कुमारोंके 
सम्मानमें सवंथा मौन एवं शान्त हो गये थे । 


“परम पूज्य श्रीपिताजी | चित्त गुणों अर्थात्‌ विषयोमिं 
प्रविष्ट रहता है? कुमारोंने अत्यन्त विनयपूर्वक जिशासा प्रकट 
पा--ओर गुण भी चित्तकी एक-एक दृत्तिमें समाये रहते हैं । 
जैन परस्पर आकर्षण है। खायी सम्बन्ध है | फिर मोक्ष 

' बाएनेबाटा अपना चित्त विपयोंसे केसे हटा सकता है ! 
का पित्त गुणहीन अधीत्‌ निर्विषय केसे हो सकता है! 
परेके यदि सनुष्य-जोवन प्रातकर मोक्षकी ही सिद्धि नहीं 
| गये तो सम्पूण जीवन दी व्यर्थ हो ज्ायगा 


हा 


तटीय न 

उद्चिशेमरपि, स्वयम्नू एवं प्राणियोंके जन्मदाता होनेपर 
हर * अपन्नू एवं प्र कि जन्‍्मदाता हौदपर 
४ पिषाजा 


रे प्ररनमे देट्दा कक चीज को ऊ +. हर 
' घणष्नन ससेहद जि कहों हूं; इसका पता नहीं 
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लगा सके; प्रइनका मूठ कारण नहीं समझ सके । 
वे आदिपुरुष परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने छो | 


सबके सम्मुख सहसा अत्यन्त सुन्दर, परमोज्ज्वल एवं 
परम तेजस्वी महाहंसके रूपमें श्रीमगवान्‌ प्रकट हो गये | 
उक्त हंसके अलौकिक तेजसे प्रभावित होकर ब्रह्मा, सनकादि 
तथा अन्य सभी सभासद्‌ उठकर खड़े हो गये । सबने हंसरूपी 
श्रीमगवानके चरणोंमें श्रद्धापूबंक प्रणाम क्रिया । इसके 
अनन्तर पाद्च-अब्यौदिसि सविधि पूजा कर उन्हें पवित्र और 
सुन्दर आसनपर बेठाया | 

ध्आप कौन हैं ? उक्त महामहिम परमतेजस्वी हंसका 
परिचिय प्राप्त करनेके लिये कुमारोंने उनसे पूछा | 


“मैं क्या उत्तर दूँ? हंसने विचित्र उत्तर दिया---“इसका 
निर्णय तो आपलोग ही कर सकते हैं | यदि इस पाश्चभीतिक 
शरीरको आप “आप” कहते हैं तो शरीरकी दृष्टिसे प्रथिवी) 
वायु; जछ, तेज और आकाशसे निर्मित) रस; रक्त; मेदा) मजा; 
अस्थि और झुक्रवाला शरीर सबका है | अतणब देवता, 
मनुष्य) पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पश्चभूतात्मक होनेके 
कारण अभिन्न ही हैं और आत्माके सम्बन्ध आपलेगोंका 
यह प्रश्न ही नहीं बनता | वह तो सदा सर्वत्र समानरूपसे 
व्याप्त है ही |? 

कुछ रुककर मुस्कराते हुए. भगवान्‌ हंसने कहा--अब्र 
आपलोग ही सोचें और निर्णय करें कि चित्तमें गुण हैँ या 
गुर्णोमं चित्त समाया हुआ है| सम्रका द्रष्टा, देखनेकी क्रिया 
और दृश्य--सब क्या पएथक होते हैँ ? भगवान्‌ हंसने 
सनकादिसे कहा । 

. मनसा वचसा हप्ठ्या गरद्तेडन्यरपीन्द्ियं: । 
अहमेव न मचोडन्यदिति यचुध्यध्वमज्सा ॥ 
युणेप्वाविशते चेतों गुणाइचेतलि च॑ प्रजञा:। 
जीवस्थ देह उनय॑ शुणाइवेती मदात्मनः॥ 


( क्रीमद्भायवतत २१ ॥£३4 २४-२५ ) 


५ 49-7५ आर कद अन्य ४०4» है ०७ «|? गो 
धमनसे; बागीसे; दृष्टिस तथा अन्य इन्ट्रयातले मना कप लुस्ध 


ग्रहण किया जाता हैं; वह सब 


# 


छल नो दान शक 
कुछ नहीं द। वह सिद्धान्त 
8५ 2“ ० 


सणल्तासे समझ टीजद ॥! 


मेंही हें मसने शिन्ध आर 
म॑ हा हूं; मुसेस भक्ष आर 


> मिल 
आपलोग सत्वदिचासफ द्वाग 
आपलाग सच्तावचारर, द्वार 


विपटाकार 


६ 


को ञ् 
5 आप 22:73 अं. 
6 पड, रू 


िद। 


आर बिपय चिंतन ऊअधठ हा हा 


चन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ # 
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तथापि विषय और चित्त--ये दोनों दी मेरे खरूपभूत जीवके 
देह हेँ--उपाधि हैं | अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके 
साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।? 

परम प्रश्न॒ हंसके उत्तरसे सनकादि मुनिर्योका संदेह 
निवारण हो गया । उन्होंने अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिसे 
भगवान्‌ हंसक्री पूजा ओर स्तुति की | तदनन्तर ब्रह्माजीके 
सम्मुख ही महाहंसरूपधारी श्रीमावान्‌ अदृश्य होकर अपने 
पवित्र धाममें चले गये | --शि० दु० 





[२१ ] 
भगवान्‌ श्रीराम 

४» यो ह वे श्रीरासचन्द्रः स भगवानद्वेतपरसानन्द आत्मा। 
यः सघ्चिदानन्दाद्दैत्तेकचिदात्मा भूभुंचः सुवस्तस्म नसो नमः ॥ 
( रामोत्तरतापिनी-उपनिपद्‌ ) 
८७०४ जो जगद्पसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे निश्चय ही 
भगवान्‌ ( षड़विध ऐश्वयसे सम्पन्न ) हैं; अद्वितीय परमानन्द्‌ 
स्वरूप परमात्मा हैं | जो सच्चिदानन्द दृतशझूम्य, एक, चित्‌- 
स्रूप हैं, भू: भुवः खः-ये तीनों लोक हैं, उन 

श्रीरामचन्द्रजीकी मेरा बारंबार नमस्कार है |? 


>< >< ५८ 
रुवंशभूषण महाराज दशरथ अत्यन्त चिन्तित थे | 
अधिक आयु हो जानेपर भी अयोध्याके सिंहासनकों सुशोमित 
करनेवाले, चक्रवर्ती साम्राज्यके. उत्तराधिकारीका 
अभाव ही उनकी इस चिन्ताका कारण था | उन्होंने 
तीन विवाह किये; किंठु उनके पविन्नतम महान्‌ वंशका 
दीप उत्पन्न नहीं हुआ | महाराजने अपनी चिन्ता अपने 
कुलरक्षक एवं कुल्गुर महृषि वसिष्ठके सम्मुख व्यक्त की | 
उन्होंने शज्ी ऋषिको आमन्त्रित किया ओर निष्पाप मुनिर्योकि 
सहयोगसे पुत्रेष्टि-यज्ञ प्रारम्भ हुआ । श्रद्धापूण आहुतिसे प्रसन्न 
होकर तस सुबर्णके समान दीसिसान्‌ हृव्यवाहन मगवान्‌ अग्नि 
 खर्गपात्नमं चरु लिये प्रकट हुए और बोले-- 
ग्रहण पायसं दिव्य पुत्रीय॑ देवनिर्मितम्‌ । 
लप्यसे परमात्मान पुतन्रत्वेन न सशयः ॥ 
(अ० रा० १ ]३।८ ) 
दे राजन्‌ | यह देवताओंकी बनायी हुई पुत्र-प्रदायिनी 
पायस ( खीर ) छो । इसके द्वारा ठुम निस्संदेह साक्षात्‌ 
परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे |? 


्ध्ः 


र ५ १ आओ 
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उक्त दिव्य पायसको ग्रहणकर महाराज दशरथकी तीनें 
भाग्यशालिनी रानियाँ गर्मवती हुईं । 

पुलस्त्यनन्दन॒विश्ववाका पुत्र रावण कुबेरका छोटा भाई 
ओर बेदका पारंगत विद्वान्‌ था; किंठु ऐ/बयसे मत्त होकर क 
देवताओं ओर तपस्वियोंकों पीड़ित करने ढगगा । पामदरेह्ी 
रावणके भयसे यज्ञादि बंद हो गये | उसके क्रूरतम अनुचरोने 
तपोवनोंकी ध्यंस ही नहीं कर दिया, वे आषियों-मुनियों एवं 
ब्राह्मणोंकी ढूँढ़-हंढ्कर भक्षण करने लगे | दानवराज मयने 
अपनी सुन्द्री पुत्री मन्दोदरीका विवाह रावणके साथ कर 
दिया | प्रवलू-पराक्रमी दानन उद्दण्ड एवं निरदुश हो 
गया | देवताओंकी उसने पराजित कर दिया था । इन्द्र उसके 
सम्मुख टिक नहीं सकते थे | लोकपाल उसके आदिश्य-पाल्नके 
लिये विवश थे | गोएँ, ब्राह्मण एवं देवगण--सभी त्रस्त एंव 
भयाक्रान्त थे उससे; पर थे सवंथा निरुषाय ओर असहाय | 

पथ्वीके आत्तनाद एवं इन्द्रादि देवताओंकी करण 
प्रार्थनासे सबंशक्तिमान्‌) सर्वव्यापक) सर्व) सबंदुःखविमोचक 
समस्त भूतोंके नेसर्गिक सुद्ृदू) करुणामय प्रम॒ु द्रवित हुए-- 

तस्थापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्मयो हरिः। 

अंशांरेन चतुधोगात्‌ पुत्रत्व॑ प्रार्थितः सुरें!॥ 

रामलक्ष्मणभरतशन्ुघ्ना इति. संश्या॥ 

( श्रीमक्ऑागवत ९ १०१२) 


“देवताओंकी प्राथनासे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा भगवाद 
श्रीहरि ही अपने अंशांशसे चार रूप धारण करके राजा 
दशरथके पुत्र हुए | उनके नाम थे--रामआ5 लक्ष्मण) भरते 
और शजुघ्न / व॑ 





# भरणः पोपणाधार: शरण्य: स्वव्यापकः । 
करुण: पज्ुणे: पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ खयम्‌ ॥--( महारामाया ) 
“विश्वका भरण-पोषण करनेवाले, सबके लिये शरण ढेनेयो'। 
सर्व्यापक, करुणामय एवं ऐश्वर्य आदि छहों य॒णोंसे पूर्ण आराम 
स्वयं भगवान्‌ हैं ।? 
। भरतजी पाद्चजन्यके अवतार थे, छक्ष्मणजी शेषके और 


शत्रुघ्त॒जी सुरशनके-- 
केकेय्यां भरतो जश्गे पाग्चजन्यांशसम्भव: । 
अर ५८ हु 


अनन्तांशेन सम्भूतो लक्ष्मण: परवीरहा ॥ 
सुदशनांशाच्छत्रन्न: संजशैडमितविक्रम: । 
( पद्मपुराण ६ । २४३ । ९४-१६ ) 


# भंगवान विष्णुके चौबीस अंबंतोर # 


३५२७ 








संसार-सागर-निमम्त जीवोंके उद्धारके लिये चेन्रमासके 
गुक्पक्षकी नवमीके दिन शुभ पुनव॑सु-मक्षत्रमेँ जब सूर्य 
मेषराशिपर तथा अन्य चार ग्रह उच्चस्थानमें थे; तब 
कर्क-ल्म तथा मध्याहकालमें सनातन परमात्मा जगन्नाथका 
आविर्भाव हुआ | धर्ममूरतति प्रभुका विग्रह अलेकिकः 
अप्राकृतिक, दिव्य ओर चिन्मय था | नीछ-कमल- 
दलके समान ध्यांम वर्णके करुणेक्रवारिघि श्रीराम भगवती 
कोसल्याकी गोदमें आ गये | तपख्वर्णकी-ती आमभावाले 
लक्ष्मण और शज्ुन्न महाभागा सुमित्रा एवं नवनीरद-बु 
भरत माता केकेयीके अड्डमें अब्रतरित हुए । अयोध्याके 
ही नहीं; धरित्रीके भाग्य उदित हुए.। महाराज दशरथने 
अल्नन्त उत्साहयूबंक सहलों गाँव, रक्त) सुबर्ग एवं 
शुभवक्षणोंवाली गौए ब्राह्मणोंकों दीं । 


बढ़े होनेपर चारों कुमारोंका उपनयन-संस्कार हुआ। 
वे शीघ्र ही शत्र॒ और शाज्त्रके पारगामी विद्वान हो गये | 
एक दिन महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथके पास आये | 
वोले--“पकाल्में मैं यज्ञ करता हूँ तो देत्यगण विद्न 
डालते हूँ । अतएव-- 


“अनुज समेत देहु खुनाथा | निस्चिचर बध में होब सनाथा ॥' 
( मानस १ | २०६ | ५ ) 

जो लडकी भाप्त महागुणसम्पन्न; द्ृदयामिराम श्रीरामको 
की कल्पनासे ही महाराज दशस्थ सिहर उठे; विंशु सृष्टि 
गई पमथ विश्वामित्रकी इच्छाका अनादर सम्भव नहीं 
रे कक श्रीराम लक्ष्मणसहित महर्षि विश्वामित्रके साथ 
चले। मार्गमें क्रोधोन्मत्ता ताड़काकी अपनी ओर आते देखकर 
अधमोद्धारक श्रीरामने एक ही वाणसे उसे अपने अश्षय-सुख- 
कल दिया । दूसरे दिन मुनियोने यज्ञ 
सहित उनपर आ है आम मत मत अल 
के 'फल'-हीन 20 दिया । वह भू-मार-भद्नन श्रीराम- 
| रे गक आधातसे सी योजन दूर सागर-पार जा 


या आर भाई 
आर उसका भाई सुबाहु सप्तेन्य मार डाछा गया | 


पद नि्दित्त चलता रहा । 
सर 8 जनक भेजा हुआ अयोनिजा सीताके खयंवर- 
कस ४28 पाकर महर्षि विश्वामित्र दोनों कुमारोसहित 
भगर्विशेद धीराम आखत हुए। मार्गमे शिलाभूता अहल्या 
मी चरण-रजफा स्पर्श पाकर शापनुक्त हो 


णयी। उसने 
के बा “| पतितपाइन, प्राणामिराम श्रीरामकी लल॒ति करते 


योषिन्मूढाहसज्ञा ते तत््वं जाने कर्थ विभो। 
तस्मात्ते शतशों राम नमस्कृग्रोमनन्यधीः ॥ 
देव में यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सवदा। 
त्वत्पादकमलछे. सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥ 
(अ० रा० १। ५ | ५७-५८ ) 


“विमो | में मूढ़ और अज्ञानी स्री-जाति मछा आपके 
तत्तको क्‍या जानूँ १ अतः हे राम ! मैं अनन्यभावसे आपको 
सेकड़ों बार केवछ नमस्कार ही करती हूँ। देव ! मैं जहाँ- 
पूर्ण भक्ति बनी रहे |? 

कृतार्थ अहल्या पतिछोक गयी । 

“भगवान्‌ शंकरका धनुष (पिनाक) तोड़नेवालेकी अयोनिजा 
जनकनन्दिनी वरण करेंगी ? मिथिला-नरेशकी प्रतिज्ञा थी | 
देश-विदेशके वीर नरेश उक्त पिनाक्रको हिला भी नहीं सके। 
अन्ततः महर्षि विश्वामित्रके आदेशसे सबमलापहारी, रवंशक्ति- 
सम्पन्न दशरथनन्दन श्रीरामने धनुमंज्ञ कर दिया। अपने 
आराध्यका धनु्मज्ञ-संवाद पाकर अत्यन्त छ्ुब्ब एवं कुद्ध 
होकर वीरबर परघझुरामजी दोड़े आये; किंतु परम तेजस्वी 
कौसल्याकुमारके सम्मुख उनका गय खर्व हो गया । 
श्रीभगवानकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा-- 

भक्षय्यं॑ मधुहन्तार जानामि व्वां सुरेश्वरम्‌ | 

धनुषो5स्थ॒परामर्शात्‌ स्स्ति तेअस्तु परंतप ॥ 

न॒चेंयं मस काकुत्स्थ ध्रीडा भवितुमईति। 

स्वया. त्रेलोक्यनाथेन यद॒हं विमुखीकृतः ॥ 

( वा० रा० ६ । ७६ | १७) १९ ) 

“आत्रुओंक़ी संताप देनेवाले वीर ! आपने जो इस धनुपको 
चढ़ा दिया; इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया कि आप 
मधुदत्यकी, मारनेवाले अविनाशी देवेश्बर विष्णु हैं। आपका 
कल्याण हो | “ 'ककुत्खकुलभूपण ! आपके सामने जो मेरी 
असमर्थता प्रकट हुई--यह भेरें छिये छ्लाजनक नहीं दो 
सकती; क्योंकि आप ब्रिछकीनाथ श्रीददरिने मुझ पराजित 
किया है |? 

और सवसमर्थ प्रभुका स्वन-बस्दन कर पर्शुरामत्ती तय 
करनेके लिये बने चले गये । 


मिथिलानरेद्रकक निमन्त्रण 


पाप्ार सहाहएज इइएश 
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मिथिला पधारे और चारों हूमारंझि विद्ाद हुआ । हब 77 
मिथिला पघचारे आर चादये हुनार। दिदाद हु स्ःएा 
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अद्य से सफले जन्म राम वत्थां सह सीतया ॥ 
एकासनस्थं पह्यामि आजमानं रवि यथा। 


यत्पादपक्लजपरागसुरागयोगि- 
बज हु | बोर 
बृन्देजित स्वभयं जितकालूचक्रेः । 
यज्ञासकी तेनपरा जितदु :खशोफा 
देवास्मेव. शरणं सतत प्रपयथें ॥ 


( अ० रा० १॥६ | ७१-७२) ७५ ) 


'राम ] आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैं सूयके 
समान देदीप्यमान आपको सीताके साथ एक आसनपर 
विराजमान देख रहा हूँ ।'' “जिनके चरण-कमल-परागके 
रसिक, कालू-चक्रको जीतनेवाले योगिजनोने संसार-भयको 
भी जीत लिया है तथा जिनके नाम-कीतेनमें छगे रहकर 
देवगण दुःख ओर शोकको जीत लेते हैँ, उन आपकी मैं 
निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ | 


पुत्र ओर पुत्र-वधुओंसहित महाराज दशरथ अयोध्या 
छोटे | कुछ समय बाद महाराजने प्राणाराम श्रीरामको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करनेका निश्चय किया । प्रजावर्ग एवं गुरु- 
देवकी भी यही अभीष्ट था; किंठु देवगण चिन्तित हो गये । 
-भू-मार-मज्ञन श्रीराम राज्य करें तो भू-भार-हरणका कार्य केसे 
सम्पन्न हो ! देवताओंकी प्रेरणासे माता केकेयीको मोह हुआ | 
“भरत-शन्रुष्नकी अनुपस्थितिमँ श्रीरामको युवराज-पद्‌ !? 
केकेयीने इसे पड़ यन्त्र समझा | महाराजको वचनबद्ध करके उसने 
वर माँगा--भरतको राज्य एवं श्रीरामको चतुद॒ंश वर्षके लिये 
अरण्य-वास ! महाराज मणिहीन फणीकी भाँति छटपटाने 
छगे | आदश पुत्र कोसल्याकुमारने जप्र माता केकेयीके मुखसे 
पिताके दुःखका कारण सुना, तब निश्छल एवं सरल-हृदय 
श्रीरामकी विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने कहा--“अवश्य 
मुझसे कोई अपराध हो गया है। जिसके कारण पिताजीकों 
इतना दुःख हो रहा हैं; अन्यथा इतनी छोटी-सी बातसे 
तो उन्हें दुःख नहीं होना चाहिये |? 
ओोरिहिं बात पितहि दुख भारी १ होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
रा चीर गुन उद॒धि अगाधु ९ भा मोहि ते कछु बढ़ अपराध ॥ 
( मानस २। ४१ । ३-ह४ ) 
पिताके आशा-पाल्नके लिये रघुबंशशिरोमणि दशरथ- 
सन्‍्दनने वल्कल-वरस्त्रं धारण किया | लक्ष्मण और जानकी 
अयोध्यामें केसे रहते ! अयोध्यावासियोंकी रोते-विल्खते छोड़कर 
श्रीरामने भाई सौंमित्रि ओर पत्नी -सीताके साथ वनके लिये 
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मै हि + छोके 
भैः चन्दे्‌ विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकफनाथम्‌ # 


प्रयाण किया | वे परम पुण्यतोया जाह॒वीके तटपर पहुँचे। 
वहाँ पुण्यात्मा केवटने त्रल्लोक्यपतिके चरण-कमलोंकों धोकर 
परम दुर्लभ चरणामृत-पान किया--- 
पद पर्खारि जछु पान करि आपु सहित परिवार। 
पितर पाझ कर प्रमुद्दि पुनि मुद्रित गयठ हेइ पार॥ 
(मानस २ । १०१ ) 


भक्त-वाडछा-कब्पतरु श्रीरामने उसे “मर्गति विमत वह 
देइ' बिदा किया और तीनों आगे बढ़े । मार्गमें जो भी उनके 
दर्शन कर लेता, वही धन्य हो जाता | उसीका जीक 
सफल हो जाता । सोन्दर्य-माधुर्य-निधि श्रीराम; परम तेजी 
लक्ष्मण एवं माधुय॑-मूर्ति सती सीताके लेकोत्तर दिव्य खरुपका 
दर्शन कर छोग मुग्घ हो जाते, निहाल हो जाते, उनपर न्योछावर 
हो जाते | वे चाहते, ये अनुपम-लावण्यमय वटोदी यहीं रू 
जाये; आगेन जायेँ तो अच्छा रहे। मूर्तिमान्‌ सोदय 
श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताको वनवासी वेषमें देखकर भागके 
गाँवोंके सत्री-पुरुष परस्पर इस प्रकार बातें करते-- 


जरूज-नयन, जरूजानन, जठ है प़िर/ 
जौवन-उमंग अंग. उदित उदार हें) 
साँवरे-गोरे के बीच मामिनी सुदामिनी-सी» 
मुनिपट घारें। उर फूरूनि के हार हैं ॥ 
करनि सरासन-सिलीमुख, निर्ंग. कि 
अति ही अनूप काहू भूष के कुमार हैं। 
तुरूसी बिकोकि के तिकोक के तिरुक तीनि/ 
रहे नर-नारि ज्यों चितेरे चित्रसार हें ॥ 
( कवितावली २ । १४) 
“इनके नेत्र कमलके समान हैं तथा मुख भी कमहकें 
ही सहश हैं । इनके सिरपर जाएँ: हैं और प्रशस्त अन्न 
योवनकी उमंग झलक रही है। साँवरे ( श्रीरामचद्ध ) ओर 
गोरे ( लक्ष्मणजी ) के मध्यमें बिजलीके समान आभावरे 
एक रमणी सुशोमित है | ये ( तीनों) सनियोंके वद्न 
धारण किये हैं और इनके उर-स्थलपर फूलोंकी मालाएँ हैं | 
हाथोंमें धनुष-बाण लिये और कमरमें तरकस करे ये किती 
राजाके अत्यन्त ही अनुपम कुमार हैं। ठुलसीदासजी कहते 
हैं कि त्रिवोेकीके इन तीन तिलकोंको देखकर वे नस्नारी 
ऐसे स्तब्ध रह गये मानो चित्रशालाके चित्र हों ।? 
कितने उनके सुर-नर-मुनि-वन्दित अरुण चरण-कमरोँ: 
का ध्यान करते हुए पूछते--“ये अब कब छोटेंगे ? 


| 
॥| 


!> गॉवकी एक स्त्री दूसरी छ्रीसे कया कहती है--- 
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कोटि-कोटि कंदर्ष-दप-दलन वनवेषी दुल्भतस जिमूर्तिकों जल्लोतपूरित एवं मधुर फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकूटपर 
देखकर आबाल-बृद्ध-वनिता ही नहीं, जड-चेतन समस्त निवास करनेकी सम्मति दी | अपने आश्रमसे बिंदा करते 
प्राणी मन्त्रमुग्ध हो जाते, पवित्र हो जाते | वे अपलक समय महर्षि भरद्वाजजीने उन्हें पिताकी भाँति मज्जनलसूचक 
दृष्टिति इन त्रल्ेक्यतारिणी त्रिमूर्तिको देखते ही रह जाते। भाशीवीद दिया, स्वस्तिवाचन किया | 


देखिये न, उनके अनूप रूपका दर्शन कर मार पड़नेवाले * सीताके 
? “न अनूप रूपका दशन कर मागसें पड़ मजलघाम श्रीराम लक्ष्मण एवं सीताके साथ चित्रकूटकी 


ह ओर चले | चित्रकूटके भाग्य जगे । त्रैल्लेक्यपावन श्रीरामके 
आह ] काहू ती बूझी न पशथ्चिक कहाँ चौं सिधेहे । चरण-कमल बहाँ पहुँचे । “कामद भे गिरि राम प्रसादा | 
कहाँ ते आए हैं, को हैं, कहा नाम स्थाम-गेरे, भगवान्‌ श्रीरामने सहर्षि वास्मीकिके आश्रमर्म जाकर उनवे: 
कोण के कुसछ फिरे एहि.।. मग ऐहें!। चरणोंकी वन्दना की | महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए, उन्होंने 
व्ठ्दि तेयस, मसि भॉजति, सलोने सुढि, अ्रीरामका स्वागत किया | प्रभुने एक सनोहर स्थान देखकर 
सोभा-देखवेया .- बिनु बित्ति ही बिकेहें। वहाँ कुछ काल निवास करनेके लिये रूक्ष्मणको पर्णकुटी 
'हिये हेरि हुए केत कोदी कुकना समेत: निर्मित करनेका आदेश दिया | सुमित्रानन्दनने मिद्दी और 
सोयननि काहु देत जहाँ जहाँ बैह॥. लकड़ीकी एक सुन्दर मजबूत और उपयोगी क्ुटिया 
(गीतावही २। ३७) बना दी | 


“अरी आली | किसीसे पूछो तो “ये पथिक कहाँ जायेंगे? दा कि न 
फहोसे आये हैं! कौन हैं! इन श्याम-गौर कुमारोंके पश्न-वियोगमें ब्याकुल ऐकर सहाराज दशरथने भररार- 
नाम क्‍या हैं ? और अपना कार्य पूरा करके फिर लोग दिया। भरत-शलुन्न मासाके यहाँसे अयोध्या छोटे तो 
कुशलपूपंक इसी मार्गसे लौटेंगे न ७ इनकी उठती कढेंदेयामिराम श्रीरामकेवन-गसनका संवाद सुमकर विकल-विःस 
हुए अवस्था है; मुँहपर मूँछोकी श्यामता कुछ-कुछ फूट रही है। हों विछाप करने छगे । पिताह़ी अस्त्येष्टि करनी ही थी । फिर 
देखनेगे बड़े ही सुहावने और लावण्ययक्त दीखते हैं, इनकी किल साम्राज लेदर ध्राणाराम श्रीरामशों छोटाने चित्रकूट 
शोभा देखनेवाले बिना मोल ही बिके जा रहे हैं | इनके. दिये | वे धर्मके शाश्दत खतम्म श्रीयमयों अपने साथ 
जाय एक छावष्यमयी ललना हैं; और ये दृ्पातसे ही अयोध्या ले चलनेके लिये हट कर रहे थे; किंतु भरत प्राणावार 
लाभोंके चित्तको डुग लेते हैं | ये जहाँ-जहाँ जायेंगे, वहाँ-वहाँके. श्रीरामकी प्रतिज्नापूर्तिके दृद निश्चयकी समझकर उनोंः 
णोगोंकी इसी प्रकार नेन्ोंका छाम 3गे।७ कुलनुरु महात्मा वसिष्ठजीने भरतकों एकान्दर्म ले जातर 

३ पप-रुपमयी,. कल्वाणमयी,. म्ल्मयी.  तडेल सुत्र रहस्य प्रकद कर दिवा। पटल 
जिमूतिकी स्मृतिसे व्यावुल्ताके साथ स्तियों प्रायः कहती... सिवक्ों समझाबा-- 


पुणि न फिर दोड बीर बशऊ ॥| रासो सारायणः साकाद्‌ ब्रा याहिणा एफा | 
स्पाभरू-गैर | वलोकिये रादणस्थय वधार्थाव जादो इशस्थास्मतः ४ 
लामर-गीर, सहज सुंदर, सखि ) बारक वहुरि बिकोकिये काऊ॥ हे 


चोगमायायि सोसेद्धि. जाता उमफननदिनी । 
झैपे रे वि «. जाते राममनेरि सदा न 
शपाइप लक्ष्मण! जाती राममन्धेतदि सदंदा !! 


किक फिम्म मप्तर ल्‍ 
रादण हल्तुकासासे संमेप्याटि! मे गंशयः ! 


( यीत्ावर्ली २। ३६ ) 
वीर वटोही इस मार्गसे होंटे 


गए भा हू पाम गौर प्र 
६ ६ थे स्याम-गोर कदर स्वभावसे ही सुन्दर थे । क्‍या 
मे उन्हें एक दार फिर देख सकेगी 9? 


अर) सस्दि [द्वे 
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दृशरथके यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया है | इसी प्रकार 
योगमसायाने जनकनन्दिनी सीताके रूपसे अवतार लिया दे 
ओर शेषजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर सदा उनका 
अनुगमन कर रहे है | वे रावणको मारना चाहते है 
इसलिये निस्संदेह वनको जायेंगे | ककेयीके जो कुछ भी 
वरदान माँगना और निष्ठुर भाषण आदि कार्य हैं; वे सब 
देवताओंकी प्रेरणासे ही हुए हैं। नहीं तो वह ऐसे वचन 
केसे बोल सकती थी | इसलिये, दे तात ! तुम रामको 
लोटानेका आग्रह छोड़ दो! 


विवश होकर मस्त चरण-पादुका लेकर छोट गये । 


भीराम-पद-पद्म-पादुका अवध- राजसिंहासनासीन हुई । 
श्रीरामके बिना भरत अयोध्यामें कैसे रहते । उन्होंने 


नन्दिआरमसमें पर्णकुटी बनायी ओर स्वयं सुनिवेष धारण कर 


लिया | 'महि खनि झुस साँथरी सँवारी ५" और ५्मुवन 
नसन मोग सुख मरी १? त्याग कर वे शमस, दम; संयम, म्यम 
एवं उपवासके साथ कठोर तप करते हुए. दयाघाम श्रीरामके 
लौटनेकी प्रतीक्षा करने छगे| 


करुणामय भगवान्‌ श्रीराम अनुज लक्ष्मण तथा जनक- 
दुलारीके साथ मार्गके नर-नारियों एवं पश्च-पक्षियोंको नेत्र- 
लाभ प्रदान करते हुए आगे चले ही थे कि अत्यन्त क्रूर 
एवं भयानक विराध-नामक राक्षस उन्हें मिला | श्रीरामने उसे 
खेलमें ही सार डाला | फिर प्रभु महात्मा अत्रिके आश्रमपर 
पहुँचे तो उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । दण्डवत्‌ 
करनेपर उन्होंने उल्लसित ह्ृदयसे मयोदापुरुषोत्तम श्रीरास- 
की आशीवांद दिया | साता अनसूयाने भगवती सीताको 
स्नेहपूर्वक सदुपदेश प्रदान कर बड़ी ही श्रद्धा और 
प्रीतिके साथ लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरामको भोजन 
कराया । इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सीतापति 
भीरामसे कह्दा--- । 


रास त्वमेव खुव॒नानि विधाय तेषों 
संरक्षणाय सुरमानुषतियंगादीन । 

देहान्‌ बिसर्षि न च॒ देहयुणेविलिप्त- 
सत्वत्तों बिभेत्यखिलमोहकरी च माया ॥ 
( अ० रा० २ | ९ | ९२ ) 


राम | इन सम्पूर्ण भ्ुवनोंढी रचना करके इनकी 
रक्षाके लिये आप ही देवता; मनुष्य और तियंगादि 


योनियोमें शरीर धारण करते हैं; तथापि देहके गुणोंसे 
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|; कक कि हक लक 
आप लिप्त नहीं द्वोते | सम्पूण संसारको मोहित करनेवाही 
माया भी आपसे सदा डरती रद्दती है 


निखिल्सप्टिनायक् भगवान्‌ श्रीरामने सीता - ओर 
लब्ष्मणसद्दित उस दिन महर्षि अन्निक्रे आश्रमर्म ही विश्राम 
किया | दूसरे दिन स्नानोपरान्त प्रमुने अत्यन्त विनीत 
वाणीमें महर्षि अत्रिसे कहा--- 
मा * । आयसु होश जा बन आगा॥ 
संतत मों। पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि गेहू॥ 
( मानस ३ । ५। १-६ ) 
जिन करुणा-वरुणालयकी कृपा-ग्राप्तिके लिये सुस्नर- 
मुनि अनेक साधन; भजन) ध्यान एवं तपश्वरण करते रहते 
हैं, पर वे मिल नहीं पाते, उन प्रभुको अपने मुखारविन्दकी 
अमृतमयी वाणीसे काज्ञा माँगते देखकर महप्िके तन 
मन) प्राण और रोम-रोम पुलकित हो गये ओर उनके 
दोनों नेश्रोंसे जलकी घाराएँ वह चर्क् । उनकी वाणी 
अवरुद्ध-सी हो गयी | साहसपूबंक उन्होंने कहा । 
'केहि त्रिथि कहों जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम्ह अंतरजागी॥' 
( मानस ३ | ५। ५३ )' 





भक्त-प्राणथन दद्वस्थकुमारने मह्षिं अत्रिके चरणों 
श्रद्धापूबक प्रणाम किया ओर दण्डकारण्यकी ओर चल पढ़े | 
महर्षि अन्नि अभ्रपूरित नेत्रोंसे खड़े-खड़े तबतक देखते रहे 
जबतक घराधामको पवित्र करनेवाली त्रिमूर्ति दृश्टिसि औश्ल 
नहीं हो गयी | ः 
इस प्रकार बनमें ऋषियोंके दर्शन एवं उनकी 
लालूसा-पूर्ति करते प्रभु दण्डकारण्यके लिये चल रहे ये ै 
आगे चलकर प्रमु दरभज्ञ मुनिके आश्रमपर पहुँचे | उन्हींत 
अनुज-जानकीसहित श्रीरामका दर्शन प्राप्त किया जिससे जीवन 
सफल हो गया उनका | कितने दिनोंसे वे ललकभरे नेत्रेते 
प्रभके आगसनकी प्रतीक्षा कर रद्दे थे | उन्होंने दयाधाम 
श्रीरामसे भक्ति-प्र॑प्तिक वरदान ले लिया और कामनी 
व्यक्त की--- 
सीता अनुज समेत प्रभु नीक जरूद तनु स्माम। 
मम हिसे बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥ 
( मानस ३ ।<८ ) 
उन्होंने योगाम्रिमें अपना शरीर भस्म कर दिया और 
वे श्रीरामकी कृपासे बेकुण्ठ चले गये । 
>८ )< > 


ऋहग्क 


जि 
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भगवती सीता एवं अनुज लूक्ष्मणसह्वित प्रमु श्रीराम 
इधर ही आ रहे हैं |! यह संवाद पाते ही सुतीक्ष्णजी 
उठकर खड़े हो गये ओर मनमें अनेक मनोरथ करते हुए 
आतुरतासे दौड़ पड़े । उनकी भक्ति देखकर भक्त-बाब्छा- 
कल्पतर प्रभु प्रसन्न हो गये । सुतीश्णनीकी स्तुतिसे संतुष्ट 
होकर मुस्कराते हुए श्रीरामचन्द्रने कहा-- 


मुने जानामि ते चित्त निर्मक मदुपासनात्‌ ॥ 
भतो5हमागतो द्वष्ट्‌ सदते नान्यसाधनम्‌ | 
मन्मन्त्रोपासफा छोके मामेव शरण - गताः ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां. इृद्यो5हमन्वहस । 
(भ० रा० ३। २ । ३५७५-३७ ) 
'ुने | में यह जानता हूँ कि तम्हारा चित्त मेरी उपासनासे 
निर्मल हो गया है और तुम्हारा भेरे अतिस्क्ति अन्य कोई साधन 
नहीं है; इसीलिये में तुम्हें देखने आया हूँ । संसास्मे जो लोग मेरे 
मल्रकी उपासना करते हैँ ओर मेरी ही शरणमे रहते हैं तथा 
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नित्य निरपेक्ष और अनन्य-गति रहते हैं, उन्हें में नित्य-प्रति 
_दर्शन देता हूँ ९. 


श्रीभमगवानने ओर कहा-- 
'स्व॑ ममोपासनादेव विमुक्तोडसीह स्वतः ॥! 
(अ० रा० ३ ।२। ३८ ) 


पुम केवल मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थाम 
ऐ सब प्रकारसे मुक्त हो गये हो |? 

पद्मपत्राक्ष श्रीराम जब अ सत्य ऋषिके आशभ्रमके लिये चले, 
तंव चतुर सुतीश्णजीने भी उनसे प्रभुके साथ चलनेकी अनुमति 
प्राप्त कर ली | उन्होंने आश्रम प्रवेश करते ही प्रभुसे पहले 
भहामुनिके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया और 
उन्हे परमाराष्य कणाधाम भीरामके पधारनेकी सूचना दे 
दी । अगरूयजी दौड़ पड़े | 


हॉनिराज अगस्त्यजीने दण्डवत्‌ करते हुए श्रीरामको 
रे फ प्रमपूवक हुदयसे लगा लिया और उनके झरीर- 
४५ प्रात हुए आनन्दसे उनके नेत्र अध्पुरित हो गये | 


भतावर अगस्त्वजीने अपने प्राणाराम शीरामकों ठन्दर 
प्ये पावे४ आतनपर बेठाकर अत्यन्त भ्रद्धा एवं भक्तिपृण 
इंटए७ उनको एजा की | दे अपने भाग्य एवं दयामय्द. 


हे ॥ 6र्ना करत छा रहेथे। भक्तिपूर्ण प्रार्थना करते 
५० भेपरुपजने प्रभुसे हाथ जोड़कर बू-हू-- 
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दीबंकार्॑ मया. तप्तमनन्यसमतिना तपः | 
तस्येह तपसों राम फर्क तव यदचेनम ॥ 
सदा से सीतया साथ हुदय्े वस राघव। 
गच्छतस्तिष्ठतों चापि स्छतिः स्थान्मे सदा स्वयि ॥ 
(० रा० ३ । ३ | ४२-४४ ) 


ध्रमो | मैंने बहुत समयतक अनन्यमावसे तपस्या को 
है | राम | आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह 
उस तपस्याका फल है । राघव | सीताके सहित आप खबदा 
मेरे हृदय निवास करें) मुझे चलते-फिरते सदा आपका 
स्मरण बना रहे |? 


और फिर ८वके राम मुनि आयसु पाई'--मुनिको घन्य 
कर भक्तमयहारी प्रभु पंद्चवर्टीके लिये प्रस्थित हुए । भगवान्‌ 
श्रीरामके पघारते ह्वी पश्चवटीका सौन्दर्य निखर गया। 
मनोरम पर्णकुटी बनी | लोकामिराम श्रीराम वहाँ सुखप्रूवक 
रहने लोग । पशक्षिगण जटायुसे परिचय एवं प्रीतिका सम्बन्ध 
स्थापित हुआ । 


एक दिनकी बात है | श्रीराम लक्ष्मण ओर सीतासहित 
पण्यतोया गोदावरीम स्नान कर छोटे और पूर्वाह्न कालके 
होम-पूजन आदि काय पूर्णकर अपनी पणशाल्ममें बे पी 
थे कि लक्षाघिपति रावणकी दुराचारिणी बहन शपणला 
दण्डकारण्यमें घूमती हुई वहाँ आ पहुंची । उसने श्रीरामर्क 
लोकोत्तर सोन्दर्यकी देखा तो बढ चक्तित हो गयी | कामासक्त 
होकर निर्लज शर्पणखाने परम प्रभु श्रीयमसे उनवी पत्नी बननेका 
प्रस्ताव कर दिया। ओ,्रीरामने उसे सुमित्राकुमारके पास 
भेज दिया | किंतु नुर्खा झपणखाक व्यद्रयूवक शीकनणन 
पनः प्रभु श्रीरामके पास भेजा | भंस्वनादिनों विकगड 
शूर्पणखा साक्षात्‌ सत्युकी भाँति सुकुमारी सीताक खान 


दौड़ी । मगवान्‌ श्रीरामने हुंकारसे उसे रोद्कर अंश्वपूनक 
ल्झ्मणस कहा--- 
प्रेरनायें:. संमित्रे . परिदास:  छग्रजन; 
मे कार्य: पदय यरदेंटों कर्षंचित से.स्यथ रीतरीस ॥ 
६ था८ रद 2 |१८ | ही ) 
धसमिव्रानस्दन ! कूर करे दरनयाले अनार्थो: किए! 
प्रकारका परिषदास भी नहीं हसना चाहिए ; माम्द है देखो 
ने इस समय सीताओे: नाय शिली शबाना दड़ी माप 9 
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परमश्रद्धेव. श्रीरामके वचन सुनकर लक्ष्मण अत्यन्त 
क्रुद् हो गये ओर उन्होंने म्यानसे तलवार खींचकर शूर्पणखाके 
नाक-कान काट लिये | 

रक्तमें लथपथ बीमत्स शूपंणला चीत्कार करती हुई 
भागी ओर अपने भाई खरके पास जाकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ी | वहॉकी धरती रक्तसेी छाल हो गयी । 
रुदन करती हुई रक्तस्नाता शूपंणखाने दण्डकबनर्भ सीता 
कोर लक्ष्मणसहित श्रीरामके आने और उनके द्वारा की गयी 
अपनी दुर्दशाका चृत्तान्त सुनाया | 





अत्यन्त कुपित होकर खरने श्रीराम ओर ल्क्ष्मणको मार 
डालनेके लिये अपने अन्यतम चौदह राक्षस-बीरोंको 
दण्डकारण्यम भेजा | मार्ग-दर्शनके लिये उनके आगे-आगे 
कर्ण-नासिकाहीना अशुभ-वेषा श्रर्पणखा दोड़ती आ रही 
थी | उसकी छालसा श्रीराम; लक्ष्मण एवं सीताका वध कराके 
उनका उष्ण रक्त पान करनेकी थी। किंतु जब पुनः हॉफती 
हुई भयभीत) उद्दिन्न एवं विधादगस्त झूपंणगला अपने भाई 
खरके आगे गिरकर मूछित हो गयी, तब उसके आश्वर्यकी 
सीमा नहीं रही | उसने अपने अजेय चोंदह सेनिकोंको 
रामशरकी मेंट समझकर ठुरंत अपने वहुमूल्य एवं महान्‌ 
रथको प्रस्तुत करनेका आदेश दिया ओर दूषण; चिशिरा तथा 
प्रचण्ड-पराक्रमी राक्षस सेनापतियोंसहित चतुदंश सहख 
शस््रसज राक्षस-वाहिनीकी लेकर तपस्वियोंके वेषमें रहकर फल- 
मूलपर जीवन-नि्वोह् करनेवाले, सदाचारी; संयतेन्द्रिय एवं 
पुण्यमय; धर्ममय श्रीराम-लक्ष्मणको मारने चला | किंतु जब 
उसने कृष्ण-मुगचर्म घारण किये; जटाजूटमण्डित धनुर्धर 
श्री राबवेन्द्रको देखा; तब वह चकित ही नहीं, स्तब्ध हो गया | 
विश्वविमोहन श्रीरामके अनुपम रूप-लावण्यकोी देखकर उसके 
मुखसे निकलछ गया--- 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते | देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब माई । देखी नहिं असि सुंदरताई॥ 
जद्धपि मगिनी कीन्हि कुरूपा ५ बच कायक नहीं पुरुष अनूपा ॥ 
यू ३ (मानस ३। १८ २-२३ ) 


भू-भार-भक्नन ओऔीरामने जेल्मेक्यविजयी खर-दूषणकी 
विशाल वाहिनीको आते देखा तो उन्होंने अपने चरणोंकी शपथ 
छूकर लक्ष्मणको सीतासद्दित वहँसे दूर पहाड़की तलूहटीमें 
चुक्षोंकी ओटमें भेज दिया । उन्होंने वढ-पीरुष-सम्पत्न 
खर-दृषणको उत्तेजित करते डुए. उचर दिया-- 


है 


# वस्दे विष्णु भवभयद्धर सर्वकोकेकताथम ४ 


ल्जड्डलच्ल्न्न्ल्चश्यस्ल्लस्लज्ज्स्स््डेिििसिसससससनससनसनन न न न कम३+>+9५++आ++ कं 


हम छत्नी सृगया बन करहों । तुम्द से खढ मुग खोजत फिद्धों॥ 
२ > 4 5 

जॉन द्ोइ बढ घर फिरि जाहू | समर बिमुख में हतरे न काहू॥ 

( मानस ३ । १८ । ४११६) 

भयानक युद्ध छिड़ा | सहर्खों राक्षस-योद्धाने एक 
साथ श्रीराप्रवेन््रपर अपने शस्नास्ओोंसे प्रहार किया। बीख 
दशरथकुमारके अज्ञोंसे रुघिरकी घाराएँ बहने कगीं। व 
उन्होंने अपने तीक्ष्णतम शरोंका प्रयोग किया और कुछ ही 
देरभें अपने चोंदह हजार राक्षसोंसहित खर-दूषण और 

निशिरा मारे गये | 


प्राण लेकर भागे हुए अकम्पन-नामक राक्षसने रा: 
राज रावणको खर-दूषणके वधका संवाद देते हुए श्रीराम 
पराक्रमके सम्बन्ध वताया--- 


येन ग्रेन च गच्छन्ति राक्षसा भयकर्षिताः ॥ 

तेन तेन स्तर पशुयन्ति राममेवाग्रतः स्थितम्न। 

इत्थं विनाशितं॑ तेन जनस्थानं - तवानघ ॥ 
(वा० रा० ३। ३१ | १९-२०) 


'भयसे कातर हुए राक्षस जिस-जिस मार््से भाग ये। 
वहाँ-वहाँ वे श्रीरामकी ही अपने सामने खड़ा देखते ये। 
अनघ ! इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनखानका 
विनाश किया है |? ह 

इसके उपरान्त रोती-कल्पती श्रुति-नासा-हीना विकेटाननी 
झूपणखाने जाकर रावणको श्रीरामके विरुद्ध उत्तेजित किंगा | 
कुटिल्मति रावणने सीता-हरणका निश्चय किया और 
मारीचके समीप जाकर उसने श्रीरामके विरुद्ध अनंगट 
आरोप लगाया । उत्तर देते हुए मारीचने कहा-- 

म रासः फर्कशस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रियः | 

अनृर्त न श्रुत॑ चेव नेव त्व॑ वक्तुमईसि ॥ 

हु (वा० रा० ३ ३७। १२) 

'औरामको मैं जानता हूँ | वे क्रूर नहीं हैं | ने कि 
और अजितेन्द्रिय ही हैं। उनमें मिथ्यामाषणका दोप भी 
मैंने नहीं सुना | अतः उनके बारेमें व॒म्हें ऐसी उल्टी” 
ऊटपयँग बातें नहीं कहटनी चाहिये |? उसने रावणकों रामई# 
परिचय देते हुए कहा-- 


“रामो विग्नदवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः | 
- ( बा० रा० ३ । ३७। हैं! ! 





के: भगवान्‌ विष्णुके चोबीसख अवतार # 





भऔराम धर्मके पूर्तिमात्‌ खरूप।, साधु और 
सत्यपराक्रमी हैं |? 


इतना ही नहीं, श्रीरामके बल ओर पराक्रमसे 
पूर्णतया परिचित मारीचने कॉपते हुए खरमें रावणसे कहा-- 


रकारादीनि नासमानि रामन्नस्तस्य रावण । 

र्ञानि च रथाइचेव वित्नासं जनयन्ति मे ॥ 

रणे रामेण युध्यसत्र क्षमाँ वा कुछ रावण। 

न ते रामकथा फायों यदि मां हरष्दुमिच्छसि ॥ 
(वा० रा० ३ । ३९ । १८+ २० ) 


“रावण | मैं रामसे इतना भयभीत हो गया हूँ कि रक्त 
और रथ आदि जितने भी रकारादि नास हैं, वे मेरे कानोंमे 
पड़ते ही मनमें भारी भय उत्न्न कर देते हैं | “** रावण ! 
तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें श्रीरामके साथ युद्ध करो 
अथवा उन्हें क्षमा कर दो; किंतु यदि मुझे जीवित देखना 
चाहते हो तो मेरे सामने श्रीरामकी चर्चा न करो |? 


मारीचके वचन सुनकर रावणके नेत्र छाल हो गये । 
उदण्ड रावणको अत्यन्त क्रपित देखकर उसके हाथों मारे 
जानेकी अपेक्षा मारीचने त्रेलोक्यपावन श्रीरामके शरोंसे प्राण 
स्यागकर जीवन सफल कर लेना उत्तम समझा और कश्नन-मृग 
बनना स्वीकार कर लिया | सीताकी इच्छासे श्रीराम स्वर्ण-मृगके 


पीछे दोड़े | यद्यपि भगवान्‌ श्रीरामके वाणसे मारीचने प्राण- . 


विसजन कर दिया; तथापि लक्लापति रावणने सीताहरण तो कर 
ऐी लिया | परथ्बी-पुत्री सीता क्रूर रावणकी अशोकवाटिकार्मे 
वेद्दी-जीवन व्यतीत करनेके लिये विवद्य हुईं | 


भगवान्‌ श्रीराम अनुज रुूष्मणसहित अपनी प्राणप्रिया 


जानवी के वियोगर्म सामान्य मनुष्यकी तरह विल्यप करते है रे न ऐ ई 
भी कमल मर की तह 


हुए उन्‍हें हूँढ़ रहे थे कि रक्तते लथपथ छिल्नपक्ष जटायु उन्हें 
दिखायी दिये | उन्होंने बताया कि ८दशानन रोती-कल्पती, 
छटपटाती सीताकी लिये जा रहा या | उसीके साथ युद्धमं 
मेरी यह दशा हुई । देवी सीताको दुष्ट दशानन लख्डामें 
के गया है ७ 


॥ देल्लेक्यपावन प्रभुकी गोदमें पढ़े हुए 
उनके मुखारविन्दडी ओर अपलक नेत्रोंसे देख रदेये। 
पैमू ऊत्यन्त प्याएवक उनके शरीरको अपने कर-कमल्ेसि 
परला २९ पे | इस प्रकार पक्षिराजने अपना पार्थिव कलेबर 
“| दिए । घउनन्‍्प मे वश्ियज जटायु ! 


पक्षिगज जगायु 





पगीच देह त॑जि धरे हरि रूपा | मृषन बहु पट पीत अनूप ॥* 
( मानतत ३ । ११। ६३ ) 
अधिरिक मगते मागि बर गीघ गयठ हरिधाम । 
तेह्ठिं की क्रिया जयोज्चित निज बार कीन्ही राम ॥ 
( मानस ३ । ३२ ) 
फिर सीतान्वेषण करते हुए दोनों भाई आगे चले । 
मार्गम कबन्ध सारा गया । पिर वे रघुकुलभूषण आआतृद्दय 
मतंग मुनिके आश्रममें भक्तिमती शबरीके पास पहुँचे | वह 
दीघंकालसे इनके मार्गमे पलक-पाँतड़े व्रिछाये इन्होंके ध्यान 
ओर मजनगें तल्लीन थी । शबरीके आनन्दोल्लासका क्‍या 
कहना | उसने प्रश्ुकोी श्रद्धा-मक्तिपूर्ण छृदयसे पूजा 
की | वनसे एकत्र किये वेरोंका भोग छगाया | फिर उसने 
अत्यन्त दीनतापूवंक कहा--दयामय ! में अत्यन्त नीच 
जातिकी मूढ़तमा ज्री हैँ | आपकी स्व॒ति क्रिस प्रकार करूँ १ 
प्रभो | आप खयं ही मुझपर प्रसन्न हो जाइये |? 
शबरीके अन्तद्वंदयकी विश्वुद्ध प्रीति और उसकी दीनता 
देखकर श्रीमगवानने उससे कद्दा-- 
पुंस्चे ख्रीत्वे विशेष्ो वा जातिनामाश्रमादयः। 
न फारणं सद्धजने भक्तिरेव हि. कारणम्‌ ॥ 


यज्ञदानतपोभिवो चेदाध्ययनकर्मशिः । 
नेव हृप्टुमह शकयों मद्नक्तिविमुसखः सदा ॥ 
(अ० रा० ३।१०। २०-२१ ) 


“पुरुप-खीका भेदः अभवा जाति; 


आश्रम--ये कोई भी मेरे भजनके कारण नहीं हैं । उसका 


कारण तो एकमात्र मेरी मक्ति द्वीदे | जो मेरी भक्तित 


नह 5 शांबर |>ै दा 3255 5 3 हई उ्दापर द्राउओर 7 

भक्तप्राणघन शीरामन शंबरादाः संबंधों साककफ उफदा ५ 
साथ ही योगिद्वन्द-दुटन बाते श्दावन का दे आर इशहग 
कारण जब धीराम और लऊाण उसका दृाद्यास सलडत 


फ्रलक पचचञथर +5 पिक्पा पर 


६३ की ्चः > न 
लो; तव उसने अधार टाकर 5 चु च5ऊा 5 
कट मटी रः ई.. »: 

हि कह कप द्र्म्पित 


ब् त्यग नियि पक ब्जाओा रद75 
भौतिक कलेवरकों त्याग दिया खऊप पिस्य भामर, छय मर 


हुई । 


रमन है अपने 


२ >> 
बा 5 खान दा है. चला ज्टीउर 
प्राष-भोच इाजने,दय 3). इदद जदु-धऋपर 7 
॥ 35 ये 
बिका 


सामत परोरास पम्यॉतार इर्त्य । संप्राय ८ पल: 
सानजे फ्ारास परत जे: 27 3555 
ष्ट ५४३ न 

उनका परिचय ध्राम बस्ने आपेल पर उसे प्रदवों 

इनुसाद “5१५ रंचरं प्राय एच्चे पक! व आशय ूपु:' 


शेर रे 


अली जल 
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पहचानकर चरणोंपर गिर पढ़े | उन्होंने देव-देव श्रीरामकी 
सुग्रीवके साथ भेत्री स्थापित कगयी | वाली गारा गया । 
सुग्रीव किष्किन्धाधीश बने | 

राखवेन्द्ने वर्षो ऋष्यमूक पबंतपर व्यतीत की | शरदूका 
आगमन होते ही सुग्रीवने वानर-माठुओंकी सीताका पता 
लगानेके लिये भेजा । अज्लनीनन्दन सागर-पार पहुँचे | 
लड्ढामें विभीषणसे परिचय हुआ | उनकी बतायी युक्तिके 
अनुसार पवनपुत्नने माता सीताका दर्शन किया और उन्हें 
प्राणाराम श्रीरामका संदेश दिया। उन्होंने अपनी पूँछमें 
आग लगाये जानेके कारण राक्षसोंकी छड्ढ फूँक दी ओर पुनः 
समुद्रोलज्न कर प्रभुके पास पहुँचे । 


महान्‌ वानर-भालुओंकी विशाल वाहिनीके साथ प्रश्ञु 
सीतोद्धारके लिये प्रस्थित हुए । मदमत्त दशाननसे पादताड़ित 
विभीषण श्रीग्रशुकी शरणमें आये। उनकी भक्तिसे भक्तवत्वल 
श्रीरामने प्रसन्न होकर वर माँगनेके लिये कहा | विभीषणने 
याचना की--- | 

फर्मबन्धविनाशाय._ त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । 

स्वछूयान॑ परमार्थ व देहि मे रघुनन्दन ॥ 

न॒याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌। 

त्वत्पादफमके सत्ता भक्तिरेव सदास्तु में ॥ 

( अ० रा० ६६३ | ३६-३७ ) 

'रघुनन्दन! कमंबन्धनको नष्ट करनेके लिये आप मुझे 
अपनी भक्तिसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने परमार्थ- 
स्वरूपका साक्षात्‌ करानेवाछा ध्यान दीजिये । राजराजेश्वर 
राम ! मुझे विषयजन्य सुखकी इच्छा नहीं है; में तो यही 
चाहता हूँ कि आपके चरण-कमलोंमें सबंदा मेरी आसक्तिरूपा 
भक्ति बनी रहे |? 

“तथास्तुः कहकर सर्वाधार श्रीरामने प्रसन्न होकर 
विभीषणको अपना रहस्य इस प्रकार बताया-- 


मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां चीतरागिणास्‌ । 
हृदये सीतया नित्यं वसाम्यत्न न खंशयः ॥ 
तस्मात््वं सर्वदा शान्तः. सर्वकल्मपरजितः । 
माँ ध्यात्या मोक्ष्यसे नित्य घोरसंसारलागरात्‌ ॥ 
( आ० रा० ६।३ | ३९-४० ) 
“जो मेरे झान्त-म्वमाव, विरक्त ओर योगनिष्ठ भक्त 
हैं, उनके दृदयमें में सीताजीके सहित सदा रहता हूँ-- 


ल्काण +» 
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इसमें मंदेह नहीं | अतः तुग सर्वदा झान्त और पापा 
_ रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर संसारसागरसे पार 
हो जाओगे |? के 

सबसमर्थ प्रभुके आदेशसे लक्ष्मणजी कलद्ार्मे बढ 
ले आये ओर उन्हींके आज्ञानुतार उन्होंने विभीषणकरो 
लड्ढाके राजपदपर  अभिषिक्त कर दिया | वानसर-भाड 
प्रभ्की उदारतापर जय जयकार करने लगे | 


(क््ज 


ससन्य छ्ढा पहुँचनेके लिये नीति-निपुण श्रीरामने 
समुद्रसे मागंकी याचना की; तीन दिन उसके तटपर कुशासन 
बिछाये बेठे रहे; किंतु समुद्रपर कोई प्रभाव पइते न देख 
प्रमुने कृपित होकर “कोटि सिंधु सोषकः सायक घनुष्पर 
संघान किया ही था कि जलबिका अहंकार चूर्ण हो गया | 
वह सुवर्ण-थालमें दिव्य रक्त - लिये ब्राह्मणके वेषमें तेजस 
श्रीरामके सम्मुख उपस्थित हुआ और-- 


पसमय सिंधु गड्ढे पद प्रभु केरे | छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥' 
( मानस ५ ५८ ६ ) 


सुग्रीव एवं लक्ष्मणक्के सहित क्षमामय प्रभु श्रीयमने 
समुद्रके परामशसे नठको वानर-भाडओोकी सहायतासे सेतु- 
निर्माणकी आज्ञा दी | सेठुबन्धके आरम्म होनेपर भगवान्‌ 
श्रीरामने समुद्र-तटपर आश्युतोष श्रीरानेश्वरकी स्थापना कर 
उनकी श्रद्धा तथा विधिपूर्वक् पूजा की | छोक-कल्याणके 
लिये सबश्वर श्रीरामने घोषणा की--- 


प्रणमेत्‌ सेतुबन्ध॑ यो दृष्ठठा रामेश्वर शिवम्‌ । 
ब्रद्धद्वत्यादिपापेम्थो. सुच्यते. मदलुगद्दाव्‌ ॥ 
| (अध्यात्म० ६ ।४॥। ९) 


“जो पुरुष रामेश्वर शिवका दर्शन कर सेतुबन्धको प्रणाम 
करेगा; वह मेरी' कपासे ब्रह्महृत्या आभादि पापोति धरुके 
हो जायगा |? 


प्रभुक्ृपासे सेतु निर्मित हुआ | वावर-माडओंकी 
विशाल वाहिनीके साथ श्रीराम समुद्र-पार हुए | अतछय 
वीर वानरौने सुवे-पवंतकों घेर लिया । इस परिस्थितिमें 
शुक-नासक राक्षसने रावणको श्रीरास-माहमत्म्य सुनाकर अुद्ध- 
विरत करना चाहा) किंतु उसे रावणसे तिरस्कृत होना पड़ा | 
युद्ध प्रारम्भ हुआ | असंख्य वीर सनिकोंसे युद्ध-स्थल पद 
गया | ज्यो-ज्यों राक्षमके चुने वीर मरते जाते) स्यो-त्यों रादण 


# भगवान विष्णुके छौबीस अवतार # 


डेशे५ 








और अधिक उम्र होता जाता | उसकी बुद्धि उसे विपरीत 
दिशा देती | 


मेघनादसे लक्ष्मणका युद्ध हुआ | सुमित्रानन्दनको शक्ति 
लगी | मूर्व्छित लक्ष्मणको देखकर आदश भाई भ्रीरामने 
कहा--“यदि सचमुच छक्ष्मण स्वर्यधाम चला गया है तो 
इन वानरोंकी संनिधिमें में अपने ग्राणोंकरा अन्त कर डाूँगा |? 


नि ० « 
यथथेव मां वन यान्तमनुयाती महाझुतिः । 
अ्रहमप्यनुयास्यासि तथैचेन॑.. यमक्षयस्‌ ॥ 
( वा० रा० ६। ४९ | १७ ) 


“जिस प्रकार वन-बनके संकर्टो और विपत्तियो्मे 
लक्ष्मणने मेरा अनुसरण किया; उसी प्रकार में भी लक्ष्मणके 
पीछे-पीछे उसका अनुसरण करता हुआ यसलोकको 
जाऊंगा ॥? 


इसी प्रकार जब गुसरी बार भी सोमित्रि रावणके 
सांत्रातिक शक्ति-प्रहरसे भचेत हो गये, तब रामका श्रावृ- 
हृदय इसे सहन नहीं कर सका | अधीर होकर वे 
कहने लगे--- 
देशे देशे कलत्राणि देशे देखे व बान्धवाः। 
त॑ तु देश न पह्यामि यत्न श्राता सहोदरः ॥ 
( वा० रा० ६। १०१ | १५ ) 


प्रत्येक देशमें पलियाँ मिल सकती हैं, देश-देशमें जाति- 

भाई उपलब्ध हो सकते हैं; परंतु ऐसा कोई देश मुझे नहीं 
दिखायी देता; जहाँ सहोदर भाई मिल सके | 
| | भर 

सामान्य एवं गम्भीर परिस्थितियोर्म भी श्रीराम घर्म एवं 

आइशंको सर्वोपरि स्थान देते थे । दशाननके राथ भयानक 

युद्धके समय जब भी वह अख्न-शस््र हीन हुआ या उसका 

स्थ नष्ट हो गया; तव परस पराक्ररी श्रीरामने राक्षसराज 

शा्णको छोड़ दिया तथा उसे पुनः नवीन घनुप-बराण: रथ 

आर आयु्षोंसे उजित होकर संग्राम करनेक्ा अवसर प्रदान 

यो । एक यार जब लझ्यते भगवान्‌ भीरामके वद्नतुल्य 


नायाणस प्िद्ध शा गया; तब 
(7४ 4७ है शेयो। सेब-- 


रामदाणए्तोी दीरभशचाल उस झुमोह थच। 
एलाजिपतिवडाएस्स... समीक्ष्य. रूसमः ॥ 
सपापन्द्रेण.. विक्केद सम्फिसेंट. रविप्रभम । 
झेजुणरामि गब्छ बमिदासों. बाणरीदितः ४ 





प्रविदय छद्लामाश्रस्य श्वः पइयसि वर मम । 
( भ्रू० रा० ६ । ६ । २८-२५४ ) 


“भगवान्‌ रामका वाण लगनेसे वह वीर विचल्ति हो गया। 
उसे मूच्छों आ गयी और उसके हाथसे घनुप छूट गया। 
उसकी ऐसी दशा देखकर रुनाथजीने एक अडचन्द्धाकार 
वाणसे उसका सू्-सहश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और 
कहा--(रावण ! ठुम मेरे वाणसे पीड़ित हो; अतः में त॒म्हें 
छुट्टी देता हूँ, इस समय तुम जाओ | आज लक्लानें जाकर 
निर्मय हो जाओ; फिर कल येरा पराक्रम देखना |? 


अधर्म, अनीति एवं कदाचारकी मूर्ति रावणके साथ भी 
भू-भार-भज्नव घर्मोत्मा श्रीराम धर्म, नीति एवं आचारसे 
पूर्ण ही व्यवहार कर रहे थे | उनका युद्ध भी धर्म-प्रधान 
ही था | निश्चय ही वे असूर भाग्यवान्‌ थे; जो शत्रुभावसे 
ही भीरामका स्मरण-चिन्तन करते, युद्ध उनके मुखार- 
विन्दका दर्शन करते ओर उन मजजलमय प्रभुके तीश्ण 
शरोंकी भेंट चढ़ जाते | 


घममूर्ति श्रीरामके साथ युद्धमें रावणके बड़ें-बढ़े वीर 
पुत्र, पौत्र ओर बन्धु-बान्धवगण मार डाले गये | तब निराश 
होकर उसने अपने महावली भाई कुम्भकणकों जगाकर 
बुल्वाया और उसके सम्मुख अपनी संकटापन्न स्िति 
स्पष्ट की तथा उससे त्राण दिल्लनेकी प्रार्थना करने छगा। 
रावणकी बात सुनकर क्ुम्भकर्ण बड़े जोरसे ईसा और 
बोल[--- 

पुरा सन्त्रविचारे ते गदित यन्मया नूप। 

तदय त्वामुपगर्त फर्क परापस्थ फर्मणः के 

पूवंसिव सा प्रोक्तो रासो मारायणः परः | 

सीता उ योगमायेति बोघितोडपि न घुध्यसे ॥ 

(४० रा० ६ !७ ०७-४८ ) 

(राजन्‌ | आपने जब पहले सब सटाट दी थी; द्रर 
समय मेंने दिहदी सूचना आउडो दी थी: आरऊे शरता 
वह फल आज उपच्तित हा ही गया। मेने हें भारगे 
पहले ही कहा या कि गाम साधानत इछद्ा सागयाग 
हैं और स्ीताजी योगमाण हैं; दिंद आर हो समागनेर मे 
नहों समझ रहे ये !! 


इतना 2200 2 0 * के प 5 0 कक ओ ० के कक शिल्प व 
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पन्दे विष्णुं भचभयहर सर्वेछोकेकनाथम्‌ # 


शिकार तक लीड ७७४ «७:52 ला 


भजन कर जीवन-सफल बनानेका सदुपदेश देते हुए उसने 
अत्यन्त गस्भीरतापूवक और कहा--- 
भ्चतारा; सुबहवो विग्णोक्रीलानुकारिण: । 
तेषां सहसख्तसब्शो रासो जश्ञानसचः. फ़ियः ॥ 
रास॑ भजन्ति निपरणा मनसा पचसानिशस्‌ । 
भनायासेन संसार तीस्वी यान्दि हरे: पदम ॥ 
( ज० रा० ६७ | ६८-६९ ) 
भगवान्‌ विष्णुके अनेकों अवतार हुए हैं और उन समीने 
भगवान्‌ विष्णुकी छीलाओंके अनुतार ही लीला की थी। किंतु 
यह शिवस्वरूप ज्ञानसय रामावतार वेसे एक सहस्र अवतारोंके 
समान है | जो चतुर छोग पपप 7 3 रात-दिन मन और वचनसे भगवान्‌ मन और वचनसे भगवान्‌ 
रासका भजन करते --- करते हैं, वे बिना प्रयास वे बिना प्रयाल ही संसारको 
पर कर श्रीहरिके परमधामकों _ जाते हैं # 


मींने तुम्हें शञानोपदेशके लिये नहीं बुलाया है। 
अध्यन्त कुपित होकर रावणने अपने भाई कुम्मकर्णसे 
फहा | थया तो तुस मेरी बात मानकर युद्ध करो, अन्यथा 
जाकर सोओ । तुम्हें नींद सता रही होगी |? 


रावणको रुष्ट जानकर सपक्ष महापवतके समान 
महाकाय कुम्मकर्ण श्रीरामसे युद्धके लिये चल पड़ा । उसे 
देखकर वानर-भाड़ भयभीत होकर भागने लगे | बीच 
विभीषणने. उसके चरणोंमें प्रणाम किया ओर रावणको 
त्यागकर श्रीराम-पद्पच्मयका आश्रय स्वीकार करनेका बृष्तान्त 
सुनाया तो प्रसन्न होकर कुम्मकर्णने उससे केहा---“ध्वत्स ! 
तुमने भगवान्‌ श्रीरमकी चरण-शरण ग्रहणकर अत्यन्त मज्भल 
किया । तुम राक्षस-कुल-तिलक हो | दीघंजीवी होओ | अब 
तुम जाओ। मदमत्त होनेके कारण मेरा ध्खः और ध्परका 
ज्ञान मिट चला है [? 

कुम्भकर्ण वानर-भाडओंकी सेनाको रौंदते हुए इधर- 
उघर धूसने ल्गा । अपनी सेनाका विनाश होते देख 
वीरवर भीरामने अपने तीक्ष्ण शरोंसे कुम्भकर्णका सिर काट 
-डाछा | कुम्भकर्णा मस्तक लझ्षके द्वारपर और घड़ 
सम्रुद्र्म जा गिरा | 

ऋषि-मुनियोंसहित देवगण .आकाशसे स्तुति करते 
हुए प्रश्ुुपर सुमन-इृष्टि करने छगे | आकाशसे देव्िं नारद 
आये। उन्होंने प्रसुके नील कलेवरका दर्शन कर गद्गद 
कण्ठसे उनकी स्तुति की और फिर वे श्रीरामचन्द्रजीकी 
आशा ग्रातकर ब्रह्मल्लेकको चले गये । 





हु 


इसके वाद जब रावणका इन्द्रविजयी महाव्ली पुत्र 
मेबनाद रामानुज व्थ्मणलीके द्वारा मारा गया, तब राबए 
मूच्छित होकर बरत्तीपर गिर पड़ा | उसे उसकी पढ़ी 
मन्दोदरीने भी समझाया, पर उसपर उसके प्रबोधका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । मद्ामयंकर राक्षसोंसे बिरा निष्दुर भीषणा- 
कीर रावण स्वयं शस्र-सज हो प्रभुसे युद्ध करने चला | 
भगवात्र्‌ श्रीरामका रावणसे भयानक संग्राम हुआ | रावफी 
सारी शझूरबीरता, सारी वाहिनी तथा शत्नादि युद्धके 
सभी उपकरण व्यर्थ हुए । ससत्य) अबर्म, अनीति और 
अवाचारपर सत्य, घर्म, नीति एवं सदाचारकी विजय हुईं। 
उवनपावन श्रीरामके परवित्रतम शरोंते रावण मारा गया 
और उसके शरीरसे प्रथ्यलित. ज्योति निकलकर 
श्रीरामचद्धजीयें समा गयी । वहाँ उपस्थित देवता वो 


उंटे--+ 


““'अहो भाग्यं रावणस्थ महात्मनः ।? 
( छ० र|० ६। ११ | ४४ ) 


“अहो | महात्मा रावणका बड़ा भाग्य हैं |? 


“आपलोगोंके बाहुबलसे आज मैंने रावणकों मार दिया ! 
भगवान्‌ औरामने विभीषबण हनुमान, अज्जद, लक्ष्मण) 
पानरराज सुप्रीव, जाम्बवात्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर ु 
देखते हुए कहा | “जो छोग मेरे साथ आपलोगोंकी पवित्र 


इसी समय रावणकी पत्नियाँ वहाँ आकर विल्ाप करने 
लगीं। विभीषण रावणके क्रूर कर्मोंकरा स्परण कर उसके 
निष्याण शरीरको घृणाकी दृष्टिसे देख रहे थे | उस समय 
सर्वंसुद्दद_ करुणायतन श्रीरामने विभीषणको रोती-कपती 
ख्त्रियोंकों घंय॑ बँथानेका आदेश देते हुए अत्यन्त शान्तिसे 
कहा--- 

मरणान्तानि देराणि निदृंत्त॑ नः अयोजनस ॥ 

क्ियतामस्य संस्कारों मसास्येष यथा तव। 

( वा० रा० ६ ॥१११ | १००-१०६ ) 

“बेर मरनेतक ही रहता है । मरनेके वाद उसका अन्त 
हो जाता है | अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है 
अतः इस समय जेसे यह तुम्हारा भाई है; वैसे ही मेरा 
भी है; इसलिये इसका दाहइ-संस्कार करो |? 


-# भगवान्‌ विष्णुके सोबीसत अवतार # 


शेदे७ 








साधु विभीषणने रावणकी अन्त्येष्टि की, जलाब्लि 
देनेके अनन्तर उसे प्रथिवीपर सिर रखकर प्रणाम किया तथा 
रावण-पक्षियोंको अनेक प्रकारके मधुर वचनोंसे घेय बंघाया | 


: पीने तो पहले ही विभीषणको लड्ढाके राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया है !? भगवान्‌ भ्रीरामने लक्ष्मणसे 
कहा | (तथापि तुम महाबुद्धिमान्‌ राक्षसराज विभीषणका 
मन््रपाठपूवंक सविधि मज्जलमय अभिषेक कराओ !? 


विभीषण लड्ढागघीश हुए. | सबंसिद्धिरूपिणी महासती 
सीताजीने अग्नि-परीक्षा दी | लोकलष्टा एवं इन्द्रादि 
देवगणोने प्रभुकी स्तुति की | प्रभुके आदेशसे इन्द्रकी सुधा- 
बइृष्टिति मत वानर-भादू जीवित हों गये | विमीषणने 
मज़ल्मू्ति प्रभुके चरणोंमें प्रणाम कर उनसे मद्गभलस्नान 
करके नवीन वस्ञाभूषण घारण करनेके लिये निवेदन किया 
तो भरत-प्राणथन दशरथनन्दनने उत्तर दिया--- 


तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु आठ १ 

मरत दस्त सुमिरत मोहि निमिष करप सम जत ॥ 

तापस बेष. गत कुछ जपत निरंतर मोहि। 

. देखों बेंगि सो जतनु करू सखा निहोस्डे तोहि ॥ 

बीतें अधि जाई जो जिआत न पावर दीर १ 
( मानस ७ । ११६ क) ख, ग ) 


प्रभु भरतजीकी प्रीतिका स्मरणकर पुलकित हो गये। 
विमीषणने आकाशसे विमानके द्वारा बहुमूल्य वज्ञाभूषण, 
रक्ष एवं मणियोंकी वर कर दी | वानर-भाडमोंने अपने- 
अपने इच्छानुसार वच्जाभूषण घारण किये और सुन्द्रतम 
विशाल पुष्पक विमानपर भगवान्‌ श्रीराम, लष्मण और 
छीताके साथ सभी बानर-भाल आरूढ़ हुए | पुष्पक अयोध्याके 
लिये उड़ा । पवनबेगसे उड्डते हुए पृष्पफपपर आरूढ़ 
भेगवान्‌ू भीराम अपनी प्राणप्रिया सीताको प्रथ्वीके 
डन-उन ख्ानोंको दिखाते जा रहे थे, जहाँ-जहाँ उन्होंने 
निवास किया था, लीलाएँं की थीं। 

, अज्जनीनन्दन एनुमानके द्वारा भीरामके लक्ष्मण) सीता 
व परिदरोडहित सकुशल छौटनेका संवाद पाकर मरतजीका 
ऐेम रोम पुरुकित हो उठा | उन दुवोद्ल-श्याम-कलेवर 
'रटेक कमल सरीखे नेप्रोसि प्रेमके ऑसू बहने लगे । 
शतालों एवं अयोध्यावासियोंकों प्रचकयताकी सीमा नहीं रही । 

चोर प्रत्येष. भवन उच्स्बछ मोतियों, रकोंकी वन्‍्दनवारों 

३ किचन बिकित्र एताकाओंसे सल गया | अवपके राजरथकी 


के 
5ड््० ३० 


तो वात ही क्‍या) वहाँकी वीथियोंमे परमानन्द छसे मू्त 
होकर नृत्य कर रहा था | 
अयोध्याके प्राणाघार; माताओं एवं श्राताओंके सवृस्व 
नीलमणि, कमरू-दल-लोचन श्रीराम पघारे | अयोष्याके प्राण 
लौटे | कौसल्या, सुमित्रा, फकेयी, भरत और शब्रुप्के 
आनन्दोल्लासकी सीमा नहीं थी । कुल्युरु महषि वरिष्ठ, 
मन्त्रिगण, सखा एवं समस्त पुरवासी हृ्ष-विमोर थे | सबको 
प्रेम-विहुल देखकर सबौन्तर्यामी, स्वश एवं सवृसमर्थ 
प्रभु भ्रीरीम--- 
अमित रूप प्रणटे देंद्दि काका । जथा जोग मिके सबहि कपाका॥ 
रूपाटष्टे रघुबीर विकोकी | किए सकर नर नारि बिसोकी॥ 
छन महिं सबहि मिके भगवाना । उम्ता मरम यह काहँ न जाना ॥ 
( मानत्‌ ७ । ५ | ३-३४ ) 


इस प्रकार दयाधाम भीरामने सबको प्रेमानन्द 


प्रदान किया | 

“भाई सुग्रीव | तुम्हारी सहायतासे ही मेरे प्राण-स्वस्व 
भाईने युद्ध विजय प्राप्त की है |? समस्त वानर-भाडभोंसे 
प्रेमपूवक मिलकर भरतजीने किष्किन्घाघीशके प्रति कृतरुता 
प्रकट करते हुए कह | “अतः हम चार्रोके तुम पाँचवें 
भाई हो 

पैरा सवसमृद्धियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मिन्न वानररा 
सुमीवको दो |? श्रीरामने अपने वानर-भादू साथियोंकी अत्यधिक 
उम्मान देते हुए भस्तजीको आदेश दिया | “और सबके लिये 
भी अत्यन्त सुखमय निवात्की व्यवस्था करो |? 

भगवान्‌ श्रीगरमके अन्यतम प्रीति-माजन अनुचर्गेको 
सुव्यवस्था कर भरतजीने सुमीवके समीय जाकर कहां-- 
“प्रभु भीरामके मज्जनल्मय अभिषेकके लिये आप चार्रि 
समुद्रोंका जल श्ञीत्र मेंगवानेकी व्यवस्था कीजिये |? 

किष्किन्वापति सुग्रीव अब भीरामादिके पचियं भाई 
ये | उनके आशानुसततार जास्यबान। इनुमानः अज्ञद और 
सुऐेण पवन-वेगसे ठछले और श्ञीत्र ही चारगे हमुद्रोंकि जटसे 
भरे खगकलश लिये लोट आये | 


बी हक हि ५० 
शैठादा और यबमिप्ठ: घामरेव: ऊाबालि, 


रॉ पक, नह कप गत धार 
झादि एमी सहविद्रोनि आपका हुपरे शाप दुश अत 


३३८ 


# बन्दे विष्णु भवभयहर सर्वोकेकनाथम 
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तुलसीके सहित पवित्र गन्धयुक्त जलसे श्रीरघुनाथजीका 
अभिषेक किया । आकाशसे देव-हुन्दुभियोके प्रोपके साथ 

दिव्य पुष्पोंकी वृष्टि होने लगी | नवदूवादलश्याम; पद्मपत्राक्ष) 
पीताम्बर-परिवे ह्टित, दिव्याभरण-विभूषित, दिव्यचन्दन-चचित: 


. कोटिसूयंसमप्रम भ्रीरामचन्द्रजीके वामभागमें स्वकल्याणमयी 


ही आपका भक्तिपूबंक भजन करके ढुःखोंसे पार होकर मोक्ष 
प्राप्त कर छेता है । प्रभो | आपके नामोच्ारणसे ऋइृतार्थ 


वहाँ मरणासन्न पुरुषोंकों उनके मोक्षके लिये आपके तारक 


कर-कमलर्म रक्तकमल धारण किये; स्वोभरणभूषिता सुवर्णवर्णा 
सीताजीके दशन कर स्वंल्लोकमहेश्बर, कर्पूर्गोर आश्वुतोष 
शिव माता पावतीसहित ऋइतार्थताका अनुभव करने लो । 
देवताओंके साथ भक्तिभावपूर्ण दृदयसे अवधनरेश श्रीरामको 
स्त॒ति करते हुए. उन्होंने कहा-- 

ब्रद्मादयस्ते . न विदुः स्वरूपं॑ चिदात्मतत्व॑ बहिरथंभावा: । 
ततो बुधस्त्वामिदमेव रूप॑ भक्तया भजन्मुक्तिमपेत्यदुःलः ९ 
्रईं भवज्ञाम ग्रणन्‌ कृतार्थो चसामि फाइयामनिश्श भचान्या | 
मुमूषमाणस्य विमुक्तयेडद् दिजशामि मन्त्र तव राम-नास ४ 
का । ( श्र० रा० ६ | १५ | ६१-६२ ) 


. «जिनकी बाह्य पदार्थों सत्यबुद्धि है। वे अ्द्मादि भी 
मापके चित्स्वरूपको नहीं जानते ( फिर ओरोंका तो कहना 
ही क्‍या है ५ अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्यामसुन्दरखरूपसे 


होकर मैं अहर्निश पाव॑तीजीके सहित काशीमें रहता हूँ और 


मन्त्र 'रामः-नामका उपदेश करता हूँ ।? 


_.. इसी प्रकार .इन्द्रादि देवगण, पितृगण) यक्ष) सिद्ध) 
किंनर, मरुत्‌) बसु; मुनि; गोएँ, गुह्क) पक्षी; प्रजापति ओर 
अप्सराओने नयनानन्दवर्धन श्रीरामका दर्शन एवं प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स्तवन किया । फिर वे अपने-अपने छोकको चले गये । 


भगवान्‌ भीरामके सिंहासनासीन होते ही एथिवी घन-घान्यसे 
पूर्ण हो गयी। इृश्ष फर्लोसे लद गये । ब्राक्षणोंको वच्ञाभूषण, 
रक् एवं करोड़ों ख्वणमुद्राएँ दी गयीं। सर्वत्र सुख). शान्ति 
एवं परमानन्द प्रसरित द्वो गया । भगवान्‌ श्रीरामने गुद, 
राक्षसराज विभीषण), वानरपति सुग्रीव तथा सभी वंदर- 
भादुओंको दिव्य वसन-भूषण ओर मणि आदि देकर तथा 
अपनी दुलभ भक्ति एवं प्रीतिसे झतार्थ कर विदा किया। 

एक -दिनकी. बात है । सिंहासनासीन श्रीरायवेन्द्रके 
सम्मुख उनके अनन्य सेवक भोगेच्छारहित पवनक्रुमार हाथ 


हो 


अजीज जन + जीबी जल ५“ 


जोड़े खड़े थे | ज्ञान-प्राप्तिकी उन्हें कामना थी | उन्हें देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामने भगवती सीताको निष्पाप और शाते 
सुयोग्य पात्र हनुमानकी अपने तत्लका उपदेश करनेकी आग 
दी | त्रेलोक्यतारिणी माता जानकीने शरणागत हनुमान 
प्रभु-तत्ततका विस्तृत उपदेश देते हुए कहां-- 





राम॑ विछ्ठचि पर बरदह्या पश्चिदानन्दमद्रयम्‌। 


सर्वोपाधिविनिसुक्त सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ 
आनन्द निर्मल शान्त निरविकारं निरक्षनम्‌ | 
पसर्वेग्यापिनमात्सान खप्षफाइमकल्मपम्‌ ॥ 


मां विछ्धि मूलग्रकृर्ति सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 
तस्प संनिधिमात्रेण.. सुजामीदमतन्द्धिता # 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच* 
त्याकाडुते त्यजति नो न फरोति किंचित्‌ | 
क्षानन्दमूर्तिरचल: परिणामद्दीनो 
मायागरुणाननुगतों हिं तथा विभाति ॥ 
( भ० रा० १ ।१॥। ३२-३४) ४३) 


धत्व हनुमानू | ठुम रामको साक्षात्‌ ट्वतशूत्य 
सच्चिदानन्दघन “ परत्रह्म समझो! ये निस्संदेह सम 
उपाधियेंसे रह्वित, सत्तामात्र, मन तथा इ्धियोंके अविषण 
मानन्दधन; निर्मल) शान्त, निर्विकार, निस्‍क्न) सवन्यापक) 
खयम्प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही हैं । और पु 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाली मूल-प्रकृति 
जानो | मैं ही निरालस्य होकर इनकी संनिधिमात्रते ई५ 
विश्वकी रचना किया करती हूँ ।*“* “ये राम तो (बालक) 
न चलते हैं न ठहरते हैं,-न शोक करते हैं न॑ इच्छी 
हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही . करते ई | 
आननन्‍्दस्वरूप, अविचल और परिणामहीन हैं। केवल मायके 
गुणोंसे व्याप्त होनेके कारण ही ये डल्टे प्रतीत होते हैं? 


: शाम-राज्य--प्रजापालक श्रीरामका-सा सुशोसन अव्ी 
पृथ्वीपर सुनने नहीं आया | सुख-शन्ति की 
व्याप्त थी रामराज्यमें | सभी पुरुष घमंपरायण ये | 8. 
मरण कहीं देखनेमें नहीं आया । एक बार एक गरम 
असमयमें मृत्यु हो गयी | भगवान्‌ भीरामने घमम 5 
रक्षा कर उसे पुनर्जीवन प्रदान किया । घर्मोत्मा या] ! 
सदाचारपरायण एवं एकपक्ी्रती थे । उनके राज ख्रिय 
सदाचारिणी एवं पतिपरायणा होती थीं | निर्वर जीवन 
करते हुए सभी वेद-मार्गका अनुसरण कर अपने-अप 


# भगवान्‌ विष्णुके दोदीस अवतार # 
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घमंका पालन करते थे । राम-राज्यसे त्रयताप दुर रहते थे | उस 
समय दीन) दुःखी और दरिद्र की देखनेमें नहीं आते थे | 
सभी निष्कपट, दम्मशूत्य, गुणज्ञ, विद्वान) बुद्धिमान्‌ एं 
धर्मात्मा थे-- "पथ 


हागर निज मरजादों रहहों | डारहि रद्ध तर्गन्हि नर रूदर्ही ॥ 

परसिज संकुक सकक तढ़ागा। अति प्रसत्ञ दस दिसा बिभागा ॥ 
दिधु महि पुर मगखन्हि रबि तप जेतनेद्धि काज ६ 
मार्गे नारिद देंहि जक रामचंद्र के राज ॥ 

. (मानस ७ । २२ | ५; २६ ) 


मयौदापुरुपोत्तम श्रीरामका जीवन प्रत्येक दृष्टिसि 
परमोज्च्चल आदशसे सम्पन्न था | वे प्रजावत्सल थे । प्रजा 
उन्हें अपना सवस्व समझती थी | एक नगण्य नागरिकके 
लाञ्छनपर उन्होंने परम पुण्यमयी प्राणप्रिया महासती सीता- 
को बनमें भेज दिया | महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें कुश और 
ल्वका जन्म हुआ। कुमार झनुन्नके हाथों क्रूरकर्मा लवणासुर 
मारा गया | कुमार झत्रुम्नने मधुपुरीका शासन संभाल | 


अयोध्यानरेश भगवान्‌ श्रीराम एक पर्णशाल्में रहते हुए 
अपनी सहधमिणी सीताकी खर्णप्रतिमा बनवाकर यज्ञ कर 
रहे थे | उक्त यश्के दशनार्थ प्रायः सभी ऋषि-महर्षि, राजषि, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य गये थे | महर्षि वाल्मीकि भी लव- 
कुशके साथ वहाँ पहुँचे | महषिके लिये ऋषियोंके समीप 
रइनेकी सुत्यवस्था कर दी गयी थी । 


अनुपम सुन्दर एवं तेजस्वी लव-कुशके सुखसे लय और 
खरके वाथ वीणापर कई दिनोंतक वाल्मीकिरचित रामचरित्र 
मुनकर श्रीराम मुग्ध हो गये ओर उन्हें यह भी विदित हो 
गया कि ध्ये सीताके ही सुपृत्र हैं ७ भीरामने अपने 
दूतोके द्वारा महर्षि वाल्मीकिके पास संदेश मेजा कि “निर्दाष 
एवं पवित्र सीता आपकी अनुमतिसे यहाँ सबके सम्मुख 
अपनी निष्कलक्कता एवं पविच्नता प्रमाणित करें | 


दूसरे दिन महर्षि वाल्मीकि गेरिकिवसूघारिणी कठोर 
दपस्थामे रत जनकनन्दिनीके साथ श्रीरामकी भरी समामें पहुँचे । 
ईरापक पीछे सीता सिर घुकाये चली जा रही थीं | उनके 
दीन शथ जुड्टे थे ओर नेत्रोंसे ओसू झर रहे थे । वे अपने 
ईंदपमन्दिस्ते दिराजित धीरामछा चिन्तन कर रही थों। 
भरने उबडे: दोच तपोमूर्ति सीताढी पविष्रताकी घोषणा 
$८ इए पहेतवर कूद दिया कि पमिपिसझेशकुमारी धीठाये 


कोई दोष दो तो मुझे मेरी सहस्तों वर्षोकी तपस्याका फछ 
न मिले |? 


घर, आदश) मर्यादा एवं कर्तव्यके पात्नर्मे अत्यन्त 
निष्ठुर श्रीरामने महर्षिकी वाणीमें सम्पूर्णतया विश्वास करनेपर 
भी भगवती सीताको जन-समुदायमें शुद्धता प्रमाणित करनेकी 
वात कही । तब सम्पूर्ण सभासदों, ऋषियों, महषियों, राजाओं 
एड विद्वानों तथा जन-समुदायके सम्मुख हाथ जोड़े, दृष्टि 
नीचे किये सतीत्वकी परमोच्च्चल दिव्य मूर्ति सीताने कह्दा-- 


शमादुन्य यथाहं वे मनसापि न चिन्तये | 
उथा मे घरणी देवी विवरं दातुमईति ॥ 
( भ० रा० ७ । ७ | ४० ) 


ध्यदि में भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका मनसे 
भी चिन्तन नहीं करती तो प्रथिवी देवी मुझे अपने अंदर 
स्थान दें [? 


उसी क्षण प्रथ्वी फटी और सबके सम्मुख एक अद्भुत 
एवं दिव्य सिंहासनपर, जिसे महापराक्रमी नागोंने घारण कर 
रखा था; एथ्वीकी अधिष्ठान्नी देवी भी दिव्यरूपम प्रकद 
हुईं और उन्होंने अपनी प्राणप्रिया पुत्री सीताको अत्यन्त 
स्‍्यारसे गोदमें छे लिया | जानकी रसातल्म प्रवि'|ठ हो गयीं | 
उनके ऊपर दिव्यतम सुमन-चृष्टि होने व्गी | 

प्रजापालक मर्यादापुरुषोत्तम थ्रीरामके नेश्र मर आये | 
उन्होंने रेते हुए अपने दोनों याल्कोंका द्वदयसे व्या ल्या 
और अपनी पर्णशाल्मकी ओर ले चले | साक्षात्‌ भर्ममूर्ति 
सीताके पाताल-प्रवेशसे श्रीरामका जीवन सूना प्रतीत दोने 
लगा ) यज्ष-काय सम्पन्न होनेपर श्रीरामने अयोध्या प्रवेश्त 
किया | राज्य करते हुए भगवान्‌ शीरामका जीवन गदा धर्म- 
पालनके ही प्रयक्षम ब्यतीट होता था । 


न 


दीबंकाल व्यतीत द्ोनेपर पूत्र पीत्रेसि घिरी माता 
कौसल्याने काल-घर्मके अनुसार अपना शरीर त्याग दिया । 
सुमित्रा और कक्रयीन भी उनका अनुरुस्ण जिया। ने तीनों 


मदहिसामयी देवियों परलोकर्मे अपने पति दशरथर्जीस मिटकर 


प्रसक्ष हो गयीं । स्युनाथनी समय-समयरर अगनी तोनों 
माताओंके लिये भेद-भावके दिना शादोप्यागी बहुसुस्प 


स््तिं पु न फ्रेपे कर इिनडत 275 
सामग्रियों टरस्वी द्राह्मएाओा दान देते लथा +रलछझा आप 
देदवाओंयों संद्ुए वरनेके ऐिये बढ़े-बे पशोरा भनुप्रान 


दिया टरते ८ । 


३४० 


सि्यकाद्लम्याप्यायक मापा म्यइन्पपह नया पामयपध सम यन्‍भयाहल्‍यदक ाकापशकबरपापपछ- अप गाज कापपएरचएुन्रकष्पदापयहा पाक हा प्यतव्यपदवपशग्थकशपपपज कर पशमम॒प्पकथक लक्ष्य सदा कर न्‍नरहदान याद ाफ बह पदपउम उरथ कप बड़ पयामाहापागहाब्कषमसम कम ताक हज सनक «लत अ5-ल5-ज>अ-+-न्‍जञ5 ७०७: 


भगवान्‌ श्रीरामके आदेशसे भरतने अपने दोनों पुत्रों 
तक्ष और पुष्कलको क्रमशः तक्षशिक्ला और पुष्कलावतीका 
राज्य प्रदान किया और भरतके परामशसे भगवान्‌ श्रीरामने 
कारुपथ देशको अपने अधीन कर लक्ष्मण-पुत्र अन्नदके लिये 
प्रत्येक रीतिसे सुरक्षित अज्ञदीया-नामक सुन्दर पुरीका निर्माण 
करा दिया ओर लक्ष्मणक्रे दूसरे पुत्र चन्द्रकेतुके लिये 
चन्द्रकान्ता-नामक विख्यातपुरी निर्मित करा दी। इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरामने सवंथा निरापद दस सहस्त वर्षतक प्रृश्वीपर 
शासन किया | 


पं अमिततेजख्ी अतिबलका दूत महाब॒ल हूँ |? कुछ 
समयोपरान्त तपस्वी ऋषिके वेषमें कालने उपस्थित होकर 
लक्ष्मणसे निवेदन किया । “मैं कार्यवशात्‌ अयोध्यानरेश 
भीरामसे मिलना चाहता हूँ |? ह 


श्रीरामकी अनुमति प्राप्तकर लक्ष्मण उन्हें भीतर के गये 
तो ,महातेजसी रघुनाथजीने अधष्यौदिसि उनकी पूजा की और 
बोले---“आप जिनके दुत हैं, उनका संदेश सुनाइये |? 


:धमुनिश्रेष्ठ अतिबठके कथनानुसार हमलोगोंकी बात 
स्वथा गुप्त रहनी चाहिये | म्रनिने उत्तर दिया | (यदि आप 
उनके वचनका आदर करें तो यदि कोई तृतीय व्यक्ति हम- 
लोगोंकी बात सुन छे या हमें वात करते देख भी छे तो 
आपके द्वारा मारा जायगा ।?. 


7: तथास्तु |? भ्रीराघवेन्द्रने लक्ष्मणको बुलाकर आदेश 
देते हुए. कह्दा--“तुम द्वारपालको बिदा करके सं ड्योढ़ीपर 
खड़े होकर पहरा दो | हम दोनोंकी बात जो सुनेगा या देख 
भी लेंगा। वह मेरे द्वारा मारा जायगा [? 


(राजन | मुझे छोकल्षष्टाने भेजा है ।? आदेश स्वीकार 
कर लक्ष्मणके चले जानेपर मुनिने निवेदन किया | “में सुष्टि- 
संहारक काल हूँ | विघाताने निवेदन किया है थअमो ! 
हमलोगोंपर दया कर आपने मनुष्य-कुल्में. अवतार घारण 
किया था) वह कार्य अब पूरा हो गया | अब आप ओर 
अधिक कालतक प्रजापालन करना चाहें तो यहाँ रह सकते हैं; 
अन्यथा आप पुनः .विष्णुरूपमें प्रतिष्ठित होकर हम समस्त 
देवगणोंको सुखी और सनाथ करें? [? 


: * जह्ाकी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई ।? हँसते हुए 
प्रभुने उचर दिया | “सच तो यह दे कि मेरे इच्छानुसार ही 





# बन्दे घिष्णुं भचभयद्दरं सर्वलोकेकनाथम्‌ # 








वुग्हारा यहाँ आना हुआ दे | मेरा कार्य पूरा हो गया | आह; 
में शीत ही यहाँसे प्रस्थान कहूँगा |? 


पह्ामुनि दुर्वाता पधारे हैं |? श्रीराबबेद्ध और काली 
वात समाप्त ही हुईं थी कि रामानुज लक्ष्मणने वहाँ पहुँचकर 
निवेदन किया। “वे तत्काल आपसे मिलना चाहते हैँ । मृनिकर 
आपके साथ सम्पूर्ण अयोध्याक्रों श्ञाप देनेके लिये उद्यत 
देखकर में स्वयं आ गया !? 


भगवान्‌ श्रीरामने तुरंत आकर अग्रिपुत्र महृधि दुर्वाणाकरो 
प्रणाम किया और बोले--मगवन्‌ [| मेरे लिये क्या 
भाजशा है |? 

परे एक सहख्त वर्षके उपवासका आज समापन-दिवस 
है |? डुर्वासाजीने कहा | “अतः आपके यहाँ जो भी अन्न तेयार 
हो; में अभी भोजन करना चाहता हूँ | 


श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त प्रसत्नतापूरवक महर्षिको भोजन 
कराया | अमृत-त॒ुल्य खादिष्ट भोजनसे तठृप्त होकर महषि 
हुर्वासा भगवान्‌ श्रीरामको साधुवाद देते हुए अपने आश्रमके 
लिये प्रस्थित हुए । 


धसाधुपुरुषोंका त्याग और वध दोनों समान हैं / 
महषिके चले जानेके उपरान्त घ॒र्मपरायण औरामने लक्ष्मण 
कहा | 'सुमित्नाक्रुमार | घर्मकी रक्षाके लिये में तुम्हारा ध्याग 
करता हूँ |? क्‍ 

प्राणाराध्य श्रीरामके वचन सुनते ही लक्ष्मण 
मुखारविन्द मुरझ्ा गया। उनके नेत्रोंसे अभु प्रवाहित होने 
लगे । “प्राणाराम श्रीरामके बिना जीवन कसा |! लक्ष्मण 
घर भी नहीं गये | किसीसे मिल भी नहीं सके | वे दवरत 
सरयू-तटपर पहुँचे | वहाँ उन्होंने आचमन कर हथे जोड़े 
ओर योगयुक्त होकर अदृश्य हो गये | इन्द्रादि देवगण उनपर 
दिव्य पुष्पोकी बृष्टि करने लगे | देवराज इन्द्रके साथ जब बिष्णुके 
चतु्थांश लक्ष्मण देवलोक पहुँचे, तब देवताओंकी प्रसन्ताकी 
सीमा नहीं रही | वे भगवान्‌ लक्ष्मणकी श्रद्धा-मक्तिपूर्ण दद॒यरे 
पुजा करने लगे | 


प्राणप्रिय भाई लक्ष्मणके वियोगसे उद्दिम और अघीर 


. होकर घीर-गम्मीर और सत्यवक्ता श्रीरामने पुरोहित) 


मन्त्रियों और महाजनेंसे क॒ह्ा--“आन मैं यहाँ घर्मानुरागी 
भाई भरतका अभिषेक कर शीघ्र ही लद्ष्मणके पथरी 
भनुसरण करूँगा [? । 
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में सत्यकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे आपके बिना 
राज्य नहीं चाहिये |! मणिद्दीन फणिकी भाँति व्याकुल होकर 
भरतजीने तुरंत कद्दा। 'कुश और लबका राज्यामिषेक 


कीजिये |? 


महर्षि वसिष्ठके आदेशसे राजा रामने अत्यन्त दुःखी, 
ताश्रुन॒यनन एवं अवनतमुखी प्रजासे पूछा--५मुझे क्या करना 


चाहिये ? 


“आप जहाँ जायेंगे; हम भी आपके साथ द्वी चलेंगे |? 
सबने एक स्वरसे कहा | 


पतथास्तु । कहकर भगवान्‌ श्रीरामने दक्षिण कोसलके 
राज्यरर कुशको और उत्तर कोसलके राज्यपर लवकों 
अभिषिक्तकर उन्हें अपने-अपने नगरोंके लिये विदा किया । 


यह समाचार सुनते ही शजुप्न अपने पुत्र सुबाहुको 
मधथुण और शन्रुघ्रातीको विदिशाका राज्य देकर तुरंत 
अयोध्या पहुँचे । उन्होंने बढ़े भाई श्रीरामके चरणों प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर बोले--८आपके साथ चलनेका 
सुदृढ़ निश्चय कर में अपने पुत्रोंकी प्रथक-प्रथक राज्यपर 
अभिषिक्त कर आया हूँ | आप कृपापूबंक आज मेरे निश्चयके 
विपरीत आश्ञा-प्रदान न करें) अन्यथा इससे कठोर मेरे लिये 
कोई दण्ड न होगा। मैं नहीं चाहता कि जीवनर्मे अन्तिम बार 
भाशेलह्न हो जाय | 


अच्छा |? प्रभुने श्नृप्नकी प्रीति देख स्वीकृति दे 
दी | प्रभुके लीला-संवरणका समय जानकर कामरूपी वानर 
रीछ और राक्षसगण घुंड-के-च्रंड वहाँ पहुँच गये ] सुग्रीव 
बोले-..प्रभो | में अछ्दको राज्यपदपर प्रतिश्ठितकर आपके 
साथ चलनेका निश्चय ऊेकर आया हैँ |? प्रभुने स्वीकृति दे दी। 

भगवान्‌ श्रीरामने राक्षसराज विभीषण ओर वानरश्रेष्ठ 
एनुमानको दीघंकाल्तक प्रथ्वीपर रहनेका आदेश दिया। 
जागदान्‌। मेन्द और द्विविदकों कलि-आगमनतक जीवन- 
एारणकी आशा देकर दयानिषान प्रभुने अन्य वानरों और 

होकी साथ चलनेकी स्वीकृति प्रदान कर दी। 


_भेरें अमिष्योत्रकी प्रस्वल्ति अग्नि ब्राक्षणोके साथ 
बने आगे चले | दूसरे दिन प्रातःकाल कमल-नयन भीरामने 
नराएस्थनकालिक समस्त धार्मिक क्रियाओंका सविधि 
8 परनद पूदर आडहा दी | सुदूर पथकी यात्राके 

मेरे ऋदमेर-पश्क मनोहर ऋूच भी ऋब्ना हाहिये! 


करुणामूति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सूक्ष्म वच्थ धारण 
किया | उन्होंने दोनों हाथोंमें कुश घारणकर ब्रह्मप्रतिपादक 
उपनिषद्के मन्‍्त्रोंका उच्चारण करते हुए परम पवित्र सरयूके 
तटकी यात्रा की | मार्गमें बेद-पाठ करनेके अतिरिक्त वे सबंथा 
मोन ये | मार्गमे चलनेके अतिरिक्त उनकी अन्य कोई भी 
चेष्टा इष्टिगोचर नहीं होती थी । सूय-दीपि-तुल्य तेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीरामके दक्षिण पाश्व॑मं पद्महस्ता लक्ष्मी देवी, वाम 
पास्वमें मूत्तिमती वसुधा तथा उनके आगे-आगे उनकी 
संहार-शक्ति चल रही थी | उस समय विविध शर) सुविस्वृत 
शरासन तथा विविध अख्न-शब्म् पुरुष-ब्रिप्रह घारण कर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके साथ चल रहे थे। विप्र-विग्नह- 
घारी वेद-चतुष्टय, जगत्पावनी गायत्री देवी, प्रण॑ तथा वषद- 
कारने मृत्तरूप घारणकर प्रमुका अनुगमन किया | अन्तःपुर- 
सहित सभी स्त्रियाँ, बालक, इद्ध) पश्चु) पक्षी) नगरके 
अद्श्यचारी भूत-प्रेतादि सभी भगवान्‌ श्रीरामके साथ हर्पान्मत्त 
होकर चल रहे थे | आश्रयंक्री बात यह थी कि भगवान्‌ 
श्रीरामके महाप्रस्थान-समारोहका दर्शन करने जो भी आये) वे 
अपने घर नहीं लौटे | वे भी अपना जीवन और जन्म 
सफल करनेके लिये प्रभुके साथ द्वो लिये। उस समय 
इन्द्रियोंसे अगोचर कोई सूक्ष्म प्राणी भी अयोध्यामें 
नहीं रह गया । 


अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर भगवान्‌ श्रीरामचद्धर्जीने 
पुण्यतोया सस्यूका दश्शन किया । भगवान्‌ श्रीराम घृर्णिता- 
बत्ती उस पुण्यमयी ससयूक्रे एक स्थलपर पहुँन | 
आकाशर्में करोड़ों दिव्य विमान शोभा दे रहे थे | पत्नित्र 
एवं सुगन्धित वायु बह रद्दा था | देवताओं, गन्धर्वों एवं दिल्य- 
तेजोमय स्वर्गवासियोंसे आकाश आ्छादित हूं। गया । 
भाकाशसे दिव्य पुष्पोंकी ब्रष्टि हो रही थी। विविध प्रदायग्के 
मनोहर देव-वाद्य वज रहे 
भीरामचन्द्रजीने पृण्यमयी सरयूके पवित्र 
कमल- चरण बदाया ही था कवि आकाशसे लाकपितामद प्रदगने 


ह००- रु 
श्रेष्ठ 


जडका और अरना 


अत्यन्त प्रमन्नतापूबक प्रभुकी स्टुति करते हुए उहा-- ६ 
रायब | है विष्यो | आनेढी छूपा करें | इमारा दढ़ाी सीनाएप 
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कं 
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श्रातृगगफे साथ आय विध्यु प्रदिष्त हहिर दईयताओआड 
रहा दीजिये | अथवा यादे आरा आप काइ शग्पर लिप है 
दी उदीने प्रवेश दर इस एछबकां एक्ट शे. ज़ | बसर 
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देवाधिपति श्रीविष्णु हूँ | आपके पवित्रतम चरणोंगें मेरा 
यारंबार नमस्कार है |? 

प्मयोनि अक्षाकी प्रा्थनासे परमतेजस्वी भुबनमोहन 
भीराम 'देवताओंके देखते-देखते शक्ल चक्र-गदापदधारी 
चतुर्भुज हो गये | सुमित्रानन्दन लक्ष्मण अद्भुत फन धारणकर 
प्रभुकी शब्यारूप शेषनाग बन गये | केकेयीनन्दन भरत 
दिव्य चक्र और. लबणासुरधाती शत्रुघ्न शह्लरूपर्म परिणत द्वो 


गये | ओऔरामरूपधारी पुराणपुरुष श्रीविष्णु अपने भाइयोंके 


साथ भीराम-विग्नइसे तेजोमय दिव्यस्वरूपमे परिवर्तित हो गये | 


फिर तो उन नवदूर्वोदलश्यास शह्ूु-चक्र-गदा-पद्मभारी 
शेषशायी श्रीविष्णुके सम्मुख इन्द्रादि देवगण, सिद्ध, मुनि, 
यक्ष और ब्रह्मादि उपस्थित होकर अत्यन्त प्रसन्नतापूबंक उनकी 
पूजा ओर स्त॒ति करने लगे | 


“पितामह | यह सम्पूर्ण विशाल जन-समुदाय मेरे स्नेह- 
वद्य मेरे पीछे-पीछे आया है |? श्रीमगवावले विधातासे कहा | 
थ्ये सभी यशस्वी ओर मेरे भक्त हैं। मेरे लिये समर 
लोंकिक सुखोंका परित्याग करनेवाले ये सबथा मेरे अनुग्रह- 
पात्र हें |? ह 

“प्रमो | यहाँ आये हुए. सभी लोग “संतानकः-लोकॉमे 
जायगे ।” ब्क्षाने जगहुरु श्रीमगवानकी उत्तर दिया-- 

यत्च॒ तियंग्गत॑ फिंचित्‌ त्वामेवमनुचिन्तयत्‌ । 

प्राणांस्त्यक्ष्यति भक्‍त्या तत्‌ संतानेषु निवत्स्यति ॥ 

सर्वैज्नद्यगुणे युक्ते . ब्रह्मलोकादनन्तरे । 

( वा० रा० ७ | ११० | १९-२० ) 
 ध्प्नु-पक्षियोंकी योनिर्म पड़े .हुए जीवमिंसे भी जो कोई 
आपका ही भक्तिमावसे चिन्तन करता हुआ प्राणोंका परित्याग 
करेगा; वह भी संतानक-लोकोर्म ही निवास करेगा। यह 
धंतानक-छोक ब्रह्मलेक ( साकेत ) के ही निकट है। 
वह ब्रह्मके सत्यतंकल्पत्व आदि समी उच्चतम मुर्णोे 

युक्त है। उसीर्म ये आपके भक्तजन निवास करेंगे |? 
... इसके अनन्तर वानर-भादू जिस-जिस देवतासे प्रकट 
हुए थे; उस-उसमें प्रविष्ट दो गये । सुग्रीव सूयमण्डल्में प्रविष्ट 
'हुए | उस समय मनुष्य; पश्ु-पक्षी) स्थावर-जंगम---जो भी 
जीव वहाँ आये थे; समीने इषके आँसू बह्ाते हुए सरयूके 
उस गो-प्रतार घाटपर जल्में हुबकी ल्यांकर दिव्य एवं तेजखी 
शरीर घारण किया और सभी दिव्य विमानोंमें जा बेठे । 


श्र कं 





लेक-पितामद ब्रद्माने उन सम्पूर्ण प्राणियोंक्ों सुखद संतानक- 
लोक खान दिया भौोर सुर-समुदायक्े साथ हहछोग़े 
लिये प्रस्चित हुए | 


जो भुवनपावन भगवान्‌ श्रीराम तियगयोनिगत जीरो मे 
साकेतघाम ले गये थे; उन दयामूति भीरामके पावत पा 
पग्मर्मे अद्धा-भक्तिपूर्ण बारंबार प्रणाम |. -शि० ह० 


| 
भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 


द्वापर-युग | दृत्योंकी अनीति और अत्याचाफे 
पीड़ित धरित्री हुःखसे अत्यन्त व्याकुल होकर गेके रुपो 
रोती हुई कमलोद्भव ब्रह्माके समीप पहुँची ओर अत्यन्त 
करुण खरगमें उसने विधातासे कह्दा--८चतुरानन | पूर्वकराओं 
देवासुर-संग्रामम जो-जो देत्य और दानव मारे गये ये। वे 
सभी कंस आदिके रूपमें उत्पन्न हुए ईं। देव | उनके 
क्रूरकर्मेके बोझसे मैं अत्यन्त दुःखी हूँ । मेरा यह भा 
दूर करनेका आप यक्ष करें |? 


धथ्वीको आश्वस्त करते हुए विधाता भगवान्‌ शर्की 
एवं अन्य देवताओंके साथ , क्षीरसागरके तटपर पहुंचे | 
वहाँ लोकलष्टाने अपनी भक्तिके प्रभावसे शयन करते 
हुए प्रभुको. जगाया और अत्यन्द अद्धा-भक्तिपूवक गे 
पृष्पादिके द्वारा उनकी पूजा, की तथा फिर द्वाथ गोईक 
बलोक्यनाथ श्रीविष्णुकी स्तुति की-- 


नमामि देव नरनाथमच्युतं नारायण छोकग्रुरं सनातन | 
क्षनाद्सिब्यक्तमचिन्त्यमय्ययं वेदान्तवेथं पुरुषोत्तम । हल 
आलन्दुरूप परम परात्परं चिदात्मक ज्ञानवत्तां परां गतिमर 
झवीत्मक॑ सर्वंगतेकरूप॑ ध्येयस्वरूप प्रणमामि मं्धवंत “ 
भक्तप्रियं फान्तमतीव निर्मल सुराधिपं सूरिजने रमिंप्डत/, | 
घतुभुंज॑ नीरजवर्णमीश्वर रथाड्भपार्णि प्रणतो$स्तर केशव 
गदासिशह्लाब्जकरं प्रिय्रः पत्ति सदाशिवं शानधर रविप्रभम 
पीतास्तर ्वारविराजितोदर नमारि विष्युं सतत किरीयिनय। 
गण्डस्थछासक्तसु रक्तकुण्डल॑ सुदीपिताशेषदिश निजलिंव |! 
गन्धर्वसिद्धेदपगीतस्ग्ध्वर्नि जनाद॑ने भूतपतति नमामि तम 


५ 5 ॥ 
एत्वासुरान्‌ पाति युगे युगे सुरान्‌ खघमंसंस्थान्‌ भुति संख्थितो र 


िल ५ | 
छरोति सप्टि जगतः छ्वा्य यरत दाुद्वे प्रणतो5म्र केश 


# भ्रणदाण विष्णुके चीबीख वयसार २ 


बेछ्के 


किनमिशिज अमित लीवर अल जा आम यहाम#न्धकमाइा्यश्रयाफमाइन्वकमकमकमाकमकम्पकनपकम् नेक भाकमकमाका कम बी कम कम कं धकागपकमयकम पका का मम >-4+>-#क ५ एड #2७७ ५ <-० ६8. ता ७ 2. 2... # बाकि: 


व्श्््न्न्ल्म््य्य्य्स्ण्चश्श्य्यश्श्श्त्----औ-+जन्‍_-_-न्‍+ 55555 ++++__न्‍_+त++तत++्ञ+ 55 





यो मत्स्यरूपेण रसातलस्धितान वेदान्‌ समाहत्य मम प्रदत्तवान] 
निहटस्य युद्धे मधुकेटभाघुभौ ठ॑ चेद्वेध भ्रणतो5स्म्यद्द सदा ॥ 
देवासुरेः क्षीरसमुत्ृमध्यतो न्‍्यस्तो गिरियन छतः पुरा महान । 
हिताय फोम वपुरास्थितों यस्‍्त विष्णुमाद् प्रणतो 5स्मि मास्करम्‌ ॥ 
इत्वा हिरण्याक्षमतीच दर्पित वराहरूपी भगवान्‌ सनातनः | 
यो भूमिमेतां सकझां सम्लुझरंस्त देदमूति प्रणमामि सूकरम्‌ 0 
कृत्य नू्सिह्द वपुरात्मनः पर द्विताय छोफस्य सनातनो हरि: । 
जबान यस्तीएणनखे्दिलेः सु त॑ नारसिंद पुद्ष नमासि ॥ 
थो वामनो सौ भगवा ना दो बलि बचन्‍्ध जिभिरूजितेः पदे:। 
जगल्थय॑ क्रम्य ददो पुरंदरे त॑ं देवमार्यथ प्रणतो5स्मि वामनस्‌ ॥ 
पः कातवीय निजधान रोषात्‌ त्रिस्सप्तकृत्वः क्षितिपात्मजानपि । 
हे जामदग्न्यं क्षितिभ्नारनागार्क नतो$स्मि विष्णु पुरुषोत्तम सदा। 
पेतुं मद्दान्त जलूधो बबन्ध यः सम्प्राप्य छ्ठों सगणं दशाननम्‌। 
जघान भूत्ये जगताँ सतात्तनं त॑ रामदेव सतत नतोडस्मि 0 
यया तु वाराहनृ्सिहरूपेः कृत स्वया देवद्वित सुराणास्‌ । 
तथाद भूमेः कुद भारद्वानिं प्रसीद्‌ विष्णो भगदख्तमस्ते | 
| ( नरसिंदएपु० ५३ ) ११-२४ ) 


पर सम्पूर्ण जीवेकि स्वामी भगवान्‌ अच्युतको, सनातन 
डोकगुरु भगवान्‌ नारायणकों नमस्कार करता हूँ । जो 
अनादि, अन्यक्त; अचिन्य और अविनाशी हैं, उन 
देदान्तवेध पुरुषोत्तम भीहरिको में प्रणाम करता हूँ। जो 
परमानन्दस्वरूप, परात्पर, शानमय एवं शानियोक्ते परम 
भाषय हैं तथा जो सवंसय, सबब्यापक) अद्वितीय ओर सबके 
ध्येयरूप हैं, उन मगवान्‌ लक्ष्मीपतिको में प्रणाम करता हूँ । 
जो भक्तोंके प्रेमी, अत्यन्त कमनीय और दोषेसि रहित हैं, 
जो समस्त देवताओंके खामी हैं; विद्वान पुरुष जिनकी 
स्तुति करते हैं, जिनके चार भुजाएँ हैं, नील-कमलके समान 
जिनकी श्यामल कान्ति है; जो हाथर्मे चक्र घारण किये 
रहते हैं, उन परमेश्वर केशवको में प्रणाम करता हूँ। 
जिनके शा्थोंगे गदा। तत्वार/ शछु और कमल सुशोमित 
है, जो रूप्मीजीके पति हैं, सदा ही कल्याण करनेवाले 
हैं; जो शापपनुप धारण किये रहते हैं, जिनकी सूर्यकरे 
उन कान है; जो पीत वम्ब धारण किये रहते हूं, 
जिनका उदरभाग एास्से विभूषित है तथा जिनके मस्तकपर 
झुगुर शोमा पा रहा है; इन भगवान विष्णुकों में सदा 
गली शर्तों है 3 लियरे वपोटीएर सुन्दर 
एल शोश एप रहे हैं. जो अप्मी 
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जिनका सुबझ् गाते रहते हैं तथा जिनका वेद्कि ऋचाओं- 
द्वार यशोगान किया जाता हैं; उन भूतनाथ भगवान्‌ 
जनादनको में प्रणाम करता हूँ | जो भगवान प्रत्येक युगर्म 
पृथ्वीपर अवतार ले देवद्रोही दानवोंका बंध करके अपने 
घर्ममं स्थित देवताओंकी रक्षा करते हैं तथा जो इस 
जगत्‌की सृष्टि एवं संहार करते है उन सर्वान्तर्यामी 
भगवान्‌ केशवको मैं प्रणाम करता हूँ | 


“जिन्होंने युद्ध मधु और केटम--इन दोनों दत्वोको 
मारा तथा मत्स्यरूप घारण करके रसात्ल्म पहुँचे हुए. बेदोंको 
लाकर मुझे दिया था; उन वेदवेद्य परमेश्वरको में सदा ही 
प्रणाम करता हूँ । पूव॑कालमें जिन्होंने देवता और असुर्ेद्वार 
क्षीरसमुद्रम डाले हुए मद्दान्‌ मन्द्राचलकों सबका द्वित 
करनेके लिये कूमरूपसे पीठपर घारण किया था, उन 
प्रकाश देनेवाले आदिदेव भगवान्‌ विष्णुको में प्रणाम करता 
हूँ । जिन सनातन भगवानले वराहरूप घारण करके इस 
सम्पूर्ण वसुंधपाका जलसे उद्धार किया और उसी समय 
अत्यन्त अमिमानी देत्य दहिर्ण्याक्षकों मार गिराया था। उन 
देदमूर्ति सूकररूपघारी भगवानको में प्रणाम करता हैँ । 
जिन सनातन भगवान्‌ थ्रीहरिने त्रिोकीका छिल करनेके 
लिये श्रेष्ठ दृर्सिहरूप धारण करके अपने तीखे नर्खों- 
द्वारा दितिनन्दन हिरिण्यकशिपुका वध किया था; उन परम 
पुरुष भगवान्‌ नरसिंहको में प्रणाम करता हूँ । जिन वामन- 
रूपघारी भगवान्‌ जनार्दनने बलिको बाँवा था और अपने 
बढ़े हुए तीन पगोंते त्रिभुवनक्नो नापकर उसे 
दिया था, उन आदिदेव वामनको में प्रणाम कर्ता हूँ। 
जिन्होंने कोपचश राजां कातंबीयंकी मार डाढा तथा इककीस 
बार क्षत्रियोंका संदह्यार किया; प्रश्वीका भार दूर करनेवाकि 
परशुरामरूपघारी उन पुरुषोत्तम मगवान्‌ विष्णुकों में रूदा 
नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने स्मृद्रगर बहुत बड़ा एड दबा 
ओऔर लछट्टममें पहुँचकर विलोकीके कत्यागके लिये सबगर 
उसके गर्णोसहित मार डाह्य था; उस खनातने देते सागवान 
थीरामको में सदा प्रणाम करता हैं | सगपन्‌ ! धिययों | शिप 
प्रकार (पृथका््मे ) वराहशर्मिट आदि मपीओं झरने 
देवताओंछा हित किया हैं; दा 
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भ्रीविष्णु प्रक८ हो गये और उन्होंने कदह्दा--“पितामह ! 
देवताओ | में तुम्हारी इस स्त॒ुतिसे बहुत ही प्रसन्न हूँ । 
देवगण | यह स्तोन्न इसका पाठ करनेवालोंके सारे पाप नष्ट 
करनेगें समर्थ है| यद्यपि में श्रीहरिके रूपमें भक्तिमान्‌ 
पुरुषोंको भी कठिनतासे प्राप्त होता हूँ, तथापि इस स्तोत्रके 
प्रभावसे मैं प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ |# आपलोग अपना 
मनोरथ व्यक्त करें |? 


“करुणासिन्धु | पुरुषोत्तम |? कमलोद्धवने मन्तव्य प्रकट 
किया---“वसुंघरा असुरोंके अत्याचारसे अत्यन्त पीड़ित और 
भयाक्रान्त है | आप वसुधाका भार दूरकर इसका कष्ट 
निवारण करे | देवताओंके साथ आपके चरणोेंमे उपस्धित 
होनेका मेरा यही प्रयोजन है |? 


: “देवताओं !? श्रीमगवान्‌ बोले---“और ब्रह्माजी | आप 
सभी अपने-अपने स्थानके लिये लौट जायें | मेरी गोर ओर 
कृष्ण--दो शक्तियाँ वसुदेवकी पत्नी देवकीके गर्भसे अवतरित 
होकर देत्योंकों निमूंठ कर घरापर घर्मकी स्थापना करेंगी | 
वसुंघराका कष्ट शीघ्र ही निवारण हो जायगा |? 


. श्रीमगवानके आश्वासनसे प्रसन्न होकर देवताओंने उनके 
चरणोंगें प्रणाम किया ओर लौट गये । 
ह >< 7 5 >< 
“कंस | जिस देवीको तुम इतने प्रेमोत्साइसे पहुँचाने जा 
रहे हो, उसके गर्भसे उत्पन्न आठवें पुत्रके हाथ तुम्हारी 
मृत्यु होगी ?---आकाशवाणी सुनकर कंस चोंका । यदुवंशर्मे 
देवमीढके श्रेष्ठ धर्मश पुत्र वसुदेवका विवाह कंसके पिता 
उमग्रसेनके छोटे भाई देवककी देवाज्ञनातुल्य सुन्दरी पुत्री 
देवकीके साथ हुआ | अपनी उसी चचेरी बहन देवकीको 
महाबलवान्‌ और शूरवीर कंस. अत्यन्त स्नेहव्श रथपर 
बेठाकर स्वयं रथ हॉँकता हुआ बिदा करने जा रहा था। 
आकाशवाणी सुन; मत्यु-मयसे भीत होकर वह देवकीको मार 
डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया। अत्यन्त क्रूरकर्मा कंसको 
पाप-कर्म करनेमें ला नहीं आती थी। 
भभोजकुलके यशस्त्री कुमार !? वसुदेवजीने कंसको 
समझाया--“विवाह-जेसे मठ अवसरपर रही; विशेषतया 
. # स्तुत्यानयाइं.. संतुष्ट: पितामद दिवौकस: ॥ 
पठतां पापनाशाब नृणां भक्तिमतामपि । 
यतोषस्मि प्रकटीभूतोी दुलभोषपि इरि:ः सुरा: ॥ 
( नर॒सिंदपु० ५३ । २६-२७ ) 


# चन्दे विष्णुं भवभयदरं सर्वलोककनाथम # 
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अपनी बहनकी दवत्या अत्यन्त कलडूः एवं पापकी बात है। 
आप विश्वास कर; इसको कोखसे तंतान उत्यन्न होते है 
में आपको दे दूँगा ।? 


कंसको वसुदेवजीके वचनकी सत्यतापर विश्वास था। 
उसने वसुदेवजीकी युक्तिसंगत वाणी सुनकर अपनी 
बहन देवकीको मारनेका विचार तो छोड़ दिया; किंतु उसने 
वसुदेव ओर देवकीको अपने सुखद भवन ही रोककर उनकी 
सारी सुविधाकी व्यवस्था कर दी । पीछे मृत्यु-भयसे उसने 
उन्हें दथकड़ी-बेड़ी डालकर बंदी-णइमें भेज दिया। 


देवकीके छः पुत्रोंकी उनका जन्म होते ही कंसने मार डाल। 
भगवत्पेरणावद् सातवाँ गर्भ अनन्तके अंशसे प्रकट हुआ | 
उस गर्भके कुछ पुष्ट होनेपर भगवती योगमायाने उसे 
देवकीके गर्भसे खींचकर रोहिणीके उदरमें स्थापित कर 
दिया | गर्भका संकररण करने ( खींचने ) से उस वाल्कका 
जन्म हुआ, इसलिये वह “संकषण?-नामसे प्रख्यात हुआ | 


मदहामागा देवकीके आठवें गर्भमें साक्षात्‌ भीहरि 
पघारे | देवकीके अक्ञ-प्रत्यज्षसे अलौकिक तेज प्रकट होने 
लगा | उसे देखकर कंस अत्यन्त भयभीत और सावधान 
होकर भगवानके जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा। प्राणके मोह 
ओर मृत्यु-मयसे उसकी बड़ी विचित्र दशा हो गयी थी | 


आसीनः संविश्वांस्तष्ठनू भ्रुशानः पयेटन्‌ महाँम, 
चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तन्‍्मय जंगत्‌ ॥ 
(्‌ श्रीमद्भायवत १० ॥। ३ । ४ ) 


“वह ( कंस ) उठते-बैठते) खाते-पीते) सोते-जागते और 
चलते-फिरते--सर्वदा ही भ्रीकृष्णके चिन्तन लगा रहता | 
जहाँ उसकी आँख जाती) जहाँ कुछ खड़का होता वह उठे 
भीकृष्ण दीख पड़ते | इस प्रकार उसे सारा बंगत्‌ 
भीकृष्णमय दीखने लगा ॥? 


घीरे-घीरे श्रीहरिके प्राकटयकी अत्यन्त शुभ वेल आयी | 
साक्षात्‌ कमलयोनि और देवषिं नारद सुर-समुदायके सौर 
उक्त बंदीण्हममें पहुँचे ओर परम प्रभुका स्तवन कर बिद्‌। 
हुए । 

भाद्र मास | अष्टमी तिथि । रोहिणी नक्षत्र | पृथ्वी! 
आकाश--सर्वत्र मनोरस समय । अर्दधरत्रि | सा 
घन मन्द-मन्द गजन करते हुए हर्ष ब्यक्त मल 


अत्यन्त सुखद शीतर समीर बह रद्दा था आभार 
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परम पुष्य; परम भाग्य उदय हुआ। निखिल सृष्टिके 
खामी) गो श्रह्मण एवं संतोंके प्रतिपालक, घर्म-प्राण जगत्पति 
चत॒भुज €पर्म वसुदेव-देवकीके सम्मुख प्रकट हुए | बंदीगरह 
उद्धासित--घन्य, धन्यातिधन्य हुआ । वसुदेव और देवकीके 
सारे दुःख, उनकी सारी यातनाएँ सदाके लिये मिट गर्यी । 
बसुदेवके पुत्र होनेसे वे सनातन भगवान्‌ प्वासुदेव” कहलाये | 


वसुदेवजीने गद्गद कण्ठसे श्रीहरिकी स्तुति की ओर 
अन्तर कहा-- 


जातोइसि. देवदेवेश 
दिव्यरूपमि देव 
अशेव देव कंसोड्य॑ 
अवतीर्ण इति ज्ञात्वा 


दाडुःचक्रमदाघरमस्‌ । 

प्रसादेनोपसंहर 0 

कुरुते मम घातनस्‌। 

त्वमस्मिन्मम मन्दिरे ॥ 
( विष्णुपु० ५ ।३। १०-११ ) 


'देवदेवेश्बर | यद्यपि आप ( साक्षात्‌ परमेश्वर ) 
प्रककः हुए हैं, तथापि देव ! क्ृपापूर्वक अब 
अपने इस शह्ू-चक्र-गदाधारी दिव्य रूपका उपसंहार 
कीजिये | देव ! यह पता छगते ही कि आप मेरे इस 
एहमें अवतीर्ण हुए हैं, कस इसी समय मेरा वध कर देगा १ 

महाभागा देवकीने भी विश्वात्मा प्रभुकी स्तुति की; किंतु 
केंससे भयभीत होनेके कारण उन्होंने भी निवेदन किया--- 


उपसंहर विश्वात्मन्दों. रूपमलोकिकम। 
शक्ूचक्रादापग्रश्रिया जुट चतुमुंजम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धायवत्त १० । ३ ।३० ) 


“विश्वात्मन्‌ | आपका यह रूप अलेकिक है | आप 
शक) चक्र, गंदा और पद्चकोी शोभासे युक्त अपना यह 
चतुभुज रूप छिपा लीजिये | 


'साता |! स्वायम्भुव मन्चन्तरकी बात है | श्रीमगयानने 
माता देवकोंकों बताया। व्छुमलोगोंने मुझमें मन लगाकर 
रयताओरे बारह हजार वर्षोतक कठोर तप किया और भेश 
इशन एकपर मुझ जैसे पुत्रड्नी कामना व्यक्त की । फलस्वरूप 
भे प्रश्मिगगे नामसे ठुम दोनों भा पत्र हथा। दसेरे 
ज्सस तुम अदिति और बसदेवजी कश्यप हुए । 
फिय मे डफपः मानस तुमझेगोंका एच छुआ । शरेर होटा 


छ 
कौ य]39१ ब४७ च्डं मे ज 
“78 पुप पामनः नो कहते मे | तीसरे उनमे भी अब मे 
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हु 
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इतनी बात कहकर सनातन पुरुष भगवान्‌ पद्मनाम वर्ड 
द्विभुज़ नवजात शिशु हो गये। समस्त प्रहरी भगवानकी 
मायासे मोहित और तमोगुणसे आच्छादित हो, सो गये | 
अवसर देखकर वसुदेवजी भगवानकी प्रेरणासे अपने पुत्रको 
लेकर बंदीण्हसे बाहर हो गये | वर्षो होते देख भगवान्‌ शेप 
प्रमुपर अपने फर्नोंकी छाया कर उनके पीछे-पीछे चलने लगे । 
अगाघ जलसे उफनती कालिन्दीका जल्वसुदेवजीके जल्में प्रवेश 
करते ही घट गया । वसुदेवजी यमुना पार कर गोकुल पहुँचे । 
वहों योगमायाकी कृपासे सभी गोप निद्रा अचेत थे। वसुदेवजी- 
ने अपने पुत्रको नन्‍्द-पत्नी यशोदाकी गोदमें सुला दिया। कुछ 
ही समय पूर्व उन्हें एक कन्या उत्नन्न हुई थी; क्रिंतु मायासे 
मोहित एवं तमोगुणसे आच्छादित वे गाढ़ निद्रामें सो गयी 
थीं। वसुदेवजी उनड्री कन्याकों लेकर छीट आये और 
बंदीयहमें अपने परोंमें बेड़ियाँ डालकर पृवबत्‌ बंदी हो गये | 


नवजात शिशुका रुदन सुनकर प्रहरी क्ंसके पास 
पहुँचे | कंस प्रसूति-्शहकी ओर दोड़ा। उसने देववीके 


रेने-कल्पनेकी चिन्ता न कर कन्या उसके हाथसे टीन ली । 


पमूर्ख | तुझे मारनेबाल्य तेरा शत्रु प्रकट हो चुका है ! 
कंसने उस नवजात कन्याकी शिल्यतलपर पटकनेके लिये सुमाया 
ही था कि वह कंसके विरभे छात मारकर तुरंत आकामर्मे 
सायुधाभरण अश्भुजा होकर खड़ी हो गयी | उसने कहा-- 
“देवताओंके सबस्थ वे हरि ही (कालनेगिरुपम खिल ) सुझारे 
पूवजन्ममें मी काल थे; यों समझकर ते झीम आपने 
कल्याणक प्रवत्न कर |? 

यह कहकर ने तेजस्थिनी भगवती 
गरान-मण्डलकी उद्धासित करती हुई 
गयीं। खिन्नचित्त कंसने लछोब्कर वसुदेव आर दवा 
वन्धनमुक्त कर दिया । 


अटगजा समग्पग 


यहाँ अन्ावान हो 


हू इनाएा ना! 


दनरे दिन कंसने आये असुस-म>्त्रि 


ञ्य्‌ हफ्ब. करल्टटर आए 
असर-मान्त्रयनि, लवजाव दिशदा। प्रबपा: साया छा 
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सोल्लास, सानन्द उत्सव मना रही थीं। घरापर जेसे खग उतर 
आया था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधारे तो ब्रज लश्ष्मीजीका 
क्रीड़ा-क्षेत्र हो गया । 

कुछ दिनों बाद नन्दवाबा कंसका कर चुकाने मथुरा गये | 
संवाद भिलते ही वसुदेवजी उनसे बड़े प्रेमसे मिले | उन्होंने 
रोहिणी ओर अपने पुत्नसहित प्रजका कुछल-क्षेम पूछकर 
नन्‍्दजीसे कहा--“कंसका कर चुका देनेके अनन्तर आप 
शीघ्र जमे छोट जायें; क्योंकि वहाँ आजकल कुछ-न-कुछ 
उपद्रव होते ही रहते हैं )? वसुदेवजीके परामशंसे नन्‍्दजी 
ब्रजक्े लिये तुरंत चल पड़े। 

उधर कंसप्रेरित पूतना-नामकी राक्षसी अपने सतनमि 
भयंकर विष लगाकर ब्रजपें धूम रही थी । वह जिस बच्चेके 
मुंहर्म ज्तन लाती; वही तत्काल मृत्युके मुखमें चला जाता | 
वह क्रूर राक्षसी पूतना अनिन्य सुन्द्रीके वेषमें नन्‍्दालय 
पहुँची | वहाँ उसने शिशु यशोदानन्दनको गोदमें उठाकर 
अपना विषपूरित स्तन उनके मुहमे दे दिया | श्रीक्षष्ण 
उसके स्तनोंको दबाकर दूधके साथ उसका प्राण भी खींचने 
लगे | तब स्नायु-बन्धनोंके शिथिल हो जानेसे पूतना घोर 
शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर 
पृथ्वीपर गिर पड़ी | गोपियाँ पूतनाके वक्षपर खेलते श्रीकृष्णको 
उठाकर ले आयीं और गो-पुच्छको घुमाकर श्रीभमगवानके 
नामोंका उच्चारण करती हुई उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञकी रक्षाके लिये 
प्राथना करने लगीं | मैया यशोदा तो अत्यन्त अधीर हो गयी 
थीं | मथुरासे लोटकर जब नन्‍्दबाबाने पूतनासे श्रीकृष्णकी 
रक्षाका समाचार सुना तो श्रीनारायणका नाम लेते हुए, उन्होंने 
श्रीकृष्णणी अपनी गोदमें ले लिया और उनके मज्जलके 
लिये श्रीहरिसे सन-ही-मन प्राथना करने लोगे। 

श्रीकृष्ण लगभग तीन मासके हुए | नन्दाल्यमे उनके 
करवट बदलनेका उत्सव मनाया जा रहा था। साता यशोदाने 
श्रीकृष्फी एक छक़ड़ेके नीचे पालनेमें सुछा दिया था। 
जब श्रीकृष्णके नेत्र खुले,तब वे स्तन्यपानके लिये रोने छगे ।रोते-ही- 
रोते उन्होंने अपने नन्हें-से परके धक्केसे विशाल छकड़ेकी उछट 
दिया । छकड़ेपर रखी दूध, दही आदिकी मटकियाँ उलट 
गयीं | सेया यशोदाने यह दृश्य देखकर उसे ग्रहोंका उपद्रव 
समझा और ब्राह्मणोंके द्वारा शान्तिपाठ करवाया तथा 
उन्हें दक्षिणादिसे संतुष्ट कर उनका आशीवोद प्राप्त किया | 

एक दिन खेलते हुए. श्रीकृष्णको तृणावर्त-नामक असुर 
उठाकर आकाशर्मे उड़ गया; किंठु श्रीकृष्णने उसका कण्ठ 





दबाकर उसे मार डाला | वह छटपटाता हुआ प्रणवीपर 
गिर पड़ा । । 


अचानक एक दिन वसुदेवजीकी प्रेरणासे यदुवंशियेद्रे 
कुल-पुरोहित श्रीगर्गाचायंजी गोकुछ पहुँचे | वहाँ उद्धोने 
नन्‍्दबाबाके अनुरोधपर ( कंसके भयसे ) एकान्त गेशादा 
चुपचाप केबछ स्वस्तिवाचन करके उनके दोनों वाल्कोंका 
नामकरण-संस्कार सम्पन्न कर दिया | रोहिणीजीके पुत्रका नाम 
रौहिणेय, राम, ब ओर. संकर्पण तथा छोटे से 
यशोदानन्दनका नाम रीक्षष्णः रखते हुए उद्दोने 
ननन्‍्दजीसे कहां--- 
य एतस्मिन्‌ महाभागाः प्रीति झुर्वन्ति मानवाः। 
नारयो5मिभवन्त्येतान्‌ू. विष्णुपक्षानिवासुराः ॥ 
तस्माज्नन्दात्मजोड्यं ते. नारायणसमों गुणेः। 
थ्रिया फीत्यौनचुभावेन गोपायस्र समाहितः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८ । १८-१९) 


“जो मनुष्य तुम्हारे इस सावले-सलोने शिशुसे प्रेम करते 
हैं, वे बढ़े माग्यवान्‌ हैं | जेसे विष्णुमगवानके कर-कमलोंगी 
छत्रछायामें रहनेवाले देवताओंका असुर पराभव नहीं कर सकते 
वैसे ही इससे प्रेम करनेवालोंका भीतरी या वाहरी-किसी भी 
प्रकारके शत्रु पराभव नहीं कर सकते | नन्दजी ! चाहे जि 
दृष्टिसे देखें---गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्यमें) कीर्ति और परमार 
तुम्हारा यह बालक साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके समान हैं | 
तुम बड़ी सावधानी और तत्परतासे इसकी रक्षा करो / 


कुछ ही दिनोंमें बलराम और श्रीकृष्ण घुटनेंके बेल 
चलने लो | उनकी बालू-लीलाएँ अत्यन्त मधुर और मनोहर 
थीं, जिन्हें देख-देखकर माता रोहिणी मेया यशोदा) नन्देगोती 
और त्रज-गोपिकाएँ तथा गोप अत्यन्त सुखी होते ये | 
उनके आननन्‍्दकी सीमा नहीं थी। इस प्रकार का 
देखते व्रज-जीवन-धन वे दोनों अछोकिक बालक परोक वह 
खड़े होकर चलने छगे । वे गोकुछकी गलियोंमे ब्रज गो 
साथ घूमते और विविध प्रकारकी मनोहर क्रीड़ाएं 
रहते । श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंके साथ गोपियोंके घरोंमें प्रवेश कर 
अनेक युक्तियोंसे उनके दह्दी और नवनीत लेकर खर्य खाते) 
अपने साथियोंको खिलाते तथा बंदरोंमें बाँट देंते | भाग्यवती 
गोपियाँ यह दृश्य देखकर निहाल हो जातीं। पर मै 
यदोदाके सम्मुख प्रेमोपाल्म्म भी देती | मेया सबकी म [द्वार 
करके बालकके मज्जलकी भीख माँगती रहती । 


# भर्णदान विष्छुके जीबीस संवार # 





पछे ७ 








एक बार वयस्य बालकोंने माता यशोदासे कन्हैयाके मिद्दी 
खानेकी शिकायत की । कन्हैयाने स्वंथा अख्ीकार करते हुए, 
अपना मुँह खोल दिया | वहाँ माता यश्योदाने प्रथ्वी 
आकाश) सूये। चन्द्र॥ नक्षत्र; सर-सरिता, समुद्र, सम्पूर्ण 
चराचर प्राणी और अनन्त खष्टिका दृश्य देखा तो 
भयसे कॉपने लगीं | किंतु कुछ ही क्षणोंमें योगमायाके प्रभावसे 
मैया वह अद्भुत दृश्य भूल गर्यी ओर श्रीकृष्णक्रा पूव॑बत्‌ 
पुत्रकी भाँति लछाड-ढुलार करने छर्गी | पूब॑जन्मके द्रोण और 
धरा श्रीपओ्रोदवके अनुग्रहसे नन्द और यशोदाके रूपमें 
पखह्ष परमात्माकी अपनी गोदर्म लेकर इस प्रकारकी देव- 
हुढुंभः अलोकिक) मधुर-मनोहर छोछाओंका आनन्द प्राप्त 
कर रहे थे | 

एक दिन मेया यशोदा जब श्रीकृष्णकी चञ्बल्ताको 
न रोक सकी, तब उन्होंने कुपित होकर उनके कटिमागमें 
रस्सी बॉधकर उस रस्सीको ऊखलसे बाँध दिया ओर कहा-- 
भरे चश्चल | अब तुझमे सामथ्य हो तो चछा जा |! और 
मेया यशोदा अपने ग्रह-कार्यमें लग गर्यी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शापग्रस्त नलकूबर ओर मणिग्रीव जो 
दो जुड़वाँ अर्जुनके दृक्षोंके रूपगें स्थित थे; उद्धारका निश्चय कर 
ऊखल घसीटते हुए उघर ही चले । श्रीकृष्ण दोनों वृक्षोंके वीचमें 
घुस गये । वे तो दूसरी ओर निकल गये, किंठु ऊखल तिरछा 
ऐकर अटक गया। समस्त वल) पौरुष एवं पराक्रमके केन्द्र 
भीक्ृष्णके तनिक-सा झटका देते ही दोनों वृक्ष जड़से उखद़- 
कर भयानक शब्दके साथ प्रथ्वीपर यिर पड़े | उनसेंते दो 
तेजस्वी पुरुष निकले और उन्होंने हाथ जोड़कर शीकृष्णकी 
स्तुति करते हुए अपनी झामना न्यक्त की--- 
वाणी युणायुकथने ऋषपी क्थायां 
हस्तो ल फर्मलु सनस्तव पादयोतो: । 
स्थृस्यां दिरखद निदासजगत्पणारे 
इऐ: सता दर्शनेइस्तु रूदतनूनास ॥ 
( घीमद्रागदव १० । १० । ३८ ) 
पप्रमे ! मारी वाणी आपके मज्ञलमय गुणोंका यान 
१सती रहे । हमारे कान आपकी रसमयी कथाओे शवणयें लगे 
रहे | रमारे हाय आदी सेहर्मे पर मन आपके चरण-कमलोंवी 
*पहिमे ब्याएत रहें । यह रूम्यूर्ण जग आप्णा निदाउ-स्यन 


२ ॥$ झ्ञोक ५३४ 
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जय श्र दि हमार नी के 
» >> ४०७ । हएसात आंजे उनके दशन करती सटे 


नलकूबर और मणित्रीव !? हँसते हुए भगधान्‌ 
श्रीकृष्ण बोले | ध्तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें प्रात हो गया है । अब 
ठुम दोनों मुझे स्मरण करते हुए. अपने घर जाओ ! 

श्रीकृष्णी वाणी सुनकर नलकूबर ओर मणिग्रीय 
ऊखलूमें वँधे प्रभुके चरणोंमें बार-बार प्रणाम एवं उनकी 
परिक्रमा कर विदा हुए | प्दामः (डोरी ) से उदरमें बाँध दिये 
जानेके कारण श्रीकृष्णका नाम “८दामोदरः पड़ा | 

वृक्षोके गिरनेका भवानक शब्द सुनकर गोप) गोपिययों, 
रोहिणी, यशोदा ओर नन्द--समी दौड़ पड़े | वहाँ ऊखलमें 
बंधे श्रीकृष्णणो मुस्कराते देखकर सभी विस्मित चित 
हुए । नन्दवाबाने तुरंत रस्सीकी गाँठ खोल दी । फिर 
प्रतिदिन होनेवाले नये-नये उपद्रबोंके कारण नन्दजीने प्रधान 
गोपोंको एकन्रकर मन्त्रणा की । व्योद्द्ध और शानघृद्ध 
गोपश्रप्न उपनन्दके परामशसे सभी ग्वालू अपनी गायों तश 
परिवारको साथ लेकर वृन्दावन जा पहँच । बून्दावनर्म पहुँचफर 
सब लोगेंने वहाँ अपने रहनेका समुचित प्रबन्ध किया | 

गौओं, गोपों और गोपियोंकी सुख देते हुए बलराम और 
श्रीकृष्ण गाय ओर बछड्नोंको चराने लगे | वे गोप-वाल्कोंक्ि 
साथ गारयोंको चराते हुए वनोंमि अनेक ऐसी मनोहर मीड़ाएँ, 
करते; जिनसे गोप-बालकॉको अत्यधिक आनन्द प्राप्त होता | 

एक दिन काहिल्दी-कूलपर मो-चारणके समय एक देष्य 
बह्ड्देके रूपमे आया | क्षीकृष्णी उसकी पूछ पवाइदल उसे 
घुमादे हुए. वड़े जोरठे कोथक्रे इरष्धपर पटक या | देल्यका 
दुरंत प्राणन्द हो गया। यह देखकर खालडदाड अत्यन्त 
प्रसध्त शोकर भोझुण्णकी प्रशंजा करने टगे | 

इसी प्रदार उन्होंने कंस मेने हुए बहादुररों मार 

हा | एक दिन ओरीक्षष्ण गार्योदों चसनेक्के लिये छोदपर 
गोप-बाहफीफे साथ अनेक गनोएर खेए मे 
पूतना और बढासुरठा छोटा भाई अवायूर रस के कर | है; 
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पुलिनपर गायोंको चरनेके लिये छोड़कर शीतल छोँहमे सभी 
गोप-बालकोंके साथ मोजन करने ब्ेठे | हास परिद्यस एप 
विनोदके साथ वंशीघर भोजन कर रहे थे और उधर गाय- 
वछड़े चरते हुए दूर निकल गये | सभी साथियोंक्रों वहीं 
प्रतीक्षा करनेके लिये कह श्रीकृष्ण खयं उन्हें हँढ़ने चले | 
ननन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णी मानवीय लीला देखकर 
कमल्योनि मोहग्रस्त हो गये | उन्होंने पहले बछड़ोंको ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चले जानेपर ग्वाल्-बालोंकों भी अन्यत्र ले 
जाकर रख दिया ओर स्वयं अन्तर्धोन हो गये । 
श्रीकृष्ण गाय-बछड़ोंती न पाकर यमुना पुलिनपर पहँचे 
ओर वहाँ ग्रोपबाल्कोंको नहीं देखा तो उन्हें इधर-उधर 
ढूंढ़ने लगे | अन्ततः उन्होंने उसे ब्रह्माकी करतूत समझकर; 
उनका अहंकार नष्ट करनेके लिये उन्हें अपनी दिव्य मायाक्रा 
ऐधय दिखाना उचित समझा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ गोप- 
बालक तथा गाय-बछड़ोंके रूपमें हो गये। सभी पूवबत्‌) 
कहीं किंचित्‌ अन्तर या भेद नहीं । श्रीकृष्ण गोप-बालकों 
एवं गाय-बछड़ोंके साथ प्रतिदिन वनमें गो-चारण करने 
जाते तथा सार्यकाल खेलते-कूदते और गागे-बजाते घर 
पहुँचते । * 
इस प्रकार एक वष पूरा होनेकी आया । ब्रह्मा ब्रजर्मे 
लोटे तो अपने छिपाये गाय; बछड़ों एवं ग्वालोंकी यथारथान 
मूच्छित ओर श्रीकृष्णके साथ ज्यों के-त्यों नये गोप-बालक 
ओर गाय-बछड़ोंको देखकर आश्रयंचकित हो गये । उनके 
देखते द्वी-देखते सभी ग्वाल-बाल एवं गाय-बछड़े उन्हें शह्लू- 
चक्र गदा-पद्मघारी चत॒ुभुज श्यामलू विश्वविमोहनके रूपरमे 
दीखने लछगे | मगवानकी अद्भुत लीला देखकर ब्रह्मा 
उनके चरणोंमें प्रथ्वीपर दण्डकी भाँति लोट गये । उन्होंने 
अपने असुओंसे श्रीकृष्फे अरुण चरणोंकों नहला दिया। 
उन्होंने स्वश्वर श्रीकृष्णका स्तवन किया. ओर उनकी परिक्रमा 
तथा उनके चरणोंगे प्रणाम कर अपने घाम पधारे । ग्वाल- 
बालों, गाय-बछड़ोंको पहले ह्वी उन्होंने यथास्थान पहुँचा 
दियाथा। 
एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण अपने सखा श्रीदास, सुबल 
ओर स्तोककृरष्णको प्रसन्न करनेके लिये एक सघन तालवनमें 
पहुँचे | वहाँ उन्होंने ताइके कुछ फरलोंको गिराया ही था कि 
गन्नेके रूपमे स्थित अत्यन्त 'बल्वान्‌ थेनुकासुर क्रोधपूबक 
_.. बलरामजीपर दुलत्ती झाड़ने लगा | बलरामजीने उसके पीछेके 


# 
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दोनों परोंक पकड़ इतने जोरसे शुमाकर ताड़ ब्रक्षपर दे माग 
कि उस असुरके प्राणपख्ेरू तो उड़ ही गये, वह ताक वृक्ष 
भी तड़तड़ाफर हटकर गिर गया । एक बृक्षके गिरनेसे उसके 
आस पासक्रे अनेक ताड़-बृक्ष टूटकर मयानक शब्द करते हुए. 
गिर पड़े | घेनुकासुरकी मृत्युका संबाद पाकर उसके भाई- 
बन्धु क्ुपित होकर बल्रामजीपर टूट पढ़े | वलरामजीने उन 
सभी गधोंकिे पिछले पेर पक्रड़कर घुमाकर ताड़-इृक्षर 
दे मारा | इस प्रकार खेलखेल्भ उन्होंने वहके सी 
असुरोंकोी मार डाछा | गोप-बालक अत्यन्त प्रसन्न हुए | 


क्रिंव॒ उस दिन हो नन्द-यश्ोदा आदि गोप-गोपियोंम 
हाहयकार मच गया, जब उन्हें विदित हुआ कि उनके 
प्राणाघार कमल-दल-लोचन श्रीकृष्ण अत्यन्त विपाक्त कॉलिय- 
हृदमें कूद पड़े हैं--सभी गोप गोपियों भयविह्नल दो कुण्डपर 
पहुँचीं | वगलियके सहस्त फन थे | अत्यन्त बुद्ध होकर वह 
सुर-मुनि-बन्दित श्रीकृष्णपर टूट पड़ा; दिंखु चख्चल श्रीकृशने 
उसके प्रत्येक फनको कुचल डाला | कालिय रक्त-वन 
करता हुआ मूह्छित हो गया। वह गरुड़के भयसे रमगक 
द्वीप त्यागकर उक्त हृदमें बस गया था। द्वोशर्मे आनेपर . 
उसने श्रीकृष्णकी शरण ग्रद्ण की । भगवान्‌ यशोदानन्दनने 
उसके सस्तकपर अपने चरणचिहखापित $र 
परिवारसहित यमुना-कुण्डसे बाहर निकाल दिया | 7 
श्यामसुन्द्रके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः स्मणकद्गीप चर 
गया | ययुनाका जल उस समय निर्विष ही नहीं; अब 
हो गया। नन्‍्दादि गोपगर्णोके प्राण बचे । मैया मशोदत 
विलाप ऋरते हुए श्रीकृष्णको अपने वक्ष ठटा लिया । 
नन्दयाबाने बुत झा सोना और गोएँ ब्राह्मणेंकी दान दी | 

अधिक देर होने और थकानके कारण सभी हजवाए 
और गौएँ व्रजर्म न. जाकर वहीं कालिल्दी-कूलपर रात्रि 
बितानेके लिये रह गये । गर्मीके दिन थे । अचानक सूे 
वनमें आग लग गयी । समस्त बजवारी प्रज्वलित अम्निते 
घिरकर चीत्कार करते हुए भीकृष्णको पुकारने छो | 
स्वजनोंकों विकल-विहुल देखकर देवदेव: श्रीकृष्णने उ85 
भयंकर अम्रिका पान कर लिया | इस प्रकार करुणासिख्ने 
बजवावियोंपर आयी भयानक आपदा दूर कर दी | 

एक दिन गोप-बालकोंके साथ गो-चारण करते तमव 
प्रबल ॒प्रतूम्बासुर मोप-बालकके वेषमें उनमें मिल 3४ | 
खेल-खेरूमें, उसने बलराममों अपनी. पीठपर बंठावा 


# भगवान विष्णुके जोबीस अवतार # 





देह 





और दूर जाकर उसने अपना भयानक देष 
प्रकट कर दिया | फिर वह बल्रामकोी लेकर बड़ी तीवतासे 
आकाशमें उड़ा; किंतु बलरामके वज्रतुल्य एक ही मुष्टिक- 
प्रहास्स रक्त उगलता हुआ वह प्रथ्वीपर गिरकर कालके 
गाल्म चला गया | ग्वाल-बाल अत्यन्त चकित होकर 
बलरामजीकी सराहना करने लगे | 


एक यार श्रीकृष्ण ग्वाल-बालोंके साथ खेल-कूद तनन्‍्मय 
पे कि उनकी गायें चरती हुई एक गहन वनमें प्रवेश कर 
गयीं | वे गर्मी और तृषासे व्याकुछ होकर एक वनसे होकर 
दूगरे बनमे होती और पुद्गग्ती हुई मुन्नाय्वी ( सरकंडोंके 
बन ) में घुस गयीं | गायोंकी न पाकर गोप-बालक और 
श्रीकृष्ण अत्यन्त चिन्तित हो; उनका नाम लेकर पुकारते उद्त 
बनके पास पहुँचे; किंतु वहां वनमें सब ओरसे दावाम्रि लग 
गयी | उगी समय प्रबल पवन चलने लगा | प्रज्वलित 
अग्निकी छ्पर्टोंकी अपनी ओर बढ़ते देखकर गोप-बालकोनि 
श्रीकष्णसे अत्यन्त करुण थरार्थना की | 


पुमछोग अपने नेत्र बंद कर लो | सबको विकल- 
बिल देखकर श्रीकृष्णने जो/से कहा | ग्वाल-बालोंने अपने-अपने 
नेत्र इंद किये तो पूचत्‌ अपनेको गाय-बछड़ोंसहित भोण्डीर- 
पटक पास पाया । योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दावाश्नि- 
पन-छौजा थे ते गोप वालक नहीं समझ सके, परंतु अपनी 
हा सा इतना अवश्य समझा कि धीकृष्ण कोई 
बता हें । 


संध्या निकट समझ बलराम और भीकृष्णपहित समस्त 
बाल-बाल अपने-अपने गाय-बछड़ोंके साथ नाचते-कूदते 
पजकी ओर लौटे | सबके मध्य मयूर-मुकूट घारण क्यि 
उनता प्राणप्रिय कन्हैया अपनो बंशीमे अथघृत स्व द/ँकता 
जारशाथा। 
हि रेंठ हो समय बाद वर्षो ऋतु आयी | नीले आकाश? 
“कद श्यामल पन दौड़ने लो | शीतछ पदन चलने लगा | 
“राज ले स्मपीयता अत्यन्त बढ़ गयी | बन पर्दत-र्दन् 


१४५ | . 
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। हे ध हे पा न और फरलोेसे लद॒ गये | वह 
५ + २ पैथा अन्य एफ आनन्दपूर्वक इररव करने लगे | 


एस एम 


है द्र्द्भ म्ल्लः ही 
४५ हचटाथ उल्लस मनन्‍्दनन्द्रन अपनी पीएप्रव पिती 
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रोहिणी प्रति सभी खवजनोंका आनन्दवर्द्धन ही वे नहीं करते 
थे, किंतु उन्हें दिव्य एवं अलछोकिक सुख प्रदान करते थे | 


एक बार शरत्काल प्रारम्भ होनेपर नन्दादिकनि इन्द्र- 
पूजाका महान्‌ आयोजन किया; विंतु श्रीकृष्णने इन्द्र-यूजा 
स्थगित करा दी और उसके स्थानपर गोवद्धंनका पूजनोत्सव 
मनाया गया | अपनी उपेक्षासे इन्द्र अलन्त क्रुपित हुए 
और वे सम्पूर्ण ब्र॒ज-मण्डलकी जले छुबा देनेके उद्देश्य 
सात दिनोंतक अनवरतरूपसे भवानक वर्षा करते रहे | किंतु 
सवृसमर्थ, सर्वेश्वर, भक्तप्राण-धन श्रीकृष्णने मद्दान्‌ पर्यत 
गोवर््धनकी उब्लाइकर अनायास ही छत्रढ़ी भाँति धारण कर 
छिया । उसके नीचे समस्त व्रजबासी, गोएँ एवं गोवर्स--- 
सभी सुखपूर्वक रहने लगे । उन्हें किंचित्‌ भी कष्टका भान 
नहीं हो सका | 

यह देखकर शचीपति सहस्ाक्ष अत्यन्त भयर्मीत हुए । 
उन्होंने तत्काल वर्षा बंद करमेका आदेश दिया और स्वयं 
गिरिराजकी ओर चल पड़े । त्रैद्नेक्यवन्दित पद्मपन्नाक्ष 
नन्‍्दनन्दनने बृष्टि बंद दोनेपर उस महान पवतको सथा- 
स्थान रख दिया। नन्‍्दादिक वयोदृद्ध गोप श्रीकृष्णकी इस 
लीलासे अत्यन्त चकित दो उनही प्रशंसा तथा उनके 
मन्नलके लिये श्रीहरिसे प्रार्थना करने लगे | 


इसी बीच लऊज्ित सुरेन्द्रने वहाँ पहुँचकर श्रीएण्गके 
चरणोंगि प्रणाम तथा बद्धाज्ञलि एप्गद्रद वार्णसे उन 
सतवन किया । इसके अनन्तर देषद्ने गोविस्ददा 
आकाशगड़ाके अमृतगय जलसे अभिदेक कर उन दिव्य 
वछ्छाभरणेसि भक्तिपूतक पूजा की । तदनत्तर गोदुसफे स्वार्स 
गोविन्दकी अनुमति प्रस्त ह्ोनेयर थे खगके डिये प्रम्ित 
हुए | 

उधर बजवासियोंका विनाश करनेके लिये टूर कंस हुए 
इत्यॉफो क्रमशः भेजता ही जाना था। एड दिन हन्य 


छा 


2 धन आप र 
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उखाड़ उसीसे उसे इतना पीठा कि तड़प-तड़पकर उसने 
प्राण त्याग दिये | 


इसी प्रकार एक दिन महाबली केशी नामक दत्य घोड़ेके 
वेषमें श्रीकृष्णकी सार डालनेके लिये ब्॒जमें आया | उसके 
उपद्रवस तजवासी चीत्कार करने छगे | देत्यारि श्रीकृष्णने 
त्रजवासियोंको धेय बँधाते हुए उस घोड़ेके मुँहमें अपना 
एक हाथ डाल दिया | वह हाथ अश्वमुखभे इतना विश्ञाल 
होता गया कि असुरक्री सॉस रुक गयी; नेत्र उलट गये 
तथा तड़पते हुए उसने अपना प्राण-विसजंन कर दिया | 
यह दृश्य देखकर देवगण श्रीमघुसूदनकी स्व॒ुति करते हुए 
उनके ऊपर खर्गीय पुष्पोंकी वर्षों करने मो | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूबंवत्‌ गो-पालन एवं श्रजवासियोंको 
अलेकिक आनन्दका वितरण करनेमें लूग गये | एक दिन वे गोप- 
बालकोंके साथ गायोंको पवतपर चरनेके लिये छोड़कर उनके 
साथ चोर; रक्षक और भेड़ बनकर खेलने छगे | इसी बीच 
मायावियोंके आचार्य सयासुरका प्रबछ पराक्रमी एवं अत्यन्त 
मायावी पुन्न व्योमासुर ग्वालेका वेष धारणकर वहाँ आया। 
उक्त खेलमें वह चोर बनकर एक-एक ग्वाल-बालकको 
चुराकर प्वतकी गुफामें डालकर उसका मुँह विशाल शिलासे 
बंद कर देता | केवल चार-पाँच बालकोंके शेष रहनेपर 
श्रीकृष्णे असुरकी चाल समझी और बल्पूवंक उसे 
प्रथ्वीपर पटक दिया तथा निष्ठुसरतासे उसका गला दबाकर 
उसे सार डाला | फिर गुफाद्वारसे शिल्ा हटाकर गोप-बालकों- 
को उक्त कष्टकर स्थल्से वे निकाल छाये | इस प्रकार परबह्म 
परमात्मा नन्‍द-यशोद्धाके ही नहीं; मजके सम्पूर्ण जीवधारियोंके 
अनन्य सहचर; प्रेमी, सुहृदू ओर सुख देनेवाके थे | सभी 
श्रीकृष्णके प्राण थे और सबके प्राण जेसे भीकृष्णमें ही 
समाये रहते थे । भ्रीकृष्णको देखे बिना वे मणिहीन फणीकी 
भौंति ब्याकुछ हो जाते और भीकृष्णके अम्ृतमय द्यनसे ही वे 
जीवन-घारण करते । द्जमें सबंत्र श्रीकृष्णकी ही आश्चर्य 
जनक; किंतु अत्यन्त मधुर अत्यन्त आदश एवं जीवनमें 
नयी चेतना; नवीन उल्लास, नया जीवन) नयी स्फूर्ति, 
म॒वीन प्राण तथा झूतन ज्योति विखेरनेवाली छीलाओंझा ही 
स्मरण, चिन्तन एवं गायन होता रहता था। 


पर शीघ्र ह्ी एक ठंध्या ऐसी आयी, छवब दुरात्मा कंसके 
भेजे हुए महान्‌ भागवत इवफल्कनन्दन अक्रूर नन्दाँवमे 
पहुँचे | सार्गम कमछ, यव) अड्डृश आदि असाधारण पद- 
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चिह्ोंको देखकर वे भावविह्ल हो रहे थे | उनके नेत्र 
अश्रुविन्दु टपक रहे थे | इस प्रकार जगत्वाताअजचद्के 
दर्शनकी तीत्र लालसा लिये वे गो-दोहन-स्थल्पर पहुँचे । 
वहाँ पीताम्बर धारण किये मयूरम॒ुक्ुुटी वनमाठीको देखकर 
अक्रूस्जीने हपगद्गवद हो उनके चरणोम प्रणाम किया। 
इ्यामसन्दरने भी अपने . कर-कमलछेंसे उन्हें स्पश क/ 
प्रीतिपूषक खींचकर उनका गाढ़ आलिज्ञन किया | 
इसके अनन्तर अक्रूरजीने अनन्त प्रभु नीलाम्बरधारी वल्राम- 
को देखा तो साश्रुनवन; बद्धाज्ञलि उनके सम्मुख खड़े हो 
गये | बलरामजीने भाग्यवान्‌ अक्रूरजीकी अत्यन्त प्रेमसे गे 
लगा लिया | फिर उनका एक हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा और 
दूसरा हाथ बलमद्रने । दोनों भाई उन्हें घर ले गये | 





घर ले जाकर यशोदानन्दनने अक्रूरजीका बड़ा खागतः 
सत्कार किया | ननन्‍्दबाबाने भी अतिशय प्रीतिसे उनका 
समाचार पूछा | अन्तमें अक्रूरजीने बताया--दिवर्ि नाखजीः 
ने श्रीकृष्णके यहाँ रखे जाने तथा बलमद्रके पालित होने 
सारा संवाद कंसको बता दिया । दुष्ट कंस बुद्ध होकर 
महामना बसुदेव और महामागा देवक्रीको पुनः बंदीशों 
डालकर समूचे यदुवंशियोंके विनाशपर ठुढ गया है और 
इसी षडयन्त्रकी सिद्धिके लिये उपहार लेकर श्रीकृष्णवलपम- 
सहित आपलेगोंको ले आनेके लिये मुझे यहाँ भेजा है 


नन्दराय सहम गये | माता यशोदा घबरा गयी | 
सम्पूर्ण गोपियाँ विकल-विहल हो गयीं) किठ॒ शरीक्ृषण्के 
आश्वासनसे मथुरा-यात्राकी तैयारी होने वी | प्रातः 
अक्रूरजीने हाथ जोड़कर यशोदाजीकी प्रणाम किया 
उन्होंने मैया य्योदाकों विश्वास ढ्िलाते हुए कहा--महाभी | 
अब मैं जाऊँगा | मुझपर कृपा कीजिये | ये महाबाढु भी 
महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगतके राजा होगे 
तनिक भी संदेह नहीं है | अतः आप निश्चिन्त होकर प्र0४ 
हो जायें 9 इस प्रकार उनसे बिदा के अकूरजी शरीक 
और बलरामकी र्थपर बैठाकर छे चढ़े | श्रज-गोपिका: 
रोती, कलपती और विछखती रहीं | माता यशोदाती 
न्याकुलता तो वे ही जानती थीं | नन्दराय अन्य गो॑कि वाए 
छकड़ोंपर उपहार लेकर प्रस्थित हुए । 


अक्ूरजीका रथ यमुना-तटपर पहुँचा तो वे दोनों भाइयों 
की अनुमतिसे उन्हें रथपर बेठे छोड़कर यमुना-स्तारत हा 
चले । स्नानोपरान्त उन्होंने 'यमुना-जलमें डुबकी ता 
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गायत्री-जप करना झुरू किया तो वहाँ श्रीक्ृषष्ण-बलमद्गरको 
देखकर घबरा गये । उन्होंने बाहर देखा तो रथपर दोनों 
तेजसी वन्धु बेठे थे । उन्होंने पुनः डुबकी लगायी; तब तो 
बलभद्रजी सहखलफनवाले शेषनाय एवं श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परम 
प्रभुके रूपमें उन्हें दीखने लगे | भगवानकी दिव्य झाँकीसे 
अक्रूरजीके नेन्रोंमि प्रेमाशु भर आये । मावविहल होकर 
अविनाश्नी प्रभुका सतवन करते हुए उन्होंने कहा-- 
नमस्ते दासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च। 
हषीकेश नमरतुम्यं प्रपन्न॑ पाहि माँ प्रभो॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ४० । ३० ) 


'प्रभो | आप ही वासुदेवः आप ही समख जीवोंके 
आश्रय ( संवर्षण ) हैं तथा आप ही बुद्धि और मनके 
अधिष्ठातृ-देवता हृषीकेश हैं | में आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ | प्रभो | आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये 


प्रसीद सर्व सवोत्मन्‌. क्षराक्षरमयेश्वर । 
चक्षदिष्णुशिवाख्याभि:.. कल्पनासिरुदीरितः ॥ 
( विष्णुयुराण ५ | १८ । ५१ ) 


'हे स्व्वरूप | है स्वोत्मन्‌ ! है क्षराक्षरमय ईश्वर ! 
आप प्रसन्न होइये | एक आप ही व्रह्मा, विष्णु और शिव- 
नामकी कल्पनाओंद्वारा वर्णन किये जाते है | 


अबूरजी | आप बड़े आश्वर्यंचकित दीख रहे हैँ |? 
प्पक समीप पहुँचनेपर सन्द-मन्द मुस्कराते हुए श्रीकृष्णने 
फंश--क्या बात है ? 


घर महान्‌ आश्चयमथ जयत्‌ जिस लर्वात्माका 
सरुप है। उन्हींका दर्शन मुझे हो रहा है! नेन्नोमे 
लाभ एपसद्रद कण्टसे अक्रस्जीनी कहा | प्थूव 
इस आश्यके सम्बन्ध्भ अधिक्र कहनेसे कया लाभ है । 
कलय। एम शीम मथुरा पँचना है ? और उन्होंने 
भपभस्मद्ित स्थरो आगे बढ़ाया । 


'ह कट लि जन ३५७ लक द्वार एर डी 
शाइयपुर ७ नररचद्दरासपर ही हाषप्ण बलभाट्रओों 


छोड़कर 
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उत्तमोत्तम बच्ध मोंगे| कंसके उस अभिसानी रजझने 


वच्र देनेके स्थानपर उन्हें अनेक दुबंचन कद्दे। तब 
श्रीकृष्णने क्रुद्ध होकर उसे इतने जोरका तमाचा मारा 
कि उसका सिर घड़से अलग होकर पृरथ्बीपर लोटने 
लगा। फिर राम-श्यामने इच्छानुसार उसके नीले तथा 
पीले वच्लोंकी लेकर घारण किया ओर वे मालीके घर पहुँचे | 


मालीने उन्हें दिव्य पुरुष समझकर उनका बड़ा स्वागत- 
सत्कार क्रिया ओर विविध प्रकारके सुगन्धित पुप्पोंकी 
मालाएँ पहनाकर अपने भाग्यक्नी सराहना करते हुए 
उनकी वड़ी स्तुति की । प्रसन्न होकर उसदा जीवन 
सारथक॑ करते हुए कृष्णचन्धने उसे बिना माँग 
घर अचलछा लक्ष्मीका निवास देते हुए कद्दा 


् 
खपरयी 
किक है| 


बलहानिन ते सोम्य धनहागिर्थापि बा। 
यावहिनानि ताइच्च न नशिष्यति संततिः ॥ 
शुक्‍त्वा च विपुलान्भोगांस्त्वमन्ते मठ्सादतः। 
समालुस्मरणं प्राप्य दिव्य लोकमवाप्स्यसि ॥ 
( विष्णुपुराण ५ । 4९५ । २५-२६ ) 
पसोम्य | तेरे बल और घनका हास कभी न 
होगा ओर जबतक दिन ( सूर्य ) की रुसा रहेगी: तवतक 
तेरी संतानका उच्छेद न होगा । वे भी यातक्ीयस 
विपुल भोग भोगता हुआ अन्तर्म भरी कायाशे गेग 
स्मरण करनेके कारण दिव्य छोककों धाम होगा |? 


मालाकारके द्वारा पूजित हो राम-ध्याम राजयथार आये 


उन्होंने भसंत्रय याॉयिनसम्प दया नुब्जाका झनलखिपनयात्र स््यि 
क्र्ष्ण 32. ज्ड पा 

आते देखा । श्रीक्षण ओर इामद्रके लारिलक 
सोन्दयसे अत्यन्त झाकृष्ड ही। उसने ऋपना परुचाप इस 


_ 
कक ध्टक नं 
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उखाड़ उसीसे उसे इतना पीटा कि तड़प-तड़पकर उसने 
प्राण त्याग दिये | 


इसी प्रकार एक दिन महाबली केशी नामक दत्य घोड़ेके 
वेषसे श्रीकृष्णणे मार डालनेके लिये श्र॒जमेँ आया | उसके 
उपद्रवसे प्रजवासी चीए्कार करने लगे | देत्यारि श्रीकृष्णने 
ब्रजवासियोंको पेय बँघाते हुए उस घोड़ेके मुँहमें अपना 
एक हाथ डाल दिया | वह हाथ अश्वमुखभे इतना विशाल 
होता गया कि असुरकी सॉस रुक गयी; नेत्र उलट गये 
तथा तड़पते हुए. उसने अपना प्राण-विसजन पर दिया । 
यह दृश्य देखकर देवगण श्रीमघुसूदनकी स्तुति करते हुए 
उनके ऊपर स्वर्गीय पुष्पोंकी वर्षो करने लगे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूबंवत्‌ गो-पालन एवं श्रजवासियोंको 
अल्ैकिक आनन्दका वितरण करनेमें छग गये | एक दिन वे गोप- 
बालकोंके साथ गायोंको पब्रतपर चरनेके लिये छोड़कर उनके 
साथ चोर; रक्षक और भेड़ बनकर खेलने लगे | इसी बीच 
मायावियोंके आचार्य मयासुरका प्रबल पराक्रमी एवं अत्यन्त 
मायाबी पुत्र व्योमासुर ग्वालेका वेष घारणकर वहाँ आया। 
उक्त खेलमें वह चोर बनकर एक-एक ग्वाल-बालकको 
चुराकर पर्बंतकी गुफामें डालकर उसका मुँह विशाल शिलासे 
बंद कर देता । केवल चार-पाँच बालकोंके शेष रहनेपर 
श्रीकृष्णने असुरकी चाल समझी और बल्पूबंक उसे 
पृथ्वीपर पटक दिया तथा निष्ठुसर्तासे उसका गछा दबाकर 
उसे मार डाला | फिर गुफाद्वार्से शिल्य हटाकर गोप-बालकों- 
को उक्त कष्टकर स्थल्से वे निकाल लाये | इस प्रकार परब्रह्म 
परमात्मा नन्‍द-यशोदाके ही नहीं; श्रजके सम्पूर्ण जीवधारियोंके 
अनन्य सहचर) प्रेमी, सुदृदू ओर सुख देनेवाले थे । सभी 
श्रीकृष्फे प्राण थे और सबके प्राण जेंसे श्रीकृष्ण ही 
समाये रहते थे । श्रीकृष्णको देखे विना वे मणिहीन फरणीकी 
भौंति ब्याकुछ हो जाते ओर भ्रीकृष्णके अम्ृतमय दर्यनसे ही वे 
जीवन-घारण करते । हजयें सर्वत्र भीकृष्णकी ही आश्रर्य- 
जनक) किंतु अत्यन्त मधुर, अत्यन्त आदश एवं जीवनमें 
नयी चेतना, नवीन उल्लास, नया जीवन) नयी स्फूर्ति, 
नवीन प्राण तथा बन ज्योति विखेरनेवाली छीलाओंझा ही 
स्मरण, चिन्तन एवं गायन होता रहता था। 


पर शीघ्र द्दी एक संध्या ऐसी आयी; छव दुरात्सा कंसके 
भेजे हुए. महान्‌ भागवत इवफल्केनन्दन अक्रूर नन्‍्दर्गाँवमें 
पहुँचे | मार्गम कमछ) यव) अड्डुश आदि अलाधारण पद- 


चिह्ंकी देखकर वे भावविहलछ हो रहे थे | उनके नेत्र 
अश्रु-बिन्दु टपक रहे थे | इस प्रकार जगत्वातावजचद्रके 
दर्शनकी तीत्र छा्सा लिये वे गो-दोहन-खल्पर पहुँचे | 
वहाँ पीताम्बर धारण किये मयूरमुकुटी वनमाडीको देखकर 
अक्ृूग्जीने दर्पगह्द हो उनके चरणोमिं प्रणाम किया। 
इयामसुन्दरने भी अपने. कर-कमछोंते उन्हें सम कए 
प्रीतिपूचक खींचकर उनका गाढ़ आलिट्लन किया । 
इसके अनन्तर अक्रूस्जीने अनन्त प्रभु नीलाम्बरघारी वहराम 
देखा तो साश्रुनयन; बद्धाज्लकि उनके सम्मुख उड़े 
गये | बलरामजीने भाग्यतवरान्‌ अक्रूरजीको अत्यन्त प्रेमसे गे 
लगा लिया | फिर उनका एक हाथ श्रीक्षष्णने पकड़ा और 
दूसरा हाथ बल्मद्नने । दोनों भाई उन्हें घर ले गये | 


घर ले जाकर यश्योदानन्दनने अक्रूरजीका बड़ा खागतः 
सत्कार किया । नन्दबाबाने भी अतिशय प्रीतिसि उनकी 
समाचार पूछा | अन्त अक्रूस्जीने बताया--विर्व नारदजी- 
ने श्रीकृष्णके यहाँ रखे जाने तथा बलमद्रके पाल्ति होनेका 
सारा संवाद कंसको बता दिया । छुष्ट कंत कुछ होकर 
महामना बसुदेव और महामागा देवक्रीको पुनः में 
डालकर समूचे यदुवंशियोंके विनाशपर तुल गया है और 
इसी प्डयन्त्रकी सिद्धिके लिये उपहार लेकर श्रीक्ृषष्ण-बलराम- 
सहित आपलोगोंको ले आनेके लिये मुझे यहाँ भेजा है ! 


ननन्‍्द्राय सहम गये । माता यशोदा घबरा ग्यी | 
सम्पूर्ण गोषियाँ विकल-विहल हो गर्यी) किंठ श्रीकृष्ण 
आख्ासनसे मधुरा-यात्राकी तैयारी होने छगी। प्राता|का् 
अक्रूरजीने हाथ लोड़कर यशोदाजीको प्रणाम किया 
उन्होंने मेया यश्ोदाको विश्वास दिलाते हुए कहा--महमगे | 
अब मैं जाऊँगा। मुझपर कृपा कीजिये । ये महाबाई भी 
महावली कंसको मारकर सम्पूर्ण जगवके राजा होगे 
तनिक भी संदेह नहीं हैं | अतः आप निश्चिन्त होकर प्रणह 
हो जायें ७ इस प्रकार उनसे बिदा छे अक्रूएजी शी 
और बलरामको स्थपर बेठाकर के चढे। ब्रज-गी 
रोती; कल्पती और विलखती रहीं | माँवी शा 
ब्याकुलता तो वे ही जानती थीं | नन्द्राय अन्य गे ताप 
छकड़ोंपर उपहार छेकर प्रस्थित हुए | 

अक्रूरजीका रथ यम्ुना-तटपर पहुँचा तो वें दोनों हा 
की अनुमतिसे उन्हें रथपर बेठे छोड़कर यमनना-स्तीन 
ले । स्नानोपरान्त उन्होंने यमुना-जलमें डुबकी ह्मार्कि 


# भ्रणघान दिष्णाफे सोदषील शदवारई # 
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गायत्री-जप करना शुरू किया तो वहाँ श्रीकृष्ण-बलभद्रको 
देखकर घबरा गये । उन्होंने बाहर देखा तो रथपर दोनों 
तेजस्ी बन्धु बेठे थे | उन्होंने पुनः डुबकी लगायी, तब तो 
बलमद्रजी सह्लफनवाले शेषनाग एवं श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परम 
प्रसुके रूपमें उन्हें दीखने छगे | भगवानकी दिव्य झाँकीसे 
अऋरजीके नेत्रोंमें प्रेमाशु भर आये | भावविहल होकर 
अविनाशी प्रशुका स्तवन करते हुए उन्होंने कहा-- 
नमस्ते वासुदेवाय सर्वभृतक्षयाय च। 
हीकेश नसरतुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ४० । ३० ) 


धप्रभो ] आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवोंके 
आश्रय (संक्षंण ) हैं तथा आप ही बुद्धि और मनके 
अधिष्ठात-देवता हृषीकेश हैं | में आपको बार-बार नमस्कार 
करता हूँ | प्रभो | आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये !? 


प्रसीद सर्व सवोत्मन्‌. क्षराक्षरसयेश्वर । 
बह्मविष्णुशिवाख्याशिः. क्ल्पनासिरुदीरितः ॥ 
( विष्णुपुराण ५ । १८ । ५१ ) 


है सवस्वरूप | हे सर्वात्मन्‌ ! हे क्षराक्षरमय ईश्वर | 
आप प्रसन्न होइये | एक आप ही ब्रह्मा; विष्णु और शिव- 
नामकी कल्पनाओंद्वारा वर्णन किये जाते हैं |? 


'अक्रूरजी | आप बड़े आश्चथरयंचकित दीख रहे हैं |? 
रथके समीप पहुँचनेपर मन्द-सन्द मुस्कराते हुए. श्रीकृष्णने 
फहा--क्या बात है ?? ह 

यह महात्‌ आश्चर्यमय जगत्‌ जिस सर्वीत्माका 
खरूप है, उन्हींका दर्शन मुझे हो रहा है| नेत्रोमें 
अभुभेरे इषंगह्द कण्ठसे अक्रूरजीने कहा । “अब 
उस आश्चर्यके सम्बन्धमें अधिक्र कहनेसे कया लाम है। 
चलिये; हमें शीघ्र मधुरा पहुँचना है | और: उन्होंने 
संवेश्वरसहित रथकों आगे बढ़ाया | 

मथुरापुरीम नगर-द्वारपर ही क्ृष्ण-बलभद्रको छोड़कर 
अक्रूरजी कंसके पास गये और वहाँ- इनके आगमनका 
संवाद सुनाकर अपने घर चले गये | 


कुछ देर बाद राम-श्याम भी मथुराकी शोभा देखते 
$० राजउथसे जा रहे थे। उनकी अलौकिक सौन्दर्य- 
राशिको हे देखकर सथुरावाती चकित और निहाल हो रहे 
थे।मा उन्होंने वस्त्र रँगनेवाले रजकको देख उससे 
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उत्तमोत्तम वस्ध माँगे। कंसके उस अभिमानी रजकने 
वस्र देनेके स्थानपर उन्हें अनेक दुवचन कह्टे | तब 
श्रीकृष्णने क्रुद्ध होकर उसे इतने जोरका तमाचा मारा 
कि उसका सिर धड़से अलग होकर प्रथ्वीपर छोटने 
लगा | फिर राम-श्यामने इच्छानुसार उसके नीले तथा 
पीले वद्"ोंकी लेकर धारण किया और वे माछीके घर पहुँचे | 


मालीने उन्हें दिव्य पुरुष समझकर उनका बड़ा खागत- 
सत्कार किया ओर विविध प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंकी 
मालाएँ पहनाकर अपने भाग्यकी सराहना करते हुए 
उनकी बड़ी स्तुति की | प्रसन्न होकर उसका जीवन 
सार्थक करते हुए कृष्णचनद्धने उसे बिना माँगे उसके 
घर अचलछा लक्ष्मीका निवास देते हुए कहा-- 


बलहानिन॑ ते सोस्य घनहानिरथापि वा। 
यावद्विनानि तावध्च॒ न नशिष्यति खंततिः ॥ 
सुक्‍त्वा च विपुलान्भोगांस्व्वमन्ते मत्मसादतः । 
ममालुस्मरणं प्राप्य दिव्य॑ छोकमवाप्स्यसि ॥ 
( विष्णुपुराण ५ | १९ | २५-२६ ) 
पससौम्य ! तेरे बठ और घधनका हास कभी न 
होगा ओर जबतक दिन (सूर्य ) की सत्ता रहेगी, तबतक 
तेरी संतानका उच्छेद न होगा | तू भी यावजीवन 
विपुल मोग भोग़ता हुआ अन्त भेरी. कृपासे मेरा 
स्मरण करनेके कारण दिव्य छोकको प्रास होगा |? 


मालाकारके द्वारा पूजित हो राम-श्याम राजपथपर आये 
तो उन्होंने नवयोवनसम्पन्ना कुब्जाको अनुलेपनपात्र लिये 
आते देखा । श्रीकृष्ण और बल्भमद्रके अलोकिक 
सौन्दयसे अत्यन्त आकृष्ट हों उसने अपना परिचय देते 
हुए कहा--“मैं प्रस्यात अनेकवक्रा राजा कंसके अनुलेपन- 
कायम नियुक्त हूँ । यह अनुलेपन सवंधा, आपके 
योग्य है !? यह कहकर उसने श्रीक्ृषष्ण-बल्भद्रके योग्य 
चन्दनादि दिया । उक्त सुन्दर-सुगन्धित चन्दनादिसे 
अनुल्सि होकर श्रीकृष्णने कुब्जाकी ठोड़ीमें अपनी आगेकी 
दो अँगुलियाँ लगा उसे उचकाया तथा उसके 
पैर अपने परोंसे दबा दिये | इस प्रकार उल्लापन 
( सीधे करनेकी ) विधि जाननेवाले नन्दनन्दनने उसे 
ऋूजुकाय ( सीधे शरीखाली ) कर दिया | फिर तो रूपबती 
कुब्जा उनका पीताम्बर पकड़कर अपने घर ले जानेके 
लिये आग्रह करने लगी। ५तुम्दारे घर भी आउऊँगा ? 


३५ए्‌ 


४ पन्‍्दे विष्छु भवसयदर सर्दछोफकेकाथम्‌ # 
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--यों कहकर मुस्कराते हुए भुवनमोहन अपने भाई 
बलभद्रके साथ यशशालामम पहुँचे | 

वहाँ उन्होंने बहुमूल्य अलंकारोंसे सजित तथा अनेक 
प्रकारसे पूजित इन्द्रधनुषके ठुल्य धनुषको देखते ही सक्षक- 
पैनिकोंके रोकनेपर भी कौतूहलसे ही धनुषको उठा लिया ओर 
उसकी प्रत्यश्ञा खींचकर उसे क्षणार्डमें ही तोड़कर उसके दो 
टुकड़े कर दिये। धनुर्भझकी तीम्र ध्वनिसे इतना घोर 
शब्द हुआ कि सम्पूर्ण मथुरापुरी गूँजकर हिल-सी गयी | 

धनुषके दृूट जानेसे उसके रक्षक सेनिक तथा अन्य 
असुरोंने राम-श्यामपर आक्रमण कर दिया | तब तो कुपित 
होकर उन दोनों भाइयोंने धनुषके हटे हुए. दोनों ढुकड़ेंसि 
ही उन्हें मार डाछा और फिर निश्चिन्त होकर वे यज्ञशालाके 
प्रधान द्वारस बाहर निकलकर राजपथपर विचरण करने लछगे। 


फिर उन दोनों बन्धुओंने अपने डेरेपर लोटकर खीर आदि 
पदार्थोका मोजन किया और कंसकी आगामी गति-विधियोंका 
पता लगाकर वहीं आरामसे सो गये | 


प्रातःकाल स्नानादिसे निवृत्त होकर, नगारेकी ध्वनि 
सुन पीताम्बर और नीलाम्बर धारण किये हुए श्रीकृष्ण-बलराम 
सज्ञभूमिकी ओर चल पड़े । रज्ञभूमिके प्रवेशद्वारपर ही अत्यन्त 
बलवान कुबलयापीड़ हाथी खड़ा था। केशिनिषूदन एवं 
रोहिणीनन्दनके समीप आते ही कंसके आदेश-पालनमें तत्पर 
महावतने कुवलयापीड़के द्वारा उनपर आक्रमण कर दिया | 
तब तो अत्यन्त क्रुद्ध हो राम-श्यामने हाथीकों पटककर 
उसके दाँत उखाड़ लिये तथा उन्हीं दाँतोंसि हाथी ओर 
महावतंको मारकर हाथीदाँत कंघेपर रखे झमते हुए 
अत्यन्त सावधानीसे रज्ञशालमें पहुँचे | उस समय उनकी 
अद्भुत शोमा हो रही थी-- ु 
रूतक हिपसुत्स॒ज्य दृन्‍्तपाणिः समाविशत्‌ । 
अंसन्यस्तविषाणो5सुझादुबिन्दुभिरक्लितः | 
विरूटस्वेद्कणिकरावदनाम्बु रहो बभी ॥ 
( श्रीमक्वागवत १० । ४३ ॥ १५ ) 


कमरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने हाथमें 
उसके दाँत लिये-लिये ही रज्ञभूमिमें प्रवेश किया। उस 
समय उनकी शोमा देखने ही योग्य थी। उनके कंधेपर 
हाथीका दाँत रखा हुआ था; शरीर रक्त और मदकी 
बूँदोंसि सुशोभित था और मुख-कमलपर पसीनेकी बूँदें 


| 


>( 7“ झलक रही थीं !? 


गोप-बालकोसहित रज्नशालार्मे प्रवेश करते हुए भीडण- 
बलदेवपर सबके नेत्र टिक गये। वे दोनों अलोविक 
बालक अपनी-अपनी दृष्टिसे सबको महान्‌ दीख रहे मे | 

हसी समय रक्षभूमिें तुरही आदि बाजे बेजने छो 
और कंसके सम्पुख अत्यन्त अनीतिपूर्वक्ष चाणुर औ 
मुश्कि-जेसे महाकाय महावल्वान्‌ मल्छ किशोर हुण 
और बलरामसे लड़ने लो; किंतु इतनेपर भी जब उन 
महामल्लोंकी शक्ति क्षीण होने लगी: तब घवराकर कंसने वे 
बंद करा दिये। किंतठ उसी क्षण आकाझर्मे अनेक 
तू्य एक साथ बज उठे-- 


जय गोविन्द चाणुर जहि. केशव दानवम्‌ | 
भन्तद्धो नगता देवास्तमूचुरतिहिताः ॥ 
( विष्णुपुराण ५ । २०१ ७३ , 
८“देवगण अत्यन्त इ्षित होकर अलक्षित-मावे कहने 
लो---हे गोविन्द ! आपकी जय हो ! है केशव | भा: 
शीघ्र ही इस चाणूर दानवको मार डाल्यि |” 


कंसके दुरुद्देश्यको समझकर मगवान्‌ श्रीकृष्णने चापूरक 
एवं रोहिणीनन्दनने मुष्टिकको आकाझमें घुमाकर ते 
घूँसों एवं जानुके प्रहास्से मार डाला | इसी प्रकार मंत्डा 
शर और तोशल भी मारे गये | तब तो फेस क्रोध 
नेत्र छाल कर श्रीकृष्ण-बलभद्र/ समस्त गोप-बालकों पथ 
नन्‍्दादि गोपोंके विरुद्ध आदेश देने छगा | ६ 
अत्यन्त कुपित होकर दैत्यारि श्रीकृष्ण हँसते हुए का 
मश़्पर चढ़ गये और उसके केशोंकों पकड़कर 5 
पृथ्वीपर पटक दिया तथा उसके ऊपर खये कद पढ़े 
फिर क्या था) उग्रसेनात्मज क्रूर कंसका प्राणान्त हो गयी 
जगदाघार श्रीकृष्णने म्ुतक कंसके केश पकैडकः ड 
रज़्भूमिमें चारों ओर घसीगा । शेष॒मल्लादि भर्थों 
पहले ही भाग गये थे; किंठ कंसके कह और न्यग्रोष 
आदि आठ छोटे भाइयोंने अपने भाईका बंदढी लेने 
लिये कृष्ण और वलरामपर आक्रमण कर दिया | 
प्रज्वलिति अग्रिपर पड़नेवाले पतंगोंकी भाँति वे भी क्षणमर्री 
ही मृत्युके ग्रास बन गये । 
इसके उपरान्त तुरंत उन दोनों माइयेनि आगे 
माता-पिताकी बन्धनछुक्त कर उनके चरणोंपर सिर रह 
दिया | देवकी और वसुदेवके सुख-सीभाग्यका क्या कहती ! 
अब उनके दुःखके दिन बीते) पर वे मन-ही-मन 


# भणपान्‌ विष्जुप्त बोबीर जयतार # 
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पृत्रकीं श्रीनाराययका अवतार समझ रहे थे। विश्वात्मा 


भीहरिने उन्हें पुनः योगमायासे मोहित कर दिया। 


प्रत्येक रीतिसे अपने माता-पिताको सान्त्वना देकर 
भीकष्ण अपने नाना उम्रसेनकरे पास गये और उनके 
चरणोमें प्रणाम कर उन्हें बन्धनमुक्त किया | फिर उन्हें 
सान्वना देकर मथुराके राजसिंहासनपर उनका अभिषेक कर 
दिया | अक्वूर आदि श्रेष्ठ यदुवंशियोंकी राज्यमें विशेष पदोंपर 
नियुक्ति कर दी। देवकीनन्दनने क्ंसके भयसे यत्न-तत्र 
भागे हुए यदु, अन्धक्र, मधु, दाशाई और कुकुर आदि 
वंशोंमं उत्पन्न सजातीय सम्बन्धियोंको हढ़-इ ढुकर बुल्वाया 
ओर उन्हें प्रचुर घन-सम्पत्ति देकर पुनः सम्मानपूर्यक 
बताया | 


इसके अनन्तर भगवान्‌ वासुदेव और बलराम नन्दबाबाके 
समीप पहुँचे | नन्दरायने उन्हें गले लगा लिया। श्रीकृष्णने 
उनकी, मेया यशोदा, गौओं, गो-वत्सों, गोपों एवं मोप- 
वाल्कोंकी-सबकी अपने प्रति सहज अद्भुत प्रीतिकी प्रशंसा की 
तथा पुनः जजमें आनेका आश्वासन देकर उन्हें व्ध, 
“आभूषण तथा पात्र आदि देकर बिंदा किया। पृश्रोसे 
विद्ुड़ते हुए वृद्ध नन्दवाबाके नेत्र बरसने लगे | 
भीक्ृष्ण-बलराम बार-वार उनके चरणों प्रणाम करते रहदे। 
जीवनकी सम्पूर्ण निधि गँवाये वणिककी भाँति नन्दराय 
हु/खी हृदयसे ब्रज लोटे। 


इसके अनन्तर वसुदेवजीने अपने पुरोहित गरगौचायंको 
बुलाकर बालकोंका यशोपवीत-संस्कार करवाया | फिर वे 
दोनों बन्धु अवन्तीपुरमें सांदीपनि मुनिके पास विद्यार्जन- 
ः हैदु गये । अत्यन्त संयमी दोनों त्रद्मचारी बालकोंने 
भुरकी सेवा करते हुए केवल चौंसठ दिनोंमि सम्पूर्ण 
बेद-वेदाज्ञ तथा चौंसठ कलाओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। 
फिर उन्होंने गुरु-दक्षिणाके रूपमें गुरुके मरे हुए. पुत्रको 
यम्पुरीस लौटाकर पू॑बत्‌ शरीरयुक्त करके दे दिया | 
उद्नन्तर वे गुरुकी आजञासे मथुरा लौट आये | 
इधर श्रीकृष्णके द्वारा दुर्घपं वीर कंसके मारे जानेका 
_माचार पाकर उसका ख्शुर मगधराज जरासंघ अत्यन्त कुपित 
हुआ और तेईस अक्षौहिणी सेनासे एक-एक यदुवंशियों- 
के विनाशका निश्चय कर उसने मथुराको श्रेर छिया | तब 
>बान्‌ बासुदेवने अपने पू्व॑ंकालीन सनातन सारथिका स्मरण 
किया और तुरंत सारथि . दारक सुओक-पृष्पक नामक 
वि० जं० ४५-- 


महान्‌ रथ लिये उपस्थित हो गया। उस देवदुर्जय रथपर 
गरुडचिहसे फहराती ध्वजा एवं उसमें शक्लु-चक्र- 
गदादि सभी अख््र-शत्त विद्यमान थे | इसी प्रकार बल्मद्रजीके 
पास भी उनका अभीष्ट महान्‌ हल और सुनन्द-नामक 
मूसल आकाशसे आ गये | फिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलरामजीके साथ रथारूढ़ हो छज्नुसे युद्ध करने चले | 
उस समय वासुदेवने चतुभुंज रूप घारण कर लिया था | 


चतुभुजवपु भूृंत्वा शद्भुचक्रगदासिभ्तत्‌ । 
किरीटी कुण्डली स्नग्वी संग्रामाभिमुर्ख ययो ॥ 
(्‌ पह्मपुराण, उ० ख० २७३ | १४ ) 
भभगवानने चतुभुंन रूप धारण करके हाथोंमें शह्ढु, 
चक्र, गदा ओर तल्वार ले ली तथा मस्तकपर किरीट घारण 
किया । दोनों कानोंमें कुण्डल तथा गलेगें वनमाला घारण 
करके वे संग्रामकी ओर प्रस्थित हुए |? 
भयानक संग्राम हुआ | जरासंघकी तेईस अक्षौहिणी 
सेना मार डाली गयी और रोहिणीनन्दन बलराम जरासंघको 
पकड़कर, उसका गला दबाकर मूसलसे उसपर प्रहार करना 
ही चाहते थे कि दयामय श्रीकृष्णने उसे छुड़ा दिया । 
अत्यन्त अपमानित होकर जरासंघ युद्धभूमिसे वापस लौटा | 


इस प्रकार सन्नह बार तेईस-तेईस अक्षोहिणी सेनाके 
साथ मगधराज मथुरापर चढ़ आया; किंतु प्रत्येक बार 
उसकी समस्त सेना गाजर-मूलीकी भोति काट दी गयी और 
प्रत्येक बार श्रीकृष्णणी सहायतासे यदुवंशी जरासंघकों 
अत्यन्त उपेक्षापूषक छोड़ते गये । 

जिस समय मगघराज अपनी विशाल वाहिनीसे मथुराको 
अठारहवीं बार घेरनेवा ला था, उसी समय प्रथ्वीका अद्वितीय वीर 
कालयवन अपनी तीन करोढ़ म्लेच्छोंकी सेनाके साथ मथुरापर 
चढ़ बेठा । नीतिनिपुण श्रीकृष्णने तुरंत विश्वकर्माके द्वारा 
समुद्रम एक विशाल एवं श्रेष्ठ नगरका नि्मोण कराया | देवराज 
इन्द्रने भगवानके लिये दिव्य सुधर्मा समा भेज दी । तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उक्त सम्पूर्ण सुविधाओंसे सम्पन्न द्वारका 
नगरीमें अपने समस्त खजन-सम्बन्वियोंको अचिन्त्य महाश्क्ति 
योगमायाक्रे द्वारा पहुँचा दिया ओर शेष प्रजाकी रक्ाके 
लिये बल्रामजीको नियुक्तकर उनके परामइसे नवनीरदवपु 
ननन्‍्दकुमार पीताम्वर एवं गलेमें कमलेंकी माला घारण किये, 
अखज्-शब्लरद्दित। एकाढ़ी नयगरके बड़े द्वाससे बाहर 
निकल गये । 


३५४ 





श्रीनारदजीके कथनानुसार श्रीवत्सचिह्माद्लित।, कमल- 
नयन, चतु्भुज) भुवनमोहन प्रभ्ुुकी जाते देख काल्यवन भी 
किसी शजस्के बिना युद्धका निश्चय कर उनके पीछे दोड़ा । 
प्रभु भागे | काल्यवन दोड़ा । मागते-दोड़ते प्रभु एक गुफामे 
प्रविष्ट हो गये | कालयबनने पीछे-पीछे गुफा प्रवेश कर एक 
व्यक्तिको सोते हुए, देखा | उसने क्रुपित होकर कठोर पाद- 
प्रहार किया तो इक्ष्वाकुबंशी महाराज मांधाताके पुत्र राजा 
मुचुकुन्दकी निद्रा हूट गयी ओर उनकी कुपित दृष्टि पड़ते 
ही काल्यवन वहीं जलकर भस्म हो गया | फिर महाराज 
मुचुकुन्दने श्रीभगवानका दर्शन किया तो अत्यन्त पुलकित 
ऐकर भगवानसे प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहां--- 


चिरमिह. जृजिनातं॑स्तप्यमानो5लनुतापे- 
रवितृषषठमित्रो5लव्यशान्ति:ः  कर्थंचित्‌ । 
प्रण्ण ससुपेतस्त्वत्पदाब्ज॑ परात्म- 


छसयस्तमबोक पाहध्िि साउअपन्नमीक्ष ॥ 
( श्रीमक्शरागवत १० । ७१ । ५८ ) 


धभगवन्‌ | में अनादिकालल्‍से अपने कर्मफरलॉको भोगते- 
भोगते अत्यन्त भात॑ हो रहा था; उनकी दुःखद ज्वाला 
रात-दिन मुझे जलती रहती थी | मेरे छः शन्नु ( पाँच 
इच्द्रिय ओर एक मन ) कभी श्ान्‍्त न होते थे; उनकी 
विषयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी । कभी किसी प्रकार 
एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति न मिली । शरणदाता | 
अब मैं आपके भय मृत्यु और शोकसे रहित चरण-कमलोंकी 
शरणमें आया हूँ । सारे जगतके एकमात्र स्वामी | परमात्मन्‌ ! 
आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये |? 


इश्ष्वाकुनन्दन राजा मुचुकुन्दने भगवानकी परिक्रमा की 
ओऔर उनके वरद चरणोंम प्रणाम कर गुफासे बाहर निकले 
तथा फिर तन, सन और प्राणसे श्रीमगवानकी आराधनाके 
लिये भ्रीवद्रिकाश्रममेँ चले गये | इधर भगवान्‌ मधुरापुरीमें 
लोट जाये | 


काल्यवनकी विशाल सेना अबतक मधुराको घेरे पड़ी 
थी | श्रीकृष्णने म्लेच्छोकी उस विशाल वाहिनीका संहार कर 
उनका सारा घन छीन लिया ओर उसे बेलें आदिपर लद॒वाकर 
द्वारकाके लिये चल. पड़े | इसी बीच पुनः मगधराज ( १८वीं 
बार ) तेईस अक्षोहिणी सेना केकर आ गया । श्रीकृष्ण और 
बलराम उससे बचकर निकल गये | विद्चु जगसंघ उनका पीछा 
करता रहा | दोनों भाई प्रव्ण पवतकी भओोटर्म जा छिपे | 


के « है ७ 5 8 
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जरासंधने -उस पवतके चारों ओर आग छगा दी | उसने 
समझा कि श्रीक्षप्ण-बल्भद्र इस अग्निर्मे जलकर भस्त हो गके। 
पर वे सवोत्मा सुरक्षित निकलकर द्वास्का पहुँच गये | कहाँ 
सभी यदुवंद्यी स्वर्गीय सुखोंका उपभोग करने छगे | 





इक्ष्चाकुकुलोत्न्न रबत नामके नरपतिकी सबंशुभलक्षणोंऐे 
सम्पन्न रेवती नामक एक परम सुन्दरी कन्या थी | 
उन्होंने अत्यन्त आदरखूबंक उसका विवाह रोहिणीनदन 
श्रीवलरामजीसे कर दिया । बलरामजीने प्रसब्नतापूवक 
वेद्क-विधिसे रेवतीका पाणिग्रहण किया | 


विदर्भराज धर्मौत्मा भीष्मकके रुक्मी रुक्मरथ) रुकसवाहु) 
रुक्मकेश ओर रुक्‍्ममाली नामक पाँच पुत्र एवं एक अलत 
रूपवती कन्या थी । वह ल्क्ष्मीके अंशसे उत्पन्न हुई थी | उत्का 
नाम था “रुक्मिणी? | भीष्मकका बड़ा पुत्र रुक्मी अपनी वहन 
रुक्मिणीका विवाह चेदिनरेश राजा दमघोपके पुत्र शिद्नुपालके 
साथ करना चाहता था; किंत॒ रुक्मिणीका बाल्यकालसे ही 
भ्रीकृष्णके प्रति अनुराग था और वे उन्हें ही पतिलुपं 
प्राप्त करना चाइती थीं | ह 


रक्‍्मीके परामशंसे महाराज भीष्मक जब रुकिमिणीके 
विवाहकी तैयारी करने लगे, तव झक्मिणीने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपना पति बनानेके उद्देश्यसे ठुरंत अपने पुरोहितके पुत्रों 
द्वारका भेज दिया | ह 


ब्राह्मण देवता द्वारकार्मे श्रीकृष्ण और बूरामसे मिे | 
उन्होंने ब्राक्षणका बड़ा ही स्वागत-सत्कार किया | फिर उनके 
मुखसे रुक्सिणीका संदेश प्राप्तकर श्रीकृष्णने अपने सार 
दारूकका स्मरण किया | वह भगवानके दिव्य रथमें शेना 
सुप्रीव, मेघपुष्प और वलाहक नामक चार घोड़े जोतकर ऐ 
आया | उसमें सम्पूर्ण अञ्ञ-शस््र॒ रखे थे। उत्ते डे 
ब्राक्मणके साथ श्रीकृष्ण बैठे | दारुकने रथ पवन-वेगसे ईवी. 
उसके पीछे बलभद्रजी भी यहदुवंशियोकी ऐनाके 
कुण्डिनपुरके लिये शीघ्रतासे चल पढ़े । 

कुण्डिनपुरमें विवाहकी तेयारी हो रही थी। शिक्षा 
अपने विवाइमें श्रीकृष्ण एवं यदुवंशिर्येकि विरोधी शार्ल) 
जरासंघ) दन्तवक्त्र, विदूरथ ओर पौण्ड्क आदि सह बी 
मित्रोंको सेन्य ल्ले आया था। 

विवाहके दिन भीष्मक-पुत्री रुक्मसिणी बहुमृत्य वी 
को घारणकर भगवती पार्वतीकी पूजाके छिये सखियेत्ि ढ 


णः 


४ भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार $ 


बचत 
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नगरके बाहर निकली | संध्याका समय था | श्रीकृष्ण वहाँ 
पहुँच गये और पार्वती-पूजनके उपरान्त जब रुक्मिणी अपने 
रथकी ओर चढी, तब अ्रीकृष्णने उन्हें वलपूबंक अपने रथपर 
बेठा लिया ओर वे द्वासकाकी ओर चल दिये। यह देख 
जरासंघ आदि राजाओंने रुक्‍्मीके साथ चतुरज्विणी सेना 
लेकर श्रीकृष्णका पीछा किया | 


..._ तब वलूरामजी अपने रथसे कूद पड़े और अपने इल 
तथा मूसलूसे शन्रुओंकी सेनाका संहार करने लगे | कुछ ही 
देर समरत शत्रु-सन्‍्यका विनाश हो गया । बचे-खुचे 
धनिक प्राण बचाकर भाग खड़े हुए । 


उघर झरुक्‍्मी श्रीकृष्णसे युद्ध कर रहा था । श्रीकृष्णने उसे 
पकड़कर उसीके छुपट्रेसे रथमें बाँध दिया ओर हँसते हुए 
ती्ष्ण छुरेसे उसके सिरको मूँड्कर उसे छोड़ दिया । अपमानित 
होनेके कारण उसने अपनी राजघानीमें पर नहीं रखा। एक 
मगर बसाकर अलग रहने लगा । 


द्वारकार्म पहुँचनेपर बढ़ा मानन्दोत्सव मनाया गया तथा 
शुभ मुह्ततमें वैदिक रीतिसे देवकीनन्दन श्रीकृष्णने दक्षिमिणीका 
पाणिप्रहण किया | फिर पत्षीसहित श्रीकृष्णने ब्राह्मणों, 
राजाओं ओर बड़े भाई बलरामके चरणोमि अत्यन्त आदर- 
पूधक शीक्ष छुकाया | सबकी श्ुभकामता एवं आशीर्वोद 


प्रात्कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक विशाल सुखमयी अद्गालिकामे 
आनन्दपूबक रहने लगे | 


भ्रीनिकेतत भगवान्‌ श्रीकृष्णते रुक्मिणीकी कोखसे 
उन्हींके तुल्य सीन्दर्य, वीयं, सौशील्य आदि सद्ूर्णेसि सम्पत् 
कामदेवके अंश प्रद्युँ्नजीका जन्म हुआ | प्रयुम्नजी दस दिनके 
भी नहीं हुए थे कि उन्हें अपना मारनेवाछा शत्रु समझकर 
शम्बरासुरने हरण कर लिया और सुदूर रूवणसमुंद्रकी उत्ताल 
तरंगेमें फेक दिया | वहाँ उन्हें एक मत्स्य निगल गया | उसे 


... पकड़कर घीवरने शम्बरासुरको मेँट किया | वह मत्स्य उसके 


पक के लिंक 7 7 80: इलाकीकफकेन्कर 
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भोजनाल्यमें मायावती ( जो मायाकी सम्पूर्ण विद्यार्थोसि 
परिचित रति ही थी ) के पास पहुँचा | मत्स्यके चीरनेपर 
अज़न्त रुपवान्‌ शिश्लुको देखकर वह चक्रित हुई ही थी 
कि देवषि नारदने वहाँ पहुँचकर उनका परिदय देते हुए 
विश्वासपूषक पालन करनेके लिये कहा | सायावतीने उनका 
अत्यन्त प्रीतिपूवंक पालन किया | नवयीवनसम्पन्न होनेपर 
भायावततीने उन्हें सारी स्थिति बताते हुए कहा--“नाथ ! 
आप मेरे पति हैं ओर आपकी माता आपके बिना बढ़ा क्लेश 
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पाती होंगी |? फिर तो अत्यन्त कुपित होकर प्रयुक्त शम्बर- 
से युद्ध करने छगे। उन्होंने शम्बरकी सात सायाऔंकों 
जीतकर स्वयं आठवींका प्रयोग किया तथा सैन्य शम्बर- 
को मारकर अपनी अनुपस लावण्यवती पत्नी मायावतीके 
साथ विमानमें वेठकर द्वारकापुरी पहुँचे । इसी समय 
स्वोन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ नारदजीने अन्तःपुरसे 
जाकर रुक्मिणीजीको उनके पुत्र और पुष्रवधूका इत्तान्द 
सुना दिया | तब तो आनन्द्निमझ होकर देवकीजी, वसुदेवजी/ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलरामजी, रुक्मिणीजी तथा अन्य स्ि्योनि 
नव-दम्पतिको हृदयसे लगा लिया | सत्र प्रसन्नताकी लहर 
दोड़ पड़ी । मज्ञलवाद्य बजने लगे । 


»८ ८ )( 

सधाजितके तपसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यदेवने उसे 
प्रतिदिन आठ भार खर्ण देनेवाली अत्यन्त प्रकाशित स्यमन्तक 
मणि दे दी थी | उस मणिको द्वारकाघीश श्रीकृष्णने सहाराज 
उग्रसेनकी देनेके छिये कहा तो उसने स्पष्ट अखीकार 
झर दिया | 


एक दिन सम्राजित॒का भाई प्रसेन उक्त ह्यमन्तक सणिकों 
अपने गछेमें घारणकर आखेटके लिये वनमें गया। वहाँ उसे 
बोड़ेसहित एक सिंहने मार डाला और उस मणिकों छीन 
लिया । वह मणिसहित गुफार्म प्रवेश करने ही जा रहा था 
कि. क्क्षरान जाम्बवानते उसे सार छाला और उक्त 
मणि उन्होंने गुफामें के जाकर बच्चेकों खेलनेके लिये दे दी । 


ध्यमन्तकमणि लेनेके लिये सम्भवतः श्रीकृष्णने ही मेरे 
भाईको मार डाला है )? प्रसेनके न लौटनेपर, सन्नाजित्‌के 
यह कहनेपर लोगोंगे कानाफूँसी होने छगी। तब अपना 
कलझ्टः धोनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ यदुवंशियोंकी साथ 
छे वनमें गये। वहाँ उन छोगेने प्रसेन और उसके घोड़ेकी 
मरा हुआ देखा तथा कुछ ही दूर आगे जानेपर पबतपर 
सिंहको मरा पाया । लोगोंको समझते देर न लगी कि सिएने 
प्रधेन और बोड़ेकी तथा बल्वान्‌ रीकने सिंदर्कों मार डाला रे 
भगवान्‌ कष्णने अपने साथी यदुवंशियोंकी याएर गेंठा 
दिया और खय्य एकाकी हाथर्से शाप्ल-घनुप और गदा लिये 
टुए अन्षकारान्छठक्ष व्यक्षराजकी गुफा प्रवेश किया उँफे 
गुफामें अमेक मणियोंसि प्रकाशित अत्यन्त खच्छ भवन भा | 
वहाँ एक घायने जाम्बवानके पुत्रको पालनेगे सुटातण ४ 
ऊपरी भागमें मणिक्रों छठका दिया था और उपा 
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पालनेको घीरे-घीरे हुलाती हुई वह बालकको लोरियों सुना रही 
थी और गाते-गाते वह निम्नाक्षित इलोकका उच्चारण कर 
रही थी-- 


सिंह: प्रसेतससवधीत्‌ सिंझ्ठ जास्वदता द्वतः | 
सुकुमारक मा रोद्ीस्तव होप  स्थमन्तकः ॥ 
( पद्मपुराण, उ० ख० २७६ । १९ ) 
'प्रसेनको सिंधने मारा ओर सिंह जाम्बवानके हाथसे 
पारा गया है । सुन्दर कुमार | रोओ मत | यह स्यमन्तक 
मणि तुम्हारी ही है | 


इसी बीच अपरिचित पुरुषको देखकर घाय भयवश 
चिक्ला उठी । उसका चिल्लाना सुनकर जाम्बवान्‌ बाहर 
निकले तो श्रीकृष्णो सवंधा अपरिचित समझ क्रोधपूबबक 
मारने दोड़े | फिर तो जाम्बवान्‌ और वासुदेवर्म युद्ध होने 
लगा | कई दिन बीत जानेपर जाम्बवानकी शक्तिका हास 
होने छूगा | उनके शरीरका प्रत्येक जोड़ टूटने लगा) तब उन्हें 
अपने प्रभु दशरथनन्दन श्रीरमके वचन स्मरण हो आये ओर 
उन्होंने समझ लिया कि ध्ृथ्वीका भार उतारनेके लिये मेरे 
प्राणनाथ श्रीराम ही अवतरित हुए. हूँ ओर मेरा मनोरथ 
पूर्ण करनेके लिये यहाँ पधारे हैं |? तब प्रथ्वीपर दण्डकी 
भांति लोटकर श्रीभगवानके चरणोंको पकड़कर ऋक्षराजने रोते 
हुए. कहा--पप्रभो ! मेरे पूबकालकी युद्धकी अमिलाषा आपने 
पूरी कर दी | मैं आपके पहले अवतारसे ही आपका भक्त 
हूँ | मेने अनजानर्भे अपने स्वामीसे युद्ध किया, एतदरथ्थ 
आप मुझे कृपापूब क क्षमाप्रदान करें; दयामय स्वामी !? 


जाम्बवानने इस प्रकार स्व॒ुति कर प्रश्ुकी रलमय सिंहासन- 
पर बेठाया तथा अत्यन्त श्रद्धा-मक्तिपूबंकर उनकी विविध 
प्रकारसे पूजा की ओर फिर सदा प्रश्ुुकी पूजाके लियें उन्होंने 
अपनी अत्यन्त लाबवण्यवती पुत्री जाम्बव॒तीसहित स्यमनन्‍्तक 
मणि भी उपद्ारमें दे दी। 


गुफाके बाहर बारह दिनोंतक प्रतीक्षा करनेके बाद 
भगवानके साथ आये यदुवंशी अत्यन्त दुःखी हो द्वारका लोटे। 
सभी द्वारकावासी अत्यन्त दुःखित होकर सन्नाजित॒की निन्‍्दा 
करने लगे और अपने प्राणवल्कभ भीकृष्णके सकुशल लौट 
आनेके लिये देवारादनर्म कग गये | इसी बीच अपनी नवीन पकी 
लाम्ववतीके साथ स्यमन्तक मणि लिये भीकृष्ण भी लोट भाये | फिर 
तो द्वारकावासियोंकी प्रझकताकी सीमा न रही | गोविन्दने मणि 


-- - सत्राजित॒को छोटा दी; किंतु सत्नाजित्‌ अत्यन्त लजित हो मुंह 
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लटकाये घर छोटा | उसने अपने अपराधका माजन करनेकेलियि 
शील स्वभाव) सुन्दरता, उदारता आदि सहुर्णोक्री खान अपनी 
कन्या सत्यमभामाके साथ स्यमन्तक मणि भी भगवान 
समर्पित कर दी। श्रीक्ृष्णने सत्यभामाका विधिपूवक पाणि 
ग्रहण किया; किंतु स्यमन्तक मणि सत्राजितकों ही लेगा दी | 
)< >् ्ः।, 

सवंश भगवान्‌ श्रीकृष्ष ओर बलरामजी कुन्तीतहित 
पाण्डवोंके जल मरनेके संवादसे व्यथित हो; कुछोचित व्यवहयर्का 
निवाह करनेके लिये, भीष्मपितामह। कृपाचा्यः विहुए 
गान्धारी और द्रोणाचायसे मिलकर समवेदना और सहातुभूति 
प्रकट करनेके लिये, हस्तिनापुर पहुँचे ओर इधर उनकी 
अनुपस्थितिमं अक्रूर और कृतवर्माने शतघन्वाको पढ़ी पढ़ाकर 
सत्राजितकी हत्या करा दी तथा शतघन्वाने उक्त छामन्तक 
मणि ले ली | 

अपने पिताकी मृत देहकों तेलके कड़ाहमें रखवाकर 
रोती हुई सत्यमामा हस्तिनापुर पहुँची और औीमगवानको 
अपने पिताकी हत्याका संवाद कह सुनाया | भीकृष्ण और 
बलराम तुरंत द्वारका लौट आये | 

जब शतघन्वाको विदित हुआ कि श्रीकृष्ण मुप्ते माजा 
चाहते हैं, तब उसने कृतवर्मा और अक्रूरसे सहायताकी 
याचना की; किंतु उनकी ओरसे नराध्ष्यपूर्ण उत्तर बुनकर 
वह घोड़ेपर बेठ प्राण लेकर भागा | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
बलराम भी उसके पीछे लगे | मिथिलाके निकट एके 
समीप शतधन्वाका अश्व गिर पड़ा; तब वह पेदल ही भागा | 
श्रीकृष्ण भी रथसे कूदुकर पेदुल ही उसके पीछे दौढ़े और 
अपने तीक्ष्ण चक्रते उसका सिर काट लिया । कित॒ उसके पाह 
भी सणि न पाकर उन्होंने लौटकर यह बात बलरामको बती दी| 
ब॒लरामजी विदेहराज जनकसे मिलने चले गये और श्रीकृष्णकी 
उन्होंने द्वारका लोटा दिया । इधर अक्रूर और इतवर्म 
भयवश्ञ द्वारकासे भाग गये थे । ह थी 

श्रीमगवानले अपना दूत भेजकर अक्ूरको बुलाया बे 
उनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया | फिर श्रीकृष्णने कद - 
धचाचाजी | में जानता हूँ, स्यमन्तक मणि आपके पा6 है | 
यद्यपि अब उस मणिपर मेरे पुत्नोंका अधिकार होना रा 
फिर भी वह आपके ही पास रहे | बलरामजी) तत्यमामा भी 
जाम्बबती आदि मेरी बातका विश्वात्न नहीं करते | भी 
केवल मणि इन लोगोंको दिखाकर इनका संदेह- 
कर दीजिये |! 


% भगवान्‌ बिष्णुके 








मिलन 

श्रीमगवानकी वाणीसे आश्वस्त होकर अक्रूरजीने वच्ञमें 
लयेटी सूर्यदीत्ति-तुल्य मणि निकालकर उन्हें दे दी | भगवान्‌ 
प्रीकृष्णने उक्त मणिकी अपने सभी यदुवंशियोंको दिखाकर 
अपना कलझ्क दूर कर दिया और समथ होनेपर भी उन्होंने 
अपने वचनके अनुसार उक्त छ्मन्‍्तक मणि अक्रूरजीको 
लोठटा दी |# 

हर भ< > 

पाण्डवेंकि लाक्षामवर्नसे| सकुझल बच निकलनेका संवाद 
चारों ओर प्र गया था | अवण्ब भगवान, श्रीकृष्ण सात्यकि 
आदि यहुवंशियोंके साथ उनसे मिलने इन्द्रभरस्थ पधारे । 
पाण्डवोंको जैसे नवजीवन मिल गया | माता कुन्तीने कहा-- 





न॒ते5सस्‍्ति स्तपरआन्तिर्विश्वस्प सुहृदात्मनः | 
तथापि स्मरतां शश्वत्‌ क्छेशान्‌ इंसि हृदि स्थितः ॥ 
( ओऔमक्धागवत १० | ५८ । १० ) 


“मैं जानती हूँ कि ठुम सम्पूण जगत्‌के परम हितेषी 
ही नहीं; आत्मा हो । 'खः और “परःकी श्रान्ति वुम्हारे 
अंदर नहीं है। ऐसी बात होनेपर भी, भीकृष्ण | जो सदा तुम्हे 
स्मरण करते हैं; उनके ृदयमें आकर तुम बेठ जाते हो और 
उनकी बलेश-परम्पराको सदाके लिये मिटा देते हो |? 


कमल-लोचन श्रीकृष्ण इन्‍्द्रप्रस्यवासियोंकों कृता्थ करते 
हुए वर्षोके चार मासतक वहीं रददे। एक दिन अजुन गाण्डीव 
घनुष और अक्षय तृणीर लिये श्रीकृष्णे साथ रथारूढ़ हो 
आखेटके लिये वनमें गये । वहाँ तृघाधिक्यके कारण यमुनामें 
जल पीने पहुँचे तो वहाँ कालिन्दीको श्रीकृष्ण-प्राप्तिके ल्यि 
तप करते देखा | काल्न्दीकी अतिशय प्रीति देखकर सर्वश् 
भीकृष्ण उन्हें रथपर बेठाकर युधिष्ठिरके पास पहुँचे । 


क्‍ सर्व॑समर्थ श्रीकृष्णने पाण्डवोंकी प्रत्येक खुख-सुविधाका 
ध्यान रखते हुए विश्वकर्माके द्वारा अत्यन्त उत्तम भवन बनवा 
दिया । अम्निदेवकी खाण्डव-वनका आहार प्रदान किया और 
अजुनको गाण्डीव धनुष) चार श्वेत घोढ़े। एक रथ; दो अक्षय 
वाणबाले तरकस तथा अमेद्य कवच प्रदान किया । 





५ भाद्रपद शुद्धा चतुर्थीकों चन्द्र-दशेनसे मिथ्या कहूझू छयता 
है । अतएव उस दिन चन्द्र-शन नहीं करना चाहिये और 
क्दाचित्‌ उस दिन चन्द्रमा दोख जाय तो श्स स्थमन्तक मणिकी 

केश सुलनेसे दोप-निवारण हो जाता है । 
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कुछ दिनोंके बाद कंसारि श्रीकृष्ण सबकी अनुमतिसे 
द्वारका लौटे और वहाँ शुभ मुहृ्तम॑ सविधि कालिन्दीका 
पाणि-ग्रदण कर उन्हें झृतार्थ किया ! 
अवन्तीके राजा विन्द और अनुविन्दकी सुन्द्री यहन 
मित्रवृल्दा भगवान्‌ श्रीकृष्णको - दृदयसे अपना पति बनाना 
चाहती थीं; पर उनके भाई इसके विरुद्ध थे | भगवात्‌ 
भीकृष्ण भरी राजसमभार्मे राजाओंक़ा मान-सदन करते हुए 
उनका रण कर छे आये और उन्हें विधिपूर्वक अपनी 
पत्नी बना लिया । 
कोसलनरेश नम्नमजितकी पुत्री नाम्रजितीका सात दुजय 
वैलॉंकी एक साथ नाथकर विवाह किया | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी फूआ श्रृतकीर्तिके पुत्रेने अपनी बहन भद्दाका 
विवाह उनके साथ खयं कर दिया। मद्रप्रदेशके राजाकी 
अत्यन्त सुलक्षणा पुत्री रक्ष्मणाको भगवान्‌ देवकीनन्दन 
अकेले ही स्वयंवरसे हर लाये | ह 
)< »< 


धृष्वीपुंड भौमासुरने देवताओंको युद्ध जीतकर 
बरुणका जल वरसानेवाला छत्नः मन्दराचलका सणिपव॑त- 
नामक शिखर--यहाँतक कि देवमांता अदितिके दो 
तेजखी कुण्डल भी छीनकरः देवता; सिद्ध) असुर 
राजाओंकी कन्याओंको बलात्कार्से लाकर अपने अन्त+- 
पुरमें बंद कर रखा है। वह गगनमें विचरण करनेवाले 
आकाशर्म ही नगर बसाकर उसके भीतर रहता है। उक्त 
नगर तीएण छूरेकी घारा-सहश पाशेसि घिरा सवथा 
सुरक्षित है |? देवराज इन्द्रकी व्यथा-कथा सुनकर देव- 
देवेश्वर खड़े हो गये और उन्‍होंने देवताओंकी अभयदान 
देकर विनतानन्दन गरुडका स्मरण किया । 


सर्वदेववन्दित गरंड ठुरंत! प्रभु-चरणेंमि उपस्ित हुए | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्यमामातहित गरुडपर आसीन होकर: 
अत्यन्त बेगसे नरकासुरके नगर प्राग्ज्योतिषपुर पहुँचकर 
अपने चक्रसे उसके पाशोंको काठ डाढा | मस्नासक राक्षस 
कुपित होकर सम्मुख भाया तो एक ही झटकेगे ग्त्युका 
प्रास बन गया [ फिर मुरके पुत्र ताप्न) अन्तरिक्ष) भवण।) 
विभावसु) बसु) नभखान, और अझरुणने अत्यन्त कुक होकर 
पिताकी झत्युका बदल लेनेके लिये पीठ-नामक दैत्यके 
सेनापतित्वमेँ सहलों दानवोंके ताथ मुरारिपर आक्रमण कर 
दियए पर वे क्षणार्षमें ही प्रैलोक्येश्वक्के द्वार्थों मुक्त शी. 
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गये । फिर देत्यद्लका दल्न करनेवाले प्रभुने प्राग्ज्योतिष- 
पुरे प्रवेश किया । वहाँ नरकासुरने पूरी शक्तिसे 
भीकृष्णपर आक्रमण किया, पर प्रभुके चक्रने उसके दो 
द्वकड़े कर दिये | उसके सहर्ों सनिक काल-कवलित हुए । 
शेब प्राण बचाकर भाग गये । पृत्रकी मृत्यु हो जानेसे दुःखी 
पृथ्वीने प्रभुकी स्तुति करते हुए कद्दा-- 


यदाहमुछूता. नाथ. त्वया 
- 

स्वत्स्पशंसस्भवः. पुत्रस्तदाय मय्यजायत 

सोड्यं त्वयेव दुत्तो मे लयेव विनिपातितः । 


गृहाण कुण्डले चेसमे पालयास्थ च संत्ततिस॥ 


सूकरमूर्तिना । 


प्रसीद सर्वेभूतात्मद्रकेण.. तु यच्कृतस्‌ । 
तत्क्षम्यतासदोषाय स्वरसुतस्त्वल्निपातितः ॥ 


( विध्णुपुराण ५। २९ । २३-२४) २९ ) 

'; नाथ | जिस 'समय वराहरूप घारणकर आपने 

मेरा उद्धार किया था। उसी समय आपके स्पशसे मेरे यह 

पृञ्च॒ उत्तल हुआ था। इस प्रकार आपने ही मुझे यह 

पुत्र॒ दिया था और अब आपने ही इसको नष्ट कर दिया; 

आप ये कुण्डल लीजिये और अब इसकी संतानकी रक्षा 

कीजिये | दे स्बंभूतात्मन्‌ ! आप प्रसन्न होइये ओर इस 

नरकासुरके सम्पूर्ण अपराध क्षमा कीजिये | निश्चय ही अपने 
पुत्रकों निर्दोष करनेके लिये आपने उसे ख़र्य॑ सारा है |? 


पुम्हारी इच्छा पूर्ण हो /--कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अन्तःपुर्रस जाकर सोलह हजार एक सौ कन्याएँ देखी | 
वे सब अपने उद्धारक श्यामसुन्दरके दिव्य सोन्दर्य एवं 
अज्लैकिक तेजसे प्रभावित होकर उन्हें अपना पति मान 
बैठी । सर्वोन्तयामी थ्रीकृष्णने उन्हें पारुकियोंपर ,ससम्मान 
हारका सिजवा दिया। इसके साथ ही नरकासुरकी अतुल 
सम्पत्ति, सहर्खों हाथी ओर घोड़े भी द्वारकाके लिये 
भेजकर भगवानने देवमाता अदितिके कुण्डछ, वरुणका 
छत्र और मणिपवंत गरुंडकी पीठपर रखे और सत्यमामा- 
सहित खरे पहुँचे | वहाँ उन्होंने माता अद्तिके चरणोमि 
प्रणाम कर उनके कुण्डल दिये तो उन्होंने भगवानकी स्तुति 

दरते छुए कहा-- 
स्द्धर्सपरेनोथ.. नरेराराघितो 

तरूत्ययिकामेता. मायासात्मविमुष्यये ॥ 

( विष्णुपूराण ७५ । ३० । १६ ) 


चे; सूदान्‌ । 


५ 
द् 
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हैं नाथ ! जो स्वधमंपरायण पुरेष आपकी आराधना 
करते हैँ; में अपने मोक्षके लिये इस सम्पूर्ण मायाकों पार 
कर जाते ई |? 

फिर भगवान श्रीक्षष्ण---माता अदिति आशिषू 
प्रात्त कर; सत्वभामाके इच्छानुसार नन्‍्दनवनसे पारिजात वृद्ष 
के, गरुडपर रखकर द्वारकाके लिये चल पड़े । तमाचार 
पाकर देवताओभोंसद्वित देवेन्द्र शम््र-सज्ज हो प्रभुसे युद्ध 
करने लगे, पर कुछ ही देस्में पराजित होकर उन्हें लोट 
जाना पड़ा | 


द्वारका छीटकर भगवानने पारिजात महावृक्षको 
सत्यभामाके ग्रहोद्यानर्मं छगा दिया और शुभ मुहृत्तम ; 
नरकासुरके बन्धनसे मुक्त सोलह हजार एक सौ कन्याओंशि 
उतने ही रूप घारणकर विधिपू्वक विवाह किया | 
जगत्सश विश्वरूपषारी श्रीकृष्ण रात्रिमें उन सभी महिमामयी 
भाग्यशालिनी पक्षियोंके साथ रहकर उन्हें अलोकिक सुख 
प्रदान करते थे ) 
भ 


१ ५ 


भक्तवर बलिका सबसे बड़ा पुत्र सहस्तवाहु वाणाहुर 
अत्यन्त सुन्दर नगर शोणितपुरम राज्य करता था। उसकी 
पुत्री ऊषा एक दिन सख्में श्रीकृष्णके परम सुन्दर पोत्र 
प्रयुन्नकुमार अनिरद्धका दर्शन कर उनपर मोहित हो 
व्याकुल हो गयी । वाणांसुरके मन्त्री कुम्भाण्डकी प्रिय 
पुत्री, चित्रकला्मे सुपठ॒ ऊषा-सहचरी चित्ररेखाने चिंत्रेक 
माध्यमसे ऊषाके प्रियतमको पहचान लिया और योगविदाम 
निपुण होनेके कारण वह द्वारकासे रात्रिमें अनिरुद्धकों हे 
आयी । इस प्रकार अनिरुद्ध ऊषाके अन्‍्तःपुर्मे 
प्रेमपूर्ण सेवासे प्रसल्ल होकर रहने लगे | 

कुंछ समय बाद जब यह संवाद वाणास॒रकों मिला; 
क्रोधले उसके नेत्र छाल हो गये | उसकी मेजी गयी सेगों 
अनिरुद्धसे पराजित हो गयी तो उसने खय्य जाकर उन्हें 
नागपाशसे बाँध लिया। यह संवाद मारदजीने श्रीरृण 
ओर बलरामके पास पहुँचा दिया | 


फिर तो गढढपर आरूढ़ हो भीकृष्ण और वलभा 
यहुवं शियोंसहित अत्यन्त शीघ्रतासे शोणितपुर पहुँच गगे। 
भयानक युद्ध छिंड़ा | पूर्वकालमें वाणके तपसे वंदश शोक 
पार्व॑तीवल्ठभ आश्ञतोष शिवने उसकी रक्षाका वरदान 3 
दिया था) इस कारण वे ख़यं उपरस्थित दोकर युद् कस 


# भगवान्‌ विप्णुक चौबीस अवतार $ ३५९ 
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लो; किंतु केशवके जुम्भणाह्यसे जेभाई लेते हुए रथ 
एक ओर सो गये। फिर भगवात्‌ श्रीकृष्णने चक्रसे 
वाणासुरकी भुजाओंका वन काट डाछा । लब केवल दो भुजाएँ 
शेष रह गयीं, तब सहामहेश्वरने श्रीकृष्णसे प्रार्थना वी- 


भस्पस्संश्रयइपोडयं सापराधी  तवाब्यय । 
मया दुतवरों देस्यस्ततस्त्वां क्षमयाम्यहम ॥ 
( विष्णुप्राण ७५ | ३३ । ४४ ) 


हे अच्यय | यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा आश्रय 
पानेसे ही इतना गर्बीला हो यया है | इस दैत्यको मेंने ही वर 
दिया था, इसल्यि में ही आपसे इसको क्षमा दिल्ता हूँ |? 


पआपने वर दिया है; तब यह अवश्य जीवित रहे !? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ज्रिनवनसे अस्यन्त आत्मीयता एवं 
प्रीतिपूषक कह्दा | 'झापकी वा्णीकी रक्षाके लिये में चक्रको 
रोक ले रहा हूँ। इसे आपने अभय दिया है; वह सव मैंने 
भी दिया |? फिर श्रीकृष्णने बृषभध्वजसे कहा--- 
योडहूं स॒ त्व॑ जगलेद सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मत्तो नान्यदशेष॑ यत्तत््वं छ्ासुसिहाएंसि ॥ 
( विः्णुपुराण ५ । ३३ | ४८ ) 


धआप यह भलली प्रकार समझ लें कि जो मैं हूँ, वह 


आप हैं तथा देव, असुर और मनुष्योंसद्तित यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ मुझसे भिन्न नहीं है । 


नीलकण्ठ बिदा हुए | तदनन्तर बाणासुरने भगवानके 
चरणोंम प्रणाम कर अनिरुद्धको बन्धनमुक्त करके उनकी 
वच्ाभरणेसि पूजा की ओर उन्हें व्पनी प्राणप्रिय पुत्री 
ऊषाका दान कर दिया । फिर प्रसज्नतापूवंक भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, हलायुछ) प्रचुस्न अनिरझ और ऊषा तथा 
पारी यदुबंशी सेना द्वारका लौटी । द्वारकार्मे आनन्दोत्सब 
मनावा जाने लगा । 

५ २ ् 

एक दिन साम्ब प्रयुम्र, चारुभानु और गद आदि 
पदुवशियोकि सुखसे कूपमें पड़े पबंततुल्य विज्ञाल गिरगिटकी 
चर्चा सुनी तो जगदुद्धारक श्रीकृष्ण वहाँ पहुँचे । उन्होंने ठुरंत 
गिरगिटको पकड़नेके लिये उसका स्पर्श किया ही था कि बह 
देनी खर्गोय देवतातुल्य हो गया। उसने श्रीकृष्णके 
परणेमे भणाम कर बताया कि 'प्रमो | भूछसे आ्ह्मणकों दान. 
'ी हुई एक गाय दूसरे ताह्मणके दानरूपों देनेसे बेरी पद 





& ५५८०० +५७+ 5० “५०१००८०० “७० 


दुर्गति हुई थी | अब आपके परस पावन कर-कमलेकि स्पर्शसे 
मेरे सारे पाप-ताप मिट गये । मैं धन्य हो गया |? 


प्रस घर्सात्मा एवं महादानी इस्लाकुनन्दन राजा 
जगने देवदेवेश्वर भीकृष्णके चरण-कमलोंकी बार-बार वन्‍दन। 
की एवं उनके आदेशसे श्रेष्ठ विसानमें बैठ गये | 


धब्राक्षपोंका सदा क्षम्मान करो | श्रीकृष्णने यदुवंशियों- 
की समझाया । ध्वाह्मणोंका धन कमी भूल्से भी मेरे कोषमें 
न आवे; क्योंकि जो छोग ब्राह्मणोंके धनकी इच्छा करते 
६ई-.उसे छीननेकी बात तो अछग रही--वे इस जन्ममें 
अल्पायु, झन्रुओंसे पराजित और राज्यम्रष्ट होते हैं 
और मृत्युके बाद भी बे दूसरोंको कष्ट देनेवाले सप॑ होते 
हैं ? यदुवंशियोंकों इस प्रकार उपदेश दे भगवान्‌ अपमे 
महल चले गये 

६ हर्ष ग 


धमगवान्‌ वासुदेव में हूँ ! अज्ञानी करूषनरेश 
पौण्ड़क लोगोंके बहकानेसे अपनेको ध्रीमगवानका अबतार 
समझने व्या था। उसने शीकृष्णके पास संदेश भेजा-+- 
“कैने जगत्‌की रक्षाके लिये प्ृथ्बीपर अवतार लिया है। 
तुम अपना मिथ्या प्वासुदेव” नाम त्याग मेरी शरण आा 
जाओ, अन्यथा युद्ध करो |!” 


जस समय पोण्डक काशिराजके पास था | निखिल 
सश्नियक काशी पहुँचे | फिर तो पौण्ड्रक दो अक्षोिणी 
सैनाके साथ भीक्षष्णसे युद्ध करनेके लिये डट गया और उसके 
मित्र काशिराज भी तीन अक्षोहिणी सेनाके साथ जसके 
सहायतार्थ आ पहुँचे । 


पीण्डूकने भगवान्‌ विष्णुकी तरह पीताग्यर धारण कर 
रखा था | शजु) चक्र) तलवार, गदा। शाज्लघनुष ओर 
भ्रीवत्सचिह्न भी उसने धारण किये थे | उसके वक्षःखलपर 
कृद्िम कोस्तुमभमणि और कण्टमें वनस्शला थी। र्थवी 
ध्वजापर गरुडका चिह्न और मस्तकपर बहुमूल्य मकुट 
और कानोंमे मकराकृत कुण्डल जंगमगा रदे ये । 

यह देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको हंसी आ ग्रयी । 
युद्ध छिड़ा | कुछ दी देरमें पौण्ड्क और कशिराजय) 
विद्याल वाहिनी तहस-नहस हो गयी । भगवादने भरने 
तीव्ण शरोंसे पोण्डुकके रथकों तोड़-फोइ बाला नीर भागे 
उम्रका मस्तक काट दिया और एक दी बाणरें काशिशज, 


9 


३६० 
न्य्वच्् ्लञ्ञ््ल््लकलललक्तििििप कप >० 
सिर धड़से ऊपर उद़ाकर उनके अन्तःपुरमें ग्रिरा दिया, 
जिसे देखकर काशी-निवासी अत्यन्त विस्मयर्मे पड़ गये | 











इस प्रकार अपनेसे द्वेप रखनेवाले पीण्ड्रक एवं 
काशिराजको मुक्ति प्रदान कर भगवान्‌ श्रीक्रष्ण द्वारका 
लोट गये । 
>< ८ ८ 


जरासंघके बंदीण्हमें पड़े हुए बीस साहस दुःखी 
नरेशोंकी दूतके मुखसे मुक्तिकी प्रार्थना सुनते ही पुण्डरीकाक्ष 
भीकृष्ण पक्षियोंसहित इन्द्रपस्थके लिये प्रस्वित हुए। 
पाण्डवोंने अपने प्राणाधार वसुदेवकुमारके स्वागतर्मे पलक- 
पॉवड़े बिछा दिये | उनके आनन्दकी सीमा न रही | प्रार्थना 
करते हुए घमेराज युधिष्ठटिरने कहा--- 


स्वस्पादुके शविरतं परि ये चरन्ति 
ध्यायन्त्यभद्वनशने झुचयो गृणन्ति । 
बिन्दृल्ति ले फसकनाभ भवापवर्ग- 
माखासते यदि त जाशिष हशा नान्‍्ये ॥ 
( ओऔमह्रागवत० १० | ७२ | ४ ) 


“कमलनाभ ! आपके चरण-कसलोंकी पादुकाएँ. समस्त 
ममझूलोंको नष्ट करनेवाली हैं | जो छोग निरन्तर उनकी 
सेवा करते हैं, ध्यान ओर स्तुति करते हैं, वास्तवमें मे 
ही पवित्रात्मा हैं।वे जन्म-मृत्युके चक्करसे छुटकारा पा 
छ्ाते हैं ओर यदि वे सांसारिक विषयोंकी अभिलाषा 
कर . तो उन्हें उनकी भी प्रासि हो जाती है। परंतु जो 
' आपके ववरण-कमलोंकी शरण ग्रहण नहीं करते, उन्हें मुक्ति 
तो मिलती ही नहीं; सांसारिक भोग भी नहीं मिलते |? 


फिर भगवानके परामर्शसे महान्‌ राजसूय-यज्ञका 
निर्णय हुआ और महाराज युधिष्ठिरने अपने भाइयोंको 
दिग्विजयका आदेश दिया । स्वयं भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन 
आर भीमके साथ ब्राक्षणोंके वेषमें जरासंधकी राजघानी 
मिरित्रज पहुँचे | इस त्रिमूतिको देखकर जरासंधने प्रणामके 
अनन्तर इनकी पूजा करके कहा--#द्वेजबरो | आप- 
लेगोंने किस कारणसे पघारनेका कश्ट किया है! आज्ञा दें | 
मैं अवश्य आपकी अभिलाबा पूरी करूँगा |? 


सम्पूर्ण चराचरके वन्दनीय औमगवान्‌ वोढे---'राजन्‌ | 
हम क्रमशः कृष्ण) अर्जुन और भीम हैं | तुम हम तीनोमे 


किसी एकके साथ दन्द-युद्ध स्वीकार करो |? 


४ ५ 


# परदे विष्णु भवभयहरं स्वोकेकनाथण्‌ # 
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“अच्छी बात है ।? जरातंघने कहा और उसने भीम 
साथ युद्ध स्वीकार किया | सत्ताईस दिनोंतक युद्ध चल 
रहा | अन्ततः भगवानके संकेतसे भीमने जरासंबक्ले 
चीरकर दो टुकड़े कर दिया | 

फिर तो भगवानतने बंदी नरपतियोंको मुक्तकर 
जरासंघनन्दन सह्देवके द्वारा उनको वस्त्राभूषणोसे सम्मानित 
किया । मुक्त नरेशोने श्रीभगवानके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनकी स्ठ॒ति की ओर उनसे भक्तिका वरदान प्राप्तकर अपनी- 
अपनी राजधानियंक्ति लियि चले गये | 

इसके अनन्तर जगदाधार श्रीकृष्ण इन्द्रप्रथ पहुँचे | 
वहां राजसूय-यज्ञका आयोजन हुआ । अग्रपूजा किसी 
होनी चाहिये, इसपर अधिक देरतक विचार-विमर्श 
होते देखकर श्रीभमगवानकी मद्दिमा और उनके प्रमावे 
परिचित सहदेवने कहा-- 

विविधानीह कर्माणि जनयन यददवेक्षया । 

ईंहते यदये सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्‌॥ 

रास्खात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परमाहंणम्‌ । 
एवं चेतू. सर्वमूतानामात्मनश्राइंणं. भवेव्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागववत १० । ७४ | रर-२३े ) 

(सारा जगत्‌ श्रीकृष्णके ही अनुग्रहसे अनेकों प्रकासे 
कर्मका अनुष्ठान करता हुआ घ॒र्म, अर्थ, काम और मोश्षह्प 
पुरुषार्थोका सम्पादन करता है | इसलिये सबसे महाव 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी ही अग्रपूजा होनी चाहिये | इनकी 
पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी तथा अपनी भी जी 


'हो जाती है !? । 


'सर्वोत्तम !! सभी समभासदोंके उच्चघोषसे प्रेमेद्रेकी 
विष्ठलठः धर्मराज युघिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णके जगद्वत्य 
सुरसुनि-यूजित, परम दुर्लभ, पावनतम चरण-कमलोंरे 
परवारकर चरणोदकका पान किया, उसे मस्तकपर चढ़ीवी 
और अपने नेन्रोंमें लगाया तथा प्रेमानन्दपूरित ईद 
पीताम्बरादि बहुमूल्य वस्माभूषणोंसे श्रीमगवावकी पूजा # 
वे “आपकी जय हो | आपकी जय हो !? का उच्चबोष कल 
ठंगे | आकाशसे विविध रंगोंके सुमनोददर सुगन्धित पुष्मोकी 
वर्षा होने छगी | हि 

यह देखकर शिज्ञुपाल जल उठा | उसने थे 
धम्पन्न, महामहिस भीमगवानके लिये अपशन्दोंका प्रयोग 
करना प्रारम्भ किया | भीकृष्ण कुछ देर तो - उसके दुर्वना 


% भगवान विष्णुके चौबीस अवतार # 
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सहते रहे; किंतु अन्तर्मे उन्होंने सुदशन चक्रसे उसका मस्तक 
उतार लिया | शिशुपालके शरीरसे एक ज्योति निकलकर 
श्रीभमगवानम समा गयी | 


शिशुपालकी सद्तिके अनन्तर महाराज- युधिष्ठिरने 
विधिपूवक यज्ञ सम्पन्नकर अवभथ-स्तान क्रिया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रपखसे द्वारका पहुँचे तो उन्होंने 
देखा कि शिश्ुपाल-सखा शाल्वने अपने अद्भुत त्रिमान सोभपर 
आहरूढ़ होकर सम्पूर्ण द्वासकापुरीको अस्त कर रखा हे । 
प्रयुक्त सात्यक्रि, चारुदेष्णे) साम्ब, भाइयेंके साथ अक्रूर 
कृतवर्मा, भानुविन्द। गद) शुक्र, सारण आदि बहुत-से वीर 
यदुबंशियोंके साथ शाल्वसे ध्रमासान भयंकर युद्ध कर रहे थे) 
किंतु मायावी शाल्वक्रे सामने वे उसके सैनिकोका तो 
_ संहार करते जा रहे थे; पर स्वयं शाल्त्र मायासे बच 
जाता | यदुवंशी पीड़ित थे | मायापति श्रीहरिने शाल्वकी 
माया नष्ट क्र दी | उनके आयुर्धोकी दुस्सह चोटसे 
शाल्वका विमान खण्ड-खण्ड होकर समुद्रमँ जा गिरा; 
पर शाल्त्र गदा लेकर श्रीक्षप्णके सम्मुख आ डटठा। 
है दयामयने देर करना उचित नहीं समझा और अपने परम 
तेजस्वी सुदर्शन चक्रसे धृष्ट शाल्वक्ा मस्तक उतार लिया। 


रा अपने मित्र शिशुपाछ, शाल्व और पौण्ड्रकके वधका 
संवाद पाकर हाथ वज्नतुल्य गदा लिये दन्तवक्त्र एकाकी 
कंसनिषृदनसे बदल लेने पेदल ही चला । मुरारि भी 
कोमोदकी गदा लेकर डट गये । दन्‍्तवक्त्रके भयानक गदाघात- 
को सहकर अविचलित रहे मधुसूदन और जतग्र उन्होंने बदलेमें 
उसके वक्षपर अपनी कीमोदकीका भीषण प्रह्मर किया, तब 
उसका वक्ष चूर्ण-विचूण हो गया; उसकी आँखें उलट गयीं और 
रक्त-वमन करता हुआ चह कालके गालमें प्रवेश कर गया। 
शिशुपालके ही समान दन्तवकत्रके मृत शरीरसे अत्यन्त सूक्ष्म 

ज्योति निकलकर देवकीनन्दनमें समा गयी । 
दन्तवक्नत्रकी मृत्युक्ा संवाद पाकर उसका भाई विदूरथ 
अल्न्त कुपित हो तलवार हाथ लेकर श्रीकृष्णे पास आ 
गया । बह श्रीकृष्णपर प्रहार करना ही चाहंता था कि 
उन्होंने अपने चक्रसे उसका मस्तक उतारकर उसे अपने 

हुलभ धाममें भेज दिया | का 
... इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने शाल्व, उसके अद्भुत 
। और उसके भाई दुजय विदूरथको 
ः गपुरीम प्रवेश किया | द्वारकार्से सब्र आनन्‍्ढ- 
चि० आ्‌० ४६--- 


मड्जल मनाया जाने छगा | भगवान्‌ द्वारकावासियोंको 
नित्य-नूतन सुख प्रदान करते रहे । 
2५ 24 ८ 

श्रीकृष्ण और बलभद्रके सहपाठी, बालसखा) ब्रह्मज्ञानी: 
विषयोंसे विरक्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय सुदामा-नामक 
दरिद्र ब्राह्ण अपनी साध्वी पत्नीके अनुरोधसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे मिलने द्वारका पहुँचे । श्रीहरिने देखते ही 
अतिशय प्रीतिसे गले छगा लिया उन्हें | श्रीमगवानके 
नेत्रोंसे प्रेमे अश्रु बहने छो । उन्होंने अपने मित्रकों 
अपने दिव्य एवं अनुपम रत्नजदित सिंहासनपर ब्ठाकर 
उनके पाँव पखारे और चरणोदक अपने माथेपर 
चढ़ाया | भगवती रुक्मिणीने चैँंवर डुलछाया । श्रीमगवानने 
विविध प्रकारके दुर्लभ व्यक्षनोंका ब्राह्मणदेवकों भोजन कराया) 
रसमय ताम्बूल दिया और अपने दुर्लभ पर्यक्षपर लिदाकर 
उनके चरण दबाये । 

भक्तवाडछा-कल्पतरु) शरणागतवत्सल श्रीकृष्णकी ब्राह्मण- 
भक्ति देखकर सुदामा मन-ही-मन उनकी प्रशंसा करने 
लगे । दूसरे दिन प्रेममूर्ति श्रीहरिने सुदामासे घरसे . लाये हुए 
किसी उपहारकी याचना की | सुदामाते संकीचसे सिर झुका 
लिया; किंतु मिक्षाके रूपमें माँगकर छाये गये चार मुद्दी 
चिउड़डोंदी पोटली श्रीहरिने उनके बंगलसे छीन ली । 

नम्वेतदुपनीत॑ में. परमप्रीणन॑ सखे । 

तर्पयन्त्यजद्ञ माँ. विश्वरमेते. एथुकतण्डुछा: ॥ 

(श्रीमद्भागवत् १० । ८१ ।९ ) 

और बड़े आदरसे कहने छो--“प्यारे मित्र ! यहे तो 
तुम मेरे लिये अत्यन्त प्रिय भेंट छाये हो | ये चिउड़े न 
केवल मुझे; बल्कि सारे संसारको तृत्त करनेके लिये प्यास हैं |? 


यह कहकर विद्ात्मा प्रमुने एक मुद्दे चिउड़ा अपने 
मुखारविन्दर्म रख लिया और उसकी अलस्‍्त प्रशंसा करने 
लो | वे दूसरी मुद्दी उठाने ही जा रहे थे कि रुक्िमिणीरूपा 
श्रील्क्ष्मीनी उनके करूपल्लबोंकी पकड़कर रोक दिया | 
बोलीं---धमनुष्यक्री इस छोक तथा परलेकर्म सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ 
दिल्लनेके लिये यइ एक मुंछी चिउड़ा ही बहुत है। आप तो 
इतनेसे ही परम प्रसन्न हो जाते हैं |? 

दूसरे दिन भगवानसे बिंदा होकर जत्र सुदामा रिक्तिहृक्त 
घरके लिये चलें) तब उन्‍होंने श्रीभगवानकी बड़ी कृपा समझी | 
वे प्रभुकी ब्राह्मण-मक्ति। उनकी प्रीति एवं उनके स्वभात्रकी 


शेद२ 


कै घन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वेलोकेकनाथम # 
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मन-ही-मन सराहना करते हुए अपने घरके पास पहुँच गये | 
वहाँ वे द्वारका-जेसी ही दूसरी खर्गीय नगरी और उसका 
वभव देखकर विस्मित हो गये | बहुमूल्य वस्ल एवं स्वणी 
भरणोंसे अलुंकृत उनकी पत्नीने उनकी आरती उतारी और 
अत्यन्त सुखद महलमें ले गयी, तब वे गद्दद होकर बोले--- 


तस्येव मे सोहद्सख्यमैत्री दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मनि स्थात्‌ । 
महानुभावेन. गुणालयेन विपज्नतस्तत्पुरुपप्रसज्ञ: ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८१ । ३६ ) 
'मुझे जन्म-जन्ममे उन्हींका प्रेम, उन्हींकी हितेषरिता) 
उन्‍्हींकी मित्रता ओर उन्हींकी सेवा प्रात्त हो | मुझे सम्पत्तिकी 
आवश्यकता नहीं, सदा-सबंदा उन्हीं गुर्णोके एकमात्र 
निवासस्थान महानुभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा 
अनुराग बढ़ता जाय ओर उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सक्ष 
प्राप्त हो |? 
इस प्रकार अपनी बुद्धिसे निश्चय कर सुदामा ब्राह्मण 
त्यागपूवक अनासक्तभावसे सर्वात्मा; सवंसुदृद, भक्त-प्राणघन; 
ब्राह्मणभक्त श्रीकृष्णके ध्यान तत्लीन हो गये | जीवनके 
दिन पूरे हो जानेपर अन्तमें सुदामाने संतोंके एकमात्र आश्रय 
भगवद्धामको प्राप्त कर लिया । 


पाण्डवोंके तो प्राण और सर्वस्व ही श्रीकृष्ण थे | प्रत्येक 
विपत्तिम श्रीकृष्ण उनके सहायक थे | द्यतमें पराजित विवश 
पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदीको निवसत्र करनेके लिये दुष्ट 
दुश्शासनने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी; तब आपने वतस्ता- 
बतार धारणकर उनकी छाज बचायी । दुर्योधनने महर्षि 
दुर्वासाको वनमें पाण्डबोंका सबनाश करनेके लिये भेजा था; 
किंतु शाकका एक पत्ता ग्रहणकर विश्वात्मा श्रीकृष्णने 
विश्वको-तृप्त कर दिया और इस प्रकार महर्षिकों मयभीत 
होकर भागनेके लिये विवश कर दिया । प्रेमपरवश 
वनमाली विदुरके घर केलेके छिलकोंक्रो खाकर लक्ष्मीके 
परोसे अमृतमय व्यज्ञननोंकों भूल गये | वे पाण्डवोंके 
संधि-दूत ही नहीं बने; युद्धें अर्जुनके सारथि भी हुए और 
गीताका ज्ञान प्रदान कर उनमें नवीन प्रेरणा एवं शक्ति भर 
दी । पितामह भीष्मड्ी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा 
भड़कर शस्त्र उठा लिया और विरोधियोंके अमोष अस्त्रेसि 
अनेक वार पाण्डवोंकी रक्षा की | पाण्डव विजयी हुए । 
युधिष्ठिर राजा बने | उनका एकमात्र वंशघर अश्वत्थामाके 
ब्रह्माख्रसे मृत्युमुखमें चला ही गया था; यदि उनके स्वस्व 
: रृष्णने उसकी रक्षा न की होती । 





पथ्वीके भारभूत राजाओंका वध करनेके अनन्त 
श्रीभगवानने अमित बल-वेभवसे उन्मत्त यदुकुलका भी संह्र 
ही उचित समझा | महर्षि कण्बका शाप निमित्त बना और 
सम्पूर्ण यदुवंशी परस्पर छोहमय सरकण्डेसि युद्ध कर मर मिटे 


फिर तो श्रीभगवानका सुग्रीब-पुष्पक ( अथवा मेबवपु 
नामक रथ घोड़ोंसे आकृष्ट हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके 
मध्यमा्गस चला गया | इसके अनन्तर कमल्लोचन 
पद्मनामके शह्कू) चक्र, गदा, शाह्वंधनुप, तृणीर और सखड् 
आदि दिव्य आयुध उनकी परिक्रमां कर सूय-पथसे चले गये | 


इस प्रकार सबका संहार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण घुटनेपर 
अपना एक पर रखे अनेक ल्ताओंसे आद्वत कत्पवृक्षक्री 
छायामें लेटे हुए मत्यधाम छोड़नेका विचार कर ही रहे 
जरा-नामक व्याधने दरसे श्रीमगवानके सुकोमलछ चरण-कमल्को 
मग समझकर अपना तीद्ण शर छोड़ दिया । व्याध पास 
पहुँचकर क्या देखता है कि वहाँ देवोपम चतर्भुज पुरुषके 
सुकोमल अरुण चरणसे रक्त प्रवाहित हो रहा है| मयाक्रानत 
व्याथ कॉपता हुआ अपने अपराधके लिये श्षमा-याचतरा 
करने लगा | 

कमलनयन श्रीक्ृष्णने व्याधको निर्मय ही नहीं किया) 
उनकी प्रेरणासे आक्राशसे एक विमान उतरा और दया 
निधान श्रीकृष्णने उप्ती समय उस व्याधक्रों उस विमान 
बेठाकर खर्ग भेज दिया । 

तदनन्तर निखिल सष्टिके स्वामी) स्वव्यापी) सवेबश 
करुणा-वरुणालय, भक्त-प्राणघन) परत्ह्म पुरुषोत्तम भगवाद 
श्रीकृष्ण अपने नित्यधाम गोलोकके लिये प्रस्थित हो गये | 


'ऐेडबर्य, धर्म, यश, शोमा। ज्ञान और वैराग्य--सवर 
पूर्ण, पूर्णपुरुष, लीलावतार श्रीकृष्णने मुक्तिका द्वार खोल रखा 
था | आविभावसे लीला-संवरणतक उन्‍्समुक्तहस्तसे 
करुणामयने मोक्ष-बिंतरण किया । पुण्यात्मा) मेहीर्मी 
और भक्त ही नहीं, तृण-ल्ता-गुल्म-पादप, सर-सर्खिती 
सागर, रजःकण) चर-अचर और अत्यन्त परापात्मा औः 
दुरात्मातक, जिन्होंने उन शुवनपावन करुणामय दवाओं 
दर्शन, उनका स्पर्श) उनका वन्दन एवं उनसे सम्भाषण है 
नहीं किया, जिन्होंने उन यश्ोदानन्दनसे बे उनतें उई 
किया उन्‍हें अपना झत्रु समझकर उन्हें मार डालना चाई 


| 
जिन्होंने उन समदर्शो श्यामसुन्दरको प्यार किया) जे ० 
विरहाप्रिमँ तिल-तिछ जछते रह उनकी तो बात द्द 


४: भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतार $ 


श्ष्रे 








डिन्होंने उन वनमालीको कठोर दु्वंचन कहें---सब-के-सब उस 
परमानन्द्रिन्धुके अनुग्रहसे परमानन्द्सिस्धु् ही सदाके लिये 
निमझ्ित हो गये। उनका कालपाश सदाक्के ल्यि छिलन्न 
हो गया | 

धन्य थे वे गोप, गोप-कुमारः गोप-चघुएँ ओर गोप- 
कन्यक्ाएँ, ननन्‍्द-यद्योदा, गोएँ, गो-बत्स, बुन्दावन) मथुरा, 
गिरिराज: वसुदेव-देवकी। कुब्जा, सम्पूर्ण यढहुबंशी ओर 
कंस, जरासंघ, शिश्षुपाल। शाल्बर और विदूरथ आदि 
अतंख्य स्वेच्छाचारी, क्रूरकर्मी असुर; जिन्हें अखिलात्मा 
श्रीहरिक्ते निरन्‍्तर स्मरण, चिन्तन, दर्शन एवं उनकी क्षणिक 
संनिधिका भी परम पुण्यमय अवसर प्राप्त हो गया; वें 
निहाल हो गये | उनका जीवन-जन्म सफल हो गया | 

श्रीसूतजीने शौनकादि ऋषियोंसे कहा था-- 

य इृदसनुखश्यणोति श्रावयेद्‌ वा मुरारे- 

श्ररितमस्तकीर्तेचणिंत॑ ज्यासपुत्रः । 
जगदघमिदरक रक्नक्तसत्कर्णपूरं 
भगवषति कृतचित्तों याति तत्क्षे सघाम ॥ 
( श्रीमद्भागवत्‌ १० । ८५ । ७५९ ) 

भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णकी कीर्ति अमर है, अम्ृतमयी है। उनका 
चरित्र जगतके समस्त पाप-तापोंको छिन्न-मिन्न करनेवाला 
तथा भक्तजनोंके कर्णकुहरोंम आनन्द-सुधा प्रवाहित करनेवाला 
है । इसका वर्णन खय व्यासनन्दन भगवान श्रीशुकदेवजीने 
किया है | जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेकी 
सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तत्नत्ति भगवानमें लग जाती है 
और बह उन्हींके परम कल्याणसरूप धामको प्राप्त होता है )! 
5 २ -+शि० दु० 


(२३ | 
_भगवाज्‌ बुद्ध 


_ अख्यात बौद्ध-घर्मके प्रवतेक महाराज शुद्धोदनके यशस्पी 
उन गतिम बुद्धके रूपमें ही श्रीमगवान्‌ अवतरित हुए थे, 
यह विवादका विषय है । पुराणवर्णित भगवान्‌ बुद्धदेवका 
भकेट्य गयाके सप्तीप कीकट देशरमें हुआ था। उनके 
उग्यात्मा पिताका नाम “अजनः बताया गया हैं। यह प्रसन्न 
पुराणवर्णित बुद्धावतारका ही है । 

देत्योंकी शक्ति बढ़ गयी थी | उनके सम्मुख देवता टिक 
नहीं सके, देत्योंके भयसे प्राण लेकर भागे। देत्योंने देव- 


थ] > 
पास स्वगंपर अधिकार कर लिया | वे स्वच्छन्द होकर 


देवताओंके वेभवक्रा उपसोग करने व; किंतु उन्हें प्रायः 
चिन्ता बनी रहती थी कि पता नहीं, कब देवगण समर्थ होकर 
पुनः स्वर्ग छीन लें। सुख्िर साम्राज्यकी कामनसे देत्योंने 
सुराधिप इन्द्रका पता छुगाया और उनसे पूछा--८हमारा 
अखण्ड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइये |? 
देवाधिप इन्द्रने शुद्ध भावसे उत्तर दिया--सुखिर 
शासनकरे लिये यज्ञ एवं वेदविहित आचरण आवश्यक है |? 





देल्मोंने वेदिक आचरण एवं महायशका अनुष्ठान प्रास्म्ण 
किया | फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने छगी | स्वभावसे 
ही उच्ण्ड और निरह्ुुश देल्योंका उपद्रव बढ़ा। जगतमें 
आसुर-भावका प्रसार होने लगा । 


असहाय और निरुपाय दुःखी देवगण जगत्पति श्रीविष्णुके 
पास गये। उनसे करुण प्रार्थना की। श्रीमगवानने उन्हें 
आश्वातन दिया | 

श्रीमगवानने बुद्धका रूप धारण क्िया। उन चेष- 
भूषा अत्यन्त मलिन थी । वे स्नान नहीं करते थे । दाँततक 
नहीं साफ करते थे | उनके कथनानुसार इन क्रियाओंधछे 
हिंसा होती थी। उनके हाथमें मार्जनी थी ओर वे मार्गको 
बुहारते हुए उसपर चरण रखते थे | 


इस प्रकार अत्यन्त अपवित्र वेषमें भगवान्‌ बुद्ध दत्योंके 
समीप पहुँचे और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया--यश करना 
पाप है | यशसे जीवहिंसा होती है। यशकी प्रज्वल्ति अभिमे दी 
कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, में जीवर्दिंसासे 
बचनेके लिये क्रितना प्रयक्षशील रहता हूँ। पहले शाडू 
लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उसपर पेर रखता हूँ ७ 


अत्यन्त सलिन एवं अपवित्र वेष घारण बररनेवाले संन्यासी 
बुद्धदेवके उपदेशसे देव्यगण प्रभावित हुए । उन्होंने यश एव 
वेदिक आचरणका परित्याग कर दिया । वे अहिंगाकों ही परम 
धर्म मानने लगे | परिणामतः कुछ ही दिनोंभें उनकी शक्ति 
ध्षीण हो गयी । 


. - फिर क्या था; देबताओंने उन दुबंल एवं प्रतिरोधद्वीन 


देव्योपर आक्रमण कर दिया | असमर्थ देत्य पराजित हुए और . 
प्राण-रक्षार्थ यत्र-तत्र भाग खड़े हुए। देवताओका स्वगेपर 


पुनः अधिकार हो गया । ह 
इस प्रकार .संन्यातीके बेषम भगवा बुछ 
मड्ुल किया | | 





रेदर 
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मन-ही-मन सराहना करते हुए, अपने घरके पास पहुँच गये। 
वहाँ वे द्वारका-जेसी ही दूसरी खर्गीय नगरी और उसका 
वेभव देखकर विस्मित हो गये | बहुमूल्य वस्त्र एवं स्वर्णी- 
भरणोंसे अल्कृत उनकी पत्नीने उनकी आरती उतारी और 
अत्यन्त सुखद महलमे ले गयी; तब वे गद्गद होकर वोले-- 
तस्थेव मे सोहदसख्यमेत्री दास्यं पुनर्जन्सनि जन्मनि स्थात्‌ । 
महानुभावेन. ग़ुणालयेन विपज्नतस्तत्पुरुपप्रसज्ञ: ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ८१ । १६ ) 
(मुझे जन्म-जन्ममें उन्हींका प्रेम/ उन्हींकी हितेषिता) 
उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी सेवा प्रात्त हो | मुझे सम्पत्तिकी 
आवश्यकता नहीं। सदा-सबंदा उन्हीं गुणोंके एकमात्र 
निवासस्थान महानुभाव भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमे भेरा 
अनुराग बढ़ता जाय ओर उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सत्सक्ञ 
प्रात्त हो |? 
इस प्रकार अपनी बुद्धिसे निश्चय कर सुदामा ब्राह्मण 
त्यागपूरवंक अनासक्तभावसे सर्वोत्मा; सर्वसुद्ृदू3 भक्त-प्राणघन, 
ब्राह्मणमक्त श्रीकृष्णके ध्यानमेँ तसत्छीन हो गये | जीवनके 
दिन पूरे हो जानेपर अन्तमें सुदामाने संतोंके एकमात्र आश्रय 
भगवद्धामको प्राप्त कर लिया । 


पाण्डवोंके तो प्राण और सर्वस्व ही श्रीकृष्ण थे । प्रत्येक 
विपत्तिमें श्रीकृष्ण उनके सहायक थे | द्यृतमें पराजित विवश 
पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदीको निवसत्र करनेके लिये दुष्ट 
दुश्शासनने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा दी; तब आपने वस्त्रा- 
बतार धारणकर उनकी छाज बचायी । दुर्याधनने महर्षि 
दु्वासाको बनमें पाण्डवोंका सबनाश करनेके लिये भेजा था; 
किंतु शाकका एक पत्ता ग्रहणकर विश्वात्मा श्रीकृष्णने 
विश्वको तृत्त कर दिया और इस प्रकार महर्षिको भयभीत 
होकर भागनेके लिये विवश कर दिया । प्रेमपरवश 
चनमाली विदुरके घर केलेके छिलकोंको खाकर लक्ष्मीके 
परोसे अमृतमय व्यज्ञनोंको भूल गये । वे पाण्डवोंके 
संधि-दूत ही नहीं बने, युद्धमें अर्जुनके सारथि भी हुए और 
गीताका ज्ञान प्रदान कर उनमें नवीन प्रेरणा एवं शक्ति भर 
दी | पितामह भीष्मकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये अपनी प्रतिज्ञा 
भछ्ककर शस्त्र उठा लिया और विरोधियोंके अम्ोघ अस्त्रोंसि 
अनेक वार पाण्डवोंकी रक्षा की | पाण्डव विजयी हुए। 
युधिष्ठिर राजा बने | उनका एकमात्र वंशघर अश्वत्थामाके 
ब्रह्मास्रसे मृत्युमुखमें चछा ही गया था; यदि उनके स्वस्त 
का कृप्णने उसकी रक्षा न की होती | 


! 
पक) 





पथ्वीके भारयूत राजाओंक्ा वध करनेके अन्तर 
श्रीमगवानने अमित बल-वेभवसे उन्मत्त यदुकुलका भी संहार 
ही उचित समझा | महर्पि कण्बका शाप निमित्त बना और 
सम्पूर्ण यदुवंशी परस्पर छोहमय सरकण्डेंसे युद्ध कर मर मिटे | 


फिर तो श्रीमगवानका सुग्रीब-पुष्पक ( अथवा मेवबपु ) 
नामक रथ घो ड़ोंसे आक्ृष्ट हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके 
मध्यमागगंसे चढछा गया | इसके अनन्तर कमललोचन 
पद्मतामके शज्भू) चक्र, गदा; शाह्घनुष, वृणीर और सद् 
आदि दिव्य आयुध उनकी परिक्रमा कर सूय-पथसे चले गये। 


इस प्रकार सबका संहार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण घुट्नेपर 
अपना एक पर रखे अनेक ल्ताओंसे आइूत कल्यवृक्षकी 
छाामें लेटे हुए मत्यधाम छोड़नेका विचार कर ही रहे ये कि 
जरा-नामक व्याधने दूरसे श्रीमगबानके सुकोमल चरण-कमलको 
मृंग समझकर अपना तीक्ष्ण दर छोड़ दिया। व्याध पाप 
पहुँचकर क्या देखता है कि वहाँ देवोपम चत॒भुज पुरुषकें. 
सुकोमछ अरुण चरणसे रक्त प्रवाहित हो रहा है। भयाक्रान 
व्याध कॉपता हुआ अपने अपराधके लिये क्षमायाचतरा 
करने लगा | ह 

कमलनयन श्रीकृष्णने व्याधको निर्मय ही नहीं किया) 
उनकी प्रेरणासे आकाशसे एक विमान उतरा और दवा- 
निधान श्रीकृष्णे उप्ती समय उस व्याधक्रों उस विमानमें 
बैठाकर स्वर्ग भेज दिया। 

तदनन्तर निखिल सृष्टिके स्वामी) सर्वव्यापी) सर्वेध० 
करुणा-वरुणालय, भक्त-प्राणघन, पखक्ष पुरुषोत्तम ६ 
श्रीकृष्ण अपने नित्यधाम गोछोकके लिये प्रस्थित हो गये | 


हू हू कक अ जे ० -म>०म० सबसे 
'ऐडवर्य, धर्म, यश) शोभा; ज्ञान ओर हर स्व 
पूर्ण, पूर्णपुरुष, लील्यवतार श्रीकृष्णने मुक्तिका द्वार खीड मे 


था । आविभीवसे छीला-संवरणतक उन्‍्समुक्तहस्ते दा 
करुणामयने मोक्ष-विंतरण किया | पुष्यात्मा/ दा 
सरिता: 


और भक्त ही नहीं, तृण-ल्ता-गुल्म-पादप, सर 
सागर) रजःक्रण, चर-अचर और अत्यन्त पापात्मा मी 
दुरात्मातक, जिन्होंने उन सुवनपावन करुणामव हक 
दर्शन) उनका स्पर्श, उनका वन्दन एवं उनसे सम्माग 
नहीं किया) जिन्होंने उन यद्योदानन्दनसे बे उन डे 
किया; उन्हें अपना शत्रु समझकर उन्हें मार डालना चाह. 
जिन्होंने उन समदर्शी इ्यामसुन्दर्कों प्यार किया) जी उका 
विरहाभियेँ तिल-तिछ जलछते रहें, उनकी तो वात ह्दी की 


४: भर्गवान विष्णुके चौबीस अवधार 





ख्ख््ल्स्ल्ल्स्य्य््स्स्ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्न्स्स््स्स्स्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्लल+ 


जिन्होंने उन वनमालीको कठोर दुवंचन कहें--सब॒-के-सब उस 
परमानन्दसिन्धुके अनुग्रहसे परसानन्दसिन्धुर्भ ही-सदाके लिये 
निमजित हो गये। उनका काल्पाश सदाके लिये छिल्न 
हो गया | 


धन्य थे वे गोप, गोप-कुमार/ गोप-बघुएँ और गोप- 
कन्यकाएँ, नन्‍्द-यशोदा, गोएँ, गो-बत्स, बृन्दावन, मथुरा, 
गिरिराज, वसुदेव-देवढ्ी, कुब्जा। सम्पूर्ण यहुबंशी और 
कंस, जरासंघ, शिशुपाल। झाल्य ओर विदूरथ आदि 
असंख्य स्वेच्छाचारी, ब्ररकर्मी असुर, जिन्हें अखिलात्मा 
श्रीहरिके निरन्तर स्मरण, चिन्तन) दर्शन एवं उनकी क्षणिक 
संनिधिका भी परम पुण्यमय अवसर प्राप्त हो गया; वे 
निहाल हो गये | उनका जीवन-जन्म सफल हो गया | 
श्रीसूतजीने शोनकादि ऋषियोंसे कहा था--- 
य इृदसनुम्य्णोति श्रावयेद्‌ वा सुरारे- 
श्ररितमसतकीरतेंवर्णितं ब्यासपुत्रेः । 
जगदघमिदर्र तक्नक्तसत्कर्ण पूरं 
भगवति कृतचित्तों याति तत्क्ष मधाम ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ८७ | ५९ ) 
'भगवान्‌ श्रीकृप्णकी कीर्ति अमर है, अम्ृतमयी हैं| उनका 
चरित्र जगतके समस्त पाप-तापोंको छिन्न-भिन्न करनेवाला 
तथा भक्तजनोंके कर्णकुहरोंमें आनन्द-सुधा प्रवाहित करनेवाल्ग 
है| इसका वर्णन खय्य व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीश्॒ुकदेवजीने 
किया है | जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको 
सुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्त्रत्ति भगवानमें लग जाती है 
ओर बह उन्हींके परम कल्याणस्वरूप धामको प्राप्त होता है । 
+-शि० दु० 


[न 


भगवान्‌ बुद्ध 
प्रख्यात बोद्ध-धर्मके प्रवर्तक महाराज शुद्धोदनके यशस्वी 
पुत्र गौतम बुद्धके रूपमें ही श्रीमगवान्‌ अवतरित हुए थे) 
यह विवादका विपय है | पुराणवर्णित मगवान्‌ बुद्धदेवका 
पकेट्य गयाके समीप कीकट देझार्मे हुआ था। उनके 
उपात्मा पिताका नाम अजनः बताया गया है। यह प्रसन्न 
पुराणवर्णित बुद्धावतारका ही है | 


दत्योंडी दक्ति बढ गयी थी। उनके सम्पुख देवता य्कि 
नहीं पके! देत्योंके भयसे प्राण लेकर भागे। देत्योंने देव- 
परम स्वगपर अधिकार कर लिया । 


बे स्वच्छन्द होकर 


डेद३ 





नमी कलन-, 


देवताओंके बभवका उपभोग करने छगे; किंतु उन्हें प्रायः 
चिन्ता बनी रहती थी कि पता नहीं, कब देवगण समर्थ होकर 
पुनः स्वर्ग छीन छें। सुख्थिर साम्राज्यकी कामनासे देत्योंने 
सुराधिप इन्द्रका पता लगाया ओर उनसे पूछा--हमारा 
अखण्ड साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय बताइये |? 
देवाधिप इन्द्रने शुद्ध भावसे उत्तर दिया--“सुस्थिर 
शासनके लिये यज्ञ एवं वेदविहित आचरण आवश्यक है |? 





देत्येनि वेदिक आचरण एवं महायश्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ 
किया | फलतः उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी | स्वमावसे 
ही उदृण्ड और निरह्ुुश दत्योंका उपद्रव बढ़ा | जगतमें 
आसुर-भावका प्रसार होने लगा । 


असहाय और निरुपाय दुःखी देवगण जगत्पति श्रीविष्णु के 
पास गये। उससे करुण प्रार्थना की। श्रीमगंवानले उन्हें 
आश्वासन दिया । 

श्रीमगवानने बुद्धका रूप धारण किया। उनकी वेष- 
भूषा अत्यन्त मलिन थी । वे स्नान नहीं करते थे | दतितक 
नहीं साफ करते थे | उनके कथनानुसार इन क्रियाआंसे 
हिंसा होती थी। उनके हाथमें मार्जनी थी और वे मार्गकी 
बुहारते हुए. उसपर चरण रखते थे |. प्र 


इस प्रकार अत्यन्त अपविन्र वेषमें भगवान्‌ बुद्ध देत्योंके 
समीप पहुँचे और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया--“यशे करना 
पाप हैं | यश्षसे जीवहिंसा होती है| यश्ञकी प्रज्वल्ति अभिमे ही 
कितने जीव भस्म हो जाते हैं | देखो, में जीवहिंतासे 
बचनेके लिये क्रितना प्रयक्षशील रहता हूँ। पहले झाड़ू 
लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उसपर पर रखता हूँ ।? 


अत्यन्त मलिनि एवं अपवित्र वेष धारण करनेवाले संन्यासी 
बुद्धदेवके उपदेशसे देत्यगण प्रमावित हुए । उन्होंने यत्ञ एवं 
वेदिक आचरणका परित्याग कर दिया | वे अत | परम - 
धर्म मानने लगे | परिणामतः कुछ ही दिनोंमें । ह 
क्षीण हो गयी । 


' फिर क्या था। देवताओंने उन दृब॒छ एवं. 
दत्योंपर आक्रमण कर दिया | असमर्थ दत्य पराजित 


प्राणरक्षार्थ यत्र-तत्र भाग खेंड़े हुए । देवताओंका . 
पुनः अधिकार हो गया | 


इस प्रकार -संन्यासीके वेपर्म 


बुद्धने ., 
मद्जल किया | 


भें ऊ >-शि० रे 


न 








३६४ 
| २४ | 
भगवान्‌ कल्कि 
चराचरगुरोविंप्णो री श्वरस्याखिलात्म न: ] 
घर्मत्राणाया साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये ॥ 


( श्रीमद्भागवत १५। २। १७ ) 


पस्वव्यापक भगवान्‌ विंप्णु सबशक्तिमान्‌ हैँ । वे सर्व- 
स्वरूप होनेपर भी चराचर जगत्‌के सच्चे शिक्षक--सद्गु रु 
हैं । वें साधु--सजन पुरुषोंके घर्मकी रक्षाके लिये, उनके 
करमका बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मृत्युके चककरसे छुड़ानेके 
लिये अवतार ग्रहण करते हैं |? 
>८ ८ >< 
अभी तो कलिका प्रथम चरण है। कलिके पाँच सहस्त- 
से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं | इतने दिनोंमें मानव- 
जातिका कितना मानसिक ह्वाप्त एवं नेतिक पतन हो गया है; 
यह सवंविदित है | यह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी। ज्यों- 
ज्यों कलियुग आता जायगा; त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, 
क्षमा; दया; आयु) बछ ओर स्मरणशक्ति--छबका उत्तरोत्तर 
लोप होता जायगा। व्यावहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त 
हो जायेंगे; छल-कप<-पढु व्यक्ति ही व्यवहारकुशछ समझा 
जायगा । अर्थहीन व्यक्ति ही असाधु माने जायँगे । घोर 
दाम्मिक और पाखण्डी ही सत्पुरुष समझे जायेंगे । धर्म; 
तीर्थ, माता-पिता और ग़ुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत 
होंगे | मनुष्य-जीवनका सवश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा---उद्र-भरण | 
धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा | ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेश्य और श॒द्गोंमें जो शक्तिसम्पन्न होगा, वही शासन करेगा । 
उस समयके नीच राजा अत्यन्त दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे | 
लछोभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और डटेरोंमे कोई अन्तर 
_ नहीं रह जायगा । उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और 
पव॑तोंमं छिपक्रर तरह-तरहके शाक) कंद-मूल) मांस, फल- 
फूछ और बीज-गुठछी आदिसि अपनी क्षुधा मिटायेगी । 
समयपर बृष्टि नहीं होगी; दक्ष फल नहीं देंगे | भयानक 
सूखा, भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी । 
तब भी शासक करूपर-कर लगाते जायगे । प्राणिमात्र 
धर्मकी मयोदा त्यागकर स्वच्छन्द मार्गका ,अनुसरण करेंगे । 
मनुष्योंकी परमाथु बीस वषकी हो जायगी | 
कलिके प्रभावसे प्राणियोंके शरीर छोटे-छोटे, क्षीण और 
रोगग्रस्त होने लगेंगे | वेदमार्ग प्रायः मिट जायगा | राजा- 


पे 
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महाराजा डाकू-छटेरेकि समान हो जायेंगे। वानग्रखी, 
सेन्यासी आदि विरक्त-जीवन व्यतीत करनेवाले गहसोंक्री मोँति 
जीवन व्यतीत करने व्योंगे | मनुष्योका स्वभाव गर्धोंजेता 
दुस्सह, केबल गहस्थीका भार ढोनेबाला हो जायगा | दोग 
विपयी हो जायेंगे | धर्म-कर्मका लेश भी नहीं रहेगा | 
लोग एकबूसरेकी छूटगे और मारेंगे | मनुष्य जपरहित, 
नास्तिक ओर चोर होंगे | 





पुत्रः पितृत्र्ध कृत्या पिता पुत्रव्ध॑ तथा । 
निरुद्वेगो. बृहद्वादी न निन्दासुपलप्सते ॥ 
स्लेच्छीभूत॑ जगत्‌ स्व भविष्यति न संशयः। 
हस्तो हस्त॑ परिमुपेद्‌ चुगान्ते समुपख्थिते॥ 

( महा ०, वन० १९० । २८३ १८ ) 


“पुत्र पिताका ओर पिता पुत्र॒का बंध करके भी उद्षिम 
नहीं होंगे। अपनी प्रश्मंसाके लिये वेग बड़ी-बड़ी बातें बनायी) 
किंतु समाजमें उनकी निन्दा न्ीं होगी ।' 'उस समय सारा 
जात म्लेन्छ हो जायगा--इसमें संशय नहीं । एक हाँ 
दूसरे हाथक्री दट्ेंगा--सगा माई भी भाईके धनको हंड़प 
लेगा |? 


अधर्म बढ़ेगा, धर्म बिदा हो जायगा | ख्त्रियाँ अपने 
पतियोंकी सेवा छोड़ देंगी । वें कठोर ख्वमाववाली और सदा 
कटुवादिनी होंगी | वे पतिकी आज्ञा नहीं रहेंगी | पथिकों 
को मॉँगनेपर भी कहीं अन्न-जछ या ठहरनेके लिये स्थान नह 
मिलेगा | सबत्र पाप-पीड़ा) ढुःख-दाखिय। क्लेश-अनीति) 
अनाचार ओर हाद्मकार व्याप्त हो जायेंगे | 

उस समय सम्भलन-आममे विष्णुयशा-नामक एक अलेक् 
पवित्र, सदाचारी एखुं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे । वें सरल एवं उदार 
होंगे | वे श्रीमगवानके अत्यन्त अनुरागी भक्त होंगे। उन्हीं 
अत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णुयशाके यहाँ समस्त सहुणोक 
एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टिके सर्जक, पालक एवं सहारक 
परअह्म परमेश्वर भगवान्‌ कह्किके रूपमेँ अवतरित होंगे | 
उनके रोम-रोमसे अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगीं। 
वे महान बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न) महात्मा, सदाचारी 
तथा रुम्पूर्ण प्रजाके श॒भैषी होंगे | 


मनसा त्तस्थ सर्वाणि बाहनान्यायुधघानि च॥ 
उपस्थास्यन्ति योधाश्र शस्म्राणि कत्रचानिं च। 
स धंविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यतिं॥। 


' £ दशाचतार-स्तवत +*% 





स चेसे संकुछ लोक प्रस्तादमुपनेप्यति | 
उत्यितो झाह्मणो दीप्तः क्षयान्तक्ृदुदारधीः ॥ 
( मरा ०, वन० ५१९० । ९४-९६ ) 

( विष्णुयशाके बालकक्े ) चिन्तन करते 
ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अख्न-शरस्त्र, योद्धा और 
कबच उपस्थित हो जायेगे | वह घम-विजयी चक्रवर्ती 
राजा होगा | वह उदारखुद्धि; तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे व्याप्त 
हुए इस जगतूकी आनन्द प्रदान करेगा | कलियुगक्रा अन्त 
करनेके लिये ही उसका प्रादुमौव होगा # 

भगवान्‌ झंकर खयं कल्क्रिमगवानकी शखस्त्राल्नको 
शिक्षा देंगे और भगवान्‌ परशुराम उनके वेदोपदेश होंगे । 

चे देवदत्त-नामक शीघ्रगामी अश्वपर आरूढड़ होकर 
सणजाके बेपन छिपकर रहनेवाले, पृथ्वीर्ध सत्र फेले हुए 
दुस्पुओं एवं नोच स्वभात्रवाले सम्पूर्ण म्लेच्छोंका संहार कर 
डाल | वे पर्स पुण्यमय भगवान्‌ कहिकि भूमण्डलके सम्पूर्ण 
पातकियों, दुराचारियों एज दुश्शेंका विनाद्य कर अश्वमेध- 
नामक मसहान्‌ यज्ञ करेते और उस यज्ञ्म सम्पण प्रथ्ची 
ब्राह्मणोंकोी दानमें दे देंगे । 

भगवान्‌ काह्क दस्यु-बधर्मभ सदा तत्पर रहेंगे। वे जिन- 
जिन देशोपर विजय प्राप्त करेंगे, उन-उन देशोंगे काले 
माचस, शक्ति, त्रिशूछ तथा अन्य अचछा शज्जोंकी स्थापना 
करेंगे | वहाँ उत्तमोत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धा-भक्तिपूर्ण स्तवन 
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करेंगे ओर प्रभु कल्कि उन ब्राह्मणोंका यथोचित सत्कार 
करंगे | 

वीरवर कल्किमगवानके कर-कमलछोंसे प्रथ्वीके सम्पूर्ण 
दस्युओंका विनाश और अधर्मका नाश हो जायगा | फिर 
स्वाभाविक ही धर्मका उत्थान प्रारम्म होगा। 


स्थापयित्वा च सर्यादाः स्वयस्थुविहिता: झुभाः । 
बने पुण्ययश:कर्मा रमणीयं अवेध्ष्यति-॥॥ 
तच्छीलमनुवर्स्यन्ति. मनुष्या लोकवासिनः । 


( महा ०, वन० १९१ ॥ २-३ ) 
“उनका यश्य तथा कर्म--सभी परम पावन होंगे | वे 
त्रद्मजीकी चलायी हुई मद्नलमयी मर्यादाओंकी स्थापना 'करके 
( तपय्याके लिये ) र्मणीय वनमें प्रवेश करेंगे | फिर इस 
जातके निवासी मनुष्य उनके शील-खमावका अनुकरण 
करेंगे |? 
मज्जलमय भगवान्‌ कल्किके अज्ञरागकों स्पर्शकर बहने- 
वाली वायु ग्राम, नगर) जनपद एवं देशकी सारी प्रजाके 
मनमें पवित्रताके भाव भर देगी । उनमें सहज सात्विकता 
उदित हो जायगी । फिर उनकी संतति पूवंबत्‌ हृष्-पु) 
दीर्घायु एवं धर्मपरायण होने छोगी | 
इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान्‌ कल्किके 


अवतरित होनेपर प्रृथ्वीपर पुनः सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा । 
वि 09 चु० 
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दशावतार-स्तवन 


जयति चेणुधर चक्रधथर शंखधर;, पद्थर गदाधर श्टगथर वेत्रधारी । 
मुकुटधर-क्रीट्थर पीतपट-कटिनधर, कंठ-कौस्तुभ-धरन ढुभ्खहारा॥ 
मत्सको रूप घरि बेद प्रशटित करन कच्छकों रूप जल मथनकारा। 
रूप धार; 
रूप नरसिंह घर भक्त रच्छाकरतः दिरनकस्यप-उदर नख बिदारी। 
रूप वावन घधरन छलन बलिराजकों, परखुधर रूप छत्री खहारों॥ 
'रामको रूप धर नास रावन करन) घलसुबधर तीए्धर जित खुरारों। 
. मुसलधर हलूघरन नीलपट खुभगधर, उलंटि कप्षन करन जमुन-बारी ॥ 
'बुद्धको रूपथर वेद निंदा, करन रूप घर कल्कि कलजुग-संघारों। 
जयति दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ) अतिदि अज्ञात छीला विहारी ॥ 
गोपधर गोपिधर जयति गिरराजघरः राधिका वाहु पर वाहु धारा। 
भक्तथर खंतघर खोइ “हरियंद” घर वदलभाधीसख छ्विज वेषकारो॥ 


दंतके अग्र धर पृथ्वि भारों ॥ 


-““%' 


हर 
हु 
/ 
हु 
है 
हट 
४ 
हट 


-भारतेन्दु दरिश्वन्र ६ 


तच््ल्च्फ्स््ल्िः 
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[ २४ ] 
भगवान्‌ कलिक 
चराचरगुरं(विंष्णो रीश्वरस्याखिलात्सनः । 
घर्मत्राणाप साधूनां जन्म कमौपनुत्तये ॥ 
ह ( श्रीमद्धागवत्‌ १९। २। १७ ) 
“स्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु सबंशक्तिमान्‌ हैं | वे सबब- 
स्वरूप होनेपर भी चराचर जगतके सच्चे शिक्षक--सब्ुरु 
हैं । वें साधु--सजन पुरुषोंके धर्मकी रक्षाके लिये, उनके 
कर्मका बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मत्युके चक्करसे छुड़ानेके 
लिये अवतार ग्रहण करते हैं ।? 
>८ ८ ८ 
अभी तो कलिका प्रथम चरण है | कलिके पाँच सहख- 
से कुछ ही अधिक वर बीते हैं | इतने दिनोंमें मानव- 
जातिका कितना मानसिक ह्ास एज नेतिक पतन हो गया है, 
यह सर्वविदित है । यह स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी । ज्यों 
ज्यों कलियुग आता जायगा; त्यों-त्यों घर्म/ सत्य, पवित्रता, 
क्षमा; दया, आयु) बल ओर स्मरणशक्ति--सबका उत्तरोत्तर 
लोप होता जायगा । व्यावहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त 
हो जायेंगे; छल-कपट-पढ़ु व्यक्ति ही व्यवहारक्ुशछ समझा 
जायगा | अर्थंहीन व्यक्ति ही असाधु माने जायेंगे | घोर 
दाम्मिक और पाखण्डी ही सत्पुरुष समझे जायेगे । धर्म; 
तीर्थ: माता-पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत 
होंगे | मनुष्य-जीवनका सवश्रेष्ठ पुरुषाथ होगा---उद्र-भरण | 
धर्मका सेवन यशके लिये किया जायगा । ब्राह्मण, क्षेत्रिय/ 
वेश्य ओर शाद्धोंमि जो शक्तिसम्पन्न होगा; वही शासन करेगा | 
उस संमयके नीच राजा अत्यन्त दुष्ट एवं निष्ठुर होंगे । 
लेभी तो वे इतने होंगे कि उनमें और डटेरोंमे कोई अन्तर 
नहीं रह जायगा | उनसे भयमीत होकर .प्रजा वनों और 
पबतोंमे छिपकर तरह-तरहके शाक/ कंद-मु मांस, फल- 
फूल और बीज-गुठडी आदिसे अपनी श्षुधा मिटायेगी । 
समयपर वृष्टि नहीं होगी; इक्ष फल नहीं देंगे । भयानक 
सूखा, भयानक सर्दी, और भयानक गर्मी पड़ेगी । 
तब भी शासक करूपर-कर लगाते जायगे । प्राणिमान्र 
धर्मकी मयौदा त्यागकर स्वच्छन्द मार्गक्ा ,अनुसरण करेंगे । 
मनुष्योंकी परमाथु बीस वर्षकी हो जायगी । 
कलिंके प्रभावसे प्राणियोंके शरीर छोटे-छोटे; क्षीण और 
रोगग्रस्त. होने छगेंगे | वेदमार्ग प्रायः मिट जायगा | राजा- 
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महाराजा डाकू-छटेरोंके समान हो जायेंगे | वानप्रस्थी, 
संन्यासी आदि बिरक्त-जीवन व्यतीत करनेवाले गहस्थोंड्री भाँति 
जीवन व्यतीत करने छगेंगे | मनुष्योंका स्वभाव गधों-जेसा 
दुस्सह, केवल ग्रहस्थीका मार ढोनेबाल्य हो जायगा | लोग 
विषयी हो जायेंगे । धर्म-कर्मका लेश भी नहीं रहेगा । 
रोग एक-दूसरेकी छूटेंगे और मारेंगे | मनुष्य जपरहित, 
नास्तिक ओर चोर होंगे | 
पुत्र: पितृतर्ध कृत्वा पिता पुत्रवर्ध तथा। 
निरुद्ेगी बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्थते ॥ 
स्लेच्छीभूत॑ जगत्‌ सब भविष्यति न संशयः । 
हस्तो हस्त परिमरुषेद्‌ युगानते समुपस्थिते॥ 
( महा ०५ वन० १९०॥। २८३१ ३८ ) 
“पुत्र पिताका और पिता पुत्र॒का बंध करके मी उद्धिम 
नहीं होंगे। अपनी प्रशंसाके लिये छोग बड़ी-बड़ी बातें बनायेंगे, 
किंतु समाजमें उनकी निन्‍्दा नहीं होगी |" उस समय सारा 
जगत्‌ म्लेब्छ हो जायगा--इसमें संशय नहीं | एक हाथ 
दूसरे हाथकी दूवेगा--सगा भाई भी भाईके थनकों हड़प 
लेगा |! 


अघर्म बढ़ेगा, धर्म विदा द्वो जायगा |- ख्तरियाँ अपने 
पतियोंकी सेवा छोड़ देंगी । वे कठोर ख्वमावबाली और सदा 
कटवादिनी होंगी | वे पतिकी आज्ञामें नहीं रहेंगी | पथिकों- 
को माँगनेपर भी कहीं अन्न-जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं 
मिलेगा । सबत्र पाप-पीड़ा, दुःख-दाखियथ, क्लेश-अनीति, 
अनाचार ओर हाद्मकार व्याप्त हो जायेंगे । 

उस समय सम्भल-आममे विष्णुयशा-नामक एक अत्यन्त 
पवित्र, सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे | वे सर एवं उदार 
होंगे । वे श्रीमगवानके अत्यन्त अनुरागी भक्त होंगे । उन्हीं 
अत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णुयद्ञाके यहाँ समस्त सबुणोंके 
एकमात्र आश्रय; निश्चिल स॒ष्टिके सजंक, पालक एवं संहारक 
परबह्म परमेश्वर मगवान्‌ कल्किके रूपमें अवतरित होंगे | 
उनके रोम-रोमसे अद्भुत तेजोमयी किरणें छिटकती रहेंगी । 
वे महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्पन्न) महात्मा, सदाचारी 
तथा सम्पूर्ण प्रजाके शुभेषी होंगे | 


मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च॥ 
उपस्थास्यन्ति योघाश्र श्राणि कचानिं च। 
स॒ धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति ॥ 


| ड़ 
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स॒ चेस॑ संकुछू लोक असादमुपनेप्यति । 
उत्यितो ब्राह्मणो दीघः क्षयान्तक्ृदुदारधीः ॥ 
( मह ०, वन० १९० । ९४-०६ ) .. 

( किष्णुयशाके बालकके ) चिन्तन. करते 
ही उसके पास इच्छातुसार वाहन, अख्र-शस्त्र; योद्धा और 
कवच उपस्थित हो जायेंगे | वह धर्म-विजबी चक्रवर्ती 
राजा होगा | वह उदाखुद्धि; तेजस्वी ब्राह्मण दुःखसे व्याप्त 
हुए इस जगत्‌कों आनन्द प्रदान करेगा | ऋलियुगक्रा अन्त 
करनेके लिये ही उसका प्रादुर्माव होगा )? 

भगवान्‌ शंकर खयं॑ कल्किमगवानकी शज्रास्नकी 
शिक्षा देंगे और भगवान्‌ परशुराम उनके वेदोपदेश होंगे । 

वे देवदत्त-नामक शीघ्रगामी अश्वपर आरूद होकर 
राजाके देषन छिपकर रहनेवाले, प्रथ्वीमें सत्र फेंले हुए 
दस्युओं एवं नीच स्वभात्रवाले सम्पूर्ण म्लेच्छोंका संहार कर 
डाले | वे परम पुण्यमय भगवान्‌ कहिकि भूमण्डलके सम्पूर्ण 
पातकियों, दुराचारियों एवं दुेका विनाश कर अश्वमेघ- 
नामक महान्‌ यज्ञ करेंगे और “उस यज्ञ सम्पूर्ण प्रथ्वी 
ब्राह्मणोंको दानमें दे देंगे | . 

भगवान्‌ कल्कि दस्यु-बधमें सदा तत्पर रहेंगे | वे जिन- 
जिन देशोपर विजय प्राप्त करेंगे, उन-उन देशोंगें काले 
मगचर्म, शक्ति, त्रिशूछ तथा अन्य अज्ञ शत्नोंकी स्थापना 
करेंगे। वहाँ उत्तमोत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धा-मक्तिपूर्ण स्तवन 


चुद्धकों रूपवर बेद निदा करन, 


॥9-6666266:€€6:&666:6:€«--- 


््च्च्ल्ल्क््क्क्ि 


रूप धर कल्कि कलजुग-सँघारी। 
जयति दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ, अतिहि अज्ञात छीछा बिहारी ॥ 
_गोपधघर गोपिधर जयति गिरराजघर; 


भ्क्तथर संतधर सोइ “हरिचंद” घर 


करेंगे ओर प्रभु कहिक उन कहकर संशोचित रात्कार 
करेंगे । हा हे | 
बीखर कह्किमंगवानके करनक्मर्छोस प्रस्वीक सम्यूग 
दस्युओंका विनाश और अपमका नादा ही जायगा | फिर 
खाभाविक ही घरका उस्ान प्रारम्म होगा । 
स्थापयित्या चू मर्यादा: स्थयन्भुविद्धिता: शुभा: 
बसे प्ुण्ययश-फर्मा. रसणीयं. अवेक्ष्यति ॥ 
तच्छीलमनुवर्त्स्थन्ति. मनुप्या छोफवासिनः । 
( मंद्ा० बन० १%१॥ २-३ ) 
प्डनका यश्ष तथा कर्म--सभी परस प्रावन ईंगि। थे 
ब्रद्मजीडी चलायी हुई मद्ठलमयी मर्यादार्थकरि खापना करके 
( तपस्पाके ल्थि ) रगणीय वनर्भ प्रवेश करेंगे | फिर इस 
जातूके निवासी मनुष्य उनके खझीलखभावका अनुकरण 
करेगे | 
मन्नल्मय भगवान्‌ कहिकके भद्गरागक़ो स्शेकर बद्नेन 
वाली वायु ग्राम, नगर; जनपद एवं देदकी सारी प्रजाक्े 
मनमे पवित्रताके भाव भर देगी । उनमें सहज साकब्चिकता 
उदिति हो जायगी । फिर उनकी संतति पूबबत्‌ हष्ट-पुष्ट 
दी्घायु एवं धर्मपरायण होने लगेगी | 
इस प्रकार सबभूतात्मा संर्बंधर भगवान्‌ कल्किक्रे 
अबतरित होनेपर पृथ्वीपर पुनः सत्ययुग प्रतिष्ठित होगा । 
नि ० द० 


क्‍ दशावतार-स्तवन 
जयति चेणुधर चक्रधर शंखधर, प्मघर गदाधर “टंगंधर वेन्नधारी। 
 छुकुडधर-क्रीटथर  पीतपट-कटिनथर, कंठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी॥ 
सत्सकों रूप घरि चेद प्रगटित करन, कच्छको रूप जल मथनकारी। 
दुलन हिरनांइछ वांसहकों रूप घरि, दंतके अग्न धर पृथ्चि भारी ॥ 
रूप नरसिंह घर भक्त रच्छाकरन, हिरनकत्यप-डद्र मख विदारी। 
रूप बावन धरत छलन बलिराज़को, परझखुघर रूप छत्री सँहारी ॥ 


. “रामको रूप धर जास शावन करन, अनुषधर तीरधर जित खुरारी। 
... सुसछधर हलूघरन नीलपट सुभगधर, 


उलदि करषन करन जमुन-बारी ॥ 


राधिका वाह पर बाहु घारी। . 
वतलभाधीस 'द्विज बेषकारी ॥ 
: ह “भरतेन्दु इरिइ्चन्द्र.. 
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वेदोंके परम पुरुष वासुदेव विष्णु 


( लेखक-डॉ ० श्रीनीरजाकान्त चौधुरी देवशर्मोी; एम्‌ू० ००, एल-एल० बी०, पी-एच० डी० ) 


वांसुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः। 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया: ॥ 
बासुदेवपरं ज्ञान घासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपररो धर्मों वासुदेवपरा गतिः ॥ 


( श्रीमद्भागवत १ ।२ | २८-२९ ) 


सारे शास्नोंका तात्यय यह है कि वासुदेव सोक्ष प्रदान 
करते हैं, वे ही एकमात्र भजनीय हैं | वेद्समूह, यज्ञ, योग; 
क्रियाएँ, ज्ञान। तपस्था। दान-ब्रत आदि धर्मका्य--सब 
बासुदेवपरक हैं | सबका पयवसान भगवान्‌ वासुदेवर्मे है । 
सृष्टिके आदिमें भगवानने लोकोंके निमोणकी इच्छा 
की | इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदिसे निष्पन्न पुरुषरूप 
ग्रहण किया | उसमें दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच भूत-- 
ये सोलह कलाएँ थीं ।' * 'योगीलोग दिव्यदष्टिस भगवानके उस 
रूपका दशन करते हैं।भगवानका वह रूप हजारों पैर, 
जोघें, भुजाएँ ओर मुखोंके कारंण अत्यन्त विलक्षण है; उसमें 
सहसखों सिर, हजारों कानः हजारों आँखें और हजारों 
नासिकाएँ हैं । हजारों मुकुट, वस्र ओर कुण्डल आदि 
आभूषणोंसे वह उल्लसित रहता है । भगवानका यही पुरुषरूप 
जिसे “नारायण? कहते हैं, अनेक अवतारोंका अक्षय कोष है- 
इसीसे सारे अवतार प्रकण होते हैं | इस रूपके छोटे-से-छोटे 
अंशसे देवता) पश्ञु-पक्षी और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि 
होती है | ( श्रीमद्धागवत १ | ३ | १५ ४-५ ) 
७ (* «७. 
पुरुषसतक्तमें पर्ण पोडशकल सहस्रशीा 
पुरुष वासुदेव 
वेदके प्रसिद्ध पुरुषसूक्तके मन्त्रोंमे इस “सहखशीर्षा 
पुरुष? नारायणकी कथा ही व्यक्त हुई है | वह आदिपुरुष 
ही 'सर्व यह्भत यज्व भाव्यम्? हैं। वे ही सब हैं, उनके 
भीतर ही सब है | जो कुछ अतीत कालमें हुआ है, वर्तमान 
कालमें है तथा भविष्यतम होगा, वह सब वे ही हैं | भगवान्‌ 
धोडशकलासे पूर्ण हैं| वे समस्त अवंतारों तथा देवता- 
तिर्यंक-मनुष्यादि जीवोंके निधान और बीजखरूप हैं | 
( क्‌ ) प्रब्नोपनिषद्‌ कहता हैं--'एवमेवास्य परिंद्रष्टुरिसाः 
घोडशकलाः पुरुषायणा: ! (६।५) ु 
'प्रोडशकलात्मिका छाक्ति उस सबंद्रश/ सबंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा पुरुषकी आश्रय करके विराजमान है |? 
(ख ) छान्दोग्य उपनिषद्में लिखा है-पोडशकलः 


सोस्य पुरुपफः। (६॥ ७। १ ) 


( ग ) तेत्तिरीय ब्राह्मण भी कहता है---“पोडशकलो वे 
पुरुषः | ( १ ॥७॥५।५) 


वह बिराद आदिपुरुष षोडशकलासे पूर्ण शक्ति- . 


सम्पन्न है |? 

पुरुषसूक्तने समस्त वेदिक ऐतिह्यमें एक प्रधान ओर 
महत्त्वपूर्ण स्थान अधिकृत किया है | यह चारों वेदोंमें 
उपलब्ध होता है ( ऋकसं० १०|९० | १५ सामसं० ६१७; 
अथर्वलं० १९ | ६ | १, वाजसनेयिसं० ३१ | १५ तेत्तिरीय 
आरण्यक ३२ | १२। १ )। 

इस सूक्तमें 'त्राह्मणोडस्य मुखमासीत” इत्यादि मन्त्रभे 
चातुवण्यका उल्लेख है | जान पड़ता है; इसी कारण 
सुविधावादी भारतपुरातत्तविद्‌ू इसको आधुनिक ( ]2(7 ) 
कहा करते हैं | किंतु उन्हें कया यह नहीं सूझता कि यह 
सूक्त प्राचीन ऋषि स्वयं “नारायण? द्वारा दृष्ट है ! इसका बहुत 
लोग प्रतिदिन पाठ करते हैं ओर अनेक देव-देवियोंकी 
पूजा, विशेषतः चृषोत्सगं, श्राद्ध एवं यज्ञादिके अवसरोंपर तथा 
भगवान्‌ नारायणके स्तानके उपलक्षमें इसका पाठ सबंदा 
होता है | पुरुषसूक्त ऋग्वेदके दशम मण्डलमें है, अतण्‌व यह 
अवौचीन हैं--इस प्रकारकी धारणा भ्रान्त है; क्योंकि 
ऋग्वेदके मण्डलोंमें पोर्वापय प्रमाणित नहीं है । 

राजा हस्श्रिद्धके पुरुषमेध यज्षमें शुनःशेप-नामक एक 
ब्राह्मण वढ़ उनके द्वारा क्रीत और पशुरूपमें यूपसे बद्ध हुए थे। 
विश्वामित्रने शुनःशेपको पुत्ररूपम वरण किया | उनके उपदेशसे 
शुनःशेपने जिन वेदमन्त्रोंका दर्शन किया, वे ऋग्वेद 
(१। २४१ ३२० तथा ९ | ३) में हैं । 

पुरुषमेघ यज्ञमं पुरुषसूक्त अवशध्यपाव्य . हैः 
अतएव॒ झुनःशेपके बहुत पहलेसे यह सूक्त वर्तमान था | 
दरशममण्डल्स्थ होनेपर भी यह प्रथम मण्डलके झुनःशेप- 
दृष्ट ( १ | २४५ ३० ) मन्त्रकी अपेक्षा भी प्राचीनतम है । 
अतएव पुरुषसूक्त अर्वोचीन नहीं हो सकता | 

इसके देवता “पुरुष? स्वयं वासुदेव विष्णु हैं| 'यज्षेन 
यज्ञमयजन्त देवा? ( १। १६ )--इस शुक्कयजुब॑द-मन्त्रके 
भाष्यमं उबद कहते हैं--यज्ञएरुप॑ वासुदेवम? । इसके 


् 






छिवा इसके एक मन्त्र बाद "वेदाहसेत पुरुष महान्तस! 
इत्यादि मन्त्र है। 

पुरुष और विष्णुके सम्बन्धम पाश्चात्त्य मत 

देव-देवियोंकी पाश्चात्य मिशनरी और गवेषक लोग 

कमी अच्छी आँखेंसे नहीं देखते | पुरुषसूक्तके “पुरुष! के 

सम्बन्ध उनके कुछ मर्तोंका भावार्थ नीचे दिया जाता है-- 


स्गोजिन ( २०९०० ) मामकी एक महिला गवेषिकाने 
लिखा है कि ८पुरुषसूक्त सष्टिका वर्णन है। देवतालोग 
एक विराट यज्ञ करते हैं | उसका मुख्य प्रतीक्ष और बलि 
एक आदिमयुगीन देत्य है | उसका नाम “पुरुष? है। उससे 
मनुष्यका भी बोध होता है |”? 


मैंकडॉनिल साहब ( ॥8८०0०ा९८)] ) ने प्रायः ७० वर्ष 
पूर्व (संस्कृत-साहित्यके इतिहासःमें इसी प्रकारकी बात लिखी 
है--“सुपरिचित पुरुष-यज्ञमे देवता ही कर्ता होते हैं। जिस 
उपादानके द्वार विश्वसृष्टि होती है, वह एक आदियुगीन 
दानवकी देह ही है। वह “पुरुष” सहस्र मस्तक और सहस्ल 
चरणौसे युक्त है और प्रथ्वीके बाहर भी व्याप्त है | देत्यकी 
देहसे जगत्‌-सश्टिका मूल सिद्धान्त अति प्राचीन हैं और 
कतिपय आदिम पुराण-गाथाओंमें पाया जाता है |७ 


अत्यन्त आश्रयक्री बात है कि इस प्रकारके गवेषक 
लोगोंका मत ही इस देशर्म प्रमाणरूप माना जाता है । 
स्गोज़िन ( ९०४०४ ) की पुस्तक हमारे देशमें पुनमुद्रित 
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ते स्ित सनीतक तथा 
> 
एस्क £ | 


हुई है | मेकडनिंतका इतिहास 
स्नातकोत्तर छात्रोंकी अवश्य-परख्य ल्‍ 

यहाँ “पुरप्से परस्मएंयपक्रां गच होता हें उावनत 
अर्थ प्मानवः या 'दानक नहीं-- मद वात इसे स्‍ग्टितिममस्य 
तथाकथित गवधर्कोकी समझते सही आती! सेंड सु 

आश्रयहे | 
दिक देवतावादक सम्पस्तम गेक्समलर 
आदइका मत 

भद् मैकामलर आदि भाग्तीयतलक्ा लिया मे तमे “आदि 
वेदिकधर्मम सूर्य) अग्नि; वायु: यम आदि प्राकातत- देयता 
(४६एा८ एश०ंपं०5 ) इज जानता थे | प्रात द्राद्म्णसे 
नाना प्रकारके यज्ञादि क्म-कछापको पवत्तन तेथा अनेक 
देवी-देवताओंकी पूजा आरम्म करके इस संदेज सरल धम- 
प्रणालीकों बिकृत और दपित कर दिया । 

पहले इन्द्र, रद्र) मरुद्रण आदि देवताओँकी पूजा 
होती थी; पश्चात्‌ क्रमशः ब्रद्मा, वरुण; विष्णु आदि उनके 
स्थानपर अधिकार कस्के मुख्य ओर प्रधान बन गये।? 
पौराणिक झुगमेँ शिव, गणेश) कार्तिकेब, देवी ( हुगा 
काली ) आदिका आविभ्भाव हुआ । पुराने देवता विस्फ्रतिके 
गर्म विलीन हो गये | उनका फिर कोई समादर न रहा। 
अनादि अद्वेत ब्रह्मका तत्व पहले बेदमे नहीं था । क्षन्रियेनि 
ही उपनिषदोंम ब्रह्मतत्वकी प्रथम अवतारणा की । अर्थ-णध्नु 
ब्राह्मण पुरोहितोंने इसमें बाधा दी थी | अर्थात्‌ विष्णु पहले 
एक नणण्य देवता थे | पहले इन्द्र ओर उसके बाद क्रमशः 
बरुणका प्रभाव अस्तमित होनेपर उनकी मर्यादा-ब्ृद्धि होने 
ल्गी | गे 

यह जो पहले एक देवताका प्राधान्य, पश्चात्‌ उसके 
स्थानमें अन्य देवताक़ी प्रतिष्ठा है, यही बेदिक बहुदेववादकी 
विशेषता है | तथाकथित भारतबन्धु बेदविद्ग्ध मेक्समूलरने 
इसका नाम दिया है-हेनोथीडुम? ( रछि०ा०४धा९ंड्या ) प 

9. ग्रा गी€ ए्रलता छा, ए४7फाह ३8 6986 
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उनके मतसे प्राचीन वेदिक धर्म ईसाई मतके प्राय 
अनुरूप था | परवर्ती विकृतघथम और अनेक देवताओंके याग- 

मूर्ति-पूजा आदिकी उन्होंने कठोर भाषामें निन्‍्दा की 
है। यह ग्रीक और रोमन जातिक़ी मूर्तिपूजासे अपेक्षाकृत 
निम्नस्तरकी है। सिंह-व्याप्रके समान यह बची हुई तो है; लेकिन- 
एक दिन खाधीन चिन्तन और सम्यताके आल्ेकके प्रभावसे 
इसका छोप हो जायगा । वस्तुतः ये सारे देवता नामसात्न- 
के हैं | ठीक जूपि्र ( ]णः ) अपोलो ( 09०]0 ) 
या मिनवों ( !शपप्रत्व ००) के समान इनका कभी अस्तित्व 
नथा 

उनके मतसे वेदिकि घर्ममें भिनेत्र, नमन, नृमुण्ड- 
मालाधारी शिव, अर्द्धनरपक्षी-वाहन नागशायी विष्णु, 
गजबदन गणेश, षण्मुख कार्तिकेय, कराल्वदना, लोलजिहा, 
रक्तपिपास कालीकी उपासना नहीं थी। वेदमें यूरोपियन 
छोगेकि अनुमोदनकी कोई वस्तु नहीं है । परंतु यह 
निस्संदेह है कि वेद शिव ओर कालीकी नशंसता, कृष्णका 
लाम्पय्य या विष्णुकी अलोकिक अवतारकथाका आभास भी 
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मिलता है | पाव्चात्त्य मिशनरी “कृष्ण, शिव और 
काली आदि द्राविड देवता हैं, यह समझते हैं | 

इन सब पाच्चात्य लेखकोंका पादानुध्यायी एतद्देशीय 
विद्वद्ग भी प्रायः उन्हींके सुरमें सुर मिलाता हैं। विख्यात 
गवेपक श्रीरामक्रष्ण भण्डास्करने अपना मत प्रकट किया 


हि हर मे हु 
है कि आदिमें विष्णु ओर नारायण प्रथक्‌ देवता थे | 


उन्होंने चार प्रकारके बेष्णव-सम्प्रदाय माने हैं [ 
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वीर 8 हल मवट ०० ००७० र-- 
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( १ ) किष्णु-बे वैदिक देवता हैं। ( २) नारायण- स्पष्टछपमें श्री; मां या ध्मदिवाकी के है हल आह 
आरके देवा 5 बासुदेव-ऐतिहासिक देवता) पौराणिक. (५९), 'भगत्रति हक. ६ | 4 9» । रा 2 कर 
युगर्म अवीचीन वेष्णवमतसे सम्बद्ध) ( ४ ) गोपालकण्ण- माधवप्रियास! ( २५ ) कदेकर हि मद पं 
फिल्स्तीनस आये आमीर गोपालकोंके देवता--इलाका गायत्री-मन्त्र 'महालक्ष््य व विशह। जिष्णुपल्य च धामादे 


अनुकरण | तन्नो लक्ष्मी: प्रचोदयात! ( २६ ) भी उस ६ । 
कोई कोई कम भर फट प्राय जो न स्र््सति किस 
डा० स्मेशचन्द्र मजुसदार तथा दूसरे कोई-कोई मख्यात इस सूक्तके बाद अवश्यवाद्य जो मस्त्र किसी-किसी 


ऐतिहासिक भी इसके अनुरूप सतका पोषण करते हैँ। परंतु प्रतिम मिलते हूं; उनमें शंकर महांदवकी स्तुति है | 
रामकी उपासनाका विषय “वैष्णव-मत-विवेकःसे भाण्डारकरने. इसके अतिस्क्ति-- 


क्यों नहीं लिया; यह समझसमें नहीं आता । यज्लेशाच्युत गोविन्द भाधवानन्त  केशब | 


. श्रीपृक्त-विष्णुपत्नी अवतार-संहायिनी कृष्ण विष्णो हृपीकेश बासुददेव । नमोस्तु त्त 
; हे श्री--लक्ष्मीदेवी क्ृष्णाय. गोपिनाथधाय चक्रिण मुखरिण। 


अम्रतेशाय गोपाय गोविन्द्राया नसी नमः ॥ 


# न हे बंतिदतो के र | -उपासनामें | बडे 32 रस 
पाश्चात््य गवेषकोंके मतसे वंद्कि स्री-देवताका._- एतान्यनन्तनासानि सण्ठलास्ते [ सदा ] पदेत्‌। 


खान भी नगण्य था। इसका कारण जान पड़ता है कि 


सेमिटिक धर्मों ( यहूदी) ईसाई) मुस्लिम ) में किसी... प्रकारका पाठ हे । इपके सिवा इमे झुक 
देवीका स्थान नहीं है। अथच वेद और पुराणके प्रायः यजुवेदकी साध्यन्दिनसंहिताम मिलता ६-- 
प्रत्येक देवताकी शक्तिस्वरूपिणी देवीका नाम सुपरिज्ञात है। श्रीघ्र ते लक्ष्मीथ्व पत्न्यावहोरात्रे पा््वे 
समस्त दृश्यमान चराचर विश्व जगन्माता मूलप्रकृतिका नक्षत्राणि. रूपसखिनी. ब्यात्तम | 
लीलादेहमात्र हे | इष्णन्निपाणासुं म दृपाण 

. ऋग्वेदका प्रसिद्ध “श्रीसूक्त शाकर-संहिताके पद्म सर्वलोक॑. म इृपाण॥ 
मण्डलके अन्तर्मे खिलरूपमें संनिवि९ है | यह निस्संदेह आज- (११। २२ ) 


कल छत्त ऋग्वेदीय किसी शाखाका मन्त्रसमुदाय है। इसमें ध्वह पुरुष ( विष्णु ) स्वल्लेक तथा देवलोकका 


ईश्वर है| वही इसका स्बंसवों है। श्री और लक्ष्मी उसकी 
ईण्पाथ्पे 496 रैेगलक फिगंडक्राक्संशा,.. ्रंए० 8. र०ए- 8 हे आर लक्ष्मी उसकी 
९४6४ 8 [0घछाा 8969, 5000 ४६६७४ ॥० $९हांफांप्र दो पत्नियों हू |? इस मन्त्रम एक द्दी महादेवी मानो दो काय- 


०६ 6 (ाज॑क्रधा ९७78 8300767.. लैगाशां.. ७985 धर धट ५५ 

? चार ण कर ्‌ यह सन्न्र्‌ व्यवहुत 
एण्ग्राएफ्पाठ0. ॥40. 8 8शशॉणला ० एलोह्रोग्य 97 ४6 75 मा] 8 रही ड़ | लक्ष्मीको रजाम यह्‌ रे ववद्दत 
सैफीयएश४४ 07 ९०चछगढात8, ज्ञ0 ऊैशेक्ाहइटते ६0 8 4672७805 होता है है वेदमें श्रीदेवीके आर भी बहुत-से भसनन्‍्न ह | 
0७, | 6 8896 ०६ पीठ ग्राधाए८ी078 पेटटत5 ० 


घा6 #$09-#5ज्ग्रेए४, 0 ट््याय8 ६0 6 ए28270८ट0. 88 विष्णुपुराणमें क्षीरोद्घिसन्थन-कालमें | श्न्द्र्ने लक्ष्मी जीकी 


8. 8०, गाते. ७ भरां8 बप्ा0ए०प8 वेग. छत्रा॥ स्तुति की हे | पश्चात्‌ महर्षि पराशर कहते हैं-- 
0०्च्रोष्टाएलउ56३,? ( छ,..400 -) «,..७४७॥४॥४४8 705६ 8५2 


प8म०6व कंरा0 पी6 ०0णायापार गा पी गि5. व्मॉपाफ- एवं यदा जगत्स्ासी . देवदेवो जनाद॑न: | 


प॥०७ फग्फब्फ३ ऋग्ण्डा। पापी पाला फ6. छमओंफ अवतार फरोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
०६ घाढ %०१-8०प ( (कलछ ) ॥३०, ॥ 48 ए०80० पागा ४ ' ३ 





पाए) #:णपशा ऋषि काला फ्रढ गण्या० 0एपतं४ थद0, उग्र दैबस्‍्वे देवदेहेय॑ मज॒ष्यस्वे श * भाजुषी | 

४8 ग्रणप्ा० फाक्रेप्काए .९व ६० पार वंतेक्रपकिटबपुणा ० डे (१६१%९। १४२) १४० ) 
पाए. ऐ>०5-8०0.. छत... एउ६छव्ृ०प७. टिफेडकमाण,.. पाठ ह हक 
दा कक ऐ धजग देवदेव जनादन जब अबतार लेते हैं तब 
0०7९३० थे फठ फ्िदाइनॉंडह .ीला ए/0०0०७चघ८०  फछ हु प्खामी रैवदेव जनादन जब अवतार लेते हैं; तब 


गया फू पंथा॥ ३ छूपका० ०० हुलड॥0७, बण्व 5० ४०... मीदेवी भी उनकी सदगामिनी होती हैं ।**'भगवानके 
घमंध ७ छा 30क%फव४. च्रम5. ;एए०टपांडलते. ०४... पा देवरूप होनेपर वे देवत्वमें दिव्य देह धारण 

विश हिविशाव (६ 97 ही. ७. 3॥०7वैश्वए छा, ४४58॥- होनेपर रे कस है > का हे और 

मष्चेधा।,,. 59्रेषंगाय गाते प्रंता०ए ए्टी 8078. 8598७ग5" मुय है मानवी रूपमें प्रकट होकर विष्णुकी देहके 


छ. अ-88) अनुरूप शरीर अहण किया करती हैं | 
चि० अं० ४७-- 


९ > (5 पवलोकीकना ४ 
2७७ ह न ब्न्दे विष्णु भवभयेहर॑ सबलाककनाथंम॑ 







पाश्चात्य लेखकोंने यह सिद्धान्त स्थिर कर रखा है कि 
धेदसंहितामें, विशेषतः ऋग्वेदगें जिस-जिस देवताके मन्त्रोंकी 
संख्या अधिक है; उनमें उस-उस देवताकी प्रधानता हैं |? 
कहनेकी आवश्यकता नहीं हैं कि यह धारणा नितान्त भ्रान्त 
है । बस्तुतः यह विषय आलोचनाके योग्य नहीं है; क्योंकि 
वेदसन्त्र कविकी कल्पना नहीं हैं; समाधि-दृष्ट हैं । यहाँ 
सतगणनासे देवताके पदका निधोरण नहीं हो सकता | इसके 
सिवा एक ही देवताके विभिन्न नाम हो सकते हैं । 


१. वेदरम नारायणका उदलेख 


सहखशीष देव विश्वाक्ष. विश्वशस्भुवस्‌ । 
विएवं नारायणं देवसक्षरं परम पदुम्‌ ॥ 
( तेत्तिरीय-आरण्यक १० । ११ ) 


धभगवान्‌ नारायणके अनन्त मस्तक हैं; अनन्त चक्षु 
हैं, वे ही समस्त विश्व, विश्वके मज्गलकारक हैं, वे ही अक्षर 
परम पद हैं... 
२. शिवसंकल्प-खूक्तमे- 
ओंकार॑ चतुझुंज  छोकनाथं  नारायणम्‌ | 
सर्वस्थितं सर्वंगत स्वेब्याप्त॑ तन्‍मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
( ऋपरिशिष्ट १० | १६६ । २२ ) 


--यह मन्त्र मिलता हैं | ऋग्वेदकी वतंमान काल्में छ्त 
किसी शाखाका यह बड़ा-सा सूक्त है। इसमें शिव; कंछास; 
शिवालय तथा चत॒र्भुज. नारायणका स्पष्ट उल्लेख है | वज्ञदेशीय 
यजुबंदीय ब्राह्मणके वृषोत्सर्ग-श्राद्धमें इस सूक्तके मन्त्र पढ़े जाते 
हैं। नारायणकी लोकनार्थ) सवंस्थित, संगत) सवव्याप्त कहकर 
स्तुति की गयी हैं | 

३. नारायण; कृष्ण) वाछुदेव 

धनारायणाय विद्यहे | वासुदेवाय 'धीमहि। तज्नो विष्णु: 
प्रचोद्याव्‌ । साथण:---ल च क्ृप्णावतारे वसुदेवस्थ पुन्न- 
त्वाइसुदेवः ( तंत्ति० आरण्यक ) 

“विष्णु अथवा नारायण कृष्णावतारमें वसुदेवके पुत्र 
होकर जन्म लेते हैं। इस कारण वे धवासुदेवः-नामसे 
विख्यात हैं [? 


विष्णु ऑर नारायण एक हैं | वे प्रथक्‌ थे; पश्चात्‌ एक 
हो गये हैं, यह कहना उन्मत्तप्रकप हैं | पाश्चात््य मतसे वेदमें 
५ बर है 
विष्णु गोण देवता हैं; यह मत भी नितान्त श्रान्त है । 


कि बहुना) इन सारे मतोंका जो पोषण करते हैं, वे वेदिक 
शास्त्र ओर साधन-प्रणाढीसे परिचित नहीं हैं। उनके तक 
आऔर सिद्धान्त इसी कारण उपन्यासके साथ उपमेय हैं) 
इस प्रकारका नितान्त अछीक वक्रवास भूसी कूटनेके समान-- 
चतुषाणा कण्डन यथए व्यथं हूँ । 


वेदम विष्णु-वामन-त्रिविक्रम-उपासना तथा मोक्ष 


शाकल-संहितामें दीर्घतमा ऋषिद्वारा दृष्ट तीन सूक्तोंमे 
१७ विष्णुद्वत मन्त्र हैं; जो “विष्णोनु कं०? (१ | १५४। १ ) 
इत्यादि प्रसिद्ध मन्त्रसे प्रारम्भ होकर 'आा या जिवायः ( १। 
१५६ | ५) इत्यादि मन्त्रपर समाप्त होते हैं । 


इनमेंसे बहुतेरे मन्त्रोंमे विष्णुके वांमन-अवतारमें किये गये 
त्रिपाद-निक्षेपकी बात है । वे हैं----3रुक्रम) वे अपने पगके द्वारा 
सारे ब्रह्माण्ड, चत॒दंश भ्रुवनको व्याप्त करते हैं | उनका 
वीय अनन्त है, वे “एक एवाहवितीयः हैं | उनके भक्तजन 
उनकी इपासे «श्रुति-स्म्ृति-पुराणादि-प्रसिद्ध/ अविनश्वर 
ब्रह्मलेकमें गमन॑ करते हैं | उस महागतिके परम पद 
( गोलोक ? ) में “भूरिश्यज्ञा” गायें हैं; सबन्नगामी गरुडके 
लिये मी उस सत्यलोकमें, जाना कठिन हैं | वें 
शोभन-फर-दाताओंमें श्रेष्ठ हैं; उस परमपदम भूख-प्यास; 
जरा-सरण---पुनराज्व त्यादिका भय नहीं हें । संक्रल्पमात्रसे समस्त 
भोग वहाँ उपस्धित हो जाते हैं | वे कालात्मक बृहच्छरीर; 
विराडात्माके द्वार सबदेब-मनुष्यादिके शरीरमें अधिष्ठित 
हैँ, तथापि वे भक्ताधीन हैं । ; 


बे तीन सूक्त भागवत-धर्म और वेष्णवी-मक्तिके रससे 
ओत-प्रोत हैं | द्वेँववादके माध्यमसे परमेष्ट विष्णुका अद्वेत तत्त 
इन सब मन्त्रोंमे निहित है | 'अर्चतः ( ऋ० सं० १। १५५। ९) 
'राध्यः ( समाराधनीय ऋ० सं० १ | १ ५६ | १) आदि पद 
अचामूर्तिको संकेत करके कद्दे गये जान पड़ते हैं | ( क्रमशः ) 


ज-+++> 0० 0कट,कस सन 


हि 


# वेदों और पुराणमि विष्णु # 
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बैदों और पुराणोंमें विष्णु 


( ठेखक--श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय) नव्य-ब्याकरणाचाय ) 


एक समय था; जब कुछ भी नहीं था | तालय 
यह है कि वर्तमान समयमें हमारे समक्ष जो कुछ 
भी उपस्थित है; हमारे दृष्टिप्थम जो]'कुछ भी विद्यमान 
है, वह सब कुछ अथौत्‌ 'सतः उस समय नहीं. था। 
'सत्‌ःके विपरीत “असतः भी उस समय नहीं था। कित॒ 
कोई एक था अवश्य | वह कोई एक न तो धसत्‌? ही कहा 
जा सकता है और न “असत्‌? ही | 'सत्‌? इसलिये नहीं कहा 
ज्ञा सकता; क्योंकि उसमें तबतक ईश्वर्मावका.अभिनिवेश नहीं 
हुआ था; वह अपने अभिव्यक्त रूपमें नहीं था और उसे 
“असत्‌? इसलिये नहीं कहा जा सकता; क्योंक्रि वह “असत! 
अथौत्‌ अभांवरूप है ही नहीं। वह एक अवर्णनीय परम सत्ता 
है, जो आत्माओंकी आत्मा, विश्वात्मा होते हुए मी वाणीके 
द्वारा ठीक-ठीक विशेषणोंसे युक्त नहीं की जो सकती | अन्त- 
इंश्िसि उसकी महिमाका केवल प्रत्यक्ष दशन किया जा सकता 
है| फिर इस परम सत्ताकों 'असंत्‌? मान लेनेसे सब कुछ 
' विशद्जूलित भी तो हो जायगा | सब कुछ विश्शद्नुल्ति इसलिये हो 
जायगा कि अमावसे भछा, भाव वस्तुका उदय केसे हो सकता 
है; असतसे भछा, सतकी उत्पत्ति केसे हो सकती हैं; अथवा 
'झून्यसे ही संसारका प्रादु्मोद मछा; केसे सम्भव है। और जब ऐसी 
बात नहीं हो सकती, तब उसे ५असत्‌? भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि बादरमें उससे ही तो समस्त सत्पदार्थ आविशूंत हुए. 
हैं। अतः यह वतलानेके लिये कि हम उस परमत्त्वकी “सत्‌ः 
अथवा “असतः--किसी भी रूपमें ठीक-ठीक नहीं जान 
सकते, कारण वह सत्‌ ओर असत्‌ दोनोंसे परे है, वैदिक ऋषि 
वोषणा करते हैं कि “प्रारम्भ न तो ध्मावः ( सत्‌ ) ही था 
ओर न ध्ञमाव? ('असत्‌ ) ही, प्रथिवी और अन्तरिक्ष भी 
तब विद्यमान नहीं थे और न अन्तरिक्षसे भी -ऊपरका 
. आकाश ही था |: 'उस समय मृत्यु नहीं थी तो अमरताकी 
भावना भी नहीं थी; न रात-दिनका ही कोई. चिह्न था। 
बस, श्वास-प्रश्नासकी प्रक्रियाके बिना अपनी. ही खधासे 
जीवित रहनेवाला एक परमत्रह्म ही शेष था। उसके अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी नहीं था | अन्य कुछ यदि था तो वह 
( अव्याकृत प्रकृतिरूप ) अन्धकारसे ढका अन्धक्रार--एक 


सूचीमेय अन्यक्ार और केवल जल-ही-जले ।७ इस एकमान्न 
मम ला 


१. नासदासीक्ो सदासीत्‌ तदानीं नाप्तीद्रजो नो ज्योमा परो यद्‌ । 


,. आनीदवात॑ खपया 


शेष विश्वात्मा परमात्माने ही बादम आतकाम शेते हुए भी 
इच्छा-अनिच्छठारूप एकरसे ध्यहुताः होनेकी सता उन 
इच्छासे ज्ञानरूप तप किया; एकामचित्त होकर आपने स्वयं 
स्वयं प्रात्त काल-कर्म भौर स्मावर्के सीकर क्रिया और दस 
ब्रह्माण्ड-प्रकृतिकों अव्यक्तसे व्यक्तरुप प्रदान करने गा | टस 
प्रक्रिर्म उसने सर्वप्रथम महत्तल) अभकार। पशतन्मात्री) 
पञ्नगत तथा मनसहित दस इन्द्रियकि व्यक्त दिया 
और इन तेईस तस्वोंके समुदावक्ती आयनी झक्तिसे प्रेग्त 
कर; उनके सुप्त अद्श्की जाग्रतू कर उन्दे अपनी क्रिया 
द्क्तिसे युक्त कर दिया | इस प्रकार भगवानते जब अदृषटः फ़ी 
कार्योन्मुख किया, तब उन तेईस तत्वेकि समृहने ( पररुपर 
कार्य-कारण-मात्र स्वीकार करके ) व्यष्टि-समष्टिरूप पिण्ड थे 

ब्रह्माण्डडी सचना कर दी | आगेका रहस्य श्रीमद्धागवतम 
इन टराच्दोंमें उद्घाटित, हे--पयह ब्रह्माग्डहुप झुवशवण 
अण्ड एक हजार दिव्य वर्षमोसे भी अधिक समयतक 
( ३६०००० वर्ष ) कारणाव्थिके जलमे पड़ा रहा। फ्रि 
उसमें श्रीमगवानने ( विष्णुरूपसे ) प्रवेश किया | उसमें 
अधिष्ठित हो जानेपर उनकी नाभिसे सहस्त सूर्योक्के समान 
अल्यन्त देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ; जो सम्यूण 
जीवसमुदायक्रा .आश्रय-स्थान था । उसीसे ब्रद्माजीका 
आविमीौव हुआ ।? 


पुराणोंका एक अन्य स्थछ भी इस सिद्धान्तकी पुष्टि 
करता है । उसके अनुसार--“जलके बुदुबुदके समान 
क्रमशः भूतोंसि बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल्पर स्थित 





* गला 9 
न सृत्युरासीदमृत न तहिं न राज्या अह आसीत्‌ प्रकेतः ॥ 
| तदेक॑ तस्माड्ान्यज्न पर: किचनास । 
तम आसीत्तमसा गूलछहमग्रे अप्रकेत॑ सलि् सर्वेमा शंदम्‌ ॥ 
हर | ( ऋगेद १० । १२९ । १-३ ) 


' आण्डकोशो.. निरात्मकः। 
साग्र॑ वे वर्षसाहसंरमन्ववात्सीत्तमीखर:ः ॥ 
तस्य लाभेरभूलओं... सहस्तलाकोरुदीपिति । 
सर्वजीवनिकायौकी.. यत्र.. खयमभूत्‌. खराद॥ 

ह ( श्रीमंक्रागवत ३ ।२० । १५-१६ ) 


२. सो5शयिष्टव्विसलिले 


हि 


३७२ % बन्दे विष्णु भवभयहरं॑ सर्वछोकेकनाथम्‌ १ 
य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्लस्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्स्ल््स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्ज्ल्ललल्ट 





महान्‌ अण्ड ब्रह्मरूप विष्णुका अत्युत्तम प्राकृत आधार 
हुआ | उसमें वे अव्यक्तरूप जगत्पति विष्णु ब्रह्मारूपसे 
स्वयं ही विराजमान हुए #_ 


इस प्रकार ब्रह्माण्डरूप सुवर्णवर्ण अण्डमें रिथित विश्वेश्वर 
भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्माके रूपमे रजोगुणका आश्रय लेकर 
इस संसारकी रनामें ग्रव्नत्त होते हैं | इन ब्रह्माजीकों ही 
८“हिरण्यग्म? तथा “प्रजापति? कहा गया है और इनके आसनके 
लिये कमल-संज्ञा परथिबीकी है | 'इस कमलकी कर्णिका मेरु 
पवृ॑त है; जो नभमें बहुत ऊँचेतक गया है | इसके मध्यभाग- 
पर स्थित होकर ही ब्रह्माजी सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि करते हैं |? 
इनके ही “पूबमुखसे ऋग्वेद, दक्षिणमुखसे यजुवंद, पश्चिम- 


मुखसे सामबेद्‌ तथा उत्तरमुखसे अथवंबेद बहिर्गत हुए. |?” 


३. तत्कमेण. विवृद्ध सज्जलबुद्बुदवत्‌. समम्‌ । 
भूतेन्यो5ण्डं महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम्‌ ॥ 
प्राकृतं अह्यरूपस्थ विष्णो:. स्थानमनुत्तमस । 
तत्राव्यक्तखरूपो5सौ व्यक्तरूपो जगत्पति: । 

* विष्णुब्नेह्मख्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थितः ॥ 

( विष्णुपुराण १ । २। ५४-५६ ) 


४. इस सम्बन्धर्म कुल्लक़भट्टका कथन विशेष ध्यान देने- 
योग्य है--“उस अण्डसे हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुए अर्थात्‌ उस व्यक्तिकी 
आत्मामें प्रविष्ट होकर, जो उस समय सूक्ष्मशरीरसे युक्त ( विराटमें 
स्थित ) थी, परंतु जिसने पूर्वजन्ममें “मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ? इस 
मेदाभेद-भावनासे परमेश्वरकी उपासना की थी, खयं॑ परमात्मा ही 
हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) के रूपमें प्रादुभूत हुए थे |! देखिये मनु- 
स्मृति १ | ९ पर कुब्लकभट्की टीका--““तस्मिन्नण्डे हिरण्यगर्भो 
जातवान्‌ । ये पूर्वजन्मनि “हिरण्यगर्भोडहमस्मि' इति भेदामेद- 
भावनया परमेश्वरोपासना कृता तदीय लि8ब्लशरीरावच्छिन्नजीवमनु- 
प्रविश्य स्वर्य परमात्मेंव दिरण्यगर्भरूपतया प्रादु्भूतः ॥”' 

७. जुषन्‌ रजोगुणं तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरि: । 

ब्रह्म. भूत्वास्स जगतों विदेश. सम्परवर्तेते ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण १ । २।६१ ) 

६. कर्णिका तस्यथ पद्मस्य मेरुगंगनमुच्छितः । 

तस्य मध्ये स्थितों लोकान्‌ खुजते जगतः प्रभु ॥ 
( महा ०) शान्ति० १८२ ॥ ३८ ) 


७. ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान्‌ू वेदान्‌ पूर्वादिभिमुखे: । 
( श्रीमक्नागवत ३ । १२। ३७ ) 











यह ज्ञानराशि नूतन नहीं रची गयी थी; विः्णुभगवानका 
स्वरूप होनेके कारण ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ब्रह्माजीमें -खयं - 
प्राप्त थी; क्योंकि वेदपाठी ब्राह्मणोंमें प्रचलित बहुभ्रुतिके 
अनुसार धह्मासे लेकर ऋषिपयनत कोई भी वेदोंका सश 
( कर्ता ) नहीं है; सभी उनका स्मरण करनेवाले हैं ॥ 
इन वेद-शब्दोंके आधारपर ही ब्रह्माजीने देवों तथा अन्य 
भूतोंके नाम, रूप और कार्योंका निर्माण किया तथा उनके 
अनुसार ही समस्त ऋषियोंका भी, उनके अपने-अपने पदोंके 
उपयुक्त नामकरण किया ।* 


अस्तु, विष्णु वेदोंके अनुसार “जगतके रक्षक हैं, उनको 
पराजित करनेवाला कोई नहीं है |?” «जो प्रथ्वीपर उत्पन्न हो 
चुके हैं ओर जो आगे होंगे, उनमेंसे कोई भी उनकी मद्दिमा- 
का अन्त नहीं पा सकता |?” «वें एक परमदेवता बहुतोंकी 
स्तुतिके योग्य हैं, आश्रयदाता हैं, गर्मपालक हैं |” ध्वे 
ज्ञाता हैं; सबंतोगामी हैं तथा प्रजाद्वारा भीतर-ही-मीतर 
सारे जगत्‌को व्याप्त करके और प्रथिवी, द्यु एवं अशेष 
भ्रुवनोंको धारण करके * स्थित हैं |? “वे इन्द्रके उपयुक्त सखा 





८. बद्याद्रा ऋषिपयन्ता: स्मारका न तु कारकाः ॥ 
९. नाम रूप॑ च भूतानां कत्यानां च प्रपश्ननम्‌। 
वेदशब्देम्य एवादौ देवादीनां चकार सः॥ 
ऋषीणां. नामधेयानि यथा वेदश्ुतानि वे। 
तथा. नियोगयोग्यानि ह्ान्येषामपि सोडकरोत्‌ ॥ 


न्‍ ( श्रीविष्णुपुराण १ । ५ | ६४-६५ ) 


सवेधां तु स नामानि कर्माणि च पृथक प्रथक्‌ । 
वेदशब्देम्य णवादौ पृथक संस्थाश्य निममे ॥ 
( मनुस्तति १ । २१ ) 
१०. विष्णुग्रोंपा अदाभ्यः | ( ऋशखेद १ | २२ । १८ ) 
११. न ते विष्णो जायमानों न जातों देव महिस्नः 
परमन्तमाप । ( ऋगेद ७ ।९९। २) 
१२० एक उरुगायः । ( करवेद ८ । २१९ । ७ ) 


१३. विष्णु निविक्तताममोभि: । ( ऋग्वेद ७।३६।९ ) 
१४- ते भीतिभिमनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति 


विश्वतः ॥ ( ऋग्वेद १ । १६४ । ३६ ) 
१७. य उ त्रिधातु प्रथिवीमुत घामेकी दाधार अवनानि 
विद्या॥ (कम्वेद १ ।१५४। ४) . 
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भी हैं ।** इन्द्रके उपयुक्त सा इसलिये है कि (इन्द्र विष्णुके 
साथ युक्त होकर ही ( उनका सहयोग प्राप्त करके ही है 
वारि-निरोधक बृत्रका वध करनेंमे समर्थ हुए थे 7? वेदे- 
बचन हमें बतछाते हैँ--विष्णु अन्तरिक्षसे परे सुदृर 
खानमैं,'* जो पक्षियोंकी उड़ान और मत्य-चक्षुकी सीमाके 
उस पार है। निवास करते हैं ( यह उनका परमप्रिय 
धाम हैं" |? प्ञाकाशर्म चारों ओर विचरण करनेवाले नेत्र 
जिस प्रकार दृष्टि रखते हैं; उसी प्रकार विद्वान ज्ञानीजन सदा 
इस परमपदपर दृष्टि रखते हैं. ओर उस परमपदसे ही 
स्तुतिवादी और मेघावी विद्वान अपने दृृदयकों प्रकाशित 
करते हैं | उन पराक्रमी और सबके वस्तुतः बन्धु विष्णुके 
इस परमपदमें मधुर अमृतका क्षरण होता है ७ ऋषि 
कहते हैं--*हम तुम्हारे दोनों लोकोंको जानते हैं अथौत्‌ 
हम अन्तरिक्ष और प्रथिवी दोनोंसे परिचित हैं, लेकिन तुम्हारे 
परमलोकसे हम परिचित नहीं हैं;उसके विषयमें तो केबल तुम ही 
जानते हो.” ऐसे ८उन सर्वप्राचीनः मेधावी; नित्यनवीन 
और जगन्मादनशील श्रीपति * विष्णुको जो व्यक्ति ह॒व्य प्रदान 
१६, इन्द्रस्य युज्य; सखा ॥ ( कम्वेद १ ।२२। १९ ) 

१७. अहिं यद्‌ वृत्रमयों वबूवांस, हन्नृजीपिनू विष्णुना 
सचानः ॥ ( ऋखचैद ६ । २० । २ ) 

१८. त॑ त्वा गृणामि सवसमतच्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके॥ 

ह ( कम्वेद ७। १००५ ) 

१९, दे इदस्य क्रमणे स्वटंशोडमिख्याय मर्त्यों भुरण्यति | 
तृतीयमस्य नकिरा दर्धषेति वयश्वन पतयन्तः पतत्रिण: ॥ 

. (ऋगेद (६ ]१५५ | ५ ) 
 विष्णुगोपा: परम पाति पाथ: प्रिया भासान्यसृता 
दान: । ( ऋकम्वेद ३। ५५ | १० ) 
तद्दिष्णो: परम॑ पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव 
चल्लराततम्‌ ॥ ( कम्वेद १ | २२। २० ) 
तद्विध्रासो विपन्यवों जागरवांस: समिन्धते । विष्णोर्यत्परसं 
पंदन्‌ ॥ ( ऋर्वेद १ (२२० । २१ ) 
उरुक्रमस्य स्त दि बन्धुरित्या विष्णो: पदे परमे मध्व 
उत्सः ॥ . ( ऋस्‍्ेद्‌ १ ॥। शृषड । ५). ह 
उमे ते विज्न रजसी एथिव्या विंष्णो. देवत्वं परमस्य वित्से ॥ 

। ह ( ऋग्वेद ७। ००.) १ ) 
२५.सायणने ध्सुमज्जानये” शब्दके दो अर्थ दिये हैं... 
'खयमेवोलक्षाय' और “सर्वजगन्मादनशील्श्रीपतवेट |... 


श्पँ 
हि 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 





्अऑ सवअलइटलटअलल्‍लटडअऑेइ:जस 
करता है। जो उनकी महिमाका गान करता के। वेद उनके 
समीप ही खान पाता दे | उन विष्णुने ही इस रंखारदा 
( लेकन्रयका ) तीन पग रखकर विक्रमण किया था। 
अर्थात्‌ उन्होंने दी खबंको प्रस्यी) अन्तरिश ओर आकाश मे 
तीन देव-रूपकि द्वारा प्रकद किया था। वे तीन देवकूय 
क्याजया थे ? दुर्गाचार्य अपने निरक्तके भाप्यमें आचाय 
शाकपूणिके इस सिद्धान्तका उस्लेख करने हुए; निर्देश करते 
हैं कि “विष्णुने खयंको प्रथ्यीपर अम्निरुपगें, अन्रिक्षिम विशुत्‌ 
( इन्द्र )के रूपमें और आकराद्र्ग सूत्रक्के रूपमे पकेद किया 
था? एक अन्य खलके अनुसार 'त्रिविक्रम ( तीन पग 
रखनेवालेके रूपये ) अबतार लेकर इन बिण्युने सम्पृण 
विश्वपर तीन पर्गेसि विक्रमण क्रिया था। जिनमे उन्होंने प्रथम 
पग पृथ्चीपर, द्वितीय पग अन्तरिक्षरम और तृतीय पग थुलेक 
( आकाश )में---इस प्रकार ऋ्रमछाः अग्नि; वायु तथा सूसके 
रूपमे तीन खानोंपर अपने पग रखे 9 सायण भी 
लिखते हैं कि “विष्णु ही प्रव्वीसे सम्बन्धित पार्थिव भीर 
रक्षनात्मक लेकोंका तथा आकाश आदि तीन लोकोंका 
निमोण कर उनमें अग्नि, बायु तथा आदिलके 
रूपमें सित हुए 9” ये अग्नि; वायु तथा आदित्य 
ही वस्तुतः सबसे अधिक महत्पूण देवता हैं । 





२६. यः पृव्यर्या वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति 
यो जातमस्य महतो महि अवत्‌ सेदु श्रवोभियुज्य सिदम्यसत्‌ ॥ 
( ऋवेद १ | १७६ | २ ) 
२७. इट विष्णुविचक्रमे त्रेपा निदधे पदम । . 
( ऋवेद १ | २९॥। १७) 
२८. देखिये निरुक्तमं उद्धत--+त्रेधाभावाय प्रथिन्यां अन्तरिक्षे 


: दिवि? इति शाकपूणि:--पर दुर्गाचार्यकों भाष्य--पार्विवोडश्षिभृत्वा 


पृथिन्यां यरत्किचिदस्ति तदब्रिक्रमति । तदबितिष्ठति ) अन्तरिक्षे 
बेयुतात्मना । दिवि सयौत्मना ॥ (3६ ३३6.) 
र्‌ ९-विष्णुखिविक्रमावतारं कृत्वा इदं विश्व विचक्रमे विभज्य 
क्रमते सम | तदेवाइ । ज्रेधा पद निंदथे भूमावेक॑ -पदमन्तरिक्ष 
द्वितीय॑ दिवि ठत्तीयमिति क्रमादश्िवायुसूर्यरूपेण शत्यथ: । 
े .._( वाज्सनेयिसंहिता ५ । १५ पर महीपर) 
३०-यो विष्णु: पाथिवानि पृथिवीसम्बन्धीसि रजांसि रक्षनात्मकानि 
द्षित्यादिलोकत्रयामिमानीन्यप्िवाय्वादित्यरूपाणि. रजांसि.. विममे 


« विशेषेण निभसे | -  . . .. |. 
( ऋग्वेद ३ । १५४ । १ पर सायणभाष्य ) 






इसीलिये बेदिक ऋषि प्रमुखतः इन तीन देवताओंके समश्ष 
नतमस्तक हो प्रार्थना करता है--“खर्गाय उपद्रवसे सूय) 
अन्तरिक्षके उपद्रबसे वायु तथा प्रथ्वरीके उपद्रवसे अग्नि 
हमारी रक्षा करें |?” 


किंत--एथ्वी, अंन्तरिक्ष और आकाश--इन तीन 
स्थानोंमे अन्तरिक्षस्थानीय देवताके विषयमें विद्वानोंमे मतभेद 
रहा है; क्योंकि हम यत्र-ततन्न देखते हैँ कि विद्युतं+ इन्द्र 
ओर वायु--ये तीन नाम इस ख्ानके साथ वहुधा संयुक्त 
किये जाते रहे हैं । इनमें इन्द्रके कार्यकोी दृष्टिमें रखते हुए 
विद्युत्‌ तो निश्चय ही इन्द्रका पर्यायवाची शब्द है; परंतु वायु 
ओर इन्द्रके विषयमें ज्ञानियोंकी दृष्टि किस प्रकारकी थी वे 
उन्हें एक ही मानते थे या अल्ग-अल्ग--निश्चयपूषक कुछ 
नहीं कहा जा सकता । किंतु इससे कुछ बनता-बिगड़ता 
नहीं । देवता कितने भी क्‍यों न हों। वे सब-के-सब हैं 
यज्ञमें हव्यद्वारा प्रापणीय ओर अभीष्टदाता विष्णुके अंश 
ही | अर्थात्‌ अन्य देवता इन विष्णुकी शाखाओंके समान 
हैं, जब कि ये स्वयं सम्पूर्ण देवताओंकी आत्मा हैं। यही 
कारण है कि वेदोंमें विष्णुके बहुत-से लक्षणोंको अन्य 
पृथ्वी्थांनीय;. अन्तरिक्षस्थानीय और चुस्थानीय देवताओंके 
ऊपर भी घटा दिया गया हैं | अतः वेदोंमें विष्णुका स्थान 
गोण नहीं हैं। उनके सूकक्‍तोंकी संख्या अब्प मले 
हीं हो। जैसा कि मेकेडॉनेल भी स्वीकार करते हैं--“्यदि 
सांख्यिक दृष्टिसे न देखकर उन ( विष्णु ) पर अन्य 


४: बन्दे चष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम # 








पहछओंसे विचार किया जाय तो उनका महत्त्व बहुत बढ़ 
कर सामने आता है * | 


' अब हम प्रसज्ञवश उन भगवान्‌ रुद्रके विप्रयमें कुछ 
लिखेंगे, जिनका प्रादुमौव क्रोधर्में भरे परमदेव श्रीदरि 
( विष्णु ) के ल्छाटसे तब हुआ था; जब दो भयंकर राक्षसौं-- - 
मु और केठम--ने ब्रह्माजीके प्राण हरनेका प्रयक्ष किया 
था।  कहनेका सतल्य यह हे--“भगवान्‌ रुद्र परमप्रभुके 
क्रोधका मूर्तिमान्‌ रूप हैं, ठीक बसे ही. जेसे ब्रह्माजी उनके 
प्रसादका मूर्तिमान्‌ रूप हैं |? महामारतमें इस विषय 
वर्णित भी है कि--ध्रह्मा और रुद्र, ये दोनों ही श्रेष्ठ देवता 
भगवानके प्रसाद ओर क्रोघसे प्रकट हुए. हैं तथा उनके 
द्वारा निर्देशित सार्गका आश्रय लेकर सृष्टि ओर संहारका 
काय पूर्ण करते हैं अब क्योंकि ऐसी वात है; इसील्यि 
हरिवंशपुराणमें माकंण्डेय कहते भी हैं--«जो विष्णु हैं; वे ही 
रुद्र हैं ओर जो रुद्ग हैं; वे ही ब्रह्मा हैं अर्थात्‌ उनका 
मूलस्वरूप वस्ठ॒तः एक ही है | हाँ; ये कायभेदसे रुद्र, विष्णु 
और ब्रह्मा--तीन देवता अवश्य कहलाते हैं | फल्स्रूप ये 
तीनों ही लोकल्श, वरदायक, जगन्नाथ, खवयम्भू) अधेनारीश्वर 
तथा तीत्र शतक आश्रय लेनेबाले हैं ७ * 

इस प्रकार सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्न 
वस्तुतः देवाधिदेव हैं, इस विश्व-ब्रह्माण्डके साथ, पालक 
ओर संहारक हैं | फलस्वरूप अन्य सम्पूर्ण देवताओं अग्रगण्य 
हैं; प्रमुख हैं; अधिक क्या--ईश्वर ही हैं | 


क्ज++पैं +त>++_+_ 





22१. ऋगेद १० । १५८ | १ 


- ३२. अधास्थ कर्म--रसानुप्रदानं वृत्रन्‍पः या च का च वलक्षतिरिन्दकमेंव तत्‌ ॥--इष्टि आदि कराना, जृत्र-वध और 
लसम्बन्धी अन्य समस्त कार्य इन्द्रदेवसे सम्बन्ध रखते हें ।? ( निरुक्त 92०4 २ ) 
३३. अस्य देवस्थ मीलुहुपों वया: विष्णोरेषस्य ग्रसंथे हविभिः । ( ऋग्वेद ७ | ४० । ५ ) 
३४- विष्णो: सर्वदेवात्मकस्य अस्य देवस्य अन्ये देवा: वया शाखाः शव भवन्ति ॥ --सायण 


३५० मेंकडॉनेल:--“वेदिक देवशास्त्र! पृ० ८४ 


३६. त॑ हन्तुम॒ुयदी घोरी दानवों मधुकेटभी । वयोव्यतिक्रम॑ इछ्ठा कुदस्स भवतों हरेः॥ 


लल्ाटाज्ञातवान्शम्भु: 


शुल्पाणिज्लिलोचनः । इत्थं तावपि देवेशौ त्वच्छरीरसमुद्धवी ॥ 


( महाभारत, वन० ११ । ३९-४० ) 


३७. अह: क्षये ललागाच्च सुतो देवस्यथ वे तथा। क्रोधाविष्टस्य संजशे रुद्रः संहारकारकः ॥ 


एतो  द्वौ विवुभओष्ठा 


प्रसादक्रोधजाबुभी । तदादेशितपन्वानोी 


सश्टिंहारकारकी ॥ 
( महाभारत; शान्ति० 2४८१ । १८-१९ ) 


३८. यो वे विष्णु: स वे रुद्रो यो रुद्रः स पितामहः । एका मूर्तिस्तरयो देवा रुद्रविष्णुपितामद्दा: ॥ 


लाकनाथा 


वरदा लोककर्तारो 


खयम्भुवः । अर्धनारीखरास्ते तु जअतं तीत्र समाश्रिता: ॥ 


( दरिवृशपुराण, विष्णुपवे ११५ । ३१-३२ ) 
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>> ओऔवकनय के 
/५अा पी अरीयीक "कक पी लिन बिल पायी ४८“ < 


महाभारतमें भगवान्‌ विष्णु 


५» ओनन्दकिशोरजी मौतम “निर्मल, एम्‌० ८०, साहित्य-्आयुर्वेदाचार्थ | 
( ेखक-कविराज . पं० श्रोनन््किशोरजी गीतम धनिमेछ, एम्‌ू० ४०, साहित्य-भायुरवदाचात ) 


जिस प्रकार ग्रस्थोंमे सबसे वृहदाकरार मद्ाभारतका हैः 
उसी प्रकार देवोंमे भी सबसे बृहत्खरूप भगवान विष्णुका 
है | विज्ञाल अन्थ महामारतमेँ भगवान्‌ विष्णुका चरित्र 
हूँदना ठीक वैसा ही है; जैसा ल्वणनिर्मित 'नोकाके छारा 
: महासंमुद्रको पार करनेकी इच्छा. करना। किंतु इसी बहाने 
- उस निर्गुण-निराकारकी सगुण-साकार लीलाओंका ज्ञान तथा 
उसकी अपार मंहिमाका कुछ स्तवन हो-सके, इसलिये मेने 
' इस विशाल समुद्र महामारतेमें . अमूल्यरल विष्णुचरित्रको 
ूुँढनेका-क्षुद्र प्रयोस किया हैं । 


भगवान्‌ विष्णुके नामकी व्युत्यत्ति 
वसनात्‌ सर्वंभूतानां वसुत्वादू. देवयोनितः । 
वासुदेवस्ततो : वेद्यो छहच्वादू .चिप्णुरुच्यते ॥ 
| ( म० भा०; उद्योग ० ७० | ३ ) 
.- - “ध्वे परम पिता परमेश्वर सवृब्यापक होनेके कारण सभी 
प्राणियोमि निवास करते हैं, अतः ्वसु) हैं; और देवोंकी 
उत्पत्तिके स्थान होनेसे अर्थात्‌ सब देवोंके वे ही निवासखथान 
हैं, इसीलिये उन्हें “देव” कहा जाता हैं। अतण्व उनका 
प्रथम नाम ध्वासुदेवः जानना चाहिये | बृहत्‌ अथौत व्यापक 
होनेके कारण वे ही “विष्णु? कहलाते हैं |? 
/विष्णुविक्रमणाद्‌ देवो जयनाज्जिप्णुरुच्यते 0! 
( म० भा०) उंद्योग० ७० ॥ १३ ) 
“विक्रमण ( वामनावतार ) में तीनों छोकोंकों आक्रान्त 
करनेके कारण-वे भगवान्‌ +विष्णुः कहलाते हैं तथा सबपर 
विजय पानेसे वे ही “जिष्णु) भी कहलाते हैं 09 
स्वयं. आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रने अपने प्रिय -सखा 
अजुनको अपने. “विष्णु)-नामकी व्याख्या इस प्रकार 
बतायी है--- था  ट ह 
गतिश्न सर्वभूतानां अजनश्रापि भारत । 
ब्याप्ता मे रोदसी पार्थ कान्तिश्रास्यघिका सस् ॥ 
अधिभूतानि चान्तेषु तदिच्छंश्वाश्सि भारत | 
-. ऋसणाच्चाप्यहं पाथ किष्िणुरिस्यभिसंज्ञितः ॥ 
( स० भा०) शान्ति० ३४१ । ४२-४३.) 
“हे भारत | मैं सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति और उल्त्तिका 
खान हूं । हे पार्थ ! मैंने ही आकाश और प्रथ्वीको व्याप्त कर 


रखा हैं। मेरी क्रान्ति सबसे बढ़कर हू । ४ भरतनन्द्रन ! 
समस्त प्राणी अन्तकात्मा जित आहकी पानका इच्छा कम्त है 
वह भी में ही हैं| इन्तीकृमार ! भ॑ सबकी अर्तिकमण 
करके स्ित हूँ। इन सभी कारणोति मेरा नाम विष्णु 
हुआ डे ।9 
आइये; अब “वरिष्णु) के पर्याव भ्नाराबणः-आब्दपर भी 
थोड़ा विचार कर लें--- 
'न्तराणसयनाध्यापि ततो नारायणः स्थछुतः ॥7 
( म० भा०3 इथोग ० ७० । १० ) 
“भगवान समस्त नरों ( जीवात्माओं ) के अबन 
(आल्षय ) हैं, इसलियि उन्हें भ्नारायणः कहते हैँ ॥ 
आपो नारा इति श्रोक्ता आपो थे नरसूनवः। 
अयन सम तत्‌ पूर्व॑मतो नारायणों छाहम्‌॥ 
| ( म० भा०; शान्ति० ३४१ । ४० ) 
उत्पन्न होनेक्े कारण : 'जछ)? को भार! कहा 
गया है | वह पनारः ( जल ) पहले मेरा “्अयन? ( निवास- 
स्थान ) था; इसलिये ही में ध्वारायण” कहलाता हूँ ।?? 
महामारतमें एक ख्थानपर ५नारायफ-आब्दकी व्याख्या 
इस प्रकार भी मिलती हैं--- 
यः परः अ्रक्ृतेः घोक्तः पुरुष: पश्नैँशिशकः । 


स एवं. .सर्वेभूतात्मा नर -इत्यभिधीयते ॥ 
नराज्जातानि तत्त्वानि ,नाराणीति ततो बिदुः । 


, तल्येत्र चायन॑ तस्य. देन: नारायणः 'स्मतः 0 
( सू० भ[०) अनुशासन० १२४ दाक्षिणात्यपाठ ) 
“जो चतुर्विशति-तत््वमयी प्रकृतिसे परे. उसका साश्षीभूत 


८ नर ये 


: पचीसवाँ तत्व “पुरुष? कंहा गया है. तथा जो सम्पूर्ण मूतोंका 
आत्मा है; उसीको “नए कहते हैं | “नरः-से सम्पूर्ण तत्व प्रकट 
हुए हैं।' इसलियें उन्हें प्नारः कहते -हैं |. प्नाए ही 
'भगवानका “अयन? ( निवासस्थान ) है, इसलिये वे ५मारायणः 


कहलाते हैं |? 


... भगवान्‌ विष्णुके माता-पिता कश्यप ओर : अदिति-हैं। ४ 


:अद्तिके इन्द्रादिप्रधान: बारह पुत्रों सबसे -छोटे 


जिनसे सम्पूर्ण छोक प्रतिष्ठित हें-- 





२७८ 
कक न हि के का० ५ ५७०७७ ० कक भवाकज ७ ३०->पम 
दवाई 
ह्वादशवादिते:ः पघुन्रा: शक्रमुख्या नराधिप। 
तेषासवरजों विष्णुयत्र छोका: प्रतिष्ठिता: ॥ : 


( म० भा०) आदि ० ६६ । ३१६ ) 


माता अदितिके पुत्र होनेके कारण धाता, मित्र, अ्य॑मा, 
इन्द्र, अंश ( अंज्ु )) वरुण; भग) विवस्वरान्‌ पूषा, सविता, 
त्वष्टा और विष्णु--ये बारहों आदित्य कहलाते हैं | भगवान्‌ 
विष्णु ( उपेनद्र अथवा वामन ) इनमें सबसे छोटे हैं, किंतु 
छोटे होते हुए भी महाभारत ( आदिपर्व ६५ | १५-१६ ) के 
अनुसार गुणोंमें सबसे बढ़कर हैं | 

भगवान्‌ नन्दनन्दनने भी गीताके दसवें अध्यायके २१वें 
इलोकमें अपनी दिव्य वियूतियोंमें अपने आपको ५विष्णुः 
ही बतछाकर इस. बातकी और भी पुष्टि की है-- 
“आदित्यानामहं विष्णुः? ह 

भगवान्‌ विष्णु संसारके रक्षकके रूपमें प्रसिद्ध हैं और 
यह भलीमॉँति ज्ञात हैं कि रक्षा करनेके लिये शक्तिकी बड़ी 
आवश्यकता होती हैं | इसीलिये भगवान्‌ ब्रजेन्द्रनन्दनने अपनी 
शक्तिकी महत्ता बताते हुए कहा है--'हे भारत | जब-जब भी 
धर्मका हास और अधर्मका उत्थान होता है, तब-तब मैं अपने 
आपको ग्रकट करता हूँ । मैं साधुपुरुषों ( सजनों, भक्तों ) 
के पंरिरक्षणार्थ तथा दुंष्टोंका विनाश करनेके लिये एवं धर्मको 
संस्थापित केरनेके लिये युग-युंगमें ' प्रकट होता हूँ ।॥ 
(गीता ४ | ७-८ ) 

शारीरिक शक्तिसे भी बौद्धिक शक्ति विशेष प्रबल है| 
भगवान्‌ विष्णुमें ये दोनों ही शक्तियाँ अपरिमेय रूपमें मिलती 
हैं ।अतः वे देवोंमें स्ंशक्तिमान्‌ और चतुरतम रूपसे 
प्रसिद्ध हैं । धर्मश जानते हैं कि जब कभी शिव) ब्रह्मा 
तथा इतर देवोंपर विपत्ति आयी है; वहाँ भगवान्‌ विष्णुने ही 
उनकी रक्षा की हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने समुद्र-मन्थनर्मे 
-मोहिनीरूप घरकर) हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपुके वध वराह 
तथा ऋर्सिहरूप धरकर; ब्ृत्नासर-वधम वज्जमें प्रविष्ट होकर, 
बलि-मान-मर्दनमें वामनरूप घरकरः रावण-कुम्मकर्ण-बधमें 
दशरथनन्दन बनकर तथा दनन्‍्तवक्त्र; शिशुपाछ और कंसका 
विनाश करनेके लिये योगेश्वर कृष्ण बनकर अपनी दोनों 
ही शक्तियोंको मलीभाँति प्रकट किया । 


कोशमें भगवान्‌ बिष्णुको इन्द्रका छोटा भाई «उपेन्द्र 
कहा है | वृहदारण्यक उपनिषद्के अनुसार “विष्णु वह शक्ति 
_ है; जो इन्द्रियों और आत्माको उनके कमौनुसार नियुक्त 


हे के 
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करती हैं | इत प्रकार “विष्णुः शरीरके अधिष्ठातृदेव भी 
कहे जा सक्नते हैं | 


भगवान्‌ विष्णुके धामका वर्णन 


महर्षि मुद्रलने जब अपने उज्छ-घर्मका परिपालन कर 
महर्षि दुर्वासाक्ों संतुष्ट कर दिया; तब एक देबदूत उन्हें 
सदेह स्वर्ग ले जानेके लिये एक दिव्य विमान लेकर उपस्थित 
हुआ और बोला--'मुने | आप परमसिद्धिको प्राप्त हो 
जुके हैं | अतः इसपर बेठिये |? ( महा० वन० २६० । ३२) 
तब मुनिने पहले उससे स्वर्गके गुण और दोष जाने तथा 
जानकर कहा--“देवदूत | ठुमने स्वर्गके महान्‌ दोष बताये 
परंतु स्वर्गकी अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक .इन् दोषोंसे 
सबंथधा रहित हो तो मुझसे उसीका वर्णन करो | 
( महा०; वन० २६१ | १६ ) 


इसपर देवदूतने कहा-“त्रह्माजीके छोकसे भी ऊपर भगवान्‌ 
विष्णुका धाम है| वह झुद्ध-सनातन-ज्योतिर्मय लोक है | उसे 
“परअह्मका छोक? भी कहते हैं ।-विप्रवर | जिनका मन विषयोंमें 
रचा-पचा रहता है; वे छोग वहाँ नहीं जा सकते | दम्भ; लोम; 
महान्‌ क्रोध, मोह और द्रोहसे युक्त मनुष्य भी वहाँ नहीं पहुँच 
सकते | जो ममता ओर अहंकास्से रहित तथा सुख-दुःखादि 
इन्द्वोंसे ऊपर उठे हुए हैं; जितेन्द्रिय एवं ध्यानयोगमे तत्पर हैं; 
वे मनुष्य ही उस छोकमें जा सकते हैं !?( म० भा०) वन० २६ १। 
३७-३९ ) भगवान्‌ यशोदानन्दन; जो विष्णुकी ही सम्पूर्ण 
कलाओंके अवतार थे; गीतामें अपने घामको “अपुनरावतंनशील? 
बताकर इतर लोकों को “पुनरावर्तनशील? बताते हैं। उन्होंने अपने 
धामकी एक ऐसा दिव्यधाम बताया है, “जिसे चल्धमा और 
सूथ भी प्रकाशित नहीं कर सकते | वह तो स्वयं उनकी 
ज्योतिसे विशेष ज्योतिर्मय लोक है | वहाँ निर्मम, जितेन्द्रिय 
निराशी, दन्द्राताता ओर निंत्य अध्यात्मज्ञनमें स्थित 
रहनेवाले बुद्धिमान्‌ महापुरुष ही पहुँच सकते हैं।? 


भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 


जब कालकेय-नामक देत्य तपस्वियोंको खा-खाकर समुद्रमे 
प्रविष्ट हो जाते थे तथा तपस्वियोंक्री रक्षाका कोई उपाय न 
हो सका, तब उनके अमावमें समस्त बज्ञादि पुण्यक्रम बंद हो 
गये । जब इन्द्रादि देवता उन्हें मारनेमें असमर्थ रहे, तब 
सब मिलकर अशरण-शरण, भक्तवत्सल, अजन्मा) स्वब्यापी; 





# श्रीहरिके समान जीवका कोई दूसरा हितू नहीं है * 


विशिमियिमिि कम किम ममिक मलिक जज कील मम अमन मय नया चमापम]25:2772::2:772272:2 38 





न्््नसनशशभ नितिन मड टन टटटटट पपत7 ल ट तल ग तट चिपक 


अपराजित, वैकुण्ठनाथ मगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये और 
उन्हें नमस्कार कर उनकी महिमाका इस प्रकार गुणगान 
करने छो--प्प्रभो | आप ही हमारे खश्टा और पालक 
हैं | आप ही सम्पूण जगत्‌का संहार करनेवाले 

इस स्थावर ओर जज्ञम सम्पूर्ण जातकी सृष्टि आपने 
ही की है । कमलनयन ! पूर्वकालमेँ आपने वराहरूप 
घारण - करके सम्पूर्ण जगतके हितके लिये समुद्रके जलसे इस 
खोयी हुई प्रथ्वीका उद्धार किया था। पुरुषोत्तम ! प्राचीन 
काल्में आपने ही नृर्सिह-शरीर धारण करके आदिदत्य 
हिरण्यकशिपुका वध किया था | सम्पूर्ण ग्राणियोंके लिये अवध्य 
बलिको भी आपने ही वामनरूप घरकर चिलोकीके राज्यसे 
वश्चित किया था | क्रूरकर्मा जम्म नामक महावी असुरको 
भी आपने ही मारा था | ऐसे असंख्य अद्भुत कर्म करनेवाले 
मघुसूदन | हम भयभीत होकर आपके शरण आये हैं। आप 
हमारी रंक्षा करें |? ( म० भा० वन० १०२ | १८-२५ ) 


महात्मा भीष्मने दुर्योधनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकीः जो 
विष्णुके ही अवतार थे, ब्रह्माद्वारा बतायी गयी महिमाका 
इस प्रकारसे वर्णन किया--“पहलेकी बात है; समस्त देवता 
और महर्षि गन्धमादन पर्वतपर आकर ब्रह्माजीके पास बेठे । 
वहाँ अचानक एक दिव्य विमान आया ओर उसमेंसे एक 
तेजस्वी पुरुष उतरे | ब्रह्माजीने उनकी आरती करके स्तुति की। 
तदनन्तर वे ब्रह्माजीको अवतारहेतु आब्वासन देकर अन्तघोन 
हो गये | तब देवताओंनि ब्रह्माजीसे प्रशन किया-८प्रभो | आपने 
विनयपूक प्रणाम करके श्रेष्ठ बचनोंद्वारा जिनकी स्तुति की है; 
वे कौन ये ! हम उनके विषयमें सुनना चाहते हैं | 
तब भगवान्‌ ब्रह्माने उन देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणकी 


महिमाका इस प्रकार गुणगान किया--हे श्रेष्ठ देवताओ ! जो 


परमतत्त हैं, भूत; भविष्य और वर्तमान-तीनों जिनके उत्कृष्ट 
स्वरूप हैं तथा जो इन सबसे विलक्षण हैं, जिन्हें सम्पूर्ण 
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भूतोंका आत्मा और सर्वग्क्तिमान्‌ प्रभु कहा गया है 
जो “परम ब्रह्म और ५्परमपदःके नामसे विख्यात हैं; उन्हें 
परमात्माने मुझे दर्शन देकर) मुझसे प्रसक्ष हो बातचीत की है । 
मैंने उन जगदी श्वस्से सम्पूर्ण जगतपर कृपा करनेके लिये या 
प्रार्थना की है. कि पे प्रमो | आप वासुद्रेव-नामसे व्रिख्यात 
होकर कुछ काल्तक मनुष्योर्म रहें ओर असुरंक्ति वषके ल्थि 
इस भूतलपर अबतीर्ण हों ।?? 


“सम्पूर्ण जगत॒का स्वामी में ब्रद्मा उन मगवानका स्वेष्ठ 
पुत्र हूँ । तुम सब छोगोंको उन सवलोकमद्रेश्चर भगवान 
वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये। सुस्थ्ेठमण ! शा 
चक्र ओर गदा घारण करनेवाले उन पराक्रमी भगवान्‌ 
बासुदेवका प्ये मनुष्य हैं? यो समझकर अनादर नहीं करना 
चाहिये | ये भगवान्‌ द्वी परम गुप्त धन हैं। ये ही परगपद 
हं।ये ही परम ब्रह्म हैं। थे ही परम यश है ओर ये ही 
अक्षर, अव्यक्त एवं सनातन तेज हैं| ये ही पुदप-नामसे कह्दे 
जाते हैं; क्रितु इनका वास्तविक स्वरूप जाना नहीं जा सकता । 
ये ही विश्वश्षण मुझ ब्रह्माके द्वारा परम सुख)? परम तेज? और 
“परम सत्य? कहे गये हैँ | इसलिये ये मनुष्य हैं?--वों समझकर 
इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओं तथा संसारके मनुप्योकी अमित- 
पराक्रमी भगवान्‌ वासुदेवकी अबहेल्ना नहीं करनी चाहिये | 
जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके स्वामी इन भगवान्‌ वासुदेवकी केबल 
मनुष्य कहता है; वह मूर्ख है | भगवानकी अवहेलना करनेके 
कारण उसे “नराधम? कहा गया है | जो चराचरस्वरूप श्रीवत्स- 
चिहृविभूषित, कान्तिसे सम्पन्न भगवान्‌ पद्मनामकों नहीं 
जानता; उसे विद्वान्‌ पुरुष “तमोगुणी? कहते हैं | जो किरीट 
और कौस्त॒भ-मणि घारण करनेवाले तथा मित्रों ( भक्तजनों ) को 
अमय देनेवाले हैं, उन परमात्माकी अवहेलंना करनेवाला 


मनुष्य घोर नरक ड्ूबता है |? (म० भा० भीष्स० 
६६। ६-२२ ) 





९; 
४/ 
ः 


दि० भं० ४८--- 





हरिके समान जीवका कोई द्रसरा हित नहीं हे । 


हरि सम हरि ही हितू हमारो। 

आस्तय एक दीन-पतितन को; सहज सहाय; सहारी ॥ 
अवगुन-दोष गनत नहिं पएकहु सरनागत के भारी । 
निज अवलूंबन देय; - मिटावत जन की पीड़ा खारी ॥ 
अभय करत तलिज दयादान दे, भय-विषाद हर सारे । 
पठवत अंत दिव्य निज धामहि निज खुभाव सं हारे ॥ 


5 


| ““भाईजीः 
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%- बन्दे विष्णुं भवभयहर॑ सर्वलोकेकनाथम # 
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श्रीविष्णुसहसनाम-महिमा 


[ छेखक--ओ ० ओऔगौरीशंकरजी एम्‌० ८०) बी० लिट० ( ऑक्सन ) ] 


विष्णुसहलननाम महाभारतके अनुशासनपधका १४९याँ 
अध्याय है | इसमें महाराज युधिष्ठिक्के पूछनेपर 
भीष्मपितामहने विष्णुभगवावके एक सहख नाम स्मरण क्रिये 
हैं। पसहल? शब्द भी तो अनन्तताका ही प्रतीकमात्र है; 
क्योंकि अनन्तरूप भगवानके अनन्त नाम हैं; जेसे कहा भी 
है--“अनन्तो5 नन्‍त॒तासासि |? 

श्रीमद्धनवद्गीता अ० १० | १७ में श्रीकृष्णममगवानने 
अज़ुनके यह पूछनेपर कि 'केघु केपु च भावेषु चिन्त्योअसि 
भसगवन्मयरा--“भगवन्‌ | आपका चिन्तन किस-किस रूपमें 
करूँ ९१, उन्होंने पमगवद्धिभूतियोग? नामक दसवें अव्यायमें 
उदाहरणमात्र ७० विभूतियाँ कही हैं | इसी अध्यायके अन्तर्मे 
कहा गया है--- 

नान्वो5स्ति सम -दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 

एव तृद्देशतः ओक्तो. विभूत्तेविस्ततो मया ॥ 

( गीता १० | ४० ) 

'परंतप ! मेरी द्व्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह 
तो मैंने अपनी विभूतियोंका विस्तार तेरे लिये एकदेशसे 
अर्थात्‌ संक्षेपले कहा है |? 

विष्णुसहत्लननाम धर्तमान रूपमे सातवीं (! ) शताब्दीसे 
प्राप्प है | श्रीशंकराचार्यजीनेी इसपर अपना भाष्य 
लिखा है । वाणभट्ने कादम्बरीमे सूतिकाणहके वर्णन 
इसका उब्लेख किया है। महाभारतमें इस सहखनामको 
“विष्णुमगवान॒की शब्दसयी मूर्ति” कहा गया है। इस 
स्तोन्नकी गणना महामारतान्तर्गत पाँच रक्नोंमे की गयी है। 
इस संग्रहको पञ्नरत्नगीता? भी कहते हैं | यथा-- 

गीता सहखनामेव स्तवराजों.. ह्यजुस्म॒तिः । 

गजेन्द्रमोक्षणं. चेव.. पत्चरत्नानि भारते 0 

संस्कृतमें भगवत्स्तुति-साहित्यक्री परम्परा अति प्राचीन 
है, जो वेदिक वाड्ययसे लेकर आधुनिक काल्तक 
चली आ रही है । 

“अप्निमीले पुरोहितम! ( ऋग्वेद १ | १ » “विष्णोनु के 
वीर्याणि प्रवोचमः ( ऋग्वेद १ | १५४ | १ ) 'सहसशीर्षा 
पुरुष ( शु० यजुवंद ३१ २) “नमस्ते रुद्र मन्यवा 
(झु० यजुबंद १५। ११. ह . 

इत्यादि मन्त्र इस भक्ति-साहित्यके खोत माने जाते 
हं। स्वोत्र-साहित्यके परमोत्कष्ट उदाहरण अन्य पुराणोंक्े 


साथ-साथ श्रीमद्भागवतम मिलते हैं । अध्यात्मरामायणर्मे 
भी कई स्थलोंपर रामकी स्ठुति की गयी है | उसको भी 
स्तोन्र-शात्रकी कोटियें ही रखा जा सकता है | महामारतमें 
भी अनेक स्तोत्र स्वे गये हैं । शेष, शाक्त) वेष्णब तथा 
अन्य सम्प्रदायोंमे अनेक प्रकारके स्तोत्र मिलते हैं) 
धवृहत्स्तोत्रसत्नाकरः इत्यादि कई-एक स्तोत्र-संग्रह भी मुद्रित 
हो चुके हैं। महाक॒वि .कालिदायने भी “कुमारसम्मत्र! और 
'रखुवंशर्गे? ब्रह्मा ओर विष्णुकी स्तुति गायी है और अपने 
ग्न्धोंके आरस्म्भमे झिवक्ी प्राथना की हैं । कालिदासके 
अतिस्क्ति अन्य महाकवियोंके काव्योंमे भी स्तोन्रकी परम्परा 
विकृत्तित होती रही है; परंठु स्तोत्र-साहित्यपर अभीतक 
विशेष अनुसंधान नहीं किया गया है | और “अभ्िमीले 
पुरोहितम? के बेद्वाक्यसे लेकर “जय जगदीश हरे! तकके 
स्तोन्रोंका इतिहास वाउ्छतीय है । | 
श्रीमद्धगवद्गीतामें आये हुए. 'ऋषिभिबंहुधा गीत 
छन्दोमिविविधेः शथक।! ( १३ | ४ ) “सतत फीत॑यन्तो 
माम!; “नमस्वन्तश्व मां भक्त्याः (९। १४ ) दत्यादि 
वाक्य इस बातके प्रमाण हैं कि भगवन्नामकीत॑न भक्तिको 
अद्भ माना जाता था और वह नवघा भक्तिमें समन्वित था | 
८त्रिष्णुसहलनाम?में भीष्मपितामह कहते हैं--- 
विष्णोनॉमसह्ख॑ मे. श्ूणु पापभयापहस्‌ ॥ 
यानि नासानि गौणानि विख्यातानि महात्मतः। 
ऋषिशिः परिगीतानि तानि चक्ष्यासि भूतये ॥ 
४ ( १२-१३ 2) 
प्युधिष्टिर | मुझसे प्राप ओर भयका नाश करनेवाला 
भगवानका सहस्त॒नाम सुनो । प्रसात्मा विष्णुके जो-जों गुणा- 
नुतारी नाम विख्यात हैं तथा ऋषियोंद्वारा कीर्तित हैं) उन्हें | 
सबके कल्याणके लिये कहता हूँ |? 
गीताकी शब्दावलि विष्णुसहखनामते कई अंशॉ्में 
मिलती है तथा सहखनामर्मे आये हुए, “भूतभव्यमवत्मभुः 
(१४ » “मूतकूदू भूतम्क्भाच/ (१४ 2) भृतात्मा 
भूतसावन? ( १४ ) इत्यादि वाक्य गीताके “भूतभावन 
भूतेशः ( १० ) १५ ); 'ममात्मा भूतभावन/ ( ९ ।५ ) 
इत्यादि वाक्योंसे मिलते हैं । इन दोनोंमें शब्दसाम्य और 
भावसाम्य पर्याप्त है । ह 
श्रीविष्णुसहनामपर झांकरमाष्य प्रसिद्ध हे? जो 
गीताप्रेतसे हिंदी-अनुवादसह्तित छपा है | एक और भाष्य 


& श्रीविष्णुसहस्तनाम-महिमा # 


लक्ष्मीवेडडटेब्वर प्रेस; बम्बईसे संवत्‌ १९५० ( सन्‌ १८९३ रा 
मुद्रित हुआ था। इसका नाम “भगहुण-दपणः है। यह ग्रन्थ 
बड़े विद्वत्तापूर्ण ढंगसे छिखा गंयाहै। इसके लेखक श्रीरज्ञाचाय 
श्रीवेह्ुणाचार्य हैं। इसमें प्रत्येक नामका व्याकरण-प्रमाणित 
निर्वचन, व्युत्तत्ति तथा माष्य दिया गया है । उन्दोबद्ध 
कारिकाओंमें प्रेत्येक नामकी अर्थसहित निरक्ति दी गयी है। 
इस प्रकार ७८३ कारिकाओंम १००० मगवन्नाम-रूप शब्दोंकी 
निरुक्ति सम्पन्न की गयी है। इन निरुक्तियोंका महत््त उतना 
ही है, जितना यास्कप्रणीत निरुंक्तमं दी गयी निरक्तियोंका । 
पहली कारिकार्मे “विष्णु! शब्दकी व्युत्पत्ति उदाह्नत है- 


विदरव॑ सत्र पूर्णत्वातू स्वरूपगुंणवेभचेः । 

चरांचरेपु भूतेषु वेशनाद्‌ विष्णुरुच्येते ॥ ( श्त्यादि ) 

“सखरूुंप गुणों एवं वेभवकी दंशिसे सब्र पूर्ण होनेके कारण 
भगवान्‌ विष्णु “विश्व और चराचर भूतोंम प्रविष्ट होनेके 
कारण विष्णु) कहलाते हैं )? 


विष्णुसह॒ललनाम एक साहित्यिक सहखसंरूयाक 
'नामावलि है | इसतें चुन-चुनेकेर पंदावेलि छोकबद्धं 
की गयी है। इसमें शब्दप्रवाह इतनी अबाघगति- 
से सरल जलधारा-सहश चलता है कि पाठक एक हजार 
नामोच्चारणके उपरान्त अत्यधिक आह्यादका अनुभव करता 
है ओर भगवस्स्तुतिम लीन हुआ पाठान्तमेँ कहता है--«हे 
भंगवन्‌ | आप अनन्त हैं; आपके नाम अंनंन्त हैं |? जैसे वऋषि 
कहते हँ---.'एक संह्ठिमों बहुधां वदन्तिः ( ऋग्वेद १॥१६४। 
४६ ) 'यर्व नाम महदयश” (यजु० ३२।३)। 


सूचनार्थ निवेदन है कि जिस प्रेकार शंकराचार्यक्रत 
विष्णुसहलननाम-भाष्य हिंदी-अनुचादसहिंत गीताप्रेस, गोरखपुर- 
द्वार प्रकाशित हुआ है। उसी प्रकार विष्णुसहललनामकी 


टीकाएँ विभिन्न साषाओंमें हुई हैं ओर भारतके विभिन्न 
भागेसि प्रकाशित हुई हैं । 


जो विष्णुसहलनामका माला-मन्त्ररूपमें पाठ करते हें 
और जिन्हें यह समूचा सहललनाम कण्ठखथ हो गयां है, उनका 
अनुभव है कि इसका पदलालित्य और इसकी कोमल पदावलि 
इस सतोत्रके सिद्ध करनेमें कितने सहायक हैं | पाठ करते समय 
ऐसा प्रतीत होता है, जेसे जलूतरंगंका सर नाद हो रहा हो । 
इस स्तोत्रका बीजमन्त्र ४०वें कलोकेमें कहा गंया है--.. 
'सिद्धाथं: सिंदधसंकलपः. सिद्धिदः - सिद्धिसाघनः ४ 
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इसमें अनुप्रास कितना सुन्दर जुद्य है। इसी प्रकारकी 
अनुप्रास-छठा सम्यूर्ण सहस्तनामावल्लिं। भरी पढ़ी है| पाठक 
समस्त स्ोच्र पढ़कर खगं इस बरातका अनुमत्र करते हे कि 
काव्य-सौन्द्य भी इस स्तोच्र्मे प्रचुस्मात्राम मिलता है | 
अनुप्रास देखिये-- 


धभूतकृद्‌ भूतग्दद्वावो भूतात्मा भूतभावनः ॥! ( १४ ) 

“बेदी वेदविदष्यद्नो वेदाओं वेदजित्कत्रिः ॥! ( २७ ) 

धश्रीदः श्रीशः श्रीनिवास: श्रीनिधिः श्रीविभावन:।? (७८) 

ह्मण्यो बहाकुद्रआं ब्रह्म अद्मविवर्धन: ।! ( ८४ ) 

कुछ-एक और काब्यगुणेक्रि उदाहरण देखिये---पुप्प- 
हासःप्रजागर/ (११५ )--तू फूलोंकी हँसी है, जो नित्य नबीन 
रहती है--कुम्हलछाती नहीं, कम नहीं होती, सदाबद्वार है) 
सदा जागरूक है | 


धअसानी सानदों मान्यो लोकसख्ामी त्रिलोकटक।? ( ९३ ) 


बह खय अभिमान नहीं करता ओरोंको मान देताहै, इसी - 
लिये माननेयोग्य होता है--केवल मान्य द्वी नहीं, छोकखामी 
है-एक लोकका नहीं; तीनों छोकोंका | 


वेदोंसे लेकर महाभारतकाल्तक ऋषि-मुनियों, सिद्ध- 
साधकॉने जिन-जिन भगवन्नामोंका चिन्तन किया, उन 
समस्त याग्विभूतियोंकी व्यासजीने सहखनाममणिमालामें 
पिरो दिया है | इस नामावलिम चेद्कि, पौराणिक, दाशनिक) 
छोकिक, अलोकिक) पारलोकिक तथा प्रातिभिक विंचार-परम्परा- 
गत॑ मगवन्नामेंका संग्रह हुआ है | इस संग्रहकी उपमा अमृत- 
मन्थन-घय्से दी जा सकती है, जो अम्गृतकलश गहन मन- 
आलोडन, तीव्र अनुरग और गाढ़ चिन्तनसे ही प्राप्त हो सकता 
है| इस नामहजारेमें गागरमें सागर भर दिया गया है | 


एंक बात अवश्य स्पष्ट है,कि इस सहखनामभे अवतार- 
शक्ल ज्यों-की-त्यों क्सबद्ध नहीं मिलती, जेसी भागवत- 
पुराणमें है । ला न 

- यदि प्रस्थानत्रयीमें उपनिषद्‌, गीता और. - ब्रद्मसूत्न गिने 
जाते हैं तो “विष्णुलहखनाम? भी विष्णु-भक्ति-मालाका प्रमुख 
मध्यमणि कहा जा सकता है | तमी- तो श्रीशंकराचायने भी 
प्रस्यानत्रयीपर भाष्य लिखते समय विष्णुसहलनामको भुठाया 
नहीं । सत्य-नाम भगवानकी जाज्वस्यमान अद्भुत मणिके हजारों 
पहढ दीखते हैं । यही हमारे ऋषि-मुनियोकी अक्षय देंन है । 

: नामकी महिसा- नामधारीसे अधिक कही गयी हैं | 
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# बन्दे विष्णु भवभयहर॑ं सर्वछोकेकनाथम्‌ # 
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जन >+े «० ऑन्‍नी जन पड: 


नामधघारीका दर्शन किसी बिरलेकों ही होता है; पर नाम- 
स्मरणसे हजारों संसार-सागरसे तर जाते हैं । तुलूसीदासजीने 
रामचरितमानसम नामकी महिमा जी भरकर गायी है । 
हरिनाम 'ओषध जगतः सेतु? (४४ ) है और सबंपाप- 
प्रशमनमें साधन है । 

विष्णुसहस्तननामके प्रारम्ममें प्रथम नाम-स्थान “विश्वश्को 
दिया गया है, जब कि प्रारम्भ “विष्णुः्से भी हो सकता था | 
“विश्व विष्णु? से प्रारम्भ होकर “सर्वप्रहरणायुधः में यह 
वेष्णवी नाममाछा सम्पूर्ण होती है | इसका अर्थ यह हुआ 
कि यह विश्व ही विष्णुखरूप हैं और विष्णु ही इस विश्वके 
रक्षक हैं; वे कई साधनोंसे इसका पाल्न-पोषण करते हैं; 
उनके सिवा अन्य कोई नहीं । वे ही इसके करण-कारण-करत्तों 
हैं, वे ही शरण्य हैं| 

विष्णुसहखनामके आधारपर एक प्रार्थना प्रस्तुत है-- 

हे मगवन्‌ ! तू एक है और अनेक भीः तू अद्भुत; 
अचिन्त्य, अचल; अच्युत, अजित; अनीश) अग्राह्म, अदृश्य; 
अणु) अनन्त; अठुल) अव्यय; अमोघ) अव्यक्त, क्षर-अक्षर: 





अर्थ-अनर्थ, जय-विजय, पवन-पावन, यज्ञ-यश्षपति है । तू 
अनल है; अनिल है; दण्ड-यम तू ही है | देव है देवेश भी, 
भगवान्‌ है; भक्तवत्सल है; प्राण है, प्राणद भी; योग है; योगी 
भी, मनोजव है, मनोहर भी) सत्य है; ब्रह्म है | इस प्रकार 
दरशशत भावनाओंसे भरे भगवन्नाम एकके वाद एक आते 
हैं और सम्मिश्रण ऐसा हुआ है कि नीर-क्षीरके विवेकी परमहंस- 
जन ही एक नामसे दूसरे नामको पृथक कर सकते हैं| 
वासतवमं यह सम्मिश्रण' गज्गञा-यमुनाका संगम या गज्जा- 
सागर-सम्मिलन है। क्योंकि 'एको नेक? वाला 
वाक्य ही यथार्थ है। भगवानका पुण्यनाम ही स्मरणीय है; 
चाहे वह किसी भी रूपमें क्‍यों न हो । 

“अंहः संहरदखिल सक्दुद्यादेव सकललोकरय । 

तरणिरिव तिमिरजल्धिं जयति जगन्मदड्गलं हरेनोम॥ 

अथौत्‌ “जेसे उदय होते ही सूयंभगवान्‌ सारे संसारसे 
अन्धकार दूर कर देते हैं, उसी प्रकार जगत्‌का मज्ञलकारी 
हरिनाम एक बास्के उच्चारणसे ही उच्चारण करनेवाले सम्पूर्ण 
जन-समुदायके समस्त पापोंका नाश कर देता है |? 











.+.. ॑ .  श्रीकिशुसहरनामस्तोत्रका प्रतिपाय 
( छेखक--.श्रीसुखमय भट्टाचाये ) 


| 


* * श्रीविष्णुसहखनामस्तोत्र महाभास्तके अनुशासनपंका 
एक अंश है। कुरुक्षेत्रक महासमरमें असंख्य बन्धु-बान्धव, 
गुरुजनन तथा शातिजनोंके निधनसे संतत्त युधिष्ठिरने 
शरेदाय्यापर पड़े पितामह भीष्मसे अनेक विषयोंपर ग्रश्न पूछे 
थे और ज्ञान-विज्ञान-निंधि पितामहने उन्हें सारगभित उपदेश 
दिये यें । सारे उपदेश और धर्मतत्त्व सुननेके बाद युधिष्टिरने 
पुनः पितांमहसे प्रश्न किया था कि “किमेक देवतं छोके १ (२) 
__ छोकमें एकमात्र देवता कौन है ?--यह प्रथम 
प्रश्नहै (१)। । 

' कक्क वाप्येकं परायणम--एकमात्र परायण अथात्‌ परम 
प्रासब्य एक वस्तु क्या है, जिस एकको प्राप्त करनेपर सब 
कुछ प्राप्त हो जाता है--जिसको प्राप्त करनेपर जीवको संसारमें 


नहीं छोटना पड़ता ?? 
:.. स्ियते. हृदयप्रन्थिस्छियन्ते.. सर्वेसंशयाः । 
झ्ीयन्ते खास्य कर्माणि ठस्मिन, इप्टे परावरे ॥ 
( ओऔमदूाॉागवत १ ।२। <१ ) 


“हृदयमें आत्मखरूप भगवानका साक्षात्कार होते ही 
हृदयकी ग्रन्थि हूट जाती है; सांरे संदेह मिट . जाते हैं और 
कमंबन्धन क्षीण हो जाता है |? 

इस प्रकारका परम प्राप्तव्य या उपेय क्‍या है ?? यह 
दूसरा प्रश्न है | ( २) 

'स्तुवन्तः क॑ कमर्चेन्तः प्राप्लुयुमौनवा: छुसम्‌ ॥? ( २ ) 

“किस देवताकी स्तुति या गुण-कीतन करनेपर अथवा 
किस देवताकी बाह्य या आमभ्यन्तर अर्चनासे मानव ख्गोपवर्ग 
आदि शुभ गतिको प्राप्त कर सक्रता है ?--यहाँ दो और 
प्रश्ष हुए | ( ३-४ ) 

(को धर्म: सर्वर्माणां भवतः परमो सतः ? ( ३२) 

पसब धर्मेमिं आपके सतसे कौन धर्म श्रेष्ठ दे ?-यद्द 
पाँचवाँ प्रश्न है । (५ ) 

(कि जअपन्मुष्यते जन्‍्तुर्जन्मसंसारबन्धनातूँ ॥! ( $ ) 
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“च्च, उपांश और मानस जपरूपी उपासनाके द्वारा 
किस देवकी आराधना करनेपर प्राणी अविधाके कार्य जन्म 
तथा अविद्यारूप संसारसे अर्थात्‌ सब प्रकारके दुःख ओर 
हुःखके कारणसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है !--यह छठा 
प्रश्नहै। (६) 


युधिष्ठिरके इन छः प्रश्नोंकी सुनकर पितामहने क्रम- 
पूर्वक उत्तर नहीं दिया; जिज्ञासुके समझनेयोग्य उत्तर 
दिया है । इस कारण पहले उन्होंने छठे प्रश्षक्ा उत्तर दिया 
है--'खावर-जंगमात्मक जगतके प्रभु, देव-देव, जो देश-काल 
ओर वस्त॒के द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं, उन्हीं अनन्त 
पुरुषोत्तमके सह्लनामका पाठ करके उनकी भक्तिके साथ 
सुति करनेपर जीव सब प्रकारके दुःखोंसे सदाके लिये 
मुक्त हो सकता है| तृतीय प्रश्नका उत्तर है---“सर्व॑दुःखा- 
तिगो भवेत्‌ / (६ )-..इसका प्रत्येक उत्तरके साथ सम्बन्ध है। 


इसके बाद पितामहने चतुर्थ प्रश्का उत्तर दिया है-- 
सदा भक्तिपूवंक उस विनाश और विक्रियासे रहित अव्ययके 
“यानरूप आमभ्यन्तर अर्चना तथा स्तुति और नमस्काररूप 
वाह्य अचना अर्थात्‌: मानसिक, बाचिक और कायिक 
अर्चनाके द्वारा भक्त सब प्रकारके शुभ फलको प्राप्त कर 
सकता है 9 . 

अब तृतीय प्रश्नके उत्तरमें कहते हूँ कि ८छ; भाव- 
विकारोसे: रहित, सवृत्यापक विष्णु ब्रह्मा आदि नियामकोंके 
भी नियन्ता हैं, ईश्वर हैं, उन स्ृंलोकमह्देश्वरका निरन्तर 
शुण-कीत॑न करते रहनेसे मनुष्य सब प्रकारके दुःखेंसे सदाके 
ल्थि मुक्त हो जाता है । वे ही लोकनाथ हैं, वे ही परमार्थ सत्य 
हैं । वे ही सब भूतोंकी उत्तत्ति और प्रछयके स्थान हैं | 


इसके वाद प्रश्मम प्रश्नके उत्तरमें भीष्मपितामह कहते हैं 
कि “वेद-बोधित सब धर्मोमें वश्यमाण धर्मको ही मैं श्रेष्ठमम 
भानता हूँ |/ इस स्तुतिरूप उपासनाएें हिंसा, दूसरे पुरुषकी 
अपेक्षा तथा द्रव्य-देश-काल आदिके नियमकी' अपेक्षा 
नहीं होती | इसी कारण नह उपासना श्रेष्ठ है । महाभारतकार 
कहते हेँ-. 
जपस्तु सर्वधमेंस्य: 
: हिंसया च॒ सूतानां 
गीतामें भी 
पपणश्ो इस (? 


परसो धर्म उच्यते। 
_जपयज्ञ: प्रवर्त्तते ॥ 


भीभगवानकी वाणी है--.'यज्ञानां 





इन्हीं सब्र कारणेंसि भीप्मपितामद कहते हैं--- 

एप से सर्वधर्माणां धर्मोड्थिकृतमों सतः।॥? (८) 

“विधिरूप सम्पूर्ण धर्मो्म में इसी धर्मको सबसे बड़ा 
मानता हूँ | 

भीष्मपितामह अब द्वितीय प्रश्नका उत्तर देते है जो 
देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म, परम परायण हैँ, 
वे ही एकमात्र सब भूतक्रि परावण अर्थात्‌ परम उपेय है | 





सबसे अन्त पितामह प्रथम प्रश्नके उत्तरों युश्रिप्रिर्से 
कहते हँ--“वे तीर्थ आदि पृण्यक्षेत्रोंकी भी पावन करते है, 
वे संसारके हेतुस्वरूप पुष्यापुण्वरूप कर्मों तथा उनके 


कारणखरूप सर्वप्रकारके अश्ञानके नाद्मक है । थे देवताओंकि 


भी देवता हैं, म्जलके भी मज्जल है, वे अच्यय हैं तथा 
वे ही समस्त भूतवर्गके पिता हैं । अतण्त वे ही संसारमें 


एकमात्र देवता हैं | ( १० ) 

इस प्रकार युधिष्ठिरके छः प्रश्नोंका संक्षिप्त उत्तर देकर 
पितामह बोले--'राजन्‌ ! जिससे सब भूतोकी उत्पत्ति है, 
जिसमें स्थिति है और जितमें प्रढ्य है, उन परमात्मा विष्णुक्रे 
सहखनामस्तोचका तुम्हारे सामने कीर्तन करता हूँ । वह खोत् 
पापनाशक और भयनाशक्र है । ऋषिलोग विष्णुके गोण और 
मुख्य नामोंका कीर्तन करते हैं | अचिन्त-प्रभावशाली 
परमात्माके इस सहस्तनामका मैं चारों पुरुषा्थोकी तिद्धिके 
लिये कीतन करता हूँ । ध्यानसे सुनो | ( ११--१३ ) 


भाष्यकार आचाय शंकर कहते हें-..:सहस्तनामके भीतर 
“आदित्वः आदि शब्द अन्य अर्थ प्रसिद्ध होनेपर भी 
परमात्मा विष्णुके विभूतिरूपमें उनसे अभिन्न हैं | अतएव 
प्रसिद्धार्थ ग्रहण करनेपर भी विष्णुकी स्त॒तिके रूपमें उनका 
प्रहण हो सकता है। श्रीपति, माधव आदि नामोंमे भी 
पुनरुक्तिकी आबज्ढा नहीं है; क्योंकि सभी नाम एकमात्र 
विष्णुके प्रतिपादक हैं | 


इस प्रकार उपोद्घातके पश्चात्‌ अध्यायके चोदहवें 
कतोकसे नाम-समूह कीर्तित हुए. हैं| नाम-समूहमें पुँछिड्ल्‍ 
शब्द विष्णुके विशेषण हैं, छीलिज् शब्द देवतावाची हैं और 
क्लीबलिज्ञ शब्द ब्रह्मके विशेषण हे। 


स्तोजमें पहला नाम “विश्वसः है । विश्व अथथांत्‌, जगतके - 
कारणलूपमें विश्वशब्द ब्रह्मयाचक है.| कायभूत “विशिक्षिः- 


< भादि नामोंके द्वारा भी कारणरूपी विष्णुकी स्व॒ृति समश्ननी 





३८२ 
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चाहिये। विश्व भी उससे भिन्न नहीं है; यह बात भी श्रुति- 
प्रतिपादित है---'अह्वोचेद॑ विश्वम्‌ |? 

योगके द्वारा विष्णु उपेय हैं, इसी कारण उनका एक 
नाम ध्योगः भी है | इस प्रकार व्याकरणकी व्युत्पत्तिका 
अनुसरण करके आचायने अपने रचित माप्यमें प्रत्येक नामकी 
व्याख्या की है | व्याख्याके अनुकूल प्रचुरमात्रामें श्रुति- 
स्मृतिका उद्धरण दिया गया है | 


किसी-किसी नाममें नामका एकदेश गशहीत हुआ है; 
यह भी देखनेमें आता है । जेसे, (सिंह? शब्दमें पूर्वी प? 
या 'नरः इंब्द छोप कर दिया गया है। स्तोत्रमं विशेंषण- 
युक्ते नाम भी हैं---जेसे, “महर्षि: कपिलाचार्यः | इस स्तोत्रके 
भीतर दो छोकांशका अवल्म्बन करके गोड़ीय बेष्णवाचार्योमें 
कीई-कोई मंहांप्रभु श्रीवतन्यदेवके विष्णुत्वके सिद्धान्तकी दृढ़ 
करनेका प्रयास करते हैँ | एक छोक है--- 


'संन्यासकृष्छम: शान्तो निष्ठा शान्ति: परायणम्‌ ॥? 

( विष्णुसहस्तलामं ७५ ) 
और दूसरा ओोक है--- 
“सुवर्णव्णों हेमाड्गे वराइश्रन्दनाड्रदी ॥? 

( पिण्णुसहस्ननाम ९२ ) 

भविष्यमें भगवान्‌ श्रीविष्णुं इंसी- प्रकार अवेतीर्ण होंगे, 
यह न कहनेपर भी किसी प्रंकारकी अंसंगतिकी आशड्डा 
नहीं हैं| मंगवान्‌ शंकरोचोयेने अन्य प्रकारेंसे व्याख्या की 
है। मोक्षके निमित्त जिसने चतुर्थ आश्रमकी सृष्टि की है; 
बह विष्णु ही “संन्‍्यासकृत? हैं | प्रधानतः संन्यासियोंकि शान- 
साधन शमके वक्ताके रूपमें विष्णुका एक नाम “शमः है। 
विषय-सुखमें अनासक्त होनेके कारण उनका एक नाम 
धान है। श्रुति भी कहती है---“शान्तं शिवसद्वेतम्‌ |? 


# बम्दे विष्णु भवभयहरं सर्वदोकैकनाथम $ 





विष्णुके ध्यानमन्त्रसे जाना जाता है कि वे “द्विरण्मयबपु! 
हैं। 'यदा पह्यः पहयते रुक्मवर्णम?) “य एषोउन्तरादित्ये 
हिरिण्मयः पुरुष/+--इत्यादि श्रुतियाँ भी इस विषयमें प्रमाण 
हैं | उसके ध्यानमन्त्रसे भी जाना जाता है कि वे 'केयूरचान्‌ 
कफनककुण्डलवान्‌ः हैं, अतएव॒भविष्यतमें वे सुवर्णवर्ण 
श्रीचेतन्यके रूपमें अवती्ण होंगे---यह कल्पना भक्तकी भावाभि- 
व्यक्ति है | स्तोत्रका उपसंहार करंते हुए भीष्म कहते हैं-- 
वेदांन्तगो ब्राह्मण: स्थातूं क्षत्रियों विजयी भवेत्‌। 
चेश्यो धनसंस्द्धः स्पांच्छूटः सुखमवाप्लुयात्‌ ॥ 
( विष्णुसहस्चननाम १२३ ) 

“इस स्तोत्रका पाठ करनेसे ब्राह्मण वेदान्तमें पारंगत हो 
जाता है; क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है; वश्य धनंवान्‌ 
होता है ओर झूद्ग इसे सुनकर ही सुख प्राप्त करता है | 

महाभारतकार महेंषि कहते हैं--- 

“श्रावयेच्नतुरी वर्णान्‌ ऊुंत्वा ब्राह्मणमंग्रंतः ।” 

“बाह्षणकी आगे रखकर इसे स्तोत्रका पाठ चारों वर्णोके 
लोंगोंकी सुनो सकते हैं |? ' 

'“व्यॉसोक्त इस स्तोत्रंके पाठंसे तंथा श्रंवणलसे भक्तिमान्‌ 
व्यक्ति संविध केल्याणकी प्राप्त करता हैः--अआचोय श्र 
कहते हैं कि येंह उक्ति यथार्थ है; स्तोन्नकी प्रशंसामें अर्थवोद 
नहीं है। स्तोत्रके पाठ और श्रवणसे सानव धन्य कतार 
ओर इझतेंकृत्य हो जाता है--- 

विस्वेश्वर॑मंज॑ देव जगंतेः प्रभवांप्ययम्‌ | 

भजन्ति ये पुष्करोंक्ष न ते यान्ति पंराभंवम्‌ ॥ 

( विष्णुसतदस्तननाम १४२) 

“जो पुरुष विश्वेश्वरं, अज॑न्मा और संसारकी उंत्पत्ति तथा 
ल्यके स्थान देवदेव पुण्डरीकाक्षको मेजते हैं, उनंका कमी 
परामव नहीं होता ।? 





वेष्णवोंकी रक्षामें खयं गोविन्द तत्पर रहते हैं 


'ध्यायन्ते. वेष्णंवाः 
- - सुदे्शन संनियोज्य 


इश्विंद्‌ 
भक्तानां 


गोविन्द्रपदपइंजम्‌ । ध्यायते ताँश्व 
रक्षणाय. च। तथापि 


गोविन्द: शश्वत्तेवाँ च संनिधो ॥ 
नहि.. निश्चिन्तोड्वतिप्ठेकृतक्तसंनिधी ॥ 
( अद्यवेवत्तेपुराण, अद्य ० ११ । ४४-४५ ) 


“बैष्णवजन सदा गोविन्दके चरणारविन्दोंका ध्यान करते हैं और बदलेमें भगवान्‌ गोविन्द उनका ध्यान ही नहीं करते 
वर लेंदी उसके निकटे रहते हैं | भक्तोंकी रक्षाके लिये सुद्शनचक्रको नियुक्त करके भी श्रीहरि निश्चिन्त नहीं होते; अपितु 


खंय॑ भी उनके पास डपखित रंदते हैँ |? 
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रामकाव्यमें विष्णु 


( छेखक-डॉँ० ओरीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌ू० ००, प्री-एच० ढी० ) 


भगवान्‌ श्रीरामका गुण्गान करनेवाले काव्यनअन्ध 
प्रभूत हैं। किंतु उस विशाल साहित्य-मंडार्में अग्रगण्य-- 
वाल्मीकिरामायण, अध्यात्मरामायण और राम्चरितम्ान उ-- 
इन तीन काव्योंकी मुख्य आधार बनाकर ही भगवान्‌ विष्णु 
और भगवान्‌ श्रीरामंकी अभिन्नताके विषय यर्क्िचित्‌ 
विवेचन किया जा रहा है | 


“विष्णु? शब्द “विष्ल? धातुसे निष्पन्न है; जिसका अर्थ 
है---शस्वत्र व्याप्त होना! | इसी तरह रा? विश्वका बोधक 
है ओर 'मः ईश्वरका बाचक | अतः जो समस्त लोकोॉंका ईश्वर 


है, वही रामः. है-- 


रा-शब्दो. विश्ववचनो.. मश्नापीदवरवाचकः । 
विद्ववानामीश्वरो यों हि तेन रामः प्रकीतितः 0 
भगवान्‌ शंकरके मतसे यदि समस्त विष्णुसहलनाम- 


क्रा प्राठ न हो सके तो केवल (राम-रामःके जपसे ही सहख- 
नामके पाठका फल मिल जाता है- 


राम. रासेति रासेति रमे रासे मनोरसे । 
सहस्ननामस तत्तुल्य॑ रामनाम वरानने ॥ 
( बुधकशिक रामरक्षास्तोत्र ) 


भगवान्‌ शिव कहते हैं---४“राम-राम-राम---इस प्रकार 
उच्चारण करता हुआ मैं मनोभिराम भगवान्‌ राममें ही स्मण 
करता हूँ | हे सुमुखि पावंती ! एक ओर भगवान्‌ विष्णुका 
सहरूनाम और दूसरी ओर एक राम-नाम--दोनों 
बराबर ई |? 


रामरहस्थोपनिषद्में “राम! ही परम ब्रह्म हैं, ८रामः 
ही परम तपःख्रूप हैं, (राम? ही परमतत्त हैं ओर राम? ही 
तारक ब्रह्म हैं |? . ह ह 


आदिकंवि महर्षि वाल्मीकिके मतानुसार “राम खर्य॑ 

विष्णु हैं ओर सीता? लक्ष्मी हैँ-..'सीताकी अग्नि-परीक्षाके 

वाद बह्मा; शिंव तथा अन्य प्रमुख-प्रमुख देवता कहते है 
सीता लक्ष्मीभ॑वान्‌ विग्णु्देवः क्ृष्णः प्रजापत्तिः ॥ 
घधाथ रावणस्येह अविष्टो साजुर्षी तनुम। 

( वा० रा० ६॥ ११७ | २७-२८ ) 


'सैवक इख्धको दे दिया था। जिम 
_झूपसे उत्पन्न ट्वोकर प्ृथ्वीके भाररूप हुए, तब इन्होंने ही 


विष्णुसहखनामके भाष्यम भगवत्यादने राम ( ३९४ ) 
कपीन्द्र ( ५०१ ) धनुर्धर ( ८५७ » धनुर्न॑ंद ( ८५७ )-- 
विष्णुके इन नामेंक्री रामके वाचक्र कहकर व्याख्या की है; 
जिससे ध्वनित होता है कि राम-कृष्ण-नारायण अभिन्न हैं । 


बल्तुतः ऋग्वेदर्म जिसे प्पुरुपः कहा गया है। उसीरे 
इन्द्र, अभि; सूर्य; वरुण आदि समस्त बेदिक देवता 
प्राइुभूंत होते हैं--इस प्रकारकी हिंदृ-शास्त्रंमिं सम्रत्र 
सहमति है । इसी पुरुष--ब्रह्म या ईइबरफे दो खरूप 
स्वीकार किये जाते हैं--“निर्गुणः और ध्सगुण । निर्मुण 
ब्रह्मके सगुण बननेका कारण ख़यं भावान्‌ विग्णुने कृष्णरूपमें 
अपने शिष्य अजुंनसे “धर्मकी संस्थापना, दुष्टोका निम्रह 
ओर साधुपुरुषोंपर अनुग्रह? बताया है । 


विष्णुके ये प्रमुख अवतार कहे जाते हैं--- 


मत्खः कू्मों वराहश्न नरसिंहोइ्थ चामनः | 
रासो रामश्र कृष्णश्र बुद्ध: कल्किश्व ते दश ॥ 


भगवान्‌ .विष्णुक्े इन संगुण अवतारोंका उल्लेख 
करती हुई सती मन्दोदरी महापण्डित रावणको श्रीरामके 
मानवल्पमें प्रादुभूत होनेका संदर्म देते हुए कहती है---.लुम 
अथवा अन्य कोई भी रामको कभी नहीं जीत सकता। देवाधिदेव 
भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति और पुझु्रके नियामक हैं |! 
( अध्यात्म ० ६ | १० |४४ | ४५ ) वह अपनी बातकी पुष्टिमें 
भगवान्‌ विष्णुके पूव अवतारोंका संकेत करती हुई कहती है--- 
« - इन्होंने ही कल्पके प्रारम्भर्मे सत्यरूपमें अवतीर्ण होकर 
ववेखत मनुकी समस्त आपत्तियोंसे रक्षा की थी | ये ही बाद्से 
एक. लक्ष योजन विस्तारवाले कच्छप हुए ओर समुद्रमन्थन- 
के समय इन्होंने अपनी पीठपर सुमेर पवतको धारण किया 
और किसी समय , वरसहरूप धारण .कर इस प्रथ्वीका 
उदार कर महाडुराचारी हिरण्याक्ष देत्यको मारा था । इन्होंने 
ही न॒लिंह-शरीरसे ब्रिल्लोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु दैत्यको 
मारा था। पुनः इन रघुश्रेष़ने ही वामन-अवतारमें बलिको 
पेश्रिकर सम्पूर्ण निलोकीको तीन ही पर्मोंसे नापकर अपने 


समय रक्षसगण क्षत्रिय- 


शे८७ 
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परशुराम बन उन्हें कई बार संग्रामभूमिमें मारा ओर 
उसे कश्यप मुनिको दे दिया | इस समय वे ही परात्पर प्रभु 
रखुवंशमें रामरूपसे अवतीर्ण होकर आपके लिये मनुष्यरूपसे 
प्रकट हुए हैं # ( अध्यात्मरामायण ६ | १० | ४६-०२ ) 


उपरिवर्णित संदर्भोसे सिद्ध हैं कि मन्दोदरीके मतानुसार 
राम ओर विष्णु एक ही तत्व हैं | अब यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्‍या रावण इस रहस्यसे अपरिचित 
था ? यदि वह वेदश ओर पण्डित था तो उसे रामके बारे- 
में संदेह क्‍यों हो गया १ क्या उसे विज्ञानवेत्ता मानते हुए 
भी अज्ञ कहा जायगा ! वस्तुतः रावणने मारीचकी सीता- 
पहरणके लिये प्रेरित क्रिया, इसका कारण यही था 
कि वह यह जाननी चाहता था कि क्‍या श्रीराम मानवरूपमें 
ईश्वर ही हैं |. उसने मनमें यह निश्चय किया था कि यदि 
ये परात्पर ब्रह्म होंगे तो अवश्य ही कनकमृगके छद्म- 
की जानकर उसका पीछा नहीं करेंगे; किंतु यदि वे 
कनकम्गसे मोहित होते हैं तो वे राजपुत्र ही हैं। कारण; 
ब्रह्मकों मायाका पूर्ण ज्ञान होता है; उसके समक्ष किसीका 
छल नहीं. चछ सकता । बस्तुतः रामने रावणकी 
दृष्टिमें अपनेकी साधारण मानवरूपमें दिखत्यकर रावणको 
अपने व्यवहारसे श्रमित कर दिया था, यद्यपि खर-दूषण- 
त्रिशिरादिके वित्ाशपर उसे यह अनुमव हो चुका था कि 
इन्हें जीतना किसी सामान्य वीर पुरुषका- कर्म नहीं. हो 
सकंता | उसने विचार कर लिया था--- 
“खंर दूषन मोहि सम बरूवंता। तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता॥' 
ह (रा० च० मा० ३ ।२१२ । १ ) 


भगवान्‌ विष्णु और रामके एक होनेके विभिन्न 
आधार हैं । अनेक स्थलोपर श्रीरामेंको विष्णुसे सम्बन्धित 
विशेषणोंसें सम्बोधित किया गया है । “हरि? शब्द विष्णुके 
लिये प्रयुक्त होता है। मानसकारने श्रीरामके लिये भी यत्र-तत्र 
इस शब्दको प्रयुक्त किया है, यथा--- 
'तेंहि अवसर मंजन महिं भारा १ हरि खुबंस छीन्द अबतारा॥' 
| कि (रा० च० मा० १ | ४७। हे ) 


वस्तुतः मानसकारकी मान्यता है कि श्रीराम विष्णुके 
ही अवतार हैँ | किसी समय नारंदने अखण्ड समाधि 
ल्गायी.] अतः इन्द्रको यह भय होने लगा कि ये. इन्द्र-पद-द्ेतु 
ही इस दुष्कर कर्म संल्म हैं। उनके तपको भन्ञ करनेके 


लिये उसने कामको भेजा | किंतु कामपर नारदने विजय 
प्रातक्?ः सबको आइ्चर्यंचकित कर दिया। नारदने अपनी 
कास-विजयको गाथाके रूपमें जब प्रचारित करना 
प्रारम्म कर दिया, तब भगवान्‌ विष्णुने अपनी मायासे 
रचित विश्वमोहिनी नामकी राजकुमारीके प्रेम-पाशमें जकड़- 
कर उनकी अकड़ मिटा दी । विश्वमोहिनी-खयंवरमें कुछ 
होकर नारदने जिन दो हस्गणोंको शाप दिया) वे ही बाद- 
में रावण-कुम्मक्रणादि राक्षस हुए; | साथ ही नारदजीने 
उपहास करनेके आरोपमें भगवान्‌ विष्णुको भी मृत्युलेकर्म 
जन्म लेनेका शाप दे दिया | इस तरह कहा जाता है 
कि नारदके उग्म झापके परिणामस्वरूप ही रावण-करुम्मकर्णका 
जन्म होता है ओर उनके अत्याचारको मिटाने- 
के लिये ही खयं “हरिःको रघुवंशर्मे दशरथ-कोसल्यादि तीन 
रानियोंसे चार अंशोंमें राम-लक्ष्मण एवं मरत-शजुप्नके रूपमें _ 
अवतरित होना पड़ता है । निम्न चोपाईसे इस. तथ्यका 
आपमास होता है--- 


भुज बकबिस्व जितव तुम्ह जहिआ १ घरिह्॒हिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥ 
( रा० च० सा० १ । १३८ । ३-३३ ) 


यहाँ मानसकारने इस बातका संकेत किया है कि नारदके 
शापसे ही शिवगणोंको राक्षस होना पड़ा और उनकी 
मुक्तिके लिये ही साक्षात्‌ श्रीहरि ( विष्णु ) को ही रामरूपमें 
जन्म धारण करना पड़ा था। एक अन्य स्थानपर खर्य॑ 
नारदजीने यह जिशासा भी की है कि पूर्व समय 
उन्हें भगवान्‌ हरिने (अब रामने ) विवाह करनेसे क्यों 
रोक दिया था । यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि यदि 
राम ओर विष्णुमें अन्तर होता तो नारद उनसे ऐसा प्रइन 
क्यों करते ! फिर नारद कोई ऐसे-बैंसे तपस्वी नहीं थे; जो 
बिना रामकों समझे-बूझे ही 'परं ब्रह्म! कहते | अत 
नारदजीके मतसे भी राम और विष्णुमेँ एकत्व होनों 
परिलक्षित होता है | 


रामके लिये मानसने रमानिवास, रमेश) श्रीरमण) 
रमारमण) रमानाथ, इन्दिरापति। श्रीपति आदि विशेषजों- 
को प्रयुक्त किया है; जिससे उनका विष्णु होना स्पष्ट है | 


श्रीराम-तत्वके आदि शाता भगवान्‌ झिवने पाव॑तीको 
रामका खरूप समझाते हुए कहा है-- 


# दामप्शाय्यम विष्णु * 


रास: पराव्मा प्रकृतेरनादिरानन्द एुकः पुरषोत्तमों दि 0 
खमायया हत्स्नमिदं हि स्ठा नभोचदन्तबंहिसास्थितों यः । 
सर्वीन्तरस्थी5पि निगृढ़ आात्सा खमायया रृष्टमिदं विचष्टे ॥ 

(क्ष्० रा० १ ।१4 १७-१८ ) 


अर्थात्‌ भीरामचन्द्रजी निस्संदेह प्रकृतिसे परे) परमात्मा; 
ब्यनादि) आननन्‍्दघन और अद्वितीय पुरुषोत्तम हैं णो 
भपनी मायासे ही इस सम्यू्णं जगत॒को रचकर इसके बाहर- 
भीतर सब ओर आकाशके समान व्याप्त हैं तथा जो आत्म- 
रूपसे सबके अन्तःकरणमें स्थित हुए अपनी सायासे इस 
विश्वको परिचालित करते हैं। खय॑ भीरामने हनुमानजीको 
अध्यात्म-तत्व समझाते हुए. इस बातका रहस्योद्घायन 
किया था कि जब विश्ववाके पुत्र रावणके अत्याचारोंसे 
संतत्त होकर समस्त देवगण ब्रह्मासहित श्रीहरिसे अवतार- 
हेतु प्रार्थना करते हैं; तब शेषशायी परात्यर नारायण 
उन्हें राजा दशरथके यहाँ पुन्नरूपमे प्रकट होनेका आश्वासन 


' देते हैं। अतः इसी प्रयोजनसे उन्होंने क्षीर-सागरसे मृत्युलोक- 
में संचरण किया था । 


महर्षि वाल्मीकिने भी इसी बातकी पुष्टि की है-- 


स॒ हि. देवेददीण॑स्थ रावणस्थ वधार्थिभिः । 
श्रथितों सानुषे कोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 
(वा० रा० २।१। ७ ) 


अर्थात्‌ वे सनातन विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावण- 
- के वधकी अमिलाषा रखनेवारे देवताओंकी प्रार्थनापर 
मनुष्यल्ोकर्म अवतीर्ण हुए थे । 


 गोखामी तुल्सीदासजीके मतानुसार भीरामकी मानव- 
लीलासे भ्रमित होकर ही विभिन्न लोगोंको उनके ईश्वरत्वमें 
संदेह होने लगा था | उदाहरणार्थ जब सतीने पत्नी-वियोगसे 
भीरामको पीड़ित देखा, तव वे उनको राजपुत्र समझने लगीं | 
सतीके मन यह संदेह हुआ कि भीराम यदि साक्षात्‌ 
सश्चिदानन्द परघाम हैं तो फिर उनके जीवनमें संयोग- 
वियोग, सुख-दुःख कहाँसे आया ! अतः वे खय॑ उनका 


परीक्षण करती हैं | इस परीक्षार्मे सतीको बहुत बढ़ी कीमत 
भी चुकानी पढ़ी थी । 


' शंकरणीने उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि फिर उन्हें 
भीरामके दारेगे किसी भी प्रकारका फोई भ्रम न रहा | सतीने 


देखा कि हो दणभर पूरक सीताके वियोगसे हुशखी थे; वे 
दिल हौ ४३... ह 


सर के 
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ही भीराम सीतासह्दित अनेक शिव-अ्रक्षादि देवताओंसे पूजित 
होकर अत्यधिक कान्तिशाली लग रहे ५ । अतः सतीका 
भ्रम तो स्वयं श्रीरामने दूर कर दिया था। सतीने श्रीरामकृपासे 
श्रीरामरूपमें समस्त बक्षाण्डोंकों प्रकाशित देखा । 


श्रीरामके विषय विभिन्न ब्यक्तियेंके भ्रमित दोनेके प्रसज्ञोंकि 
अनुशीलनसे शात होता दे कि इसका मूल कारण उनकी 
आदर्श मानवीय भूमिका ही रही ऐ । उदादरणाय, 
छव बालकरूपमें काकभुशुण्डिजीको उन्होंने अपनी मोड़ाका 
परिचय दिया; तब वे उन्हें सामान्य शिश्नु समसने लगे। 
ज्यों ही भीरामकी इसका आभास हुआ; उन्होंने अपनी थोड़ी- 
सी बाल्लीला की ओर काकभुश॒ुण्डिको अपनी मस्त भूल- 
का आभास करा दिया । काकसझुशुण्डिने देखा कि भ्रीरामके 
उदर्में समस्त ब्रह्माण्ड हैं, वे ही जगतके एकमात्र 
खामी हैं. । उन्हें श्रीरामने प्रत्येक ब्रद्माण्डका दिग्दर्शन 
कराकर आत्मज्ञान दे दिया | 


जिस तरह कोई नट अनेक वेष-भूषा घारणकर नृत्य 
करता है ओर रूपके अनुरूप वही भाव दिखाता है णो 
जब जरूरी हो, परंतु वेष घारण करनेवाला खय॑ वह 
नहीं हो जाता; इसी तरह यद्यपि भ्रीरामने आदर्श पुत्र, 
आदर्श भ्राता, आदर्श पति एवं आदर्श नरेशादिकी भूमिका 
जिस कुशलतासे निभायी, उससे छोगोंकोी उनके 
मानवीय आचरणका सत्यामास-सा , होने ल्गता हैः 
अतः वे उसे साक्षात्‌ परमेश्वर होनेपर भी बेसा नहीं 
देख पाते | यही स्थिति रावणक्री हो गयी थी। अतः रावण- 
ने उन्हें स्पष्टतः साक्षात्‌ परमात्माके रूपमें नहीं जाना, यद्यपि 


उसे ऐसा आमास जरूर कहीं-कह्ीं होने छगा कि यह कोई 
ईश्वर तो नहीं है--- 


यद्वा न रामो मनुजः परेशो मां हल्तुकामः सब बलौमेः । 
सम्प्रार्थितोज्य द्ुह्दिणेन पूर्व मनुष्यरूपोड्य रघोः कुछेब्यूत्‌ ॥ 
वध्यो यदि स्यां परमात्मनाई वेकुण्टराज्यं परिपालयेडहस्‌ । . 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेद भोक्ष्ये चिरं राममतो घ्जामि ॥ 
(अ० रा० ३। ७ । ५९-६० ) 


राक्षतोंके सामूहिक विनाशपर बह चिन्तित -होकर 
सोचता है--“अथवा यह राम मनुष्य नहीं है; साक्षात्‌ 
परमेश्वरने ही पूतरकाल्मे की हुई बक्षाकी प्रार्थनापर मेरी सेना- 
सहित मुझे वानर-सेनाओंकी सहायतासे मारनेके लिये इस समय 
खघुवंशार्स मनुष्यरूपसे अवतार लिया है| यदि परसमात्माद्दारा 


रए 
न्म्म्म्प्य्य्य्य्य्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जजिड-5>.-नव...._._..हतहक्‍ह.ल_तहतहलनल]हलतहुलुलतलतलुलुन्‍ठल्‍ठल्‍ठल्‍ 
मैं सारा गया तो मैं बेकुण्ठका राज्य भोगूँगा, नहीं तो 
चिरकाल्पय॑न्त राक्षसोंका राज्य तो भोगूँगा ही | इसलिये 
रामके पास अवश्य ही चलूँगा | 
इस तरह यह स्पष्ट है कि रावणने विरोधबुद्धिसे ही 
अपना, अपने सब बान्घवोंका भ्रीरामके हाथों उद्धार 
करवाया था | 
सानसकारने श्रीरामको विष्णुके विभिन्न अवतारोंछे 
सम्बन्धित बताते हुए श्रीरामके लिये विभिन्न विशेषणोंका 
प्रयोग किया है; जिनसे स्पष्टतः ज्ञात होता है कि वे 
श्रीरामको विष्णु ही मानते थे | 
मीन कम॒ठ सुकर नरहरी १ बामन परसुराम बषु घरी॥ 
जब जब नांथ सुरन्ह ढुखु पायो | नाना तनु धघरि तुर्दई नसायो ॥ 
( रा० च० मा० ६ । १०९ | ४ ) 


यहाँपर गोखामीजीने सत्स्य॥ कच्छप, वराह, नरसिंह, 





# घन्दें लिएणुं भवभयहूरं लर्वलोफेप्तायस 
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वामन) परशुराम आदि अवतारोंको श्ीरामपर आरोपित किया है। 
हिसन्याक्ष आ्राता सहित मधु कैटम बढवान। 
लेहिं मारे सोइ अवतरेठ कृपासिंचु मगवान || 
( रा० च० मा० ६ । ४८ “कः ) 
भीराम और विष्णुभगवावक्की एकतार्मे किसी प्रकार- 
का भी भ्रम डचित नहीं माना जा सकता | जो ब्रह्म अब, 
अद्वेत, अगुण है और सबके हृदयमें वसता है णो 
कलारहित, इच्छारहित, अनाम, रूपरहित, अखण्ड) 
वनूप और अनुभवसे परे माना जाता है; वही जब कमी 
आवश्यकता होती है, भक्तोके कारण विभिन्न खरूप घारण 
करता है | भीरामने अपने भक्तोंके लिये ही प्रात नररूप 
धोरण किया था--- 
मगत हेतु भगवान प्रमु राम .घरेठ तनु मूप १ 


किए अरित पावन परम प्राकत नर अनुरूप ॥ 
( रा० च० मा० ७। ७२ «“क? ) 


पाणाअ््श्फऊक...0तत3 


वाहिगुरु-विष्णु का ही वाचक्‌ 
( ठेखक- पं० भीदेवशर्माजी ) 


भारतकी संत-परम्परामें पंजाबके दस गुरुओंका स्थान 
अग्रगण्य है । उनकी वाणी; जो सामान्यतः “गुरुवाणी? 
नाससे जानी जाती है; दो महान ग्रन्थों-धगुरुग्रन्थलाहिबः 
तथा “दशम्‌ ग्रन्थः्मं संकलित है । ध्युख्गन्थसाहिक के 
सम्पादक पदञ्चम युद भ्रीअज्ञुनदेवजी तथा उसके प्रथम 
लिपिक भाई गुरुदास भ्ा थे | भाई गुरुदासजीकी अपनी 
बराणी धशुडग्रन्थसाहिब? में संकल्ति नहीं की गयी) किंतु गुरु 
अजुनदेवजीने उसे '्युरुग्रन्यथसाहिबःकी कुंजी मानकर 
पम्मानित किया है । 


अन्य संतोंकी भाँति दस गुरुओंकी भी स्पष्ट मान्यता 
| कि भगवान्‌ विष्णु परत्नह्म परमात्मा हैं। वे साष्टिके 
नातन सत्य हैं, मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसे अगोचर एवं सूक्ष्मतम 
त्ता हूँ तथा जगतके कर्ता, घर्ता और संदर्ता भी वे 
ग हैं | तथापि वे युग-युगर्मे भक्तोंके हित--“परिन्राणाय 
गराधूनां विनाज्ञाय च हुष्कृताम! ( गीता ४ | ८ ) संदेह 
ग्वृतरित होते हैं | शछग्देदके १ | १५४ वें सृक्त “विष्णुसूक्त? 


| भगवान्‌ विष्णुकी जगतकां कर्ता-घतों माना ग्रया 


-+यथा-“एकवो दाभार ख्ुतवाति विश्वा ।! ( प्यूग्देद 


१ | १५४ | ४ ) अर्थात्‌ एक भगवान्‌ विष्णु विश्वके 
समस्त भुवरनोंको घारण करते हैँ | वे ही विश्वकी परा सत्ता हैं, 
परत्रह्म हैँ | किंतु बलिराजाका मान-मर्रन करनेके लिये वे 
वासनरूप घारणकर तीन पर्गेमि पृथ्वी, आकाश एवं अन्तरिक्षको 
नाप छेते हैं। यथा---“एको विममे ज्रिभिरित्‌ पदेसिः । 
(ऋ० १। १५४ | ३) वे ही निर्गमुण-निराकार यथासमय 
सगुण-साकार हो जाते हैं। वे ही परात्पर ब्रह्म लोकोपकारी 
खरूपको घारण करते हैं | वे वेकुण्ठविहारी ही प्रजविहारी हो 
णाते हैं |? यही विचारघारा अवतारवादकी भित्ति है। 


विष्णुनामके इस परम तत्त्वको) देवाधिदेवको) जगन्नियन्ता- 
को “गुरुवाणी? में ध्वाहिगुरुः नामसे पुकारा गया है। समूचे 
“्न्थसाहिबः में केवल एक ही स्थानपर चोथे गुरु श्रीरमदासजी- 
की वाणीमें इस शब्दका प्रयोग हुआ है। यहाँ परात्पर विष्णु 
भगवानको मत्स्य, कू्म; वराह, दृ्सिह, वामन) राम) कृष्ण 
भादि रुपोमें अवतरित माना यया है| यथा-- 
ध्वाहिनुझ। वादहिगुरु वाहिगुरु वाहि कीठ॥ 
कमक-नेन) मधुर मेन, कोटि सैन संग सोम) 
रूहत माँ लसोदा लिसहि; दही-मात क्लाहि दीठ ॥ 


# अपु-जपु इरि लारायण | # 








देखि रूप अति अनूप सोह महद्दा मगन मई 
किकिणी शब्द झनतकार छेक पाहि जीठ ॥ 
काछ कम हुकपु हाथि कहहु कौन भेटि सके 
रंसु ब्रह्म झ्ानु ध्यानु घरत हिये चाहि जीठ ॥ 
सत्य साथु श्रीनिवास आदि पुरुष सदा त्‌द्द 
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुद वाहि हीठ॥ १॥ 
रस नाम परम धाम सुद्ध बुद्ध निराकार 
वेसुमार सर्वर कौ काहि छीठ॥) 
सुथर चित्त मत हित भेख घरियों 
हरनाहसु हरियो नख विदारि जीड॥ 
संख-चक्र-गदा-पदमआपि आपु कियो छद॒म 
अपरंपर पारजह्य रुले कौन ताहि जीउ ॥ 
सत्य साजु श्रीनिवास आदि पुरुष सदा त्हदी 
वाहिगुरु वाहिगुर वाहिगुझ॒वाहि लीड || २॥ 


उपयुक्त दोनों पदोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ध्वाहिगुरः 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु शुद्ध-बुद्ध; निगुंण-निराकार, आदि- 
3५७ पंखह्ा) अल्क्ष्यअगोचर एवं चिरंतन सत्य हें । 
इसके अतिरिक्त वे सगुण-साकार भी हैं---वे श्रीनिवास हैं, 
एवं शहजु-चक्र-गदा-पद्मयुक्त वेष घारण करते हैं | इतना ही 
नहीं, वे भक्तोंके हित राम, ऊँष्ण, नसिह आदिका रूप भी घारण 
करते हैं, हिरण्यकशिपुको अपने नखोंसे फाड़ डालते हैं, 
आर कभी माता यशोदासे दही-भात खाते तथा नूपुर- 
ध्यनिसे दृत्य करते हैं । नीचेकी पंक्तियों 


श्र ० 
पसप) कूम) वराह एवं वामन अवतारोंका वर्णन किया गया 
| यथा--- | | 
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जपु-जपु हरि नारायण ! 


धूरि क्रड नित सज़न सथ 
रदे किरपानिथि घट़ि-घि दिसिटि खमाइण ॥ 
पूजा हरि-खिमरण' तुलि वा छाइण। 
डुए कर जोड़ि लानक दान माँगे, तेरे दाखनि दास दाखाहण ॥ 


३८७ 
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रमा-स्मन। हुस्त-दगन३ सकता मुवन कुसठ करन 
सद मूत आप ही देवाधिदेव सहसमुख फर्णिद जोठ ॥ 
लरम करम मठ कछ हुआ वरा्र 
नमुना के कूछ खेक झेल्पो जिन गिंद कीठ ॥ 

वह्दी वाहिमुरु भगवान्‌ विष्णु मत्य; कूर्म) बराह आदिके 
रूप घारण करते हैँ, वे ही वामनरूप घारणकर यहिको 
छल्ते हैं, वे ह्वी यमुनाके तटपर ग्वाल-दालेंकि संग गेंद खेलते 
हैं; वे ही दुष्ेंक़ा दमन करते दें; भक्तोंकों फल देते हैं, 
सम्पूर्ण विश्व-त्रद्माण्डमें कुशल-क्षेम करनेवाले तथा समस्त 
भूत-प्राणियोंके देवाधिदेव हैं | 

भाई गुरुदासजीकी वाणीमें भी केवल एक ही पदमे 

“वाहिगुरः शब्दका प्रयोग हुआ दे । उन्होंने ्वाहिगुरुः 

शब्दकी निष्पत्ति बतलछाते हुए इसे भगवानका “जयमन्त्र 

पताया है| यथा-- 

, सतिजुगि सतिगुद बालुदेव व वा विसना नामु जपाने ॥ 
इआपुरि सतिगुद हरी कुस्न हा हा हरि हरि नामु जपावे । 
ग्रेते सतिगुरु रामजी रा रा राम जपे सुखु पावै॥ 
कहिजुणि नानक गुरु गोविंद ग॒ गा गोविंद नामु अकावै। 
चारे अच्छर इकु करि वाहिगुरः जपमन्त्र जपावे॥ 

अर्थात्‌ गुर नानकदेवजीने चार्ये युगोंके ल्यि भगवान्‌ 
विष्णुके चार नार्मो--( वासुदेव/ हरि, गोविन्द तथा राम ) 
की जपमन्त्रेकि रूपमें निर्दि्ट किया है और इन चार्रो 
जपमन्त्रोंके आध्याक्षरोंकी लेकर प्वाहिगुरुः शब्दकी रचना की 
तथा इसे चारों युगेके लिये समानरूपरभे एक जपमन्त्रका 
रूप दिया | अतणएव पंजाबमें; विशेषतः सिक्‍्ख-सम्प्रदायमें 
वाहिगुरः अथवा ध्सत्य नाम श्रीवाहिगुरःको शुदुमन्त्र 
मानकर अद्धापूवक इसका जप किया जाता है| * सत्यनाम 

भ्रीवाहिगुरु ॥ ह 


के गाइशण ॥ 
वेख पाप गवाइण |. 


'&€ ८6७5... 


ल्‍न्टी, 


-- शुभ शलुेनदेव 


शेट८ट 
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हिंदीके निर्शण संत-साहित्यमें बेज्णवशावना 


( कै०---शऔमती रानी साहिया रमा औनिवासप्रसादर्तिए ) 


हिंदी-साहित्यकी श्ञानाश्रयी घाराके प्रवर्तक संत कबीर कहे 
जाते हैं | सगुण-भक्तिकी सीमार्म रामकाव्य और कृष्णकाव्यकी 
धमृद्धि-इद्धि हो सकी । निर्गुण संत-साहित्य अविच्छिन्न कालसे 
चली आती हुई वष्णव विचार-घारासे अपने-आपको खलग 
नहीं रथ सका | उसमें संत कबीर; संत रेदास) यामदेव 
तथा निगुंण-सगुण विचार-घारासे प्रभावित राजरानी मीरों, 
चरणदास और सहजोबाईकी काव्य-साधनाका योगदान स्पष्ट 
तथा महत्त्वपूर्ण है | भगवान्‌ विष्णु निराकार-साकार दोनों 
रूपोरमे हमारे साहित्यमें अभिव्यक्त हैं | हिंदीके संत-साहित्यकी 
2.8 वेष्णमभावनाका सदा ही विशेष हाथ रहता भा 
रहाहै | 


हिंदीकी शानाश्रयी घाखाने संत कबीर; रेदास, नामदेव - 


आदिके माध्यमसे परम्परागत ब्रह्मचिन्तन अथवा भगवशच्चिन्तन- 
का इस रूपमें प्रतिपादन किया कि ब्रक्ष एक; अदितीय; 
परमज्योतिःखरूप, निरश्नन तथा सम्पूर्ण प्राणियोंकि अन्त्योमी 
आत्मारूपसे स्थित है | परमात्मा--सबब्यापक विष्णु सूक्ष्मले भी 
अत्यन्त सूक्ष्म ओर महानसे भी अत्यन्त महान्‌ हैं | सनातन 
परमेश्वर ही समस्त विश्वके कारण हैं | ज्ञानियोमे श्रेष्ठ पुरुष 
परम पविन्न परात्पर ब्रह्मरूपमें परमात्माका अनुमव अथवा 
सक्षात्कार करते हैं। उपयुक्त संतोंकी वाणीमं इसी चिन्तन- 
परम्पराका दर्शन होता है। 


हिंदीकी नियुंणधाराके संतोंने लोकजीवनको सर्वेव्यापक 
विष्णुके अविनाशी, अविकारी, अन्यक्त+ अनादि; स्व॑रूप) 
कल्याणकारी खरूप-चिन्तनसे कृतार्थ और समृद्ध कर 
आध्यात्मिक क्रान्तिके कब्पव॒क्षका .बीजारोपण किया | यह 
उनकी अमूल्य देन है; साहित्य-निधि है। परमात्माकी यह 
स्वरूपभूत अभिव्यक्ति द्वी हिंदी संत-साहित्यमें वष्णवताकी 
आधार-शिल् है। निर्गुणघाराके संतोंने लोकजीवनमें भगवद्‌ 


विश्वास--परमात्माकी वेष्णवी शक्ति-पोषणशक्तिके प्रति अट्टूट 


"विश्वास पेदा किया | लछोगोंकी आस्था सूक्ष्मरूपसे इस बाते 
क्रमशः सुदृढ़ होती चली कि भगवान्‌ विष्णु--पालनकर्तो 
परसात्माके उद्देश्यस जो कुछ भी किया जाता है; वह अक्षय 
मोक्ष--भववन्‍्जसे सुक्तिका कारण होता है । वे ही घर्म; कर्म 
भीर उनके फछ मी हैं) वे प्री कार्म-कारण दोनों हैं, 


उनसे भिन्न किसी वस्तुकी सत्ता ही नहीं है। निर्गुणघाराके 
संतोंने परम वेष्णवी सत्चाके संरक्षणर्म छोकजीवनको प्रतिष्ठित 
किया ) 

परमात्माकी वेष्णवी सता---पाल्नझक्तिकै प्रति विश्वासकी 
तीन घाराएँ प्रचल्ति हुई | पहली घाराका प्रतिनिधित्व संत 
कयीर; रदास आदिने किया यह विश्युद्ध निर्मेल निगुंग शानघारा 
का प्रतीक है | दूसरी घारा पंटरपुरम भगवान्‌ विद्वलके अनन्य 
भक्त संत नामदेवने सगुण-निगुंण भगवच्चिन्तनके माध्यमसे 
उपस्थित की । इसका आमास राजरानी मीरोंकि साधनामय 
जीवनमें भी दीख पड़ा। साथ-ही-साथ राजरानी मीरॉकी 
उपासना-पद्धतिपर निर्मल शानघाराके घनी संत रदासकी 
वाणीका भी स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है | राजरानी 
मीराँकी ही भावधाराका प्रस्फूटन महात्मा चरणदास और 
उनकी शिष्या सहजोबाई आदिके चिन्तनसें अभिव्यक्त हो 
उठा; यद्यपि चरणदासकी चिन्तन-पद्धति अपने-आपमें मोलिक 
ओर विलक्षण है । राजरानी मीराँकी साकार-उपासनारम्म 
निराकार-भावनाकी अभिव्यक्ति दीख पढ़ती हैः तो 
चरणदासकी निराकार-उपासनामें साकार-उपासनाके माधुयका 
मनोरस अभिव्यज्ञन मिलता है| पर खरूपतः दोनोंकी साधना 
वष्णवी परम्पराकी देन हैं ओर उसमें साकार-निराकार 
भावनाका समन्वय है। 

निस्संदेह संत कबीर ओर नामदेवका समय झानाश्रयी 
निर्गुण भक्तिसे समृद्ध था | कबीरकी निर्गुण साधनाने लेगोंकी 
निर्मम आत्मशानसे सम्पन्नकर उनके णजीवनको निरापद 
कर दिया। शानाश्रयी संतोंकी भक्तिघाराका उद्गम वष्णव 
भक्तिरूपी मूल खलोतसे हुआ । कबीरकी विचार-घारामें वष्णवता 
भरी पड़ी है। उनकी उक्ति है-- 

गोकक नाइक बीठुरा, मेरी मन कामों तोहिरे। 

बहुतक दिन बिछुरें मये तेरी औसेरि आबे मोहि रे ॥ 

करम कोटि को अदह रच्यो रे; नेह गये की आस रे १ 

आपहिं आप बँधाइया। हे छोचन मरहिं पियास रे ॥ 

आपा पर संमि चीन्द्रिये, दीसे सरब समान) 

इहिं पद सरहरि मेंस्यि। तू छाद़ि कपट अभिमान रे ॥| 

नो कतहूँ चक्ति नाइगे, माँ सिर दछीजे मार। 

इसनों. रखएि सिखारियि, लफइिंस भीरंग भाद मे 6 


। | बे दर ्ेः & 
# हिंदीके निर्युण संत-खादित्यमे दंष्णदभावला 
लि आज जल जल तल 5-3“ 


हर भर » 

कहे कबीर संसा नहीं, मर्णते मुकति गति पाइ रे 

( दजीर-अन्यावकीः पदावक्ली ५ ) 

संत कबीरने समझाया कि संसारका सुख केवल चार 
दिनेके लिये है; क्षणिक है; विषयोका त्यागकर भगवान 
मुरारिके चरणोका ही चित्तन करना जाहिये; उर्हींका भजन 


करना चाहिये--यही भेयस्कर है । 
कहे कबीर यह सुझ दिन आरि) 


तजि दिषया मंत्र घ्यर्न सुर्ररे 0 
( वलीर-अन्यावत्ी ) 

संत कबीरकी ही तरह निगुणर्सके परम मर्मश संत 
रदासने भगवान्‌ नरसिंहके प्रति अचल निष्ठा-भक्तिका 
प्रतिपादन करते हुए आत्मा और परमात्माके प्रेमका निर्गुण- 
शानाश्रयी भावधाराके स्तरपर विलक्षण चित्र उरेहा है। 
उन्होंने परमात्मासे आत्मोद्धारकी प्रार्थना करते हुए उनकी 
असीम शक्ति आस्था प्रकट की है | संत रेदासका कथन हैः 


वेष्णवी-शक्तिसम्पन्न भागवतसत्ताकै प्रति आत्मनिवेदन है-- 


नरहरे ) चइंचक है मति मोरी। केसे भर्णते करूँ में तोरो ॥ 
तू मोदि देखे, हों तोहि देखे प्रीति परुपर  होई॥ 
तू मोहि देझे, तोहि न देख यह मति सब बुचि खोई ॥ 
सब घट अंतर स्मसे निरंतर ९ में देखने नहिं जाना॥ 
गुन सब तोर, मोर सब अबगुन ५ कृत उपकार न माना॥ 
में-तें, तोरि-मोरि असमझ सों। कैसे करे निस्तारा ॥ 
कह रेदस॒ कृस्न करुनामण | जय जय जण्त-अचारा ॥ 


पंढरपुरके संत नामदेवने मराठी अमंगों और हिंदीके 
पदोर्मे भगवानके निर्गुण-सगुण रूपोंका समत्वय अथवा 
संतुलन स्थापितकर श्रीविद्चल पाण्डुरज्नके चरणोंमे अपनी 
निष्ठा व्यक्त की । संत रेदासने विद्युद्ध निर्गुणघाराका प्रतिपादन 
किया तो संत नामदेवने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया। 
नामदेवके उद्गबार हैं-. 

भेरे बाप मावी तू घन कैसी, सॉवक्तियो बिठुरूराई 

कर घरे चक्र बेकुंठ ते आये। तू रे गजके प्रान उधारयो॥ 

दुहसासनकी सभा द्रौपदी अंबर छेत ठदारथो 

गोतम-नारि अहल्या तही पापिन वेहिक तास्थों॥ 

पैसा अधम-अर्जाति नामदेठ तव सरनागते आयो५ 

राजरानी मीरॉँंकी साधनापर संत रेदासकी वाणीका 
प्रभाव था, ऐसी मीरोवाईडी भी ऊचछ्छि है; इस एशष्टिसे मीरों 


ह८० 
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निर्गुण-भक्तिका भी अपने पर्दोग प्रतिनिधित्व करती ४ ओर 
साथ-ही-साथ नामदेव आदि संतोंद्वारा प्रबर्तित समन्वयात्मक 
दृष्टिकोणके अन्तर्गत निर्गुण-सगुण भक्तिका संगम भी उनकी 
स्वनाओमें प्रतिमासित होता दे | ऐसे तो उनके अधिकांश 
पद सगरुणभक्तिका ही प्रतिपादन दरस्ते हैँ | उन्होंने अपनी 
एक सखनामें अपने-आपको नारायणकी दासी बताया ई। 
उनकी उऊक्ति ऐ-- 
पग घुँंदरु बोध मोरों नादी रे 

में तो मेरे नारामण की झापइ हो गई दाी रे ॥ 

कोग कटे मीरों मई बाबरी, न्‍्यात कह झुलनासी रे ) 

बिका प्याक्ा राणाजी भेज्या पीदद मीर्स हँसी रे॥ 

मीरँके प्रभु गिरर नागर सहज मिले अबिनासी रे १ 


मीरॉबाईने एक पद्म भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख 
लीला-चरिज्नोंका भक्तिपूर्ण ढंगसे स्मरण किया है। उन्होंने मनको 
सम्बोधित किया है कि "दे सन | श्रीह्रिके चरणका स्पर्श करो | 
ये चरण बड़े द्वी सुन्दर और कोमल हैं; इनकी कृपासे 
तीनों तरहके--देहिक, देविक, भौतिक ता्पोंका नाश हो 
जाता है | श्रीहरिके चरणोंका स्प्शंकर, चिन्तनकर प्रह्मद 
इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित हुए । भगवान्‌ विष्णुने ध्रुवकोी अचलपद 
प्रदान कर अपनी ख्ायी करण प्रदान की; इन्दींके 
चरणोंने ( त्रिविकम-अवतारमें ) ब्रह्माण्डको घन्‍्य किया; ये 
ऊपरके लोकॉसे लेकर नीचेके लोकोंतक अनुपम शोमा घारण 
करते हैं; अहस्याने प्रभुके इन चरणोंका स्पर्श कर शापसे 
मुक्ति प्राप्त की | श्रीकृष्फे इन चरणोंसे कालियनागका दमन 
हो गया। भगवानने गोवर्धन घारणकर इन्द्रका अहंकार 
मिटा दिया । भगवानके ये चरण संसार-सांगरसे पार उतार 


> देनेगें समर्थ हैं--- 


मन रे परसि हरि के चरण 

सुमग, सीतक, कवक-फोमर+ ज्रिविध ज्वार। हरण १ 
जिण चरण प्रहकाद परसे, इंद्र-पदवी घरण ॥ 
लिण चरण घरुद अटक कीने, रंखि अपनी शरण १ 
जिण चरण ब्रहंढ सेथ्यो, नख सिखा सिरि चरण ॥॥ 
जिण चरण प्रभु परसि छीने, तरी शोतम-घरण | - 
जिण चरण काढी नाम नाथ्यो, गोप दीका करण ॥| 
'जिण चरण गोबरधन घास्णो, इंद्रको अब हरण 
दासि भीरों काकू गिरवर, उज़्म तारण तरण॥ 


( मीरा-मन्दाकिनी २ ) 
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उपज्चक्त पदरथ राजरादी भक्तिमती मीरोबाईने भगदानक्ी 
वष्णवी शक्तिकी महिसाका गान किया है | उनके विष्णु 
और. कृष्ण स्वरूपत+ एक हैँ । 


निर्गुण वेष्णवभक्ति-परम्पराकी तीसरी घाराका प्रवर्तन 
हिंदी संत-साहित्यमें महात्मा चरणदासने किया और संद 
सहजोबाई आदिकी साधना और वाणीर्मे उसकी पूर्ण पुष्टिका 
दर्शन होता है | चरणदासकी सरस निगुंण-उपासनाएें 
भगवानके लाकार सौन्दर्य और साधुयंका रसाखाद सहल 
सुख्य है | तीसरी निमुण वेष्णवभक्ति-परम्पराकी यह 
महती विशेषता है | चरणदासकी साधनामें निराकारः 
स्बब्यापक परमात्माकी। साकार-सगुण भगवानकी लीलाकी 
मघुरतम तथा सुन्दरतम अभिव्यञ्ञनाका समावेश मिलता है | 


आवो साधो हिंकि-मिक्ति हरिजसल गावें॥ 
प्रेम-भक्तिकी रीति समुझ करि, हित से राम रिक्षावे ॥ 
गोविंद के कोतुक-गुन-कछीछा, ताको ध्यान छगाव 
सेवा-सुमिरन, वंदन-भरचन नोधा से चित छादें ॥ 


५ >६ | 
मन के थो, निरमरू करि, उज्ज्वकू मगन रूप हो जादे । 
ताकू-पख्ावज, झाँझ-मजीरा; मुरकी-संख बजावें ॥ 
: चरनदास सुकदेव दया से आवागवन मिटाद । 


महात्मा चरणदासकी वाणीका भाष्य लंत सहजोबाईके 
जीवन ओर साधनामें अभिव्यज्ञित है । निर्मुण-सगुण वेष्णव 
भावधाराके समन्वयस्वस्में सहजोबाईकी उक्ति है-- 

नाम नहीं, ओ नाम सब, रूप नहीं, सब रूप १ 

सहजो सब . कुछ कह है; हरि परगटः हरि गूष ॥ 

उपयुक्त दोहे परमात्माके सर्वव्यापक_ नाम-रूपकी 
व्याख्या की गयी हैं तो नीचेके दोहेमे उनके साकार 
माधुयमय रूपका दिग्दशन कराया गया हैं सहजोबाईद्वारा 
अपनी खाघनाके स्तरपर । 

घन्‍्य जसोदा। नंद वचन) घन अजमंडक देस। 

आदि निरंजन सहजिया। भणो ग्वाक के मेंस ॥ 

सहजोबाईकी स्वीकृति है कि हरिके गुणयानकी आदत 
यन गयी है। में गोपालकी छीलाके अतिरिक्त कुछ भी 
रसनाते उच्चारण करूँ तो मुझे अपने गुरुकी सौगंघ है । 
प्रभुके गुणानुवादसे उनका दर्शन प्राप्त होता है और उनमें 
भक्ति बढती है । सहजोबाईका पद ईं--- 





वन्दे विष्णुं भदभयधरं लचेलोफैंकाथम्‌ # 





परो मल छरि-गुन गावन दान | 
बिनु गोणुक और को मारो; तो तोदि गुर की आन ॥ 
८ » ८ 

गुनानुवाद गावत प्रमु-दरसन बढ़े मगगते को माव | 

सुखदेव गावत उरणदास द्वी; सहजो को मी चाव ॥ 

चरणदासद्वारा प्रवर्तित तीसरी निर्गुण वेष्णवभक्ति- 
घाराकी विशेषता है निराकारमें साकारके सोन्दर्य-माधु्यकी 
सम्पूर्ण अभिव्यक्ति | 

उपयुक्त तीनों घाराओंके परिणामखरूप लोक-जीवनमें 
वेष्णताका उदय हुआ और उसकी अविच्छिन्न घारा 
चिरकाल्तक प्रवाहित रहेगी | मागवतघर्म अथवा वेष्णव- 
घर्म लोक-जीवनर्में प्रविष्ट हो. गया | वेष्णव-घर्मने 
प्राणिमात्रकी भागवत बननेकी प्रेरणा प्रदान की | 

भागवत प्राणी दरिके चरणदेशमें आत्म-समर्पण कर 
देता है, सवख चढ़ा देता है | भगवानकी शरणागतिका 
वरणकर उनके चरणोंपर सवस्व अर्पित कर देना ही वेष्णव- 
जीवन है | ऐसा करके वष्णव अमय हो जाता है | राजरानी 
मीरॉँका एक पद है 

हरि तुम हरो जन की भीर । 

द्रोपएा की काज राखी तुरत बढ़ायों चीर ॥ 

संगत कारण रूप नरहाँरे घरबो आप सरीर १ 

हिरणाकुशकूँ मारि कीन्‍्ही घरयो नांहिन धीर॥ 

बूड़तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। 

दासि मीरा, कार गिरिघर; चरण क्रंवक पे सीर ॥ 

( मीरा-मन्दाकिती १०३ ) 

निर्गुणघाराके संतोंकी वाणीसें वष्णवकी प्रशंसा भरी 
पड़ी है। वेष्णन तो सदा ही कहता है कि वासुदेव ही 
परम घर्म हैं; वासुदेव ही परमगति हैं । 

. कबीरने प्रसुकी वष्णवताका स्मरण कर कहा है कि 
थ्रीहरिका ही भजन करना चाहिये । वे अपनी शरणमें 
आनेपर भक्तिकी रक्षार्मे तत्पर हो जाते हैं |? 

मन रे हरि मंजि। हरि मजि। हरि भमजि। भाई । 
५८ ५८ भर 
राणा अंबरीक के कार्रण चक्र सदस्सन जारे। 
दास कबीर को ठाकुर ऐसो, मगत की सरन उबारे ॥ 
वेष्णव और विष्णु---ये दोनों-के-दोनों संसारके वन्धनसे 
अखंख्य प्राणियोंकों मोक्ष प्रदान करते हैं। वष्णव-जीवनका 
यही है भेयस्कर रूप । 


जे हज 8 + >ाञा 5 > 





ः ३९१ 
/ अखमिया लाहित्यसे भगवान्‌ मद्दाविष्णु # 
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ह 


अपमिया साहित्यमें भगवान्‌ महयविष्णु 


( केखक-श्रीधमेंश्वरजी लामहूगवा ) 


जिस प्रकार दिंदी-भाषाके सर्वश्रेष्ठ वेष्णव कवि 8 5 
हैं, उसी प्रकार असमिया-भाषाके हैं--भक्त | 
भारतके पूछ्॑प्रान्तर्म घर्मसंस्थापक भीमन्महाप्रसु॒भ्रीमंत 
शंकरदेव, शिष्य भ्रीमाघवदेव/ उनके प्रशिष्य भीवदला- 
कमलकान्त आताजी--ये सब एकेश्वरवादी हैं ओर इनके 
असमिया साहित्य श्रीविष्णुमगवानके दो खरूप ६--- 
(१ ) श्रीमहविष्णु, (२) पालक विष्णु--- 

हरि हर जहा जार थाके जाह्या घरि।) 

ईशवररो... ईश्वर तेहेन्ते. भहाहरि ॥ 

. ( शम॑ंत शंकरदेव--निमि नवत्तिद्ध! ) 
: हेन - देखि त्विन्तिकल्त ईश्वर आपने ३ 

मै तावकणे तिनि मूर्ति तिनि शुणे॥ 

( झनादिषातन ) 

जिस प्रकार ब्रद्मा; विष्णु और शिवको भगवानका 

रजोगुणात्मक, स्वगुणात्मक और तमोशुणात्मक खरूप माना 

गया है; उसी प्रकार महाविष्णुको निर्गुण-निराकार माना 

गया है | नि्गुण महाविष्णुसे सबका प्राकव्य होता है और 

उनके आदेशसे वे तीनों देव क्रमशः सुष्ठि पालन ओर 
प्रत्यका काय करते हैं | 


है ब्रका है बिण्णु; है त्िपुणारी५ 
आजिधरि तिनिको पातिको अधिकारी ॥ 
शुनियोक अहम तुमि खूजिओे कगत्‌ 
सुरासुऊ नाग-नर, पशु-पद्धी जत ॥ 
इतो ऋद्यन्दर रूस्था भेका रजोगुणे १ 
भाक मते दिया दृष्टि सृध्ति आपोने॥ 
मोर निज अंश तुमि विष्णु बनमाढछी १ 
थांकिवा सतते तुमि मोर आशा पकिए 
निवकीक अन्याय यग्रेन न कस्य बक्वि!, 
सन्‍्तक राखिवा तुमि दुश्क निदक्वि ॥ 
सुनियोक शंकर आाबे जदेश. आम 
जगत-रे. प्रतुू८. तोमार अधिकार 0 
( श्रीश॑करदेवविरचिस “मनादिपादन भागवत्तः ) 
भीमहाविष्णुके नामको प्रघानरूपसे माराद्ार जपनेके: 
लिये फह्ा गया है। श्रीमंत अंकरदेवने भगवान्‌ विष्णुकें 


पाछे देवकीक मातिकन्त देवगणे ९ 


मुख्यतः “कृष्ण, विष्णु, हरि; रामग--इन चार नामोंका प्रचार 

किया | “जगत प्रसिद्ध नाम कृष्ण) विष्णु) हरि) राम छाजएरे 
कक. हर प्रशंकरदेव ->2.- 

गाइवे महासुखे ॥* ( (निमि नवसिद्ध/-ओीशकरदेव ) 


आत्मारूपे जानाइतो जगतत$ आहत हुगा प्रवेस्त 
एहि हेतु तेसे सथरक हिष्णु$ बुकिय नाम विशेष ॥ 

( सीमाधयदेवरचित (लामथीपा? ) 
सर्वपापदरा. नित्य. सर्वसंकल्पसिद्धिदा । 
विष्णुनामजपे देवी साला प्रीक्या द्विष्ा छुर्मे ॥ 
चेप्णवेष व सन्‍त्रेषु कृप्णमन्त्रों विशिष्यते। 
कृष्णनाम्षि विशेषे+ जपमात्रेण. सिद्धिदा ॥ 


भाव यह है कि श्रीमहाविष्णुका नाम जपनेसे वह नाम 


ही सब पापोंका हरण करता है; घम्म) अर्थ, काम) मोक्ष और 
भगवानके प्रति अनन्यानुरागपूर्ण भक्ति प्रदान करता है। 
इसलिये मालके सहयोगसे विष्णु और कृष्णका नाम 
जपना चाहिये । 


भ्रीमंत माघवदेव महापुरुषके अनुसार सबको प्पारः 


( सोक्ष ) देनेवाले श्रीमद्वाविष्णु भगवान्‌ ही हैं । 


उपर संसार सिन्चु आर) विष्णुसे परम पार गत+ 
पार आछे तात परम परमात्मारूपणे १ 
तेन्‍्ते तुमि जाना अह्मपार; परपारमुत यत पार 
तासग्बार पार विष्णुसे पार स्वरूपे १ 
ह ( लामबोषा ) 
भीमन्मह्यप्रशु शंकरदेवकी मान्यता हैं कि श्रीमहाविग्णुका 


ही प्राडुभीव देवकीनन्दन श्रीकृष्णरूपके चतुर्भुज सुपमें छुआ । 


भनन्तरे देवहरि मकर भयहारि वसुदेव मने कैछा बास ६ 
परम देष्णव ठेज मने ढैणा बसुदेव सुब्य जेन करन्त प्रकाश॥. 
देवकीर गर्म पाछे अर्पिकन्त बसुदेवे कैका बासा विष्णु उदरते ६ 
जेन मंते पूर्व दिशे आनन्दे चन्द्रके घरे देवीयो घरिका सेहि मंते॥ 
पक्के अ्रद्षा हर त्रिदश सहित नारद प्रमुख ऋषि! 
स्तुति करिवाक कागिका विष्णुक सेइ बल्दि शाकले पशि॥ 


( भा० १०मे ) 


धाकियोक ज्ाव मय न झरिया मने॥ 


रेषर 








विष्णु वासा कैके जासि गम ते तोमार 
हेन देखि मेक बर आनन्द आमार॥ 
(भा० १० मे ) 
एकेश्वरवादी श्रीमन्मह प्रभु श्रीशंकरदेवने श्रीविष्णु-तत्त्व- 
को चार प्रकारका माना है--( १) निर्गुण विष्णु, 
(२) चठ॒र्भेज विष्णु, ( ३ ) छवि्रुज विष्णु और 
(४ ) विश्वरूप विष्णु । 

(१ ) निर्गुण विष्णु--भ्रीविष्णुका रूप निर्मल, निगुणः 
निराकार साना गया है। वे सनातन नारायण ही सारे 
अवतारोंके कारण हैं। उनका वास्तविक स्वरूप जाननेमें 
नहीं आता; केवल अनुभवगम्य है। 


प्र्थमै प्रनोनो. हह्य रूपी सनातन ६ 
सब अवतारर कारण नारायण 0 
तोमार निमेंक सुध्म रूप जितो च्वामी) 


देवे न जानन्त ताक केने जानो भामी॥ 


(२ ) चतुर्भंज विष्णु--यह परम कारण भगवानका 
“गुणमायामुपाखतः सग्रुण रूप हैं। यह चतु्भुज स्वरूप 
भक्तोंके स्मरण-ध्यानके लिये हैं | पअपर तोमार रूप बात मुजा 
बारी ७! श्रीमंत झंकरदेवजीने भगवान्‌ विष्णुके चतुभंज रूपका 
ध्यान इस प्रकार किया है। 

मन; राम बोछू$ राम बोर राम बोर राम १ 
ज्त्त विन्त चतु्सुंज 'चतुभुज छरि॥ ( कीत॑नघोषा ) 

>८ भ ५९ 
. सघुर मुरुति झुराझ मन देख दुूदसे हामारु॥ 

झूपे अनक्ञ सक्े तुझना+ तनु कोटि सुरुज ठजियार ॥ 

मकर कुन्दरू गन्द म॒न्दित खन्दित चाज्द रुन्चि स्पित हासा।. 

कनक किरीटि जरित रतना नव नीरज नयन विकासा॥ 

ऋतुर ठजर कर कछ्कण कैयुर मुज मह हारु १ 

हीरा बिनोदी कम्बु कौमुदी चक्र केरि कछ चारु ॥ 

. आयाम शरीर रचित पीताम्बर उरे बनमाका कोके 
कौस्तुम शौमि कंठ कटि काँचि किक्षिणि कनया दोके ॥ 
अरविन्द निन्दि पाव नव पल्कव रतन नुपुर परकाशा १ 
भक्त परम घन ताहे मजोक मन शंकर एहु अमिकाषा ॥ 

( यरयीत ) 

(३ ) द्विद्वज विष्णु--मगवान्‌ सशिदानन्द विष्णुने 
ही तन्दावनर्मे अवतार छेकर गोप-वेष घारण किया है। 


अरलमेिकन 


# घ्दे विष्णु भवभयद्ररं सर्बछोकेफनाथल » 


अनकजक-किलनली नमन. 
लक अर 


' न नत अिज+5+ 


मुरलीघारी ग्रजविद्वारीरूपी विष्णुकी अलौकिक लीला भक्तोंको 
दिव्यानन्द प्रदान करती है । 


मुरुति 








गोपबेश ४ 
( बरगीत ) 


“चिदानन्द कपत 


(४ ) विश्वरूप विष्णु--समग्र चराचर अव्यक्त विष्णु- 
का व्यक्त रूप है| लो छोग विष्णु-मायासे विमोहित हैं, उनको 
यह जगत्‌ हरिसे भिन्न दिखलायी देता है | बेष्णवके लिये 
सारा स्थावर-जज्ञस जगत्‌ विष्णुमय है | श्रीमंत शंकरदेवजीने 
लिखा है-- 
यत देखा 'चराचर) हरिमय निरन्तर हरित प्रुथक्‌ कोनो नोहे १ 
लि बन मकति द्वीन; पति देखे इर्ति भिन्न हरिर मायाये ताक मोहे॥ 

( इरमोहन कीतेनघोषा ) 

भगवान्‌ श्रीविष्णुके (१ ) निगुंण ब्रह्मरूप, ( २.) 
'वत॒भुज रूप; ( ३ ) द्विपुज रूप ओर (४ ) विश्वरूपके 
अतिरिक्त कहीं-कहीं उनका वर्णन अष्टभुज स्वरूपमें भी 
आया है| 


असमर्मे भगवानकी वाक्मयी मूर्तिके पूजनकों सर्वाधिक 

प्रघानता दी जाती है। भगवानके शब्द ब्रह्म-स्वरूप हैं। 

भरीहरिमन्दिरमं उच्च आसन वनवाकर उसपर वेद-भागवत- 
गीतादि शास्त्रोंकी स्थापित किया जाता है। उन शब्दब्रह्म 

वाझ्यायी मूर्तिमं भगवान्‌ विष्णुकी भावना कर उच्च आराघना 

की जाती है । आराघनामें श्रवण-कीर्तनादि नवविध भक्ति 

ही प्रचलित है। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। माघवदेव/ 

कमलाकान्त आता आदिका ऐसा ही मत है । उन्होंने 

नामको श्रीविष्णुका स्वरूप भाना है | कहा है-- 


आपोन  नामर सद्न॒ नचारन्त  हरि। 
सेह नाम सेइ हरि लाना निषठ्ठ करि॥ 


असमके वेष्णव भगवानकी चत॒र्ध॑ज मूर्ति या द्विभुज 
मूर्तिकी उपासना करते हैं, मन्दिरोंम भी ऐसी मूर्तियाँ 
प्रतिष्ठित हैं | शाल्म्रामजीकी आराधना होती है; परंठु इनका 
उतना मह्दत्त्व नहीं है, जितना महत्त्व अक्षरस्वरूप वाद्मयी 
प्रतिमाका है । शास्नरोंकी आराघनाके रूपमें ही भगवान्‌ 
विष्णुकी आराघना होती है | 


महापुरुष भ्रीक्ष॑करदेवके मतानुसार “बारस्रीज्ूद्रजातीनों 
प्रतिमेयं विधीयते ॥---वाल; छ्री; एवं शूद्र-जातिके लिये भी 
प्रतिमार्मे मगवदाराघन विधेय दे |? जिस प्रकार सूरदासजीने 


# चक्न-प्रदेशमे वैष्णव-धर्म और साहित्य # 


गाया है--'मो सम कौन कुटिरू खकू कामी ७११ उसी प्रकार अपने 
पामर मन और पतित जीवनका सकरुण चित्र उपस्थित करते 
हुए हरिनामाश्रयी श्रीशंकरदेवजी भगवान्‌ नारायणसे क्षमा- 
याचना करते हुए प्रार्थना करते हैं--- 
नारायण काहे भकति करो तेरा 
मेरि पामरू मन माधव घने घन घातुक पाप ना छोरा॥ 
यत जीव-जज्ञम कीट पतद्नस अग नग जग तेरि काया) 
सब कहु मारि पुरत ओहि ऊदरः नाहि करतु भुत दाया॥ 
ईश स्वरूप हरि; सब घंटे बेशह, ग्रेचन गगन बियापी 
निन्‍्दाबाद, पिशुन हिंसा हरि तेरि करो हो हाम्ु पापी॥ 
काऊु शइरे करः करू करुणानाथः यो नो छारहु राम बानी 
सब अपराधक, बाधक तुवा -भाम) ताहे शरण केहु जानी॥ 
ह ( बरगीत ) 


१३९२३ 


नि नि मिलन कलम आम आरा । ७ एए लइ थे 
भाव यह है कि “हे नारायण | में आपकी भक्ति फंसे 
करूँ ! मेरा मन तो पापी है | दूसरोंकी द्वानि करना ही मेरे 
जीवनका स्वभाव दै | जगतमें जितने भी जीव-जंगम) के 
पतंग) अग ( वृक्ष-बन आदि )? नग ( पवत आदि ) हे, वे 
सब-के-सब भगवत्स्वरूप हूँ । सब तो आप नागयण विराज- 
मान हैं, यों जानकर भी में तो सबकी निन्‍्दा-हिंसा कर 
रहा हूँ और सबकी हानि कर अपना पेट भर रहा हूं | फिर 
कैसे आपकी भक्ति कर सकूँगा, मेरे सारे अपराध आप क्षमा 
करें | श्रीशंकरदेव कहते हैं कि मेने आपके चरणोंके शरण 
ली है ओर आपके नामका जप करता हूँ | 
वस्तुतः देन्य आत्मनिवेदन। भगवदासा, प्रभु-पद- 


| चे बेष्णव 
शरण-याचना, हरिनाम-आश्रय आदि असमकी बष्णवी 
भक्तिकी दिव्य वस्तु है | 


७--+>्बत>र>>०-(0-<20--०+- 


वड़-प्रदेशमें वेष्णव-धर्म और साहित्य 


( छेखक--पश्रीव्योमकेश भट्ञचाये, साहित्यभूषण ) 


वेद अपौरुषेय हैं, वष्णवधर्म वंद्कि-घर्म है। ऋग्वेद- 
की अनेक ऋचाओंमें श्रीविष्णु-देवताका उल्लेख है। 
विष्णु स्ंब्यापक, विभु; वासुदेव हैं | ऐड्वर्य-लीलके विग्रह- 
रूप जो श्रीविष्णु हैं, माधुयलीलार्म वे ही श्रीकृष्ण हैं । 
श्रीविष्णु ओर श्रीकृष्ण एक तच्त हैं । | 


बंगाल या वच्धदेश अति प्राचीन देश है। ऐतरेय- 
आरण्यक, पातझ्जल-महाभाष्य, रामायण; महाभारत आदि 
प्रन्थेमि वद्भदेशका उल्लेख है। बलि राजाकी रानी सुदेष्णा- 
के गर्मसे अन्न) वज्ञ आदि पाँच पुत्र उसन्न हुए। वड़के 
शासनाधीन जनपदको बंगाल या वद्भदेश कहते हैं । 

औ ( रामानुज ) मध्व, विष्णुखामी और निम्बाक--इन 
चार वष्णव-सम्प्रदा्येके सिवा रामानन्दी और श्रीमत्‌ सुन्द्रा- 
नन्‍्द विद्याविनोदके “अचिन्त्यभेदामेदः और “श्रीकृष्णचेतन्य- 
परतत्त्ततीमाः---इन दो अन्थोंके अनुयायी श्रीचैतन्यदेवद्दारा 
प्रवतित वेष्णव-धर्मको मध्व-सम्प्रदायके अन्तर्गत न मानकर 
'गोढ़ीय वेष्णवः नामसे एक एथक्‌ सम्प्रदायकी सुष्टि करते हैं। 
इन छः चेष्णव-सम्प्रदायोका प्रभाव कब, किस प्रकार बद्भ- 
देशपर पड़ा है, इसका निर्णय करना कठिन है । विष्णु- 
खामी या वहूमाचायके पुष्टिमार्गका प्रभाव आज भी वज्नदेशमें 
नहीं है। निम्बार्क-सम्प्रदायके श्रीकेशवकाइ्मीरी और श्री- 

चि० झं० ७०--- 


ेतन्यदेवकी मैंठके विषयर्मे मतभेद है | तथापि मध्यवर्ती 
माधवेन्द्रपुरीकी साधनाका प्रभाव प्राक्‌-चेतन्ययुग्म वज्ञदेश- 
पर विशेषरूपसे पड़ा था। “श्री और ५निम्बाकः सम्प्रदाय- 
का वज्ञदेशपर प्रभाव बीसवीं शताब्दीर्म पड़ता दीखता है। 


गौड़-युगम उत्तर प्रदेशके विन्ध्यपर्वृतसे आसामके प्रागृ- 
ज्योतिषपुरपयन्त भूभाग 'पश्चगोड़ःके नामसे विदित था। 
ईसाकी- सप्तम शताब्दीमें चीनी यात्री हुएनसाइके अनुसार 
“(शिलादित्य पश्चगोडेश्वर-उपाधिसे विभूषित थे । बंगालके 
हिंदू राजा शशाइके बाद वह्ञदेशमें बौद्धधर्मका प्रभाव 
विशेषरूपसे पड़ा | नालन्दा विश्वविद्यालयके अध्यक्ष शीलभद्र 
और बोडाचार्य. “दीपंकर श्रीज्ञाः वज्जञदेशकी संतान थे। 
बोद्धयुग के बाद बंगालसें तन्‍्त्र-साधनाके .. कुछाचार 
( पश्वाचार )का विशेष प्रभाव था | तन्‍्त्र वज्ञदेशका 
खधर्म है | दुर्गोीं, काली आदि बंगालियोंके जातीय देवता 
हैं। वच्नदेशर्म प्रवर्तित दुर्गापूजा विश्वव्यापिनी है । अतण्व 
इस तन्‍्त्र-साधनाके प्रभावके भीतर अन्य घर्मका प्रवेश कहाँ- 
तक सहज-साध्य था; यह बतलछाना कठिन है |” श्रीचारुचन्द्र 
वन्द्योपाध्याय अपने “विद्यापति ओर चण्डीदासःः मामक 
ग्रन्थमें लिखते हैं कि ४ई० पू० २५०में वल्गदेश विजातीय 


. लेगोंके द्वारा बिजित हुआ | तत्पश्चात्‌ शुद्ध कुशाण, गुप्त और 


३९७४ 


# घम्दे विष्णु भवभयदरं सर्वलोकेैकनाथम्‌ * 








पाल्वंशीय राजाओंने वज्भदेशपर शासन किया। गुप्त और 
पाल्युगमें वज्भदेशके साथ मगध और काशीका भाषागत 
साम्य था। ११९९ ई०में:'बल्गभदेश विधर्मी त॒र्कोके द्वारा 
विजित हुआ । ईसाक़ी दसवीं शताब्दीमें बंगला भाषाने 
आधुनिक स्वरूप ग्रहण क्रिया | ११५९ ई०में वज्ञकवि जयरेवने 
अपने अमर काव्य “गीत-गोविन्दः का संस्कृत भाषामें प्रणयन 
किया । यही जान पड़ता हैं) वज्ञदेशमें वेष्णब-धर्म और 
साहित्यका सूर्योदय था |” 


79 ए., 0७, प्रा5एं ने अपने (पका ते 
705 74(९7४८८:८' नामक ग्रन्थम लिखा है--- 

(ज8ए8त!९ए, ६7९. धागा0तः ० पी6 ५(७१(8- 
छ०ए्ातशा था चाल जरटाफि), शाण6 गिंडााए 
बापरडपट:. बात. उलाइप्णा5५. छ0९॥75..ए/ 586 
ह्रतंड॥3, 7प6ट सिएपांडतत०. पीएपीएा[० ब्यावे 
8९ाएंपा]टाप्वी. 8४2९०९५ ०. ५७१६४-(७०४।7व08' 
९४४९४ धाढ. खाबडगबतता छत था एफ्च४2035 
| धार 2८०0प्राधए, 

“गीतगोविन्द ( १२वीं शताब्दी ) के स्वंयिता जयदेवने 
श्रीकृष्णके विषयर्मे अत्यन्त कलापूर्ण और सरस काब्योंकी 
रचना की । “गीतगोविन्दःके  माषा-लालित्य; “संगीतमयता 
और भाव-सोन्दर्यने देशमरके भक्तोंको आकर्षित कर लिया |? 


गौडेशवर नसिर खाने १३२५ ई०पयन्‍्त वच्नदेदमें 
शासन किया । उनके 'शासनकालमें उनके सहयोगसे 
महाभारतका वज्ञभाषाम अनुवाद;हुआ | 


श्रीयुक्त नुर्पति, से जे नसरत 'खान। 
स्‍्वाइक. पाश्चाली जे गुणेर. निदान ॥ 
( कवीन्द्र परमेश्वर ) 


अब प्राकचैतन्य-युगमें वज्ञदेशमें वेष्णव-धर्मके प्रभाव 
तथा कुछ वेष्णव-पदकर्ता और साहित्यिक्रेंका परिचय 
दिया जाता द्ै-- 


विद्यापति--विद्यापतिकी .. जन्म-तिथिके विषयमे 
मतपैमिन््य होनेपर भी बहुतोंके मतसे वे १३५८ ईमें 
'बैंदा हुए थे.। उस समय-मिथिला -पश्चगीड़के अधीन-थी | 
इसी कारण कवि विद्यापतिके ऊपर मैथिल और बंगाली 
दोनों दावा करते हैं । बज्ञदेशक्े विद्यार्थी उन दिनों 
स्मृति एवं प्राचीन न्यायके अध्ययनार्थ मिथिला आते थे | 
विद्यापतिने मेथिली और बंगला, दोनों भाषाओंके मिश्रणयुक्त 





बोलीगें राधाकृष्णविषयक्र पद-रचना करके अपने अमर 
काव्य “कीर्तिलता? द्वारा बंगालके छृदयक्रों जीत लिया 
था | वे ये विरहके कवि | विद्यापतिकी उपमा, वर्णनकाः 
चातुर्य) सौन्दर्य-सष्टि काव्य-जगतमें अतुल्नीय है| मेथिली 
और बंगला भाषामें अत्यल्प भेद दृष्टिगोचर होता है। जेंसे-- 

चच्र नयने वक्ष निहाररने अंजन शोमन ताय । 

अजु इन्दीवर पठ्ने ठेकक अंकि मय उछूटाय॥ 

पवण्डीदास---चण्डीदास बंगलाके आदिऔर श्रेष्ठ वेष्णव- 
पदकर्ता हैं। बहुतोंके मतसे उनका जन्मकाल १४२७ ई० 
है। श्रीकृष्ण-लीलछावर्णनर्में पटुु चण्डीदास, ह्विंज चण्डीदास; 
दीन चण्डीदास एक ही व्यक्ति हैं या एथकू-हथकू--इस 
विषयमें मतभेद है | कविके भाव-गाम्भीयं) भाषा-सोष्ठव) 
छन्दकी झंकार ओर असाधारण कवित्वने बंगाली जातिके 
इृदयको जीत लिया है। 09% हू. ७. शयाजओं 
कहते ई--- 

५४ का? छत 76 7855700902 0ए76-5088 
ए 076 60 धार 872८8४(८५६ ० वाकंशा 706५७ 
(ए88904095. 

चण्डीदासके आविभावसे वड़देशर्भ राघा-कृष्णप्रेमकी 
वैष्णव-साधना और साहित्यक्रा उदय हुआ | चण्डीदासके 
परवर्ती कालमें नरहरि सरकार नामक एक वेष्णव कविका 
पता लगता है ( जन्म १४६५ ई० ) | उनका पद है-- 


कहिओ कानुरे सई। कहिओ कानूरे 
एक बार पिया जेनो आइसे ब्जपुरे॥ 
( कन्हैयासे. कहना; कहना कन्हैयासे 


एक बार है प्यारे, ब्जपुरमें फिर पघारे ॥ ) 

कवि कृत्तिवास ( जन्म १४३२ ई० )--राम-छीलाका 
वर्णन करनेमें ये बंगलाके आदिकवि हैं| सुलल्ति बंगला 
भाषामें उनकी अमर कीर्ति «“कत्तिवासी रामायण” है -। 
उनकी प्रार्थना है--- 

घ्रणी कहे जुड़ि. ठुइ 

अ्किचने दया. राम 

पपृथ्ीपर लछोटकर दोनों कर जोड़कर कहता--राम 
रघुबर | अकिचनपर दया कर 7१? 

माछाधर बसु-चन्नरेशका वसु-परिवार । 
नरागी था | १४७३ ईमें मालाधर बसुने वज्ञमापाम 
श्रीमद्ऑागवतका अनुवाद किया | अनूदित ग्रत्थका नम 


कर १ 
रघुबर ॥ 


छुपे 
कर 


बोः णव्‌-ध र्मो- 








ीक्ष्ण-विजयः है । श्रीचेतन्य महाप्रभु जिन ग्रन्थोंका . पाठ 
और कीर्तन करते थे; उनमें “औीकृष्णवविजयः भी एक था | 
' उनके पश्चात्‌ काशीरामदासने नसस्त साइबके आदेशसे; 
संजय, छूटी खॉँके आदेशसे श्रीकरण नन्‍दी) पष्टीवर आदि 
३१ बंगालियोंने महाभास्तकाः वज्ञोनुवाद तथा महामारतके 
सम्बन्धर्म कई ग्रन्थोंका प्रणयनः किया । 
श्रीचैतन्यदेव (_ आविभोव १४८६ ई० और तिरोभाव 
१५३३ ई० )--श्रीचतन्य महाप्रभ्ुु केवल बंगालके ही नहीं; 
समूचे भारतकी, आत्मा थे। वे एक ही साथ भगवान 
युगावतार, सनातन-घर्मरक्षक और समाज-सुधारक थे । 
सिकंदरने अस्नसे और अंग्रेजोंने छल-कपटसे विश्वपर विजय 
प्राप्त की .थी । पर श्रीचैंतन्‍्य महाप्रभुने प्रेममन्त्रसे विश्वके 
लोगोंके हृदयको जीता | आज मी उनका विश्वविजय 
चालू है | महाप्रभुकी सारे मारतकी पेद-यात्रा। वर्तमान 
कालकी पदयात्राके समान न थी। प्रायः पाँच लो वर्ष पूर्व 
विभिन्न खाधीन देशोंके बीच होकर विपद्‌-संकुर मार्गसे 
निर्मम होकर भारतमें पदयात्रा करके उन्होंने प्रेमघर्मका 


प्रचार किया था। उन्होंने अपनी पद-प्रतिष्ठाका ध्यान न रखकर 


अद्वेताचार्य, मुरास्गिप्त, श्रीवास आदि चारों भाई; चन्द्रशेखर 


आचार्य) सेन शिवानन्द, सुकुन्द, वासुदेव) पुण्डरीक. विद्या- . 


निधि; नित्यानन्द, तपनमिश्र आदि तत्कालीन दाशनिक; 
आयुर्वेदाचाय; संगीतश, वेशानिक, अर्थविद्‌+ समाज-तत्त्वश 
आदि . बुद्धिजीवियों ( 7।७0]2८072]5 ) को लेकर एक 
महान्‌ आध्यात्मिक गोष्ठी बनायी थी । यवन हरिदासको 
अपनी गोष्ठीम श्रेष्ठ खान देकर विधर्मी शासकको स्तम्मित 
कर दिया-था | श्रीगिरिजाशंकर राय चोघुरीने अपने बंगला- 
चरित-मन्धोंके अन्तर्गत 'श्रीचेतन्यः नामक ग्रन्थमें लिखा है-- 
'खतन्‍्त्र वज्ञके सेना और राजख-विभागके दो मन्नियों ( रूप 


और सनातन ) ने केवल कौपीनधारी एक उंन्‍्मत्त संन्यासीके - 


हक] हे आ हे 
परोपर सिर राड़ा | तब वेष्णव-घर्मके आन्दोलनने इतिहासके 
एक नवीन पथपर पदार्पण किया १. रा 
वेबल खतन्‍्त्र वज्ञके दो मन्त्री ही नहीं, उत्कलके राजा 
प्रतापदद्ध ओर उनके राज्यपाल राय-रामानन्द भी प्रेमावतार 
श्रीचेतन्य महाप्रमुके चरणोंमें नतमस्तक हुए थे | /07. ए. ७. 
२ पएणशा ने अपने गन्थर्मे लिखा है--- 
है छाल उउट्टपट.. कमाते. 8 छ700प्राद 
सिछ लक एाशापाज्यत९ए, फाउच्रटत 556 इथाए 
प्रंड [.0ए७, वणेएल्माए.. क्रंपा रठपत्त 








चल 28 ््पनन्ननननिनननननननत गा छाती, 80०० ० 287], 500. ॥९ 
9७९८०७४९८ ६॥6.]ए॥78 ल्ा0कवांग्राशा। ०. शिवा. 
पघ€ उ०एगैपर०्रांगणव ए५०५09फडा- 

धकठोर तपखी और प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्रीचेतन्यदेवने 
भावावेश्मं कॉपती हुई एक दलितिह्दया बालाकी भाँति 
अपने प्रेमी शकृष्णकी पुकारा और उनका गान किया | शीध् 
ही वे भक्तिके साकार विग्रह बन गये. ओर उन्होंने वे ष्णब- 
धर्ममें विज्ठव मचा दिया |? 

ब॒स्तुतः श्रीचेतन्य महाप्रभुकी :साथना ओर प्रतिमाने 
तन्त्र-मरभाबित बन्नदेशमे वेष्णव-धर्म ओर वेष्णव-साहित्यक्रे 
नवयुगकी सृष्टि की थी । महाप्रभुके निर्देशरो वद्नदेशके राज- 
मन्त्री रूप और सनातनने ओरीइून्दावनके छप्त तीर्थोका उद्धार 
किया था । तत्मश्रात्‌ रूप-सनातन तथा जीवगोखामीने 
वेष्णव-साहित्यकी स्वना करके उसकी श्री्रृद्धि की | 
कृष्णास कमिराज गोस्वामीने श्रीव्वन्दावनरमें राधाकुण्ड- 
के तटपर अवस्थान करके श्रीचेतन्यचरितामृतः-नामक 
जिस आपूर्वअन्यका प्रणबत किया। वह वच्नदेशके 
वेष्णव-साहित्यकी श्रेष्ठ देन है । दूसरी ओर वच्नदेशर्म 


. 'बुन्दावनदास) मुरारिगुत्त, लोचनदास, जयानन्द, गोविन्द- 


दास आदि १५५ पद-कर्ताओंने श्रीकृष्णछीछा और चेतन्य- 
लीलाके विषयर्म अनेक ग्रन्थोंकी रचना करके बेष्णव-साहित्यकों 
समृद्ध किया । उत्तर भारतके रसखानके' समान वज्ञमाषा- 
में चौँदकाजी, कवि आलाउन, सेयद मुर्तजा अछी आदि 
अनेक मुसलमान पदनकर्तो हो गये हैं | सुप्रसिद्धः टीकाकार 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती, वेदान्त-दर्शनके ८गोविन्द-माष्यःके 
स्वयिता श्रीबलदेव विद्याभूषण, आधुनिक कालके श्री रसिकमोहन 
विद्याभूषण, डा० राधागोविन्दनाथ आदिने:अनेक-. ग्रग्थोंकी 
रचना - करके: बेष्णव-साहित्यकोी समृद्ध. किया है |. डा० 
दिनेश सेनने अपने: प्वज्ञलमाषा' ओर साहित्यः अ्न्थमें 
लिखा हैं कि '्वज्ञदेशमें ऐसा कोई गाँव नहीं है; जहाँ प्राचीन 
काल्में दो-एक ग्रामीण- कवि उत्पन्न न-हुए हों.। वेष्णव- 

साहित्य अति विशाल है | बेष्णब कवियोंने जिस उपादानका 

सजन किया था; उसी उपादानकों लेकर चैतन्य. महाप्रभुने 
अपने भक्तिधर्म ओर प्रेमके खर्गकीः स्चना-की थी | दूसरे 

वष्णव-सम्प्रदाय दास्यर--ऐडवय-मावक्ते उपासक हैं.। महाप्रभुके 

द्वारा प्रवर्तित गोड़ीय वेष्णव-सम्प्रदायमें राघा-कृष्णकी उपासनाने 

माधुय-रसमें---गोपी-भावमें साधना-जगतकी रूपान्तरित किया 

है। इसके मूलमें निर्चयपूवक चण्डीदास-विश्यापतिकी कृतियाँ, . 
रायके नाटक-गीति; कर्णोम्ृत, श्रीगीतगोविन्द आदि प्रन्थ हैं| | 


ज 
ज्+ 


१९६ 





# बन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वकोकेकनाथम # 
न 


एायघघयत0त00७999७७9७ऊखऊफफफ फस:फफसफसढशओफ&णणा३इैइक्‍इक्‍इक्‍-क्‍क्ॉत इस ससल लक इडइडइड  स:: डॉ  रलडफ अब सडस क्‍ईड:ॉडल्ं्इस्‍इ्इअचअ अल चलसस्सससस्सससससमटससससटपर- 


८विद्यापति-चण्डीदासः ग्रन्थमे श्रीचारुचन्द्र वन्द्रोपाध्यायने 
लिखा है---““चेतन्य महाप्रमनु प्रायः राय रामानन्दके “जगन्नाथ- 
वल्लभः नाटक पदावछी ओर श्रीकृषष्णकणौमृत-य्रन्थका 
रसास्वादन करते थे । श्रीचेतन्‍्य महाप्रभुक्की गोपीमावकी 
साधनाके साथ क्ृष्ण-प्रेम-पगली मीरॉँकी साधनाका कुछ 
मेल है [9 "शल्य गात 502० ए 0 5॥7९९ 
ए759779 ९८०7४520787255' नामक संस्थाके संस्थापक 
श्रीमद्धक्तिवेदान्तखामी बंगालकी ही सुसंतान हैं | चीन; 
रूस और मुस्लिम राष्ट्रोंक सिवा सारे विश्वमें श्रीचेतन्य 
महाप्रभुकी साधना, बंगालका वेष्णवधर्म॑ और साहित्य 
किस प्रकार प्रचारित हो रहा है; यह सभी विज्ञजनोंकों 
विदित है | मनीषी विपिनचन्द्र पालने अपने 
फृलाएश ७४।५772०4577 नामक ग्रन्थमें लिखा है:++« 

जुफार गल्यातव/ 0 ४०४5४॥४3ए४॥ा7 45 धा€ 


६४28707 ०7 ८याँं६ ० फएाग्रागव, 776 2४75०प/८ 
070 एल एप्रभाशा० त्यवाए का उिशाशवां 


फएद्वाईतएॉंडा 745 9207 ४6 ह्रआ०फम़्रशा' 870. (6 
०79]००४ ० प्री5ड 6फ्एा दरवा0ज्रोलव2०, 76 व 
० ऊउल्ाएदा शएव5्रावणाडतआ 45 फ्घा।॥. एणा 
प्रड.. ९०7०९कपएणा 00६ 6. एप्राशाब. शा 
काया, 59९९6 एहशडातठह 45 धार एप्रश4 
०7 76 5प्रू९०३८९ एटा509, 8770 8॥7९6 !२७१॥४ 45 
धा€द ॥5गाट 6 कह. एबगंडए0, 8०४१॥8- 
पतद्ता३ छाए, राठ्जलएटा, छाए 700 ैसज़0 
90६ ०॥९'. अर्थात्‌ “वेष्णबमतका अर्थ है--विष्णुसे सम्बन्ध 
रखनेवाला धर्म या सम्प्रदाय | वह्ञदेशके वेष्णवमत्में परम 
या चरम तज्त दोनों हैं--ज्ञाता ओर ज्षेय | वज्नदेशके 
्ख गौर 
वृष्णवमतकी कछा पुरुष और प्रकृतिकी धारणापर आधारित 
है । श्रीकृष्ण पुरण अथवा पुरुषोत्तम हैं ओर श्रीराधा 
उनकी प्रकृतिका नाम है | राधा-कृष्ण वस्तुतः दो नहीं हैं। 
एक हैं, अभिन्न हैं |? नि 
श्रीविष्णुके .वेष्णव-घर्मने बंगाली जातिको भावप्रवण 
तथा वेष्णब-घर्म और साहित्यकी रसग्राही बनाया है । 


+--औ<+9कह्<्ढ..-#--- हे 


उत्कल्रदेशमें वेष्णव-धर्म और साहित्य 
( लेखक---श्रीनीलमणि पद्ठनायक ) 


करुणामय भगवान्‌ विष्णुकी आराधना बेदिक काल्से 
होती आ रही है। अवध्य ही बोद्धधर्म और. जेनघर्मके 
विस्तारसे वेष्णब-धर्मकी गतिमें कुछ हृदतक शिथिल्ता आयी। 
पर आगे चलकर शुक्भवंशीय राजा पुष्यमित्रके द्वारा इसका 
पुनरुत्थान भी हुआ। उसके बाद शुप्त-राजत्वकाल्म भी 
वेष्णव-धर्मका अभ्युद्य हुआ | उत्कल्में बुद्धदेवके पहलेसे ही 
होती आ रही विष्णु-आराधनाकी नींव तब सुदृढ़ हुई, जब 
वहाँ नरहरि तीर्थ, मध्वाचा्य आदिका आगमन हुआ। चेतन्य- 
देवके आगमनसे ही उत्कल्में वेष्णव-धर्म-आश्रयक्रा ज्वार आ 
गया । इन महापुरुषोंके आगमनने और भागवतके प्रचारने 
उत्कल्मे वैष्णव-घर्मकी नींव मजबूत कर दी.।. यहँक्े पञ्मसखा 
( बलरामदास, जगन्नाथदास। यशोवन्ददास। अनन्तदास) 
अच्युतानन्ददास ) भक्तोंने पुरुषोत्तम-घामको नित्यथाम और 
श्रीकृष्णी अबतारीके बजाय अवतारके रूपमें ग्रहण किया 
था। ये मजन “हरे राम? आदि घोडश-नाम मन्‍्त्रका करते थे। 


आओ कवि 
भागवतकार सारलछादासके वाद वेष्णब कविके रूपमें 
मार्कण्डदासके दर्शन होते हैं | उनकी दो प्रमुख रचनाएँ 


ना 


शा 


भमहाभाषः ओर “केशव-कोइलीः? हैं | आपके “महामाषः में 
शिवजीके मुखसे रामकी प्रशस्ति ओर “केशव-कोइलीःमें 
कृष्णके बालरूपकी महत्ता वर्णित है। इसके अलावा कवि 
बलरामदासकी “रामायण” ओर अर्जुनदासकी रामविमा?- 
में रामकी छीछा वर्णित है | जगन्नाथदासकां “भागवत? तथा 
अच्युतानन्ददासका “हरिवंश? तो बादकी रचनाएँ हैं। अन्य 
सखाओं अर्थात्‌ अनन्त) यशोवन्त एवं अच्युतकी कतियाँ श्री- 
कृष्णके महिमागानसे पूर्ण हैं | इनकी कृतियोंमें कृष्णके निराकार 
ओर साकार--दोनों रूपोंका वर्णन मिल्ता है । अपिठु 
यह कहना उचित होगा कि वेद्कि काल्मे जिस वेष्णव-घर्मका 
बीजारोपण हुआ था, उसके अद्'ुरकी रक्षा पुष्यमित्रद्वारा की 
गयी | वही छोटा-सा अहूर पंद्रहर्वीं शरततीमं अनुकूल हवा पाकर 
फूछने-फलने छगा | १५१० ईखीमें श्रीचेतन्यदेवके उड़ीसा- 
आगमनसे और पश्चसखाओंके साथ राजाके उनका गिष्यत्व 
ग्रहण करनेसे इस धर्मकोी अधिक बल मिला--«श्री राजा प्रताप 
शिष्य हैले पुणि; शिष्य दैले बहुलोकः | इस समय वेष्णव- 
घ॒र्मका खोत इतने जोरसे प्रवाहित होने लगा कि उत्कलके 
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दुर्दर्ष वीर जवान भी वीरत्वकी भूलकर महामहिमकी महान 
लीलाके गानमें मस्त हो गये | जगन्नाथदासजीकी तन्मयता 
देखकर श्रीचेतन्यने उन्हें बहुत बड़ी उपाधिसे विभूषित किया | 
मोटे तौरपर उन पश्चसखाओंका युग वष्णव-धर्म-प्रचारका 
युग रहा। 
पश्च-सखा-युगके बाद उत्कलू-साहित्यमें काब्य-युगका 
आरम्भ होता- है | इस युगके स्मारक-खरूप “राम-विमा? 
काव्य उड़ीसा आजतक प्राप्त काव्योंमे पहलछा माना जाता 
है। उसमें राम-भक्तिका निद्शन है| बादमें अनेक कवियोंने 
पुराणोंके आधारपर कृष्ण-महिमा और लीला-की्तन-समन्वित 
काव्योंकी रचना की है। उनमें शिक्षु-शंकरका “ऊषा-मिलापः 
और देवदुलंभका 'रहस्थमज्नरी? अपूव है और इन सचनाओंकी 
ललिति-मधुर-कान्त पदावलीमें संगीतका समावेश है । “रहस्य- 
मज्नरी? काव्यर्मे कृष्णकी अपूर्व महिमाक़ा वर्णन है । गोपियोंके 
रासके प्रसज्ञमं शिशु-शंकरदासने एक स्थानपर लिखा है--- 
गावन्ति) बावन्ति; नुर्त्यन्ति बार ५ उन्‍्मद मदन सखे भोर॥ 
झकमक झर्टकेत ताटक गंडे | विद्युत-लेके कि जीमूत खड़े ॥ 
रंणिका-अपरे सगिमा-गरश । छोचन-बक्रे ऋष्ण-मुझ चाहे॥ 
देवदुलभदासने राधा-माधवसे अनुप्राणित होकर एक 
स्थानपर लिखा है-- ह 
प्दूति तु कन्हाई पास्त कु याउ किना, 
बसन-कंकण याहा मात्रु ताहा नठ किना ७ 
दूसरे स्थानपर भी आप कहते हैं-- 
चारि भक्ति मध्य अंडे प्रेम मक्ति सार . 
से भक्ति अटई कोठ गोपी मानकर ये। 
गोर्षीकी भजिका मंक्ति प्रेम भक्ति पाई 
बिना प्रेम भक्ति रे दशन मोदे नांहि॥ 
यबन होते हुए भी साल्बेगने उत्कलके जगन्नाथको “विष्णुः 
समझकर जिस प्रकार अपने उद्भार प्रकट क्रिये हैं, वे सदेव 
सराहनीय हैं। उनके विभिन्न भजन और आचरणद्वारा यह 
स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने तन-मन-धनको परमात्मा; 
परमसुख-विधायक श्रीविष्णुके पदतलम अर्पित कर दिया था, 
इसमें संदेह करनेका कोई अवकाश नहीं | जगन्नाथ विष्णुके 
प्रति अपने उद्गभार प्रकठ करते हुए उन्होंने कहा है--- 
'आहे नोक शुइक प्रवक मत्त बारण, 
मो। आरत नहिनी “बनकू . कछू दुकून ६ 
7५ ४६... ४6, 


कहे साहबेग हीन जाति रेखु न्न्न्ल्ललनन्नलल्ल्न्तततत्त्त््ट्म् कफ जूक यवन+ 
श्रीरंगा-चरण-तके . पशु अधि. शरण) 


> >८ >८ 
जणबंधु हे गोलाई १ 
मोह थिवा याके नंदि थोषे शिव रहि॥ 


“हे जगह्वन्धु खामी | आप मेरे जानेतक नंदीधोपपर 
बेंठे रहे |? 

आप मुसत्मान होनेके कारण जगल्नाथके मन्दिर्म प्रवेश 
नहीं पा सकते थे | प्रसिद्ध रथयात्राके अचसरपर श्रीजगन्नाथका 
दर्शन इन्हें आत्म-समर्पणके अन्तिम छोरतक ले गया ओर 
आपने भक्त होनेके नाते श्रीजगन्नाथके पावन चरणेमिं स्थायी 
स्थान प्राप्त कर लिया । ह 

भक्तियुगके बाद उत्कलूसाहित्यमें रीति-युगका समय 
आया । देशभरमें मुगल बादशाहोंक्रा शासन ख्थापित हो 


गया | यत्र-तत्र जो कुछ खाधीन राज्य थे; वे नहके बरावर 


थे। फिर भी उनके शासक-वर्ग विलासिताकी दृष्टिसे मुगल 
बादशाहोंसे पीछे न थे | उत्कलकी गिरी हुई सामाजिक 
दशासे प्रभावित होकर साहित्यक्री दिशा भी बदल गयी । 
साहित्यकार विलासितासे परिपूर्ण जीवनका गुण-गान करननेमें 
मस्त रहने छगे | साहित्यमें विलासिताके वर्णनकी अधिकता 
होनेके बाद भी गद्जा-यमुनाके ब्रीच सरखती-जेसी एक अन्तः- 
सल्लि घाराके रूपमें बेष्णव साहित्य प्रवाहित होने लगा | इस 
युगके प्रमुख कवि उपेन्द्रमंभ ओर दीनक्ृषष्ण आदिने भक्ति; 
भक्त ओर भगवानके गीत गाये । दीनकष्णक्रा भक्ति- रसात्मक 
काव्य अब उड़ीसा-साहित्यमे एक्र मूर्धन्य स्थान प्राप्त करता 
है। अंपने कृष्णको अपना-सबंख मानकर उन्होंने लिखा है-- 
कृष्ण रूप करू थ्रिष धिआन। कृष्ण चरित करुथिब गान 
कृष्ण कथा श्रवण रे शुणिब | ऋष्ण बोहि जगतकु जाण्बि॥ 
कृष्ण कार्ये ततपर होइब । कृष्ण गीत सरधारे गाइब॥ 

कृष्ण दासंकु प्रसन्न होइंब ु 

. इनकी आध्यात्मिकता भी नित्यछीलयित श्रीकृष्णके पाद- 
पद्मपर अपित है | वे कहते हैं... 
कृष्ण नामरें ये: नुहंई सुखी ५ सथ संगत रे ताहाकु केखि॥ - 

जल ऋ की ७ जल 

चंडारू होइण जेबे विष्णु रे भजन ' ऋक्मण हिं सरिताकु नुहंई अजुन ॥ 

. कवि अभिमन्यु सामन्त सिंहार भी कृष्णभक्त थे | अपनी : 
सारी रचनामें दिव्य कौशलके साथ उन्होंने कृष्ण-लीछाका' 


बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वोकेकनाथम # 





गांन कियो है। उनकी रचना “विद्ग्ध-चिन्तामणिःमें भक्तिका 
उत्तम वर्णन है । ५विदग्ध-चिन्तामणिः उड़ीसामें ही 
नहीं; वरन्‌ सारी भारतीय भाषाओंमें तथा वेष्णव-साहित्यमें 
एक अनोखा अनुपम रसात्मक अलंकारपूर्ण काव्य है | कविने 
कृष्णका छीलागान करते हुए “्ञःके अनुप्रासक्रे साथ काव्यका 
आरम्भ-किया है--- 
अप्राइत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि । अव्यक्त कीकाकु व्यक्त कर अवर्तरि॥ 
आदि-अनांदि कारण निर्गुण-सगुण । आत्माराम सनातन ब्रह्म निरषणा। 
ईश्वर स्व॒तन्त्र स्वयं मगवान्‌ तुहि। इच्छामय सर्वेशक्तिवन्त तत्त्व विहि॥ 
ईद-शेषादि सेवक सेब्य एका तुहि १ ईधट अभीष्द दर्यानिधि मावगही॥ 
उत्पति पाकनांत तो भ्रुभंगी बिचारे | उतप्कुत तंतुवाय सुत्र परकारे॥ 
इनके अतिरिक्त इस युगमें जिन महानुभावोंने अपनी 
लेखनीके माध्यमसे वेष्णव-साहित्यकी श्री चृद्धि की है; उनकी 
झलक इस प्रकार है--' 


नाम रचना विषय 

कविसूय सदानन्द ब्रह्म “किशोर चन्द्रानन-चणू” दृष्णकी 

माधुयंछीला भक्त चरणदास ध्यथुरा-मंगल? कृष्ण-लीछा- ( ऐश्रर्य 
ओर माधुर्य ) 


गोपाल कृष्ण कृष्ण-लीछा * 


धमुक्तक? 


अन्तमें इतना ही कहना उचित होगा कि उपयुक्त वेष्णव 
कवियोंकी रचनाने उत्कलके ब्रेष्णब-घर्म तथा बेष्णव-साहित्यको 
समृद्ध ही नहीं, अपितु प्रभावशाली भी बनाया हैं। आजका 
युग भले ही बदल गया है; पर परमात्मा विश्णुके पंदार- 
विन्दकी ओर क्रिसका मन उन्मुखः नहीं होता । 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिकी वेगबती धारामें गोता ल्गानेको 
कौन उत्सुक नहीं है! यह सब उन वेष्णव कवियोंका ही 
प्रसाद है.। 





मिथिलामें विष्णु-भक्ति 


( रेखक-पं० ऑवैद्यनाथनी झा ) 


यह सौमाग्य मी इसी मिथिलाभूमिको प्राप्त है कि 
यहाँकी भूमिसे साक्षाज्जणजजननी जानकी प्रकट होती हैं.। 
परम ज्ञानकी दंष्टिसे इस देशको सवमूर्धन्यः कहा जाय- तो कोई 
अत्युक्ति: नहीं होगी | सर्वोच्च ज्ञानकेपरसादर्श बृहदारण्यक- 
उपनिषद्‌-जेसे सद्ग्न्थका प्रवचन: यहीं; जनक-याशवल्क्यकी 
समभामें हुआ था । मेत्रेयी-कात्यायनी आदि. प्राचीन एवं 
लखिमा;. सरखती आदि. अर्वाचीन ब्रह्मशानसम्पन्ना नारियाँ 
यहींकी पावन रजमें प्रकट हुई थीं । विद्याकी दृष्टिसे प्राचीन 
काल्से अश्रावधि यह पावन प्रदेश स्वमूधन्य रहा है। 
प्राचीन न्यायके परमाचाय महर्षि गोंतेम तथा नव्यन्यायके 
आद्याचार्य गद्लेश यहींकी विभूतियाँ थे । दार्शनिक जगतके 
देदीप्यमान रक्ष पड़दर्शनोंके टीकाकार वाचस्पतिमिश्र, प्रसिद्ध 
शाख्रार्थ-महारथी मण्डनमिश्र तथा पक्षघधरमिश्र यहीके आलोक 
थे। संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंकी संख्या आज भी यहाँ 
अपेक्षाइत बढ़ी-चढ़ी है । गाँव-गाँवमें संस्कृत-पाठशाल्गए 
यहाँकी संस्कृत-विद्यानुरागिताकी थ्ोतक है 
मिथिल्यके कर्मकाण्ड, सदाचार तथा उपासनाको 
प्रणाली वेदमूलक होते हुए. भी कई विशेषताओं एवं 
विभिन्नवाओंके कारण खतन्‍्त्र है। यहँके छोग न केवछ शाक्त 


हैं नशेव हैं, न किसी एक सम्प्रदायके वेष्णव होते हैं) 
बल्कि स्मा्त होते हुए भी उन्हें विष्णुप्रधान स्मार्तवाद ही 
परमादर्रारूपेण ग्राह्म है | घर-घर तुलसी तथा श्रीशाल्ग्रामकी 
पूजा यहाँकी महती विशेषता है । यहाँ प्रत्येक ब्राह्मणके 
घरमें श्रीशाल्य्रामकी पूजा नित्य नियमतः होती थी और 
अब भी अपेक्षाकृत अधिक होती है | यहाँके प्रत्येक 
कर्मकाण्डसें विष्णुस्सरणका ही विंघान है। 

मिथिलाके परमाचार्य विदेहरान जनकके श्ञानगुरु महर्षि 
याशवल्क्यने अपनी संहितामें भगवान्‌ विष्णुकों ही मोश्षग्रद 
सर्वोच्च. तत्त्व ' मानकर उन्हींकी उपासनाकों परम कर्तव्य 
बतलछाया है. | इतना ही नहीं, द्विजमात्रके परमाराध्य 
गायत्रीमन्त्रकी व्याख्या करते हुए उन्होंने गायत्रीका प्रतिपादथ 
भगवान्‌ विष्णुकी ही माना है । । ह 

इस प्रकार उन्होंने भी भगवान्‌ विष्णुको ही मोक्षप्रद 
स्वातिशायी देवताके रूपमें मानकर उनकी ही उपासनाकी 
विधान किया है | इस तरह याज्ञवल्क्य तथा गौतमके 
अनुयायी समस्त मेथिल उपयुक्त प्रकारसे स्मार्त होते हुए 
भी मोक्षप्रद देवताके रूपसें. भगवान्‌ विप्णुकों. उपासना 
करते हैं और यही प्रथा आजतक मिथिव्यमें चली आ रही 


...# मिथिलाम (वष्णु-भक्ति # 


है। चाहे किसी मी देवताके भक्त क्‍यों न हों; झत्युके 
समय यहाँके -छोग- तुलसी; गोपीचन्दन, गज्ञाकी मत्तिका 
८वं गीताका ही आश्रय ग्रहण करते हैं; जो वष्णव-धर्मके 
प्रधान चिह हैं । चाहे वे जीवनभर सप्तशतीका ही पाठ क्‍यों 
न करते हों, अन्त-समयमें गीता तथा गीतागायक्र गोविन्दका 
ही स्मरण करते हैं | इससे यहाँकी बष्णवता स्पष्ट है। . 


श्रीवाचस्पतिमिश्र; श्रीरद्रधघरोपाध्याय तथा श्री दत्तोपाष्याय 
आदि मिथिलाके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और वे यहाँके प्रधान 
आहिककार माने जाते हैं | इन लोगोंके रचित आहिकके 
अनुसार ही यहाँक़ी संस्कृति, सदाचार तथा समस्त व्यवहार 
नियमित हैं। उन लोगोंने भी अपने-अपने आहिक-पन्धोमें 
भगवान्‌ विष्णुकी ही उपासनाका विधान किया है | मिश्र 
महोदयने अपने “द्वेतनिर्णय” नामक निबन्ध-अ्न्थ्म विष्णू 
पासनाको ही परम कर्तव्य बतलाया है | जेसे-- 

'ब्रतोपासनादिना ब्राद्मणे विष्णुरेवाराध्य: सर्वंधमोनिति- 
गीतावाक्यात्त्‌ ।! ( द्वेतनिर्णय, ए० ४५ ) 


: “प्रत-उपवास आदिके द्वारा ब्राह्मणोंकी भगवान्‌ विष्णुकी 
ही आराधना करनी चाहिये; क्योंकि भगवानने कहा है--- 
'समस्त धर्मोको छोड़कर मेरी 'शरणमें चले आओ.) मैं 
त॒ग्ें समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा? [? 

उपर्युक्त मिथिलाके प्राचीन .आपषंग्रन्थों एवं यहाँके 
परम्परागत प्राचीन व्यवहारोंको पक्षपातहीन होकर देखनेसे 
पावनभूमि मिथिल्य विष्णुभक्तिमें ही ओव-प्रोत दीखती है। 


यद्यपि कुछ शताब्दी पूर्व पड़ोसी प्रदेश बंगाल तथा 
आसामके सम्पर्कस यहाँ वाममार्गी शाक्तोंका प्रमाव कुछ 
अंशोमि अवश्य पढ़ा, तथापि वह मिथिलाक़ा खाभाविक 
रूप नहीं है। उसे आगन्तुक ही मानना चाहिये। जनक- 
जानकी-याशवल्क्यकी मिथिला तो विशुद्ध | विष्णुप्रधान 
पावन प्रदेश है । 


विष्णु-भक्तिमें- भी यहाँ भ्रीकृष्ण-भक्तिकी प्रधानता रही 
है।यह भी एक विल्क्षण बात है| यहाँ होनेवाले - संतोर्मि 
अधिकांश वेष्णब संत ही हुए हैं और उनमें भी-श्रीराघा- 
कृष्णके आराघक ही अधिक हुए हैं | उदाहरणके लिये 
मिथिल्यके प्रसिद्ध. संत -विद्यापति, गोविन्द्दास) गोविन्द ठाकुर; 
श्रीरोहिणीदत्त गोसखामी, श्रीषश्मीनाथ गोखामी, श्रीकमलादत्त 
गेखामी भैयाराम झा आदि वेष्णव-संत श्रीराधा-माघवके ही 
उपासक थे । मिथिलाके समस्त लोकगीत--तिरहुत, सोहर, 


२०९ 


मलार बटगवनी चौमासा, छमासा; वारहमासा आदि हक कल जगत आग वर क्लोगिी 
विवाहादि माइलिक अवसरों तथा अन्यान्य धार्मिक अव्रसरोपर 
यहाँकी स्तरियोंद्यार गाये जाते हैं--वे सभी यहाँ आविर्भृत 
हुए उच्चक्रोटिके संतोंक्री ही रचनाएँ. हैँ। इन गीतोंमे ९० 


प्रतिशत भगवान्‌ श्रीराम तथा -श्रीकृष्णते ही सम्बद्ध हे 


सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इनमें भी अधिकंश 
गीत श्रीराधा-कृष्णके मधुरमाव। श्रीहल्दावन-घाम तेंथा 


. श्रीगोपीजनोंकी प्रेमा-भक्तिसे ही सम्बन्धित हैँ। यहाँ जनक- 


याश्वल्क्यके आदर्शका अधिक आदर होनेके कारण शहस्था- 
श्रममें रहकर ही भजन करनेकी परिपाटी रही है । यही 
कारण हैं कि यहॉँके उपयुक्त तथा अन्यान्य संतोंने णहस्था- 
श्रममें रहकर ही मगवानका भजन किया और उनसे सम्बद्ध पद्‌ 
बनाये हैं | उपयुक्त संतोमें हमारे प्रातःस्मरणीय (रसिकशेखरः 
कवि-कोकिल बिद्यापति तथा उनकी रसमयी पदावली 
आज प्रेमी-जगतर्म प्रसिद्ध ही हैँ | विद्यापतिके सम्बन्धर्म 
आजतक विभिन्न प्रकारकी आल्ोेचनाएँ लोगोंके द्वारा हुई 
हैं और आज भी होती हैं, जिनमें कुछ लोगोंने उनकी 
आलोचना करते हुए उनकी पदावली एवं उनकी आत्मिक 
भातनाके साथ बड़ा अत्याचार करके अपनी बहिमुखता 
एवं कामुकताका ही परिचय दिया है। क्योंकि जिस 
“विद्यापति-पदावछी?को पढ़कर प्रेमावतार महाप्रभ्ु चेतन्य रोया 
करते थे; जिनके भक्तिभावसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने 
उनकी दासता . खीकार की थी, उन संत-शिरोमणिकी 
पदावलीम लोकिक कामकी कब्पना करना अपनी मूर्खता 
तथा विषय-लोलुपताका ही पर्चिय देना है.। सत्य तो 
यह हैकि--. - $#. के ह 
.  ४“'माधद बहुत मिनति करे तोय] । 

दय तुरुसी तिर देह समर्पिनु दय जनि छाड़बि मोय'* ४ 

'साचव हम परिनाम निरासा “४ हु ु 

. देख देख राधा रूप अपुर// "४ «5 “59७... 

करू अभिकाषा मर्नाहि, पद-पंकज अहोनिस कोर अगोरि ॥* 


“इत्यादि पदोंद्वारा उनकी हार्दिक भावना सर्वथा-स्पष्ट 


: है; जिसे देखते 'हुए किसी भी दूसरे अकारकी भावनाक्रे लिये 


अवकाश नहीं रह जाता | ऐसा पद उन्होंने किसी मी दूसरे 


“देवताके लिये-नहीं कहा । ऐसी दक्षामें दूसरे प्रकारकी कव्पना 


करना उनके साथ अन्याय करना ही. नहीं, महान्‌ 


-संगवदपराध , भी है । विश्यापतिकी तरह यहाँ और भी 


अनेकॉ--गोविन्ददास, उसापति; रामदास, . रमापति - 
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मनबोध, ननन्‍्दीपति, लोचन, हर्षनाथ; चंदा झा आदि परम 
विसक्त संत हो चुके हैं | ये सभी वष्णब-संत श्रीराधा- 
कृष्णके आराधक एवं परम भावुक थे। इनकी स्चनाओंका 
“मिथिला-गीत-संग्रहहः नामसे कई भागोंमें प्रकाशन भी हो 
चुका है। पर आवश्यकता इस बातकी है कि इन सभी 
संतोंके जीवन-चरित्र, काल, परम्परा, उपासना आदि 
विषयोंका गवेषणापूर्ण अध्ययन करके एक विस्तृत साहित्यका 
निर्माण किया जाय, जो मेथिलू-साहित्यके लिये भी अपूर्व 
देन होगी | मेंने तो जहाँतक इन साहित्योंका अध्ययन 
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किया है; मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि कोई समय यहाँ ऐसा 
था; जिस वष्णब-संर्तों तथा श्रीराधा-माघवक्री मधुर- 
भक्तिका भहाव्‌ प्रचार था और इस मधुरूपरणराके मूल 
आधार विद्यापति थे; क्योंकि विद्रापतिसे अवाचीन सभी 
संतोंपर उनकी मधुर प्रेरणाका आमास प्रतीत होता है। 
अस्त; जो कुछ भी हो, इतना तो सत्य है कि यहाँके 
स्वाभात्रिक प्राचीन व्यत्रहारों, आपंग्रन्थों तथा यहाँके 
आहिक-अन्थोंको देखनेसे विष्णुप्रधान स्मार्तवाद ही यहाँका 
मूल आदर्श प्रतीत होता है | 





+-+-<ईंवल 7 ००->क३-.-+--- 


वारकरी-सम्प्रदायमें विष्णु एवं वेष्णवता 


( लेखक-डा० श्रीश्यामाकान्तजी दिवेदी 'आनन्द!, एम्‌ू० ए०) पी-एचू० डी० ) 


“वारकरी-सम्प्रदायः महाराष्ट्रका सर्वाधिक मान्य वेष्णव- 
सम्प्रदाय है | यह वेष्णव पंथ इतना समाहत एवं मान्य रहा 
है कि महाराष्ट्रके समी संत इसके अनुयायी रहे हैं । 


धधारकरी'-नामकरणका रहस्य-इस सम्प्रदायकी 
सर्वोच्च सान्यताओंम एक मान्यता यह भी है कि इस पंथका 
प्रत्येक अनुयायी आषाढ़ एवं कार्तिकक्री झक्ला एकादशीको 
पंढरपुरके विद्चलमगवानके श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये 
अवर्य यात्रा करे | भगवान्‌ विद्चलके दरनार्थ की जानेवाली 
इन यात्राओंकी ही ८वारी? एवं इनके अनुयायियों या 
यात्रियोंकी ही “वारकरीः कहा जाता है। इसी कारण इस 
सम्प्रदायका नाम “वारकरी?-सम्प्रदाय पड़ गया। 


प्रधान तीथस्थान-इस सम्प्रदायके अनुयायियोंका 
प्रधान तीर्थस्थान “पंढरपुर है | किंठ ये छोग पंढरपुरके 
अतिसि्क्ति प्रधान वारकरी संतोंके जन्मस्थल, समाधिस्थान एवं 
साधनास्थलीको भी तीर्थवत्‌ मानते हैँ एवं उनकी यात्रा करते 
हैं। जिस प्रकार आंषाढ़ एवं कार्तिककी शुक्ला एकादशीको 
पंढरपुरकी यात्रा की जाती है; उसी प्रकार ऋष्णपक्षकी 
एकादशीकी लोग इन पविन्न पीठोंकी भी यात्रा करते हैं । 
संत नामदेवके समयसे ही वर्षम दो बार उक्त मासकी 
उक्त तिथियोंपर पंढरपुर्की सामूहिक यात्रा करनेका नियस- 
पालन करना प्रत्येक वास्करी-पन्थानुयायीका प्रधान धर्म माना 
जाता रहा है । 

डपास्यदेव-पंठरपुरके भगवान्‌ “विद्वल एवं रुखू माईकी 
युगल्मूर्ति ही वारकरियोंके उपास्यदेव हैं | 


रतलमनैन+ | 


“विद्वल? या ८विठोबा? शब्दके कई अर्थ किये गये हैं; णो 
इस प्रकार हैं--- 


(१ ) “विः ( पक्षी-गझुड )+ “ठोबा? ( वाहन )- 
“विठोबा?-गरुडकी वाहन बनानेवाले अथौत्‌ भगवान्‌ विष्णु। 


***“वीचा केस्या ठांवा । स्होणोनि नॉव बिठोबा ४! 


--8त छुकाराम 


( २ ) विदल--वि + ठान्‌ + छ "विदा ज्ञानेन ठात्‌ 
शून्यान्‌ छाति ग्रुल्लाति इति विद्वलः ( शानसे झून्य अशानी 
जनोंको भी अपनानेवाले )--काशीनाथ आचाय॑ | 


( ३ ) विठोबा--विष्णु-शब्दका अपश्रंश है। 


भगवान्‌ “विद्वछः ( विठोबा/ पाण्डुरज्ञ या पंढरीनाथ ) 
विष्णुके अवतार हैं ओर कृष्णमगवानके बालरूप हैं | 


डउपास्यवेवका प्रथमोदय-पंढरीके . “विठोबा”्का 
प्रथमोदय कब हुआ) इस संदर्भमें एक बहुप्रचल्ति जनश्रुति 
है | “पुण्डरीकः या “पुण्डलीकः नामक एक महात्मा पंढरपुरमें 
तपस्या किया करते थे | जब उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णुने उन्हें दर्शन दिया, तत्र उन्होंने उनको 
बेठनेके लिये सामने ईंट रख दी | भगवानको रुक्मिणीके 
साथ उन्हीं ईर्टोपर विराजमान होना पड़ा | उनकी वही छवि 
श्रीविग्रदके रूपर्से अद्यावधि वहाँ विराजित है और वही मूर्ति 
वारकरी-पन्थानुयायियोंक्रे उपास्यदेवके रूपमें सहखाव्दीते 


पूजित होती चली आ रही है । 


सम्पदायमे के न 
* बारकरी- विष्णु प॒ुव॑ वेष्णवता $ 
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__ | 7. टपटपटपेपनपनीतिसिसपससयानयतत पिन भमसननननननननननतन- ल््््ंयञ ः व वटचयचचय्प्स्प्स्स्स्स्प्स्स्््््सससस्स्स्स 


फऋषिप्रवर 'पुण्डरीकः या पुण्डलीकः की तपस्याके फल- 
स्वरूप भगवान्‌ हरिका पंढरपुरमें आगमन होनेके कारण 
ही प्रत्येक वारकरी-पंथानुयायी “वारी? करते समय अध्यावधि- 
धपुण्डरीक वरदे हरि-विहछ/ःका जयघोष करता हुआ यात्रा 
करता है। 'पाण्डुरज्ञाष्टकर्मे मगवान्‌ शंकराचार्यने पुण्डरीककी 
इसी कथाकी ओर संकेत किया है-- 


महायोगपीडे तटे भीमरथ्या वर॑ पुण्डरीकाय दातुं सुनीन्‍्देः । 
समागत्य तिए्ठन्तमानन्दकंदं परबरद्मलिट्न भजे पाण्डरज्म्‌ 0 


भीमरथी (मीमा) नदीके तय्पर भक्त पुण्डरीककों वर" 


देनेके लिये मुनीन्द्ोंके साथ पधारकर महायोगपीठपर विराजित 
होनेवाले आनन्दकंद परजह्मके अवतार-विग्रहरूप भगवान्‌ 
पाण्डुरज्जकी में शरण ग्रहण करता हूँ |? 


वारकरी-सस्प्रदायका. प्राहुभीव-काल-वारकरी- 
सम्प्रदायके प्रादुभोवकालके सम्बन्ध्मे अनेक मत-मतान्तर 
हैं | कुछ छोग तुकारामकी शिष्या बहिणाबाईके एक अमंगके 
आधारपर इस सम्प्रदायका प्रादुभोव श्ानेश्वरके द्वारा १३वीं 
शर्तीम माननेके पक्षमें हैं। किंतु यह मत श्रान्तिपूर्ण हैः 
क्योंकि स्वयं शानेश्वर महाराजने पुण्डरीककी तपस्थासे प्रसत्न 
होकर पंढरीमें भगवान्‌ पाण्डुरक्षके आगमनकी कथाका 
उल्लेख किया है ओर भगवान्‌ ५पाण्डुरज्ञ"की स्तुति की है । 
अत; सुस्पष्ट है कि उनके आविमावकालके पूवसे ही भगवान्‌ 
विद्वल (पाण्डुरज्ञ ) एवं ऋषिप्रवर पुण्डरीककी मान्यता 
रही होगी | यह तथ्य भी स्मरणीय है कि शानेश्वरके जन्मस्थांन 
आलदीमे शानेश्वरके आविभौवके पूर्व से ही भगवान्‌ विद्चलकी 
भक्तिका पुष्कल प्रचार था | अतः यह सम्प्रदाय शानेश्वरके 
आविमोवकालके पूर्व अथीत्‌ ११वीं शर्तीके पूर्व भी रहा होगा । 


भगवान्‌ शंकराचार्यने 'पाण्डुरज्ञाष्टक'में भगवान्‌ पाण्हुरज्ञ 
एवं ऋषिप्रवर पुण्डरीकका उल्लेख किया है, अतः सुस्पष्ट है 
कि पुण्डरीक एवं भगवान्‌ पाण्हुरज्ञषका आविमौव-काल ईसा- 
काल आठवीं शतीके भी पूर्व रहा होगा [# 


निष्कर्षके रूपमें हम केवल इतना ही कह सकते हैं; 


क्योंकि पाण्डुरज्ञ भगवानकी अवतीर्ण करानेवालें ऋषिप्रवर' 
3322 अ कदम केक पर जी ड सटनकिक नमक निकट कप डकत बे 


# आधुनिक ऐतिहासिक जादि शंकराचार्यका काल ईसाकी 


भारदी शो सानते हैं, यथपि शंकरमतानुयायी उन्नका काल 
फापे भी पूदे मानते हैं । 


बि० सं० ५१-- 


नसम्पादक 


पुण्डरीकका, कालक्रम अद्यावधि अज्ञात है | अतः वारकरी- 
सम्प्रदायक्षे प्रादुभोवकालकी तिथि भी अनिर्णीत है | तथापि 
स्थूलरूपसे इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि महाराष्ट्रमे 
बारकरी-पंथ विगत सहलाब्दसे पूर्णतया प्रचल्ति रद्दा है | 


दार्शनिक सिद्धान्त-( १) विदुरू---इस मतके अनुसार 
परमात्मा हरि ही सर्वोच्च देवता हैँ | राम एवं कृष्ण दुर्जनोंका 
संहार करनेवाले इनके प्रधान अवतार है | हरि-हर; विष्णु 
एवं शंकर दोनों मूलतः एक हैँ | शिव एवं विष्णुके इस 
साम्यमावके निदशनार्थ ही विद्वल्भगवानके सिर्पर शिव 
विराजमान हैं ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैँ--- 


रूप पाहतां डोकछसू | सुन्दर पाहतां गोपवेबु । 
महिमा वर्णितां महेशू ९ जेणें मस्तकी बंदिका ॥ 


तुकाराम महाराज कहते हैं कि “में हरि एवं हरमें मिन्नता 
ही कहाँ देखता | अतः में इस संदर्भम कभी वाद-विवाद 
नहीं करता?--- - 


पतुको म्हणे मक्ति साठी हरिहर । 
हरिहरा भेद नाहीं नका करूँ दाद ४? 

(२) निगुंण अद्वेत ज्ञान एवं भक्तिमं सामझस्य---इस 
सम्प्रदायकी दार्शनिक मान्यता है कि “ज्ञान; भक्ति एवं वैराग्य 
एक ही तक्तके विभिन्न रूप हैं। भक्तिसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है। भक्तिसे ज्ञाकको गौरव प्राप्त होता है। भक्तिसे वेराग्य- 
रूपी फूल एवं शानरूपी फल उत्तन्न होते हैं |? 


भक्ती चे उदरों जन्‍म के ज्ञान ५ भक्ती ने शानासी दिघके महिमान ॥| 
भक्ति ते मूछ) शान दैफ्क वेशग्य केवर तेथी चने फूल 0 


वारकरी-पंथानुयायी “एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति? के अद्वेत- 
परक शानमार्ग्म विश्वास करता हुआ भी भक्तिमार्गमे 
आस्था रखता है | उसकी दृष्टिमे “समस्त विश्व विष्णुमय है | 
विष्णु संगत, स्वंब्यापकं) स्वजीवस्थ, सर्वोच्च तत्त्व है और 
वही परमात्मा है। उसमें भेदामेद दृष्टि रखना अनर्थकारी है |? 
हरी व्यापक संगत हा तब भुख्यत्वे वेदान्त | विष्णुमय लग 
वेष्णवांचा धर्म | भेदामेद भ्रम अमंगक | ( संत तुकाराम ) 


संत तुकाराम अद्वेतब्रोधकी उपलब्धिके बिना शुद्वा 


भक्तिका आविभोव होना ही सम्भव नहीं मानते | वे यह भी 


कहते हैं कि “त्रह्मप्राप्तिक लिये .साधकको पहले स्वयं ब्रक्ष 
बनना चाहिये ओर तहुपरि लोककल्याणार्थ सेवा करनी चाहिये !? 
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# बन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वक्षोकेकनाथम # 


स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्य्स्य्ल्स्स्स्य्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््ल्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्ल्ज् 


लोकसंग्रहके प्रति इन संतोंकी इतनी आस्था है कि 
एकनाथ “नाथ-भागवतःमें कहते हैँ कि “त्रह्मज्ञान प्राप्त करके 
सिद्ध हुए महात्माका भी जीवन व्यर्थ है, यदि उसने भवाकुल 
प्राणियोंका उद्धार नहीं कियाः-- 


पादो निया ब्दज्ञान ५ स्वयं तरका आपण। 
न करी च्॒ दीनोद्धरण १ तें मंडणपण शात्याच्च १ 
( नाथभागवत ) 


३-मगवानके विभिन्न रूप--इस सम्प्रदायका अनुयायी 
भगवानके संगुण-साकार एवं निर्गुण-निराकार--दोनों रूपोर्में 
आस्था रखता है। 

४-राम और रूष्णके प्रति समर्ष्टि---इस पंथमें राम 
एवं कऋष्ण दोनोंको भगवानका अवतार माना गया है ओर 
उनकी श्रेष्ठतामें भी समदृष्टि रखी गयी है | जहाँ एकनाथने 
“नाथभागवतः में क्ष्णलीछाका सुन्दर वर्णन किया है) वहीं 
उन्होंने थभावार्थ-रामायण? में रामकी भी मधुर लीछाका गायन 
किया है | 








विशिष्ट ग्न्थ--इस सम्प्रदायके विशिष्ट अन्य निम्न हैं-- 
( क ) शानेश्वर-रचित--१-न्ञानेश्वरी, २-अमृतानुभव) ३- 
हरिपाठ, ४-चांगदेव पासष्टी, ५-योगवासिष्ठ-टीका, ६- 
शानदेवके अभंग, ( ख ) एकनाथरचित--१-नाथभागवत, 
२-रक्मिणी स्वयंवर, ३-भावार्थ-रामायण | ( ग ) तुकाराम- 
रचित---ठुकारामके अमंग | ( घ ) नामदेवरचित-- 
नामदेवके अमंग | ( डः ) रामदासका दरस्िश्वक, दासबोध 
आदि | इस पंथके मान्यतम आदिय़न्थ १-श्रीमदूगवद्गीता 
ओर २-भागवत हैं । 

शानेर्वरकी धशानेश्वरी?ः “हरिपाठ”ः एवं एकनायकी 
ध्ाथमागवतः भी सान्यतम संत-रचनाएँ हैं । प्रत्येक 
वारकरीका प्रतिदिन “हरिपाठ? करना धर्म है । 

विशिश्चचार---इस सम्प्रदायके विशिष्ट आचार निम्न 
हैं---१-स्वघर्मका पालन करना; २-भगवन्नाम-संकीतत॑न। 
३-एकादशीजततानुष्ठान,नः ४-अध्यालक्षेत्रम॑ जातिवादका 
बहिष्कार; ५-तिलक और ठुलसीकी माछको घारण करना, 
६-पंढरपुरकी यात्रा | 





कर्नायक-प्रदेशमें वेष्णवघर्म ओर साहित्य 


( लेखक--डॉ० एनू० एस० दक्षिणामूर्ति ) 


भारतवर्षमं जितने धर्म हैं, वे समस्त धर्म कर्नाटक 
प्रदेश विद्यमान हैं | इस दृष्टिसे कनौटक भारतवषका सच्चा 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है | ईसा-पूर्व तीसरी शतीसे आज- 
तक सभी घर्मोंके लिये यहाँके द्वार खुले रहे हैं, इस कारण 
सभी घर्मों तथा सम्प्रदायोंने यहाँ अपना-अपना स्थान बनाया 
है | यह कहना अनुचित न होगा कि कर्नाटकने सदा नूतनता 
और अच्छाईका स्वागत किया है एवं सब धर्मोतथा 
सम्प्रदायोंकी उदारता और सहिष्णुतासे देखा हैं | 
वेष्णवधर्मकी प्राचीनताके विषयर्भ यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि यह दो सहस्र वर्षोसि भी अधिक प्राचीन धर्म 
है | इसके अनुयायी केवल इसी देशरमें नहीं; अन्यत्र भी 
विद्यमान थे | अवतारी पुरुषके रूपमें विष्णुकी उपासना- 
पद्धति कर्माटकर्में बहुत प्राचीन काल्से रही है | इसके लिये 
अनेक प्रमाण मिलते हैं | हयग्रीव विष्णुके एक अवतार हैं | 
विद्वानोॉंका अभिमत है कि ईसाकी चौथी शर्तीमें यहाँ विष्णुके 
इस अवताररूपकी उपासना-पद्धति प्रचलित थी। चाडक्य- 
नरेश पुलिकेशी द्वितीयके चाचा मंगलीश ( समय ५०० ई० ) 


के ४६ 


हि 
१५ 


4 हय 


का एक शिल्यलेख बादामीकी एक गुफामें है; जो “वष्णवगुफा! 
कहलाती है । उसमें कहा गया है कि “मंगलीशने उक्त गुफार्म 
शेषशायी नारायणके विग्रहकी स्थापना करायी थी |” 
आत्ववार भक्तों ( साधारणतया आक्वारोंका समय 
पाँचवीं शती ईसासे आठवीं शती ईसातक माना जाता 
है) की भक्तिधारासे कर्नाटक अद्धूता नहीं रहा है | 
रामानुजाचार्यजी ( १०१७-११३७ ई० ) के कारण तो यहाँ 
वेष्णवघर्ंका अम्युत्यान हुआ । शेवघमोनुयायी कुलेचुु 
चोव्ठके राजत्वकालमें वे तमित्ठनाडु छोड़कर कर्नौय्क आ 
गये थे | होयसल राजा विद्धदेवने, जो बादर्मे विष्णुव्धन 
कहलाया) उनको आश्रय दिया था | आचायजीके व्यक्तित्व 
प्रभावित होकर विद्ददेवने जनघम त्यागकर वष्णवघम 
स्वीकार किया था एवं उसके प्रसारके अनेक महत्त्वपूर्ण काये 
किये ये | जाह्विख्यात बेढूरका केशव-मन्दिर इसका साक्षी 


है, जो होयसल-शिल्पकलाका परम सुन्दर निददान है। 
के आम मा 


१. द्रष्टन्य: डॉ० एस० सी० नंदिमठ, “कन्नढ नाडिन चरिग्रे | 
पृू७ ६७ । 


% कनौटक-प्रदेशमे वेष्णचधर्म और साहित्य * 


* रामातुजाचायजीके समयके मन्दिरोंमे मेडकोटेके मन्दिर्का भी 
नाम यहाँ उल्लेखनीय दै। मन्दिरोंके निर्माणके द्वारा आचाय॑- 
जीने वेष्णवमक्तिको बड़ा व्यापक रूप प्रदान किया । 


द्वैत-सम्प्रदायके प्रवतक मध्वाचार्यजीका जन्मस्थान तो 
कर्नौटक ही है। उहुपिके पास पावक-आम्म सन्‌ १२२८ में 
उनका जन्म हुआ था.। उनका निघन सन्‌ १३१७ में हुआ 
था । उन्होंने विष्णुकी उपासनाका क्रम जो चलाया; वह आज 
भी प्रमाववैशिष्य्यके साथ विछ॒सित है । उन्‍होंने उडुपिमें 
अष्ट मठोंकी स्थापना की और श्रीकृष्णकी उपास्येदेव बनाया | 
उनकी शिष्य-परम्परामं टीकाचाय) व्यासराय और शबवेन्द्र- 
खामी प्रदति महान्‌ आचाय हुए हैं |.कन्नडमें “दासकूट? 
( भक्तबूंद ) नामसे प्रख्यात पुरंदरदास, कनकदास आदि 
भक्त-कवि मध्व-सम्प्रदायके अनुयायी हैं | दासकूट-साहित्य 
कन्नड साहित्यका एक प्रमुख अज्ज है.। 


वेष्णवधर्मके विकासमें विजयनगंरके राजाओँका' कम हाथ 
नहीं रहा है। यद्यपि ये राजा सभी घर्मोको समान गौरव 
देते थे, तथापि यह सत्य है कि उनके राजत्वकालम विष्णु- 
भक्तिप्रसारंक अन्थौका अधिक प्रणयन हुआ । उन राजाओंने 
सब घर्मोको एक सूज्में यूँथनेका प्रयास भी किया था | उनकी 
धार्मिक सहिष्णुता और उदारता लोकविशुत ही है। 
.. कनौंटकंकी संस्कृतिका एक मुख्य अज्ञ है--भक्ति । 
श्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें कहा गयां है कि “भक्तिका जन्म द्रविड 
देशमें हुआ; कनोटकर्मे उसका विकास छुआ) महाराष्ट्रमे कुछ 
कुछ और गुजंरदेशर्म वह पूर्णतया इंद्धा हो गयी-- 
उत्पन्ना द्वविढे साईं बद्धि कृणोटके गता। 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराष्ट्रे गुज़रे जीणंतां गता पं 
श्रीजगदुद रामानुजाचाय॑ और मध्वाचार्य-जैसे 
'महापुरु्षोंकी निवासभूमि कनौटक होनेके कारण यहाँ 
भक्तिकी मन्दाकिनी बही। यहाँ भागवत्तोंके स्मार्त तथा 
वष्णब-सम्प्रदायोंका विकास हुआ; इन सम्पदायेकि दर्शनोंका 
सवंत्र प्रचार हुआ। भागवत-स्मार्त सम्प्रदायकी आघारभूमि 
खामी शंकराचायजीका अद्देतवादं है तो भागवत-बैष्णव 
सम्प्रदायको स्वामी रामानुजाचा्य ओर मध्वाचार्यजीसे व्यापक 
रूप मिछा। कनौय्कर्म उक्त तीनों आचायोंके दर्शन फूले- 


ड्रति  पएृ० ५१-५२ | 
३. थ्रीमद्भागवत-माहात्म्य १ । ४८ । 


३. द्रव्य: “कनोटक और उसंका साहित्य? ( इसी केखककी 


दण्र 


फले एवं उनकी सुगन्ध चारों ओर फैली । तीनों प्सलललललनन लत सत्य चारों ओर ली | तीनों आचायोकि 
दाशनिक सिद्धान्त मित्रता होते हुए भी इनसे मानव: 
कल्याण और मानव-समाजकी एकताका मदहत्तपूण काय 
सम्पन्न हुआ | भक्ति-तत्व इस एकताका मुख्य साधन हुआ। 
क्नीटकके भक्तिमार्गने अन्य. प्रदेशोकों प्रभावित किया है | 
महाराष्ट्रके संतोपर कर्नाकके स्मार्त और वेष्णव भांगवत- 
सम्प्रदायोंके भक्तोंका प्रमाव दृष्टिगत होता है | पंढरपुरः जो 
आज महाराष्ट्रके अन्तर्गत है; एक समय कनोटकके ही 
अन्तर्गत था | पुरंद्रदास पंढरपुरमें रहते ये। उन-जैसे बढ़े 
भक्तका महाराष्ट्रके संरतोपर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था | 
कर्नाटकके अद्वेतवादी भागवत-सम्प्रदायसे महाराष्ट्रका अद्वतवादी 
वेष्णव-सम्प्रदाय प्रभावित हुआ है । कन्नडके कवि चौण्डराजा 


उक्त सम्प्रदायके थे | वे पंढरीराय-अमंगविद्धलके उपासक थे | 


मध्ययुग भक्तिकी प्रधानताका; विशेषतः वेष्णवमक्तिके 
प्रचारका युग कहा जा सकता है | मध्ययुगका उत्तराद्ध अर्थात्त्‌ 
पंद्रहवीं शतीसे उन्नीसवीं शतीतकका समय कन्नड-साहित्यका 
विष्णुभक्तिप्राधान्यकाल कहा जा सकता है । राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक दृष्टिसे यह काल समृद्ध काल माना गया 
है । वेष्णव-साहित्यके आश्चर्यजनक विकासके आधारस्तम्भ 
महाकवि कुमारूयास ओर दास-साहित्य ( कीत॑नकार भक्तोंके 
साहित्य ) एवं कनौट्क-संगीतके उन्नायक पुरंद्रदास इस 
कालके सुन्दर फल हैं | 


मध्ययुगके प्रासम्ममें जिन कवियोंने वेष्णब-साहित्यकी 
बृद्धिमं अपना सहयोग प्रदान किया है, उनमें स्ंप्रथम 
रुद्रभइ्का नाम लिया जाता है | वे वीरबल्णल ( सन्‌ ११७३- 
१२२० ) के मन्‍्त्री चन्द्रमोलिके सम्मानके पात्र बने थे | 
उनका “जगन्नाथविजय? विष्णुपुराणके आधारपर लिखा गया 
भक्ति-रस-पूर्ण महाकाव्य है | वे स्मार्त ब्राह्मण थे; उन्होंने 
शिव ओर बविष्णुमं अमेद माना है| उनके काव्यसे यह 
शात होता है कि वे श्रीकृष्फे परम भक्त थे । भक्तिरसका 
वर्णन करते समय वे «काव्य-समाधिःसे छीन दृष्टिगत होते 
हैं । श्रीकृष्णी बांलछीछाओंका उन्होंने रम्य वर्णन किया 
है | उनके वात्सल्यपूर्ण चित्रण पढ़कर पाठक आनन्द्विभोर 
हो जाते हैं | कला और कब्पनाकी इष्टिसे उनका. काव्य श्रेष्ठ 
काव्य साना जाता है। चम्पूरोढीमें लिखित यह काव्य 
कन्नड़के वेष्णव-साहित्यका एक कण्ठहार है। 


कन्नढ़-महामारतके प्रणेता कुमारव्यास अग्रगण्य भक्त. 
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%# बन्दे विष्णुं भचभयहरं सर्वछोकेकनाथम $ 
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कवि थे | उनका अपर नाम गदुगु नारणप्पा था। उनका 
महाभारत “गदुगु-मारतः, “क्रुमारव्यात-भारत? एवं “भारत- 
कथा-मज्नरी? नामसे भी प्रसिद्ध है। उनके प्रादुर्भाव-कालके 
सम्बन्धर्म विद्वानमिं मतमेद है | एक मतके अनुसार वे सन्‌ 
१२३०-३५ के आस-पास वतंमान थे, तो दूसरे मतके अनुसार 
उनका समय सन्‌ १४०० के आस-पास माना जा सकता 
है । कुछ विद्वानोंने यह सिद्ध करनेका प्रयत्ञ किया है कि 
वे विजयनगरके राजा श्रीकृष्णदेवरायके राजत्वकालमें वर्तमान 
थे | वे स्मार्त थे या वेष्णव, इस सम्बन्धर्म पर्याप्त चर्चा हुई 
है। इतना तो स्पष्ट है कि वे गदुगु वीरनारायण-नामक 
भगवद्विग्रहके परम भक्त थे | हाँ; उनकी दृष्टिमें शिव और 
विष्णुमें भेद नहीं दे । ऐसी जनश्रुति है कि प्रतिदिन वे स्नान- 
के बाद भीगे बस्तर पहनकर भगवान्‌ वीरनारायणके सामने खड़े 
होकर भक्तिके आवेशरम महामारतका गान करते ये | जबतक 
उनके वच्तच सूख नहीं जाते; तबतक वे गाते रहते थे | इससे 
इतना तो स्पष्ट है कि कन्नड-महामारत पवित्र वातावरणमें 
निर्मित हुआ है तथा उसका कवि हरिका परम भक्त है। 
इष्टदेवके प्रति कविकी असीम भक्ति-भावना और सोम्य प्रकृति 
इस प्रकार व्यक्त हुई है-- 


कवि वीरनारायण अत्र 
. कुँवरव्यास किपिकार मात्र 
श्रोता बुधजन सनकादि जंगम जनादन १ 
( महाभारत १ (१ । ७ ) 


महाभारतका प्रणयन करनेवाले भक्त कविने पदे-पदे 
पद्मनाभमकी अपार महिमाका ही अवलोकन किया है | उनके 
शब्दोर्मि--- 

पद-प्रौढिया नव रस और 

अभिधान-भाव अति सुन्दर 

ढूँढें नहीं प्रोढ़ जब इस कथात्तर्में 

विचार कर छें निज मनमें, 

तुरूसीपत्र-ठदक ही इंसमें-- 

हरिकी महिमा। धर्म-दिचार मात्र इसमें ॥ 

( महाभारत १ ।१ ॥ १४ ) 


भक्तिकी पावन ग्जा उनके काव्यर्मे सत्र .वही है एवं 
उसमें लीछानाटकसज्घारी भगवानकी अपार महिमाका वर्णन 
है | श्रीकृष्ण ही उनके काव्यके नायक हैं | उनको संदुष्ट 
करनेके लिये ही कविने पश्चम वेदका गान किया है--- 





कृष्ण-कथाका उद्घायन 
करूँगा विवुध-मन-तोषण$ 
कृष्ण-तोषणा् रचूँगा यह पंचम श्रुति 
( महाभारत १ | ! । १३) 


श्रीकृष्ण केवल नायक ही नहीं, सब पात्नोंके संचालक भी 
हैं | उनकी कथा नित्यनूतन श्रवण-सुधा है | उनका प्रभाव 
स्वत इृष्टिगोचर होता है। परंठ कविने कहीं भी उनका 
अतिरज्षित अथवा मितिरहित वर्णन नहीं किया है | वे नर- 
नाटक-सूत्रघारी हैं, पर खयं भी अभिनय करना नहीं भूलते | 
वे सबके आदर-पात्र हैं; पर खयं बढ़ोंका आदर करना 
नहीं भूलते | वे जगद्वन्थ हैं; पर कुन्तीको नमस्कार करते हैं | 
पाण्डव उनके परम भक्त हैं; पर उनके साथ वे खामीका- 
सा व्यवहार नहीं करते; पाण्डव उनके बहनोई जो ठहरे | 
वे करुणासमुद्र, जगद्रक्षक, आतंत्राणपरायण ओर धर्मरक्षक 
हैं| उनकी सत्यनिष्ठायुक्त राजनीतिसे धर्मराजने अधमको 
पराजित किया। उनमें छौकिक तथा अलोकिक गुणोंका 
सामझ्स्य दिखाकर कुमारव्यासने उनके अद्भुत चरित्रका 
चित्रण किया दै। भक्तिपूर्ण प्रन्थके रूपमें ही नहीं) उत्हृष्ट 
कल्ाकृतिके रूपमें भी|“कन्नड़-महाभारत? एक अनुपम म्रत्यहै | 
कुमारव्यास उत्तर मध्ययुगके प्रतिनिधि कवि हैं। उनके 
भक्तिमार्ग और काव्यमार्गके आदर्शकों अन्य कवियोंने अहण 
किया है । कन्नड़-साहित्यमें पंद्रहवीं शतीके प्रथम चरणते 
जन्नीसवीं शतीतकके कालको कुमारव्यास-काल नामसे अमिहित 
किया गया है | 


कुमारव्यासके पदचिह्रौपर चछकर जिन कवियोंने भक्ति- 
रसपूर्ण ग्रन्थोंका प्रणणन किया; उनमें पतोरवे-रामायणः?के रचयिता 
कवि कुमार वाल्मीकिका नाम यहाँ मुख्यरूपस लिया जानी 
चाहिये | यह पाँच हजारसे भी अधिक हन्दोंका एक बृहत्‌ 
महाकाव्य है । हिंदू-परम्पराकी कन्नड़-रामायणोर्मे इसका नाम 
अग्रगण्य है | इसमें कविकी मावप्रवणता और भक्तिका आवेश 
सर्वत्र दिखायी पड़ता है | उसके कथानकर्मे सरसता, पात्रोंके 
चरित्र-चित्रणमें मनोवशानिकता और भाषा-शेलीमम उज्ज्वल्ता 
विश्वमान है | 

कुमारव्यासने महाभारतके दस पर्वोंका प्रणयन कन्नदमे 
किया था; शेष पर्वोंको तिम्मण्णकविने श्रीकृष्णदेवरायके 
आज्ञानुसार लिखा | परंठु उनमें न कुमारवयासकी महानताका 
ही दर्शन होता है न भक्तिकी सुरभि ही मिलती है | हों; यह 


रत __ अब के नलनलननलअनननन्न्बअ्टननअटक्‍अल वैष्णवधर्म और साहित्य + 


कहा जा सकता हैं कि वह कविके पाण्डित्य ओर कब्पना- 
शक्तिका सुन्दर परिचायक अवश्य है। 


कन्ड़-भागवतःके कवि चाढ़ विद्ल्नाथका समय 
१५३० ई०के आस-पास माना जाता हैं| वे श्रीकृष्णदेवराय 
और अच्युतरायके आश्रयर्म रहते ये | कुमाख्यासके पदचिहों- 
पर चलकर उन्होंने भामिनी षट॒पदी छन्दरमें भागवतकी रचना 
की । उसमें ओीकृष्णणी कथा तथा भक्तिका सुन्दर 
निरूपण है। ... | 


भागवत-सम्प्रदायके कवियेर्मि महाकवि लक्ष्मीश ( १५५० 
ई० के आस-पास )का निश्चय ही महत्त्वपूर्ण स्थान दै। 
कुमारव्यातके व्यक्तिवके समान ही इनका व्यक्तित्व भी 
अत्यन्त महान्‌ परिगणित हुआ है। वे देवनूरु या सुरपुरके 
निवासी ये | उन्होंने 'कन्नइ-जैमिनि-भारत'में योवनाश्व, 
सुधन्वा; मयूरघ्वज, वीरबमो और चन्द्रहमस प्रभ्नति महामागवर्तो- 
के दिव्य चरितोंका प्रभावशाली वर्णन किया है | उनका सरस 
काव्य उनकी सद्दृदयता और महानताका प्रमाण बन गया 
है। उसकी समस्त विशेषताएँ उसकी सरसता अथोत्‌ मक्तिके 
सुन्दर निरूपणमें हैं। कविने ठीक ही कहा है कि “उनका काव्य 
“औीकृष्णचरितामृतः है। श्रीकृष्णी महिमाका वर्णन करना 
ही उनके काव्य-प्रणयनका उद्देश्य है |? उन्होंने अपने इष्टदेवके 
लेकोत्तर चरितका गुणगान नानारूमेण किया है । सप्पूर्ण 
कथा श्रीकृष्ण ही केन्द्रित होनेके कारण श्रीकृष्ण ही काब्य- 
नायक हैं । परंतु इस कारण अन्य पार्नेके चित्रणम शिथिल्ता 
नहीं आयी है। संक्षेपर्म यह कहा जा सकता है कि प्रायः 
सभी पुरुष-पात्रोंके चित्रणमें कविने वीर-रस ओर भक्तिका 
सुन्दर समन्वय किया हैं। बहुत स्थानों भक्तिकी वेगवती 
घारा वही है | ज्ली-पाओंके चित्रणमे विशेषतः करुण- 
रसका अच्छा परिपाक हुआ है | लक्ष्मीशकी शैलीमे माघुय 
ओर लाल्त्य है | उनकी म्नादछोल? उपाधि सर्वथा सार्थक है | 

सोलहवीं शतीके वेष्णव कवियोर्मे (न्चित्र-भारतःके कतो 
गोप या गोविन्द कवि ,और “ओऔमदूगवद्धीतएके कवि 
नागरसके नामोल्लेखके साथ अब हम कन्नड़के दास-साहित्य- 


पर विहंगस दृष्टि डाल सकते हैं । दास-साहित्यका प्रारम्भ खामी 
7 आस पक अल कक: मे 3002 004 कल कब: किक 


४. कुछ लोगोंका कथन है कि कन्नढ़-भागवतके पॉच कवि 
ं-( ( ) भराध्येन्द्र अधवा लित्यात्मनाथ, ( २ ) विद्यायोषी 


भववा विधानाथ, ( ३ ) सदालन्दयोगी, ( £ ) निवोणलाथ और 
५ ) चाढु विदवुलनाथ । 


छ०५ 





नरहरितीर्थ ( तेरदर्वी शत्ती )से माना नाता है।ये 
मध्याचार्यजीके शिष्य ये | इनके परम 'रघुकुलतिलक? अथवा 
“औीरघुपतिःकी छाप मिलती है। इनके बाद श्रीपादराग) 
व्यासराय; पुरंदरदास और कनकदास प्रति कीत॑नकार भक्तों: 
के नाम लिये जाते हैं | “लक्ष्मीनारायण मुनि? नामसे प्रख्यात 
श्रीपादरायजीका सम्प्रदायर्म अत्यन्त सम्मानपूर्ण स्थान हे | 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध है-- 


नमः. श्रीपादराजाय नमस्ते ब्यासयोगिने | 
नमः पुरंदरायोय.. विजयायाय ते नमः ॥ 


इससे स्पष्ट है कि वेष्णव कीर्तनकारोंम श्रीपादरायजीका 
शीर्ष-स्यान है। ये बहुत बड़े पण्डित थे | पूजाके समय 
वेद-पारायणके साथ-साथ कन्नड्में 'मजन! करनेकी पद्धत्ति 
इन्होंने ही चलायी । इन्होंने अनेक भक्तोंकी कन्नड़मे गीत 
रचनेकी प्रेरणा दी और खय॑ भी इस कार्यमें लो | इनकी 
स्वनाओंगे “भ्रमर्गीतः, “वेणुगीतः ओर ५्गोपीगीत? प्रसिद्ध 
हैं, जो इनकी भक्तिकी क्रीड़ा्खली हैं | विजयनगर और 
चन्द्रभिरिके राजा इनके अपार पाण्डित्यसे प्रभावित हुए थे | 
शात होता है कि चन्द्रगिरिके राजा साक नरसिंहने १४९७ 
ई० में इनका कनंकासिषेक किया था | रा 


व्यासराय अथवा व्यासतीर्थ श्रीपादरायजीके शिष्य थे | 
ये भी महापण्डित ये ओर द्वेत-सम्प्रदायके आधारस्तम्भेमि 
एक थे | इनका जन्म १४५७ ई० में और वेकुण्ठवास 
१५३९ ईण्में हुआ था । पुरंदरदास, कनकदास, विजयेन्द्र- 
खामी; वादिराज) वैकुण्ठदास आदि इनके प्रमुख शिष्य 
ये | कहा जाता है कि चेतन्य महाप्रभु भी इनके शिष्योम थे । 
विजयनगर-साम्राज्यके विकासमें इनका बड़ा योगदान रहा 
है। इन्होंने कन्नड़मे कई पद रे हैं। इनके पदोंकी 


: संख्याका निधोरण नहीं हो सका है। ध्वत्तिनामः! नामक 


नयी पद्धति इनके समयमे प्रचलित हुई, जिसमें इन्होंने 
“श्रीमरूगवद्गीताः लिखी है | इनके पदोर्म भावोत्कर्षमें 
सहायक उपमा, रूपक आदि अलंकारोंका स्ंथा सुन्दर एवं 
सहज प्रयोग हुआ है। कन्नढ़के दास-साहित्यके विकासके लिये 
इन्होंने अविस्मरणीय कार्य किया है।. 
मत्तश्रेष्ठ पुरंद्रदात कर्नाटकके ही नहीं, समग्र भारतके 
गौरव-औी-निकेतन हैं। इनका समय १४८०-१५६४ ई० साना 
जाता है। ये ८दासश्रेष्ठ! कहछाये और अपने गुरु व्यासरायजी- 
की प्रशंसाके पात्र बने---“दासरंदुरे पुरंदरदासरय्याः अयौत्‌ 


४०६ 


# बन्द विष्णुं भवभयहरं स्वेलोकेकनाथम # 


चखच्ु्चशचखच्ख्ख्च््च््ल्ल्च्ख्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्च्ल्स्स्स्य्स्य्ल्स्स्ल्स्स्स्स्य्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्स्स्स््स्स्स्स्स्स्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ल्ल्लः 


भक्त हों तो पुरंद्रदास-जेसे हों | इनके जीवनचरितसे 
सम्बन्धित जो कथा प्रचलित हैं; उसका सारांश यही है कि 
ये पहले घनी थे। एक विचित्र घटनाने इनके जीवनको 
झकझोर दिया । इन्होंने समस्त श्री-सम्पदा त्यागकर, वीतरागी 
हो व्यासरायंजीसे दीक्षा ग्रहण की | तप्त हेमकी भाँति इनका 
जीवन पवित्र हो गया था । इन्होंने देशाटन किया; 


भारतके पविन्न तीर्थोके दर्शन किये | इनके पदोंम जीवनके 
मार्मिक अनुभवोंकी चार अभिव्यक्ति हुईं है। स्यं हँसना 
ओर दूसरोंको हँताना इनकी प्रकृति थी | निश्चय ही इनका 
व्यक्तित्व महान्‌ था। इनके परदोंकी संख्या चार छाख 
बचदहृत्तर हजार बतायी जाती है | परंतु अद्यावधि प्राप्त पदों 
की संख्या लगभग डेढ़ हजार ही है । इनके पदोर्म “पुरंद्र 
बिदलः की छाप है । उपनिषदोंके तत्त्व इनके पदोंमें सरस, 
सरल, सुबोध ओर मार्मिक शेलीमें अभिव्यक्त हुए हैं; अतः 
इनको ८पुरंद्रोपनिषद्‌? कहते हैं | इनके पदोंको पाँच वरोमें 
रखा जा सकता है; यथा--नाम-महिमा। हरि-गुरु-महिमा), 
स्मरण-मजन); आत्मनिवेदन+ श्रीकृष्णठीछागान एवं समाजकी 
आलोचना अथवा समाजका प्रबोध । ५दासकूटठःकी 
समस्त विशेषताएँ पुरंदरदासजीके पदोंमें देखी जा सकती 
हैं। हरिके सर्वोत्तमत्व तथा मोक्षके साधन भक्तिकी गरिमा 
इनके पदोंका प्रतिपाद्य विषय है। हरि भक्तव॒त्सल हैं; 
दयासागर हैं | उनपर विश्वास करना; उनका भजन करना 
ही मानवका कर्तव्य है । उनपर भरोसा रखकर कोन नहीं 
तर गये ! इसी भावको भक्त-कवि यों व्यक्त करते हैँ---“नम्बि 
केट्वरिल्क र॑ंगय्यन, नम्बदे केहरे केडलि ।? अर्थात्‌ भगवानपर 
भरोसा रखकर कोई नष्ट नहीं हुए बिना भरोसा रखे नष्ट हो 
जाये तो हो जायें | इनके “आत्मनिवेदनःवाले पदों भक्तिपूर्ण 


जीवनकी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है| इनके श्रीकृष्णकी लीलाओं- 
से सम्बन्धित पद तो इतने मनोरम और अनूठे हैं कि उन्हें 
पढ़कर हम रस-सागरमें निमजित हो जाते हैं | ये पद हमें 
सूरदासजीके बालक्ृष्ण-वर्णनका स्मरण दिलाते हैं | पुरंदरदात- 
जीका यह महान्‌ संदेश है--“मानव-जीवन अमूल्य हैः 
उसका सदुपयोग होना चाहिये; सत्य; घर्मं और नीतिका मार्ग 
अपनाना चाहिये | सांसारिकतामें रहकर भी सांसारिकतासे 
दूर रहना चाहिये |? पुरंद्रदासजीका साहित्य जीवन्त साहित्य 
है । कन्नड़-साहित्य और कर्माटक-संगीतको इनकी देन 
अद्भुत है । 


'मोहन-तरक्ञषिणिःः “हरिभक्तिसारः रामघान्यचरिते) 
“नर्चरितेः ओर फुटकर परदोंके रचयिता कनकदासजी 
सोलहवीं शतीके वेष्णव भक्त-कवियोंमें अपना प.रथक्‌ खान 
रखते हैं | शात होता है कि ये शड़रियोंके कुलमें पदा हुए ये 
और व्यासरायजीके शिष्य बने थे | “कागिनेलेः_-के आदिकेशव 
इनके इष्टदेव थे। इनके पदोर्म इष्टदेवकी छाप मिलती है । 
वादिराज; भागण्णदास, जगन्नाथदास, वेकुण्ठदास, श्रीविजयीद्ध- 
तीर्थ, श्रीराघवेन्द्रतीं, प्रसन्नर्वेकटदास,. विजयदास 
गोपालदास प्रभ्भति भक्त-कवियोंके पदोंसे कन्नड़का दास-साहित्य 
समृद्ध हुआ है| सोलहवीं और अठारहवीं शतीके वष्णव 
कवियोंमें मुख्यरूपसे यहाँ “गीतगोपाल”, “भागवत” “शेषघर्म' 
तथा ५भारत?के प्रणेता चिक्रदेवराज ओडेयर ( १६७२- 
१७०४ ई० ) एवं कई पदोंकी कवयित्री हेल्वनकट्टे 
गिरियम्माके नाम उल्लेखनीय हैं | उन्नीसर्वी शतीके कवियोंमें 
“शीरामपद्टामिषेकः। “अद्भुतरामायण” और «रामाश्वमेघःके 
कर्ता 'मुद्रफ-उपनामघारी लक्ष्मीनारणप्पाका नाम विस्मृत 
नहीं किया जा सकता | ह 


श्रीविष्णुभक्तिमदापिनी गज 


तथा गड्ढास्बुलेकेन नाशयेत्‌ किल्बिषं स्वकमस्‌। केशवों द्ववरूपेण पापात्‌ तारयते महीम्‌॥ 


चैष्णबो. विष्णुभजनस्थाकाड्ली यदि 


वर्तते । गद्भाम्बुसेकममलममलीकरणं 


प्वरेत्‌ ॥ 


विष्णुभक्तिमदा देवी गज्ला भरुवि च गीयते। विष्णुरूपा हिं सा गन्ना लोकनिस्तारकारिणी ॥ 


( पद्मपुराण, खगेखण्ड ६१ | ६८-७० ) 


पाज्ञाजीके जलसे अमिषिक्त दोनेपर मनुष्य अपने पापोंको दूर भगा देता है। भगवान्‌ केशव ही जलके रूपमें इस 
भूमण्डलका पापसे उद्धार कर रहे हैं | यदि कोई वेष्णव विष्णुके मजनकी अमिलाषा रखता हो तो उसे गलज्ञाजीके जलका 
निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिये; कयोंक्रि वह अन्तःकरणको शुद्ध करनेका उत्तम साधन है। इस प्रथ्वीपर भगवती गड्जा 
विष्णुभक्ति प्रदान करेनेवाली व॒तायी जाती हैं। छोकोंको उद्धार करनेवाली गज्जा वास्तवमें श्रीविष्णुका ही खरूप हैं 
++->मभअवै९६९.-7त_ल्‍0 


% श्रीविद्याम 'श्री--तत्त्व एवं 'विष्णु'-तत्त्व 


४०७ 


जल्ज््ज्््स््््स्य््प्स्च्च्स्प्प््स्स्स्स्च्प्स्स्च्प्स्प्स्स््ल्ल्स्ल्स्स्स्स््ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्त्ल॒ 


श्रीवियामें 'श्री-तत्व एवं विष्णु-तत्त 


( छेखक--पं० औजानकीनाथजी शर्मा ) 


हिरण्यगर्भ जगदीशितारमस्टूषिं पुराण रविमण्डलस्थम्‌ । 
गजानन य॑ प्रविशन्ति सन्तस्तत्कालयोगेस्तमई प्रप्े ॥ 
अन्तः/स्मितोल्लसितमिन्दुकलावतंस- 
. मिन्दीवरोदरसहोदरनेत्रशोमि । 
हेतुस्निलोकविभवस्थ नवेन्दुमोले- 
रन्‍तःपुर॑. दिशतु . मदलमादराह्मः ॥ 
श्रीवव्लकौस्तुसधरं अ्रितजनरक्षाघुरीणचरणाव्जम्‌ । 
मुचुकुन्दमोक्षफलद॑ सुकुन्दमानन्दकन्दमवलम्ने ॥९ 


श्रीमाकण्डेयपुराणमें कथा आती है कि एक वार देवताओं 
'एवं दानवोमें बड़ा ही भीषण एज रोमहषंण युद्ध हुआ । उस 
समय दत्योंका खामी जम्म था और सदाक़ी भाँति 
शचीपति देवेन्द्र ही देवतापक्षके नेता थे। एक पूरे दिव्य 
संवत्सरतक युद्ध चलनेके बाद भी देत्योंकी ही जीत हुई और 
देवता हार गये | पराजित एवं हतोत्साह होकर देवतालोग 
देवगुरु चृहस्पति तथा वालखिल्य ऋषियोंके साथ बेठकर 
शन्रुओंकी परास्त करनेका उपाय सोचने लगे । अन्त्में 
बृहस्पतिने देवताओंकों श्रीविश्याके परमाचा्य भगवान्‌ 
श्रीदत्ताश्रेयनीकी शरण लेनेकी सम्मति दी और कहा कि 


उनके आशीर्वादसे आपलोग निश्चय ही देत्योंको पराभूत 
कर सकेंगे | 


इसपर जब देवतालछोग श्रीदत्तात्रेयजीके आश्रम॑पर पहुँचे, 
पक 3 कप कप हम पक एबी तक कक तक ५ 680 


# ( के ) संसारके स्वामी, पुराणऋषि, सूर्यमण्डलमें स्थित, 
हिरिण्यगर्भ-खरूप, जिनमें संतलोग कालोचित योगास्यास-ध्यानादि- 
द्वारा प्रविष्ट होते दें, उन श्रीगणेशजीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 


( ख ) जो आन्तरिक सुस्कानसे सुशोभित्र हैं, जो इन्दुकलाको 
शिरोभूषणके रूपमें घारण करती हैं, कमलके गर्भके समान सुन्दर 
भौर कोमल जिनके नेत्र हैं. और जो त्रिलोकीके ऐश्वर्यंकी हेतुभूत 
है, उत भगवान्‌ चन्द्रमौीश्वरकी मद्धोझ्िनी भगवती उम्रा आदर- 
पूरक आप सबका सहूल करें । 

(ग ) जो ओऔवत्स एवं कौस्तुभमणिको घारण करते हैं, जिनके 
उरण-क्सल आश्रितजनोंकी रक्षाका बीड़ा उठाये हुए हैं और जो 
उजुकुन्दको मोक्षफल प्रदान करनेवाढे हैं, उन आलनम्दकंद 
'गदान्‌ औमुकुन्दका में आश्रय छेता हूँ । 


१. दक्ताद्रेयाश्रम कई हैं। 'वज़कबच! इृ मन कहा गया है-.... 


तब उन्होंने उन्हें कुछ विकृत वेपावस्थामें साक्षात्‌ भगवती 
लक्ष्मीके साथ आसीन देखा । तथापि वे उनके चरणेमि 
प्रणाम कर सब प्रकार्से उनकी आराधना करने ल्भो | दत्ता- 
प्रेयजीने पूछा कि मुझ विक्रत-चरित्र व्यक्तिसे आपलोग क्या 
चाहते हैं |!” इसपर देवताओँने उन्हें अपनी विपत्ति सुनायी 
और पुनः खर्ग-प्राप्तिके लिये उनसे आदीवोद चाहा | बहुत 
आनाकानीके बाद भगवान्‌ श्रीद त्तात्रेयने किसी प्रकार अपने 
ही सामने देत्योंको बुलाकर देवताओंकी उनके साथ युद्ध 
करनेके लिये कहा | इसपर देवताओओंने देत्योंके पास जाकर 
युद्ध छेड़ दिया और जब दृत्य उन्हें मारने लगे; तब वे भागते 
हुए दत्तात्रेयजीके आश्रमपर पहुँच गये ओर पीछेसे खदेड़ते 
हुए देत्य भी वहीं जा पहुँचे | देत्यगण वहाँ उनकी पक्षी भगवती 
भीलेक्ष्मीजीको देखकर अपने मनोवेगको.न रोक सके ओर झट 


वाराणसीपुरस्नायी कोल्द्ापुरजपादर: । 
माहुरीपुरणिक्षाशी सप्यतायी  दिगम्वर: ॥ 

“भवधूत भगवान्‌ ओऔदत्तात्नेय काशीर्मे स्नान करते, कोर्ह्पुर- 
में जप करते, माहुरीपुरमें भिक्षा भदण करते तथा सश्गिरिपर 
शयन करते हैं ।! ै 

इसके अनुसार काशी, करबीर( कोल्हापुर ) माहुरीपुर और 

सश्यगिरिकी उपत्यकार्मे---चार जगह उनके चार विश्रामस्थल या 
आश्रम दें । «त्रिपुरारहस्य' ( ५। ५९ )में उनका एक आश्रम 
गन्धमादनपर ( द्विमालममें ) भी निर्दिष्ट है । तीर्थाहू ( कश््याण )में 
भी उनके कई आश्रम निर्दिष्ट हैं । पृष्ठ १३९ पर माहुरीपुर या 
माहुरगढ़ ( बवतमालके पास दफ्तपवंत ) का उल्लेख है, जहाँ 
ओदत्तमगवानूका आश्रम था । पृष्ठ २४८ पर इनका दूसरा आश्रम 
ध्यम्बकेशवरके नीऊगिरि पर्वंतपर बतलाया गया है | इसे “सिद्धतीथथ” 
माना जाता है । पृष्ठ २६१ पर कोरुदापुरके पास शिरोलनामक 
स्थानमें 'भोजनपात्र' नामक दत्तात्रेयजीका मन्दिर बसलाया गया 
है। इसके अतिरिक्त कराष्ट्रान्तगंत करवीर ( कोल्हापुर ) भादिमें भी 
उनके कई जाश्रम हैं. तीर्थाइके ही पृष्ठ ३९५ पर राजस्थान- 
के आबू पवतके भी एंक शिखरपर दत्तात्रेयजीके चरंणचिह्ययुक्त 
भाशमजलका उल्ठेख है,। काशीमें भी मणिकर्णिकाके -पास 
दत्तपादुका-मन्दिर आदि हैं। 0 

२. प्राचीन अन्दोमें ओ गा रक्ष्मीके गायत्री, शोभा आदि 
अनेक अर्थोको व्यक्त करते हुए दक्तकी पह्नीके जतिरित्त सर्य॑पत्षी, 








सब कुछ छोड़-छाड़, उन श्रीकों ही बलात्‌ एक पालकीमें 
डालकर सिरपर ढोते हुए. अपने वासस्थछको चल पढ़े । 
इसपर भगवान्‌ दत्तात्रेयने देवताओंसे कहा कि “यह आपलोगेंके 
लिये बड़े सोभाग्यकी बात है कि ये लक्ष्मी इन दत्योंके सात स्थारनों- 
को लॉघकर आठवें खान ( मस्तक ) पर पहुँच गर्या । 
सिरपर पहुँचते ही ये तत्काछ अपने आश्रयका परित्याग कर 
अन्यत्न चली जाती हैं । अब ये मेरेद्वारा मी तेजोहीन एवं 
स्तब्ध कर दिये गये हैं | अतः आपलोग अपने शत्रुऑपर प्रहार 
कर इन्हें तत्काल मार डालें |? देवताओंने भी वेसा ही 
किया । देत्य श्रीविहीन होकर नष्ट हुए और भगवती लक्ष्मी 
पुनः भगवान्‌ श्रीदत्तके पास पहुँच गयीं--- 

क्षिरोगता संत्यजति ततोड$न्यं याति चाश्रयस्‌।** 

प्रमुझास्राणि वध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः ॥' ** 

लक्ष्मीश्रोत्पत्य. सम्प्राप्ता दत्तात्रेय॑ महासुनिम्‌ । 

( मार्कण्डेयपु० १८ | ५४-५७) ५७ ) 

इसी प्रकार धवृहस्पति-नीतिसारः ( गरुडपुराण ) ११४ | 

३५, चाणक्यनीति १५ | ४) चा० राज शा० ७। ३९; 





धर्मकी पत्नी तथा प्रजापतिकी पत्नी आदिका नाम भी “लथ्ष्मी? 


बतलाया गया है । वसन्तपशन्नमीको “श्रीपदश्नमी” या “सरखती- 
पन्नमी”' भी कहते हं | अतः यह सरखतीका भी एक नाम है। 
सोन्दर्यलददरी, ललिता-सहस्तननाम आदिमें यह पावंतीका ही नाम 
है। “व्याडि'ने लिखा ही दै-- 
लक्ष्मीसरस्वतीधी त्रिवर्गंसम्पद्दि मूतिशोभासु | 
उपकरणबवेषरचनाविथासु श्रीरिति प्रथिता ॥ 
“ललितोपाख्यान! एवं “हारितायनसंहिता? ( ज़िपुरारहस्य, 
माह्ात्ममखण्ड ) अध्याय ५३ आदिमें २९ अरब वर्षोतक 
त्रिपुराकी आराभनाकर लक्ष्मीद्वारा त्रिपुराके साथ नामसाम्यादि- 
प्राप्तिका उल्लेख दै | अतः “और! का सुख्याथ “त्रिपुरसुन्दरी? 
भी है । ( द्र॒ण्व्य---'कल्याण'--शक्तिमछू, ४० ११३ 9 
द ३. लक्ष्मीजीके अन्य अड्डोंमें रइनेका फल भी वहीं 
( श्रीमार्कण्डेयपुराण अ० १८ ।४७ से ५७ में ) विस्तारसे 
निरूपित है । जिशासुओंकी वद्दीं देखना चाहिये | पर दत्तात्रेयकी 
कृपासे इन्द्र, प्रक्दद, परशुराम, संवर्त) राजा यदु) अलके एवं 
कीर्तवीयंको अनपायिनी श्री प्राप्त हुई थी । ये “स्मृत्तिमावानुगन्ता! 
या “स्मर्ठ-स्मृत्यनुगामी” कहे गये हैं और स्पशमात्रसे परमात्म-दर्शन 
करानेमें सक्षम हैं ( वज़॒कबच २३७ मार्कण्डेयपुराण १७ ॥ ५०५ 
भागवत) स्कन्‍्ध ११७ आदिजद्षपुराण अध्याय ११७, २१३ स्कन्द ० 
११ ११) महाभा० १३ ॥। १३८) १५२ | 








# बन्‍्दे विष्णुं भवभयहरं स्वेछोकेकनाथम्‌ # 





शाज्नघरपद्धति ६५७ आदिमें कु्चेछता) वह्दाशिता आदिवी 
स्थितिमें लक्ष्मीद्वारा इन्द्र, कुबेर, आदिके किमघिकं) भगवान्‌ 
विष्णुके भी कमी-कभी परित्यागकी बात कही गयी है-- 


कुचेलिनं दुन्‍्तमछोपधारिणं बह्ाशिनं निप्ठुरवाक्यभाषिणम्‌। 
सूर्योदये हास्तमये5पि शायिनं विमनुद्नति भ्रीरपि चक्रपाणिम ॥ 


“जिसके वस्र तथा दाँत गंदे हैं; जो बहुत खाता तथा 
निष्ठुर-भाषण करता है; जो सूर्योदय एवं सूर्यास्तकालमें भी 
सोया रहता है; वह चाहे चक्रपाणि विष्णुं ही क्यों न हो; 
उसका लक्ष्मी परित्याग कर देती हैं ७ 


नित्यं छेदस्तृणानां धरणिविछखन पादयोंश्रापसाष्टि- 
दुन्‍्तानामप्यशोच॑ मलिनवसनता रुक्षता मूर्दजानाम। 
हूँ संध्ये चापि निद्रा विवलनदायनं आसहासातिरेकः 
स्वाड्रे पीठे च वाद्य हरति धनपते: केशवस्थापि लक्ष्मीम्‌ ॥ 
( इृदस्पतिनीति० ११४ । १६ ) 


'सदा तिनके तोड़ना; जमीन कुरेदना, पर रगड़ना) 
दाँत साफ न रखना) गंदे वस्त्र रखना; बालोंमें तेल न लगाना 
दोनों संध्याओमें सोना) नंगे सोना, अधिक खाना ओर 
अधिक हँसना, अपने शरीरपर या पीढ़ेपर ताल लगाना बुबेर 
या विष्णुकी लक्ष्मीको भी हर लेते हैं |? 

इसी प्रकार ओर भी कहा गया है-- . 

'पराज्ष परवरस््ध च परयानं परस्रियः । 

परवेइ्मनिवासश्र शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 

पर्णाओं॑ पर्णसूछ॑ च. चूर्णपपर्ण . त्रिपर्णकम्‌ । 
गलछित॑ शुष्फपर्ण च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 
( बृहद्दैवशरजञन १६८ ) 

'“पराया अज्न) दूसरेका वस्त्र, पराया यान ( सवारी ) 
परायी स्री ओर परणहवास--सये इन्द्रकी श्री भी 
हरण कर लेते हैं। ताम्बूछ-पत्रकी नोक, डंठल) चूरा या तीन 
पत्ते, सूखा पत्ता या लड़ा पत्ता--ये इन्द्रकी लक्ष्मीकों भी 
हर लेते हैं |? 

नापितस्थ॒गृद्दे क्षौरं॑ पाषाणे गन्धलेपनम, | 

आत्मरूपं जले पश्यन्‌ शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 

खय॑ं दोह:ः स्वयं माल्य॑ स्वयं घृष्ट च चन्दनम्‌। 
नापितस्थ ग्रृद्दे क्षीर॑ शक्राद॒पि श्रियं हरेत्‌ ॥ 
अजारज: खररजस्तथा सम्मार्जनीरजः । 
सत्रीणां पादरजो राजन्‌ शक्राद॒पि हरेच्छियम,॥ 


४- पाठान्तर-नि+्रनभुपनयेद । 





'& छीवियान 'छी तत्व पथ पथिष्श-तारए % 


पनाईके घर बाल बनवाना: पत्थरके होस्सेसे लेकर चन्दन 


लगाना और अपने रूपको पानीर्मे देखना-ये इन्द्रकी भी सम्पत्ति | 


हर लेते हैं | खयं गाय दूहना; खयय माला गूँथनाः अपने हाथका 
घिसा हुआ चन्दन सिरपर अथवा शरीर्पर छंगाना) नाईके 
घर बाल बनवाना इन्द्रकी मी श्री हर लेते हैं | बकरी। गधे 
तथा झाडूकी धुल और स्लीकी चरणधूलि इन्द्रकी र्श्मीको 
भी इर लेती ड्टै ॥ ; 

इस प्रकार कुबेर-बलि-इन्द्रादिसि, करिमघिकं) भगवान्‌ 
विष्णुसे भी स्मादेवीके वियोग एवं पुनः सम्सिलनकी अनेक 
घटनाएँ एवं कथाएँ श्रीमद्ेवीमागवत १७ | ४९ से अध्याय 
२३ तक तथा पद्मपुराण, सृश्खिण्ड; अध्याय ४ एवं विष्णुपुराण; 
महामारत, शान्तिपवं: २२४ से ५६ आदि अध्यायोंमें, 
बार-बार प्राप्त होती हैं'। इसके अतिरिक्त श्रीरक्षाथ-- 
.. भूससीं स्रियमाकाडून सत्यवादी भवेत्‌ लदा। 

प्रत्यगाशामुखो5इनीयात्‌ स्मितपूव प्रियं बदेद्‌ ॥ 

( शारदातिकक ८ । १६१ आदि ) 

अथात्‌ “अधिक श्रीकी कामनावाले व्यक्तिको सदा सत्यवादी 
होना चाहिये; पश्चिममुँह भोजन करना तथा हँसकर मधुर 
भाषण करना चाहिये |? 


--आदि बहुत-से विधि-निषेघात्सक नियम भी निर्दिष्ट हैं; 
जिनका रक्ष्मीकामी साधकको हृढ़तापूबंक पालन करना 


होता है। 
श्रीवि्याकी अनपगामिनी-सुस्थिरा श्री (महालक्ष्मी) 


सर्वश्री भगवान्‌ शिव, महर्षि अगस्त्य; सूर्य; स्कन्द) इन्द्र 
अभि, महर्षि दुवोसा, ( भगवान्‌ दत्तौत्रेय, महर्षि संबर्त ), 
कि आजकल शक 5मीनहन आजकल कि दम व 4 कदर 


५. यह सष्टिकी आरम्भिक अवस्थाका वर्णन है, प्राणीके सुधारके 


उपदेशके लिये । 


६. धान्यगोगुरुड्डताशनराणां न स्वपेदुपरि नाप्यनुवंशस 
नोत्तरापरशिरा न च नग्नो नाद्रपाणिचरण: थ्रियमिच्छनू ॥ 
“श्तव्यादि ( शारदातिलक ८। १६७ की “पदाथीदर्श! टीका ) 
'श्ोकी कामनावाले साधकको धान्यराशिपर, गायके सहारे, 
शुरुके मह॒पर, अग्निके ऊपर ( चारपाई डालकर » अन्य मनुष्यके 
उपर, बोसके पेढ़के नीचे, उत्तर सिर तथा पश्चिमकी ओर सिर 


करके, नंगे ददन या गीले हाथ-पेर भी नहीं सोना चाहिये ।? ह 
व. निपुरारहस्य, 


हे माहात्म्यखण्ड, अध्याय ४-५ के अनुसार ये 
मर संव्तेके भी गुरु झ् 


हें । 
चि० सं० ७५२-.... 


छू छर, 


चन्द्रना, मनु) छोपामुद्रा, कामदेव और वसनस्नननननलननन०त  कामदेल और केसली---े किया अ्रीविधवि: 
आचार्य कहे गये हँ-- 


ह “  झस्याः कृपावशाद। 
जाता विद्येश्वरास्तेपु सुख्यास्ते हादुश स्म्ठताः॥ 
8 र ५ हि 


मनुश्रन्द्रः छुद्देसश् लोपामुद्गरा . च मनन्‍मयः || 
अगरस्तिरग्नि:ः सू्श्न इन्द्र: सकन्दुः शिवस्तथा । 
फ्रोधअभद्वारको.देष्या द्वादशामी उपासकाः ॥ 
( त्रिपुरारहस्य, माह ० खं० ४८ । ५८-३० ) 
वास्तवर्म ये सब लोग योग-( ब्रह्म ) शानमी अनप- 
गामिनी ब्राह्मी छक्ष्मीसे सम्पन्न थे | वास्मीकि-रामायण) 
अरण्यकाण्डर्म अगस्त्यादि इन सब ऋषियोंके आश्रमोंको 
भी “आाह्मी लक्ष्मीस दीतः कहा गया है| भगवान्‌ शिव तो 
अर्द्धनारीझ्वर ही ठहरे । केनोपनिषद्की “उमा हेमवती? 
तथा ब्रह्मकी कथाका त्रिपुरारहस्य) शिवपुराण; देवीभागवत 
आदिम इसी अर्थम उपबृंहण हुआ है । साथ ही इन 
ग्रन्योम उन्हें 'क्लीकी भी परा श्री? तथा “सुन्दर्तमा ब्रह्मविद्या? 
भी बतलाया गया है--- 
(क्रिया: श्रीश्र भवेदगया क्वीत्यों: फीर्ति: क्षमाक्षमा ।? 
(श्रिया: ओऔरी; छक्ष्या: लक्ष्मी:) 
शोभसानानां शोभवतमा विद्या | तदा बहुशोभमानेति 
विशेषणमुपपन्‍न॑ भवत्ति; हैमवर्ती देसकृताभरणवत्तीसिव 
बहुशोभसानामित्यर्थ: ।**'नित्यमेव सर्वेज्ञेनेश्वरेण सह वतते (? 
( केनोप० ३ । १२ का शकिरभाष्य ) 
सर्वेज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमरुप्तशक्तिः । 
अनन्तशक्तिश्न विभोविंधिज्ञाः षडाहुरज्ञानि महेशेरस्प ॥ 
( वायुपुराण १२९ । ३३, शिवपुराण १ । १। १२ आदि ) 
“इस क्षणसे पूर्व जगत्‌में जो कुछ हो चुका है, वर्तमान 
क्षणमें विश्व-त्रहझाण्डके किसी भी कोनेमे जो कुछ हो रहा है और 
इस क्षणके बाद अनन्तकालतक जो कुछ भी होनेवाला है; सब 
कुछ जान लेनेकी क्षमता, पूर्णकामता, अनादि ज्ञान; स्वाधीनता, 
कमी छप्त न होनेवाढी शाश्रती शक्ति और अपार शक्ति--- 
सवृशक्तिमान्‌ परमेश्वरके ये छः लक्षण शास््रशोंने बताये हैं | 
भगवती श्रीविद्या, ब्रह्मविद्या या श्री, पाव॑ती ( या लक्ष्मी 


या महालक्ष्मी ) सदा उस स्वृश्ञ परत्रह्म, परमेश्वर .( या 
354 8:04 बम वीक 00 कक: कि कप 6 22706] 


८. “अगस्तिः शब्द अगस्त्यका ही वाचंक है । द्रृष्ट्य-- 
धसिद्धान्त*, वर्ष १४) पृ० ४८५९ पर मेरा लेख । 


९५. आस्नेयेन ऋग्वेदीयश्रीसक्तेनारि प्रां्थयेव्‌। अभ्निस्तु्टो यज- 
मानाय श्रिय॑ प्रदच्छति । अभिस्तु रुद्र एव । रुद्रो हि पुरुष: । पुरुषों वे रुद्र 


छ१6 . 8 हश्दे विष भघभायदरदं लणकोपीशगाधम #: 
न्स््य्य्य्य्स्य््ल्स्ल्स्य्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्ल्ख्च््ल्स्ल्ल्च््ल्च्चल्ल्िं--____-__-_-_््््््््््ल्््िििच्ड्च्च्ड््डिि 
महाविष्णु ) के ताथ ही वर्तमान रहती हैं ।( देखिये प्राधान्यसू, श्रीवियायां झुबनेश्वर्या अन्तर्भावात्‌ |"““ 
केनोपनिषद्के गीताप्रेस, आनन्दाशम तथा चरित्रिवन। सैव. सहिषीदि ध्येयस्‌ ।**'परबह्ममहिणी श्रीविधापर- 
बक्सरसे प्रकाशित श्रीमत्त्रिदण्डीखामीजी आदिके विविध ब्ासघेया चन्द्रकछा शक्ेबेति |? 


भाष्य-ब्याख्यान आदि ) | ( सौन्दर्यलहरी ९७ की श्रीलक्ष्मीधरा व्याख्या ) 
अथवा पावती, सरखती;। लक्ष्मी---इन तीनोंकी भी इसीलिये इस परा श्रीविद्याके उपासकों, अगस्त्याभित 
जनयित्री; संचालिका, सामिनी साक्षात्‌ चिति-शक्ति ही डिकवनक क्रषियों तथा उनके आश्रमोंकों भी थाह्मी श्री 
श्रीविद्याकी श्री हैं--- या छक्ष्मीसे सुशोमित? कहा गया द्ै--- 
तथा च  श्रीगीज॑नकत्वान्नेयं. तत्समानकोटियूता 5  ब्राह्यया लक्ष््या समादुंतस । 
रुद्राणी, .किंतु तत्त्रितगजनयित्री ( परबह्ममहिषी ) परा यथा अदीप्त॑ दुदंश गगने सूयमण्डलस ॥ 
भद्दारिकेत्युक्ते सवति ।*”*“ * सा हि श्रीरझता सताम्‌ ।?  ( द्रष्व्यः वा० रा०) अरण्यकाण्ड १ | २:६ । ६६११ । २१ ) 
( ललितासहस्तननामका सौभाग्यभास्करभाष्य ५२ ) यहाँ सर्वत्र समी टीकाकारोंने 'त्राह्मी लक्ष्मीरका अर्थ 
गिरासाहुदेंचीं. हुह्ििणगृहिणीमागमविदो ब्रह्मविधया या श्रीविद्या ही किया है-- 
हरे: पत्नीं पञ्मां हरसहचरीमद्वितनयाम्‌ । “बआह्यथा--बह्मसम्बन्धिन्या लक्ष्म्या-अह्मविद्यया दइृत्यर्थः 
तुरीया कापि त्व॑ दुरधिगमनिस्सीमसहिसा (रामा० शि० टी० ३। १। २) “ब्राह्मी लक्ष्मीः-त्रह्मविद्या- 
सहासाया विदृवं अमयसि परत्रह्ममहिषी ॥ भ्यासजनितस्तेजोविशेषः । तत्समादृतत्वादेव गगने प्रदीप्त 


( सौन्दर्यलदरी ९७ ). ुर्देश/। "“*“*", सूर्यसण्डल यथा तथा भुवि स्थितम््‌ ।' 
थश्रीक्ष ( द्ीक्ष ) ते लकघ्ष्मीश्व पत्नयो।! ( उसीकी तिलक टीका ) 

( शु० यजु० ३१ । २२ ) इसीलिये सभी देवता, ऋषि, गन्धव आदि भी निरन्तर 

इत्यादिपप शौनक, उबट) महीधर आदिके भाष्योके . मर्देर्षि अगर्त्यकी आराधना किया करते थे | वे सभी 
अनुसार “परमानन्द ज्ञानखरूप परबह्म ही पुरुष हैं और ब्राह्मी लक्ष्मीसे सम्पन्न थे । 


चन्द्रकछा श्रीविद्ा ही उस पर्ह्मकी महिषी हैं | ब्रह्मश्रीक्ष तपःश्रीश्र. यज्ञञ्री: कीर्तिसंशिता । 
द्वी (श्री) श्र ते लक्ष्मीश्र पत्न्यो? हीः भुवनेश्वरी, लक्ष्मी: घनश्रीक्ष यशश्रीश्ष विद्या प्रज्ञा सरखती॥ 
श्रीविद्या, उभे त्रह्मणस्ते पत्न्यों | अन्न तयोम॑ध्ये श्रीविद्यायाः सुक्तिश्रीश्राथ मुक्तिश्व स्श॒तिर्ल॑ज्वा छतिः क्षमा ॥ 
इति श्रते: । तस्य पत्नी भगवत्युमेव लक्ष्मी: । श्रीश्ष ते लप्मीश्व ( तरद्यापुराण १३५ ) 
पत्यों । पुरुषों हि महादेवः शिवः । “वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तमिति काशीखण्डमें भी महर्षि अगस्त्वके लिये देवताओंनि ऐसे 
सत्रैवोक्ते: ।! ( इत्यादि श्रीयक्तका ओऔकण्ठभाष्य १ ) ही वचन कहे हैं--- ह 
१०. (क ) पुरुषार्शुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं खरूप- तपोलक्ष्मीस्व्वयीहास्ति ब्राह्म॑ तेजस्त्वयि स्थिरस्‌ । 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । पुण्यलक्ष्मीस्त्वयि परा च्वय्योदाय सनस्त्वयि ॥ 
( योगदर्शन ४ । ३४ ) ट ( स्कन्द०) काशीखण्ड ४ | ५ ) 
( ख ) विविच्त कच॒ल्यं परिगलिततापा चितिरसो । वाल्मीकि-रामायणम भी कहा गया हैं--- 
( वाचस्पतिमिश्र, प्तत्तवेशारदी! ) अन्न देवाः समनन्‍्धर्वाः सिद्धाश्ल परमपंयः । 
( ग ) चित्ि सर्वे खितः सर्वे चित्सर्व सर्वेतश्च॒ चित । अगस्त्य॑ नियताहारा:. सतत. पययुपासते ॥ 
सत्‌ सर्वात्मिकेत्येतद्‌ दृष्ट॑ तत्र मयाखिलम्‌ ॥ ( भरण्यकाण्ड ११ | ८९ ) 
( योगवासिष्ठ ६ ।९ | ६० । २३ ) श्रीअप्य्यदीक्षितने “रामायणतात्यय॑संग्रह ( निर्णय )! 
( घ ) प्रमाणानां प्रमात्री सा चिच्छक्तिरिति शब्यते । के प्रृष्ठ २-३ पर महर्षि अगस्त्यकों ब्रह्मा-विष्णु-अभिं- 


( त्रिपुरारहस्थ ७ । ११ ) इन्द्र-सू्य-सोम-कुवेरिदि सभी. देवताओंद्वार.. उपाल 


५ शीखियाओ 'ती/-सख एथे 'पिष्यु-तंस्वे ह# 






( श्रीविश्ाअह्यविद्य या. ब्ह्मका उपासक ) बतलाया है-- 
'हस्मादूबह्मविष्ण्चादुय एवाणस्त्योपासकाः ।? इत्यादि 


अतः भगवती श्री इन ( श्रीदत्त-अगस्त्यादि अह्मवेत्ताओं ) 
के सस्तकादिसे संस्वृष्ठ होकर भी अपगामिनी नहीं हुईं; नहीं 
होतीं) अपितु नित्य उनके साथ ही बनी रहती हैं--- 

या विशाला विशालाक्षी निर्मला मलवर्जिता। 

सा योगिनी सहामाया स्थातु श्रीमस्के मस 0२९ 

विश्वर्पा विशेषेण करोति च जगत्त्रवम | 

सा योगिनी महामाया स्थातु श्रीम॑स्तके संस ॥४२॥ 

दर्शनेपु . समस्तेपु. बिंदिता. परमेइवरी । 

सा योगिनी महामाया स्थातु श्रीम॑स्तके मम ॥५४॥ 


इत्यादि श्रीनिद्यारत्नाकरे  पू्णाभिषेके श्रीश्रिपुराणवोक्त- 
वर्गीन्तस्तोत्रमू। ० ३४१ से २०८ । 





११. अनन्तश्री खामी करपात्रीजी महाराजद्वारा लिखित यह 
पुस्तक “भक्तिस्ुधा-लाहित्यपरिषद्‌!, १४५७५ काटन स्ट्रीट, कलूकत्ता-७ 
पे प्रकाशित है। इसके प्रारम्भमें ही कक््याणमयी, करुणामू्ति 
आविदाके श्रीविद्यारण्यखामीके समक्ष प्रकट दो; अत्यन्त दयाद्रें 
होकर लोक-कल्याणक्रे लिये आत्मप्राप्तिके अत्यन्त सुगम सापनेंसे 
घुक्त ग्रन्थ लिखानेकी वात कही गयी है-- 

माविरासीज्जगद्धात्री 

इति प्रोवाच भो वत्स 


'महामाया ममागतः । 
यृणीष्व वरमुत्तमम्‌ ॥ श्त्यादि 


(यश नि:इवसितं वेदा:” आदिसे वेदादि शाऊ्र भगवानसे ही 
उद्धृत हैं, अतः भर्यवान्‌ नहाविष्णु-महेश्वरादि निरावरणश्ञालमय 
विश्वनरूप हैं. ही--सर्वशतातवृप्तिरनादिवोध: ** “* *“ “*॥ 
वदत्तिरिक्त व्यास-वसिष्ठ-नारद-दत्ताग्रेय-दुवोस्ता-शुकदेव-गोरखताथ- 
इंक्रावायोदि भी दिव्यवान-सन्पन्न॒ णवं देवदर्शनक्षम ये। 
( द्रषटभ्यः शद्ासूत् शाँ० भा० ११३ । ३३ ) पर इस ककियुगर्म 
मतसेदके कारण कुछ छोग शिव-स्कम्द-वायु-अद्वा-मादोण्डेय- 
शद्माण्ड-मत्त्यजक्षवेवर्त-सज्नि-लिश॒-देवीभागवतन-कूम-स्क्ल्द- गण ढ़ादि 
पुराणोंकी भी प्रमाण नहीं सासते । योगवासिष्ठ, प्रिपुरा- 
एल, मद्दोपनिषत्‌, जिपुरोपनिषद्‌, ज्िपुरातापती, भावना जादि 
उपनिषदों तश् योगभाष्य, वार्तिक, मीसांसा, शारदातिलक आदिको 
हे प्रमाण नहीं मानते । फिर तदनुसार योग-पूजाके अनुान, शाना- 
«म झादिकी तो दात दी दया । शिवपुराणमें योगद्वारा ईइवर-देव-साक्षा- 
पक इानप्राप्िकी सिद्धि जादिमें असफक ोनेपर पुराणोंके स्वाध्यायका 
डे इ है। गोरूमी एुडुलीदासबी शी “लाता पाणों'के प्रेमी होगे 


3. 


४११ 


हक कक मी 77777: ऋजघउ”" ४ शिए ल्च््््न 














भगवती छोपाउ॒द्रा 

त्रिपुरारदस्य; माहात्यखण्ड, अध्याय ५३ मं लेपामुद्गाको 
श्रीविद्याका अवतार बतलाया गया दे। ये पतिब्रताओंमि 
प्रेष्ततमा हैं । खय॑ मगवती त्रिपुरा (श्रीविद्या ) ने दी 
महर्वि अगस्त्यसे कहां था कि धतुम्द्वारी पत्नी इस राजकन्या 
( विदर्भनरेश राजरसिंहको पुत्री ) छोपामुद्राने अपने पिताके 
घरपर ही परा श्रीविद्याकी भक्ति प्राप्त कर छी थी। फिर 
भगवतीने दर्शन देकर जब इससे वर मॉगनेकी वाद्दा; तब 
इसने तजिपुराकी भक्ति ही माँगी। फछत; आगे चलकर वह 
श्रीविद्याकी ऋषिकाके ही रूपमें प्रसिद्ध हुई । 


यत्ते प्रिय्या सती छपाउुद्राख्या राजकन्यका। 


पुरा सा पितृगेहस्था श्राप सक्ति परापदे ॥ 
उद्देतुं. ते प्रबर्ध्यासि न तज्वानाति फशचन। 


एवं चिराराधनेन भसक्त्या 
तुतोष सा भरावती चरेण 
वतन चासो सं्वजगस्पूज्यायाः. पादसेवनम ॥ 
प्रसक्षा सापि सह्दियां बज्रेपुरीं समलक्षयत्‌। 
छक्षिता चापि तां विद्यां वावसमुद्रपरिप्छुताम ॥ 
छम्मुद्धरत्वत्नसिव. ततस्तस्थाः. प्रखादनाच । 
द्याकृषीत्व॑ छम्प्राप्ता तब्नाम्ना सा स्फुटड्ता 

( त्रिपुरारहस्य, मा० खं० ५३ | २८--३१५ ) 


सावनयापि चञव 
समच्छन्दयत्‌ । 


दिव्यशानसम्पन्न थे । श्रीभाईजीकी भी “कस्त्याण'में प्रायः सभ्री पुराण ' 


निकालनेकी योजना थी । अधिकांशका अनुवाद भी हुआ । ओसीता- 
राम कविराजने सी आऔवियारत्ञाकरकी भूमिका, एृ० ५ पर खामीजीऊे 
विषयमें ठीक ही छिखा है कि 'तपसा अन्धिमेदेल शानशक्तिप्रादुभोवाद्‌ 
वेदबेदाप्लेपु._ निखिलदशनेतिदासपुराणपर्मशास्त्ादिसम्मतशामेष्जेदं 
योगतन्त्रभक्तिक्षातादिसमस्समार्गेषु च येषां सर्वक्वता सम्पक्ना, पेः भ्राव:- 
सरणीयगुरुचरणे: प्राणिमा्रकत्त्याणतत्परैः करुणाप्रपूरितसानसै्मद- 
दुपक्ृत श्ीविषोपासकार्ना अन्थमिर्म निमौय ।! 


भतः भगवती ओवियाके क्रपेच्छुक उपासकोंके छिये शत 
समय यदद थन्ध सर्वश्रेष्ठ दे | (द्रष्घ्य वद्दी अन्य, पू० २) परमोश्ठम 
कागजके रायछ डिम्राई साइजके अनेक ओछठ चित्र-यन्नादियुद् 
५०० पृद्ठोंद्ी पुस्तकका मूख्य भी प्रचारदृध्या कुछ १२.०० दी रखा 
गया है । हसमें बहुत-से मदस्य-छोश् सुथा सावन-मिभियों भी 
हैं, किग्दें देखकर ध्नंदा साश्रमंचकित रह जाता पढ़ता है। 


७४६१४ 





क थब्हें विषय भवेभबेएर स्वदीपफियादय के 
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श्रीषिद्यार्से भगवान्‌ विष्णु 
श्रीविद्यामें पुराणपुरुष श्रीमज्ञारायण भगवान्‌ महाविष्णुको 
भी साक्षात्‌ श्रीछलिता। भगवती त्रिपुरा या श्रीविद्याका दी 
रूप बतलाया गया हैं । कूम॑पुराणमें ( १२९। २३० ) 
हिमाचलकृत पराश्री लल्तिकी स्तुति कहा गया है--- 
घहखमूद्धोनमनन्तशक्ति लहसूबाहं पुरुष घुराणम्‌ । 
शयानमब्धो छलिते तवेव नारायणाख्यं अणततोडस्सि रूपस्‌॥ 
“धनारायणः. परो»्च्यक्तादण्डमब्यक्तसम्भवस्‌ ।! में भी 
नारायणको ही मूल प्रकृति या “श्रीविधा? कहा गया है| “लल्ता- 
सहखनाम? में भी छल्तिको 'विष्णुरूपिणीः कहा गया है--- 
८९“ विद्ुमाभा. वेष्णवी किष्णुरूपिणी ( 
( २१७, किसीमें १६६ ) 
रोविन्दुरपिणी ७... 
( ११४ ) 


ब्रह्माण्डपुराणके “लब्तोपाख्यान! में स्वयं ललिता- 


ने ही कहा हैं--- 

समेव. पौरुष॑ रूप॑ गोपिफाजनमोहनस !? 

“गोपीजनमोहन श्रीकृष्णरूप मेरा ही पुरुष-रूप है |? 

वहीं आगे चलकर भगवान्‌ विष्णुने बीसभद्रसे कहा है--- 

'शोगे भवानीरूपा ला'***** पुंरूुषा च सदात्मिफा ४ 

थमोगकाल्में वे भवपत्नी तथा पुरुषरूपमें वे मेरा ही 
रूप हैं? 

सनत्कुमार-संहिता?यें भी राजा प्रमाकर तथा रानी 
पशच्चिनीकी पावती-भक्तिके वर्णनमें कहा गया है कि “पति-पढ़ीमें 
अभेद होनेके कारण देवीरूपमें तथा अपने रूपमें खयं भगवान्‌ 
विष्णु ही हिंघा आराधित हुए/-- 

छुर्व॑छेब्यात्थना स्वेन छप्रेण व जतादेसाः । 

सुष्पत्योरेककायरवादेक. एव. छिंधार्चितः ॥ 
--शवादि 

पाणिनि ५। २ । ९७ से झीलता भगवान्‌ विष्णुकी 
भीलता है | इन्हें अपना रूप नहीं, भक्त ही प्राणोंसे भी 
अधिक प्रियतर है | वे भक्तकी पूलासे परम प्रसन्न होते तथा 
उसके प्रति किये गये अपराधसे ( चाहे कोई विप्णुका कितना भी 
आराघक क्यों न हो; अपराधीपर ) अत्यन्त रष्ट हो जाते हैं 

सुनु सुरेस ठपदेस इमारा । राम सेवकु परम पिजाशा २ 
मान सुख सेवक सेवकाई | सेवक बेर येद अधिकाई ॥ 
ह (मानएछ २ | श१८ । १ ) 


इसीलिये दुर्वासा-जैंसे मुनिक्री भी दुर्दशा हुई-- 
'साधुभिग्रस्तहदयो भ्क्तेर्म क्तजनप्रियः ॥१ 
( भागवत्त ९ | ४ | ६३ ) 
धमेरे सीधे-सादे सरल भक्तोने मेरे हृदयको अपने हाथ 
कर रखा है । भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और में उनसे | 
इसलिये वे शंकरजीके प्रति की गयी नीतिसे तुष्ट होते हैं-- 
“पररपरनतितियों ।! और “५चैंप्णवानां यथा शम्पुः आदिकी 
घोषणा की गयी है । 
सम्रक्त्स तू ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः।! 
( “भक्तासृत'में रूपगोखामी ) 
जो मेरे भक्तके भक्त हैं; वे मुझे सर्वश्रेष्ठ मक्तके रुपमे 
मान्य हैं |? । 
अतः निरछलमभावसे श्रेष्ठ भक्त संतका पता लगाकर 
उसकी ह्ृदयसे आराधना करनी चाहिये | इनकी आराधनाके 


साथ शिव) शक्ति एवं घर्मकी आराधनाके लिये भी नो 


अपना प्राण तथा सर्वस्व दे सकता है, वही इनका परम भक्त 
है। ऐसे भक्तके लिये ये भी अपना सर्वेस् दे देते हैं-- 


काको सहज सुभाठ सेवक बस; काहिं प्रनतपर प्रीति अकारन ॥ 
जन-गुन अरूप गनत सुमेरु करें; अवगुन कोटि बिकोकि जिसारन १ 
परम इपाछु$ मगत-चितामनि, बिरद पुनोत, पतितजन-तारन ॥ 
सुमिरत सुरूम, दास-ठुख सुनि हरि चूत तुरतः पटपीत सँमारन । 
साखि पुरान-निग़म-आगम सब) जानत द्वुपद-सुता अछ बारन ॥ 
काको जस गावत करि-कोबिंद, जिन्द के कोम-मोह-मद-मार न) 


चुदलिदास तजि आस सकक; मजु कोसकर्पति मुनिबधू-उघार ॥ 
( विनयपत्रिका २०६ ) 


भी; भूमि; नीछा; तुलसी, शप्ति आदि इनकी नित्य 
धक्तियाँ हैँ | शाल्य्राम-पूजा भी प्रतिकल्पकी अनादि है । 
हिख्याक्षने प्रथ्वीका अपहरण किया) हयग्रीवने ऋतिरूपा 
भगवती श्रुतिका और जालूुघरने ठुल्सीका अपदरण फ़िया 
र्य्मी कुद्ध ऐो समुद्रमे प्रविष्ट हुई; फिर निष्काम होते हुए 
भी इनकी याघ्याम्यन्तरा भक्तिके कारण ही प्रश्चने श्नका 
उद्धार किया-- | 
ध्यदापि मदर तदपि-मगवाना १ मगठ विरह दुख टुखित सुजाना ॥! 
(सानय १ । ७५ । १ ) 
णतः इनकी पुनः प्रातिकी कथा छीठाम्रात्र एवं और 
पारिफ ही छमसनी साहिये | 


$ शीषिणामे 'शरी-सरद एवं (विष्छु-तर्व # 


४१२३ 


परा ग्रीति या परतम प्रेम भी ओऔीषिया . 


- (भावनोपनिषत्‌'के अनुसार “सदानन्दपूर्ण प्रत्यगात्मा ही 
(ललिता? एवं निरुपाधिक संविद्‌ ही “कामेब्वरः हैं | इनकी 
सता पराप्रीति ही “्रीविद्या? है??--- 


पन्रुपाधिकर्सविदेव फामेश्वर: । सदानन्दपूर्णः स्त्रात्सेच 
परदेदवा ललिता १ लोहित्यमेतस्थ सबेस्यथ विश: ॥ 
( भावनोप० २७--२५९ ) 
नित्य साहचय) विप्रयोगशून्य संयोगके कारण ये परस्पर 
एक दूसरेके भी आत्मा हैं--- 
स्वात्मेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्नह्ा । 


छोहित्यं॑ तहिमर्शः स्मादुपास्तिरिति भावना ॥ 


( भाष्य ) 


तदनुतार यह दिव्य विशुद्ध सबंशक्तिसम्पन्ना श्री या 
लता तथा संबिद्रुप परब्रह्मका दिव्यराग भावना-विमर्श ही 
श्रीषिधा हैं | यह विश्युद्ध ब्रह्म ही 'महाविष्णुः एवं मूलप्रकृति 
ही ललिता या महालक्ष्मी है। देवीमाहात्म्य, देवीमागवत,तरिपुरा- 
रस्थादिमें विष्णुके सम्पूर्ण तेनते छलिता महालक्ष्मीकी झुजा 
बनी थी ।* घर्मपर ही यह विश्व टिका है| पर इस घमर्मकी सीमा 


१२. जब दृन्दाके वियोगमें भगवान्‌ विष्णुको, सतीके 
वियोगरम्म रुदको तथा कन्दली आदिके वियोगमें दुवोसा आादिको 
वीम साह्तिक करुण-विप्रलम्भ उत्पन्न हुआ, तव इन सभीको श्सी 
.एभी, मूझप्रकृति त्रिपुराने ही शरण दी तथा पुनः इन्हे 
नित्या, विप्रवोगरद्धिता शुद्धएम्मा प्रेयसीके रुपमें शरीतुकूसी, 
पावेती, पढ्कानंशा झादिकी प्राप्ति हुई | «देवाश्व छुष्डवुमूलप्रकृर्ति 
- पवल्तकाम्‌ । ( स्कन्द, वेष्णव०, कार्तिक २२ । १७ ) इन 
भाचापकि औविदा-मन्त्रेंमिं किचिदन्तर है । ण्यचार्य दुर्वाताकी 
भीदिषा हादि दौवोसत्तीः श्रयोदशाक्षरी कहे छाती है । 
( हध्व्यः सीन्द्यृरीफे श्कोक ३२ की विभिन्न टीकाएँ ) ह्पे 
रे धाम्भवी विधा! भी कहते है । ( सोल्दयकदरीकी 
सोभान्यवर्द्धनी ठीक ). वाचस्पतिमिआदिने सात्विकविप्ररम्भानुप्राणित 
अरणरसका कशण इस प्रकार बतढाया दै-- 

पूतोरेक्तरेईसिन्‌ गतवति लछोकान्तर एनडेस्‍्थे । 
“विमतायवे गदेकर्तदा सवेत्‌ करुणविप्रलम्भ: ॥ 

“विष्युमी साखिकताके कारण ही साथकको करण रसमें 

: बिवुछ--.विप्ररृम्ध प्यक्तिद़ी सिश्वयप्ते ही प्रायः भ्रविश्वीत् 
इ३। शाहि हो जाती है । ह 





अध्यात्मश्ञानर्पी “्तप” है। शानकी मी सीमा “वराग्यः है-- 
'ज्ञानस्येव पराफाष्ठा देराग्यम? ओर इन सबकी भी सीमा 
तथा श्री और संबिद्की प्रतिपछ उत्तरोत्तर वर्द्धमाना प्रीति 
ही पराश्री? हैं, जो अपराध होनेसे घटती नहीं ओर नतिसे 
किचित्‌ भी प्रभावित नहीं होतीं--- 
'क्षीयेतापि न योडपराधविधिना नत्या न थो वढ्ंते।! 
'गुणरहितं फामनारदहित प्रतिक्षणवर्द्रमान सूक्ष्तरसचुभवरूपम|! 
( नारदभक्तियत्न ५४ ) 
इसमें इनका निरावरण समस्त दिव्य शानरशि एवं 
योगशक्तिसे युक्त रूपका एवं दिव्याझतस्सपूर्ण नित्य 
शरीरका नित्य साहचर्य ही इनका नित्य सामरस्य है। 
यह प्रीतिरूपा “पराश्री? आत्मवान्‌ संविद्से कमी युक्त नहीं होती 
तथापि इनका परस्पर राग बढ़ता ही जाता है। इनकी प्रीतिमे 
राग-खार्थ-काम-लाल्सा-ईष्यौदिके गन्धकी तो बात ही 
क्या; इन चितिरूपा पराश्रीके दर्शन, ध्यान था स्मृतिसात्रसे 
ही काम) क्रोघ/ लोभ; मोह राग; वासना; ईशष्यों 
दम्भ) दोष, पाप--सबका समूल नाश हो जाता है--- 


'4परं इछ्छा| लिवर्दले ॥ इतना दी नहीं, मन-बुद्धिकी परम 


पवित्रता) अन्थित्र॑य मेद, जातिस्मस्ता, ध्रुवास्मृति, अनावरण 
त्रिकाल्शानोदय तथा सीमास्पर्शी शील-विनयादि समस्त 
गुण भी सहसा प्रकट हो जाते हैं-- 


१३. योगवासिष्ठके “वलिविश्रान्त्युपाख्यान'में शस परमात्मदशनका 


प्रदार यड़े सुन्दर ढंगसे समझाया गया है। वास्तव पूर्णणनोजय 
बदा सम्पूण योग-बेदान्तादि शासतरेके शानकोी हस्तामकंकबत्‌ 
णात्मसाुंव करनेपर दी इस सम्यग्दशन-साधन या अआवियादी 
सापनाका प्रारम्भ दोता दे । इसीकिये योगवासिएमें दी जाश्योपान्त 
श्से मनेक बार पदनेका दृढ़ आदेश है | शस साथनामें बाद्योपचार 
प्राय: नहीं छोते ( दुल्भमान्तरमम-श्त्यादि वरिवस्यारहस्य 
२ । ६२-६३ )। बो ब्यक्ति ऐसा नहीं है; बद तत्त्वतः श्स 
भीविधाके साधनारम्भका भी अधिकारी नहीं है । 

१४. अन्थिमेदका वर्णन योगसंन्थेके व्वक्रमेदन-प्रकरण'मैं सथा 
थीवियाकी “सीन्दर्यछूहरी?, इलोक ३२५ 'शिव: शक्ति: काम: क्षितिरथ 
थादिकी अरुणामोदिदी, क्षक्मीपरा आदि टीकाओं तथा ५्मूल्ाधारेक- 
निलया जद्दासन्विविभेदिनी । मणिपूरान्तरुदिता विष्णुगनन्थिविभेदिनी । 
झाप्ताचक्रान्तरालस्था रुद्रमन्विविसेदिली (? (कू० स० ८८-०२ 
को दिश्निक्न ब्यास्पाजों, अझयूत ३ । ३। ३२, शारदासिरूक, 
४० २४-४६ एबं दच्चणेब-तंश्तामें देखना चाहिये । ) 


१४ 


पतम-ाबटनाचककमका ाताब: कट ट 7:80: : की पलज ताक फानतत 


उसपर पा ७ बम व्यर्थ फेर श कर पक व पधकप ह न्च्स स्व्श्ट्त्ज पन-- - 
हक कक हर के 5७ ४ अ४४४०७०७७० ७ कि किट अत ओट जल आल जज लि/ जज जो अल ऑल कै -+- ० >> 


न मी आज धुऊये 
संषी अधक्षा वर्धा नुगां भ्रवति धक्तये। 
सा विद्या परमसा सुक्तेहँतुभूता खबातनी ॥ 

( दुर्गासप्तराती १ | ५७ ) 


“वे ही प्रसन्‍न होनेपर मनुष्योंको मुक्तिके लिये वरदान 
ती हँ। वे ही मोक्षकी हेतभूता सनातनी परा विद्या हैं |? 


त्वया विलोफिताः सद्यः शीछायेरखिलेगुंणेः । 
कुलेइवर्येश्र  युज्यन्ते पुरुषा निर्मुणा अपि॥ 
( श्रीविष्णुपुराण १ | ९ | १३० ) 


(तुम्हारी कपा-दृष्टि होनेपर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र 
| शील आदि सम्पूर्ण गुण और कुछीनता तथा ऐड्वर्य 
गदिसे सम्पन्न हो जाते हैं 


अधिक क्या; वह सद्य। अपने परमानन्दस्वरूपम प्रतिष्ठित 
कर महाविष्णुत्वपद, स्वरूप-प्रतिष्ठा या चितिस्वरूपताकों 
| प्राप्त हो जाता है । 


ह " ; अपलीविकदादक्ष्‌ मु 
# दरें विप्छी संधमवदर स्जीवैयालश 





पासंबम इस निगृढ विष्णु-रहस्पका संक्षेपमें बर्णन शक्य 
नहीं है । इंसके सविस्तर वर्णनके लिये अत्यधिक खान एवं 
साधनकी अपेक्षा होगी | आग्रहरहित निएछल ह॒ृदयके बिना 
विष्णुदशन अथवा तत्त्वज्ञान नहीं होता । मोगेच्छाका 
लेश भी ज्ञानमें बाधक होता है | शील्हीनता, असहनशीलता 
भी बाघक होती हैं | अतः साधन ही कठिन है | फिर विष्णु- 
तत्त्व स्फटिकके समान उज्ज्वल है। लेशमसात्र मात्सय भी 
विष्णु-दशनमें महावाधक है | ( विष्णुपुराण ३। ७। २३ ) 


'जेंहि सर काक कक बक सुकर क्यों! मराक्त तह अछत 0! 
(विनय० १८५ । ३ ) 


पर इन साधनोंमें सर्वथा असमर्थ व्यक्तिके लिये शुद्ध . 


संत-चरण उपाय है--- 
मवसागर कहें नाव सुद्ध संतन के चरन। 
तुझुसिदास प्रयास बिनु मिरुहि राम दुखहरन॥ 
( विनय-पत्रिका २०३ । २० ) 


>-+२०<8-6६8--+-+०--- 


श्रीविष्णुपासनाका तन्त् पद्नशाज् 


श्रीविष्णुमगवानके उपासक सतच्चगुणभूयिष्ठ होते थे | 
पने यज्ञ-यागमें वे पत्र; पुष्प, फल) जल; घुत; दुग्ध तथा 
विष्यान्नका ही उपयोग करते थे। पशुहिंसाके वे सर्वथा 
रोधी थे ही, अतएव ५सत्त्ववत्‌? कहलाये । “सक्तवत्‌? शब्द 
| 'सत्तत” बना और इस पदढदका प्रयोग 'ऐतरेयः और 
घतपथः/ब्राह्मणोंमं मी हुआ है; जेंसा कि इन उद्धरणोंसे स्पष्ट 
/---( १ ) तदेतद्वाथयाभिगीतम--शतानीकः समन्तासु 
ध्यं साञ्नाजितों हयस्‌ । आदत्त यज्ञ काशीनां झररताः 
्वतामिव ॥ ( झतपथब्राक्षण १३॥ ५ । ४। २१ ) 
२) भरताः सत्तवों विक्ति प्रयन्ति ( ऐसरेय० २। ३। २५ ) 

सच्चतोका घर्म दुआ-/सात्ततः | इस साज्त घर्मके दो 
उपभेद हुए--पाश्चरात्र और वेखानस | पाझ्रात्र नामकी 
ग़खा बड़ी थी और बेखानस नामकी छोटी । बिखना अर्थीत्‌ 
्गत्लशद्वारा उपदिष्ट होनेके कारण छोटी शाखाका 
ग़म “वैखानस पड़ा) किंतु इसका अधिक प्रचार और 
वेस्तार नहीं हुआ | पाश्चराजः इतना लोकप्रिय हुआ कि 
[ह सात्त्वत घर्मका पर्याय समझा जाने लगा | 

पाद्य्रः शब्द यहुत प्राचीन है और संस्कृत-साएत्यमें 


्े 


- सर्वप्रथम दर्शन एमें शाक्षण-का््से ऐोता है । 


शतपथर्में वर्णन है कि “्रीनारायणने पूव समयमें यह 
कामना की कि मैं सब यूतोंको अतिक्रमण करूँ ओरे मैं 
ही सव कुछ बनूँ | उन्होंने इस ५्पाश्वरात्र पुरुषमेघ” नामक 
यज्ञविधिका दर्शन किया; उसका आयोजन किया; उससे 
यज्ञ किया और उससे यज्ञ करके सब भूतोंकों अतिक्रमण 
किया ओर वे सब कुछ बन गये |? 

नारायणद्वारा अनुष्ठित होनेसे इस पुरुषमेधकी महिमा 
चतुर्दिक्‌ विस्तृत हुई । इसी पुरुषमेघके विशेषणरूपे 
उपथुक्त ब्राक्षण-बचनमें “पाश्रात्रः शब्दका प्रयोग है| एक 
और भी वचन, जिसमें इस शब्दका इसी रूपमें प्रयोग दै। 
इस प्रकार है-'ल्व था एफ पुयपसेणः पाशरात्नो यश्षः कदु- 
संदत्ति !! 

इस प्याखवराजः विशेषणका विशेष्यके पर्यायरूपसे 
भी प्रयोग होता था; जेसा कि यवशध्यः पाद्वरात्रो अवति' 
इस वचनसे विदित होता है | 

(पाश्चरात्रयश?का अर्थ है---पॉँच राजियोंमें किया गया यशे। 
यजनके छिये राज्निकी प्रधानता वी इस नाममें हेतु प्रतीत 
ऐती है। दिनका परित्याग नहीं दे; क्‍योंकि पद्चरात्रकी 
व्याल्यारमें यह वचन आता है कि पत्चरावमें पहके दित 
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अभ्िष्टोस करना होता है; दूसरे दिन उक्थ्य, तीसरे दिन 
अतिरात्र, चौथे दिन फिर उक्थ्य और पाँचवें दिन पुनः 
भग्निष्टोम | अग्निशेमसे इस यज्ञका आरम्भ होता था ओर 
अमिश्रेमसे ही समाप्ति | अतएव इसे “उस्रयतोज्योतिः भी 
कहते हैं | दो वार अथीौत्‌ दूसरे और चौथे दिन उक्थ्य 
किये जानेके कारण इसे 'उभ्यतडक्थ्य” भी कहते हैं । 


अन्निष्लोसकी अपेक्षा उक्थ्यमेँ अधिक समय लगता 
था और उक्थ्यकी अपेक्षा अतिरात्रमं। अतएव पाश्वरात्रको 
ध्यवमध्यः कहा गया है। जोकी गोछाई किनारोंपर न्यून 
और बीचमें अधिक होती है, इसी प्रकार पाश्ररात्र मध्यमें 
अर्थात्‌ तीसरे दिन बहुत देरतक होता रहता था | उस 
दिन जो यज्ञ किया जाता था; उसकी दीघंताका अनुमान 
उसके “अतिरात्र” नामसे ही छग़ाया जा सकता है | जिसके 
करते-करते रात बहुत बीत जाय, उसे «“अतिराक्रः 
कहते हैं | 


पाश्राजः-यागमे पुरुषसूक्तद्वारा पुरुषमेध यज्ञ होता 
था | पाश्वरात्र और पुरुषमेघ एक ही हैं | पुरुषमेघका 
सखरूप हृदयंगम होनेसे ही पाश्चरात्रका खरूप हृद॒यंगम हो 
जाता है 


“शतपथ!में “पुरुषः शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार दी 
गयी है कि “समस्त जगत्‌ ही प्पुरी? है और उस पुरीमें 
शयन करनेवाला “्पुरुषः कहलाता है |? «ातपथःके 
प्रयोदशकाण्डोक्त इस बचनकी चतुदंशकाण्डान्तर्गत 
अन्तरयोमित्राह्मणोक्त वाक्यके साथ एकवाक्यता करनेपर 
पुरुष! शब्दका अर्थ वही परमात्मा ठहरता है, जो सम्पूर्ण 
घगत्‌में ( जड़ और चेतनमें ) अन्‍्तःप्रविष्ट होकर 
उपका शासन कर रहा है। इन छोकोंमें जो अन्न है, वह 
पुरुषका हैं, अतएव यह यज्ञ “पुरुषमेधः ' कहलाता है | 
पुरुषमेघकी इस निरुक्तिका एक और विकल्प वहीं दिया 
गया है; वह यह कि इसमें मेध्य पुरुषोंके आल्मनके कारण 
रत यज्ञका नाम ध्युरुपमेध! पड़ा | 


पुरुषमेधमें यज्ीय पुरुषोंका “सहखशीषो? इत्यादि पोडश 
“उचावाले पुरुषसूक्तद्वार स्तवन किया गया | अमिसे 
दक्षिण दिशामें स्थित ब्रह्माने नारायण-पुरुषकी स्तुति की; 
तब आकाशवाणी हुई कि धहे शरीरपुरमें निवास करनेवाले 
जीव | हिंजाके लिये अग्निके निकट पुरुषोंको खड़ा न कर | 
परे करेगा तो मनुष्य ही मनुष्यक्ो खाने छगेगा |? इस 





वाणीका भ्रवण करके पुरुष-पदञ्मुओंकी तो छोड़ दिया गया 
ओर घीकी आहुतियाँ ब्रह्म, क्षत्र, मख्त्‌ और तपसकी 


'प्रसन्नताके लिये दी गर्यी | 


: इस प्रकार विदित होता है कि “पुरुपमेध? हिंसात्मक 
यज्ञ नहीं था | आजकल भी पाश्चरात्र-धर्मके अनुगामी 
हिंसाशील नहीं हैं । उनके पूजन-विधानमें जीबोंकी 
बलि नहीं दी जाती | 

पश्चरात्र” शब्दकी उत्पत्ति क्रिस प्रकार हुई यह 
कहा जा चुका हैं। किंतु कालान्तरमें वर्गसाहश्यको लेकर 
इस शब्दकी और-ओर भी निरुक्तियाँ की गयीं। जेसे--- 

१-सांख्य, योग, बोद्ध, आहत और कापाछ-नामक 
पाँच शासत्र जिसके सम्मुख फीके पड़ जायें, वह 
पपञ्नरात्र) है। 

२-सूथके उदय होनेपर जिस प्रकार रात्रियाँ पञ्नत्वको 
प्रात्त हो जाती हैं, उसी प्रकार जिस शास्त्रके उदय होनेपर 
अन्यान्य शात्त्र पश्चलवको प्राप्त हो जायें, वह “पश्चरात्रः है| 

२-रात्र! नाम ज्ञानका है और वह वेषयिक, योगिक, 
भक्तिप्रद, मुक्तिप्रद ओर तत्तन-मेदसे पाँच प्रकारका है; अतएण्‌व 
शान-प्रतिपादक शास्त्रका नाम पश्चरातरः है। 

४-'रात्रि? नाम अज्ञानका है और ध्यश्चनः्का अर्थ है--- 
नाशन | इससे अज्ञानविनाशक शात्र प्रातः आओ । 


५-परसेश्वरके पाँच ( पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, 
अर्चा नामके ) रूपोंका निरूपण करनेवाला शाज्र 
५पशञ्चराक्र है। ह 


६-परमेश्वरको प्राप्त करके जीवकी पाँच राज्रियाँ 
( भौतिक शब्द, स्पर्श) रूप, रस) गन्ध ) नष्ट हो जाती 
हैं। इस विषयको समझानेवाला शास्त्र पद्नराज्ः हु 

४ चारायणभगवानने पाँच राजियोंमें क्रमशः अनन्त, 
गरुड़) विष्वक्सेन, ब्रह्म और रुद्रको जो उपदेश दिया 
था; उसका नाम ध्पश्वराक है। 
] ८-अपने पॉच आयुर्धोके अंशस्रूप शाण्डिल्य, 
ओपगायन, मौज्ज्यायन, कौशिक और भारद्वाजमेंसे प्रत्येकको 
जगत्मभ्नु भगवानने प्रथकू व्रथक्‌ जिस शास्त्रको पढ़ाया था; 
वह “पश्चरात्र! है | ह 

इस प्रकारकी निरुक्तियाँ संस्क्ृत-साहित्यमें बहुघा 
मिलती हैं| 'सहत््वाद्‌ू भारवत्तताद महाभारतसुच्यतेः यह 


ध्श्् 


के धम्दें फिप्छों भ्रयभवहएं लाथयोफेफबादण २ 








'महामारतः शब्दकी निरक्ति भी इसी कोटिकी है | 


पश्चरात्र न केवल बेद-मूलक है; प्रत्युत खय॑ “एकायन 
बेदः नामसे अभिहित है। महर्षि शाण्डिल्यने इसी 
एकायन वेदको द्वापरके अन्तमँ ओर कलियुगके आदि- 
में खयं संकर्षणसे प्राप्त करके सुमन्तु) जेमिनिः रूगु, 
ओपगायन ओर मौज्ज्यायनको पढ़ाया था | 

पश्चरात्रमं जिन विषयोंपर प्रकाश डाछा गया है 
वे ये हैं-- 

१-( ज्ञान ) दार्शनिक तत्त्वः मन्त्र एवं यन्त्र 
२-( योग ) ध्यान-विधि; ३-६ क्रिया ) मूर्ति-मन्दिरोंके 
निर्मोणकी विधि; ४-( चयों ) ऊध्वपुण्ड्र, त्रत, उत्सव 
आदिकी विधि | 

महाभारतर्म पद्चरात्रको “सहोपनिषद्‌? कहा गया है; जेसा 
कि “इदं महोपनिषद॑ सर्ववेद्ससन्वितम!---इस वचनसे 
स्पष्ट है | इससे पञ्जरात्रका प्राचीन कालमें अधिक आदर 
सूचित होता है | इस माहात्म्यातिशयका हेतु है--इसका 
नारायणभगवानके श्रीमुखारविन्दसे निर्गमन । महोपनिषद्के 
अतिरिक्त इसके लिये ८शाद्घ?; “तन्त्र५ (आगम? और 
(संहिता? शब्दोंका प्रयोग भी होता है--यथा पशद्चरात्रशास्र/ 
पञ्चराजतन्त्र; पञ्चराजागस ओर पश्चरात्रसंहिता | 


पञ्चरात्रपर अनेक सुनियोंने ग्रन्थ बनाये | उन-उन 
मुनियोके नामोंके अनुसार पश्चरात्रका नाम पड़ता गया। 
नारदपद्वरात्रमँ सात प्रकारके पश्चरात्रोंका उल्लेख है--यथा 
ब्राह्म पञ्चरात, शेव पञ्चरात्र, कोमार पदञ्चरात्र) वासिष्ठ पशञ्नरातर; 
कापिल पशद्चरात्र) गौतमीय पञ्चरात्र ओर नारदीय पञ्जरात्र | 
अमिपुराणमें पश्चरात्रेंके पचीस नाम मिलते हैं---यथा हायशीष; 
प्रेलोक्यमोहन; बेभव) पौष्कर; प्राह्मद; गाग्यं) गाल्व, नारदीय: 
श्रीप्रनन) शाण्डिल्य, ऐश्वरः सत्योक्त। शोनक)ः वासिष्ठ, 
शानसागरः ख्वायम्भुव) कापिल; ताक्ष्यं, नारायणीय, आत्रेय, 

नारसिंह; आनन्द) आरुण बीघायन और अष्टाज़् | 


पश्चराजसम्बन्धी उपदेश और प्रवचनोंके संग्रह 
संहिताओंके नामसे प्रसिद्ध हुए | बनते-बनते इनकी संख्या 
दो सोसे भी आगे पहुँची; किंतु साम्प्रदायिकोर्मे १०८ 
संहिताओंका ही आदर है । 

संहिताओंके सात्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन 
वर्ग हैं | इनमेंसे भगवत्पोक्त संहिताओंकों (दिव्य? कहा जाता 
है। इस अशेत्तरशतसंहिता-मालामेँ तीन संहिताएँ सुमेरु- 
मणिके समान हैं | वे हैं---१-साक्ष्वत-संहिता। २-जयाख्य- 
संहिता ओर ३-पौष्कर-संहिता | ईश्वर-संहिता सात्त्वत-संहिता- 
का व्याख्यानरूप है, पाझ्म-संहिता जयाख्य-संहिताका विवरण 
है, पारमेश्वर-संहिता पौष्करसंहिताका निवंचन है। सात) 
जयाख्य ओर पौष्कर तीन होकर भी एक शात्र हैं। 
उनमें पारस्परिक विरोध नहीं है । 

यहुशैलूपर  सान्वत-संहिताका, श्रीरज्ञमें पोष्करका 
और हस्तिशेलमें जयाख्यका बहुमान है; किंत॒ हस्तिशेल्मो 
पाद्यके अनुसार, श्रीरज्ञमं पारमेश्वकके ओर याददाद्रिये 
ईश्वरसंहिताके आदेशानुसार विधि-विधान होता है। 

इन संहिताओमेसे बहुत थोड़ी संहिताओंका ही मुद्रण 
अभीतक हो सका है | 

पञ्चरात्रको माननेवाला पुरुष “पाश्चरात्रिकः कहलाता 
है। भक्तके अर्थमें इस शब्दका प्रयोग आगम-साहिल्यमें 
हुआ है | 

यामुनाचाय ने “आगम-प्रामाण्यः पुस्तक लिखकर पश्चरात्र- 
शासत्रके माहात्मकी सिद्धि की थी । रामानुजाचा्यने 
ब्रह्मसूत्रके द्वितीयाध्यायके द्वितीय चरणके अन्तिम दो 
सूत्रोंके भाष्यमें पद्चरात्रतन्त्रका प्रामाण्य स्थापित किया था। 
तदनन्तर बेंकटनाथने “पश्चरात्ररक्षा” नामक ग्रन्थ लिखकर 
इस शास्रकी महिमाको विस्तृत किया था | 

वैष्णवोम पश्चरात्रोक्त सिद्धान्तोंका परम आदर है | 

( कृ० द० भा० ) , 


बनीनीी..---+-बीि43..-९०-०वव 


शोकनाशका उपाय 


लोक॑ शोफहरत वीक्ष्य 


हाहाफारसमाकुलम्‌ । क्षद्योकं भज रे चेतस्तदू विष्णोः परम पदम ॥ 


( श्रीताराकुमार ) 


(है चित्त ! इस लोकको शोकसंतत और हाहाकारसे व्याकुल देखकर भगवान्‌ विष्णुके उस शोकहीन 


परमपदको भज |? 


की 


ज्च्औैन--<*ब८हण०्९2..-*- 


---संक्षिप्त #ः ७3१७ 
# भ्रीवेखानस-सम्भदाय परिचय 


विशिििशिलिशिनिनिमिि भी नि मल ज बज >>: ४०७७४७४७४७४४४४्र 
श्रीवेखानसं-सम्प्रदाय--संक्षिप्त परिचय 


( रेखक--श्रीभारकर रामक्ृष्ण आचायुढे) बी० ए०) वी० एड्‌० ) 


ज्ञानानन्द्मय॑ देव निम्॑ स्फटिकाकृतिस । 
आधार सर्वविद्यानां. हयग्रीवमुपास्महे ॥ 
श्रोतस्मातादिक कर्म निखिल येत सूत्रितम्‌ । 
तस्में समखतवेदार्थवेदे विखनसे नमः ॥ 


“हम भगवान्‌ हयग्रीवकी उपासना करते. हैं, जो श्ञानानन्द- 
खरूप, खयम्प्रकाश, निर्मल, स्फटिकरके समान झुश्रवर्ण तथा 
समस्त विद्याओंके आधार हैं । जिन्होंने .सम्यूण श्रीत एवं 
स्मृत्युक्त कर्मोंका सूत्नरूपमें निर्देश किया है; उन सम्पूर्ण 
वेदोंका तात्पय जाननेवाले भगवान्‌ ब्रह्माको हमारा प्रणाम है |? 


भगवान्‌ विष्णु सकल देवताओंके स्वरूप हैं | श्रीहरिकी 
अर्चाते सकल देवताओंकी अचौका फल मिलता है और 


सकल देवताचंनका फल विष्णुपद-प्राप्ति ही है, ऐसी शाख्त्रोंकी 
घोषणा है--- 


'विष्णुवें सो देवता: !? 'विष्णुः सर्वेधासधिपतिः परमः । 
*० * *०० पुराण: । परो लोकानाम | 
'अग्निवं देवानामवमो विष्णु? परमस्तद॒न्तरेण अन्या देवता:॥ 
( ऐतरेय जाह्मण १। १ ) 
“विष्णु सवदेवखरूप हैं, सबके सर्वश्रेष्ठ अधिपति हैं । 
वे पुराणपुरुष हैं, सम्पूर्ण लोकोंसे परे हैं | अग्नि देवताओर्मे 
सबसे छोटे ओर विष्णु सबसे बड़े | अन्यान्य देवता उनके 
बीचमे स्थित हैं । 
सर्व४पि वेदिकाचारास्सवें यज्ञास्तपांसि च। 
विष्णुपृजाविधेभेदा:सत्क्मफलदो हरि: ॥ 
ह स्म्ति 
'सम्पूण वेदिक आचार, सारे यज्ञ और तप भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजाके ही प्रकार हैं तथा भगवान्‌ श्रीहरि सभी 
सत्कर्मोका फल देते हैं | 
येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजस्ते श्रह्भुयान्विता: । 
ते४पि सासेव फौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥ 
( गीता ५९ । २३ ) 
है अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो सकाम भक्त 
दूधरे देवताओंको पूजते. हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं; किंतु 
उनका चह पूजन अविधिपूर्वक अथीत्‌ अज्ञानपूवक है |? 
वि० आं० ५३-- 


: अक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट होता है कि विष्णु ही परमाराष्य 
हैं| उक्त विष्णुकी अ्चनाके दो प्रधान भेद साम्प्रदायिक 
दृष्टिसि हैं--( १) बेखानस और ( २ ) पाश्वरात्र | इनमें 
वैखानस-सम्प्रदाय भगवान्‌ विखनामुनिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
उपदेशानुसार प्रचलित है । भगवान्‌ विष्णुने लोक-कल्याणके 
लिये अ्चारूपमें इस घरतीपर अवतार लेकर उक्त अचौवतारकी 
अर्चनाकी परम्पराको स्थापित करनेके द्ेतु स्वांशसे विखनाको 
प्रकट किया और अचौ-सम्प्रदाया उपदेश दिया । 
श्रीविखचनामुनि ही विश्वके आदि वष्णव-धमगप्रवतेक हुए । 
श्रीविखनामुनि साक्षात्‌ ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्माजीने ही भगवान्‌ 
विष्णुके संकल्पानुसार विखनारूपसे सृष्टिके आदिमें यजुबंदकी 
वंखानसी शाखाके अनुसार “वखानससूत्रःका निमौण किया-- 

आदिकाले तु भगवान्‌ ब्रह्मा तु बिखना मुनिः | 
यजुरशाखोनुसारेण चक्रे. सूत्र. महत्तरम्‌ ॥ 
भागवंसंहितायाम्‌ 
चेखानसीं महाशाखां स्वसूत्रे विनियुक्तवान ! 
पद्ममूं: परसो धाता तस्मिश्ाराधनन्नयस्‌ ॥ 
- ( स्कन्दपुराण ) 
उन विखनामुनिने भगवान्‌ विष्णुद्दारा उपदिष्ट विस्तृत 
आगमको संक्षित किया और फिर भरु अब्रि) कश्यप) मरीचि 
आदि शिक्ष्योंकी उसका उपदेश दिया | उक्त वेखानस 
भगवच्छास्नको पुनः इन मुनिर्योने चार छाख >छोकॉर्म संक्षित 
करके भासतभूमिपर प्रकट किया-- 
ततः परं 


चतुरवक्त्रो. जटाकाषायदण्डभ्त्‌ । 
तपंस्तप्ल्चा चिरं है फाछ' ७ ७०७० ७ ३९१० ० ०७ ५ है ्ख्छ [|| 
पश्चादपश्यद्विष्णूक्तमागर्म विस्तरात्तता । 
संक्षिप्प सारमादाय शाणोल्लिखितरल्वत्‌ ॥ . 


धाता विखनसो नाम्ना मरीच्यादिसुतान्‌ सुनीन । 


अबोधयदिद शास्त्र साद्ूंकोटिग्रमाणतः | 

मुनिभिस्तेश्व. संक्षिप्त चतुलेक्षग्रमाणतः ॥ 
(-औीपझ्वरात्र ) 

पुरा चतुसुंखादेशाच्चत्वारो. मुनयोज्मलाः । 

: प्रणीय . वेष्णद॑ शास्त्र ह | 
:- ( गरुढ़पुराण ) 








४१८ # चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेछोकेकनाथम्‌ 
श्य्य्स्स्च्स्स्स्स्च्स्च्च्स्स्च्स्स्च्सच्स्स्स्च्ख्स्स्य्य्ल्च्स्च्स्च्च्च्च्स्य्च्स्ल्ल्ल्ल्च्च्च्च्स्ल्ल्ल्ल्ल्््ल्च््ि््ि्््ि्ल्ल््ि््च््च्ल्ल्ल्ल्ल्िजजड- 


उक्त भगु-अन्रि-कश्यप एवं मरीचि ऋषियोंद्वारा 
रचित भगवच्छात्र क्रमशः अधिकार; संहिता, काण्ड तथा 
तनन्‍्त्रके नामोंसे जाने गये | भगवान्‌ विखनामुनिद्वारा रचित 
ग्ह्मसूत्रमे विष्णु-अ्चाके लिये शारीरिक संस्कारोंका वर्णन 
किया गया है तथा उसके--- 


“अग्नौ नित्यहोमान्ते विष्णोर्नित्यार्चागृद्दे देवायतने वा 
भकत्तया भगवन्तं नारायणमर्चयेत्‌ ।? 


.““चाकक्‍्यमें भगवदचाौको नित्य होमके अनन्तर नित्यकर्म के 
रूपमें करनेका निर्देश किया गया है | उक्त वाक्यमे भगवान्‌ 
विष्णुकी अचों अपने घरपर या देवालयमें करनेका जो 
विधान है, उसके अनुसार परात्पर, परअह्म) परमज्योति, 
अक्षर; स्वभूतात्मक; सबौधार, सनातन परमपुरुष श्रीविष्णुकी 
अचौके लिये देवालय-निर्माण-विधि, प्रतिमा-प्रतिष्ठा-विधि, अनेक 
प्रकारके ध्यान पूजा-मेदसहिंत समन्‍्त्र; सप्रयोग भगवानकी 
अचौ-विधिका उल्लेख विस्तृतरूपसे “विमानाचनकल्प? ग्रन्थर्मे 
महर्षि मरीचिने किया है | 


पौराणिक तथा ऐतिहासिक कालमें इस वेखानस- 
सम्प्रदायका सभीने अनुसरण किया है | यह सम्प्रदाय केवल 
वेखानस लोगोंका ही है; ऐसी घारणा भी संगत नहीं है। 
शास्त्रोमें स्पष्ट कहा गया है--- 

चेदे वेखानसे सूत्रे यो घर्मः परिकीर्तितः। 

संबें: स धर्मोडनुष्ठयो नात्र कार्या विचारणा ॥ 


“वेदोक्त बेखानस-सूत्रम जिस ( भगवत्पूजारूपी ) घर्मका 
निर्देश किया गया है; उसका पालन सभीको करंना चाहिये, 
इसमें ऊहापोह करनेकी आवश्यकता नहीं है | 

उक्त भगवानकी अर्चा देत॒ु-मेदसे सकाम-निष्काम--दो 
प्रकारकी होती है | वह साधनाकी दृष्टिसे “अमूर्त अचोः? तथा 
“समूर्त -अर्चा? दो प्रकारकी .होती है । अभ्मिमें आहुति देकर 
अम्निमुखसे भगवानकी उपासना “अमूतत अर्चा? है। 


'अग्नो हुतममूर्तम! ( विमानाचनकल्प ) 
भगवानकी प्रतिमाकी स्थापना करके उनकी अ्चों करना 
“समूर्त अर्चा? कही गयी है और यह श्रेष्ठ है | 
उक्त अर्चाके द्वारा अच्य भगवान्‌ विष्णुके पाँच रूप कहे 
गये हैं--जो विष्णु) पुरुष; सत्य, अच्युत, अनिरुद्ध-नामोंसे 
प्रसिद्ध हैं | 'स वा एपः पुरुषः पद्चधा पश्चात्मा श्रुतिके 


८ चीन 


अनुसार उस परमात्मतत्त्व विष्णुके पर, ब्यूह, विभवः 
अन्तर्यामी एवं अर्चावतार-नामसे पाँच भेद हैं--- 


स्वरूप पतञ्चचा प्रोक्त > ००००० % ०३३३३ ७९ 
परो व्यूहश्व॒ विभवश्वान्तर्यामी 'च सुन्नत॥ 
अर्चेति 2 


( अद्वाण्डपुराण ) 


अखिल ब्रक्माण्डॉंकी रचना करनेवाले विष्णुको पर 
कहते हैं | विष्वक्सेन, गरुड़। लक्ष्मी आदि परिवारसहित 
क्षीरसागरमं शयन करनेवाले विष्णुका रूप “ब्यूहः कहा 
जाता है। राक्षसोंके नाशके लिये प्रथ्बीपर अवतरित हुए 
मत्स्य-कूमोदि अवतार “विभवः कह्दे जाते हैं | समस्त 
चराचर सृष्टि-जालमें व्याप्त भगवानकी “अन्तयौमीः कहते 
हैं | लोक-कल्याणार्थ भूमिपर अचौरूप अवतार लेकर 
श्रीविग्रहके आल्म्बसे प्राणियोंकी तारनेके लिये अवतार लेना 
“अर्चौवतारः है । उपयुक्त अचौवतारके श्रीविग्रह ध्रुव 
कोतुक, स्नपन, उत्सव तथा बलि-नामके पाँच रूपोमे 
विष्णुके तत्वानुसार होते हैं । 


उपयुक्त विष्णु) पुरुष, सत्य; अच्युत; अनिरुद्ध नामके 
पाँचों - रूपोर्मे विष्णुसे पुरुष, महाविष्णुसे सत्य; सदाविष्णुसे 
अच्युत ओर सबव्यापी नारायणसे अनिरुद्धका प्राकस्य हुआ | 

उपयुक्त अचौवतार (१ ) स्वयंव्यक्त, (२) दिव्य 
(३) सेद्ध और (४ ) मानुष-मेदसे चार प्रकारके होते हैं-- 

अचौचताराः श्रीविष्णोः कृताः स्वेन चतुर्विधाः | 

स्वयंव्यक्ताश्व॒ दिव्याश्र सिद्धा वे मानुषा इृति ॥ 

भक्तरक्षणार्थ या अनुग्रहमर्थ भगवानद्वारा स्वयं प्रकटित 
विग्रह '्वयंव्यक्त? ब्ह्मा-रुद्र आदिके द्वारा प्रतिष्ठित (दिव्य? 
सिद्ध पुरुषोंद्वारा प्रतिष्ठित ध्सेद्रः तथा मनुष्यद्वारा 
प्रतिष्ठित ध्मानुष्रः कहे जाते हैं। उनका तेजः-प्रसार 
क्रमशः तीन योजन, एक योजन; दो कोस तथा एक 
कोसतक कहा जाता है। 

उक्त भगवानकी आराधना चार प्रकारकी होती है-- 
जप, होम) अर्चना तथा ध्यान रूपसे--- 

“जपहुताचं॑नाध्यानानि ।? 

जप--“साचित्रीं पूर्वे वेप्णवीं ऋच॑ अष्टाक्षरं द्वादशाक्षरं 
पे भगवन्तं ध्यात्वाभ्यसेत्‌ स जपः ।? 

“सावित्री ( गायत्री ) को पहले जपकर वेष्णबी ऋचाओं) 


# हरिनामका ही आश्रय. लेना चाहिये # 







ज्ल्ऊ्च््य्य््य्य्च्य्य्च्य््य्ख्््च्य्य्््््स्स्स्तल्म्ल्न्न्त्च्क्् 


अशक्षर तथा द्वादशाक्षर महामन्त्रोंका भगवद्धयानके साथ 
अम्यास करना “जप? है |? 
होम-- “हम 
'अप्निद्योत्रावू होमः यदुयते तद्त॑ होमः ४ 
“अग्नि विष्णुके लिये हविषुक्की आह्ुुति देना 'होमः 
कह्दा जाता है |? ह 
अर्चना-- 
“गृह्दे देचायतने वा वेद्किन सार्गेण ्रतिमादिषु पूजयेत्तदर्चनं च |? 
“अपने घरमें या देवालयमें वेदिक मागके अनुसार प्रतिमा 
आदिम भगवानकी पूजा करना “अर्चना? है |” यहाँ “आदिः 
शब्दसे शाल्प्रामादिका भाव भी ग्रहण किया जा सकता 
है | अचनके दो भेद नित्य तथा नेमित्तिक रूपसे पहले 
ही बताये गये हैं । उनमें नित्यार्चा प्रधानतः स्वोत्तारणके लिये 
तथा छोक-कल्याणके लिये की जाती है। नेमित्तिक अर्चाके 
“शान्तिकः तथा “पोष्टिक दो भेद हैं | दोषोंकी शान्तिके लिये 
की जानेवाली अ्च॑ना “शान्ति? कही जाती है--जेंसे अद्भुत- 
शान्ति आदि | 
अद्भुत तीन प्रकारके हैं---दिव्य, आन्तरिक्ष तथा भोम । 
“दिव्य? अद्भुतोंमें ग्रहविकार; ग्रहयुद्ध, अनाबृष्टि आदि हैं। 
धआन्तरिक्षः अद्भुतोंमें उल्कापात) धृमकेतु, णतमें इन्द्रचाप 
दिखायी देना राहु-पुच्छ आदि हैं। “मौमः अद्भुतोंमें देश- 
काल्‍लू-स्वभाव-विरुद्ध प्रसूति। प्रतिमा-रोदन, प्रतिमा-हसन, 
प्रतिमा-ज्वल्न; वल्मीकोद्धव ( बॉबीका प्रकट होना) आदि हैं | 
उक्त अद्भुतोंकी शान्तिके लिये भगवान्‌ विष्णुकी विशेष 
पूजा) तपंण; स्तवन और होम किया जाता है, जिनका 
विवरण “विमानाचनकल्प”में दिया गया है | वेखानस- 
शास्रोक्त रीतिसे विष्णुपूजाकी विधिका सविशेष विवरण 
“अचना-नवनीत?, +विष्ण्वच॑नसार-संग्रह?, “्मगवर्द्चा-पकरणः 
भादि ग्रम्थोंमे विस्तृत रूपसे पाया जाता है | 
ध्यान--- 
'परसात्मनो जीवात्सना चिन्तन ध्यानं च॥ 
“जीवद्वारा मनसे परमात्माका चिन्तन किया जाना ही 


अरे भज 


भीहरिके ४ भरोसा 
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ध्यान? कहलाता है |”? ध्यान निष्कल-सकल-मेदसे दो प्रकारका 
होता है| निष्कल ध्यानःमें उस परसात्माका ध्यान समस्त 
विश्वर्मे अन्तर्बेहिव्या्॑त रूपसे किया जाता है--जेसे दूधमें घी 
तिलमें तैंछ और पुष्प गन्ध | 'सकल ध्यान? सगुण-निगुंण 
भेदसे दो प्रकारका होता है। 'निगुण ध्यान? “निष्कल ध्यानःकी 
भाँति ही होता है । ह 

उक्त भगवदाराधनका छक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति है; जो मानव- 
जीवनका परम प्राप्तव्य है | उस मोक्षकी प्राप्ति भगवानकी 
मायासे मुक्त होनेसे होती है। भगवान्के शरणापन्न होनेपर 
जीव भगवानकी कृपासे मायासे तर जाता है-- 


पसामेव ये प्रप्चन्ते सायामेतां तरन्ति ते? 
(गीता ७ । १४ ) 


उक्त मोक्ष सालोक्य, सामीष्य, सारूप्य तथा सायुज्य 
मेदसे चार प्रकारका होता है | विष्णुलेक आमोद, प्रमोद; 
सम्मोद तथा वेकुण्ठ-नामसे चार प्रकारके हैं, जो एकके 
ऊपर एक स्थित हैं। उन चारों लछोकोंमें स्थित भगवान्‌ 
क्रमशः विष्णु, महाविष्णु, सदाविष्णु तथा सर्वव्यापी 
नारायण कहे जाते हैं | उक्त आमोदकी प्राप्तिको “सालोक्य?; 
प्रमोदकी प्राप्तिको सामीप्यः; सम्मोदकी प्राप्तिको “सारूप्यः 
तथा बकुण्ठकी प्राप्तेको प्सायुज्यः कहा जाता है | ये सभी 
पुनरावृत्ति-रहित हैं-- 


आब्रह्मभ्ुवनाल्‍लोका: पुनराव्तिनोडज़ुन । 
मा्सुपेत्य तु कोन्‍्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
। (गीता ८ ।१६ ) 
'हे अर्जुन ! ब्रह्मलेकपर्यन्त सब छोक पुनरावर्ती हैं, परंतु 
है कुन्तीपुत्र | मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता) 
क्योंकि में कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके छोक कालके 
द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं |? ह 


इस प्रकार संक्षेपमें वेखानस-सम्प्रदाय तथा विष्णुकी 
अर्चाका संक्षित परिचय दिया गया | उक्त रीतिसे. भगवान्‌ 
विष्णुकी अचो करके भक्तलोग परम सुख पाते हैं | 


हरिनामका ही आश्रय लेना चाहिये 


हरेनोम क्षेमधाम क्षणे क्षण । बहिस्सरति निःइवासे विश्वास: कः प्रचतते ॥ 


( गुरुकोमुदी ) 


8४२० 





वेष्णव-दर्शन और उसके भेद 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम्‌ # 
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[ विशिश्ाद्नेत, ढेत, देताद्देत, शुद्धाहत, अचिन्त्यभेदाभेद ] 


( लेखक-नत्रिदण्डिखामी श्रीभक्तिकमल पवेत महाराज ) 


श्रीराधिकासाधवयोरपार- 
माधुयंलीलागुणरूपनाम्नामू । 
प्रतिक्षणास्तादनलो लुपस्य 
वन्‍्दे ग़ुरोः श्रीचरणारविन्दम्‌ ॥ 


“अपने इष्टदेव श्रीश्रीराधा-कष्णके अपार माधुय अपार 
लीलाओं, अपार गुण; अपार रूप एवं अनन्त नामावलियोंका 
प्रतिक्षण रसास्वादन करनेके लिये लालायित रहनेवाले 
श्रीगुरुदेवके शोभायमान चरणारविन्दकी में वन्दना करता हूँ |? 

वेष्णव-दर्शन अत्यन्त विशाल है | एक-एक सम्प्रदायके 
शत-शत प्रसिद्ध वेष्णवाचा्य अपने-अपने सम्प्रदायकी 
विशिष्टता प्रदर्शित करनेके लिये अनेकानेक दार्शनिक ग्रन्थ 
एवं निबन्ध प्रस्तुत कर गये हैं | अतः इस ल्घु निबन्धमे 
इतने गम्भीर तथा विशाल विषयके ऊपर कुछ लिखनेसे 
पहले उन नित्यवन्दनीय तथा श्रीमगवत्क्ृपाप्रात्त मनीषियोंके 
चरणोंमें क्षमा-प्रार्थना करके यरत्किचित्‌ लिखनेका प्रयास कर 
रहा हूँ | वे इस दीन-हीन जीवके छुद्र दोषोंको क्षमा करें । 

भारतमें बौद्ध संस्कृतिके अभ्युद्यसे जब वेदोंका बहिष्कार 
होने लगा, तब भगवान्‌ शंकरके अवतार श्रीआदि-शंकरा- 
चार्यका उदय भारत-गगनमें उज्ज्वल भास्कर-सदश हुआ । 
उन्होंने वेदोंकी मर्यादा स्थापित की; झत्यवादसे मिलते-जुलते 
अद्वेतवादका प्रचार किया तथा उसकी स्थापना की | इस 
प्रकार श्रीआदि-शंकराचायने वेद्कि धर्मका पुनरुद्धार किया | 

. उनके पश्चात्‌ वेदोपदिष्ट परतक्तवका ( अपनी-अपनी 

मान्यताके अनुसार ) प्रचार करनेके लिये क्रमशः श्रीरामानुजा- 
चार्य ( विशिशद्वेतवाद )) श्रीमध्वाचाय ( इतवाद 2 


श्रीनिम्बाकीचार्य ( दताद्वतवाद ) और अ्रीविष्णुस्वामी - 


( झुद्धातबाद ) का प्राकव्य हुआ | इन प्रधान वेष्णवा- 
चार्योंके शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा वष्णवधर्म भारतवषमें 
अत्यधिक प्रचारित हुआ; परंठ विदेशी यवनोंने राजसत्ताको 
छीनकर न केवल वेष्णबधर्मका हीः प्रत्युत भारतके प्राचीन- 
अवीचीन वैदिक तथा अवेदिक--समी घर्मोका मूलोच्छेद कर 
केबलमात्र यवनधर्मकी ही प्रतिष्ठित करनेके लिये परिश्रम 
किया तथा उन्हें सफलता भी पर्याप्तरूपमें मिली । 


दा 


भक्तोंकी आर्त्त पुकार सुनकर तथा धर्मका विलोप 
संनिकट देखकर दयाद्रहृदय भगवान्‌ श्रीहरिका श्रीक्षष्ण- 
चतन्य महाप्रभुके रूपमें अवतरण हुआ उन्होंने श्रीमघ्- 
सम्प्रदायान्तर्गत द्वतवादको स्वीकार किया और चारों वेष्णव- 
सम्प्रदायोंके मतोंकी अपने अचिन्त्य-मेदामेद्रूप सिंहासनके 
चार पाये बनाये | इस अचिन्त्यभेदाभेद-दर्शनका अनुसरण 
करनेवाले «श्रीत्रह्म-माध्व-गोंड़ीय सम्प्रदाय” नामसे जाने 
जाते हैं । 


विशिश्वद्वेतवाद 


श्रीरामानुजाचायंके अनुसार “ब्रह्म एकमात्र तत्व न 
होनेपर भी ब्रह्मके 'एकत्व? तथा “अद्वयत्व?की हानि नहीं होती; 
क्योंकि दूसरे दो तत्व--जीव तथा जगत्‌--ब्रह्मके अन्तर्गत 
और आश्रितरूपसे सत्य हैं, ब्रह्मसे बहिभूंत अथवा स्वतत्त्र- 
रूपसे नहीं | ब्रह्ममें सजातीय तथा विजातीय भेद नहीं हैं। 
क्योंकि सर्वव्यापी, स्वंशक्तिमान्‌ ब्रह्मके अतिरिक्त समजातीय या 
मिन्नजातीय कुछ भी नहीं है; परंतु ब्रह्मका “स्वगत-मेद? 
है। चित्‌ ( जीव ) तथा अचित्‌ ( जगत्‌ )के साथ उनका 
सस्वगत-मेदः है | वे सम्पूर्ण रूपसे ब्रह्मके अन्तर्गत 
हैं, इसलिये ब्रह्मके समान सत्य हैं; परंतु ब्रह्मसे प्रथक्‌ 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । । 

श्रीरामानुजाचायंपादका कहना है--चिदचिद्विशिष्ट 
ब्रह्म ही ईइवरए है । ब्रह्म--“अंशीःः जीव तथा 
जगत्‌--८अंश% ब्रह्म--आत्मा, जीव तथा जगत्‌--(देह?; 
ब्रह्य--आधार या आश्रय, जीव तथा जगत्‌--आधिय या 
आश्रित | जीव तथा जगत्‌ ब्रह्मसे विशिष्ट अर्थात्‌ धर्मानुयायी 
भिन्न होनेपर भी ध्वह्माश्रयीः तथा “व्ृथकसलवहीन! होनेके 
कारण “अभिन्न? है। भेदके विचारसे तत्व तीन हैं---अ्रह्म/ 
“चित? तथा “अचित्‌५ परंतु अभेदके विचारसे तत्त्व एक ही 
है। वह है (चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मत | उदाहरणके लिये व्यष्टिके दृष्टि 
कोणसे मूल, काण्ड; शाखा) पत्र तथा पुष्प--ये पाँच अत्या- 
अलग तत्त्व हैं परंतु समष्टिके दृष्टिकोणसे मूल, काण्ड) शाला) 
पत्र तथा पुष्पसे विशिष्ट वृक्ष--यह एक़ तत्त्व है। इसलिये 
श्रीरामानुजाचायके मतको “विशिष्टाद्वेतवाद” कह्दा जाता दे | 


$-१8 | उसके ३० जल 
# वैष्णव-दर्शन और उसके भेद हें 


अर 
इतबाद 
+तत्ववादगुरः श्रीमन्मध्वाचाय परतत्वको सच्चिदानन्द- 
विग्रहवान्‌ तथा स्वग॒त-मेद्रहित बताते है-- - 


“आनन्दमात्रकरपादसुखोदरादि:सर्वन्न च स्वग॒तमेदविवर्जितात्मा।! 
( महाभारत-तात्ययनिणेय १ ।११ ) 


जीवात्मा विष्णुका ही निरुपाधिक प्रतिबरिम्ब है । 
परमेश्व॒स्के दो अंश हैं--( १) प्रतिबिम्बाश तथा ( २) 
स्वरूपांश | प्रतिबरिम्ब दो प्रकारके होते हैं--( १ ) सोपाधिक 
और (२) निरुपाधिक । जीवात्मा परमेश्वरका “निरुषाधिक? 
प्रतिबिम्ब है तथा आकाश दीखनेवाला इन्द्रधनुष सूथंका 
सोपाधिक प्रतिब्रिम्ब है; इसलिये यह अनित्य है | ( ब्रह्मसूत्र 
२|१२१५। ५० सूत्रपर मध्वमाष्य ) जीवसमूह श्रीहरिका 
नित्य अनुचर है | जीव 'स्वल्प”-शानानन्दात्मकविग्रह तथा 
भगवान्‌ 'पूर्ण?-श्ञानानन्दात्मक विग्रह हैं | भगवान्‌ “प्रयोजक 
कर्ता” और जीव “प्रयोज्य करती? है | विष्णु जगतके “निमित्तः 
कारण हैं, 'उपादान? कारण नहीं। जगत्‌ “अनित्यः है, परंतु 
“असत्यः नहीं है | जीव तथा जगत्‌ भगवानके अधीन हैं । 
भगवान्‌ जीव तथा जगत्से पूर्णतयां प्रथक्‌ हैं | श्रीमन्मध्वाचार्य 
पाँच प्रकारके भेद स्वीकार करते हैं---( १) जीव-ईश्वरका 
भेद, (२) जीव-जीवर्म परस्पर भेद, ( ३) ईश्वर-जडर्म 
भेद, (४) जीव-जडमें भेद, ( ५ ) जड-जडंमें परस्पर भेद--- 
जीवेशयोभिंदा चेव जीवसेदः . परस्परम्‌ । 
जडेशयोज॑डानां. च जडजीवभिदा त्तथा ॥ 
पन्न सेदा इसे नित्या: स्वोवस्थासु नित्यशः | 
मुक्तानां च न दीयन्ते तारतस्यं च सर्चदा ॥ 
( महाभारत-तात्पयनिंणेय १ । ७०-७१ ) 
ये पाँच भेद सभी अवस्थाओंमें नित्य हैं | मुक्ति होनेपर 
भी जीवका ईश्वरसे नित्य भेद रहेगा । 


धरीमन्मध्वाचायने कहीं-कहीं प्मेदामेदवादः तथा परततक्लकी 
अचिन्त्य शक्तिका प्रमाण दिखाकर “अचित्त्यसेदामेदवादः का 


श्शार किया है । निम्नलिखित '्व्रह्मतर्कःके प्रमाणसे ऐसा ह्दी 
प्रतीत होता है---. 


अवेयच्यचयवानां च गुणानां गुणिनस्तथा । 
शक्तिशक्तिमतोरचेच 

शक्तिशक्तिमतोरचैच क्रियायास्तद्वत्तस्तथां ॥ 

खरूपांशांशिनोइचेव. नित्याभेदो जनाद ने । 

जीवस्वरूपेपू तथा. लथैंव. प्रकृतावषि ॥ 


४२६ 
ल््््््प््््््_््::फ:ल््््पर 
चिद्रपायामतोउनंशा. अगुणा. अक्रिया इति। 
हीना अवयवेश्चेति फथ्यन्ते तु स्वभेदतः ॥ 
पृथग्गुणाथ सावाच्च निव्यत्वाहुमयोरपि । 
विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्ष सर्व ससभवति छुबम्‌ ॥ 
क्रियादेरपि तित्यत्व॑ व्यवत्यव्यक्तिविशेषणम्‌ | 
भावाभावविशेषेष. व्यवहारश्ष ताइशः ) 
विशेषय्य विशिष्टस्याप्यभेदस्तद्ददेव. तु । 
सर्व॑ चाबिन्त्यश्क्तित्वादू युज्यते परमेश्वरे ॥ 
तच्छक्त्वेवः तु जीवेषु. चिदूपप्रकृतावपि । 
सेदामेदी तदन्यत्न श्युभयोरपि दर्शनात्‌ ॥ 
कार्यकारणयोश्रापि निमित्त फारणं. बिना ॥ 

( भा० ११ । ७। ५१ इलोकका माध्वक्ृतभाष्यधृत अद्वतकंवाक्‍्य ) 











“जनादनमें अवयवी तथा अवयव-समूह। गुणी तथा गुण- 
समूह, शक्तिमान्‌ तथा शक्ति) क्रियाबान्‌ तथा क्रिया और 
अंशी तथा स्वरूपांश--इनमें आपसमें नित्य “अभेदः है | 
जीवस्वरूपसमूह तथा चिद्रपा प्रकृति भी ( उन सभी 
विषयोंमे ) अभेद है | इसलिये ( अंश प्रभतिके साथ अंशी 
प्रमतिके) अमेदके कारण गुणादिकोंके प्रथक्‌ अवस्थानके कारण 
तथा अंश प्रभ्नति--इन दोनोंके नित्य होनेके कारण वे ( अंशी 
प्रति ) अनंश, अग्ुणः अक्रिय तथा अवयवहीनरूपसे 
कह्दे जाते हैं तथा अचिन्त्यशक्ति विष्णुके लिये ये सभी सम्भव 
होते हैं। क्रियादिकोंका नित्यत्व; प्रकाश और अप्रकाशका 
भेद, अस्तित्व और अनस्तित्व रूपमें व्यवहार तथा विशेष 
ओर विशिष्टका अमेद मी उसी प्रकार सिद्ध. होता है। 
अचिन्त्य-शक्ति होनेके कारण परमेश्वरमें सभी कुछ संगत 
है ओर उनकी शक्तिके कारण ही जीवसमूहमें तथा चिद्गुपा 
प्रकृतिमं भी उन-उन विषयोंका भेद तथा अमेद--दोनों ही 
देखनेको मिलते हैं | निमित्त-कारणरहित कार्य तथा कारणमें 
भी ऐसा भेदाभेद ज्ञातव्य है |? 


परंतु श्रीमन्मध्याचायपादने अपनी वाणीमें शक्ति तथा 
शक्तिमान्‌ अथवा जीव तथा ब्रह्म एवं जगत्‌ तथा ब्रह्म आदियें 
शुद्ध? या क्रेवछ भेदके सिवा स्पष्टरूपसे किसी भी मतको 


प्रकट नहीं किया है | 
8_ताठह तचवाद 


इताह्वतवाद-अवतंक श्रीनिम्बाकोचायने खाभाविक ध्मेदा- 
भदवादःका संस्थापन किया हैं। आीनिम्बाकके अनुसार ध्प्मेदः 
तथा 'अभद? केचछ समानरूपसे सत्य ही नहीं, समान रूपसे 


छउरर 


नित्य भी हैं | सभी कालमें, समी अबस्थामें भेद तथा अमेद 
समभावमें वत॑मान हैं ।?? श्रीनिम्बाकपादका कहना है---“त्रह्म 
कारण, जीव तथा जगत्‌ काये; ब्रह्म शक्तिमानः जीव तथा 
जगत्‌ शक्तिद्वय, ब्रह्म समग्र सत्ता) जीव तथां जगत्‌ ब्रह्मके 
अन्तर्गत छुद्रातिक्षुद्र अंश हैं | कारण तथा कार्य; शक्ति तथा 
शक्तिमान्‌) अंशी तथा अंशमे भेद वास्तविक, स्वामाविक 
तथा नित्य है | ब्रह्म ध्येय, शेय तथा प्राप्तन्य है और जीव 
ध्याता, ज्ञाता तथा प्रापक है | ब्रह्म सृष्टि-स्थिति-प्रठछयकर्ता; 
सवंब्यापी; पूर्ण ्वतन्त्र है और जीव सृष्टि आदिमें शक्तिहीन, 
अणुमात्र तथा शासित है | केवल बद्ध जीव ही नहीं, मुक्त 
जीव भी त्रह्मसे मिन्न हैं | ब्रह्म तथा जीवका यह स्वभावगत 
तथा घर्मगत भेद नित्य है |? 


. जगतके सम्बन्ध भी यही बात हैं | ब्रह्म केवछ चेतन, 
अजड) अस्थूल, नित्यशुद्ध है; परंतु जगत्‌ अचेतन, जड) 
स्थूछ तथा अशुद्ध है | इसलिये ब्रह्म एवं जगत्‌में स्वभावगत 
तथा घर्मंगत भेद नित्य वर्तमान है; किंतु ब्रह्म तथा जीव और 
जगतूमें खामाविक भेद जिस प्रकार सत्य है; खाभाविक 
अमेद भी उसी प्रकार समानरूपसे सत्य है । कार्य कारणसे 
गुणतः तथा कर्मतः भिन्न है; परंतु खरूपतः अभिन्न है। 
कारण भी कार्यसे अतिसिक्ति रूपमें कार्यसे भिन्न है, किंतु 
कायम छीन तथा कार्यस्वरूपमें कायसे अभिन्न है | कार्य कारणसे 
मिन्न हैः क्योंकि कार्य और कारणके गुण-समूह तथा कर्म-समूह 
एक नहीं हैं । मिद्टीका घड़ा मिद्ठीके ढेलेसे भिन्न है; क्योंकि 
घड़ेका आकार तथा कम मिट्टीके ढेलेके आकार तथा कमसे 
पृथक्‌ हैं। किंतु मिन्न होनेपर भी मिट्ठटीका घड़ा मिट्टीके 
ढेलेसे अभिन्न है; क्‍योंकि मिट्टीका घड़ा मिट्टीके सिवा और 
कुछ तो है ही नहीं। अर्थात्‌ कार्य कारणात्मक, कारण- 
सत्तामय तथा कारणाश्रयी है; इसलिये कार्य तथा कारण 
अमिन्न हैं | 


कारण भी कार्यसे भिन्न है; क्योंकि उस कारणसे बहुतसे 
विभिन्न काय हो सकते हैं | जिस प्रकार मिट्ठीके ढेलेसे मिट्टीका 
घड़ा भिन्न है; क्योंकि मिदट्टीके ढेलेसे न केबछ मिट्टीका घड़ा 
ही बन सकता है; अपितु उससे मिट्टीका कणोरा; चूल्हा आदि 
बहुत-सी वस्तुएँ मी बनती हैं, किंठ फिर भी मिट्टीका ढेला 
घड़ेसे अभिन्न हैं। क्‍योंकि मिट्टीके घड़ेके समान ढेल्य भी 
मिट्टीका स्वरूप है | इसलिये कारण कायसे अतिरिक्त रूपरमें 
कायूसे भिन्न है; किंतु का्यंलीन तथा कार्यस्वरूपमें कायसे 





% बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वक्ोकेकनाथम # 





अभिन्न है | खामाविक-भेदाभेदवादमें भेदका अर्थ-- 
( के ) कार्यकी ओरसे गुणतः तथा कर्मतः प्रमेद, (ख ) 
कारणकी ओरसे कायसे अतिरिक्तता | अभेदका अर्थ-- 
( के ) का्यकी ओरओसे कार्य-लीनत्व | इसलिये ब्रह्म 
जगद्तिरिक्त रूपमें जीव तथा जगत्से भिन्न होनेपर भी जगत्‌- 
लीन रूपमें जीव तथा जगत्‌से अभिन्न है | 
शुद्धाइतवाद# 
शुद्धाद्वेतवादके प्रवर्तक श्रीविष्णुखामिपादने श्रीतृहरि या 
श्रीद्सिंहदेवको अपने ईश्वरके रूपमें खीकार किया है। 
श्रीक्रीधरखामिपादद्वारः लिखित श्रीमद्धागवतकी टीका 
( भावार्थदीपिका ) के निम्नलिखित इल्ोकमें श्रीविष्णुख्वामि- 
पादका सिद्धान्त प्रकाशित हुआ है-- 


तदुरक्त विष्णुस्वामिना--- 
ह्ादिन्या संविदा55हिलूष्ट: सच्चिदानन्द इंश्वरः । 
स्वाविद्यासंच्रतोी. जीवः.. संक्लेशनिकराकरः ॥ 


# ओविष्णुसामीके सिद्धान्तोंका कहीं कोई खतन्त्ररूपसे उल्लेख 
नहीं मिलता । शुद्धाद्वेतके नामसे आचार्य वहभक्ते ही सिद्धान्तोंका 
उल्लेख किया जाता है, जो अपनेको विष्णुखामीका अनुयायी 
घोषित करते हें | ऐसी स्थितिमें इस प्रसक्षमें उनके सिद्धान्तका 
उल्लेख करना भी आवश्यक है | अतः नीचे संक्षेपमें उसका विवरण 
दिया जा रहा है-... 

श्रीवल्ठभाचायने अपना मत ०“अणुभाष्य'में प्रकट किया है। 
श्रीमद्भागवतकी व्याख्या भी शुद्धाददैक्मतके भनुसार ही दै । 
अीवलछभका मत श्रीशंकर और ओऔरीरामानुजसे बहुत अंशोर्मे भिन्न है 
और अ्रीमध्वके मतसे मिलता-जुलता है । आचार्य वल्लभके मतसे 
जीव अणु और सेवक है । प्रपन्नमेद ( जगत्‌ ) सत्य है । जक्ष 
निर्युण और निर्विशेष हैं । जह्म ही जयतके निमित्त और उपादान 
कारण हैं । गोलोकाधिपति श्रीकृष्ण ही वह अद्म हैं | वे ही जीवके 
सेब्य हैं । जीवात्मा और परमात्मा दोनों शुद्ध हैं। शसीसे श्स 
मंतका नाम €«ुद्धाद्वेतः पड़ा है। औवल्लभके मतानुसार सेवा द्विविध 
है--फलरूपा और साथनरूपा । स्वदा ओक्षप्णश्रवणचित्ततारूप 
मानसी सेवा फलरूपा एवं द्रव्यापंण तथा शारीरिक सेवा साधनरूपां 
है । उनके मतसे गरोलोकस्थ परमानन्द-संदोह बृन्दावनमें 
भगवत्कृपासे गोपीभाव प्राप्त करके अखण्ड रासोत्सवर्मे निर्भर 
रसावेशके साथ पतिभावसे भगवानकी सेवा करना ही "मोक्ष? दे । 
उनकी रायमें शानमार्ग कुछ भी नहीं, भक्तिमार्ग भी उत्कृष्ट नहीं 
केवल प्रीतिमार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है । --सम्पादक 


# वेष्णव-दर्शन और उसके भेद * 


छ०३ 
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स॒ ईंशो यहशे माया स जीवो यस्तयार्दितः । 


खाविभूतपरानन्द: स्वाविभृतसुदुःखभूः ॥ 
तथा-- ः 
स्वारगुत्थविपयोसभवर्भेदजभी छुचः । 


यन्‍्मायया जुपन्नास्ते तमिस॑ नृहरिं नुसः 0 


“हादिनी ( आनन्ददायिनी ) तथा संवित्‌-शक्ति 
( सबंशता-शक्ति ) द्वारा आलिज्ञित सब्चिदानन्द-विग्नह ही 
ईश्वर हैं और जीव निज ( अनादि बहिमुृंखतारूप ) अविद्याके 
द्वारा सम्यक्‌ रूपसे आबृत तथा संक्लेश-समूहके आकर- 
खरूप है। माया जिनके वशमें अवस्थित है, अथौत्‌ जो 
मायाधीश हैं, वे “ईश्वए हैं. ओर जो ( व्यक्ति ) मायाके द्वारा 
अर्दित--लाज्छित या पीड़ित है; अथौत मायाग्रस्त है; वह 
जीप है | परमेश्वर खप्रकाश परमानन्द्खरूप हैं ओर जीव 
खरूपतः खप्रकाश ( चेतन ) होकर भी प्रचुर दुःखका 
आधार है |? 


“जीवके पाँच क्‍्लेश हैँ--( १ ) अपने खरूपका 
अशञन, ( २ ) उससे उत्पन्न निजखरूपके विषयर्मे अन्यथा- 
शान; ( ३ ) उक्त अन्यथा-शानसे होनेवाली स्वर-पर-भेद-बुद्धि 
अथौत्‌ आत्मासे भिन्न देह आदियें पीं-पेराः बुद्धि- 
खरूप, (४ ) भेदबुद्धिसे होनेवाला भय तथा ( ५ ) शोक |? 


“जिनकी मायासे जीव इन पाँचोंका सेवन करता रहता 
है; उन श्रीदृरसिंहभगवानकी हमस नमस्कार करते हैं | 


भ्रीविष्णुस्तामिपादके अनुसार--( १ ) मुक्तपुरुष अनेक 
हैं; (२) उनका नित्यतनु या सिद्धदेह है; ( ३ ) उनका 
भजन नित्य है, ( ४) श्रीरहरिका श्रीविग्रह नित्य है तथा 
(५) मुक्तिसे भक्तिकी श्रेष्ठता है । 


अचिन्त्यभेदामेद 

श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षद वैष्णवा- 
चार्यने श्रीमद्भागवतको ही वेदान्तका अक्ृत्रिम भाष्य मान- 
कर किसी अन्य भाष्यकी रचना नहीं की | श्रीरूप गोखामी, 
धीलनातन गोखामी तथा श्रीजीव गोस्वामी गोड़ीय वेण्णवा- 
चार्योम प्रधान हैं । परवर्तीकालर्म श्रीविश्वनाथचक्रवर्ती- 

प्रधान वेष्णवाचायोंकी आशासे उनके शिक्षा-शिष्यने 
जपपुरमें खित गल्तागद्दीमें जाकर श्रीगोविन्ददेवजीका खस्ता- 
देश प्राप्त किया और वेदान्त-विषयक ५गोविन्द-भाष्य की 
ना की तथा इस सिद्धान्तकी ख्ापना की कि गोड़ीय 


सम्प्रदाय श्रीमध्ब-सम्प्रदायके अन्तग्गंत एक विशिष्ट सम्प्रदाय 
है और श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभुद्दारा प्रतिष्ठित “अचिन्त्य- 
भेदाभेदः ही चारों वेष्णव-सम्प्रदायोंके मतबादोंसे विल्क्षण 
एक परम उपादेय मौलिक दशन दे | 


खयं श्रीचेतन्यदेवने श्रीसनातन गोस्वामिपादके निकट 
श्रीकाशीधाममें इस “अचिन्त्यभेदामेद?-सिद्धान्तकी प्रकाशित 
किया था।. 


श्रीजीव गोस्वामिपादने कहा--“भह्ठय॒त्व॑ चास्य खयं- 
सिद्ध ताइशातादशतत््वान्तराभावात्‌. स्वशक्त्येकसहायत्वात्‌ |? 
“जो वस्तु अपने-आप सिद्ध है तथा अपनी शक्तिसे खय॑ 
पूर्णतया निरपेक्ष रहकर स्थित रहती हैं। उसीको (स्वयं- 
सिद्ध? या “अन्यनिरपेक्षः कहते हैं | “५परतत््वः सभी प्रकारसे 
“स्वयंसिद्ध/ अद्वयतत्व है | उसके सह्श वह एक ही है | 
जीव ताहइश अथौत्‌ चिज्जातीय होनेपर भी “हे 
समान 'स्वयंसिद्धः नहीं हो सकता | “प्रकृति?, “काल? प्रभृति 
तत्त “जड? हैं; पभताह॒श? हैं; अतः ये ५्सयंसिद्धः नहीं 
हो सकते; ये अपनी स्थिति आदिके लिये ब्रह्मकी अपेक्षा 
रखते हैं |? 


ब्रह्यकी तट्स्था-शक्ति दहै--जीव; संघिनीका विल्यस 
श्रीमगवद्धाम है. तथा संघिनीशक्तिपरिणत अनन्त 
भगवत्खरूप तथा परिकर हैं । ब्रह्म जिस प्रकार चिद्रस्तु है; 
उसी प्रकार ये भी चिद्वस्तु समझे जाते हैं। परंठु समजातीय 
होनेपर मी ये खयंसिद्ध नहीं हैं; परतत्त्व-सापेक्ष हैं। इस- 
लिये इनके साथ ब्रह्मका सजातीय भेद नहीं है | सुतरां; ब्क्ष 
सजाती य-मेद्श्ून्य है ! ' 

जड ब्रह्माण्ड ब्रह्मकी अचित्‌-शक्तिसे उत्पन्न है। इसलिये 
जड ब्रह्माण्डके साथ चित्सवरूप ब्रह्मका विजातीय-भेद प्रतीत 
होता है | किंतु बास्तवमें यह बात सिद्ध नहीं है; क्योंकि 
ब्रह्माण्ड खयंसिद्ध वस्तु नहीं है । माया-ब्रह्मकी ही शक्ति है | 
“जन्सायस्थ यतः ( ब्रृ० सू० १। १। २ )--त्रह्मसे ही इस 
जगत्‌का जन्म, स्थिति तथा नाश हैं | इसलिये ब्रह्म विजातीय- 
भेदशून्य है । । 

ब्रह्म या परतत्त्व सच्चिदानन्द वस्तु है। उसके देह तथा 
देहीमें भेद नहीं है । उसका सब कुछ ही नित्य, -सत्य, पूर्ण- 
चेतन तथा पूर्ण आनन्दमय हैं। उसमें उपादानगत कोई भी 
मेद नहीं है। इसलिये ब्रह्म खगत-सेदशून्य है। खर्णके 
कुण्डलरूप घारण कर लेनेसे उसके साथ कुण्डलका “सवगत- 


# चन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वक्ोकेकनाथम्‌ # 
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भेद? हुआ; ऐसा प्रतीत होता है | बस्ठुतः उसमें खर्णके 
अतिरिक्त अन्य कुछ प्रविष्ट नहीं हुआ है; वह खर्ण ही है; 
इसलिये उसमें “स्वगत-मेदः नहीं है | कुण्डल यहाँ एकमात्र 
स्वणकी ही अपेक्षासे युक्त है | कुण्डलका आकार '्स्वयंसिद्ध? 
नहीं है | सुतरां, यहाँ भी स्वगत-भेद नहीं है । 

परतत््वकी 'वरूप?-शक्ति। तटस्थाख्य “जीव?-शक्ति 
और बहिरज्ञा “माय?-शक्ति तथा यथाक्रमसे उन सब 
शक्तियोंकी परिणति “भगवत्परिकर), “भगवद्धामः। अनन्त 
'मुक्तः और प्बद्ध जीव तथा अनन्त “ज्रह्माण्डः--इन सब 
शक्तियों तथा. शक्तिपरिणत वस्तुओंके साथ परतत्तवका जो 
सम्बन्ध है; उसीको लेकर दाशमनिक मतवादोंकी उत्पत्ति 
हुई है | कोई कहते हैं--“शक्ति तथा शक्तिमान्सें 
आत्यन्तिक भेद है |) इस मतके प्रवर्तक श्रीमन्मध्वाचायने 
दृतवादको प्रतिष्ठित किया है। और कोई कहते हैं--- 
भेदांशः व्यावहारिक एवं प्रातीतिक मात्र है; परमार्थतः 
ब्रह्यकी कोई ५शक्तिः नहीं है। ब्रह्मकी शक्ति स्वीकार कर 
लेनेपर ब्रह्मके अतिरिक्त दूसरा तत्त्व तथा शक्तिक्रियासे 








उत्पन्न 'मेदः स्वीकार करना होता है | फिर ब्रह्म ध्थद्वितीक 
नहीं रह सकता | प्रत्यक्षदृष्ट भेद्समृह “व्यावहारिकमानऋ्र! है-- 
यही शंकराचायका “केवलादेतवादः है | परमार्थतः ये क्षेदः 
स्वीकार नहीं करते | अन्य कोई यह प्रतिपादन करते हैं 
कि शक्ति तथा शक्तिमानका “भेद” स्वीकार करनेपर भी 
शक्ति स्वरूपके ही अन्तर्भुक्त है। इसीसे श्रीरामानुजाचायका 
विशिष्टद्रेतवाद-प्रकाशित हुआ है | भेद तथा अभेद--दोनों 
ही तमानभावसे सत्य, नित्य, स्वाभाविक तथा अविरुद्ध हैं, 
यों प्रतिपादन करनेवाले श्रीनिम्ब्राकोचायने स्वाभाविक ही 
“द्वताह्वेतवादःकी स्थापना की है| कोई-कोई तकंके द्वारा 
भेदः-वाद तथा “अभेदः-वादकी स्थापना न करके, अथवा 
शक्ति तथा शक्तिमानमें पमेद! तथा “अमेदः--दोनों ही 
स्वाभाविक हैं--इस प्रकारकी भी कल्पना न करके; 'श्रुताथी- 
पत्तिः-प्रमाण या “शब्दमूलक?प्रमाणके बलसे शक्ति तथा 
शक्तिमानके “अचिन्त्यमेदाभेदःकी स्थापनाद्वारा श्रुति-मन्त्र 
तथा वेदान्तसूत्र-समूहका समन्वय-विधान करते हैं । यही 
“धअचिन्त्यभेदामेदः-सिद्धान्त है ) 


क््िि>रतरस9937-62८(०७०००७०७«६०६ 


वेष्णव-दर्शनोंका साम्य-वेषम्य तथा वेशिष्य्य 


( ठेखक--आचार्य डॉ० झुवालालजी उपाध्याय “शुकरक्ष', एम्‌ू० ८०)पी-एच० डी०) साहित्याचाये, शिक्षा-शासत्री, तीयदय, रक््वय )- : 


समस्त विचारणाएँ वास्तव वस्ठुसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिये ही प्रारम्भ होती हैं । सष्टिके आरम्मसे ही मनुष्य सृष्टि 
और आंत्माके रहस्थपर विचार करता आ रहा है । वेज्ञानिक 
अनुसंघानों, साधना एवं अपने सहज ज्ञानके आधारपर वह 
समस्त प्रापश्चिक ज्ञानके सच्चे रहस्यकोी हस्तगत करनेकी 
घुनर्मे ल्गाः हुआ है | उपनिषदोंमे आत्म-तत्तके परिशानसे 
अरेष विश्व-रहस्यकोी जान लेनेकी घोषणा की गयी है 
आचार्य रामानुज प्रकारान्तरसे इसी तथ्यको कहते हैं. | 
इसी रहस्यकी खोजमें अनेक विचार दर्शनोंके रूपमें 
विकसिंत हुए हैं | भारतीय तत्त्व-ज्ञानका लक्ष्य ब्रह्मजीव और 
2, वें वास्तवमत्र वस्तु शिवदस्‌ | ( भागवत्त १ । १।२ ) 
२. यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वे मृण्मय विश्ातं स्यात्‌ | 
के | ( छाद्दोग्य० ६। १ | ४ ) 
ह ३. कारणात्‌ कार्यस्य अनन्यत्वेन कारणविशानेन कार्यस्य 


शाततया एकविज्ञानेन सर्वविशानं समीहितमुपपन्नतरम्‌ । 
( गीता १३ । २ रामानुजम्भाष्य ) 


जगत्‌के स्वरूप तथा उनके परस्पर सम्बन्धोंका पता लगाता 

| प्रस्थानत्रयीके रूपमें प्रसिद्ध उपनिषद्‌, अ्ह्मसूत्र और 
गीताको आघार बनाकर; सखसिद्धान्तके पोषणके लिये वष्णव 
आचार्योंने समय-समयपर , अपनी व्याख्याएँ प्रत्ठुत की हैं| 
शंकराचार्यद्वारा निर्विशेषरूपससे की गयी परम सत्ताकी 
विवेचना मनुष्यक्री सहज रागात्मक-वृत्तिको संतुष्ट नहीं करती। 
मुख्यतः भगवद्विषयक रागके परसोत्कर्षको दिखानेके लिये ही 
बेष्णव-दर्शन और वष्णब-स म्प्रदायोंका विकास हुआ | 

“प्रस्थानत्रयीःको आधार बनाकर वेष्णव आचार्योद्वारा 
किये गये विश्लेषण सैकड़ों तपःपूत साधनामूलक) निर्मल- 
दृष्टि-सम्पन्न महान्‌ आत्माओंद्वारा निर्णात ब्रह्ममूलक जेंगतृ- 
कारणवादकी ही भिन्न-भिन्न व्याख्याएँ: हैं, जिनमें ककरश 
तकौंके स्थानपर साक्षात्कृत अनुभूत सिद्धान्तों तथा तथ्योंकी 
रमणीय राशिका दशन होता है | 

प्रत्येक बेष्णव आचार्यने श्रुतियोंके आधारपर ही अपने 
सिद्धान्तोंके समर्थनका सुददृद प्रयास किया है | उनकी 
विचारणाओरम प्रवृत्त करनेवाला केद्रीय तत्व है-अर्क 





# घेष्णव-द्र्शनोंदा सास्य-वैषम्य तथा देशिष्टय # 
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कारणवाद | यह विश्व ब्रद्मास्पन्दनका एक बुदूबुद छः 
किंतु यह अन्तिम सत्‌ एक है या दो है या दोसे अधिंक-- 
यह तथ्य ही बेब्ण आचार्योकी विवेचनाओमिं उपलब्ध 


होता है । 


कमी एक मतसे ओपाधिक परमात्मा, मायाकल्पित 
व्रक्षाण्ड, निर्विशेष ब्रह्म ओर मायावादका प्रबल तकसि 
खण्डन कर अह्षकी सविशेषता और उसके अगणित 





. गुणाणका प्रतिपादन. करते हैं तथा उसके उस 


सच्चिदानन्दमय स्वरूपका वर्णन करते हैं, जिसके चरणोंकी 
नूंपुरध्वनि मुमुक्षुओंके सोये हुए मनको भी जगा देती है और 
वृत्तिशून्य बनाकर उसीर्मे लीन होनेकी स्थिति पेदा कर 
देती हैं ।। आचाय मध्वकी छोड़कर, समीने ब्रह्मकी 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारणता खीकार की हैं ओर समी 
भिन्न-मिन्न दृष्टियोंसे ब्रह्मपरिणामवादका ही प्रतिपादन करते 
हैं। कोई उसे सत्‌-चितका आविभाव-तिरोभाव कहता है तो 
कोई शक्ति या विशेषणोंका परिणमन । 


परतत्तके खरूपके विषयर्भे कुछ मतभेद है। आचाय 
रामानुज तथा मध्वाचाय छक्ष्मी-नारायणके उपासक हैं | 
निम्बाक, वल्ृम तथा चेतन्य शक्तिमान्‌ कृष्णकी उपासनाका 
ही आग्रह रखते हैं | इन तीनोंकी उपासना-पद्धतियोंमें भी 


सेख्य, वात्सल्य एवं मघुरभक्तिकी मुख्यताकी दृष्टिसे सूक्ष्म 
अन्तर है | | ह 


सभी आचाय जीव-तत्तवको ज्ञाताः कर्ता, पस्तत्वके अधीन 
ओर खेताश्वतरोपनिषेद्के आधारपर अपु-परिमाण स्वीकार 
फरते हैँ | उनकी दृष्टिम जीव स्वरूपतः ब्रह्म अथवा परतत्वसे 
भिन्न होते हुए भी खरूपस्थिति, प्रवृत्ति भादिमें परायत्त है | 
जीवकी सत्ता अन्तिम तो है; किंठ जीव सर्वोच्च सत्ता नहीं | 
केवल आचार्य वकृम जीवको अभ्निसे व्युच्चरित विस्फुलिज्नके 
अमान परतत्तसे विनिर्गत अथोत्‌ उनके स्वरूपका ही एक 
आनन्द तिरोहित अंश खवीकार करते हैं | कट्टर द्वैतवादी 
अचाय श्रीमघ्यको छोड़कर, सभी आचार्य दृष्टिमेदसे: अहमके 
तय जीव और जगतका भेदामेद ही खीकार करते हैं, यश्वपि 
पनका अधिक झुकाव भेद-पक्षकी ओर ही है; क्योंकि भेदके 
बिना उनके अभिमत "ौ----.. प्‌ सैव्यसेवकभावकी सार्थकता ही साथंकता ही 


२ बालामशतभाग स्य शतथा कृस्पितस्य च। 
भागों जीव: स विदेय: स्त॒ चानन्त्याय कच्पते ॥ 
(खवेता० ५। ९ ) 


दि० स्पृ० ५९... 
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उपपन्न नहीं हो सकती । जीव सवदा ह्वी दास; अणु एवं अंश 
है । उसका यह अणुत्व किसी भी दश्षामें निद्नत्त नहीं होता | 
मुक्तावस्थामें भी उसके अणुत्वकी निह्ृत्ति नहीं होती । 
श्रीमध्वाचाय तो मुक्तावस्थामें आनन्दानुभूतिका तारतम्य भी 
खीकार करते हैं | जीवात्माका यह भगवत्केंकय अथवा 
भगवत्‌-पारतन्त्य वेष्णव-दर्शनकी असाधारण विशेषता है । 


आधचाय वल्लभको छोड़कर सभी आचाय जडतत््व 
( जगत्‌ ) को भी परतत्त्व या ब्रह्मस खरूपतः भिन्न स्वीकार 
करते हैं ओर उसे एक प्रकारसे सांख्यामिमत प्रधानके रूपमें 
ही इस संशोधनके साथ स्वीकार किया गया हैं कि वह 
ब्रह्मात्मक है | आचार्य वल्लभने चिदानन्द-तिरोहित सर्दशको 
दही जडतत््व ( जगत्‌ ) माना है | सर्वसम्मतिसे जीव और 
जगत्‌ दोनों ही पस्तत्व ( ब्रह्म )के द्वारा नियम्य हैं; क्योंकि 
इस मान्यताके बिना परतत्वकी सबंशक्तिमत्ता एवं उपास्यता 
साधित नहीं होती; यद्यपि यह बात गम्भीरतासे समझनेकी 
है कि जीव या जडतत्त्व परतत्त्वसे खरूपतः भिन्न होते हुए, 
भी उससे सम्बद्ध केसे हो सकते हैं | इसकी उपपत्तिके लिये 
श्रीरामानुजाचायने शरीरात्ममाव या विशेषण-विशेष्यभाव; 
निम्बाकने शक्ति-शक्तिमद्‌ू-भाव ओर श्रीबलदेव विद्याभूषणने 
अचिन्तय शक्तिका कार्य-वेचित्रय ख्ीकार किया है । दूसरे 
शब्दोंमं वष्णव आचार्योद्वारा खीकृत जीव और जगत॒की 
खायत्तताके साथ-साथ अप्रथक्सिद्धता, अघटित-घटना- 
पटीयसी शक्तिकी ही अचिन्त्य महिमा है । 


सभी एकमतसे पसतत्त्वकी प्राप्तिम भक्ति या प्रपत्तिको 
ही अन्तिम एवं श्रेष्ठ साधन स्वीकार करते हैं | जीव कर्मसे 
अचित्‌-तत्तपर; शानसे चित्‌-तत्तपर अधिकार प्राप्तकर 
अनन्या या पराभक्तिद्वारा ही परतत्वको पा सकता है; 
यद्यपि स्व-ख-स्वीकृत परतत्त्वके खरूप-मेदसे किसीने दास्य; 
किसीने सख्य या वात्सल्य तो किसीने मधुरमक्तिको उपासना 
प्रमुखता दी है | समीकी दृष्टिमं फलरूपा साध्यभक्ति; 
परसात्माकी सहज निहँतुक क्ृपाद्दारा ही लूम्य है, किंतु फिर 
भी जीवको तदर्थ प्रयक्ष या उपासना निरन्तर जारी रखनी 
चाहिये; उसमें वह खतन्‍्त्र है--“स्वतन्त्रः फत्तौः | 


सभी बष्णव आचार्योकी दृष्टि मुक्तिका स्वरूप” परस- 
पुरुष-केंक्य॑ अथवा नित्यलीलार्मे अन्तःप्रवेश है | अतः 
उनकी आस्था केबल विदेह-समुक्तिपर है; जीवन्मुक्तिपर नहीं | 
वष्णव आचार्योंके अनुसार साधक दिव्य देह प्राप्कर, कार्य- 


जगतूसे अतीत तत्तत्‌ सम्प्रदायोंद्वारा वर्णित साकेत या 
गोलोक धामसें पहुँचकर परमपुरुषके साथ अपने-अपने भावके 
अनुसार रसानुभवर्भ निमम्न हो जाता है | फलतः बेष्णबोंकी 
इृष्टिमें मुक्तिका अर्थ है---चित्‌-तत्त्वरूप जीवके जाड्यासिमान- 
की समाप्ति और उसका नित्यलीछाम्म प्रवेश | मुक्तात्माको 
परमात्माके समान जागदू-व्यापारका अधिकार नहीं है । 


वेष्णव आचार्य अनेक अन्तिम वस्तुएँ मानते हैं, परंतु 
साथ ही यह भी कहते हैँ कि वे सब एक ही परमात्म-सत्तापर 
आश्रित हैं । वष्णवोंके मक्तिसार्गमें मनुष्यमात्र भक्ति कर 
सकता है | यह दृष्टिकोण सामाजिक सद्भाव, सर्वोद्य एवं 
संघगनकी इृष्टिसे किसी भी राष्ट्रके लिये नितान्त हितकर है। 
यही कारण हैं कि वष्णब्धर्मकी ओरसे समाजकी निम्न 
श्रेणियोंमें भी आध्यात्मिक आकाज्ला उत्पन्न करनेक्री दिशामें 
प्रबछ प्रयक्ष हुआ है। वस्त॒तः वेष्णवधर्मके आन्दोलनका 
उद्देश्य आध्यात्मिक उल्नतिके . साथ-साथ सामाजिक 
उत्थान भी था| 


यह प्रवृत्तिके रूपान्तरणकी साथर्मे लेकर चलनेवाला 
मार्ग है। इसमें निराशा एवं निद्वत्तिके स्थानपर जीवनकी 
सार्थकताको खोजनेके प्रति ज्वल्न्त राग है। गीताके 'मामनुस्तर 
युध्य चाः (८। ७ )के अनुसार साधक प्रत्येक कायको 
भगवदीय सेवा समझकर पूर्ण निष्ठाके साथ करता हुआ ही 
आननन्‍्दका अनुमव करता है | वष्णव-धर्मके विकासकाहमें 
दृत्य। संगीत, शिल्प आदि सम्पूर्ण कछाओंकी अभूतपूर्व 
उन्नति इसका प्रमाण है । उपासनाके साथ छोकिकताका 
इतना सुन्दर सामझस्य सवंथा आपूर्व है| वष्णव राग-शमनर्में 


# पन्दे घिण्णुं सवसयाएएं लर्व॒लोफेप्दयाथशल $# 
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विश्वास नहीं करते। वे शमनके स्थानपर प्रभुविषयक रागात्मक 
जीवनका विकास करनेवाली साथंना-पद्धतिका उपदेश करते 
हैं। फलतः अन्तःकरणका विनाश भी उनको खीकारय॑ नहीं 
है; क्योंकि रागद्वारा ही अन्तःकरणकी सहायतासे परमतत्तको 
प्रात किया जा सकता हैं | यह धर्म नितान्‍्त समत्वयवादी भी 
है । इसमें प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका समन्वय कर समस्त 
भोगोन्मुख ऐन्द्रियता तथा सम्पूर्ण मानसिक प्रवृत्तियोंको 
भगवदपिंत करनेका विधान है । 


प्वेष्णव-साधना ( भक्ति ) विध्वंसात्मक नहीं होती 
वरन्‌ हमें सिखाती है कि जो शक्तियाँ हमको दी गयी हैं) 
उनमें कोई भी निरथंक नहीं। वरन्‌ उन्हींके माध्यमसे हमारी 
मुक्तिका खामाविक मार्ग प्रशस्त होता हैँ | भक्ति हमारी 
प्रवृत्तिको उच्च एवं शक्तिशाली दिशा देती है |? ( विवेकानन्द) 


मदकदासका यह कथन कितना सटीक है--जबतक . 


मेरे घरमें अँधेरा था; तबतक ये सारे मेरे सबका अपहरण 
कर रहे थे; अब जब हृदय-मन्दिरमें प्रेमका दीपक जल उठा; 
तब वे ही चोर मेरे मित्र हो गये |” निष्कर्षतः वेष्णवर्म 
यह सिखाता है कि भौतिक आवश्यकताओंको कुचल डालने- 
से अध्यात्म-सिद्धि प्राप्त करनेके स्थानपर सच्ची सिद्धिका 
मार्ग है--अपनी सम्पूर्ण इच्छाओंको प्रभु-चरणोंमें समर्पित- 


कर; सांसारिक कामोंको प्रभु-सेवा समझकर कतंव्यरत बने . 


रहना । यद्यपि कुछ परमोच्च स्थितिप्रात्त रागातुगा-म्तिके 
साधकोंके जीवनमें प्रभुविषयक रागका ही सागर सर्वदा उमड़ा 
रहता है; तथापि स्वसामान्य अगणित साधकोंकी झुभ जीवन- 
यात्राके लिये यह दृष्टिकोण अत्यन्त हितकर) सामाजिक) 
राष्ट्रीय एवं विश्व-जीवनके लिये अत्युपयोगी है । 


“४-बऔै<>>9#+*+६<82.-७-- 


पुरुषोत्तममासकी महिमा 


पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सद्दैतुकम्‌। तस्य खामी कृपासिन्धुः पुरुषोत्तम उच्यते॥ 
कऋषिसिः प्रोच्यते तस्मात्मालः श्रीपुरुषोत्तमः | तस्य शतविधानेन प्रीतः स्थात्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 


( इहन्ञारदीयपुराण; पुरुपोत्तम -मास - माहा० २। २५-२४ ) 


“पुरुषोत्तममांस एक महीनेका नाम है। यह नाम सकारण है । इस मासके खामी साक्षात्‌ कृपासिन्धु 
भगवान्‌ विष्णु कहे जाते हैं, इसल्यि ऋषिछोग इस मासको पुरुषोत्तम-मास कह्दते हैँ | इस पुरुषोत्तम-मासमें ब्रतानृष्ठान 


करनेसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं |? 


नल्‍-+++ल0-<-0-<०७«७+-- 


ज>+++++ 


१. जग कगि मा अंथियार धर, मूसि थके सब चोर । जब मंदिर दीपक बरथों वही चोर पन मोर ॥ 


( मद्कदा8 ) 


“चर 


हे २५ हे ु 
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भगवान्‌ शंकराचार्य ओर उनके अद्वित-सम्परदायमें श्रीविष्णुका आ्थान 


( छेखक--श्रीयुत एस० लप्ष्मीनरसिंद शाजी ) 


. यह उक्ति बहुतोंके लिये आश्रयंजनक होगी कि 
भगवान्‌ शंकराचाय श्रीविष्णुके उतने ही कट्टर भक्त थे) 
बितने और कोई भक्त, जिन भक्तोंकी महिमा श्रीमद्ागवत 
महापुराणमें गायी गयी है; अथवा मगवान्‌ नारायणके वेसे ही 
निष्ठावान्‌ भक्त थे; जितने पीछेके कोई भी भक्त रहे | यह 
विचार रुढ़ हो गया है कि अद्देत-दर्शनमें, जिसका प्रतिपादन 
उक्त महान्‌ आचार्यने उपनिषदोंके आधारपर इतने सुन्दर 
ढंगसे किया है; सगुण भगवानकी उपासनाके लिये कोई 
खान नहीं है और साधनप्रणालीमें भक्तिको जो स्थान 
मिलना चाहिये; वह उसे उसमें नहीं दिया गया है। किंतु 
भीशंकराचायके पिद्धान्तके सम्बन्धर्म वास्तविकताकों संक्षेपर्म 
निम्नलिखित शब्दोमे व्यक्त किया जा सकता है;-- 
जबतक साधक अपना प्रथक्‌ एवं नित्य अस्तित्व सानता 
है; तबतक परमेश्वरकी सत्ता तथा विविध नाम-रूपात्मक 
वाह्मय जगतूका भी अस्तित्व उसके लिये. बना रहेगा । 
किंतु जब वह ब्रह्मके अखण्ड बोधमें स्थित रहकर अपनी 
व्यष्टिसत्ताको मिटाकर उसके ऊपर उठ जाता है, तब ईश्वर 
और घगत्‌का भी निर्गुण ब्रह्मके अंदर विलय हो जाता है । 
जीवोंकी और ईश्वरकी) जो ब्रह्मके ही विवर्त्त हैं, सत्ता 
तभीतक रहती है; जबतक हमारी भेद-बुद्धि बनी हुई है । 
परतु जब ऐकात्थ-बोधका उदय होता है; “ईश्वर, 
'जीवः और “विविध-माम-रूपात्मक जंगत्‌ः अद्दैत ब्ह्मके 
अख"्ड वोधर्मे विलीन हो जाते हैं | सारांश, जहाँ “अहंःका 
विलय हो जाता है; वहाँ प्तूः और भौं--दोनों ही 
'ग्मान्त हो जाते हैं। क्‍योंकि स्‍मैं? और ध्तू? नामके विरोधी 
त्लोंकी उसत्ति मनसे ही होती है | संक्षेपमें यों कह सकते 

कि शंकर-सिद्धान्त सत्ताके 'प> और ५्पर-नामक दो 
सोपान खीकार करता है, यद्यपि सत्ता एक और अखण्ड 
है। इन सोपानोंकी सृष्टि अविद्यासे होती है; जो यथार्थ 
जे की । ढ्क देती है । किंतु परात्पर 
पा कर रे " कर हक श्रीशंकराचायजीने प्रतिपादन 
08 आ इंधवरकी उनके विराट्रूपमें अथवा उनके 
पा त उपाउनाका किसी प्रकार निषेष 
पिता | 5... 0 205 


/ज हे 


ईश्वर और ब्रक्मके प्रति शंकरके इस दृष्टिकोणकों ठीक 
तरहसे समझ लेनेपर किसीकों भी यह कहनेका साहस 
नहीं होगा कि शंकराचार्यने ईश्वर और ईश्वरकी प्रेमसहित 
उपासनाका विरोध किया है । प्रस्तुत निबन्धका उद्देश्य 
उक्त महान्‌ आचायके ग्रन्थोंसे यह दिखाना है कि वे जितने 
अद्वेतवादी थे; उतने ही ईश्वस्वादी भी थे और विशेषकर वे 
भगवान्‌ विष्णुके उपासक थे; जो आचायकी दृष्टिमें निर्गुण 
ब्रह्मका ही सगुण खरूप हैं । 


और यदि शंकरके इस दृष्टिकीणकी पुष्टि अमीष्ट हो तो 
हमें भागवत-पुराणका अध्ययन करना होगा; जो भक्ति- 
सम्प्रदायोंका सर्वोत्कृष्ट आधार है | उक्त पुराणमें निगुण ब्रह्म 
एवं संगुण ईश्वर: भगवान्‌ वासुदेव--दोनोंका प्रतिपादन 
किया गया है | 


महान्‌ शंकराचाय ईश्वरकी महिमासे कितने प्रभावित 
एवं अमिभूत हैं, यह हम उनके केनोपनिषदू-भाष्यसे देख 
सकते हैं | उक्त उपनिषद्के उस प्रसिद्ध उपाख्यानकी व्याख्या 
करते हुए, जिसमें यक्षरूपमें स्थित ब्रक्मके द्वारा; जो 
एक तिनकेके उपस्थित कर दिये जानेपर, जिसे अम्नि 
जला नहीं सका; आचाय॑ निम्नलिखित सारग्भित ट्प्पिणी 
करते हैं--“त्रह्मसे तात्यय ईश्वरका ही छेना चाहिये । 
ईश्वरकी इच्छासे एक तिनका वज्नके रूपमें बदल सकता है | 
सुष्टिमें व्यवस्था ईश्वरके अस्तित्वका सबसे बड़ा प्रमाण है। 
नित्य, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ एवं सबंव्यापी ईश्वरकी सत्ता श्रुति 
एवं स्मृति--दोनोंके द्वारा समर्थित तो है ही; प्रतिदिन दृष्टिपथ- 
में आनेवाले तथ्योंसे मी उनकी सत्ताका समथन क्रिया जा 
सकता है | यह विश्व--जिसमें देवता, गन्धर्व, यक्ष; राक्षस; 
पितर ओर पिशाच आदि अनेक योनियोंके छोटे-बढ़े जीव 
रहते हैं, जिसमें अमेय आकाश; प्रथ्वी, सूर्य) चन्द्रमा, ग्रह 
एवं नक्षत्रोक्रा विचित्र समा दृष्टिगोचर होता है; जिसमें 
रहनेवाले जीव अपने-अपने कर्मोंका फलमोग करते ह-ये 
विविध भुवन; जिनकी व्यवस्था अथवा प्रयोजनको बड़े-से-बड़ा 
शिल्पी भी समझ नहीं सकता, उनकी रचना तो दूर रही); 
ऐसे लशके ही काय हो सकते हैं, लिसका शान सर्वोपरि है |? 
( केनोपनिषद्‌-साष्य ३ | ₹ ) का 





निगुंण ब्रह्मके सम्बन्धर्म किये गये विलक्षण प्रतिपादनके 
अन्तर्गत उक्त वाक्यावलीसे हमें यह समझनेमें कठिनाई नहीं 
होगी कि शंकराचार्यकी दृष्टिमं ईश्वर ओर ब्रह्मके बीच कोई 
भेद नहीं है | अपने भगवद्गीताके भाष्यके उपोद्घातमें 
आचायने खयं इस बातको पर्याप्ररूपमें स्पष्ट कर दिया है | 
आचाय कहते हैं--ज्ञान, ऐश्वयें) शक्ति, बल) वीय और 
तेज आदिसे सदा सम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदश्रपि अज; 
अविनाशी) सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य-झुद्ध-बुद्ध-मुक्त- 
ख्भाव हैं; तो भी वे अपनी निर्गुणात्मिका मूल प्रकृति- 
वैष्णवी मायाकी वश करके अपनी छीलासे शरीरघारीकी 
तरह उत्पन्न हुए-से दीखते हैं |? इस प्रकार भगवान्‌ शंकरकी 
दृष्टिमे धत्रह्मम और “श्रीकृष्णःमेँ कोई अन्तर नहीं है । 

इसी प्रकार गीताके चौथे अध्यायके छठे छोककी 
व्याख्या करते हुए वे श्रीकृष्णके शब्दोंकी इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं:--ध्यद्पि भें अजन्मा--जन्मरहित, अव्ययात्मा; 
अक्षीण-शान-शक्ति और ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोंका 
नियमन करनेवाला ईश्वर हूँ; तो भी अपनी त्िगुणात्मिका 
वैष्णणी मायाको) जिसके वशमें सम्पूर्ण जगत्‌ है और 
जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने खरूपको नहीं 
जानता उस अपनी प्रकृतिको अपने वशर्मे रखकर अपनी 
लीलासे ही शरीरघारीकी भाँति जन्मा हुआ-सा दिखायी देता 
हूँ; यद्यपि अन्य लोगोंकी भाँति वास्तवमें में जन्म नहीं लेता |? 


इस प्रकार भगवान्‌ शंकर अबताखादके सिद्धान्तका 
पूर्ण समर्थन करते हैं; जो भक्ति-सम्प्रदायोंका मुख्य आधार 
है और स्पष्ट शब्दोंमे यह कहते हैं कि “जब धर्म अघमंके 
द्वारा अभिभूत हो गया और अधमंकी बृद्धि हो गयी; उस 
समय नारायण-नाम-धारी भगवान्‌ विष्णु वसुदेवके द्वारा 
देवकीके गर्भसे जगत्‌की मर्यादा-रक्षाके लिये श्रीकृष्णसुपमें 
अपने अंश ( बलरामजी ) के सहित प्रकट हुए |? 
गीता दशम अध्यायके दसवें इलोकके “अहसात्सा 
गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित/ इस भगवद्दाक्यवी व्याख्या आचार्य 
इस प्रकार करते ईं--'मैं श्रीकृष्ण समस्त भूतोंकि अन्तद्व॑दयम 
रहता हूँ और भक्तोंको वहीं मेरा नित्य ध्यान करना चाहिये |? 
अतः निगुण कऋरद्य और विप्णुरूप संगुण ईश्वस्के बीच 
वही अन्तर हैं जो एक सूयंकी विरणमे ओर उस सप्तवर्ण 
प्रवाशर्म दोता हैं) जो त्रिगुणमबी सायारूपी त्रिकोण काचखण्ड- 
के अन्तरालसे व्यक्त होता हे । 
का 


+३५ 
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# बल्दे विष्णु भदभयदरं सर्वलोकेकनाथस्‌ * 
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भगवान्‌ शंकराचायके निर्वंचनके अनुसार “विष्णु! शब्द 
“विष्ल? घातुसे ध्नुक्‌ः प्रत्यय छगाकर बना है और उसका 
अर्य--देश) काल और वस्तुकी सीमासे परे है | अतः शंकरकी 
दृष्टिमें विष्णुका अर्थ है--एक स्वब्यापी प्रत्यक्ष सत्ता; न 
कि व्यक्तिविशेष | 


इस निश्चयके कारण कि “भगवान्‌ नारायण आत्मा 
अथवा ब्रह्मके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हैं), भगवान्‌ 
शंकराचायका उनके प्रति दृष्टिकोण यही है कि वे उन्हें 
अपनी अचिन्त्य मायाशक्तिसे संवल्ठतित तथा उसके नियन्ता 
व्रह्मके रूपमें निरन्तर देखते हैं | शंकरकी दृष्टिमं उनका खरूप 
विश्वव्यापी है ओर वे उन्हें मानव अथवा दिव्य रूपमें बहुत 
कम देखते हैं | अपनी प्रसिद्ध “हरि-स्त॒ुतिःमें भगवान्‌ 
विष्णुके इस विराट खरूपका वर्णन करते हुए आचार कहते 
हैं कि “आत्माकी एकताका चिन्तन करनेवाले साधक उनकी 
परमेश्वरके रूपमें अनुभूति करते हैं; जो परमेश्वर सबके 
अन्तःकरणमें स्थित रहकर देहको क्रियाशील बनाते हैं; जो 
सूर्यमें स्थित रहकर उन्हें ताप एवं प्रकाश देते हैं ओर जो 
संसाररूपी श्रमका निराकरण करते हैं!-- 


योथ्यं देद्े चेष्टयितान्तःकरणस्थः 
सूर्य चासी तापयिता सो5स्म्यहमेव। 
इत्यात्मेक्योपासनया य॑ विदुरीशं 


त॑ संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥ 
( हरिस्तुति ३१ ) 


किंतु आचार्य भक्ति-सम्प्रदायके अन्य किसी भी आचार्य- 
की भाँति भगवत्कृपाक्नी आवश्यकताका पूर्ण अनुभव करते 
हुए. अपने “बद्पदी-स्तोत्रःके पाँचवें छन्दर्मे घोषणा करते 
हैं--कीं संसार-तापसे भरस्त दूँ---वासनाने मुझे जीर्णशीर्ण 
कर दिया है | इस बातपर ध्यान देकर कि मैंने आपकी छी 
शरण ग्रहण की है, कृपापूबंक मुझे बचाइये । 


भगवत्कृपा हमपर तबतक नहीं उतरती। जबतक : 
अपने दोषोंका तीव्रतासे अनुभव करते हुए, इम पूर्णरूपेण 
अपनेकी उनके चरणोंमें नहीं डाल देते | अतः भगवान 
चरण अपनेको सर्वभावसे समर्पित करनेक्ी आवश्यक्रतापर 


वे पूरा वल देते हैँ । वे कहते हं--'हे लक्ष्मीट॒सिंद | मत्ते 


आप अपनी लंबी झ्ुजाओंका सहारा देकर उबार ्॑। मै 
अंधा हूँ; इन्द्रियरूपी बब्वान्‌ डाकुओंने मेरे विवेकरूपी 


# भगवान शांपराचार्य और उनके सल्तेव-सम्भदायमे अरीदिप्णुका स्थान केँ 
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घनका हरण कर लिया है ओर उन्होंने मुझे अज्ञानकी 
अन्यकारमयी गुफामें ठकेल द्विया है?-- 
भन्ध में. छृतविवेकसहाघनस्य 
चोरेमंहायलिसिरिन्द्रियनासधेये: । 
मोहान्धकारकुह्रे. विनिपातितस्य 
ह लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलूम्बस ॥ 
( लक्ष्मीनृसिहकरुणारसस्तोत्रम्‌ १५ ) 
इस वातको पूरी तरहसे जानते हुए कि अद्वय; 
निष्कल, अशरीरी एवं चिन्मय ब्रह्म आकार आदि 
उपाधियोंका ग्रहण इसीलिये करते हैँ कि जिससे उपासक 
सहजमें उनका साक्षात्कार कर सर्कें--- 


चिन्मयस्याद्वितीयरय निष्कलूस्याशरी रिण: । 
उपासकानां फायोथ अह्यणो रूपकत्पना ॥ 
| रूपस्थानों'*"*****०*०९*** पुंस्तयज्ञाखादिकल्पना । 


( रामपूव॑तापिन्युपन्िपद्‌ १ | ७-८ ) 


“-आचार्य कहते हैँ कि-ईश्वर अपनी सर्वव्यापकताको 
निर्बाध रखते हुए, आकार ग्रहण कर सकते हैं । “प्रवोध - 
सुधाकए में भगवान्‌ शंकराचार्य इस तत््वको दृश्टान्तके 
द्वार बढ़े सुन्दर ढंगसे समझाते हैं| वे कहते हैं कि 
से आकाशके एकदेशर्मे स्थित रहते हुए. और एक 
तेजोमय पिण्डके रूपमें दिखायी देनेपर भी सूर्य वास्तवमें 
सबत्र दिखायी देते हैं ओर एक ही साथ सम्पूर्ण विश्वको 
उद्धालित करते हैं, उसी प्रकार देखनेमें साकार एवं 
एकदेश्म स्थित रहते हुए मी ईश्वर वास्तवर्मे स्वव्यापक, 
पवीत्मा एवं सच्चिदानन्द ब्रह्म बने रहंते हैं?-- 

साक्षाइरयेकदेशे वततुंलमुपलम्यते .रवेविस्वम । 

विइवं प्रकाशयति तत्सवे सर्वत्र दश्यते युगपत्‌ ॥ 
यर्थाप साफारोध्यं तैकदेशों विभाति यदुद्ाथः। 

: पर्वंगतः सचौत्मा तथाप्ययं सछ्िदानन्दः ॥ 

। | ( प्रवोधसुधाकर १९९-२०० ) 

इ्धरका आकार उनकी निराकारतामे भी किसी प्रकारकी 
पाधा नहीं देता। बेशानिक रीतिसे परीक्षित तथ्योंकि 
अनुसार अधचेतन अबस्थार्म स्थित प्रेत-सं देशवाहक- 
फात्माओंके अन्तःकरणके माध्यमसे प्रेतात्माओंके सृक्ष्म- 
की हे दृष्पोचर हे सकते हैं और उन व्यक्त हुए. सूक्ष्म 
शररोके छायाचित्र भी ल्वि गये हैँ । ऐसी स्ितियें 
घर ले: लिये तो उपासकके अन्तःझरणये प्रकट होना 


९. 
च्‌ 


४२९, 








सवंधा सम्भवतर होना चाहिये ओर वे सारे प्रसज् 
जिनमें भक्त अपने इश्देवके निरन्तर सम्पर्कर्मे रहें हैं; 
प्रेतवादके वेशानिक परिपाटीके अनुसार अनुसंधान किये 
हुए तथ्योंसे पूरा मेल खाते हैं। अतः ईश्वर निश्चय 
ही साकाररूपमें प्रकट हो सकते हैं | 

अतः भगवान्‌ विष्णुके विराय्खरूपक्े बोधमें खित 
रहते हुए भी आचार्य शंकर बहुधा भगवान्‌ विष्णुके 
सोन्द्यमय स्वरूपका आसखवादन भी करते पाये जाते हैं । 
अतएव वे भगवान्‌ विष्णुके बिराटख़रूपकी महिमाकी 
भाँति ही श्रीरामके लोकातिशायी खरूपकी भी भावविभोर 
होकर स्तुति करते हैं । “श्रीराममुजज्ञस्तोत्रःमें आचार्य॑ 
श्रीरामके खरूपका इस रूपमें ध्यान चित्रण करते हँ--- 
“कल्पवक्षके नीचे रक्तजटित दिव्य सिंहासनपर वे शान्त- 
मुद्रास आसीन हैं। सहसों सूर्योके समान उनका तेज 
है. और श्रीजानकी तथा लक्ष्मण उनके पाश्वामिं सुशोभित 
हूँ ॥ ( रामभुजज्ञप्रयातस्तोत्र ४ ) 


प्रबोध-सुधाकरः में इलोक १८४ से १९८ तक 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते समय आचाय शंकर 
उनके खरूपका जेसा सुन्दर चित्रण करते हैं, उसपर 
भक्ति-सम्प्रदायके किसी भी कविकों गब॑ हो सकता है। 
वे लिखते हैं--५ओ्रीकृष्णके नेत्र उनके कर्णप्रान्ततक फेल 
हुए हैं। श्रवर्णोमें कुण्डल जगमगा रहे हैं। वदन-कमल- 
पर मधुरस्मित क्रीड्ा कर रहा है । कोस्तुभमणिसे 
जगमगाता हुआ रत्हार गलेमें सुझोभित है | कझ्ढूण, मुद्रिका 
आदि आभूषणोंकी शोभा उनके श्रीअज्ञोंके सम्पकंके कारण 
कईगुनी हो गयी है। वे गलेमें वनमालछा धारण किये हुए 
हैं और उनके श्रीविग्रहसे फूटती हुईं ज्योति कलिके सम्पूर्ण 
दोषोंका नाश कर देती है ।? 


आकर्णपूर्णनेत्र कुण्डरूयुगमण्डितश्रवणस्‌ । 
सन्दस्मितमुखकसर्ूू सुकौस्तुभोदारमणिहारस्‌ ॥ 
वक्तयाज्जुलीयकाधाचुज्ज्वरूयन्तं व्वलंकारान्‌ | 


गरूजिलछुलितवनमार्क स्वत्ेजसापास्तकलिकाछम्‌ ॥ 
( प्रमोषसुधाकर १८६-१८७ ) 
इन इलोकोर्मे हमें वही माधुरी देखनेको मिलती है, जो 
भीसद्धागवतपुराणके दरश्शम स्कन्घक्े अन्तर्गत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शोभाका वर्णन करनेवाले किसी भी श्लोकर्मे 
प्राप्त होती है । 


छै३० 
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हि दरश्शन-शासत्रका यह एक सर्वसान्य सिद्धान्त है कि नाम 
आर नामी अभिन्न ही नहीं; अपितु सबंधा एक हैं | अतः 
भगरावज्नास तत्त्वतः भगवानसे अभिन्न ही नहीं, भगवस्स्वरूप 
है | यही कारण है कि आचाय॑ भगवन्नाम-कीर्तनको 
परम आवश्यक बतलाते हैं; क्‍योंकि उससे खाभाविक ही 
जापकका मन उसी प्रकार समाहित हो जाता है; जिस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीपतिके ख्॒रूपका ध्यान करनेवालेका-- 
धोय॑ गीतानामसहस्र ध्येये श्रीपतिरूपसजलस ॥? 
( मोहमुद्टर २७ ) 
ओर भगवान्‌ गोविन्दकी उपासनासे बढ़कर कलिकल॒षके 
नाशके लिये कोई दूसरी सुनिश्चित औषघ नहीं है | अतएव 
आचाय उपदेश करते हैं---“भज गोविन्द भज गोविन्द 
गोविन्द भज झूढमते ।? पुनः आचार्य शंकर, जिनके सम्बन्धर्मे 
श्रान्तिवश यह कहा जाता है कि उन्होंने भक्तिका गला घोंट 
दिया, अपने आध्यात्मिक उच्चस्तरसे नीचे उतरकर एक 
बालककी भांति गायन करने लगते हैं--- 
भच्युत केशर्द रासनारायणं क्ृष्णदामोद्रं वासुद्ेवं हरिस्‌। 
छीघर माधव गोपिकावल्लर्भ जानकीनायक रामचन्द्न भजे ॥ 


करके ++० ०5४5 अमल कक +2७० ५६... २च> कल) ॥८ 


# घल्दे विष्णु भवभयहरं सूचेलोकीफनाथम # 
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इस प्रकार भगवान्‌ शंकराचार्यके अद्वेत-सम्प्रदायमें 
नामजप) नाम-संकीतेन, भगवान्‌ विष्णुकी प्रेमपू्वक पूजा 
ओर उनके ध्यानका उतना ही बड़ा स्थान है, जितना किसी 
अन्य वष्णव-सम्प्रदायमें | संक्षेप आचायकी मगवान्‌ विष्णुके 
सम्बन्धमं घारणा यह है कि ““परतत्त्वकी जब शानके द्वारा 
अनुभूति होती है; तब उसका नाम होता है--निगुंण ब्रह्म 
और जब भावके द्वारा उनका साक्षात्कार होता है; तब 
उसे ८विष्णुःकी संज्ञा दी जाती हैं |” आचार्य शंकरवी 
विष्णुभक्तिका दिग्दशन करानेके लिये हम उनके “प्रवोष- 
सुधाकर के निम्नलिखित इलोकको उद्धृत करना ही सर्वोत्तम 
साधन समझते हैं, जिसमें वे कहते हैं--“कर्म अथवा योगके 
परायण लोग क्षणिक भोगों एवं खगौंदि अनित्य फरछोंकी 
कामना करते हैं; परंतु जिनका चित्त भगवान्‌ यदुनाथके 
चरणोंके ध्यानमें निर्तर छीन है; उन्हें इस लोक) खर्ग 
अथवा मुक्तिसे भी कया प्रयोजन दैः-- 


काम्योपासनयार्थयन्त्यनुद्निं किंचित्फ् स्वेप्सित 








अथवा[-- 2 कक ी किंचित्स्वर्गसधापवर्गमपरेर्योगादियज्ञादिभिः की | 
प्नारायण नारायण जय गोविन्द हरे अस्पाकं यदुतन्दुनाहियुगल४ 
नारायण नारायण जय गेपाकू हरे ॥ कि छोकेन दुमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्मेश्न फिस ॥» 
( नारायणस्तोत्र १) ( २५० ) 
भगवती तुलसी देवीकी उपासना 
तुलर्सी पुष्पसारां च सतों पूर्तां मनोहराम्‌ | कृतपापेध्मदाहयय. ज्वरूद्झिशिख्लोपमाम्‌ ॥| 


पुष्पेजु तुलला यस्या लास्ति वेदेषु भाषितम्‌। पविज्ररूपा सर्वाु तुलसी सा च कीर्तिता ॥ 


शिरोधायां च सर्वेषामीण्सिता विश्वपावनी | जीवन्मुक्तां छुक्तिदां च भजे तां हरिभक्तिदाम्‌ ॥ 

“परम साध्वी तुल्सी-मन्नरी पुष्पोमें श्रेष्ठ हैं । इनका समूर्ण मनोहर अज्ञ पवित्र है | किये हुए पापरूपी काष्ठको भस्म 
करनेके लिये ये घधकती हुईं अम्रिकी लूपटके समान हैं । युष्पोमें किसीसे भी तुल्सी-मझ्नरीकी तुलना नहीं की जा सकती) 
यह बात बेदोंमें कही गयी हैं। सभी अवस्थाओंमें ये पविन्रतामयी बनी रहती हैं | प्ठुल्ती? नामसे इनकी प्रणिद्धि है। 
भगवान इन्हें अपने मस्तकपर घारण करते हैं. | सभीको इन्हें पानेक्री इच्छा बनी रहती है। विश्वकों पवित्र करनेवाडी ये देवी 
मित्वमुक्ता हैं | मुक्ति और भगवान श्रीदरिकी मक्ति प्रदान करना इनका सहज गुण है | ऐसी भगवती तुलसीकी मैं उपासना 
करता हूँ । ( श्रीमद्रेबीभागवत ९ । २५ | ४१--४३ ) 
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जद हे ली न आन की 
+ शंकराचार्यके दारा रचित ख्वोत्रों आदिकी प्रामाणिकताके सम्बन्धमें बिद्वा्ेर्मि बहुत मतभेद इ--यहाँतक कि ८विष्णुसदस्तनाम- 
और थ्पवोध-सुधाकर' भी उनके छारा रचित नहीं माने जाते । आशंकराचार्यके नामसे प्रचलित कुछ खीत्र वाख्वा। 
, परंतु जो। उद्धरण इमने पर शत निदन्धर्मे दिये हैं, वे सब-फे-सब वाणीविकास प्रेस, ओ्रीरन्नण, और अप्टेकर ( पूना' ) 
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हे; सोजपूर्ण तंस्करणेसि फिये गये ऐँ, जिनका दावा है कि इन्होंने थाचाय शुकरके प्रामाणिक ग्रन्धोंका दी उनमेंससावेश किया ४ | 
े श्ड 


$ छ्रीषेष्णघ-सस्परदायकी शॉप्दी % 


नियम रमन फ जम कमर जज तब जम काका पकण्भराकन्ामकमकामय-काम्कापकापामनपकलाप्कनपकम्थकम यान यपपदाम्दकय कम कण्यान्‍यह कदम माह सकपथाउचकाक़वकापतप्याएजकाचकमरउम्य>यापपक् पलक मकण्पापप कप कम यरपफम यान पाकर नया उप कपपकपकव्थक पाप फाल मय 








शेर 








० ८७3०७ ५००७-०५-- 


श्रीवेष्णव-सम्प्रदायकी झाँकी 


( छेखक-डॉ० श्रीनिखिलेशनी शास्त्री, एस्‌० ५०) एम्‌० लिट ०) परी-एच्‌ू० डी० ) 


वैष्णव-धर्मके उद्बमस्थान हैं---अनन्तकल्याणगुणनिकेतन 
भगवान्‌ नारायण | वेष्णव-घर्सके चार प्रसिद्ध सम्प्रदाय हैं-- 
(१.) श्रीसम्प्रदाय, (२) क््ष-सम्प्रदाय, ( हे ) रुद्ग- 
सम्प्रदाय ओर ( ४ ) सनकस्सम्प्रदाय | इनमें श्रीसम्प्रदायके 
' प्रवर्तक श्रीरामानुज) ब्रह्म-सम्प्रदायके श्रीमध्वाचाये) रुद्र- 
सग्प्रदायके श्रीविष्णुखामी तथा सनक-सम्प्रदायके श्रीनिम्बाक 
माने गये हैं । वेष्णव-धर्मके इन सम्पदायोंमें “औीसम्प्रदाय? 
ही सबसे पुरातन है । इसके अनुयायी “श्रीवेष्णब? कहलाते हैं । 
इन अनुयायियोंकी मान्यता है कि भगवान्‌ नारायणने अपनी 
शक्ति श्री (लक्ष्मी) को अध्यात्मज्ञान प्रदान किया | तदुपरान्त 
ल्कमीने वही अध्यात्मज्ञान विष्वक्सेनको ओर विष्वक्सेनने 
नम्माक्त्वाककी दिया । इसी आचाय-परम्परासे कालान्तरमें 
भ्रीरामानुजने वह अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया | इसके फलस्वरूप 
भीरामानुजने “श्रीवेष्णबः्मतको प्रतिष्ठापेत कर इसका 
प्रचार किया | 


ईसाकी सातवीं शताब्दी (१) में दक्षिण भारतके तमित् प्रान्त- 
में श्रीवष्णव-मतके अनुयायी संतोंकी संख्यामें क्रमणयः बृद्धि होने 
त्गी । “उपदेशरक्षमाला? में उल्लेख है कि श्रीरज्ञनाथ- 
भगवानूने इन भक्तोंको प्याव्व्वा की संज्ञा दी | वस्तुतः 
'आत्याए तमिछ भाषाका शब्द है; जिसका अर्थ है--“भक्ति- 
सागरमे निमम् होनेवाला? | ये आत्ववार भगवान्‌ नारायंणके 
सथे भक्त थे और सभी खतन्ब्रूपसे अपना भक्तिमय 
जीवन विताते रहे | इन आत्यवारोंने ७वीसे  ९वीं शताब्दी 
तक अपने अथक परिश्रमसे भक्तिको हढमूल बनाकर 
धीवेष्णव-सम्प्रदायका प्रसार किया | 


.. शाम शताब्दीमे इस सम्प्रदायके आचायोने आक्वारोंकी 
भक्तिक अनुरूप अनेक घार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थोंकी 
रचना की । इन आचार्योंकी परम्परामें निम्ननिर्दिष्ट आचार्य 
प्रमुख हैं, जिन्होंने: श्रीवोष्णव-सम्प्रदायके विकासर्म महत्त्वपूर्ण 
सहयोग दिया--- | 
न शक ८ 5 5 
१. रामानुज ओऔ: स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुरमुख: । 
भीविष्णुस्वामिन रुद्रो निम्बादित्य॑ चतुस्सन; ॥ 


( पद्मपुराण ) 


(१ ) बाथम्रुनि ( ८२४-९२४ ई० )--नाथम॒नि 
न्ष् छः 
श्रीव ष्णव-सम्प्रदायके आद्र आचाय॑ हुए । इन्होंने छत 
समितछ वेद? का पुनझद्धार किया तथा सुप्रसिद्ध श्रीसरज्ञ- 
मन्दिस्मे इस वेदके गायनकी परम्परा स्थापित की | इनके 
द्वारा रचित ्नयायतत्तः विशिष्टाह्वतका प्रथम ग्रन्थ कहा 
जाता है | 


(२) श्रीयामुनाचाय ( ९१८-१०३८ )--श्रीयामुना- 
चाय श्रीनाथमुनिके पोच् थे | ये अपने समयमें “आव्यवन्दारः 
के नामसे विख्यात थे | कहा जाता है कि ये कुछ समयके 
लिये राज्यपदपर आसीन रहेः किंतु नम्माव्वारके भक्तिमय 
पद्मोक्रा अनुशीलन करनेके पश्चात्‌ इनमें भगवान्‌ नारायणके 
प्रति असीम भक्ति उद्धद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप 
श्रीयामुनने अपना सर्व त्यागकर श्रीवेष्णव-सम्प्रदायकोी 
अज्ञीकार किया | अपने जीवनकाल्में इन्होंने छः पाण्डित्यपूर्ण 
ग्रन्थोंका निमौण किया; जिनमें “गीतार्थ-संग्रह?) 'श्रीचतुःछोकी?, 
धसिद्धित्रय?; “महापुरुषनिर्णयः (विष्णुकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन )+ 
“आममप्रामाण्य) ( पञ्नराजका विवेचन ) एवं “आकव्यवन्दार- 
स्तोत्र! हैं । श्रीयामुनाचायंजीकी इन कृतियोंमे भक्ति-भावनासे 
ओतम-प्रोत प्आाव्ववन्दारस्तोत्रः वेष्णव-जगत्‌में अत्यन्त मान्य है। 

(३ ) भ्ीरामानुजाचाय ( १०१७-११३७ ई० )-- 
श्रीयामुनके पश्चात्‌ श्रीरामानुजने श्रीवेष्णव-सम्प्रदायका आचार्य- 
पद्‌ ग्रहण किया । इनके जीवन-इत्तान्तके विषयर्में विश्रुत है 
कि इनका जन्म मद्रासके निकट “श्रीपेरुम्बुदुर? मे हुआ । 
आप परम्परासे वष्ण थे और इसी कारण चोक्-नरेशके 
अत्याचारोंके कारण श्रीरज्ञक्षेत्र छोड़कर मैसूर प्रान्तमें चले 
गये | सन्‌ ११०० ई०के लगभग इन्होंने “अह्मसूत्रःपर 
विशिश्द्वेतमतानुसारी “श्रीमाष्यः की रचना. कर, पुराण-रत्न 
विष्णुमहापुराणके प्रणेता श्रीपराशरमुनिके नामके प्रसारकी 
हच्छासे अपने भावी उत्तराधिकारी कूरेशके पुत्र॒का जातकर्म 
स्वयं करते ससय ५पराशरः नाम देकर एवं नम्माव्यवारके 
(तिरवायमोक्ठिः पर अपने माठुरू-पुत्र कूरेशद्वारा तमित् 
भाष्यका निर्मोण करवाकर श्रीयाम्रुनाचायंके तीनों मनोरथोंकी 
पूति की । इसके अतिरिक्त श्रीरामानुजने “वेदार्थ-संग्रह?, 
वेदार्थ-दीपः, 'वेदान्तसारः एवं श्रीमद्धगवद्गीता-भाष्य?- 


8१२ 


आंध्र जम नकद 








की रचना की । श्रीरामानुनकी इन सभी कऋतियोंमें 
(अभाष्य/ सर्वाधिक पाण्टित्यपूर्ण कृति हैं, जिसमें विशिष्टा- 
दृतके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है | 


(४) भ्रीवेदान्तदेशिकाजाये ( १ २६८-१३६९ ई० )- 
भीवेष्णव-सम्प्रदायके आचार्यो्मि श्रीवेदान्तदेशिक भी उल्लेखनीय 
हैं | इनके काव्यग्रन्थोंमे प्यादवाम्युद्यः। 'पादुकासहस? आदि 
तथा दाशनिक अन्थोंमे “तत्तटीकाः पन्‍्यायपरिशुद्धि? एवं 
“याय-सिद्धाज्ञननाः अनुपम ग्रन्थ हैं | ये ध्वडकले 
( ओऔदीच्य ) मतःके आचाय॑ थे । 


(५ ) श्रीकोकाचाय ( १३२७ ई० )--श्रीलोकाचार्य 
श्रीवष्णव-सम्प्रदायक्े पतेनकछ ( दाक्षिणात्य ) मतःके प्रवर्तक 
थे | इन्होंने १६ ग्रन्थोंका नि्मोण किया; जिनमें “श्रीवचन- 
भूषण? ५्तत्त्तन्ॉः तथा “तत्तशेखरः परम महत्त्वपूर्ण 
कृतियाँ हैं । 


श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके इन आचार्योँमे श्रीरामानुज ही 
सवंसम्मानित आचार्य हैं। इन्होंने वविशिश्द्वेत-मतःकी स्थापना 
कर वेष्णव-दर्शनमं एक नवीन धारा प्रवाहित की | भगवान्‌ 
भीरामानुजने अपने इस तिद्धान्तमें तीन तत्त्वोंकी माना है--- 
चित्‌) अचित्‌ एवं ईश्वर | इनमें पचित्‌?का अथ है--जी व; 
“अचित्‌?का अर्थ है---प्रकृति या जड-तत्त्व तथा अन्त्यामी तत्त्वको 
“ईश्वर कहा गया है | वह ईश्वर चित्‌ एवं अच्त्‌---इन दोनों 
तत्वोंसे विशिष्ट होता है तथा चित्‌ एवं अचित्‌--दोनों ईश्वरके 
अधीन हैं | यहाँ ईश्वर प्रधान है, वह नियामक है; अतः ईश्वर 
“रेषी? कहलाता है | इसके विपरीत जीव एवं जगत्‌ गोण हैं, 
नियाम्य हैं; अतः ये “शेष? कहे जाते हूँ | इस प्रकार 
ईश्वर एवं चिदचिद्के बीच “शेष-शेषी?-भाव सिद्ध है | 


जब प्रल्यावस्थामें जीव एवं जगत्‌ सूक्ष्मरूपापन्न होते 
हैं, तब ईश्वर इनकी सूझ्ष्मावस्था अपनेमें घारण कर लेता है | 
ऐसी अवस्थार्में ईश्वर “सृक्ष्मचिद्चिद्विशिष्टट रहता है। इस 
स्थितिमें इसे “कारणावस्थ ब्रह्म कहते हैं। इसी प्रकार सृष्टि- 
कालमें स्थूछरूप धारण करनेपर 'स्वूलचिद्चिद्विशिष्टः होकर 
ईश्वर “कार्याबस्थ ब्रहः कहलाता हैं | अतः श्रीरामानुजके 
सिद्धान्त ब्रह्म प्रल्यावस्थामें एवं सश्टिकाल्में भी चित्‌ एव 
अचितसे विशिष्ट रहता है । इसी विशिष्टताके कारण इस 
पिद्धान्तकोी “विशिशद्वेद” कद्दा गया हे--- 

[ विशिष्ट ( सूक्ष्मचिह्विशि्ट ) च विशिष्द ( स्थूछ- 
दिद्विप्रिर्ं ) व हति विश्विस्ड, दिशिष्टयोः भद्वेतम 
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( एकसिन्‌ श्रीमन्नारायणे बरह्मणि ) इति विशिष्टाद्वेतम । । 

यहाँ विशिष्ट अथौोंत्‌ चित्‌-अचित्से विशिष्ट ब्रह्म 
ही अद्वेतः सिद्धान्तरूपसे स्वीकृत है। इसीलिये रामानुज- 
वेदान्त “विशिशद्वेत-दशन!के नामसे प्रख्यात है । 
विशिष्ठाद्वेतका अर्थ इन शब्दोंमें व्यक्त किया गया है-- 


“वस्त्वन्तरविशिष्टस्थेव. अह्ठितीयर््व *. भ्रुत्यमिप्रायः 
सूक्ष्मचिदचिद्विशि्टस्थेव अद्वितीयत्व॑ सिद्धम ।? 


श्रीरामानुज-दर्शनमें सृष्टि, जीव-जगत्‌, ईश्वर एवं मोक्ष 
आदिकी मीमांसा मुख्यत्रः उपनिषदोंके सिद्धान्तोंपर 
आधारित है । स॒ष्टिके विषयर्मे श्रीरामानुज श्वेताश्वतर- 
उपनिषदूमें वर्णित प्रकृतिको स्वीकार करते हैं | वे मानते हैं 
कि “प्रकृति एक है; अनादि ( अजा ) है; ईश्वरका एक 
अंश हैं तथा ईश्वरद्धवारा संचाल्ति है| अतः ईश्वर इस 
जगत्‌का निमित्तकारण है तथा उपादानकारण भी हैः-- 
( स्थूलसूक्ष्मचिद्चित्मकारकं बह्मैव फारणं चेति बह्योपादान 
छगत्‌ ।--श्री साप्य ) यह सिद्धान्त सग्रुण ब्रह्मका उपासक 
है, जिसमें ईश्वर-तत््व वेकुण्ठाधिवासी शब्लू-चक्र-गदा-द्मघारी) 
भू-नीला-महालक्ष्मीके खामी। सर्वश्) समस्त कल्याणगुणसे 
सम्पन्न श्रीमन्नारायण हैं | 


श्रीरामानुजकी मान्यता है कि जीव नियाम्य हैं) ब्रह्म 
नियामक; जीव आधेय है; ब्रह्म आधार |! ऐसी सितिम 
जीव ईश्वरपर पूर्णतया आश्रित है तथा ईश्वरकी शरणमे गये 
बिना जीवका कल्याण नहीं है। वह ईश्वर अशेष गुर्णोका आकर 
है, दयाका सागर है | अतः दुःखत्रयसे पीड़ित जीवके लिये 
ईश्वर ही एकमात्र शरण्य है। एतावता श्रीरामानुजके मतमें 
“दरणागतिः या “प्रपत्ति---अर्थोत्‌ भगवान नारायणकी शरणमें 
जाना ही जीवकी आध्यात्मिक उन्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
भक्त करुणाकर भगवानके समक्ष निष्कपटभावसे यह 
प्रार्थना करता है कि “मैं समस्त अपराधोंका आल्य हूँ। 
अकिंचन तथा निराश्रय हूँ। अतः आप ही केबल मेरी मुक्तिके 
उपाय हों ।?--शरणागतिका यही भाव “अहि्ुष्न्यसंहिताःमें 
संगह्दीत है-- 

अहमस्म्यपराधानासालयो5किंचनो5गति: । 

स्वमेवोपायभूतोी मे भवेति प्रार्थनामतिः । 

परणागत्तिरित्युक्ता स्ता देवेडस्मिन्‌ प्रयुज्यतास ॥ 

( झहि० १७ । ३१ 


४ विष्णु-भक्तकी महिमा * 
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भगवानकी अनुग्रहत्मिका शक्ति जीवके सकल क्लेशोंकी 
मुक्तिका उपाय है, अतः भगवानके शरण जाना ही भक्ति- 
योगका सर्वोपरि सोपान है | यही “शरणागति? हैः यही 
ध्रपत्ति' है | किंतु भीरामानुजनने अपने गीता-माष्यमें 
कर्मत्याग एवं वर्णअमोचित कर्मानुष्ठानकी चर्चा की है । 
मोक्षोपायके लिये कर्मोनुष्नान करते रहना चाहिये अथवा 
पूर्णरूपसे कर्मोनुष्ठानककों त्यागकर अपने-आपको भंगवानकी 
शरण सौंप देना चाहिये--इस प्रशनको लेकर श्रीत्रेष्णव- 
मतके आचार्योम एक महत्त्वपूर्ण मतभेद हो गया | 
श्रीरामानुजके लगभग सो वर्ष पश्चात्‌ ही इस मतभेदके 
आधार श्रीवेष्णवोंमें दो खतन्त्र म्तोका आविभीषर हुआ । 
इनमेंसे एक मत प्तमिछ-वेदःको प्रामाणिक मानता था 
तथा बूसरा मत प्तमित्त-वेद! एवं संस्कृत-ग्रन्थोंमे तुल्य 
आशा रखता था । प्रथम पक्षके अनुयायी “तेनकल 
( दक्षिणके ) तथा दूसरे पक्षके प्वडकल्ेः ( उत्तरके ) कहे 
जते थे । मोक्षोपायके सम्बन्धमें प्तेनकलै)का मत है कि 'इसके 
लिये जीवको कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, वह 
भंगवानकी शरणमें स्वयंको समर्पित कर देता है और नारायण 
है उसकी सुरक्षा करते हैं |। इस मतकी स्थापनामें वे दृशन्त 
देते हैं कि (जिस प्रकार मा्जोर-शावक् ( विल्लीका बच्चा ) 
अपनी माताके सामने निश्चेष्ट रहता है. और माजौरी स्वयं 
पा 55350 85888 रक्षा करती है, उसी प्रकार 
भक्तोंकी रक्षा करते हैं | 
। हर विपरीत ध्वडकले?-मतका दृष्टिकोण यह है कि 
आए व आह जाग 7 गिल 
पेटको जोरसे पकड़े रहता है, तमी 2 ही ली संतान 
; ३) तभी माता उसकी सुरक्षा कर 
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पाती है ? प्वडकले?-मतानुसार भक्तको शरणागतिकी 
अवस्था भी कर्मानुष्ठानमें संलग्न रहना चाहिये । ये दो मार्ग 
क्रमशः प्मार्जर-न्यायः एवं “मर्कट-न्यायः के नामसे प्रसिद्ध हैं | 

'बस्तुतः उपयुक्त विवाद होते हुए भी दोनों मर्तोका यही 
सिद्धान्त है कि मोक्षके लिये भगवान्‌ नारायणकी अनुकम्पा 
होनी चाहिये । अतः भक्तको भक्ति-भावसे भगवन्चरणारविन्द- 
के शरणागत हो जाना चाहिये । श्रीयामुनाचार्यने 
पआब्यन्दार-स्तोत्र) के अन्तर्गत अत्यन्त सरस शब्दोंमें इसी 
“'शरणागतिः-तत्वका प्रतिपादन करते हुए आनन्दसवरूप 
नारायणके चरणारविन्दोंमें स्वयंको अपित किया है--- 
न धर्मनिष्ठो5स्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दे । 
अर्किचनो इननन्‍्यगतति: शरण्यं त्वत्पादमूर शरणं प्रयणें ॥ 

(२२ ) 

पं न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मशानी हूँ और न आपके 
चरणोंमें मेरी भक्ति ही है; मेरे पास अपनी कहनेके लिये 
कुछ भी नहीं है । अतण्व में शरणागत-रक्षक आपके चरण- 
कमलोंकी शरणमे आया हूँ १... 

वहाँ भक्त खयंको प्भकिंचन? एवं “अनन्यगति? कहकर 
भगवान्‌ नारायणकी शरणक्रो अज्ञीकार करते ई और 
नारायण भक्तोंकी अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होकर उनपर कृपा 
करते हैं | तत्फल्स्वरूप देहसे मुक्त होनेपर भक्त भगवत्सानिध्यमें 
रहता हुआ (न स्‌ पुनरावतंते, नस पुनरावर्तेतेः-- 
इस श्रुतिवचनानुसार पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता और 
नित्य-मुक्त-शुद्ध-बुद्ध-खमाव होकर, वकुण्ठमें. अत्यन्त 
करुणाकर श्रीमगवान्‌_ नारायणके नित्यसांनिध्यर्म केंकर्य- 
निरत हो) सदा 'ध्सायुज्यका अलौकिक आनन्द प्राप्त 
करता है । ि 


---च्च्कुप्ऊ का. 
[कप 
६... .. . चिष्णु-भक्तकी महिमा 
कब -न्‍्यतमा शेया विष्णुभक्तिपरायणाः | तेषां दर्शनमात्रेण महापापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
के सवोणि महान्ति पातकानि चथ। तानि स्ोणि नह्॒यस्ति वेष्णवार्नां च दर्शानात्‌ ॥ 
विक्रा इंच दीषप्यन्ते ये नराचैष्णया भरुवि । विमुक्ताः सर्वपापेभ्यों मेघेभ्य इच चन्द्रमाः ॥ 


संसारकदमालेपप्रक्षालनविशारद: 


। पावनः पावनानां च विष्णुभक्तों न संशयः ॥ 


( पश्मपुराण, उत्तर० १३१ । १७-१९) २३ ) 


ध्जो विष्णु उन के 
हक भक्तिपरायण हैं, उन सबको धन्यतम जानना चाहिये | उनके दर्शनमात्रसे महान्‌ पापोंसे छुटकारा हो जाता 


जि 
देदीप्यमान हैं, ये 
नेम बड़ा निपुण 


गन उपपात या 22 दर्शनसे पथ्चीमें - भौँति 
र्फ आर महापातक हैं, सब वेष्णवके दर्शनसे ही नष्ट हो जाते हैं | प्रथ्वीमें वेष्णबंगण अमिकी भाँति 
पा चन्द्रमाकी भाँति समस्त पापोंसे मुक्त रहते हैं ।**“ * 'भगवानका भक्त संसाररूप कीचडके लेपको 
ता है और पविन्नोंको भी पविन्न कर देता है--इसमें संदेह नहीं है । 


अता+>शुब्ण) ०० -- 


घि० अं० ९. 
ी। 
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श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें श्रीविष्णुभगवान्‌ 


( लेखक--श्रीअवधकिशोरदासजी श्रीवेष्णव, “्रेमनिधि! ) 


स्वोकारविधायिने । 
विश्वेकपतये नमः ॥ 

“जिनके अनन्तानन्त मज्ञलमय नाम हैं; अनन्त दिव्य 
विग्रह जिनके पावन खरूप हैं; समस्त मन्त्रसमूहवाच्य 
परात्पर परत्रह्म विश्वके एकमात्र प्रभु उन श्रीरामकों में 
प्रणाम करता हूँ |? 


अनन्तनामधेयाय 
समस्तमन्त्रवाच्याय 


अनन्तानन्तकोटि ब्रह्माण्डोंका नायक तो एक ही परब्रद् 
है, उपासकोंकी अभीश्पूर्तिके लिये वह नाना रूप धारण करता 
है--'एक सहिप्रा बहुधा वदन्ति! ( ऋग्वेद १। १६४ । 
४६ ) | एककी ही श्रीराम-कष्ण-नारायणादि स्वरूपोंसे 
वैष्णव अगराधना करते हैं | प्रेमपरवश प्रभु उपासकोंपर अनुग्रह 
करके जिस रूपमें भक्तजन उन्हें भजते हैं, उसी स्वरूपमें अपना 
व्रियत्व-परत्व-आत्मीयत्व प्रकटकर भक्तको कृतार्थ कर देते हैं । 


प्रभुके किसी स्वरूपको छोटा-बड़ा कहना अपराध ही 
है,-'को बढ़ छोट कहत अपराधु ।" तथापि प्रेम-रस- 
वृद्धिके लिये छीछा-गुण-विकासके तारतम्यसे भगवत्स्वरूपोंमें 
भक्तोंने तारतम्य माना है तथा शास्त्र एवं संहिताओंने भी 
ऐसा ही निरूपण किया है । 

वेष्णब-सम्प्रदायोम श्रीरामानन्द-सम्प्रदायका डदारभाव 
सुप्रसिद्ध है । प्रसज्ञपारिजातः में ऐसे कई प्रसज्ञ उल्लिखित हैं, 
जिनमें आचार्य श्रीरामांनन्द ख्वामीने साथकोंको उनकी उपासना- 
पद्धतिके अनुकूल ही परमतत्तका साक्षात्कार करा दिया । 
हिंदू-जातिमें परस्पर भेद-भाव मिटाकर अह्ूट प्रेमकी स्थापना 
करना तथा अपने इष्टके प्रति अनन्य रहकर सबमें समभाव 
रखना ही श्रीरामानन्दाचार्यके उपदेशोंका सारतत्त्व है | यही 
कारण है कि अन्य वण्णबरोंमें श्रीरामानन्दीय दूधर्म मिश्रीकी 


भाँति ऐसे घुल-मिल गये कि आज. उसका विइलेषण . 


करनेमे बड़े-बड़े ऐतिहासिक अपनेको असमर्थ पाते हैं । 


भक्तमाल्में श्रीनामा स्वामीजीनी समी भक्तोंको ऐसा । 


गूँथा है कि पढ़नेबाले तो उनकी भावनापर. ही निछावर हो 
जाते हैं। श्रीरामानन्दाचार्यकी प्रशिष्या मीराबाई गिरघर- 
गोपाल्जीपर ऐसी बिक गयीं कि उनको श्रीरेदासजीकी शिष्या 
तमझना भी कठिन हो गया है । गोखामी श्रीतुलसीदासजीका 
वारा साहित्य अपने इश्देवके परत्वकी विजय-पताका फहराते 


हुए. भी कहीं मेद-मावक्रा स्पर्श भी नहीं करने देता | यही 
इस सम्प्रदायकी विशिष्टता है | 

भक्ति-ज्ञान-दुबंल पक्षपाती; अंशांशिमावको न समझकर 
व्यर्थ ही श्रीराममें न्यूनत्व दिखाकर श्रीरामभक्तोके हृदयमें 
क्षोम उत्पन्न करना चाहते हैँ | तब ये समुचित उत्तर देनेसे 
भी नहीं चूकते | इसीलिये श्रीराम तथा विष्णु एवं श्रीराम 
तथा श्रीकृष्णको लेकर कई ग्रन्थोंका निर्माण हुआ तथा 
उनमें शास्त्रीय पद्धतिसे शड्भाका समाधान भी किया गया है । 
कल्याण? के सुधी पाठकोंको उन्हीं ग्रन्थोमेंसे दो-चार उद्धरण 
देकर जिज्ञासा-परितृप्तिका इस लेखमें प्रयत्न किया गया है। 
हमारे आचार्योका उपदेश है--- 

तोरि-तारि ऐल्ि-तानि। श्रुवी को न गीजिये। 

जामें रस बन्योइ रहे। सोइ अर्थ कीजिय ॥ 

( श्रीदेवस्वामीक्रत “बेराग्य-प्रदीप! ) 

श्रीमद्धागवतके 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवात्र 
स्वयम्‌ ।! (१ | ३ | २८ )-इस वाक्यको लेकर जहाँ कई लोग 
श्रीराममें बारह कलाएँ तथा श्रीकृंष्णमे सोलह कलाए 
दिखाकर भेद-भाव उत्पन्न करते हैं | वहाँ हमारे आचार्य-- 

“पुंसः परबद्य श्रीरामचन्द्वस्य एते चांशकला: | श्रीकृष्णस्तु 
स्वयं भगवान्‌ श्रीराम एवं ॥? 

'पसबनह्म प्रभु श्रीरामके उपयुक्त सभी अवतार अंशकड 
कोटियें हैं, परंतु श्रीकृष्णप्रभु तो खयं मगवान श्रीराम ही हैं !! 
इस भावमें दोनों अवतारोंमें कैसा विलक्षण प्रियत्व प्रकट किया 


गया है; पाठक स्वयं विचार । 


श्रीरामानन्दाचायजीके. कृपापात्र शिष्य श्रीकबीरजी 


कहते हैं-- 


- बकिहारी वा दूध की जामें निकले धीव । 
आधी साखि कबीर की। चार बेद का जीव ॥ 
( कवीरसाखी १० ) 
. जैसे एक स्वर्णकी जान लेनेपर; सभी आभरण खणके दी 
हैं--यह जाननेमे विलम्ब नहीं लगता; बेसे ही एक श्रीरामरूपका 
शान हो जानेपर, सभी रूप उसीके ई>यह 
देर नहीं लगती | इसलिये उस दूघका विलोना टीक है; 


# श्रीरामानन्द-सम्परदायमे श्रीविष्ुभगवान्‌ # 
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बिसमें प्रेमामृत-रस ध्रुत निकले | विवादको बिलोंनेसे तो बेसरूप 
विष्र ही निकलता है। श्रीकबीरजीकी यह आधी साखी चारों 
वेदोंका प्राण है, सार है। इसलिये श्रीरामानन्दाचायजीने 
अपने अन्थका नाम “श्रीवेष्णवमताब्जसास्करः रखा तथा 
उसमें श्रीरामनवमी-श्रीकृष्णाँष्टमी-भीन सिंहजयन्ती. तथा 
श्रीवामनद्वादशी आदि सभी श्रीवेष्णव-ब्रतोत्सवोंका विधान 
किया है | 


श्रीरामानन्दाचायजी और विष्णुभगवान्‌ 
आपने 'महात्मसिर्विष्णुपरायणेरपिः; “अंस्त्येच तद्विष्णु- 
कृपोपलभ्यतेग, “विष्णोरचिन्त्याखिलवैभवस्थ॒ वें! आदि 
वाक्य श्रीरामकृपा, श्रीरामपरायण तथा श्रीराम-बेभवके 
वर्णनमे दिये हैं | श्रीरामनवमी-प्रकरणमैं--- 
'जातो$न्न रासः खयमेव विष्णु (बे० म० भा० ७८ ) 
'भत्रासिन्भूतले स्ववमंव विप्णुः श्रीरामो जातो$ंचती ण॑:-- 
इस भूतलम सयं विष्णु ही श्रीरामरूपमें अबतीर्ण हुए हैं), 
कहा गया है | ! ह 
 पठकोंको यह स्मरण रखना - चाहिये कि परविष्णु, 
महाविष्णु, खयं-विष्णु, सनातन विष्णु, साक्षात्‌-विष्णु 
आदि विशेषणविशिष्ट नाम परत्रह्म श्रीरामके ही बाचक हें 
तथा पश्नदेव-च्रिदेवान्तर्गत सत्यगुणाभिमानी एक ब्रह्माण्डके 
गायक विष्णु श्रीरामकी विभूति हैं, अंश हैं | किंतु अंश होते 
हुए भी वे अपनी सम्यूण सत्ता लेकर हैं | 
ये श्रीरामके अभिन्नांश हैं तथा अभिन्नांश हृदय- 
मस्तिष्कवत्‌ “*दीपादुत्पन्नदीपवतः माने गये हैँ । स्कन्द- 
पुराणकी श्रीरामगीतामे खय॑ श्रीविष्णुने कह है-.'अहं ते हृदय 
राम! (अ० २| १० ) | जब ये श्रीरामके- हृदय ही हैं, 
तब विष्णुको प्रसत्ञ करना श्रीरामके दृदयको ही रिश्नाना हो 
. जाता है।  . ह ह 
अभिन्नांशतामें प्रमाण पं० श्रीसरयूदासजी “्वीरजैष्णवः ने 
'श्रीविष्वम्भरोपनिषद्‌)की टीकामें यह दिया है कि नीलाम्बुज- 
'नामता, भगुल्ता तथा तुल्सी-प्रियता प्रभुके सभी स्वरूपोंमे तथा 
उम्रभावसे प्रकट हैं। इसलिये एककी आराधनासे 
पबकी आराधना तथा एकके अपसानसे सबका अपमान हो 
जाना खाभाविक है | इसलिये श्रीराम-भक्तोने श्रीनिवास, 
३ ” उड़न्द, भाषव; गोविन्द, नारायण, हरि, कृष्ण, 
कर » दिष्णु आदि प्रभुके सब नामोंका यथोचित सम्मान 
हुए अपने ग्रन्थों श्रीराम-वेभवका वर्णन किया है | 


श्रीमहाविष्णु श्रीरामके ही खरूप हैं 
'चिन्मयेउस्मिन्महाविष्णी जाते दशरथे हरौ |? 
( श्रीरामपूर्व॑तापनीयोपनिपद्‌ १ । १ ) 


थ्रीहरि सच्चिदानन्द महाविष्णु श्रीराम ही दशरथकुमार 
होकर प्रकट हुए हैं |? 'वन्दे5६ तसशेषकारणपरं रामाख्यमीशां 
हरिमः कहकर श्रीरामचरितमानस ( १ । ६ इलोक ) में भी 
यही भाव व्यक्त किया गया है । 
महाविष्णुमहेशान: शिवों नारायणो हरिः। 
वासुदेवी महादेवस्त॑ राम॑ प्रणमाम्यहम्र्‌ ॥ 
( श्रीहरिहरप्रसादकृत *श्रीरामतत्त्भास्कर! ) 


इसमें भी “मह्दाविष्णु। मददेश्वर, नारायण; हरि, वासुदेव, 
शिव, महादेव--ये सभी जिनके स्वरूप हैं, उन श्रीरामको 
मैं प्रणाम करता हूँ?, यों कहा गया है । 
श्रीजानकीमाष्यकार  श्रीरामप्रसादाचायजी 
कहते हँ--- 
: श्रीरामस्थ द्विधा रूपे द्वि्रुजश्न॒ चतुभुंजः । 
चतुर्भुजश्च॒ चकुण्ठे साकेते ह्विस्ुऊः खयस्‌ ॥ 
( धमंशिक्षापत्री ११९ ) 
. श्रीरामके दो स्वरूप प्रसिद्ध हैँ--द्विभुज तथा चतुर्भुज; 
वेकुण्ठमें चतु्ुंज तथा साकेतर्म स्वयं सनातन  द्विभुज 
स्वरूपसे विराजते हैं | श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय मगवान्‌ 
विष्णुके द्विमुज ख्वरूपका उपासक है तथा -नररूपघारी 
श्रीरामकोी ही अपना उपास्य - मानता है । वाल्मीकि- 
'रामायणके उपसंहारमे--- ह 


महाराज 
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'आत्मान माजुषं मन्ये राम दशरथात्मजस ।? 
.... ( युद्धकाण्ड, सगे १६७ । ११ ) 


“जाक्‍्यके अनुसार स्वयं श्रीराम अपनेको मनुष्यरूप- 
'परात्सा नराकृति:? ( अनन्तसंहिता ) अथवा नित्य सनातन 
मानव मानते हैं| ध्यहाँ लोकव्यवह्यारार्थ अथवा देवताओंके 
प्रति नम्नता दिखानेके लिये ऐसी बात कही गयी है--- 
यह मान लेनेसे स्वयं विग्नहवान्‌ धर्म श्रीरामपर मिथ्या- 
भाषण तथा दम्भाचरणका दोष आ जायगां | .इसलिये 
यह यथाथ वाक्य ही मानना चाहिये | यह भाव 
श्रीखामी थुगलानन्यशरणजी महाराजने “्त्ीरघुवर-गुणदर्पणः 
में पए० ६० से ६३ तक विस्तारपूर्वक समझाया है। 
श्रीरासानन्दाचायंजीने भी--- 








सर्वशक्तेः प्रियोत्तम । 
सदा रामपरायणे: ॥ 
( श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर ) 
'हे प्रियवर | श्रीरामपरायण भक्तजनोंको सदा-सबदा 
सव॑समर्थ श्रीरामके द्विभ्ुज स्वरूपका ही ध्यान करना चाहिये |? 
श्रीराम: परमेच विष्णुपदतो ब्रह्म स्वयं वेयते 
तस्याराधनतत्पराः सुविद्ता: श्रीवेष्णवा एवं ते । 


“स्रयं श्रीराम ही पखद्गा हैं, श्रीराम ही विष्णु-नामसे 
जाने जाते हैं, उन्हीं श्रीरीमका आराधन करनेसे प्रेमीजन 
“श्रीवेष्णव? नामसे सुप्रसिद्ध हैं | 

मरीचिमण्डले. संस्थ चाणाग्यायुधलाल्छितम्‌ । 

द्वियुजं॑ झोकवक्‍त्र च रूपमाद्यरिदं हरेः ॥ 

“मरीचि ( आदित्य )-मण्डल्में स्थित श्रीहरिका बाण 
आदि आयुधोंसे पहचाना जानेवाला द्विधुज तथा एकानन 
स्वरूप ही सबसे पुराना है |? 


-- इत्यादि सहस्तों प्रमाणवाक्य आनन्द्संहिता, शिव- 
संहिता, पत्रसंहिता, महासुन्दरीतन्त्र आदि ग्रन्थोंसे दिये जा 
सकते हैं । 

श्रीविष्णुभगवानका द्विभुज स्वरूप सुनकर बहुत-से छोग 
आश्रयमें पड़ जाते हैं | परंतु -साम्प्रदायिक पक्षपातरहित होकर 
विचारा जाय तो 'प्रत्यक्षे कि प्रमाण वाक्य सार्थक हो जाता है । 

श्रीरज्ञनाथ-धाम श्रीवेष्णव-दिव्यदेशोंमें सर्वश्रेष्ठ माना 
जाता है | श्रीरज्ञजी ही रघुवंशके आराध्य हैं | ये ही सर्वप्रथम 
स्वयंव्यक्त अर्चाविग्रह हैं | ये ही समस्त श्रीवष्णव आब्ववारोंके 
परमोपास्य हैं | कोई प्रेमी नयनभर दर्शन करके देख ले, वे 
द्विधुज ही हैं | इससे श्रीमहाविष्णुका नित्य सनातन स्वरूप 
द्विभुज ही है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। श्री० आर० नरसिंहन्‌ 
द्वारा रचित “श्रीरज्क्षेत्र-माहात्म्यः में लिखा है--- 

' श्रीरछ्नजीके निज मन्दिरमें गायत्री-महामण्डपके मध्य 
शेषहाय्यापर शयन किये श्यामवर्णकी विशाल द्विमुज मूर्ति 
दक्षिणाभिमुखी स्थित है | भगवानके मस्तकपर शेषजीके 
फ्नोंका छ्त. है; बहुमूल्य रत्नाभरणोंसे विभूषित मूर्ति परम 
भव्य है |? 

यदि श्रीमन्नारायणोपासक अपने भावनानुसार श्रीमन्नारायण- 
के स्वरूपको ही परतत्त्व मानते हैँ तो इसमें श्रीरामोपासकोंको 
प्रसन्नता ही है; क्योंकि--- 


द्विभ्ुजस्थेव. रामस्य 
ध्यानमेंतं॑ विधातव्य 
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# बन्दे विष्णु भवभयद्दरं सर्वलोकेकनाथम % 








'श्रीरामस्येव स्वरुपभूतश्रीमज्ञारायणोपासकाः श्रीमन्ता- 
रायणमेव परविभूतित्वेन प्रतिपादयन्ति तदुपासकाभिमत- 
प्रेमवशादेव । प्रेम्णा सव समझसमिति मन्तव्यम्‌ |! 

( श्रीहरिदासाचार्य करत रहस्यत्रयभाष्यम्‌ ) 


“वाल्मीकि-रामायणर्मे भी श्रीरामको भगवान्‌ नारायणका 
ही खरूप बताया गया है--“भवाज्नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रा- 
युधः प्रश्रु: |? ( वा० रा० युद्ध० ११७ | १३ ) श्रीमन्नारायण- 
के उपासक श्रीमन्नारायणको ही “परविभूति? मानते हैं तो 
यह उनके उपासकोंका अतिशय प्रेममाव प्रशंसनीय है । प्रेम 
जो क्रुछ भी कहा जाय प्रभु उसीको सर्वोत्तिम मानते हैं 


श्रीवाल्मीकि-रामायणर्मे श्रीविष्णु 


श्रीरामतत्त्माष्यकारका मत है-- 

स हि देवैरुदीर्णय्य रावणस्य वधार्थिमिः | 

अर्थितो मानुषे छोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥ 
(वा० रा० २। १ ।७ ) 


'अन्र सनातन इति विशेषणेन मह्दाविष्णुरेव न तु महा- 
विष्णोरंशसूतो विष्णुरिति भावः | अथ्थौत्‌ यहाँ विष्णु- 
भगवानका “सनातन? विशेषण होनेसे श्रीरामको महाविष्णु 
समझना चाहिये, न कि महाविष्णुके अंशभूत एक 
ब्रह्माण्डके नायक त्रिदेवान्तगंत विष्णुकों | 


संक्षिप्प हि पुरा लोकान्‌ मायया खयमेत्र हि। 
महाणवे शयानो5प्सु मां त्व॑ पुर्र॑मजीजनः ॥ 
( वा० रा०) उत्तर ० १०४ | ४ ) 


ततस्स्वमसि दुर्धर्षात्तस्माद्‌ भावात्‌ सवातनात्‌ |. 
रक्षा विधास्यन्‌ भूतानां विष्णुत्वमुपजम्मिवान्‌ ॥ 


( वा० रा०) उत्तर ० १०४ | ) 


ब्रह्माजी कहते हैं--(हे श्रीराम | अपनी मायासे सम्पूर्ण 
लेकोंका संहार करके क्षीरसमुद्रमेँ शयन करते हुए. आपने 
प्रथम मुझे उत्पन्न किया तथा लोकरसंरक्षणके लिये अपने 
अपस्मिय नित्य सनातनमावसे आपने ही विष्णुखरूप धारण 
किया |? 

यहाँ श्रीरामके लिये ही "विष्णुस्वमुपजगम्मिवान्‌! की 
गया है; न कि विष्णुके लिये 'रामत्वमुपजग्मिवान! कहां 
गया है | इसपर सुधीजनोंको विचार करनेके ढिये श्रीहृरि- 
दासाचायंजी मद्दाराज आग्रह करते हैं । 


# श्रीरामानन्द्‌-सस्प्रदायम श्रीविष्णुभगवान्‌ # 








४२७ 





विष्णुका परमधाम 
.. भ्तद्विष्णो: परम पू खा पर्यन्ति सूरयः | 
दिवीव चल्ुराततम्‌.।! 
( शु० यजु० ६ । ५ ) 
'विष्णुका परमधाम दिव्यलोकम सूयंकी भोति चमक 
' हा है; जिसको तत्चद्रश्ठा संत सदा ही मांवनाकी आँखेंसे 
देखते हैं ॥ उसका नाम भी अथवबेदने स्पष्ट कर 
दिया है-- ' 
'अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
(अवव० १० ।२। ३१ ) 
“प्रभुके उस परमपदका नाम “श्रीअयोध्या? ही है |” 
इतना स्पष्ट अन्य किसी घामका नाम वेद स्पष्टरूपसे 
देखनेकी नहीं मिलता | ह 


श्रीविष्णुसहस्ननाम ओर रामनाम 


यह बड़ा ही आश्चर्य है; भगवानके सब नाम निस्सीम हैं, 
अतुल्नीय हैं तथापि श्रीराममामका ऐसा पश्षपात ऋषियोंने 
कयोंकियाहोगा-- 5 6 
'विष्योनीमसहस्राणां तुल्य एप महामलुः |” ( वृद्धहारीतस्टृति )) 
'पहल्ननाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ।? ( पश्म० पु० ) 


इससे स्पष्ट होता है कि श्रीविष्णुका मुख्य नाम श्रीरामनाम 


है है, जिसको श्रुतिने स्पष्ट किया है--.. 
रसन्‍्ते योगिनोडनल्ते नित्यानन्दे चिदास्मनि। 
इति रामपदेनासा पर॑ अह्याभिधीयते ॥ 

ः ( श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ १ । ६ ) 
'ऐका रजनी भर्गति तद राम नाम सोइ सोम । 
_एर नाप उड़गन बिमरू बसहु भगत उर ब्योम ॥ 

. ( औरामचरितमालस ३ । ४२ ) 


पे यही कारण है कि श्रीरामानन्द-सम्प्रदायवाले महाविष्णु 
हर अभोध्यापत्िके मानते हैं; इनकी 
के रुपोंके प्रति आसक्ति ही नहीं होती | बे तो 


बैजु चर भुज जिधि 


हल चार पं जिक्र | 
मजा सुंड चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 


न आाही। यह छंनि ससली पत्तरिआ जाही ॥ 


( मानस १ | २१९। ४ ) 


रामको ही हल आराध्य मानते हैं, द्विभुज मानते हैं, - 


श्रीरामभक्त कह्दते हैं---“चार-चार हाथ) चार - चार सुह, पाँच 
मुँह, पंद्रह नयन न जाने कैसे छगते होंगे। हमारे तो ये ही सलेने 
राजकुमार ह्ृदयहार बने रहें |? गये थे प्रभु श्रीसुतीक्ष्ण मुनिको 
अपना चतुभ्ुुंज खरूप दिखाने; परंतु--- 
मूपरूप तब राम दुरावा । हृदय चतुभुज रूप देखावा॥ 
मुनि अकुराइ उठा तब कैसे | बिकक हीन मनि फनिबर जेसें॥ 


( मानस ३॥९। ९-९ ) 


“नख-सिख-सुन्दर सुकुमार राजकुमारका रूप छिपाकर 
जब प्रभुने मुनिके दृदयमें अपना चार भुजावाला रूप दिखाया; 
तब मणि छीन लेनेपर जेसे मणियारा सर्य विकल हो जाता 
है; बेसे ही अपने प्राणघन सर्वस्व श्रीरामरूपके अदृश्य होते ही 
मुनिवर सुतीश्णजी अत्यन्त अकुछा उठे ! यह श्रीरामोपासकों- 
का रसमय भाव है | 


अपने इष्टमें अनन्य भाव एवं निष्ठा रखते हुए उन्हें स्वोपरि 
मानना खाभाविक ही हैं, अतण््व श्रीरामानन्दाचाय भी 
श्रीरामको महाविष्णु मानें अथवा विष्णुका भी कारण मानें; 
भावुकोंके लिये सब ठीक ही है। इसीलिये आचार्योंका 
कथन हैं--- । 


“पएकस्पोत्कृष्टत्वेषपि भन्यस्थापकर्षो नास्ति। अखिन्त्य- 
स्वरूपस्वेन, यथा श्रुतावषि--“पूणोत्पूर्ण गृहीत्तेडपि पूर्ण 
मेवावतिष्ठति? ।?? ( श्रीमधुराचार्यप्रणीत श्रीरामतत्त्वप्रकाश ) 


“एक स्रूपका उत्कषं प्रतिपादन करते हुए भी प्रभुके 
अन्यान्य खरूपोंका अपकर्ष नहीं मानना चाहिये; क्योंकि 
भगवत्खरूप अचिन्त्य है | श्रुतिका भी कथन है कि “उस 
परिपूर्ण परबह्ममेसे सब-का-सब ले लेनेपर भीटवद्द परिपूर्ण 
ही रहता हैं; उसमें किंचित्‌ “भी न्यूनता कदापि नहीं 
आती? |? अतणएव अंश भी अंशीकी पूर्ण सत्तासे परिपूर्ण है | 
ओर वह अंश- भी हैं; अंशी भी है । अतएवं राम 
अतक्य बुद्धि मन वानी । मत हमार यह सुनहु मवानी॥' 
( मानस १ | १२० | १६ ) में कहा गया है | 

“वस्तुतस्तु.. श्रीरामाननद-भ्रीरामा नुज-श्रीनिम्यादिि्य - 
श्रीविष्णुस्ामि-श्रीमध्व-श्री श्रीधरस्वामिग्रसरृतिप्राची नसिद्धान्त 
मते सर्वेपु . पूणोवतारेषु तारतम्यं नास्ति । अतः सर्वेअपि 


* भागवतप्रतिपाथा: सन्ति (**“** अन्यथा प्कसिन्नवतारे 


पूर्णत्वमन्येषु॒ न्यूनस्वमन्गीकृत्य - द्वेंष कुवेन्ति । तेषां 
इेंष एवं फर्क न तु भक्ति: ।! 
( श्रीरामनत्त्प्रकाश, ६ ठा उल्लास, पृष्ठ १ ०३ ) 


छरे८ 





* बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम # 


“वस्तुतः श्रीरामानन्द, श्रीरामानुज; श्रीनिम्बाक॑, श्रीविष्णु- 
स्वामी, श्रीमध्व, श्रीघरस्वामी प्रभति प्राचीन आचार्यों एवं 
महाभागवर्तोंका निश्चित सिद्धान्त हैं कि सभी पूर्णीबतारोंमें 
कुछ भी तारतम्य नहीं है, सभी श्रीमद्धागवतादिप्रतिपाश्र 
हैं| अन्यथा एकर्मे पूर्णत्व, एकमें न्यूनत्व मानकर जो द्वेष 
करते हैं, उनको द्वेषका ही विषमय फल हाथ लगता 
है, भक्ति-प्रेम-रसपूर्ण दिव्यानुरागरूपी फल कभी हाथ 
नहीं लगता १ इतनेसे भी किसीको संतोष न हो तो 
श्रीमधुराचायजी महाराज पुनः कहते हैं--- 

“लोके5पि पुरुषस्य सर्वाद्भेंघु चन्दनादिलेपन कृत्वा 
एकसिम ज्ञद्जे प्रहार: कृतइ्चेत्तस्यापराध एवं पर्यवसन्नों भवति । 
तस्मातू--- 


सर्वे सर्वयुणे: पूणी: सर्वदोषविवर्जिताः ।? 
ह ( व॒० पु० ) 

“लोकमें भी किसीके स्वौद्धरमं चन्दनका लेप कर एक 
अज्ज्में प्रहार किया जाय तो वह सेवा न होकर अपराध ही 
होगा । इसीलिये भावुक भक्तोंको--“सभी स्वरूप स्ंगुण- 
परिपूर्ण हैं, स्वंदोषरहित हैं?--यह वराहपुराणका वाक्य स्मरण 
रखना चाहिये |? 

श्रीरामानन्द-सम्प्रदायकी अन्तरज्ञ उपासनासे सम्बंद्ध 
“्रीसीताराम सम्बन्धपत्र)में भी कहां गया है-- 

“्रीसीतारामजी सर्वावतारी हैं; अपने प्रिय मक्तोंके लिये 
चतुर्भुज एवं अष्टभुजरूपसे अनेक स्थछोंमें विराजते हैं |' *' 
सबमें अमेद है। किसी स्वरूपका अनादर-तिरस्कार 
मनमें भी नहीं छाना चाहिये । ईश्वरस्वरूपका अपमान 
महापातक है |? 


अन्तमें परमादरणीय नित्यगोलोकविहारी श्रीभाईजी 
श्रीहनुमान/्सादजी पोहारका एक वाक्य उद्धृतकर इस 
लेखको पूर्ण करता हूँ | 
“भगवान्‌ श्रीरामका प्रपश्चातीत भगवत्सवरुप केसा है ! 
इस बातको तो भगवान्‌ ही जानते हैं | संसारमें कोई ऐसा 
नहीं है, जो उनके स्वरूपकी यथार्थ व्याख्या कर सके )'"' 
भगवानका जो वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है- 
इस दृष्टिसे भगवानके सम्बन्धम जो जेसा भी कहते हैं 
ठीक ही कहते हैं | भगवान्‌ श्रीराम परात्पर ब्रह्म भी हैं, 
बिष्णुके अवतार भी हैं, महापुरुष मी हैं, आदर्श राजा भी 
हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन 
आत्मरूप भगवानका आश्रित होनेके कारण काल्पनिक 
भी हें | । 
»८ ५८ >८ 


“दशरथात्मज राम साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं । हाँ, कल्पमेदसे 
भगवान्‌ विष्णु रामरूपमें अबतीर्ण होते हैं. तो कमी साक्षात्‌ 
पूर्णब्रह्म परात्पर भगवानका अवतार होता है | परंतु सरण 
रहे; विष्णु भी भगवानके ही ख्रूप हैं; इसलिये खल्पतः 
इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलामेद्से ही प्रथकृत्व है। 
वे पूर्णब्रह्म परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ खयं हैं ।” 

--मानसपीयूष, बालकाण्ड, भाग २ पट ५९४ 

श्रीमाईजी श्रीरामानन्दीय तो नहीं ही थे; परंतु उब्होंने 

इन पंक्तियोंमें श्रीरामानन्द-सम्प्रदायका ही रहस्य-सास्तत् 

निचोड़कर रख दिया दे । इससे श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमे 
विष्णुभगवानका स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है ।# 


-+--+<<2/**४8:---+ ४“ 


५ श्स रहस्यको भलीभाँति समझनेके लिये श्रीवाल्मीकि-रामायणकी “शिरोमणि? टीका) श्रीहर्य्याचार्य स्वामीका “गाए झुक इक ऊक रे उाफद फारण कक उस शहकोचान लागेका ओपसलबप» 


भाष्य, 
महाराजका 


श्रीहरिहरप्रसादजीका श्रीरामतत्तभास्कर इत्यादि अन्योंका .शान्त-चित्तसे अध्ययन करना चाहिये । साथ ही 
“मनु-शतरूपा” तथा “अवतार-प्रकरण'को ध्यानसे पढ़ना चाढिये । 


धमानस-पीयूष” के 


श्रीहरिदासाचायैजी महाराजका श्रीरामतापनीयोपनिषद्धाष्य, औरामस्तवराजभाष्य तथा 
 श्रीरामतत्त्वप्रकाश, श्रीकरुणासिन्धुजी, श्रीरामचरणदासजी महाराजकी श्रीरामचरितमानसपर टीका तथा ओऔरामनवरत्न 


श्रीमधुराचार्यगी 
एवं 


रहस्यनश्नयभाध्य, 


गीसाप्रेससे प्रकाशित 


# विष्णु-भक्तिके बिना मनुप्य-जन्म निष्फल है # 





छ्रेथ 


रजत 


वेष्णवधमके मल तत्त 


( लेखक--थोगिराज पूज्यपाद आऔदेवरदवा बाबाजी महाराज ) 


उदात्त प्रेमकी भावना मनुष्यमात्रम है--केवछ उसका 

ही उपयोग नहीं है । प्रत्येक देशके सभी धघर्मगुरु 

छा भवनाको सही दिशा देनेका प्रयास करते रहते हैं | 

 वशवधमर्मं इस भावनाको अधिक-से-अधिक उदार और 

भाप बनानेके प्रयास हुए, हैं। इसीलिये वेष्णबंधर्मका 

८. ह यह हो गया कि “जिस घर्मके द्वारा मानवकी 
77 गरहोता है) जिससे उसके हृदय सत्य, अहिंसा, 
>> ग्रिश् होती है तथा जिसके द्वारा प्राणिवानके प्रति_ 
-डता) स्निग्घता, सहिष्णुता, उदास्ता और मधुरताका 
संचार होता है--वही ६ वेष्णवधर्म है |» हिंदू, मुसलमान) | 
दिस, ईसाई, आस्तिकनारितिक--सभी वर्गोके लोग इस 
पी घजाके नीचे समानभावसे बेठ सकते हैं । जाति-पाँतिके 
पेधनोसे परे सामाजिक भेद-भाबोंको तोड़कर मानव- 
गनवक्ी एक घरातलूपर खड़ा करनेबाल्य यह वेष्णवर्धर्म 
“गुणकी स्वाभाविक प्रवृत्तिका प्रतिफलन हैं। भारतवर्षका 
रिहा इस बातका साक्षी है कि अनेक विदेशियोंने भी इस 
'मंकी स्वीकारकर गय॑ और गौरवका अनुभव किया है । हृण, 
“मे, पुलिन्द, पुक्कस, यवन, खस आदि अनेक जातियों 


हो लोग भी इस धर्मकी ध्वजाके आश्रयर्म पवित्र 


और 
माने गये हैं... 
रे शा इलिनदपुसकसा आभीरकक्ला यवना: खसादय+ 
सपा यदुपाश्रय्ा श्रया: शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नम;॥। 
( श्रीमद्भागवत २ । ४ । १८ ) 


'वसुधेव कुटुस्बकम? इस धर्मका मूल मन्त्र है; अहिंसा 
इसका आधार है, प्रपश्चर्मे भगवद्विलात इसकी साधना है 
तथा प्राणिमात्नसे प्रेम इसका सुमधुर फल है। यह घमम 
प्रवत्तिपरक है; निद्वत्तिपरक नहीं-- 


पुनरावृत्तिदुलेभः । 
नारायणात्मकः ॥ 


नारायगपरो. धर्म: 

प्रवृत्तिकक्षणरचेत्र धर्मो 

महाभारतके शान्तिपर्वर्म वेष्णधर्म ओर भारतीय 
संस्कृतिको लगभग समानार्थक ही माना गया हैं | यदि सूक्ष्म 
दृष्टिस देखा जाय तो ज्ञात होगा कि वेष्णवर्धर्मम विश्वजनीन 
संस्कृतिके सभी तत््वोंका समावेश है। श्रीमद्धगवद्गीतारमें भी 
इसी धर्मका सार संग्रहीत है | सभी वेष्णव आचार्यों तथा 
संतोंकी साधनाका मूल रूप भगवस्येमकी प्राप्ति ही है। 
बराह्मरूपसे सम्प्रदायोंमें चाहे जितना वेषम्य हो, उनके मूल- 
तत्वोंम कोई बड़ा भेद नहीं है। सभी वष्णव-सम्प्रदाय 
भगवत्तत्वकी सगुण और साकार मानते हैं और उसके 
मूलमें निर्युण और निराकार ब्रह्म विद्यमान रहता है। 
भगवान्‌ स्वभावसे ही स्वामी, विभु ओर शेषी हैं, जब कि 
जीव स्व॒भावसे दास; अणु और शोष हैं। कर्म चित्तगद्धिका 
साधन है और ज्ञान आत्मबोधका हेतु । परम तत्त्वकी 
प्राप्ति भक्तिके द्वारा ही हो सकती है; जितका एकमात्र सावन 
भगवत्मेम है | प्रपत्ति अर्थात्‌ शरणागति और समर्पणक्री 
भावनासे ही भगवद्येम अथवा भगवदनुग्रहकी उपलब्धि 
सम्भव है । 


 विष्णुभक्तिके बिना मनुष्य-जन्म निष्फल है 
विष्णी भक्ति बिना नृणां निष्फल जन्म चोच्यते | कलिकालपयोराशि पापश्नाहसमाकुछम ॥ 


वैषयासज्जनावते डु्वोधफेनिल 


परम्‌ । महादुष्टज़नव्यालमद्याभीम॑ . भयानकम ॥ 


उंस्तर च तरन्त्येव . हरिभक्तितरिस्थिताः । तस्मायतेत बे छोको विष्णुभक्तिप्रसाधने ॥ 


जो 
धरे कारण जे 
शर कर जाते हूँ 


शशि है, 


( पद्मपुराण, आदिखण्ड, ६६१ | ७३--७५ ) 


भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति किये विना मनुष्योंका जन्म निष्फछ बताया जाता है | कलिकाल ही जिसके मीतर जल- 
थी ग्रहोंसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही जिसमें भेँवर है; दुर्वोध ही फेनका काम देता है; महादुष्टरुपी 
भत्त्यन्त भयावना प्रतीत होता है उस भयानक दुस्तर भव-सागरको हरिमिक्तिकी नोकापर बैठे हुए मनुष्य 
। इसलिये लेगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयक्ञ करना चाहिये !? 








छेडे० 


# बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वेलोकिकनाथम #* 
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श्रीविष्णुभक्तीके लिये विशेष ज्ञातव्य 


( लेखक--स्वामी श्रीकृषप्णानन्दजी ) 


१--जो मनुष्य भगवान्‌ बिष्णुके भक्त दँ। उनसे 
कोई पाप होता ही नहीं | यदि संयोगवश कोई पाप हो 
भी ज्ञाय तो मनसे पश्चात्ताप करना; उसकी पुनराक्षत्ति न 
करनेका संकल्प करना ओर श्रीहरिका स्मरण करना ही 
उसका सबवश्रेष्ठ प्रायश्रित्त है | 

२--भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये उनकी 
पूजा आठ प्रकारके भावपुष्पोंद्रार करनी चाहिये | वे प्रुष्प 
ये हैं--( १) अहिंसा, ( २) इच्द्रियसंयम, ( ३ ) दया; 
(४ ) क्षमा, (५ ) शम) (६ ) तप, ( ७ ) ध्यान और 
(८ ) सत्य | ज्ञो भक्त इन भावपुष्पोँसे श्रीहरिकी पूजा करता 
है, उसपर शीघ्र ही भगवत्कृपा प्रकद होती है । 

३---“विष्णु? उसे कहते हैं, जो सर्वव्यापक हो | जल-स्थल- 
नभमें वह सत्र व्याप्त हैं । इसलिये जो भक्त किसीकी बुराई 
करता है या किसीकी बुराई सुनता है या किसीकी बुराई 
देखता है या किसीका बुरा सोचता है या किसीको बुरा 
समझता है; उसे कभी भी अश्रीविष्णुमक्त नहीं कहा 
जा सकता |. । 

४--भगवान्‌ विष्णुके प्रधानतः तीन रूप प्रसिद्ध हैं--- 
(१) वकुण्ठनाथ विष्णु, ( २) क्षीरशायी विष्णु और 
(३ ) स्वव्यापक विष्णु | तीनों रूपोर्मे उसी प्रकार कोई भेद 
नहीं है; जेसे एक ही कलक्टर अपने बँगलेगें ज्ल्री-बच्चोंके 
साथ निवास करते हुए मोजन-शयन करता है तो चेम्बरमें 
बेठकर मिन्रोंके साथ प्राइवेट बातें करता है और फिर वही 
आफिसमें बेठकर अपना इजलास लगाकर प्रजाकी फरियाद 
सुनता दे और सम्पूर्ण जिलेपर शासन करता है | 

५--भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन मालती, मल्लिका, 
यूथिका, गुलाब, कनेर, तगर, कदम्ब, अशोक, तिलक, 


कुन्द, तमाल और कमलके पुष्पोंसे करना चाहिये एवं तुलसी, 
बासक) केतकी ओर भरज्ञराजके पन्नोंसे भी कर सक्ते है 
परंतु मदार; धतूरा; कुटन) शाल्मली और करेरीके पृष्पोंका 
प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये । । 

६--भगवान्‌ श्रीविष्णु समस्त कामनाभके हिये 
कल्पतर हैँ | केवल उनके पूजनसे ही सम्पूर्ण कामनाओंकी 
पूति हो जाती है | अतः उनके भक्तोंकों चाहिये कि अपनी 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये कमी संसारका, अधर्मक्रा और 
अन्यायका आश्रय न लें | 

७--श्रीविष्णुभगवानके. भक्तोंकी भगवत्‌-सोत्रेका 
पाठ प्रतिदिन नियमपूबंक अवश्य करना चाहिये । इससे 
मानस-रोगोंका नाश होता है | साथ ही घर्म, अर्थ, काम 
और मोक्षकी प्राप्ति भी सुलम हो जाती है और भगवगेम 
बढ़ता है | 

८--भगवद्धक्तोंकी रोग-नाशके. लिये. यथाशत्ति 
ओपषधियोंका प्रयोग कम-से-कम अथवा नहीं करना चाहिये ! 
उनको चाहिये कि सब रोगोंकी शान्तिके लिये श्रीविष्णुका 
घ्यान एवं पूजन करते रहें | 

९-.वेष्णवोंके प्रसिद्ध मन्त्र हैं--( १) ४ नमो 
नारायणाय; ( २) ४» नमो भगवते वासुदेवाय अ 
(३) ऊ हूं विष्णये नमः | और भी हजारों मन््र है। 
किसी एक मन्त्रका भी जप करनेसे मनुष्य समी प्रकारे 
पाप-ताप-शापसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है| 

१०---इस घोर कलिकालमें भगवज्नामकों छोईकर और 
कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है | इसलिये निरन्तर उसीकी 
जप करते रहना चाहिये | 


भव-सागरमें इबते हुए जीवोंके लिये विष्णु ही रक्षक हें 


भवजलधिगतनां हन्द्रवाताहतातनां 


विषमविषयतोये मज्जंतामप्लचार्ना 


खुतदुहितकलत्नन्नाणभांरादितानाम्‌ । 


भचतु शरणमेको विष्णुपोतोी नराणाम्‌ ॥ 


( श्रीमुकुन्दमाला ११) 


... “जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं ( सुख-दुःखादि ) इन्द्ररूपी वायुके थपेड़ोंसे आइत हो रहे हैं) पुत्रषपुत्ीत्न 438 
पालन-पोषणके भारसे पीड़ित हैं और विषयरूपी विषम जलराशिमें बिना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकर्मा 


विष्णुरूप जद्दाज ही शरण हो ! 


+ >> बेब 


ह ३ 


$ 
ः देष्णव-लक्ष्ण कँः छंछर५ 


किक व्ष्णव 
ज्णव-लक्षण 
( केखक--अश्रीष्रुंडा महाराज देगलूरकर ) 


| ; ० | जैसे 
'्नामामृत गोडी वैष्णद जाणती | येर चरफडती काग जैसे ॥' 


वष्णवकों ही नामाम्ृतकी सच्ची मधुरता मिली होती है। 
किंतु वेष्णब किसे कहेँ, इसका विचार करना आवश्यक हैं । 
अपनेको स्वयं वेष्ण कहनेवाले बहुत लोग मिलेंगे; परंतु 
वे वेष्णय कहलानेके पूर्णतः अधिकारी नहीं हैं | एकनाथ 
महाराज कहते हैं--- 


जाती उत्तम भक्ति हीन १ तो दैष्णव नहें जान॥ 
अथवा करी दांभिक मजन । वेष्णद पण त्या नाहीं॥ 
जाणीव शहाणीव ज्ञाते पण ! सांडूनि जाती चा अभिमाना। 
जो मज होय अनन्य शरण | वैष्णव जाण तो माझा ॥ 

( एकनाथी भाग ० ११-१३९५९९ । १४०१ ) 


/जो उत्तम जातियें जन्म लेकर भी भक्तिहीन है; वह सच्चा 
वेष्णव नहीं है; अथवा जो भजनका दम्म करता है; वह भी 
वेण्णय नहीं है। जो वेष्णवोंसं जातिको आदर देता है, 
थाल्य्रामको पत्थर समझता है तथा गुरुको सामान्य मंनुष्य 
कहता है; वह नितान्त पातकी है | जो अपनी 
बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, चतुराई और जातिका अभिमान 
छोड़कर मेरी अनन्य शरण छेता है, वही मेरा पवेष्णवः है |5 
तुकाराम महाराज कहते हैं--.. 

देणबव तो जया ५ अदची देवावरी माया॥ 

नाहीं आंणिक प्र्माण | तन घन तृण जन ॥ 


“वैष्णव वही है; जिसको प्रभुसे पूर्ण प्रेम है | जो 
देव ( प्रभु ) के सिवा दूसरे किसीको नहीं मानता) देह 
धन ओऔर गोत्रको तृणवत्‌ समझता है | वही सच्चा 
वैष्णव है |» 

एकनाथ महाराज कहते हैं-. 


एरिनाम जुगकीरती | अखंड आवडे जामृतती ॥ 
सप्नी हो तेचि स्थिती। दृढ़ हरिमक्ती ठसादे॥ 
ऐसियापरी मक्तियुक्त १ इद्तर झाले ज्याजे ब्रत | 
तंद तंब होय आ्रेचित्त | प्रेम अद्भुत हरिनामकीर्ती ॥ 
आत्मा परम प्रिय हरि । त्याप्दे नामकीर्तीचा हुए भारी ॥ 
नित्य न॒दी आवढ घरी । सदाह्मम्यंतरी हरी प्रगंदे ॥ 


( एकनादी भागवत २ | ७७ ६-८ ) 
वि० कं० १३९... 


“जब हरिनाम और गुण-कीर्तनकी महिमा अखण्डरूपसे 
मनमें बनी रहती है और उसकी स्थिति खम्ममें ही 
होती है; तब हरिभक्ति दृढ़ होती है । जिसका ड्स 
प्रकार भक्ति करनेका व्रत हृढ़तर होता जाता है, उसका चित्त 
उसी प्रकार क्रमशः आद्र होता जाता है और हरिनाम- 
कीत॑नमें अद्भुत प्रेम उमड़ता है। हरि सबके परम प्रिय 
आत्मा हैं | इस कारण उसे नाम-संकीर्तनका बड़ा उत्साह होता 
है। भक्त हरिकीर्तनकी नित्य नयी अभिलाषा करता है | 
इससे उसको भीतर-बाहर सत्र हरिका दर्शन होता है।? 


नामाम्तकी मिठास जिसको मिली होती है, उस 
पुरुषकी ऐसी ही स्थिति होती है । ऐसा ही मनुष्य सच्चा 
वष्णव होता है | 
“नाम संकीतन वैष्णवांची जोडी | पापे अनंत कोदी गेलीं त्याची॥' 


“बेष्णवोंके हरिनाम-कीर्तनके संग्रह्से उसके अनन्त 
पाप नष्ट हो जाते हैं | 


जञानेश्वर महाराज उपर्युक्त अमंगर्म नामप्रेमी वेष्णबोंका 
वर्णन करते हुए नामस्मरणके महत्तका प्रतिपादन करते हैं। 
महाराज कहते हैं कि ्नाम-संकीर्तन ही वैष्णवका संग्रह 
अर्थात्‌ पूँजी है। हरिनाम-संकीत॑नके सिवा उनके लिये 
कोई दूसरा व्यापार ही नहीं होता | पहले यह देखना चाहिये 
कि वेष्णव कौन कहा सकता है । आज इस भारतवर्षमें 
अपनेको “बेष्णब? कहनेवाले बहुत-से साम्प्रदायिक छोग हैं | 
वष्णवके जो आन्तर-बाह्य लक्षण पुराण आदियें कह्दे गये हैं, 
वे यदि किसीमें हों तो उसको “्वोष्णवः कहना ठीक है। 
वे लक्षण न हों तो केवल दम्भ करनेवाल्य वष्णव- नहीं 
द्ोता | एकनाथ महाराज कहते हैं-- 
दांभिक बाढवावया कीर्ती | वैष्णव दीक्षा अवरंबिती॥ 
देवपूजा झकफक्रित दाविती । शंख राबिती दो हातीं॥ 
( एक० भा० ७ ।२८६ ) 
ददाम्मिक लोग अपनी नामवरीके ल्यि बेष्णवी 
दीक्षा लेते हैं, दिखाऊ देवपूजा करते हैं और दोनों हाथोसे 
शह्ध बजाते हैं | 


शानेश्वर महाराज एक अमंगर्मे केणवके बाह्य न्प्र्ण 
चतलाते हैं-.. 


# बन्दे विष्णुं भवभयद्वरं सर्वेछोकिकनाथम्‌ # 








॥3 ० 

कुचे. पताका झककती ५ टाक्क सुदंग बाजती॥ वर्ण-अमिमान विसरकी यानी १ एक एका छोटांगण जतीरे ॥ 
०82. 4 हम 0. एः ५ न्च्त्ति ०५ 

आने. प्रेम. गजेती ५ भद्र जाती बिदुला चे॥१९%॥ नि चित्ते शादी नवनीतें | पाषाणा पार फुस्ती रे॥| 


आझे हरी चे विनट । वीर विदा चे सुभट॥ 


भेणे. जाहके.. दिकपट १ पकती याद दोषों चे॥ २॥ 
तुझशी माठा शोमती कंठी | गोपीचंदना ची... डटी॥ 
सहख विद्ने रक्षक कोटी ! बारा वादा पक्ताती॥ ३ ॥ 


“ऊँची-ऊँची पताकाएँ झलकती दँ; म॒दज्ञ ओर मँजीरे 
बजते हैं ओर उनके नादके साथ विद्धलके भक्त आनन्द 
और प्रेमसे भगवानके नामकी गर्जना करते हैं; भगवानके 
समीप जाकर वैष्णव वीर भगवानके स्तोन्रका गान करते हैं | 
इससे दोषोंके समूह डरकर दिद्याओंमे माग जाते हैं। 
ललाटपर. गोपीचन्दनका टीका ओर गलेमें शोभायमान 
तुल्सीकी माला धारण करते हैं | ऐसे वेष्णव वीरोंकी देखकर 
कोटि-कोटि विश्न विभिन्न मार्गेसि भाग जाते हैं |? 

तुकारामजी कहते हैं--- 
गोपीचंदन उटी तुछशीच्या माका १ हार मिखती शब्प रे ॥ 
ठाक सुदंग घाई पुष्पांचा वषोव १ अनुपम सुख सोहब् रे ॥ 

“उनके अज्जमें और ललायमें गोपीचन्दनका लेप ओर 
गलेगें तुढसीकी माला और फूलोंका हार सुशोभित होता 
है। वे मृदक्ष और मेजीरोंके नादके साथ हरिनामका सतत 
घोष करते हैं | उनके इस अनुपम सुख-खातन्त्वको देखकर 
इन्द्रादि देवता अन्तरिश्षसे पुष्पव्ृष्टि करने लगते हैँ |? 

ये बाह्य लक्षण हैं; किंठु आन्तरिक ल्क्षणोंका महत्त्व अधिक 
है | शानेश्वर महाराज वेष्णवके आन्तरिक लक्षण बतलते हैं--- 


सतत ऋुष्णमूर्ति सावकी ( खेके .दृदयकमर्की । . 
शी छुमा..._ तयाजबढी ) जे मावे अनुसरल्या ॥ 
सहखनामा.. चे.. हथियार ५ शंख-चक्रा थे श्रृंगार । 


अतिबक . वैराम्या चे थोर | केझा मार घड़वगों॥ 

८जिनके दृद्यरूपी कमलमें अखण्ड क्ृष्णमूर्ति विराजमान 
रहती है या निवास करती है। उनके पास शान्ति ओर 
क्षमा बड़े प्रमाणमें रहनेके लिये आती हैं | यही नहीं; वे 
भगवानके सहखनामका साधनरूपी हथियार मुख धारण 
करते हैं और शह्ु-चक्रका अलूुंकार धारण कर तथा 
पैसम्यके विपुल बल्से वे अपने काम; क्रोघ) मद मत्सरः 
लछोम) मोह--इन षड्‌विकारोंको मार देते हैं | 

तुकाराम महाराज कहते हैं-- 


“भजन करते-करते देहका विस्सरण हो जानेके कारण 
वे पमेरा अमुक वर्ण है, अमुक जाति है?--यह सहज ही भूल 
जाते हैं | अमिमानरहित होकर एक दुूसरोंके पेरोंपर गिरने 
वल्मते हैं । भजनसे उनका चित्त निर्मल तथा नवनीतके 
समान कोमल हो जाता है । उनके भजनके आनन्द ओर 
उत्कट प्रेमको देखकर पत्थर भी द्ववित हो उठते हैं ॥? 


८एकनाथ महाराज अपनी एक सुन्दर ओबीम वष्णवोंकी 
अत्यन्त सुन्द्र व्याख्या करते हुए कहते ईैं-- 
निमिषाध त्रुटि छूव क्षण ।जे न सोडिती हस्चिरण।॥ 
ते बेष्णवां माजी अग्रगण्य | राया ते जाण उत्तम भक्त ॥ 
( एक० भा० २ | ७२० ) 
“जो आधे क्षणके लिये भी हरिचिरणको नहीं छोड़ता, 
वही वष्णवोर्मे अग्रगण्य दे | राजन | ठुम उसको ही 
उत्तम भक्त जानो | उपयुक्त लक्षणेंसे युक्त जो वेष्णव 
हैं, उनको श्रीहरि तथा उनके नाम-संकीतनके सिवा 
दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं लगता । 
तुकाराम महाराज एक जगह कहते हैं-- 
मुक्ति पांग नाहीं विष्णुच्ििया दासा। 
संसार तो कसा न देखती॥ 
बेसका. गोविंद जडोनिया. चिर्ती । 
आदि. तिंति अंती -अवबसानीं॥ 
“हरिभक्त वैष्णवको सुक्तिकी दरिद्वता नहीं होती; सांसारिक 
दुःख कसा होता है; इसे वे जानते नहीं । उनके चित्तमे 
गोविन्द स्थायीरूपसे बसे रहते हैं; अतएव जीवनके आदि; 
मध्य और अन्तर्मं वह गोविन्दका ही स्मरण करता है ! 
नामदेवराय कहते हैं--- 
प्नामा म्हणे नाम केशवा चें चेसी। 
तरि चल वेष्ण होसी अरे जना॥! 
“अरे मनुष्यों ! यदि तुम केशवका नाम लोगे, तभी 
वेष्णव बनोगे |? 
उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त जो वैष्णव हैं; उनका एक दी 
अभिलषित विषय है--भगवन्नाम-संकी्तन ! जिठको 
भगवन्नामकी अतिशय लगन है? उसे छोड़कर दूसरे किसी 
विपयकी रूचि नहीं, वहीं सच्चा वेष्णव है । 





न 


# वेष्णवताके झाधार--भक्ति और खत्सड़ # 








वैष्णवताके आधार--भक्ति और सत्सड़ 
( छेखक--श,्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


वेण्ण-घर्म तथा वेष्णव-सम्प्रदायकी आजके युयर्मे 
एक सबसे बड़ी देन है| वह है कल्युगी सामाजिक तथा 
धार्मिक विघटनके बीचमें साधारण जनसमूहको ऐसे 
मागपर चला देना, जिसमें तक-कुतकके झमेलेसे बचकर, 
लंवेचो़े उपक्रम तथा आचार-संहिताकी जानकारीके 
दिना ही सच्चा, सही नागरिक जीवन बिताते हुए 
अपना, अपनी आत्माका एवं अपने भावी जीवनका कल्याण 
किया जा सकता है | ईसबी सन्‌ १०१६ से १६०० के 
बीच रामानुज, शानदेव, रामानन्द, चैतन्य महाप्रशु एवं 
नामदेव आदि महान्‌ उपदेशकोंने तीन सरल उत्तम 
तथा भहान्‌ चीजें जनताके सामने रख दी---सत्सद्ध, 
भक्ति एवं सदाचार | इनके द्वारा पठित-अपठित, गशह्दस्थ 
तथा साधु--हरेककी भगवानके प्रति श्रद्धा; प्रेम और विश्वास- 
की अनुभूति प्रात्त हो सकती है तथा सांसारिक जीवनमें 
कर्तव्य-पथपर चलते हुए मोक्षका मार्ग सुलभ हो जाता 
९। इनके वतलाये हुए भार्गको जनसाधारणके लिये और 
अधिक बोधगम्य तथा लोकप्रिय बनानेका काय कबीर- 
_ आप-इुन्दरदास-चरणदास-दादू-पलटू-बुल्ला-ऐसे संतोंने इन्हीं 
दो सो, तीन सौ वर्षो यानी सन्‌ १४०० से १६०० के 
बीच अत्ततन्त परिश्रमसे सम्पादित किया था। इन महा- 
पूरुषोने हिंदू-समाजके भीतर विदेशी सम्पर्क त्तथा आक्रमण 
'रउशता तथा पराधीनतासे उत्पन्न अविश्वास, अन्धविश्वास, 
चल एवं अशानको दूर ही नहीं कर दिया, सनातनी 
भयौदाक़ो पुनः खापित कर दिया | 

के हक सबसे बड़ा गौरव . उसकी आचार- 
जी) पाठ, यज्ञ) कर्मकाण्ड--सब अति 


आ 
सी फ पक होते हुए भी जीवनका साधारण आचरण 


पमुचित आचरण हो, 
केक निवन्धरणं रखे, 
रे तो फिर आत्मदशन 


अहिसाका पालन हो; मनुष्य 
दान करे, शात्षका अध्ययन 
तो होकर ही रहेगा । यही 


बात पराशर तथा याशवल्क्यने भी कही है । जो इतना 
करेगा; उसे तो नारायणका परम धाम प्रास होगा ही । 
नामका माहत्म्य 

सनुष्यकों अपने अनिवाय अन्त--मत्युकी चेताबनी 
देकर नाम-जपद्वारा भक्ति तथा सत्सड्धसे अपने प्रयाणकी 
तेयारी करनेकी शिक्षा वेष्णब महात्माओंने बढ़े सीधे तथा 
सरल शब्दोंमें दी है। नामदेवने सुन्दर शब्दोंमे कहा है-- 
धन मेरी गज जिह भेरी काकी। मषि मपि कारों जम की फाँसी |* 

नाम-जपसे यमकी फॉँसी काटी जा सकती है । 

रंदास कहते हैं-- 

रविदास जप राम नामा। मोहिं जम सिउ नाहिं काम ५" 

वे ही महात्मा रेदास कहते हैं-- | 
ऊँचे मंदिर सार रसोई, एक घरी पुनि रहने न होई १ 
यह तन जैसा घास की टाटी, जरू गई घास, रकि गई माटी । 
भाई-बंधू, कुट्ुंब॒ सहेका। ओई भी कागे काढ़ सबेर | २ 
घर की नारि उरहि तन कागी; वह तो भूत-भूत कर भागी १ ६ 
कह रेदास जबै जग रुव्यी। हम तो एक राम कहि छुख्बो | ४ | 

नामके माहात्म्यमें कितना महान वाक्य कहा है 
रंदासने--- 

सतयुग सत, ब्रेता जगी। द्वापर पुजा-चार। 

तीनों जुण तीनों इढ़े। ककि केवक नाम अचार ॥ 

संत दावू कहते हैं--- 

दादू नचीका नाँव है। सो तू हिरदे राखि। 

पा्खंड परपच दूरि करे, सुनि साथ जन की साखि ॥| 

भक्त चरणदासने उपदेश दिया है--- 


सुनी माई नाम की महिमा) 
मुक्ति चारों, सिद्धि आगे बसत हैं यहि मां ॥ 


भक्ति तथा नाम-जप साधारण वस्तु नहीं हैं। कबीरने 
स्पष्ट लिखा है--- 


रडछ 





बहन विष्णं ] *क लोकफकना 
# चन्दे विष्णु भवभयदरं सर्वेलोकेफताथम्‌ # 
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सीस उताएँ, भुईं घर; तब पेठे घर मार्हि । 
यह तो घर है प्रेम का) खाका का घर नाहिं॥ 
ओर नाम-जपके महान पोषक कबीरने रामको अपना 
पति बना लिया--- 
रामदेव सेंग भादेर केऊें; धनि-घनि मांग हमार । 
कहे कबीर, हम व्याह चले हैं; पुरुष एक अबिनाती॥ 


हरिनामका जप करनेवाछा पूजाका पूरा उपक्रम नाम- 
जपसे ही कर लेता है | रेदास लिखते हैं--- 


नाम तेरी आरति-मजन मुरारे 
नाम तेरा आसन नाम तेरो हुरसा; नाम तेरो केसर के छिड़का २ ॥ 


नाम तेरे अमुरा, नाम तेरी बाती, नाम तेरी तेक माँहि पसारे । 
नाम तेरो घागा। नाम फूकमाका। भार. अठारह सकक जुटा रे ॥ 


भक्त सुन्द्रदासजीका उपदेश है-- 


नि्िदिन हरे सो सितासक्ति, सदा ठग्यो सो रहिये । 
कोझ न जान सके यह मक्ति; सुप्रेम कक्षणा कहिये ॥ 
श्रीमद्धागव्तमे स्पष्ट लिखा है--- 


श्रवर्ण कीतेन॑ विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अरचेन॑ वन्दन दास्य॑ सख्यमात्मनिवेद्लस्‌ ॥ 
( ७।५। २३ ) 
भगवान्‌ विष्णुके नाम-गुणोंका श्रवण, कीत॑नः स्मरण; 
चरण-सेवा; पूजन; वन्दन; उनकी दासरूपमें सेवा, उनके 
प्रति सखाभाव तथा आत्मनिवेदन--यदि इतना हो जाय 
तो ओर चाहिये ही क्‍या | नारदीय भक्तिसूजमं भगवान्‌ 
विष्णुके प्रति जो (स्मरणासक्तिः--स्मरणमें आसक्ति- 
का उपदेश है। वह भी नाम-माहात्म्यका विवेचन हैं। 
चेतन्य. महाप्रशु॒ तथा रामानुजाचायने संकीर्ततकी जो 
परमानन्ददायक सयौदा स्थापित की, वह भी तो नामकी 
ही महत्ताको प्रतिपादित करता है । 


श्रीमद्धागवतके उपदेशको ही रदासने दुहराया है-- 
भ्न्च्त्ति 


और ऐसी भक्ति तथा भावनाके लिये आवश्यक है कि 
काम) क्रोध, मोह) अमिमानः दम्म आदिका त्याग कर दिया 
जाय; क्योंकि इनसे बुद्धिका नाश होता है, स्वनाश होता है । 
मनुष्य कद्दीका नहीं रहता । नारदीय भक्तिसूजमे लिखा है-- 


सिमरन करूं ६! 





'अभिमानदम्भादिक त्याज्यस्‌ (६४ ) 
“कामक्रोधमोहस्मृतिअशंतुद्धिनाशसबंनाशफारणत्वात्‌ ।! ( ४४ ) 
भक्त रेदास कहते हैं--- 
र मन राम-नान सेमारि 
माया के अम कहा मूल्यों, जाहिगो कर झञारि। 
देखि थों, यह कौन तेरों, सगा सुत नहिं नारें॥ 
तोहे उछँग सब दूर कर हैं, देहिंग तन जारि। 
ऐसी दशार्मे स्वामी रामानन्द कहते हैं “सब तन हरि मजि)" 
दादूने भी सावधान किया-- 


'दावू राम सम्हारि के जब काणि सुर सरोर॥' 
और रेदासने भगवान्‌ विष्णुके सब नाम ही गिना डलि-- 
न _ क्रेटभारी 
लपो राम गेविन्द वीठक वासुदेव, हरि विष्नु बैकुंठ मधु केट्मारी 
कुस्न, केसो, स्खीकेस) कंवराकत अद्दो मगवंत ज्िबिध संताप ह्गी॥ 
भक्त चरणदासके शब्दोमिं--- 
“एक ओर हरि नाम रख, एक ओर जग तौक॥' 
शंकराचार्यने | ९ 
आदि शं भजनको उतना ही महत्त्वपूर्ण खान 
दिया है, जितना निर्विकल्प समाधिको--- 


विहरति विदितार्थें निर्विकल्पे समाधों 
ननु भजनविधो वा तुल्यमेतद्‌ द्वय॑ं स्थाच ॥ 


सत्सज् 
ऋणव संतोंने सत्सज्ञ तथा कीर्तनको आजके युग बड़ी 
महत्त्व दिया है । कहा भी है कि सत्सज्ञके एक शब्दकों सुब 
लेनेंसे भी शानकी प्राप्ति होती है । सत्सक्षके द्वारा ही तो हमें 
अपना प्राचीन इतिहास तथा पुराण मिला | नेमिषारण्यम संतेकि 
वात्तौल्वप) शुकदेवके प्रवचन; काकमुझण्डिके संवाद) ऋषि- 
मुनियोंकी गोड्ठी तथा विचार-विमर्श--वह सब सत्सज्ञका ही 
फल है। बौद्ध-धर्मका प्रचार केवल सत्सझ्के द्वारा इम 
था । सत्सज्ञकी महिमामें कबीरने छिखा है: 
कबीर संगत साधु की साई आंदे याद। 
केसे में सोई घही, बाकी के सब वाद ॥ 


महापुरुषेकि संसर्गसे ही उन्नति द्ोती है-- 
पसद्ाजनस्थ सम्प्कः करा नोजझतिकारकः ।' 
( पद्मतन्त्र 3 ४ ) 








के वेष्णव-घर्मकी छोक-कल्याण-भावना # ४४५ 
कबीर कहते हैं-- संकीतेनके सम्बन्धर्मे विष्णुपुराणमें लिखा है--- 
3 मम द्वापरे5 
एक घड़ी; आधी घड़ी, आधी में पुनि आध | ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यश्स्त्रेतायां द्वापरेचेयन । 
. कब्र संगत साधु की के कोटि अपराध ॥ यदाप्नोति तदाप्नोति कछो संकीत्य केशवम्‌ ॥ ह 
(६।२।२१७ 


भक्त चरणदास कहते हैं--- 
पतप के बरस हजार हें, सत्संगति घके एक ३१ 
दादूके शब्दोर्मि-- 
साध मिक्के, तब ऊपने हिस्दे हरि का हेत 
दादू संगत साधु की छूपा करें तब देत ॥ 
चर 
रदासने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है-- 
गढी गढी को जरू बहि आयो, सुर्सारे जाय समायो । 
सं्गति के परताप-महातम नाम गैंगोदक पायो॥ 


स्व॒ति-बूँद वस्सै फनि ऊपर सीस विषम हुई जाई । 
वही बूँद के मोती उपज, संगत की अधिकाई॥ 


पसत्ययुगर्म ध्यान, श्रेतामें यज्ञ ओर द्वापरमें पूजन करने- 
से जो फल मिलता है, कल्यिगर्मे वही केशवका संकीतंन 
करनेसे प्राप्त होता है !? 
अतण्व अपना छणन्‍्म-जन्मान्तर खुघारनेके लिये हर्मे 
उसीका जप-कीत्त॑ंन करना चाहिये; जिसकी स्व॒तिमे इन्द्रयुम्नने 
ब्रह्मपुराणमें कहा है--- 
यज्ञेशाच्युत गोविन्द साधवानन्त केशव । 
कृष्ण विष्णो हृषीकेश तुभ्यं विद्वात्मने नमः ॥ 
नसोअस्तु ते सुसूक्ष्माय महादेवाय ते नमः । 
नमः शिवाय शुर्धाय नमस्ते परमेष्ठिने ॥ 





वेष्णव-धर्मकी छोक-कृल्याण-सावना 


( लेखक--पं० श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी, शास्त्री ) 


संसारका प्राचीनतम साहित्य भारतीय “्चेदः है | यह 
सब लोग मानते हैं कि संसारकी सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक 
ऋग्वेद है। बेदिक साहित्यके अध्ययनसे पता चलता है कि 
धसारमे सबसे पहले सम्यताका उद्बम तथा विकास इसी देशर्मे 
श्भा | उस समय अन्य देश किस अवस्थार्म थे; इसका 
नगन हम भारतीयोंके मुखसे उचित नहीं जँचता | 


वेदों जहाँ विविध लौकिक उन्नतियोंका उल्लेख है, वहाँ 
पारलोकिक विषयोंकी भी पर्याप्त चर्चा है | मनुष्यके कतंव्योंका 
भी यहाँ निरूपण है, जिसे “धर्म! नाम दिया गया । 
पेदिक साहित्यमें स्पष्टटया आर्य-घर्मकी दो घाराएँ प्रवाहित 
दिखायी देती हैं--..एक सात्तिक और दूसरी राजस । सात्तिक 
धाराको ही आगे चलकर 'सात्तिक घर्मः तथा पमागवत-घर्मः 
नाम मिला । इसी भागवत-घर्मको आगे चलकर ५वेष्णव- 
गम दिया गया; जब चार प्रमुख आचार्योने एक 
कर रूपसे इसका संगठन किया । किसी 
अर पल हक पम 
जा जता. है और उससे सम्पूर्ण _जातिको 
रे <। श्न घारों आचार्योके नाम हैं--.१-- 
+ पे) २-ओीनिम्बाद्नौचार्य,३-भीमध्वाचार्स जोर 


४-श्रीविष्णुस्वामी । ये ही वष्णबोंके मुख्य चार सम्पदाय हैं। 
आगे चलकर इनकी शाखाएँ-उपशाखाएँ निकलीं, जिन्होंने 
देशमें फेडकर अपनी सुखद छाया तथा सुन्दर फलेंसे जन- 
कल्याण किया | 


श्रीरामानुजाचायके सम्प्रदायसे एक मधुर धारा श्रीरामा- 
ननन्‍्दके रूपमें निकली । इस घाराने समाजको उन्नत करनेमें 
आश्ातीत सफलता प्राप्त की | घर्ममें सबका समान अधिकार 
तथा समाजर्मं बराबरीका दर्जा उद्घोषित हुआ । साधु 
रंदास तथा संत कबीर-जेंसे रक् सामने आये | श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदायकी भी कई शाखाएँ आगे हुईं, जिनसे समाजको 
बल मिल | श्रीमध्वाचायके सम्प्रदायमें आगे चलकर श्रीचेतन्य 
सहाप्रभुका उदय हुआ । वंगालमें इन्होंने भक्तिकी वह 
सरस घारा बहायी; जो कभी कहीं अन्यत्र दिखायी न दी। 
उन्होंने हजारों अछूतोंको भगवन्नाममें लगाकर ऊपर उठाया 
ओर न जाने कितने मुसल्मानोंको वैष्णव-घर्मकी दीक्षा दी । 

कबीरसे ही प्रभावित होकर पंजाब गुरु नानकदेवने 
एक पंथ चलाया | गुरुग्रन्थसाहिवर्म कबीर आदि वेष्णव 
संतोंकी “वाणी? अत्यन्त आदरसे संग्रहीत हुई है| उधर दक्षिण-. 
में नामदेव, तुकाराम) समर्थ रामदास आदि शतश!ः संतेे 
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रे ढ् 

वष्णव-धर्मको समाजमें प्रवर्तित किया | इससे समाजका 

संशोधन हुआ; उसे बल मिला । यह स्पष्ट घोषणा की 

गयी कि--+ 

हरि को मजे सो हरि का होई १ जाति-पॉति पुछे ना कोई ॥' 
पैष्णव-घर्मके समष्टि-मोजमे अब भी सभी वर्णोके लोग एक 

चर 

साथ बेठकर भोजन करते हैं| इस प्रकारकी गोष्ठीमें वेष्णवेतर 

नहीं जाने पाते । वेष्णव-धर्मने बहुत काम किया; उस प्रतिकूल 

परिस्थिति | वह आजका युग न था। पद-पदपर विरोधका 

रग बेष्णवोंकों 
सामना करना पड़ता था । बड़ी-बड़ी यातनाएँ वष्णवोंकों उस 


समय सहनी पड़ी | यदि आजका युग होता; तो बात ही कुछ 
ओर होती । 





साखिक व्यवहार 


घेष्णव-समाजने उस समय सात्त्विक आचारके प्रचार्स्मे 
अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी ) शाक्त तथा वाममार्मी लोगोंने 
मांस-मदि्रिकी जो अति कर दी थी; उसका नियन्त्रण एक- 
मात्र वष्णव-घर्मने किया | देवी-देवतारओके आगे पश्चु-बलिको 
रोकनेमे श्रीहरिव्यासदेव आदि वेष्णवाचार्योने विशेष प्रयत्न किया 
और सफल्ता प्राप्त की) यह सब ५्मक्तमाल)्से विद्त होता 
है । सात््विक आहार आदिका इतना प्रचार वेष्णव-घर्मके द्वारा 
हुआ कि आज भी इसके नामकी स्पष्ट छाप चमक रही है | 
आप किसी भी शहरके सात्तिक होटलके द्वारपर जायें, बढ़े- 
बढ़े अक्षरोंमँ साइन बो्ड लिखा मिलेगा--“वेष्णब होटल? | 
न वहाँ कोई मालछा रखता है; न तिलक । 'वेष्णव-होटलःका 
मतलब यही कि वहाँ मांस-मदिरि नहीं । 


हिंदीको वेष्णव-घर्मने ही राष्ट्रभाषा बनाया--न सम्मेलनने 
और न कांग्रेसने । जिस भाषाको वेष्णव-धर्मने राष्ट्रभाषा बना 
दिया था; उसे इस युगर्म सबने स्वीकार भर कर लिया है | 
वेष्णव-संतोंने अपनी पावन वाणीद्वारा हिंदीकों देशव्यापिनी उसी 
समय बना दिया था । एक मद्रासी संत बंगाली या पंजाबी 
संतसे हिंदी भाषामें ही बात करता था । यही नहीं, मद्रास 
महाराष्ट्र, गुजरात; बंगाल तथा उड़ीसा आदिके वेष्णव- 
संतोंने हिंदीमें स्चना भी की थी। नामदेव आदिकी हिंदी 
कविता आज भी हर्मे प्रभावित करती है । नरसीका 
ध्वैष्णब जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाण रे? मन्त्र महात्मा 
गांधी-जैंसे लोकनेताका 'प्रार्थना-यीतः रहा है | इस प्रकार वेष्णव- 
घर्मने हिंदीको राष्ट्रभाषा बनावा; जिसे आजके प्रबुद्ध राष्ट्रन 
स्वीकार कर छिया हे ! 





$ चन्दे विष्णु भवभयदहरं सर्वकोकेकनाथम % 
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भाषा-प्रचारके अतिरिक्त हिंदी-साहित्यको भी वेष्णव-घर्मने 
लोकोत्तर बल दिया | सूर, तुलसी, कबीर आदि वैष्णव 
पंतोकी कृतियाँ अब्या कर लें तो हिंदी-साहित्यमें रह ही क्या 
जाता है | कबीरकी वाणीसे तो वे जगहवन्य कवीन्द्र खीद्धनाथ 
टाकुरतक प्रभावित हुए, हैं, जिन्हें “गुरुदेव” कहकर महात्मा 
गांधी भी सिर झुकाते थे। तुलूतीका “रामचरितमानसः आज 
भी गुजरात ओर महाराष्ट्र आदियगें उसी तरह प्रचलित है। 
जेसे उत्तरप्रदेशमें । सूरदासकी कला अप्रतिम है। इतर 
शतशः वेष्णव संतों और भक्तोने हिंदी-साहित्यको रस दियाहैः 
जिससे वह जीवित दे । आधुनिक युगमें हिंदी-साहित्यके प्रधान 
परिपोषक भारतेन्दु हरिश्रन्द्र भी वेष्णव थे | सार यह कि 
हिंदीकों राष्ट्रभापा बनानेका और इसे अमर साहित्व देनेका 
जो श्रेय वेष्णब-धर्मको है; वह अन्य किसी भी समाजको नहीं।| 


बहुत दिनतक शुद्धरूपमें रहनेके बाद वेष्णव-धर्मकी 
निर्मल गज्ञा आगे कुछ दूसरे रूपमें आ गयी । जेसे अन्य 
मत आगे चलकर कुछ विहृत हो जाते हैं, वही हाल वेष्णव- 
घर्मका भी हुआ | प्रतिगामी शक्तियोंसे यह दब गया और 
संकीर्णताके पचड़ेमें यह भी पड़ गया । परंठ इससे प्रेरणा 
लोगोंको अवश्य मिली | समयपर इस पुण्य-बटकी जड़ें बहुत 
दूर जाकर ऊपर निकर्ली, नये रूपमें | बंगालमें श्रीवेतनय- 
देव आदिने वेष्णब-घर्मकी जो सरस घारा प्रवाहित की थीः 
उसकी तरी झ्ष्क न हुई । अंग्रेजी राज्य आनेपर वहाँ राज 
रामसोहन रायने “अह्मसमाज?की स्थापना की, वेष्णव-धर्मके 
सिद्धान्तोंसे प्रेरित होकर । यह सब ब्रह्मसमाजका इतिहास 
तथा सिद्धान्त-पन्थ देखनेसे स्पष्ट होता है । अ्ह्मसमाजने भी 
भगवद्धक्तिके साथ अन्य अनेक समाज-सुघारके काम अपनाये | 
परंतु इस “समाजःका प्रतार इस देशमें न हो सका। की 
यह था कि इसके प्रवर्तक संस्कृत-साहित्यसे उतने परिचित न 
थे और वेद आदिको वैसी प्रघानता न देते ये | इस देशम 
श्रद्धा बद्धमूल है | वेदका नाम लेकर जो कहो) मान ल्या 
जायगा | उसे छोड़कर जो कुछ कहा जायगाः उसे कोई सुनेगा 
नहीं । इस तत््वकी आर्यसमाजके प्रवर्तक .खामी दवाततद 
सरखतीने अच्छी तरह पहचान लिया और समाज-सुधारके उसी 
कार्यक्रमको बेद-मूलक कहकर प्रचार किया) जिसे 'अक्षतमा! 
ने अग्रसर किया था | खामीजी सफल हुए ओर बे 
आर्यसमाजका डंका बजने छाा। खामीजीपर भी वर्ण 
जमके सिद्धान्तोंका प्रभाव पद्मा था | 


# “वैष्णव जन तो तेने कहिये! # 


(करके: 
5 अली अल 3३ जम कक नव की 2 दल कप गक मजा ज कक जाल 
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वेष्णव-धर्ममें एकेथवरवाद 

वष्णव-धर्मका अपना “दर्शन? हैः अपना सिद्धान्त है । 
इस घ्मम सर्वोपरि प्रमाण 'वेदः हैं | उसीके अनुसार भ्स्मृतिः 
आदि भी “प्रमाण हैं| वेष्णब-घर्मके दार्शनिक सिद्धान्तोंकी 
सूक्ष्मताम न जाकर यहाँ केवल सामानिक प्रकरण ही हम 
लेता चाहते हैं | क्षेष्ण--घर्मका गहन दार्शनिक साहित्य 
संस्क्ृृतर्म एक अमूल्य निधि है ) 

वेष्णव-धर्म “एकेश्वरवादःका प्रतिपादन करता है। 
भगवानकी “अनन्यः उपासनाका यहाँ महत्त्व है 24 वष्णव-घर्म 
भगवानको सविशेष या सगुण मानता है और अवतारवादका 
पोषक है | वेष्णवोंने विशेष समयमें राम और कृष्णकी उपासना- 
पर जोर दिया । इससे देशको प्रत्यक्ष अवलम्बन मिला | जिन 
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जाओ पी 
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देवी-देवताओंकी पूजा शाक्तोर्मे और वाममार्गियेमिं प्रचलित 
थी और लिन्‍्हें मद्य-मांस प्रिय हैं, उन्हें वेष्णव-धर्मने जिब्कूल 
छोड़ दिया । काली, भैरव आदिकी पूजा बेष्णव नहीं करते; 
क्योंकि वहाँ पशु-बलिका विधान है। साज्विक देवता ( हनुमान्‌ 
आदि ) की पूजा होती है उन्हें मगवानके भक्त समझकर, भगवान्‌ 
समझकर नहीं । ईश्वर तो एक ही है। विशिष्ट शक्तिसे सम्पन्न 
लोकहितकारक जीव ही वेष्णव-धर्मके पूज्य “देवता? हैं | आगे 
चलकर वेष्णव-घर्मम एक निर्गुण घारा भी निकली, जिसे 
कबीर आदिसि बल मिला | यों उपासनाकी दृष्टिस एकेश्वरवादी 
वेष्णवर्धर्ममे दार्शनिक दृष्टिसे दो भेद हो गये--सगुणवादी और 
निगुणवादी | व्यवहार तथा आचारमें सब वेष्णव-सम्प्रदाय 
तथा उनकी शाखा-प्रशाखाएँ एकमत हैं | . 





--+०-<7 2४ ककक थाई 84०५ 
'बेष्णव जन तो तेने कहिये' 
( केखक--.श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 
“वेष्णवः कौन ! सकता है | अथवा तिलक लगा सकता है, मस्त लगा सकता है 
किसे कहते हैं “वष्णवः ९ पाखंडी भी कथा-कीत॑ंन कर सकता है, बेद-पाठ कर सकता 
एक सीधा, सरल प्रदन | है; पूजा-उपासना, जप, यज्ञ कर सकता है। पर यदि हृदयमें 


उत्तर भी सरल है--.“विष्णुको जो माने; वह प्यैष्णवः | 
विष्णुमें जिसकी आखा हो; विष्णुमें जिसकी श्रद्धा हो, 
विष्णु जिसका आराध्य हो; विष्णुके पाद-पद्मोंमे जिसने 
अपनेको समर्पित कर दिया हो--बह है '्वेष्णकः |? 
५९ ८ ल्‍< 
इस वेष्णवके लक्षण क्या हैं! 


कोन-से हैं वे लक्षण, जिन्हें देखते ही पता चल जाय कि 
अमुक व्यक्ति वेष्णव है ९ 


ऊपरी रक्षण-जप; माला; छापा, तिलक--देखकर बहुत 
लोग अंदाज छूगाते हैं कि अमुक व्यक्ति वेष्णव है | 
परंतु यह कसोटी सच्ची कसौटी नहीं है। 
पासंडी भी इस कसोटीपर खरे उतर सकते ईई। 
उप मारा छापे तिरुक सरैन एके कामु 
मन कोचे नाले वृधा, सोचे गे सामु ॥ 
--बिहारी 
पसंझी भी जप कर सकता है | गछेगे सोटी-सोटी माल्यएँ 


एन रूचता है और गोमुखी दाथ द्वालकर घंटों माला फिरा 


राम नहीं हैं; हृदयमें विष्णु नहीं हैं, हृदय कृष्ण नहीं हैं, 
द्वदयर्म सत्य नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है तो यह्‌ 
सब व्यर्थ है, बेकार है; ढोंग है, पाखंड है । वैष्णब-शिरोमणि 
नरसी मेहताके शब्दोंमि-.. ह * 

शु थयुं स्नान-पुजा ने सेवा थ॒की, शुं थयु॑ घर रही दान दीचे १ 
शुं थयु घरी जय, मस्त छेपन कर्ये, शुं -थयुं बाछू कोचंन वीचे १ 
शुँ थयुं तप ने तीर्थ कीधा थकी, शुं थयु माक अही नाम छीचे १ 
शुं थयु तिकक ने तुझसी घा्यों थकी; शु थयुं गंगाजछ पान कीधे १ 
शु थयुं वेद व्याकरण वाणी बचे, शु थयुं राग ने रंग जाप्ये १ 
शुं थयुं खट दरशन सेव्या थ॒की, शुं थयूं वरणना भेद आएगे १ 


स्नान; पूजा) सेवा, दान, माल्य पहनना) वालोंका छुशन, 
तप) तीर्थ, माछापर जप; तुल्सी-घारण, तिलक, भस्म लगाना, 
3 आ ननः वेद-व्याकरणका पाठ) राग-रंग, घड्दर्शनका 
अभ्यातत, वर्णाश्रम-घर्मका पाठन आदि करनेसे क्‍या होगा ! 
वह तो सारा प्रप्व है | इससे पेट भर सकता है, घन-सम्पत्ति 
और कीर्ति मिल सकती है, मान और प्रतिष्ठाक़ी प्राप्ति 


हो सकती है; पर इन सब बाहरी साधनेंसे प्वेष्णक नहीं 
चना जा सकता | कल 


भ 9८ ८ 
तब “वबेष्णव? कैसे बना जा सकता है ! 
उपाय उसका भी है; पर कोई उस उपायकों करे) 
तब तो । वेष्णव बननेकी पहली शर्त है-- 
'पीड़ पराई जाण रे ११ 
नरसी मेहता थे सच्चे वेष्णव । 
उनकी वेष्णवकी कसौटी भी सच्ची है | वे कहते हैं-- 
“बेष्णद्‌ जन तो तेने कहिये; जे पीड़ पराई जाणे रे १ 
वेष्णव वह) जो परायी पीड़ाको ,जाने । पराये दुःख-दर्द- 
की समझे | 
वष्णन वह) जो दूसरेके कष्टको, दूसरेकी वेदनाको) 
मुसीबतको) दूसरेके संतापको) दूसरेके द्दकी महसूस करे | 
वेष्णव वह, जो पराई पीड़ाको समझकर उस पीड़ाको 
मिटानेके लिये कृतसंकल्प हो । कोरी सहानुभूतिसे काम 
चलनेवाला नहीं । पीड़ित ओर दुःखित, छाओ्छित और 
अपमानित; शोषित ओर तापित व्यक्तिको देखकर जिसका 
छृदय द्रवित नहीं होता, उसकी वेदनाकी, उसके दुःखको; 
उसकी पीड़ाको मिटानेके लिये जो आतुर नहीं होता, वह 
कैसा वष्णव ! 
तो परायी पीड़ाको समझना--यह है वेष्णवकी पहली 
कसोटी । 
अथोौत ! 
वैष्णका छृदय कझरुणासे ओतप्रोत होना चाहिये, 
प्रेमसे सराबोर होना चाहिये | छदय जब करुणा, दया॥ 
प्रेम और क्षमासे लबाल्ब होता है; तमी मनुष्य समझ 
पाता है दूसरेकी पीड़ाको । 
तमी मनुष्य दौड़ पाता है दूसरेकी सेवाको । 
अन्यथा--लछोग कराहते हैं; छटपटाते रहते हैं, रोते- 
चिह्लाते रहते हैं, किंतु हमारे कामोंपर जूँतक नहीं रेंगती । 
बेष्णव तो तुरंत दोड़ पड़ेगा कष्ट-पीड़ितके दुःख-दर्दको 
दूर करनेके लिये । 
>< >< )< 
बात दै बिद्दारके चम्पारनकी | गोरे निलहोंके जुल्म- 
के खिलाफ सत्याग्रह चल रहा था उन दिनों। 
शामका वक्त) झटपुटा हो गया ) सत्याग्रह्दी छोग 
आश्रमर्म पहुँचे तो गांघीजीने पूछा--तुम्हारे साथ जो 


८ हा 


% बन्द विष्णु भवभयहरं सर्वकोफेकनाथम्‌ # 
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लोग थे; वे सब आ गये १ अम्रुक भाई तो दीखता नहीं 
कहो है वह !? ' 
किसीकी कोई खबर नहीं | 
लालटेन लेकर, गांधीजी निकले उसे खोजने | 
देखा, वह थका-माँदा बेठा था एक पेड़के नीचे । 
पेरमें घाव | महारोगी--कोढ़ी था वह बेचारा | 


गांधीजीने अपनी चादर फाड़्कर उसके खूनसे सने 
पेरोंकी छपेट दिया | कद्दा, 


(ठुससे चला नहीं जाता था तो मुझसे कहना न चाहिये 
था ? सहारा देकर वे उसे आश्रमपर ले आये | 


आश्रममें उसे लाकर प्रेमसे उसे पास बेठाया। उसके 
पर अच्छी तरह घोये, मरहम-पट्टी की ओर आरामसे उसे 
सुछाया ! इसे कहते हैं “बेष्णवता? | 
ओर 24 ञ् 
कस्तूरबा पड़ी थीं बीमार, पूनाके आगालाँ महल्में | 
पर केदी तो केदी | 


गांधी-जेंसे केदीपर भी ब्रिटिश सरकारने अनेक 
बंदिशें छगा रखी थीं | “बाः्को ऐलोपथी रुचती न थी। 
एक वेच्य शिवशर्मा नामके उन्हें देखते, दवा देंते! 
पर रातमें उन्हें जेलके भीतर रुकनेकी अनुमति नहीं थी। 
लाचार; बेचारे जेलके दरवाजेपर मोटरमें पड़े रहते । 


रातको प्रायः “बाःकी द्वा्त बिंगड़ती | वद्यकी जरूरत 
अनुभव होती; तब द्वाविड़ प्राणायाम करना पड़ता। “वाःकी 
चर्यामें लगी मनु सिपाहदीको जगाती | सिपाही जाता केय्ली 
साहबके पास; जेलके फाटककी चाबी माँगने | फिर जमादारकों 
जगाना पड़ता । जमादार फाटकके चोकीदारको जगाता) 
चोकीदार गोरे सार्जेटको | इतनी कसरतके बाद जेलका 
फाटक खुलता, तब वैद्यजी भीतर प्रवेश कर पाते ओर 
ध्वाः्के पास जाकर उसे देखकर उपयुक्त दवा दे पाते | गांधी- 
जीको ध्वाः्के लिये आठ-दस आदमियोंकी नींदमें इस तरहसे 
खलल पड़ना कचोटने लगा । 


आखिर १६ फरवरी १९४४ को बीमारके विछीनेते 
रातके दो बजे उन्होंने सरकारको लिख ही दिया--#स्े 
यह असह्य लगता है कि मेरी पीके लिये इतने लोगोंकी सारी 
रात बिना काम जागना पढ़े; वद्द मी अनिश्चित काछ्तक। 


-# “बेष्णव जन तो तेने कहिये! # 


अब फर्क फल 
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इसे ब्रचानेका उपाय यही है कि वेधजीको रात-दिन जेलके 
भीतर रहने दिया जाय | यदि कल राततक कोई उचित 
उत्तर न मिल तो मैं बंधक इलाज बंद करवा दूँगा ।? 
आखिर सरकार पसीजी | वेच्जीको भीतर रहनेकी अनुमति 
मिली । यदि अनुमति न मिल्ती तो गांधीनी “बाः्की 
मृत्युका खतरा उठानेके लिये तेयार हो गये थे; पर उन्‍हें 
यह खीकार नहीं था कि उनकी पत्नीके लिये आठ-द्स 
आदमियोंक्री नींद हराम की जाय ! ु 
>८ भ८ >< 

माल्यीयजी महाराज, पण्डित सदनमोहन माल्वीय 
बीमार थे | 

एक रातको उन्हें शोचाल्यमें जानेकी जरूरत छगी। 

वे उठकर उधर चले गये | 

एक बेटा पास ही था; खटकेसे जगा तो बोला--“बाबूजी) 
आपने हममेंसे किसीकी जगा क्‍यों नहीं लिया ९ 

वोले-'क्यों करिसीकी नींद खराब करता ९ 

इसे कहते हैं--:वेष्णवता ! 

8 २६ 2६ 

गांधीजी जेलमें थे, लन्‌ १९२२ में | उनकी सेवाके लिये 
एक बदूदू केदी नियुक्त था | 

एक दिन उसे बिच्छूने डंक मार दिया | 

रोता-चिल्लाता वह पहुँचा गांधीजीके पास । 


गांधीजीने उसके घावकों धोकर अपना मुँह छगाकर 


विच्छूका विष खींच लिया | 

इसे कहते हैं-चेष्णवता? | 

रह अं ः 

व इस प्रकार. जहाँ कहीं कष्ट देखता है, उसे दूर 
करनेके लिये आतुर हो उठता है। 


डे श्तना ही नहीं, वह-- 
“ए दुष्छे उपकार करे; 'तोये मन अमिप्तान न आणे रे ॥! 


.. ये दुःखको दूर करनेमें वह जी-जानसे जुट जाता 
५ परंतु उसमें उसे सफलता मिलती है तो वह उसका घमंड 
नहीं कर्ता | 

मी आजडे जगत्‌का अबाह ऐसा है कि हम अपनी सेवाढी 
>समेदे रिेद छपाते हैं । कोई पीठ ठोके-न-ठोके, 
| भंठ ७५७... द 


हम अपने-आप अपनी पीठ ठोक लेते हैं| दरवाजेपर बेठकर 
सबको सुनाते हैं कि मैंने फलाँ-फलाँकी सेवा की। फ्लो 
फरलॉका भला किया !? बहुत बड़ी बात है यदि मसनुष्यमें 
सेवाका अहंकार न आये और वह उसका डंका न पीटे । 
परंतु वेष्णव तो पूर्णतया निरमिमान होता है | वह तो 
प्रंभुकी धन्यवाद देता है कि उसने उसे किसीकी सेवा करनेका 
अबस्तर प्रदान किया | अभुने उसे जो शक्ति दी है; सामथ्य॑ 
दी है; शरीर दिया है, वाणी दी है, विद्या-बुद्धि और 
धन-सम्पत्ति दी है, उसका कुछ सदुपयोग कर वह 
किसीके आँसू पोंछ सका--यह उसका सौभाग्य है। इसमें 
अहंकार ओर अभिमानकी बात ही क्या | 
>< 9: आर >९ 

वेष्णव-शिरोमणि नरसीने वेष्णवक्ली अन्य कसौटियाँ 
इस प्रकार बतायी हैं--- 

'सकछ छोक मां सहु ने वंदे, निंदा न करे केनी रे 

वाच-काछ-मन निश्चक रात, धन-धन जननी तेनी रे ॥! 


वह सबकी वन्दना करता है, किसीकी निन्‍्दा नहीं * 
करता । वह मनसा-वाचा-कर्मणा इृढ़ रहता है | वह अपनी 
वाणी ृढ़ रखता है, अपना आचार दृढ़ रखता है, अपना 
मन हृढ़ रखता है। कहीं हुल्मुल्पना नहीं; कहीं 
फिसलना नहीं | 

ऐसा जो बेष्णव है, धन्य है उसकी जन्मदान्री माँ । 

>८ ओ८ >् ह 
समदषटि ने तृष्ण त्यामी; परी जेने मात रे! 
जिह्मा थकी असत्य न बोछे, परधन नव झाक्ते हाथ रे॥* 
वेष्णव समहष्टि होता है |. 

समदृष्टि माने १ 


समहदृष्टि वह है, जो सभीको एक समान मानता है | 


उसके लिये आह्षण जितना अपना हैं, 
उतना ही ।. । 


विद्याविरयसम्पन्ने. ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
झुनि चेच श्वपाके शव पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
हल हे ( गीता ५ । १८ ) 
“विद्या और विनंयसे ओतम-प्रोत ब्राह्मण, गे; हाथी, 


कुत्ता, कुत्तेकों पकाकर खानेवाल्य चण्डाल--पग्डितकी 
इृष्टिमें ये सभी समान होते हैं 


चण्डाल भी 


४५० $£ चन्दे वि 





४ * € रोके 
हें विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम # 


स्ल्ल्स्न्स्लस्ल्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल््चच्च्स््स्स्स्च््च्स्स्स्च्य्स्य्य््क्ल्ल्ल्स्क्ल्ल्््क्क्क््लफ्््---- 


वेष्णव तृष्णारहित होता है | उसके मनमें किसी वस्तुकी 
तृष्ण नहीं रहती | उसे न धन चाहिये न पद | उसे न 
बेभव चाहिये न विछास | उसे न योग चाहिये न 
सम्मान । उसे न पुत्रगणा रहती है न वित्तेषणा, न 
लोकेषणा । 

परायी स्त्री वेष्णवके लिये माताक्रे समान होती है | पतित्रता 
सत्रीझों भाँति वह पत्नी-त्रतका पालन करता है 
मनता-वाचा-कमंणा ब्रह्मचयका पालन करता है । 


वेष्णवकी जिह्या पविन्न रहती है | वह सत्यत्रतका पालन 
करता है | असत्य वह बोल नहीं सकता | उसके मुखसे 
अपविन्न वाणी; अपविन्न शब्द निकल नहीं सकते । 
"अपवित्य वाणी नको माझा मुखीः--यह आदश रहता 
है, उसका | 


वेष्णब पराये घनको हाथ नहीं लगाता | परायी वस्तु 
वह छूता नहीं | पराया धन) परायी सम्पत्ति उसके लिये 
विपके समान है | एक़ वे हैं। जिन्हें “राम-राम 
जपना--पराया मार अपना?--कहना स्वाभाविक लगता 
है | रात-दिन हम इन्हीं दंद-फंदोंगें लगे रहते हैं कि केसे 
परायी जेबके पेसे निकलकर हमारी जेबमें आ जायें। 
पर बष्णव तो दाँत खोदनेकी एक सींक भी थों ही नहीं 
लेना पसंद करता | वह अपने पसीनेकी कमाईसे ही; 
ईमानदारीकी कमाईसे ही गुजर करता है। कबीरका यह 
आदश उसके आगे रहता है--- 


रूखी-सुखी खाय कर ठंडा पानी पीव। 
देख पराई चोपड़ी, मत ककचावे जीव॥ 
>< >६ 2६ 


इसके अतिरिक्त, वेष्णवमें ओर भी कुछ गुण होते हैं-- 
ध्मोह् माया व्यापे नहि जेने, दृढ़ वेराग्य जेना मन मारे १ 
रामनाम शुं ताकी कागी; सके तीर्थ तेना तन मां रे ॥' 
बंष्णवकी मोह-माया नहीं व्यापती । मायातीत होता 
है, वह | यह मेरा” “यह पराया?, ऐशी कोई भावना नहीं 
रहती उसमें । 
वैष्णब बीतराग होता हैं| जगतके किसी ग्राणी-पदार्थकरे 
प्रति उसे आसक्ति या मोह नहीं रहता | 
और राम-नाममें उसकी ताली छगी रहती हैं | रात-दिनि 
. बह राम-राम रटता रहता हे | 


गांधीजीकी राम-नाममें जो श्रद्धा थी, वह सच्चे बेष्णवक्ी 
श्रद्धा थी । और यह तो है ही कि जीवनमर जिस वस्तुका 
अभ्यास होगा) वही अन्तकालमें भी स्मरण रहता है | तभी तो 
भगवान्‌ कहते हैं--- 

'स्मात्‌ सर्वेपु कालेपु मामनुस्मर युध्य च।! 

(गीता ८ ॥७) 

“सदा मैरा स्मरण करते रहो और युद्धमें, अपने कतंव्य 
कममें प्रश्नत्त रहो | 

राम-नामके सतत स्मरणक्रा ही यह सुफल था कि 
गांधीजीकी जब गोली लगी; तब उनके मुखसे निकछा-- 

'राम-राम !? 
>< ञ | 

ऐसा वेष्णब पविन्रतम होता हैं | उसके शरीरमें मानो 
सभी तीथौंका वात होता है | तरन-तारन होता है वह | 

बष्णवका जीवन काम) क्रोध, छोम, कप आदि सभी 
दुगगुणोंसे शून्य होता है-- 


ध्वण कोमी ने कपट रहित छे, काम-क्रोध निवायी रे। ' 
भणे नरसैयो, तेनुं दरसण करतां कुछ एकोतेर तायी रे ॥' 
उसके दर्शनसे अनेक कुलोंका उद्धार हो जाता है । 
9८ )< 9८ 
इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि व्णवर्मे ये गुण 
होने ही चाहिये--- 
वह पराये दुःख-दर्दको महसूस करें. फिर भी. 
निरमिमान रहे | 


वह नप्नातिनम्र हो | वह सबकी वन्दना करे; निन्‍्दां 
किसीकी न करे | वह मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र रहे, दर 
रहे | वह काम; क्रोध, लोम, मोह। कपट आदि दुगुगोसि 
मुक्त हो | वह अहिंसा) सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं) अपरिमह 
आदि ब्रतोंका पालन करता हो । वह मायातीत, वराग्यवान, 
और रात-दिन प्रभुस्मरण करनेवाला हो । 


भर) >< >६ 
सतल्य १ 
वेष्णव होता है--प्रेमका पुतछा। करुणाक्रा पुतला) 
सत्यका पुतला । सेवा उसका छक्ष्यः आत्मसंझ्रीवन 


उसका मार्ग और निर्विकारता उसका पाथेय | 


जज फ । 


५ पैष्णवधर्म / अहिसा-भावनाका उद्धम-लोत # 


काश) हम कभी इस पवित्र आदशका पोल्त कर द््स 
करसौंटीपर खरे. उतर सकें । तब हम कहे जायेगे-- 
'बेप्णवजन? ! 

आज तो हमारा हाल उल्टा हैं | हम बातें तो करते 
४ बहत ऊँची-ऊँची। पर चलते हैं उल्टे रास्ते | वही 
हाल है-- 

प्यश्तरी बातों से समझ रखा है तुमने टसे खिल 

उसके पॉँवें' को तो देखे कि किधर जाते हें १ 

ये लक्षण नहीं है वेण्णवजन बननेके | 


रथ 


पर बात हृताश ्ननतन्न््त्न्न्त्व्न्त्त्त्त्त्तत्त्तफिन्क.. नहीं है । 

हम भी बेष्णवजन बन सकते हैं; जहर बन सकते हैं | 

जी-जानसें हम प्रयत्न करके देखें, इन लक्षणोंकरो अपने 
जीवन धारण करनेका | फिर तो वेड़ा पार हैं | 

प्व हि कल्याणकृत्‌ कश्विदू दुर्गति तात गच्छति ॥! 

(गीता ६ | ४० ) 

क्योंकि) हे प्यारे! आत्मोडद्धारके अथीत्‌ मगव्लांप्तिके 
छिये कर्म करनेबाला कोई भी मंनुष्य दुर्गतिको नहीं 
प्राप्त होंता ॥ ह 


>--+्क्ष्ल्यक्स््चुरू+ 


हक] 33 ८, विनर अकसर, कह. 
वष्णवधम : अहिसा-भावनाका उत्मन्ख 
( ढेखक--पश्रीश्रीरंजन सूरिदेवजी, एम्‌० ए०, साहित्य-आयुववे द-पुराण-पाली-जनदशनाचार्य, 
व्याकरणगीर्थ, साहित्यरल, सरहित्यालंकार ) 


जागतिक जीबेंमे सुख-शान्तिकी भार्वेनोकि उदयके 
ताथ ही अहिंसा प्रतिष्ठित हुई। अहिंसा मॉर्नेवकी उर्दार 
वृत्तिकी परिचायिका है ओर उदारताबादी इृश्टिकोर्ण वष्णव- 
धर्मकी ही महर्थ देन हैं। इसींलिये वष्णबंधंम परंम उदार 
ध्मेमि पीक्तेये ही नहीं, शीष॑ण्य भी है। एक तो वेदिक 
धं्म खयमेव उदार है ओर उसे मी वेष्णवधर्म 
तो अतिशय उदार माना जाता हैं। वेष्णघमंका 
उपजीव्य॒ ग्रन्थ श्रीमद्धयवद्धीताः. प्राचीन भारतीय 
साहित्य अपनी समन्वयात्मक भूमिकाके लिये चिरख्यात 
रही है । वेष्णबधर्मफ्रों सबर्गवादके प्रति पूरी आखा 
है, फिर भी वह अपनी उद्ारताबादी सूक्ष्मेश्षिकाके. कारण 
भक्ति ओर उपासनाके क्षेत्र प्रत्येक चर्णजी समान अधिकार 
देनेका आग्रही है। ज्ञातव्य है कि वेष्णवधर्म भक्तिप्रधान 
है ओर भक्तिका मानव-हृदयसे नेदिष्ठ सम्बन्ध है। समस्‍्त 
मान-हृदय एक है। फरूत:, मानवेक्यवादी वेष्णेबर्थर्म 
किसी भी मानवकों व्यापक मभगवस्येमेसे वशच्चिते सखनेका 
पक्षपाती नहीं हैं । इसीलिये चेष्णबंघर्मने अंपनां प्र॑ंवेंश-द्वार 
पर्के निमित्त सदाके लिये अर्गलाविहीन कर दिया है | 


मानवत्रादी पिद्धान्तोंगे अहिंसा स्वप्रमुख है। अहिंसा 

थ मानवका सक्तर्म या सद्ध् है चूँकि. वष्णवधम 
अदर मानपतावादी इशिकोणका समर्थक है, इसलिये अहिंसासे 
$ परप्रदेंशश । 





उंसका नेत्यिक सम्बंन्ध संहँज ही जुड़ जाता है | अर्िसा- 
मूंछक होंनेके कारण ही वष्णवंधर्मके द्वारा आधुनिक भारतीय 
समाजमें मानसिक, वोचिक' और कायिक पंरिशुद्धि और 
पवित्रता विनियोग हो पाया है । मांस्तीय जन॑जीवंनमें आन्तर 
या बाह्य शुचिंतोकी विन्यस्त करनेंका सम्पूर्ण श्रेय वेष्णव- 
धर्मकों ही प्रीति है | इस भारत-भूंपर अहिंसाके उदघोंष॑कें 
धर्ममि वेष्णबधर्मकी प्रंभुता संवोतिशायिनी हैं, यह इतिहासे- 
सिद्ध है। कालान्तरमे वेष्णबंधर्मके परेवेत्ती जेन ओर बोड्ं- 
धर्मोकों प्रमुख अर्िसांवादी धंमके रुंपमें जो विशवेब्योपिती 
सत्ख्याति मिली, उसका आदिकारणं वण्णंवरधर्मद्वारा! प्रंवर्चित 
अहिंसाका अविक़ल अनुकरण ही है | अहिसा-सिद्धान्तकें प्रवर्तन- 
के संदर्भम वेष्णव या जेन-बीद्धधर्मौकी पूर्व-परवर्सिताके विषय 
मतबभिन्न्य भी पाया जाता है | इंस सम्बंन्धर्म ध्मागवत सम्प्रदायः 
के श्रुतत्री लेखक पं० प्रीव्रलरेव उपाध्यायका तक बड़ा ही सशक्त 
है कि जो पाश्चात््य विद्वानू अथवा तदनुयायी भारतीय विद्वान 

तामन्त्रकी सर्वप्रथम अवतारणाका श्रेय बोद्ध और तदनन्तर 
जनधमंको देते - हैं, वे वस्तुतः बष्णबधर्मके ऐतिहासिक 
परिद्वत्तते तो अपरिचित हैं ही, भागवतघर्मसे मी उनका महान्‌ 
अपस्विय है। यही कारण है कि पाश्चात्य इश्टिका विचार 
खंतः वंदतोव्याबातका एके चिंन्तास्पदं उदाहरण बन गया है । 


--...- 3 इेटिकोका समर्थक है! इसलिये अ्दिसासे _.. वयड है कि तथाकथित पाश्चात्य विचारक वेष्णवधमंकी 
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अपेक्षा प्रथमतः बोद्धधर्मसे ही परिचित हुए | अतः उन्होंने 
बोद्धधमकी ही अहिंसाका प्रथम प्रचारक माना | परंतु जब 
प्रबल युक्तियों और प्रमाणोंके आधारपर जेनधर्मकी वौद्धधर्मसे 
पूवबत्तिता या पूर्वभाविता सिद्ध हो गयी, तब वे जेनधर्मको 
ही अहिसा-सिद्धान्तके प्रथम प्रवर्त्तनका श्रेय देने लगे | इससे 
जेनधर्मको स्व॒तन्त्र धर्म माननेवाले,जेन-विचारकोंको बड़ा बल 
मिला और उन्होंने तक॑ उपस्थित किया कि जेनोंके आश्रय 
तीर्थंकर श्रीऋषभदेव राम और ऋृष्णके भी पूर्वबत्ती रहे और 
उनके समयसे ही अहिंसा-सिद्धान्तका सूत्रपात हुआ । इतना 
ही नहीं, ब्राह्मणघर्मने जेन ओर बोद्धधर्मोके अनेक मन्तव्योंको 
भी आत्मसात्‌ किया; यह भी कहा गया | कहना न होगा 
कि यह विषय बड़ा ही खण्डन-मण्डन ओर शास्त्राथंका है| 
परंतु, निष्कर्षरूपमें, ऐतिहासिक तथ्य या सचाई यही है 
कि वेष्णवर्धर्मने ही सर्वप्रथम बेंद्किधर्मके हिंसामय यक्ञोंके 
विरुद्ध विरोधका झण्डा ऊपर उठाया । वेष्णवधर्म पूर्णरीतिसे 
वेदिक है, परंत वेदिक कर्मकाण्डकी उपयोगिता मानते 
हुए. भी इस धम्मने हिंसाप्रधान यशोंके प्रति अपनी प्रखर 
विरोध-भावनाका प्रदर्शन किया है |? 


इस सम्बन्धमें महाभारतके “नारायणीयोपाख्यान? ( शान्ति- 
पर्व॑ ३३१६ | १० )के. भागवतधर्मानुयायी राजा 
उपस्विरका आख्यान उदाहरणीय है । राजाने वेदिक- 
घर्मानुकूल अश्वमेघ-यज्ञ किया; किंतु उसने यथाविहित 
पशुके आल्म्भन-विधानका बहिष्कार कर यज्ञमें यवक्री आहुति 
प्रदान की; क्योंकि वह स्थमावसे ही परम बेष्णव, पविन्नात्मा 
एवं अहिसावादी राजा था । 

स्वयं भगवानने वेष्णवधर्मके सिद्धान्तका निर्देश करते 
हुए ब्रह्मा आदि देवोंसे कहा था कि “जहाँ वेद) यज्ञ, तप; सत्य 
तथा इन्द्रियसंयम अहिंसा-धमंसे संयुक्त हों) वहीं आप निवास 
करें )? मूल इलोक इस प्रकार है-- 

यत्र चेदाश्व  यज्ञाश्व तपः सत्य दसस्तथा ॥ 

अहिंसाधमंसंयुक्ताः अचरेयुः.. सुरोत्तसा: । 

सवो देशः सेवितव्य+ *** “““* “'“॥ 

( महाभारत, शान्तिपवे ३४० । ८८-८९ ) 


अहिंसाका पक्षपाती होनेके कारण प्रलिद्ध सांख्य और 
दशनोंकी * ख्् ण्व ५ सहज 
योग ग्रे भी भागवत या वष्णबधमसे सहज सम्बद्ध 








१. द्र० “सागवत सम्प्रदाय! पं० श्रीवलदेव उपाध्याय, ना० 
श्र० सभा; काशी) ४० ७। 





# बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ १: 





माना गया है । वेदिक्रेतर जेन दाशनिक गुणरतके द्वार 
भी “पड़दंनसमुच्चयःकी टीकामें सांख्य ओर योग दर्शनोंके 
अनुयायियोंकी “भागवतः नामसे अमिहित किया गया हैं। 
कहना न होगा कि सांख्य तथा योगकी दृश्टिमिं समस्त यम्न- 
नियमोमें अहिंसा सार्वभीम धर्म है| इसीलिये वेष्णवधर्मका 
समुद्वोष है---“अहिंसा परमो धर्म: 


वेष्णवंधर्मने पश्युयागके संदर्भमे जिस अहिंसाका संकेत 
किया, उसीका उत्तरकालीन विकास परवर्त्ती वेष्णव आचार्यो 
एवं तद्तिर जेनधर्म और बौद्धधर्मके प्रवर्त्तकोंने ततोईधिक 
सूक्ष्मष्ता और व्यापक विवेचनाके साथ सम्पन्न किया। 
पातञ्जल्योगसूत्र ( २ | ३० > के भाष्यकारने वताया कि 'सब- 
प्रकारसे, स्वकालमें) स्वधराणियोंके साथ अभिद्रोह न करा 


ही अहिंसा है?-- 
सत्र अहिंसा सर्वदा सर्वमूतेष्वनभिद्रोहः | 
“गीत? में अहिसाकी व्याख्या करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने कहा है--- 


सम॑ पहद्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीसंतरम | 
न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ 
(१३ । २८ ) 


अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुष ईश्वर्को सर्बत्न समानरूपसे व्यात् 
देखकर हिंसामें प्रदनत्त नहीं होता; क्योंकि वह. जानता ईं 
कि हिंसा करना स्वयं आत्मघात करनेके समान है और 
इस प्रकार हृदयके झुद्ध और पूर्णरूपसे विकसित होनेपर 
वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है; यानी उसे इस विश्वके 
बृहत्तम तच्च ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । 

“कूर्मपुराणःमें अहिंसाकी जो ,परिमाषा डपत्क्ष 
हुई है, उसमें भी “पातज्लल महामाष्यःके मन्तव्यकी बीजच्चनि 
पूव-मुखर है--- ' 

कर्मणा. मनसा वाचा 

अक्लेशजननं ओोक्ता 


स्वभूतेपु॒ संबंदा । 
व्वहिंसा परसर्षिभिः ॥ 
( कू० पु०) 3० ११।॥ ९४ ) 


अर्थात्‌ मन; वचन और कमसे क्रिप्ती मी प्राणीको क्रिस 
प्रकारसे भी कष्ट न पहुँचानेकी ही महर्वियोंने “अहिंसा? कहा है | 
इसी परिभाषाकी अनुध्वनि भगवान्‌, महावीरकी वाणी 
हुई है--“अहिंसा निवणा दिद्वा सबभएस संजमी ।! 
प्राणिमात्रके प्रति जो संयम हैं। वही पूर्ण .अद्िता हे । 


: # चेष्णवधरममें अहिसा % 


छण३्‌ 
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'सुत्तनिपात/ के “धम्मिक सुत्त'में अहिंसाकी व्याख्या करते 
हुए महात्मा बुद्धने कहा है--- 
पाणे न हाने न च घातयेय न चालुमन्या हनत॑ परेसं । 
सबेसु भूतेसु निधाय दंड ये थावरा ये च तसंति छोके ॥ 
अर्थात्‌ ध्रणया स्थावर जीवोंको स्वयं न मारे; न 
मारनेका आदेश दे और न मारनेवालेका अनुमोदन करे है 
“बैणाव जन तो ठेने कहिए जे पीड़ पराई जा रे | 
के संगाता महात्मा गांधीने ४सिस्पूर्ण जीवधारियोंके प्रति 
डुर्भावनाके समूर्ण अभाव? को ही 
( गांधी-वाणी, पृ० ३७ ) | 


बन 


पूर्ण अहिंसा माना है |? 





 गांधीजीके अनन्य अनुयायी एवं परम 'वेष्णव हे श्री 
मश्रूवालाने भी '्स्वार्थवरत्ति-रहित ,न्‍्यायपूर्ण भावना? में ह- 
अहिंसाकी ग्रोज्ज्बल प्रतिक्ृतिके दर्शन.किये हैं। 
इस प्रकार - वष्णवतानुयायी सभी . प्राचीन और 
अवोचीन आचार्योनें “प्राणिमात्रकी कष्ट न पहुँचाने और 
सबग्राणियोंके प्रति समताक़ा भाव रखने क्रो ही “अहिंसा? कहा है |? 
इस प्रकार यह कहना अनपेक्षित न होगा कि आधुनिक युगमे 
जनकल्याग-भावनाकी जो परिव्याप्ति परिलक्षित होती है, 
उसका मूल उत्स वेष्णवधर्मके अहिंसावादमें ही निहित है। 
भूतदयाकी भाव-निश्न॑रिणीका उद्गम-खोत वेष्णवधर्म ही है। 


वेष्णवर्धममें अहिंसा 


( ढेखक-पं० श्रीगोविन्ददासजी «संत! धर्मशासत्त्री, पुराणतीर्थ ) 


अनन्तकोसिब्रह्ाण्डनायक करुणा-वरुणाल्य _ से श्वरं 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी सवतोभावेन अनन्य उपासना करनेवाले 
उपासक-जनोंको ध्वैष्णण/ और उनके द्वारा परिपाल्ति 
श्रीविष्णु-प्रिय विशेष नियमोंको “वेष्णवर्धरम कहते हैं। 


वेष्णयर्म एक विश्वव्यापी विद्ञाल धर्म है | जिस 
कार श्रीविष्णु अनन्त और अनादि हैं, ठीक उसी प्रकार 
का यह धर्म भी अनन्त और अनादि है । इस कारण 
वेण्णबधर्म ही परम घर्म है। इसीको सनातन, भागवत एवं 
सद्ध्म आदि नामोंसे व्यवहृत किया जाता है । 


वेष्णवधर्मका प्रतिपालन करनेवाले वेष्णवर्म स्वमभावत: 
हिंसाका अभाव रहता है । अर्थात्‌ मन, वाणी और 
ऊमद्वारा उससे किसी भी प्रकारकी हिंसा नहीं बनती | इस 
धर्ममे सात्तिक विचारोंपर विशेष बल दिया गया है. | हिंसादि 
भावेकि ल्यि इसमें लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं है । इसी कारण 
पणपधमत उलोक्प्रिय होनेका अपना एक विशेष 
मदत्त रखता है। 


'सर्वभूतहिते रताः (गीता ५। २५), आत्मवस्सवंसूततेषुः 
तथा 'स्वे भवन्तु सुखिन/के भावोंका जन्‍्मसे लेकर मरणपर्यन्त 
भात्मकरूपमें परिषात्न करनेके आदेशने इसके प्रति 
विचारशील पुरुषोंके हृदयकोी और भी 
अहिखिप्रेमी महापुरुषोंने इसे अपनाया और मन, वाणी 
पंप कर्मद्राण संखारकी भलाईके लिये इस धर्मपर आरूढ़ 


होनेका संक्रेत भी किया। उन्होंने यहाँतक बतलाया कि 
किसी एक व्यक्ति या समूहका ही नहीं, अपितु स्थावरसे 
लेकर जंगमपर्यनत सभीका यदि हित हो सकता है तो वह 
एक वेष्णवधर्मसे | 


वष्णवर्धर्म किसी सजहब, सम्प्रदाय या किसी विशेष 
धर्मका विरोधी नहीं, बल्कि सबक्ो सात्विक भावोंपर निर्मर 
प्रेमके एक सूज्र्मे बाँधना चाहता है--यहाँतक कि मूक 
पञ्युओऑंपर भी प्रेम करनेका अभ्यास सिखाता है। नाम- 
मात्रक़ी दिखावटी अहिंसाके ढाँचेमें हमें ढालना नहीं चाहता; 
यह चाहता है; सही अहिंसाके रंगमें मन, वाणी एवं 
कर्को रँगना । वेष्णवघर्स प्राणिमात्रके प्रति दया तथा 
सद्धावना उत्पन्न करनेकरी शिक्षा देता है | 


वेष्णवरधर्ममं वह शक्ति निहित है, जिसके अपनानेसे 

समस्त धर्मोीका समादर एवं उसके प्रवर्तक श्रीविष्णुकी 

प्रसन्नतासे समस्त देवी-देवताओंकी प्रसन्नता हो जाती है 
यथा तरोम्ूनलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभ्जुजोपशाखा: | 
आणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथेव सर्वोहंणमच्युततेज्या ॥ 

| ( श्रीमद्भा० ४ । ३१ । १४) 

“जिस प्रकार चृक्षके मूल ( जड़ ) में जल देनेसे उसकी 


शाखा-उपशाखा और पत्ते आदि समीका पोषण हो जाता है 
ओर जेंसे भोजनद्वार प्रा्णोक्रो तृप्त करनेसे समस्त इन्द्रियाँ 
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परिपुष्ट हो जाती हैं; ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
पूजासे सभी देवगणोंकी पूजा हो जाती है |? 
अविरोधसे सब अज्ञॉका पालन करनेके कारण बेष्णब- 
धर्म सर्वोच्च अभयप्रद और वेद-पुराणादि शाख्तरोंद्रारा सम्मत है | 
धर्मके +५ घर < सकते 
इस धमके सुरम्य मंदानभें सभी एक साथ बंठ सक 
ष्ड्क कप पा 
हैँ। बष्णवधर्म वर्ण, आश्रम, जाति आदि सीमासे बद्ध 
नहीं है | उसका क्षेत्र तो इनसे बहुत परे निकल गया है। 
वर्णीअमके पालनका आधिकार वर्णाश्रमियोंपर ही हैं। पर 
भ्फे ्‌ रे 
वष्णबधर्स-पालनका अधिकार प्रत्येक जन-साधारणको है । 
वेष्णब-धर्म संकुचित धर्म नहीं, उसके दृष्टिकोणके 
अनुसार उसका विस्तार एवं प्रचार-प्रसार पूवसे पश्चिम 
सितुपय (ः रु हक ( 
तथा उत्तरसे दक्षिण आसेतुपयन्त सत्र है। वष्णबधमकी 
महान्‌ विशाल सहृदयताका वर्णन करते हुए भागवतकारने 
लिखा हैं--- 


किरातहूणान्भ्रपुलिन्दपुल्कसा 
आशभीरकडद्भू यवना: खसादयः । 
ग्रेडल्ये च पापा यदुपाश्नयाश्रया: 


झुद्ध्यन्ति त्स्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(श्रीमक्भा० २ | ४ । १८ ) 
“वेष्णबधर्मका समाश्रय ग्रहणकर किरत, हूण, आन््र, 
पुलिन्द, पुल्कूस) आभीर। कह्छ। यवन ओर खल आदि 
तथा अन्य और पापजातियाँ भी जिन भगवान्‌ श्रीहरिके 
भक्तोंका अबल्म्बन ( चरण-शरण ) लेकर परम शुद्ध हो गर्या) 
उन मगवान श्रीहरिकी नमस्कार करते हैं )? 
मुख्यतया बेष्णबोंके तीन प्रधान कर्म हैं-- 
चेप्णबानां त्र्य कर्म दया जीवेषु नारद । 
श्रीगोजिन्दे परा सक्तिस्तदीयानां समर्चनस्‌ ॥ 
(€ ओीनारदपन्चरात्र ) 
“एक तो जीवॉपर दया) दूसरे श्रीगोविन्द्में पराभक्ति 
तथा तीसरा कर्म वेष्णबजनकी सेवा |? अतः बेष्णंबजनोंको 
इन तीनों कर्मोंवता यथ्रेष्ट परिपालन करना चाहिये । 
वेष्णवधर्मके मूल्यब॒तंक भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं, जो 
सकल संष्टिके सर्जन-पालनहार हैं | अतएब उनका यह 
परमप्रिय बेरणवर्ध्म भी लभीको हिंसा, छल) कपट) राग- 
देष आदिसे दूर रहनेका उपदेश करते हुए चराचरके साथ 
एक दूसरेंका हितं-चिन्तन। उन्हें प्रेमसरितामँ अबगाहन 
करानेके लिये उत्केण्ठित करता हूं | 
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भगवान बिण्णुने ब्रह्माजीको वेष्णबजनोंके छक्षणोंका वर्णन 
करते हुए प्द्मपुराण!में बताया है क्रि-- 


कामक्रीधविहीना ये हिंसादस्भविवर्जिता: | 
छोभमोहविहीनाश्र ज्ञेयास्ते वेष्णवा जना:॥ 
अमत्सरा.. दयायुक्ता:ः सर्वभूतहितेषिणः । 
सत्योक्तिभाषिणश्रेत्र विज्ञेयास्ते च वेष्णवाः ॥ 


“जो काम-क्रोधादिसे रहित, हिंसा, दम्भ ( पाखण्ड ) 
से वचजित ओर ल्ोम तथा मोहसे रहित हैं, उन्हींकों बष्णव 
जानना चारिये। मत्सर ( जलन ) रहित) दयायुक्त, सब 
जीवोंके हितबी ओर सत्यबक्ता मनुष्य ही वष्णब जानने 
योग्य हैं |? 


वेष्णव-शिरोमणि. देवर्षि श्रीनारदजीने कमंकाण्डमें 
अत्यन्त आनक्त राजा प्राचीनबर्हिको वेष्णवधर्मका सदुपदेश 
करते समय हिंसाब्ृत्तिकी निन्‍्दा करते हुए आकाशकी ओर 
अँगुलीका संक्रेतकर यह बताया कि “देखो, जिन-जिन पशुओंकी 
तुमने हिंसा की है; वे तुम्हारी वाट देख रहे हैं कि यह कब 
मरकर आये और हम इससे अपना बदला लें |? इस 
सम्बन्ध श्रीनारदजीने एक विस्तृत कथानके सुनाकर 
राजाको घोर पतनकी ओर ले जानेवाली दिंसामंयी प्रद्नत्तिसे 
रोका ओर परमवेष्णन बनाकर सदाके लिये बन्धनमुक्त 
कर दिया | यह कथांनक श्रीमद्धागवतके चतुर्थ स्केल्वर्म 
“पुरश्ननोपाख्यान? के नामसे सुप्रसिद्धं है | 


सम्पूर्ण वेद-मन्त्रोंकी मान्यता देकर समन्वयात्मक रूपसे 
एकताका परिचिय देनेवाले स्वाभाविक भेदामेद ( द्वताइत ) 


सिद्धान्त-प्रवतंक श्रीसुदशनावतार आद्याचाय॑ जगदहुर 
भगवान्‌ श्रीनिम्बाक महामुनीखने भी बताया है-- 
सब हि... विज्ञांनमंतों.. यथार्थक 
श्रुतिस्मेतिस्यो.. निखिलस्य. वंस्तुनः । 
ब्रह्मास्मऊत्वादिति चेदविन्मत 
ल्िरूंप॑तापि श्रतिसूत्रसाधिता ॥ 


( वेदांन्तदशरलोकी ७ )े 


ध्रुति-स्मृतियोंके प्रमाणोंद्रार यह सिद्ध दे कि समस्त 
चराचर जगत्‌की अन्तरात्मा ब्रह्म है और चिंरूपता ( श्रक्ष॑- 
जीव-जगत्‌ ) भी श्रृति-स्मृतियोंद्वारा सिद्ध है| अतः तभी 
विशान ब्रक्षात्मक होनेसे यथार्थ ( सत्य ) हैं ।? 


भाव यह है कि समस्त चराचर जगत ब्रह्मका अंश 
एवं परापरात्मिका प्रकृति ( शक्ति ) होनेके कारण सत्य हैं) 
अतरव किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना या उसके साथ 
विद्वेप करना ईश्वस्को ही दुःख पहुँचाना एवं उसके साथ 
विद्देप करना ही है। जड वस्तुओंका भी दुरुपयोग करना 
मिपिद्ध है । शाखके आज्ञनुतार अखेतनतसर्भ भी 
समादरणीयभाव रखना आवश्यक है | यही सच्ची अहिंसा है। 


श्रीनिम्बाक-सम्प्रदावके. आचायचरण . श्रीरसिकराज- 
राजश्र महावाणीकार अनन्तश्रीविभूषित. जगद्ुरु 
श्रीटरिव्यासदेवाचायजी महाराजने भी “चट्थावल० नामक 
ग्रामके एक मुखिया जागीरदारको; जो कद्वर ज्ाक्त था ओर 
समय-समयपर पुष्कलरूपसे देवोजीकों पशुबल्लि दिया करता 
था; इसी वेप्णबधमसे परम प्रभावित कर वेष्णव बनाया । 
उसी अवसरपर देवीने भी स्वयं आकर श्रीमहाराजसे मन्त्र- 
दीक्षा ग्रहण की | धन्य है यह वेष्णबधर्म, जिसके द्वारा 
प्रभावित होकर देबीने भी वेष्णबीदीक्षा ग्रहण की | यह प्रसिद्ध 
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गाथा श्रीनामाखामीकृत “'भक्तमालः नामक ग्रन्थ की प्रियादा सजी- 
रचित टीका पढ़नेयोग्य है | इनके सम्बन्ध अन्यत्र भी 
एक जगह बताया हैं-- 
महिमा बिंदित कहों कहा, देखत नगर गझार 
देवी को उपदेश दे। मेद्यों पसु संहार॥ 
( भक्तमाल, परमहंस-वंशावली १६ ) 
यद्यपि अहिंसा घमंका एक अछ्ठ हैं; फिर भी इसके 
परिपालनसे घमके सभी अड्लोंका सहज ही परिपालन हो जाता 
है । प्पातज्ञल्योगद्शनः?में बताया गया हँ-- 
“अट्दिसाग्रतिष्ठायां तत्संनिधों वरत्यागः ।! 
(२।३७ ) 
अथीत्‌ अहिंसाफा परिपालन करनेपर उसके आस- 
पामका वातावरण झुद्ध होकर वहाँ रहनेवाले पश्चु-पश्षियोंमे 
भी पारस्परिक वेरभाव छूटकर मिन्रभात्र बन जाता है | 
इस प्रकार वेष्णवधर्ममें अहिंसापर पूर्ण वर देकर 
उसके परिषाल्मका स्थान-स्थानपर उपदेश दिया गया है | 


न>पाा+++>०< फल लत त+ 


विष्णपचेन-गरिमा 


 ( लेखक-पं ० श्रीमूलनारायणर्जी मालवीय ) 


भगवान्‌ विष्णुके नामका एक सीधा-सा अर्थ है-- 
व्यापक । यह निम्नलिखित प्रमाणसे सिद्ध होता है--- 

जले विण्णुः स्थछे विष्णुविप्णुः पर्वतमस्तके । 

ज्वाल्मालाकुले विष्णु: सब व्रिष्णुमयं जगत्‌ ॥ 

( विष्णुपश्षरत्तोत्र २३ ) 

. : जल्में विष्णु हैं, खत्म विष्णु हैं, पवंतके शिखरपर भी 
सप्यु है तथा अभिकी ज्वाल-मालओंसे व्याप्त स्थान भी 
विणु हैं । इस प्रकार साय जात्‌ ही विष्णुमय है | 

विष्णुपुरुण ( १। २। ६६ ) में आया है -- 

सप्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्सिकास । 


स्‌ सज्ञां याति भगवानेक एव जनादंनः ॥ 


न पक ही भगवान्‌ जनाईन जहा, विष्णु और महेश- 
दामरी एशा घारणकर सृष्टि, खिति और संहार किया 


पेंरत हू | 


न भगदान्‌ जिष्णुकी व्यापकता मक्त प्रह्मदकी बातोंसे भी 
रद होती है । | समय 
ती है । जिस रू हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे देत्यलोग 


प्रहादकों मारने आये, उस समय वे निर्मय होकर कहते हैं--- 


विष्णु: शख्रेषरु युप्मासु सथि चासों व्यवस्थितः। 
हब ्त 
दंतेयास्तेत सत्येन सा$$क्रमस्त्वायुधानि च॥ग 
( विष्णुपुराण / । १७। ३ ) 
अरे हे द्त्ये गे भ प्ज्ि स््रोमे ५ प्र 
धरे दत्यो | भेरे भगवान्‌ विष्णु इन शस्ञोंमें भी हैं, 
ठुमलोगोंमें भी हैं और मुझमें भी हैं, वे सब जगह हैं--- 
इस परम सत्यक्रे प्रभावसे तुम्हारे इन शस्ह्ोंका मुझपर कोई 
प्रभाव न हो |? 
यों तो सभी देवताओंकी अचंना फच्चती होती है; किंतु 
भगवान्‌ विष्णुका भजन, पूजन, ध्यान अनेक दृष्टियोसि 
महत्त्पपूर्ण होता हैं। जो भक्तिभावसे सरत्तापूबक इनका 


.स्मरण-स्तवन, इनकी मूर्तियोंका पूजन; इनके नामोंका जप) 


तज्त एवं उपबाल किया करता है, उसका अन्तःकरण पदित्र 
हो जाता है ओर उसे मनोवाओ्छित फल्की प्राप्ति हो जाती 
ञ् आप ० [हा ॥० १ री ( तू 
हैं। भगवान्‌ विष्णुसे सतसे बड़ी विशेत्रता यह द्वे कि ये 


शन्रुभावसे लड़नेवालोंका वध तो करते हैं, किंतु उन्हें सायुज्य- 
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जि च्न्शा््शश्ा >> चखचअ्य्ट्य्स््स्य््ल्य्स्ललल्क्ल्ल््ःल्ः्ः््िि-- 


सारूप्य आदि मुक्ति प्रदान करते हैं| यह बात रावण- 
शिशुपालकी कथा पढ़नेवा्लेसे छिपी नहीं है | 


जब-जब देवताओंपर दानवोंका अत्याचार बढ़ा प्रथ्वीपर 
गो-ब्राह्मण-साधुओंकी पीड़ित किया गया, तब-तब भगवान्‌ 
विष्णुने पालनकर्तों होते हुए भी दुश्शेंका दमन करके 
उनका संहार किया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजजुनसे कहते हैं--- 


सब्रह्मकाः सरद्वाश्व सेन्द्रा देवा: सहर्षिमिः। 
अचचयन्ति सुरक्रेष्ठ देव॑ नारायण हरिस्‌॥ 


'बह्मा) रुद्र, इन्द्र तथा ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता 
सुरश्रेष्ठ नारायणदेव श्रीहरिकी अचना करते हैं |? 


भविप्यतां वर्ततां च भूतानां चेव भारत। 
सर्वेषामग्रणीर्विष्णु: सेव्यः पूज्यश्च नित्यशः ॥ 


“भरतनन्दन ! भगवान्‌ विष्णु ही भूत। भविष्य ओर 
वतंमान--तीनों कालोमें होनेवाले समस्त भूतोंके अग्रगण्य 
हैं; अतः सबको सदा उन्हींकी सेवा-पूजा करनी चाहिये |? 


महाभारत; अनुशासनपवके एक सौ चोबीसवें अध्यायके 
प्रारम्ममं दाक्षिणात्य पाठमें एक वछ्थघु कथा हैं; जिसे 
भीष्मपितामहने धर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा था--- 
“प्राचीन कालकी बात है कि पुण्डरीक नामक एक ब्राह्मण 
किसी पुण्यतीथमें सदा जप किया करते थे । उन्होंने 
नारदजीसे परम कल्याणकारी साधनके विषयमें पूछा। 
नारदजीने ब्रह्माजीके द्वारा बताये हुए श्रेयोमार्गका उन्हें इस 
प्रकार उपदेश दिया कि “जो चोबीस तत्त्वमयी प्रकृतिसे मिन्न 
उसका साक्षीभूत पचीसवाँ तत्त्व “पुरुष? कहा गया है तथा जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है, उसीको “नरः कहते हैं । नरसे सम्पूर्ण 
तत्त्व प्रकट हुए हैं; इसीलिये उन्हें 'नारः कहते हैं। “नारः 
ही भगवानका निवासस्थान है; इसीलिये वे ध्नारायणः 
कहलाते हैं [7 


नारायणाज्गत्‌ू सत्र सर्गकाछे. प्रजायते | 
तस्मिन्नेन पुनस्तच्च॒ प्रलये . सम्पलीयते ॥ 


पृष्टिकाल्में यह सारा जगत्‌ नारायणसे ही प्रकट होता 
है और प्रल्यकाल्में उन्हींमें इसका लय हो जाता है ।' 


मुहृतंमपि. यो ,'ध्यायेज्नारायणमतन्द्रितः । 
सो5पि सद्दतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः॥ 


“जो आल्स्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका ध्यान 
करता है; वह भी उत्तम गतिको प्राप्त होता है। फिर जो 
निरन्तर उन्हींके भजन-ध्यानमें तत्यर रहता है; उसकी तो 
बात ही क्या है | 

नमो नारायणायेति यो वेद ब्रह्म शाश्रतम। 

अन्तकाले जपन्नेति तह्ठिप्णो:: परम॑ पदम | 


“जो “४ नमो नारायणायः--इस अश्क्षर मन्त्रको 
सनातन ब्रह्मरूप जानता है ओर अन्तकालम इसका जप 
करता है; वह भगवान्‌ विष्णुके शाश्वत परमपदको प्राप्त कर 
लेता हे ॥93 | 


ब्रह्मचारी ग्रृहस्थोी वा वानअस्थोड्थ भिक्षुकः । 
केशवाराधनं हित्वा नेव याति परा गतिम्‌ ॥ 


त्रह्मचारी हो या ग्रहस्थ, वानप्रस्थ हो या संनन्‍्यासी-- 
कोई भी भगवान्‌ विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर परम 
गतिको नहीं प्राप्त होता |? 


उपर्युक्त बातें संक्षेपमेँ भीष्मपितामह और युधिष्टिरके 
संवादके आधारपर लिखी गयी हैं | पितामह कहते हैं कि 
“नारदजीके इस प्रकार उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना करने छगे |. वे खम्ममें भी 
शद्भु-चक्र-गदा-पद्मघारी, किरीट और कुण्डलसे सुशोमितः 
सुन्दर श्रीवत्स-चिह्व एवं कौस्तुममणि धारण करनेवाले; 
कमलनयन नारायणदेवका दशंन करते थे | दी्घकालके वाद 
भगवान्‌ बिष्णुने पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अन्तमें 
भीष्मपितामहने आग्रह और जोर देकर युधिष्ठटिर्से कहा-- 


अजरममरमेक ध्येयमायन्तशूल्य॑ 
सगुणमगुणमा्य स्थूलमत्यन्तसूक्ष्मम | 
निरुपममुपमेय॑ योगिविज्ञानगम्यं 


त्रिभुवनगुरुमीश सम्प्रपय्यस्र विष्णुम्‌ ॥ 
“जो अजर; अमर, अद्वितीय, ध्येय, अनादि। अनन्त) 
सगुण, निगुण, सबके आदि कारण; स्थूल, अत्यन्त सूक्ष्म) 
उपमसारहित, उपमाके योग्य तथा योगियोंके लिये शानगम्य 
हैँ, उन नचिभुवनगुरु भगवान्‌ विष्णुकी शरण छो |? 
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श्रीविष्णुपादोदक-माहात्य 


( छेखक--पं० औरामसागरदासजी ओ्रीवैष्णव ) 


मानवके लिये भव-रोगसे छुटकारा प्रात करनेके लिये 
शास्त्रमं वहुत-से साधनोंका दिग्दर्शन कराया गया है; 
साथ-साथ उनमें अनेक कठिनाइयाँ भी हैं; जिनसे पार हो 
सकना आज हमारेऐसे असमर्थ मनुष्योके लिये अत्यन्त 
कठिन है | अतः उसी शास्त्र एक महान्‌ सुलम) श्रमरहितः 
सुगमातिसुगम तथा सुख-शान्तिके साथ परत्क्ष परमात्मा 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका धाम प्राप्त करानेवाछा साधन उन्हींका 
चरणोदक बताया गया है । पपुराणमें व्यास-जेमिनि- 
संवादके अन्तर्गत आया है--- 


ततः पादोदर्क प्राज्ञो महाविष्णोः परात्सनः । 

समस्तपातकध्वंसि. ग्रह्लीयादू. भक्तिभावत॑: ॥ 

कणमात्र॑ पद्देयसरतु॒ विष्णोः पादोदर्क शुभस्‌। 

सः स्ात्तः सर्वतीर्थेपु जेमिने सत्यमुच्यते ॥ 

'जैमिनि | शनीजन समस्त पार्पोको नष्ट करनेवाला 
परमात्मा श्रीमह्मविष्णुका चरणोदक भक्तिभावसे ग्रहण करें | 
है जेमिनि,! में सत्य कहता हूँ कि. भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
पादोदकका कणमात्र भी जो घारण करता है, उसने समस्त 
तीथोमे क्षान कर लिया |? 

सण्शेस्पादोदक॑ दिष्णोर्गज्ञासानफर्ल भवेत्‌ । 

गाऊेये सलिरू विशप्न विष्णुपादोदक॑ यतः ॥ 

अकालमरणं नाज्ति नास्ति ब्याधिसयं तथा | 

यः स्पशेष्पादूसलिल केशवस्थ॒ महात्मनः ॥ 


महा स्मन्‌ | जो भगवान्‌ श्रीविष्णुके पादोदकका स्पर्श 
करता है, उसे गज्ञास्तावका फल होता है; क्योंकि विष्णुका 
पादोदक गज्ञाजलके समान है । जो भगवान्‌ श्रीकेशवका 
क्‍ ररणोदक-स्परश करता है, उसकी अकाल-मृत्यु नहीं होती 
[ ऐया उसके लिये व्याधि-भय नहीं रह जाता | 
पापच्याधिविनाशार्थ विष्णुपादोदफीषघम्‌ । 
पाएनोअए मरास्ते ८ पिवन्तु प्रतिवासरस्‌ ॥ 
विष्णुपादोदर्क चिठ्न थः पिबेद्वेप्णमो. जनः। 
पाठक रुच्छरीरस्वं क्षणादेव तु , नश्यति 0 


'दिप्न ! पापरूषी व्याधिके समूल्लाशके लिये श्रीविष्णु- 
ररोदढ मशन्‌ आदर है | अतः पापीलन भी प्रतिदिन उसका 
श्णि झर्‌० (३८ 


पान करें | जो वेष्णवजन भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोद्कका पान 
करते हैं, उनके देहस्थ समी पाप क्षणमात्रमें ही न£ हो 
जाते हैं... 
यथौषधेन रोगास्तु हन्यन्ते देहिनो भ्ठशस्‌। 
तथैव पातक॑ सब .विष्णुपादोदकेन च॥ 
विष्णुपादों दक शुद्ध तुलपीपत्रसंयुतम्‌ । 
यो वह्देच्छिरसा विप्र तस्य पुण्य वदाम्यहम ॥ 

: &हे विप्र | जैसे ओषधसे शारीरिक रोग नष्ट हो जाते 
हैं, वेसे ही श्रीविष्णुचरणोदकस सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । 
है विप्र ! जो सिरपर तुल्सीपत्रसंयुक्त शुद्ध श्रीविष्णुपादोदक 
घारण करता है; उसका पुण्य में कहता हूँ )? 

ब््मह॒त्यादिभिः. पापेविंसुक्तो विष्णुरूपषक। 
अस्ते विष्णुपुरं गत्वा विष्णुना सह मोदते ॥ 
मेरुप्रमाणहेमानि. दृत्ता भवति यत्फलूम। 
विष्णुपादोदक॑ स्पृष्ठा तम्नवेद्धिक॑ फलम ॥ 
ध्वह ब्रह्महत्यादि पार्पोंसे मुक्त हो विष्णुरूप हो जाता है 


और श्रीबेकुण्ठमे पहुँचकर भगवान्‌ श्रीविष्णुके साथ आनन्द 


करता है | मेरु-प्रमाण खर्णदानसे जो फल होता है। उससे 

अधिक फल श्रीविष्णुपादोदकके स्परशमात्रसे होता है |? 
अश्वकोटिप्रदानेन यत्फर्क प्राप्यते जने: । 
सप्तद्वीपां महीं दत्ता ट्विजेम्यों यत्फर्क लसेत ॥ 
तत्फर्क लभते भमत्यों विष्णुपादोदक स्पृशन्‌ । 
अश्वमंधसहस्नाणि कृत्वा भवति यत्फलम्‌ ॥ 
विष्णुपादोदक॑ स्पृष्ठा तद्षवेद्धिक॑ फलम । 
दीघिकाशतदानेन यस्पुण्यं परिकीर्त्ितस्‌ ॥ 
तस्मादुष्यधिक घुण्यं लमेत्पादीदक रपुशन्‌ । 

. ध्मनुष्य कोटि अश्व प्रदान करनेपर तथा ब्राह्मणोंके लिये 
सप्तद्वीपा प्थ्वी दान करनेपर जो फल प्राप्त करता है; वह फल 
विष्णु-पादोदकका स्पर्श करनेसे होता है| हजारों अश्वभेध करके 
जो फल प्राप्त होता है, विष्णुका पादोदक स्पश करनेसे उससे 
भी अधिक फलकी प्राप्ति होती है । सेकरड़ों तढैयाओंके 
दानसे जो पुण्य होता है; उससे मी अधिक श्रीविष्णुपादोदक 
स्पर्श करनेमात्से होता है |? 

बहुना हि. किमुक्तेव संक्षेपादुच्यते मया।॥ 
विग्युपादोदकस्पष्तोन्सुको. भ्रवति यसायदः | 





(५८ 





भूयो भूयो5पि विभेन्‍द्र सुद्ढ॑ कथ्यते सया ॥ 
पुनने छभते जन्म स्पृदान पादोदक हरेः । 
( पद्मपु० क्रियायोगसार ० ११ । १४१-१५६ ) 


“मैं संक्षेपमं ही कह रहा हूँ, विशेष कहनेसे क्या प्रयोजन | 
है विप्रेन्द्र | में बार-बार बहुत इृढ़ताके साथ कहता हूँ 
कि श्रीविष्णुपादोदकके स्पर्शमात्रसे मानव संसार-तापसे मुक्त 
हो जाता है तथा पुनजन्मको प्राप्त नहीं होता |? 

“श्रीहरिमक्तिविदा/ तथा हलायुध आदिके बचनोंके 
अनुसार विष्णु-पादोदक-निर्मोणमें शाल्प्रामशिला, शह्लस्थ 
चन्दनमिश्रित जल; तुलसी तथा ताम्रपात्रके साथ पुरुषसूक्त- 

मन्त्रका पाठ ओर घण्थानाद भी किया जाना चाहिये | 

तमी यह पादोदक “अशज्ञ तीर्थःके नामसे कहा जाता है--- 
शिला ताम्र॑ तथा तोय शह्ुः पुरुषसूक्तकम्‌ । 
गनन्‍्धो घण्टा च तुलसीत्यष्टाकुं तीरथ॑मुच्यते ॥ 

(तन्त्रसारके अनुसार इस समय भी धूप दिखलाना 
चाहिये-“घुपय ज्नन्तरान्तरा ।! 


% घन्दे विष्णु भवभ्यहरं सर्वकोकैकलाथम # 





“हरिमक्तिविद्यस?में “नरसिहपुराण'के वचनसे कहा गया 
है कि “ग्जा) प्रयाग गया; नेमिषारण्य; पुष्करक्षेत्र, कुरुक्षेत्र 
तथा यमुना आदि नदियाँ तथा अन्य तीर्थ मनुष्यके पार्पोको 
बहुत देरमें दुर करते हैं, किंतु श्रीमगवानका पादोदक तो 
प्राणियोंको तत्काल पवित्र कर देता है?--- 

गड्भाप्रयागगयनेसिषपुप्कराणि 

पुण्यानि यानि कुरुजाइलयामुनानि | 
फाछेन तीथंसलिकानि पुनन्ति पाप॑ 
पादोदक॑ भगदतः प्रपुनाति सद्यः॥ 
विष्णुपादोदककी किसी पात्रमें रखकर निम्नलिखित 
मन्त्रद्वारा पान करनेकी विधि है--- 


अकालसूृत्युहरणं सर्वव्याधित्रिनाशनम्‌ । 
विष्णोी: पादोदक पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्‌ ॥ 
पं समस्त व्याधियों तथा अपमृत्यु एवं अकाल्मृत्युके 


नाशक अश्रीविष्णु-पादोदकका पानकर, उसे सिरपर धारण 
करता हूँ ॥ 





मतिकलामें भगवाद श्रीविष्ुकी अभिव्यक्ति 


( लेखक-डॉ० श्रीत्रजेन्द्रनावजी शर्मों, एम्‌०ए००, पी-एच०डी०, डी०लिट०) एफ्‌०आई० ए०एस० ) 


भगवान्‌ विष्णुकी पूजा भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन कालसे 
प्रचलित हैं | भगवान्‌ विष्णुकी गणना देवत्रयी अथीत्‌ ब्रह्मा: 
विष्णु एवं शिवके मध्य होती है--वह भी प्रधानरूपमें | 
भगवान्‌ विष्णुके अनेक रूप एवं अवतार हैं) जो उन्होंने 
साधु-परित्राण, दुषविनाश ओर धम-संस्थापनके लिये 
समय-समयपर लिये हैं । 

शुज्लकाछीन दूसरी शती ई०पू०के बेसनगर स्तम्भ- 
लेख तथा घोसुंडी-अभिलेखमें विष्णु-पूजाके स्पष्ट प्रमाण 
उपलब्ध हैं | मशुराके समीप मोरा नामक ग्ञामसे प्राप्त एक 
अन्य अमिलेखमें) जो प्रथम शती ई०्पूर्वका है; भगवान्‌ 
वासुदेवके लिये एक “शेल्देवण्ह”के बनायें जानेका उल्लेख 
है । भगवान्‌ विष्णुकी प्राचीनतम मूर्तियाँ कुषाण-काल-- 
लगभग दूसरी शती ई०की हैं) जो मथुरासे मिली ई | ये 
मूर्तियाँ, जो यक्ष एवं वोधिसच्त-मूतिका प्रतिरूप प्रतीत 
होती हैं, मथुरा-संग्रहालयमें सुरक्षित है | इनमें अधिकांश 
मुर्तियाँ चठुभुंजी हैं तथा प्रदक्षिणा-क्रमसे हाथोंमें गदा, चक्र; 


शच्भु तथा जलपात्र पकड़े हुए. हैं ओर इनका निचला दाहिना 
हाथ अमभयमुद्रामें उठा हुआ है । 


कुषाणकालीन--लगभग दूसरी शती ई०की ही लेख- 
युक्त भगवान्‌ विष्णुके वराह्मवतारकी प्रतिमा विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है | इस मूर्तिमं उनके वक्षपर “श्रीवत्सः चिह 
अद्जित है, जिसका इस कालकी अन्य विष्णुमूर्तियॉपर सवथा 
अभाव है | इनकी बायीं ओर प्रथ्वी हाथयें नीलोत्पल लिये 
खड़ी हैं, जिनका अनेक पुराणोंके अनुसार भगवान्‌ विष्णुने 
उद्धार किया था। गन्धारसे प्राप्त चौथी-पाँचवीं शती ई०- 
की एक अत्यन्त कलात्मक कांस्य-प्रतिमा म्यूजियम फरवोल्कर- 
कुण्डे, बर्लिनमें प्रदर्शित है । इसमें विष्णुक्रे मूँछें तथा दोनों 
ओर सिंह ओर वराह एवं पीछे कपिल मुख भी बने हैं | वे 
निचले दो हाथोंमें क्रमशः पद्म एवं शद्भू लिये हैं तथा उनका ऊपर- 
का वायाँ हाथ उनकी बार्यी ओर खड़े आयुध चक्र-पुरुषपर 
रखा है | प्थ्वी-लक्ष्मीकी संयुक्त चत॒मुजी मूर्ति उनके पेरयेंके 


# सूर्तिकलाम भगदान्‌ श्रीविष्णुकी अभिव्यक्ति # 








मध्य खित है । मूर्तिकी शारीरिक बनावट) साज-सजा एवं 
मुकुट आदि “को-रोमन? कलाके परिचायक हैं । 


गुतकाल ( चौथी शती ई०से छठी शती ई० ) की 
अनेक विष्णुप्रतिमाएँ उत्तरी भारतके विभिन्न भागेसे प्रात 
हुई हैं | भीटा झ्ूँसी तथा शंकरगढ़से प्राप्त विष्णुकी 
प्रतिमाएँ प्रयाग-संग्रहाल्यमें. प्रदर्शित हैं | इसी संग्रहालयमें 
इलाहाबाद जिलेके कारा नामक स्थानसे प्राप्त विष्णुके कृष्णा- 
पतारकी मूर्ति भी रखी है; जिसमें वे अपने बायें हाथपर 
गोवर्धन पवंतको उठाये दिखाये गये हैं तथा उनका दाहिना 
हाथ खण्डित है | उनकी दायीं ओर एक सिंह तथा बायीं ओर 
तीन गोएँ आदि प्रदर्शित हैं । मथुरासे प्रात गुप्त-कालीन विष्णु- 
की अनेक मूर्तियाँ देशके विभिन्न संग्रहाल्योंगे भी सुरक्षित, हैं । 
इनमें सबसे कलात्मक मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्‍्लीमें 
पुरक्षित है।; जिसका अमाग्यवश अधोभाग खण्डित 
हो चुका है। इनका मुखड़ा अत्यन्त सुन्दर 
है | इन्होंने किरीट-मुकुट, एकावली, यशोपवीत, वबेजयन्ती- 
भाठा आदि पहन रखे हैं । 


पप्तकालमें भगवान्‌ विष्णुके वराह्मवतारकी पूजा विशेष- 
र्पते प्रचलित थी, जिसका अनेक अभिलेखोंमे भी 
वणन मिलता है | इस अवतारकी सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतिमा 
विदिशाके निकट उदयगिरि पव॑तपर उत्कीर्ण है, जिसमें 
विष्णु (१२.८ फुट) पृथ्वीका उद्धार करते दिखाये गये हैं । 
भारतीय अर्तिकलाके क्षेत्रमें यह अपनी तरहका बेजोड़ 
उदाहरण ३ | इसीके समीप शेषशायी विष्णुकी एक अत्यन्त 
विशाल भूति है, जिसमें वे शेषनागक़ी शब्यापर योगनिद्ामें 
लीन हैं | मध्य प्रदेशमें ही एरण नामक स्थानसे भी 
गिहावतारकी विज्ञाल प्रतिमा: मिली है, जिसमें प्रथ्वी 
भंगवानक़ी एक दाढ़पर स्थित है। 


अंवकाठ्य देवगढ़ भी विष्णु-पूजाका एक प्रमुख केन्द्र 
हे बा पदक अशावतार-सन्द्रिपर, जो अबे अत्यधिक खण्डित 
का & विप्णुके नर-नारायण) गजेन्द्रमोक्ष तथा शेषशायी 
उंज्पई कलात्मक स 2 3] जिनमें ग हिट 
हम हि के अतिभाएँ विद्यमान हैं, जिनमें शुप्तकालके 
हे शिल्पियोंका कला-सौष्ठव देखते ही वनता है। यहींसे 
“पर भद्ास 
हा पे अहल्या-उद्धाछ राम-सीतांके सम्मख लक्ष्मण- 
 शपणखाकी का 
७. . लाकी नाक काटना तथा ऊष्ण-लीला-सम्बन्धी 


के पतियों अब राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीकी शोभा 
भरशह। 


श्टेड 
५१४) 
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मध्यप्रदेशमें सहानियाँसे प्राप्त एक विशाल सिरदल्में; 
जो अब ग्वाल्यिर-संग्रहाल्यमें है, भगवान्‌ विष्णुके त्रिविक्रम 
अवतारका दृश्य अद्डित है | इनके उठे हुए बायें वैरके 
नीचे भागवत एवं वामन आदि अनेक पुराणोंमें वर्णित बलि- 
वामनकी कथाका चित्रण किया हुआ है | यह मी गुप्तकाल, 
५रवी शती ई०की कृति है। 


राजस्थानमें मंडोर नामक स्थानसे भी गुप्तकाछीन दो 
विश्ञाल प्रस्तर-खण्ड मिले हैं, जो अब जोधपुर-संग्रहाल्यमें रखे 
हैं | इनपर क्ृष्णके जीवनसे सम्बन्धित अनेक हृश्य---जैंसे 
गोवर्धन-धारण आदि उत्तीर्ण हैं | 

पूथ मध्ययुगमें, विशेषकर प्रतिहारोंके राज्यकालमें 
वष्णव-धर्मका अधिक प्रचार हुआ--जैसा कि इस कालके 
साहित्य एवं अमिलेखोंसे भी ज्ञात होता है। इस कारमें 
यद्यपि विष्णुके सभी अवतारोंकी अभिव्यक्ति मूर्तिकलामम प्राप्त 
होती है; तथापि ऐंसा प्रतीत होता है कि विष्णुका वराह 
अवतार छोगोंको विशेषरूपसे प्रिय था, जिसका प्रमाण उत्तरी 
भारतमें अनेक स्थानोंसे प्राप्त मूर्तियोंसे मिलता है | इसके 
अतिरिक्त प्रतिहार सम्राद भोजने एक विशेष प्रकारकी मुद्राएँ 
जारी की थीं, जिनके पुरोभागपर वराहका अड्डुन है। इनको 
“आदिवराह द्रम्मः कहा जाता है | प्रतिहारकालीन लगमग 
दसवीं शती ई०की विष्णुकी एक स्थानक ( खड़ी ) 
मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम, लंदनमें प्रदर्शित है | इसी कालकी 
अन्य मूर्तियाँ मुजफ्फरनगर; रायबरेली तथा फलोदीसे भी 
प्राप्त हुई हैं । रायबरेलीसे प्रात मूर्तिमें, जो १०वीं शती ई०- 
की है, उनके वराह्वतारका बड़ी सजीवतासे चित्रण किया 
गया मिलता है | काले पत्थरकी वनी यह मूर्ति अब राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी दिल्लीमें सुरक्षित है । | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा यीतामें अर्जुनको दिखाये गये “विश्व- 
रूप?का महत्त्पूर्ण चित्रण कन्नोजसे मिली आठवीं शती ई०- 
की एक मूर्तिमें प्रात्त होता है । इसीकी समकालीन एक अन्य 
विश्वरूप मूर्ति बेजनाथसे भी मिली है, जो इससे काफी साम्ब 
रखती है। जिला नेनीतालमें काशीपुरसे ग्रा् विप्णुके पाँच 
अथोत्‌ त्रिविक्रन अवतारकी प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी 
दिल्लीमें प्रदर्शित है | इसकी विशेषता यह है कि इसमें 
उनके बायें पेरकी जगह दाहिना पैर आकाश नापनेके लिये 
उठा हुआ है ओर उसके नीचे बलिद्वारा वामनको दान 
देनेका सम्पूर्ण चित्रण है | निविक्रकी तथा दिय्णुके कुछ 
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अन्य अकाोक्रीअतिगाएँ ओढिवाक मव्िति जा थे. 7 नलनननसततननतनन3++ अवृतारोंकी: प्रतिमाएँ ओसियाके . मन्द्रोंपर. आज भी 
देखी जा संकती :हैं-| प्रतिहास्युगीन १०वीं. शती.- ई०की 
एक प्रस्तर-प्रतिमार्म विष्णुके वामन अवतारके द्वोनों ओर 
तथा ऊपरी: भागमें 'उनके विभिन्न अवतारोंका. भी. चित्रण 
मिलता है; जो,मूर्ति-कल्ाकी इृश्टसि अंत्यन्त:महत्त्वपूर्ण है | - 
प्रतिहार-साम्रांज्यके पतनके बाद ( १०३० शती ई० ) 
उत्तरी भारतयें अनेक 'राज्योंकी, स्थापना .हो गयी, परंतु 
वष्णवधर्म पूर्व॑वत्‌. पनपता रहा | चाहक्य-राज्यकालके ससय 
गुजरातमें बव्िष्णुके अनेक द्वेवाल्य बने; जिनमें . उनके 
विभिन्न अववारोंकी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुईं.। अनेक देवालयों- 
के अंदर आज भी. काल्यिद्मन तथा गोवर्धनघारी कृष्णकी 
मूर्तियाँ देखनेकी मिलती हैं । जेन आचार्य हेमचन्द्रके 
अनुलाए,  चाडक्य-सम्राद्‌ सिद्धराजने भी दश्शावताहोंकी 
मूर्तियाँ स्थापित की. थीं | इंस युगकी दशावतार- 
मूर्ियोंमे -बुद्धको:, सी (द्रशावतारोंके साथ खान दिया 
गया हक कप यम हा कक 
राजथानमं उदयपुरके आहाड़ क्षेत्र मी विष्णुकी 
अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, ज्ञो कि मुहिरूकलछाक्री परिचायक 
हैं । इनमें विशेषरूपसे विष्णुके कच्छप एवं मत्स्य 
अवतारोंकी . मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं, जो आहाड़-संग्रहाल्यमें 
प्रदर्शित हैं । इस प्रकारकी एश्नक्‌ मूर्तियाँ अत्यन्त दुर्लभ हैं | 
हिमाचल प्रदेशके कॉगड़ा. जिलेप्तें: निर्मित ससरूर-मन्दिरमें 
मत्स्य अवतारकी प्रतिमा उत्कीर्ण है तथा मत्स्य एवं कच्छप 
अवतारोंकी:दो अन्य, मूर्तियाँ ग्वालियर-संग्रहालयमें सुरक्षित 
हैं । इन दो अवतारोंका, चिंत्रण' साधारणतग्ना दशावतार- 
'पट्टॉपर या: बिष्णुमूर्तियोंके ऊपरी .भागमें अथवा दोनों ओर 
हीमिब्ताहै।. ।:: ,: 
चोहान सम्राट्‌ यद्यपि मुख्यरूपसे शैव .मतके अनुयायी 
थे, फिर भी उन्होंने; अन्य घ॒र्मोके प्रति उदार नीतिका 
निवाह किया । इनके. समयमें 'पुष्करमें. .वराह-मूर्तिकी पूजा 
होती रही | इस कालकी एक, प्रस्तर-प्रतिमा हॉसीके किले 
आज भी विद्यमान है-तथा.दूसरी: विक्टोरिया ऐड अलबर्ट 
संग्रहालय, लंदनमें प्रदृश्ित .है. | राजस्थानमें नरहड़नामक 
स्थानसे विष्णुकी अनेक प्रतिमाएँ ,कुछ वर्ष पृ खुदाईमें 
प्राप्त हुई थीं; जो राष्ट्रीय संग्रहालय) नयी दिल्ीमें हैं । - 
भयवातर्‌ विष्णु-संकेर्षणकी एक महत्त्वपूर्ण सूर्ति कुछ-वर्ष 
शव विल्लीके- महरोली गाँवमें. लोदेकी छाटके -समीपसे, लिसपर 


# चन्दे विष्णुं भवभयहदर सर्वछोकैकनाथम # 


राजा चन्द्रका लेख उत्कीर्ण है; प्रात हुई थी-और यह राष्ट्रीय 
संग्रहालय, नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है | इसपर विष्णुके विभिन्न रूपों 
एवं दशावतारोंका भी अड्डनः है ।. मू्िकी पीठिकापर 
उत्सनित अभिलेखसे ज्ञात होता है कि इसकी _ प्रतिष्ठापना 
११४७ ईश्में हुई थी। काले पत्थरकी यह मूर्ति तोमर- 
कालीन मूर्तिकलाका एक अद्वितीय उदाहरंग है। 


खजुराहोके चंदेल शासकोंने विष्णुकी पूजाक़े निमित्त 
अनेक भव्य मन्दिरोंका नि्मोणः केराया और उनके वाह्य 
तथा भीतरी भागमें अन्य देवताओंके. साथ ही ढिष्णुक़ी भी 
मूर्तियाँ जड़ी | खजुराहोके लक्ष्मण-मन्दिर्के गर्मणहमें विष्णुके 
वेकुण्ठ-स्वरूपकी स्थानक मूर्ति है, जिसमें दांहिनी ओर सिंह 
( इसिंह ) तथा वार्यी ओर वराहका- मुख बना .है.। 
यहाँके वराह-मन्दिस्में वराहकी -विशाल प्रंतिमा है; जिसपर 
विष्णुके विभिन्न- अवतारोंके अतिस्क्ति अनेक पौराणिक 
कथाओंके दृश्य भी बने हैं| खजुराहो-संग्रहमल्यमें विष्णु, 
शेषशायी विष्णु, चौसठ-सुजी नरसिंह, दृबराह) वामन- 
त्रिविक्रके अतिस्क्ति चठ॒र्भुज विष्णुकी एक अद्वितीय 
आसनमूर्ति भी विद्यमान है, जिसमें उनका निचला बायाँ 
हाथ मुखकी ओर भुड़ा हैं ओर उसकी तर्जनी अघरको स्पर्श : 
कर रही है। 

चंदेलोंके समकाडीन चेदि- राजवंशके संमयकी बनी 
अनेक कला-कृतियाँ बिल्हारीस्थित मुख्य मन्दिरमें भी देखी 
जा सकती हैं, जिनमें विष्णु एवं गरुड़ासीन वेकुण्ठ तथा 
लक्ष्मी-नारायण विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं | ये लममंग १२ 
वीं शती ई०की कछाके उदाहरण हैं। 


प्रतिहारोंके साम्राज्य-पतंनके बाद कन्नोज-वाराणसी-दक्षेत्र- 
पर गहड़वाल्वंशीय राजाओंने छगंमग- १९४ ई० तक शासन 
किया | गहड़वाछ शासकोंद्वारा बनवायें गये अनेक मन्दिर 
एबं मूर्तियोंको बादमें मुसत्सान- आक्रमणकारियोंने नष्ट कर 
दिया था; अतः इनके समयकी; अधिक कल्ा-कृतियाँ नहीं 
बच सकी हैं | जो शेष: बची हैं; उनमें. विशेषरूपसे उल्लेख- 
नीय वाराणसीसे प्राप्त “विष्णु-विश्वरूप-ग्रतिमा. है? जो अब 
काशी हिंदू-विश्वविद्याल्यमें . है :।. इसके अतिरिक्त कॉसेकी 
लक्ष्मीन्नारायणकी गरुडासीन: प्रतिमा - अब राष्ट्रीय उंग्रह्मलय, 
नयी दिल्लीमें प्रदर्शित है ये दोनों मूर्तियाँ लगभग १११ रवीं- 
खती ईण्की है |: '€ | 


., भीविष्णु अपनी पत्नियों-श्री और सरखतीके 
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श्रीविष्णु-अभिषेक, व्िजयन्नगर 
[ १७ वीं शती ] प्रष्ठ ४६९१ 
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एरनके विष्णु-मन्दिरका ग़ुप्तकालीन 
गरुड-स्तम्भ [ पृष्ठ ४६३ ] 
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श्रीलक्ष्मीनारायण-मन्द्रि, नयी दिल्लीके भ्रीविग्रदह भगवान्‌ श्रीकृष्ण, हिंदू. सेन्टर मन्द्रि, लंदन 
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$: सूर्तिकलार्स भगवान्‌ श्रीविष्णुकी अभिव्यक्ति # 
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विद्वर एवं बंगालके पाल्वंशीय शासक यद्यपि भगवान्‌ 
बुद्धेक अनुयायी थे; फिर भी उनके समयमें अन्य घर्मोके 
ताप-साथ वेष्णबघम भी पनपता रहा | पाछ-कलाकी अनेक 
बुद्दर विष्णुमृतियों देश एवं. विदेशोंके प्रमुख संग्रहालयोंमे 


बुत हैं | इन . मूर्तियोर्स / भगवान्‌ विष्णुको 
गा तो अपनी दो पंत्नियों अर्थात्‌: छक्ष्मी एवं सरखतीके साथ 
अथवा अपने आयुध-पुरुषों चक्र-पुरुष एवं शह्ल-पुरुषके 
शय प्रदर्शित किया गया. है । .इनके अतिस्क्ति 
वामन, तिविक्रम, नरसिंह तथा-बलरामकी भी अनेक प्रतिमाएँ 
मिल्ती हैं; जिनका पोराणिक साहित्यमें विष्णुके अवतारोंके 
-पमे उल्लेख हुआ है । है 


मर्ण॑कालंमें उद़ीसां शिव-पूजाका प्रमुख केन्द्र था और 
'कोके अनेक देवाल्योंपर शिव तथा: उनके परिवारके अन्य 
पद्योंका अहंत्तपूर्ण चित्रण मिलता 'है-। परंतु उड़ीसामें 
विणुक्की पूजा भी प्राचीन. काल्से होती आ रही है । 
फ्रेणाकसे प्राप्त एक प्रतिमा पूर्वी गंग-वंशीय राजा नरखिंह- 
पमन, जे खयं सूयके उपासक “थे, मुवनेश्वरके लिझ्ञराज; 
परके जान्नाथ तथा जाजपुरकी मह्िषासुस्मर्दिनीकी पूजा 
करते दिखाये गये हैं। यह प्रस्तर-फलक अब राष्ट्रीय संग्रहालय; 
गयी दि्लीमें प्रदर्शित है । पुरी विष्णुकी पूजाका महान्‌ केन्द्र 
रा है; जहाँकी जगन्नाथजीकी रथ-यात्रा विश्वप्रसिद्ध है। 


उत्तरी भारतदी भाँति दक्षिण भारतमे विष्णुकी पूजा 
किसी न-किसी' रुपमें अत्यन्त प्राचीन कांछसे प्रचलित है। 
'आखप्रदेश्मं तिरुपतिम विष्णु-बालाजीका प्राचीन मन्दिर 
कप कर लिये पुनीत स्थल है | पूर्व मध्ययुगर्में पछंव 
रे 2 विष्णु एवं उनके अवतारोंकी पूजाके 
बा मन्द्रोंका निमोण हुआ | मंद्रासके ससीप-सहा 
हम पहाड़ीमें ' काटकर वनायी गयी विष्णुके त्रिविक्रम 
बा खरूपोंकी विद्याल मूर्तियाँ मार्तीय कलामें 
पक #5 खान रखती हैं ओर : पकूव-कछाकी सातवीं 
'ती ईं०की महान कृतियोँ मानी जाती हैं | . 

« 'लेवदो शक्तिका 
हट समयतद 
मे प्रशण 
भगत संप्रशल्दपे 


स काफ़ी सुन्दर मानी जाती | इनके अतिरिक्त 
जैमिह शबतशोंन्त मूतियोँ स्वाज भी थनेझ 


फफी हास होनेके बाद-चोत्पंशीय नरेशोंने 
क्षण भारतपर राज्य: किया | इनके शास्तन- 
“मे घातुक्ी : अनेक मूर्तियाँ बनीं, जो आज भी 
रखी जा सकती हैं| इस युगकी घातुकी- 


देवालयोंम विद्यमान: हैं .) चोत्कालीन मूर्तियोंमे विष्णुको 
अपनी. दोनों पत्नियों---श्री:देवी एवं भू-देवीके साथ खड़े 
तथा बेठे दिखाया गया है | 


चोछबंशकी. शक्तिका हास होनेपर - विजयनगरवंशीय 
राजा दक्षिण भारतके विशाल भू-भागपर राज्य करते रहे | इनकी 
कलामें यद्यपि चोछ॒कछाकी सुन्दरता देखनेको नहीं मिलती; 
फिर भी उसका अपना एक -अलछग महत्त्व है। विजयनगर- 
कालीन चोदहंवीं शती ई०की विष्णुकी कंसिकी स्थानक- 
मूर्ति अमरीकाके बोस्टन संग्रहालयमें है | इनके पिछले दो 
हाथोंमें चक्र तथा शहु हैं, जिमसे ज्वाछाएँ निकल रही हैं । 
इनका सामनेका दाहिना हाथ अभय एवं साथवात्य बायाँ 
हाथ कटिहस्त-मुद्रामें है । वक्षपर  दाहिनी ओर “्रीवत्स? 
बना है। इसी संग्रहालयमें लक्ष्मी-नारायणंकी कॉसेंकी एक 
मूर्ति भी है; जिसमें लक्ष्मी- विष्णुकी बार्यी जाँवपर बठी है । 
यह सन्नहर्वी शी ई०की कृति हैं. । तमित्टनाहुमे विद्यमान 
विजयनगर्खंशीय राजाओंद्वारा बनवाये गये अनेक देंवाल्योंपर 
विष्णुकी उनके विभिन्न रूपोमे असंख्य प्रतिमाएँ बनी हुई 
हैं। भगवान्‌ विष्णुकी एक अद्वितीय कांस्य-प्रतिमामें उनकी 
पक्षियों--भू-देवी तथा श्री-देवीको भंगवानक़ा अभिषेक करते 
प्रदर्शित किया गया है | विष्णु एक कमलासनपर 
सुखासनमुद्रार्मँं विराजमान हैं ओर अपने पिछले दो हाथोंमें 
चक्र तथा शह्लू लिये हैं। उनकी दाहिनी ओर भू-देवी 
तथा बायीं ओर श्री-देवी अपने-अपने हाथोंमे अभिषेक-घट 
लिये चित्रित हैं। प्रस्तुत मूर्ति विजयनगरकालके १७वीं 
शती ई०की कृति है । 


. मैसूरमें .मध्यकालर्म, होयसल वंशके राजाओंने बारहवीं 


.शती ई० तक हेलिब्रिद तथा बेदूरमे अनेक मन्दिरोंक्रा 


निर्माण कराग्रा: | मन्दिरोंके अंदर विष्णुकी. प्रतिमाओंको .. 
स्थापित किया और बाह्मभागमें. उनके अवतारोंका. बढ़ी 

सजीवतासे अड्ढुंन किया.) इस कालकी बनी-निविक्रस,.. 
गोवर्धनघारी; शेषशायी आंदिकी मूर्तियाँ विशेषसूपसे 


दर्शनीय हैं| 


भारतवषके-सुदर- दूलिण प्रान्त केसलमे-भी अनेक:विष्ण 
'मर्दिसेंके - अवशेष: मिले हैं; जिनमें : प्राचीन ,कालमें-विष्णु 


“'मूर्तियोंकी--पूजा- हेती --रही होगी-।- बहींपर: छचीद्धम्‌ नामक 


खानपर विष्णुके त्रिविक्रम अवतारका भव्य चित्रण प्राप्त 
है, दिख्ये देत्यराय दल्सि- तीद. पएय भूसिका छात् 


छ्ेद्र 


# घन्दे विष्णु भवभयहरं स्योकैफताथम 








मिलनेपर उन्होंने प्रथम पणसे सम्पूर्ण प्रथ्वी ओर दुसरे 
पगसे समस्त आकाश नाप लिया था, परंतु तीसरे पगसे नापनेके 
लिये कुछ भी शेष नहीं छोड़ा था | इस प्रकार विष्णुने बलि- 
द्वारा जीता साम्राज्य इन्द्रको वापस दिला दिया था | 


इस प्रकारसे संक्षेप हम देखते हैं कि भगवान्‌ 


श्रीविष्णुकी पूजा सम्पूर्ण भारतवर्षमे प्रचलित थी ओर 
उनकी अनेक प्रकारकी मूर्तियाँ पूजा-हेत॒ बनायी जाती थीं। 
आज भी भारतवर्षमें विष्णुके अनगिनत मन्दिर हैं; जिनमे 
वेष्णव-घर्मोनुयायी विष्णुकी पूजा करनेके लिये जाते हैं और 
पुण्य-लाम करते हैं। 


४--परीघ०७--ब< (72:०८ ट्रेन 


मध्यपदेशकी सर्तिकलामें भगवान्‌ विष्णु 


( छेखक-ओ्रो ० श्रीक्षष्णदत्तजी वाजपेयी ) 


भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाएँ विविध रूपोंमे मारतके अनेक 
स्थानोंसे धाप्त हुई हैं | मथुरा; मध्यमिका, पद्मावती, विदिशा 
आदि नगरोंमें भागवत-ध्मके केन्द्र प्राचीन कालमें स्थापित 
हो गये थे | इन नगरोंमें भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारों- 
की प्रतिमाएँ निर्मित की जाती थीं । मथुरासे प्राप्त विष्णुकी 
प्रारम्भिक प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं | कृषाणकालीन बोघिसत्व- 
प्रतिमाओं तथा तत्काढीन विष्णुमूर्तियोंकी निर्माण-शैलीमें 
बहुत साम्य है। मथुरा उपलब्ध कुषाणकालीन विष्णुकी 
एक मूर्तिमें उन्हें एक हाथमें गदा तथा दूसरेमें चक्र अहण 
किये हुए दिखाया गया है| तीसरा हाथ अभयमुद्रामें है 
ओर चेथेंमँ वे अमृतघट लिये हैं। बादकी मूर्तियोंमें उनके 
चार हाथोंमे क्रमशः शह्ठु चक्र. गदा ओर पद्म अक्लित 
मिलते हैं। ईसाकी द्वितीय ओर द्ृतीय शततीम विष्णुकी कुछ 
ऐसी प्रतिमाएँ मथुरामें बनायी गयीं। जो अष्भ्रुजी हैं। गुप्त- 
काल तथा मध्यकारल्मे स्थानक विष्णु) महाविष्णु, शेषशायी 
एवं विष्णुके विभिन्न अवतारोंकी प्रतिमाए मथुरा तथा उत्तर 
भारतके अन्य कलाकेन्द्रोंमे निर्मित हुईं | पकी मिद्टीकी बनी 
हुई विष्णु ओर उनके अंबतारोंकी कुछ अत्यन्त कल्पूर्ण 
गुत्तकालीन मूर्तियाँ कानपुर जिलेके भीतरगवि-मन्दिरमें प्रात 
हुई हैं । 

मध्यप्रदेश-क्षेत्रमे विदिशा नगरको विशिष्ट वष्णव केन्द्र 
बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । मथुरासे दक्षिणकी ओर जानेवालि 
मुख्य मार्गपर देवगढ़ ( जिला झाँसी » पद्मावती ( आधुनिक 
पाया, जि० ग्वालियर ) तथा विदिशा नगर स्थित थे। 
वहाँकी प्रारम्मिक कलाम मधुरा-कलाका प्रभाव स्पष्ट देखा 
जा सकता हैं। विदिश्ामें मोयकालमें भगंवान्‌ विष्णुके 
सेन्द्रिका निर्माण हुआ । ईसवी पर्व प्रथम शतीमें अ्ु् 
रशाजाओंके शासन-कालमें गन्धारके यूनानी शासक अन्तलिकित 


द्वारा प्रेषित राजदत हेलियोदोर विदिशा गया ओर उसने 
वेहाँ गरुडथ्वजकी स्थापना की । शुल्ज-शासकोंके समयमें 
वेद्क धर्मकी बड़ी उन्नति हुई । 

गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य विष्णुके परम भक्त 
थे | उन्होंने “परममागबंतः-उपाधि धारण की । विदिशाके 
निकट उदयगिरि नामक पहाड़ीमें चन्द्रगुतने अनेक गुहा- 
मन्दिरोंका निर्माण कराया । ये गुहा-सन्दिर भारतीय वास्तु- 
कल तथा मूर्तिकछाके अध्ययनके लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं | 
भंगवान्‌ विष्णु तथा उनके अवतारोंकी अनेक मूर्तियाँ उदय- 
गिरिके गुह्ा-मन्दिरोंमें गुप्तकाल्में निर्मित हुईं | मूर्तिशासत्रकी 
दृष्टिसे इनकी विशेषता है । गुहा-संख्या ५ में ठ-वराह 
विष्णुकी अत्यन्त भव्य प्रतिमा उत्कीर्ण हैं। इसमें भगवान 
वराहको पथिवीका उद्धार करते हुए. अज्धित किया गया है। 
इस मूर्तिमें मगवानके अजद्ञप्प्रत्यज्ञोॉका आलेखन तथा उनकी 
वीरभाव विशेष प्रभावोत्पादक है। भूदेवी तथा .अन्य देवी 
देवताओंका चित्रण भी कल्पपूर्ण ढंगसे किया गया है। इसी 
युगमें गद्ञा-यमुनाके देवीरूपोंका प्रदर्शन तथा उनके संगमका 
हृदय आकर्षक ढंगसे दिखाया गया है। 


उदयंगिरिकी ११वीं गुहामें १२ फुट लंबी शेषशायी 
विष्णुकी प्रतिमा है | इस प्रतिमाके साथ ब्रह्मा) शिव आदि 
देवता दिखाये गये हैं। 


गुहा-संख्या ३५ ६ तथा ९ में चत॒र्भुज विष्णुका चित्रण 
है। ये प्रतिमाएँ ग्रारम्मिक गुप्तकाल्‍म निर्मित हुईं | मध्य 
काल्में विदिशा ओर उसके आस-पास विष्णु तथा ड्नर्क 
अवतारोंकी मूर्तियाँ बड़ी संख्यामें बनायी यर्यी | इस जिलिके 
बड़ोह-पठारी नामक स्थानमें पद्मुरूपमेँ बराहभगवानकी मूर्ति 
मिली दैं। उसके सारे शरीरपर देवी-देवताओं) ऋपि- 


& मध्यप्रदेशकी सूतिकलाम भगवान्‌ विष्णु 


शहर 
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पहपकेंशका दुरूस बड़ा पष्णब-केन्द्र ऐेरिकिय नगर 
इहमाद नाम एसनः 
ह्य्च्ज्य ज्डट दे हाल्मे इन पंक्तियोके लेखकके निद्शनमें 
कउत्वनन-कार्य कराया गया। इस 
लहत्दटें दइ जात हुआ है कि यहाँका नगर लगभग 
पंस्तित्मं आ गया था । ठबसे लेकर 
तक एरनमें सुम्यताका विक्नात होता रहा 
चच्रसुसत विक्रमादित्के समयमे इस सगरमें विशेष निमौण- 
हुआ | उसने यहाँ विष्णुका मन्दिर बनवाया। इस 
नन्‍्दस्क एक ओर नर्सिह तथा दसरी ओर नृ-वराहके सन्दिर- 
(माप कराया गया। इन तीनों देवताओंकी आकाय- 
परेमाण प्रतिमाएँ मिली हैं । विष्णु-सन्द्रिके गर्भणहकी छतका 
गपासखण्ड प्राप्त हुआ है; जिसपर कमलका अलंकरण 
अत्यन्त सुन्दर है। भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर तथा उनक्रे 
एंशवर्ती दोनों देव-मन्दिर सौचीमें प्रात्त सुसकालीन मन्दिरकी 
दग्इ सादे थे | उनकी छत सपाट थी | गर्मण्हके सामने छोटा- 
शे मग्डप था, जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा-मार्ग रहता था| 


घ्त सप्ताट बुधगुप्तके समयमें प्राचीन ऐरिकिण नगरमें 
विश्यु-मन्दिर्के सामने सैंताछीस फुट ऊँचा स्तम्भ निर्मित 
किया गया | इसपर सप्नाट बुधगुप्तके समयका लेख अक्लिंत 
है। गरुडघ्यजके शीषपर हाथोंमें साँप पकड़े हुए गरड़ 
देवताकी प्रतिमाएँ आमने-सामने दिखायी गयी हैं । एरनसे 
'शवराहकी भी एक भव्य प्रतिमा मिली है | 


दिष्णु, इसिंह तथा वराहकी उक्त मूर्तियाँ सौन्दर्य-पक्ष तथा 
पे विज्ञन, दोनों दृष्टियोंसे बड़े महत्तवकी हैं | तीनों देवोंको 
मे पारण किये हुए प्रदर्शित किया गया है | उन्हें 
गे ओरसे दोर कर बनावा गया था । न-वराह-प्रतिमाकी 
दिपर ईन्बी चौथी शतीकी ब्राह्मी लिपिमें मूर्तिके 
निर्मोताओंफे नाम 'प्रीमद्देशरदुततस्यःः तथा ५्चराहदत्तस्य! 
न । ५ उम्भवतः पिता-पुच्र या बढ़े-छोटे माई रहे होंगे । 
दा पद यम, अज्ञपर घझ्पि-मुनियों, देवी 
दा अइन ६। मूतिपर हूणराज तोरमाणके 


* अपर छेख खुदा हुआ है। इससे शात होता 
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है दि इस शाउकने शुत् साक्चाज्यके एके दिल पड 


आाधउक्मर 


शिल्प । कल प्ि ले 


छूर झ्िया। एन कृष्ण 


हैं. जिदका मनिरमोण 


स्ण् जा-झ्लेत्रपर च्श्क््दा 
स्पेज्ञा-दिदयक अदेक 
शुप्तछझ्मे हुलआ । 
विदिशा तथा एरूके उत्सनवोसे चनरशुप्त शितीयफे यड़े 
भाई रामगुप्के तडेके सिक्के मिले हैँ॥ उनपर भगषान्‌ 
विष्णका दाहम सझड़ दिखाया गया ऐै। गरुएण शुप्त- 
शाउझोंका सुख्य राजचिह हो गण । इस बंशफे अधिकोश 
शापकेके सिक्कों ओर सुहरोपर गरड़ या गरुड्वजका अहुन 
मिलता है। 


द्ध्ची 
पार 


सध्यग्रदेश-क्षेत्रके अन्य कई प्राचीन मगरों--पग्मावज्ी 
( पवाया ); तुम्बबन (सुन, जिला शुना 0) ससकृस्प 
( उँचेहरा: जि+ सतना ) धीपुर ( रिरपुर ) तथा राजिम 
( अन्तिम दोनों जि० रायपुर ) में वेष्णघसका पिश्लोश 
हुआ | पवाया तथा तुसनसे भगवान्‌ विश्णुक्को विशिष्ट 
प्रतिमाएँ मिली हैं । मूतिशास्वके क्मिफ विकासके अष्यगग॒को 
दृष्टिसे इनका विशेष महत्तत है। शोसी जिडेके ऐेवशए रथानसे 
रामायण-विषयक तथा क्ृष्णलीला-विषयक अनेक सुर्यर 
प्रतिमाएँ मिली हैं। पत्ना जिलेके नचना नामक रधानके 
कई ऐसे कलापूर्ण शिल्ापट्ट मिक्ठे हैं, जिमपर राभकंधाफे 
आलेखन हैं। 


ई० छठीसे १३वीं शतीतक मध्यप्रदेशके अनेक खोंगे 
विष्णुमन्द्रों तथा प्रतिमाओंका नि्मोण बड़े रूपगे एआ । 
इस कालमे पाण्डवंश, गुजर-प्रतिहार, चंदेल, पल्युरि। परमार 
तथा कच्छपघात राजवंशोंने इस मिर्मोणमे विशेष योग दिया। 
चंदेलोंके शासनकालमे खजुराहोके जगत्पश्िद्न मन्दिर 
बनाये गये । शेव-सन्दिरोंके समान वेष्णब-सन्दिर-रामृएया 
निर्मोण उनके समयमें यहाँ बड़े रूपमें किया गया । ये मन्दिर 
विद्ञाल होनेके साथ वास्त॒ुकलाके उन राभी छक्षणोंका 
प्रतिनिधित्व करते हैँ, जिनका स्वरूप पूब-मध्यकालर्भ निर्भारित 
हुआ था । इन मन्दिरोंमें भगवान्‌ विष्णु ओर उनके अदवारों- 
को विविध रूपोंमें उत्कीर्ण क्रिया गया दै। राग-सीता 
कृष्ण, वराह; दरर्सिह आदि देवोंकी उल्केखगीय प्रतिगाएँ 
इन मनिदिरोंमे विद्यमान हैं| भगवान विष्णुफे शाखागुगोदित 
अनेक रूप खजुराहोकी कलाम मिले ह। इन देशावंश जात 
होता दे कि मध्यकार्ल्य सूर्य; विष्णु, शिव आदएि देवोक 
मिश्त या संइत रूप निर्घोरित हुए भे। उन मूत॑स्प 


हद 


# घंन्दे विष्ण॑ भधभयदरं सर्वलोकेकलाथस्‌ 








किया गया । इसी कारण इस कालकी कलाम हरि-हर, योग- 
नारायण, त्रिविक्रम, लक्ष्मी-नारायण, विष्णु; सबंतोभद्र आदिकी 
प्रतिमाएँ मिलती हैं । 


खजुराहोके अतिरिक्त पूब-मध्यकालूमें मध्यप्रदेशके 
सुहानियाँ, पधावडी, तेरही, कद्वाहा; इन्द्रपुर; ग्यारसपुर; 
उज्जेन आदि अनेक स्थानोंमें बेष्णव प्रतिमाएँ मिली हैं । 
इन मूर्तियोंमें शास्त्रीय पक्षको प्रधानता दी गयी है। अलंकरणोंका 
भी प्रयोग इस काल्में अधिक मात्रार्मे किया जाने लगा | 


न मम मन स ज प अमल आर गत हम तल हद लक टलक आदर अत मकर प मर कक रजत पलट कि रन >> ्य 
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निर्धारित शास्त्रीय परम्पराके अनुकूल इन, मूर्तियोंको मुख्य 
तथा गोणरूपोमिं उत्कीर्ण किया गया | 

मध्यप्रदेश-क्षेत्रम प्राचीन कालमें शेव तथा शाक्त 
धघर्मोका विशेष विकास हुआ; तो भी इस भूभागमें 
उपलब्ध वेष्णब-मन्दिरों तथा प्रतिमाओंकी बड़ी संख्याव्ो 
देखते हुए यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि यहाँ श॒ज्ञ- 
कालठ्से लेकर उत्तर-मध्यकाल्तक वष्णबंधमंका विकास 
प्रचुर रूपमें हुआ । 


++>+०-<7र7फशकषण 3-04 


श्रीविष्णुके मन्दिर तथा प्रतिभाओंका महल्वाइन 


सृष्टिमानत्रमें-->-जड-चेतनमें सत्र भगवान्‌ विष्णु प्रतिष्ठित 

हैं । वे सबमें परिव्याप्त हैं; इस दृष्टिसे चराचर भूतमात्र उनके 

मन्दिर और प्रतिमा हैं । भगवान्‌ वासुदेवर्मं समस्त प्राणी 

समवस्थित हैं ओर सभी प्राणियोंमें वे विधमान है--- 

सर्वाणि ततन्र भूदानि वसन्ति परमात्मनि। 
भुतेचु च स सर्वात्मा वासुद्वस्ततः स्टूतः ॥ 

( विष्णुपुराण ६ । ५ । ८० ) 

बे प्राणियोंम ही नहीं, समस्त देवोंमें भी व्याप्त 

हैं। प्रवेश करनेके आर्थमें 4विशः धाठुका प्रयोग होता है, 

इसमें “स्नु? प्रत्यय लगा देनेसे “विष्णु? शब्द सिद्ध होता है-- 
विद्य अवेशने धातुस्तत्न. स्ुप्रत्ययादनु । 
विष्णुर्य:. सर्वदेवेषु परसात्मा सनातनः 0 

( वराहपुराण ७२ । ५ ) 

हमारे पुराणों श्रीविष्णुकी प्रतिमाके निमौण और 

उपासनापर ययेष्ट प्रकाश डाल गया है, जिससे यह भी पता 

चलता है कि भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका सबसे पहले कब 

निर्मोण हुआ तथा कबसे उसकी उपासना अविच्छिन्नरूपसे 

चढी आ रही है | पुराणोंके अध्ययनसे पता चल्ता है कि 

ब्रक्माकी इच्छासे सबसे पहले आदिकल्पमें देवशिलपी विश्वकर्मो- 

ने श्रीविष्णुकी प्रतिमाका निमोण किया था और खबं बक्षाने 

उसकी स्थापना की थी । नरकसिंहपुराणके पचीसव अध्यायमें 

वर्णन है कि “इस आदिदप्रतिमाकी राजा इशक्ष्वाकुने ब्रह्मासे 

प्राधकर अयोध्यामें प्रतिष्ठित किया? और ब्रह्मपुराणके १७६वें 

अध्यायर्म उल्लेख है कि “त्ह्माने इसे इन्द्रको दिया और 

इन्द्रने अमरावतीमें इसकी स्थापना को |? नरसिंहपुराणमे 

पूर्णन है कि “राजा इ्ष्वाकु बड़े विष्णुभक्त ये। वे वसिष्ठजीकी 


च्ी 


आज्ञासे भगवान्‌ विष्णुका दर्शन प्राप्त करनेके लिये वनमें 
निवास कर घोर तप करने लगे | उनकी असाधारण तपस्यासे 
प्रसन्न होकर ब्रह्माजी प्रकट हुए | इक्ष्वाकुद्दारा विष्णुदर्शन- 
की रालसा व्यक्त किये जानेपर उन्होंने तत्सम्बन्धी अपने कठोर 
तपका विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि “जगतके प्राणियोंकी 
सृष्टि करके स्थित होनेपर मेरे ह्ृदयमें प्रजापति विश्वकर्माका 
प्राकय्य हुआ । उन्होंने अनन्त नामक शेषनाग और भगवान्‌ 
विष्णुकी दिव्य प्रतिमाएँ बनायीं | मैंने पहले जलके भीतर 
शेषशय्यापर हरिका जो रूप देखा था, उसीके अनु रूप भगवान्‌: 
की प्रतिमाएँ. बनायी गयी थीं१-- 
सट्टवानू कोकभूतानां सर्धि रघ्डा स्थितस्य च। 
भाविर॑भूव. मनसि विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥ 
अनन्तकृष्णयोस्तेन है. रूपे निर्मिति झुभे। 
विसानस्थो यथापूर्त सया इष्टो जले नृप ॥ 
. ( नरसिंहपुराण २५ । ५२-५३ ) 


८“तदुपरान्त अद्माने इक्ष्वाकुसे कहा कि भें सिद्धों और 
ब्राक्षणों-सहिंत उस विमानको) जिसपर भगवानकी प्रतिमा है। 
आपकी पुरीमे भेज दूँगा | आप अपनी पुरीको लोट जाइये । 
ब्रह्माजीके चले जानेपर उपयुक्त विष्णु और अनन्तकी 
प्रतिमाओंका विमान प्रकट हो गया । इश्ष्वाकुने अपनी पुरीमें 
राजभवनके विशाल मन्दिरमें उस वेष्णव-विमानकी स्थापना 
करके श्रीहरिकी आराधनासे अज, अज्योक: अमल) विशुद्ध; 
शानन्‍्त एवं सचिदानन्दमय विष्णुपदको प्राप्त किया |? 
स्वमन्दिरे विद्ञाके सु विमानं वेष्णवं शुभम्र्‌ ॥ 
संस्थाप्याराधयामास तेंद्विजेरचिंत॑. दरिस्‌। 
( नरसिंहयुराण २५ | ६३-६४ ) 


# श्रीविष्णुके मन्द्रि तथा प्रतिमाओंका महत््वाह्ुन # 
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विशुप्रतिमा-निर्माणडी कथा. अह्मपुराणमें वर्णित है । 
उत्त आख्यानसे पता चलता है कि भगवान्‌ विष्णुने रामरूपमें 
त्ैतमँ अवतार छेकर खर्य अपने ही स्वरूपकी प्रतिमाकी 
उपापतना की थी | ब्माने विश्वकर्मासे कहा कि तुम प्रृथ्वीपर 
भगवान्‌ वासुदेवकी शिलामयी प्रतिमा बनाओ । विश्वकर्माने 
तत्काल ही एक़ सुन्दर सुदृद॑ प्रतिमा बनायी; जिसके हाथमें 
श्र; चक्र. गा ओर पद्म शोमित थे | भगवानका यह 
विग्रह सर्वल्क्षणोंसे सम्पन्ष ओर प्रभावशाली था, नेत्र कमल- 
दलके समान विशाल थे; वक्षग्थल्में श्रीवत्सचिह्न था । 
दृदयदेशमें वनमाला थी | मस्तकपर मुकुट और भुजाओंमें 
अब्भद शोमित थे। कंधे मोटे थे; कानोमें कुण्डल झिलमिला 
रे ये, श्याम अद्भपर पीताम्बरकी अपूर्व शोमा थी । ब्रह्माका 
कथन है कि मैंने खय॑ इस प्रतिमाकी स्थापना की थी-- 
चकार प्रतिमा छुद्धां शह्नंचक्रमदाधराम्‌ ॥ 
सर्वलक्षणसंयुक्तां पुण्डरीकायतेक्षणाम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्ताम॒त्युआं.. प्तिमोत्तमाम्‌ ॥ 
वनसालावृतोरस्कां मुकुटाइ्द्धारिणीम । 
पीतवच्नां सुपीनांसां कुण्डलाभ्यासलंकृतास ॥ 
एवं सा प्रतिमा दिव्या गुछ्यमन्त्रेसदा स्वयस्‌। 
प्रतिष्ठाकालमासाथ भयासरी. निर्मिता पुरा ॥ 
ह ह ( बहापुराण १७६ । ८-११ ) 
मेक्षाकी प्रसन्नकर इन्द्र उस प्रतिमाको अमराोवती ले गये। 
तैताम राक्षतणज रावणने दस हजार वर्ष तपस्या करके ब्रह्माके 
'रदानसे देवताओंसे भयंकर संग्राम किया | उसके पुत्र 
मेपनादने इन्द्रको जीत लिया | रावणने उपर्युक्त प्रतिमा 
उपकविमानसे लक्का भिजवा दी | लड्ढाके नगराध्यक्ष रावणके 
भाई नारायणभक्त विभीषणने भगवानकी प्रतिमाको प्रणाम 
शा । उन्होंने विशेष आग्रह कर रावणसे प्रतिमा माँग ली 
और एक सौ आठ साहतक भगवान्‌ विष्णुकी उपासना 
'। भगवान्‌ रामने रावगका वध हो जानेपर विभीषणक्रो 
मे पम्य प्रदान करके उपयुक्त विष्णु-प्रतिमाको पुष्पक- 
कल अर ल्यि प्रस्थान किया। उन्होंने 
बे हुए या किक प्युकी उस प्रतिमाकी आराधना 
पाप ही प्षातक प्रथ्वीका पालन क्रिया | 
जी >ते समय उन्होंने वह प्रतिमा वरुणकों 
अपर्ते दर दो-... 
पतन स्मृति च॑ समाराध्य ततो हरिः । 
इेगरपसहस्राणि. दृशवर्षशतानि 
बि० जं० ५९... 


चता 


भुक्‍त्वा सागरपय॑न्तां सेदिनीं स तु राघवः | 
राज्यमासाथ सुगतिं वेष्णबं॑ पदमाविद्ञत्‌ ॥ 
तां चापि पतिमां रामः ससुद्रेशाय दत्तवानू। 

( अद्मपुराण १७६ । ४९-७१ ) 


द्वापरमें श्रीकृष्णा अवतार होनेपर समुद्रने उपयुक्त 
प्रतिमाक्ी पुण्यसय “पुरुषोत्तमः-श्षेत्रमे प्रकट किया | उस मुक्ति- 
दायक क्षेत्रमं सबकी कामना पूर्ण करनेवाली प्रतिमा 
विराजमान है--- 
तदा ता प्रतिमां विश्राः सर्ववान्छाफलमदाम । 
सर्वेछोकहिताथीय कस्यचित्कारणान्तरे ॥ 
तस्मिन्‌ क्षेत्रवरे पुण्ये दुलेसे पुरुषोत्तमे । 
उज्जहार खय॑ तोयात्समुद्रः सरिताम्पतिः ॥ 
( अह्मपुराण १७६ । ५४-५५ ) 


आशय यह है कि आदिकल्पमें ही श्रीविष्णुकी प्रतिमाका 
विश्वकर्माने निर्माण किया, ब्रह्माने स्थापन किया ओर तबसे 
भगवद्धिग्रहकी उपासना अविच्छिन्नरू्पसे होती चली आ 
रही है | 

वेदों, उपनिषदों, महाभारत तथा पुराणोंमें विष्णुकी 
उपासना और पूजाका जो निरूपण उपलब्ध होता है, वह इस 
बातका पोषण करता है कि उक्त उपासना अनादिकालल्‍से 
प्रचल्ति है | वेसनगर ( मेल्सा )के लेखसे पता चलता है कि 
ईसासे ल्गभग दो सो साल पहले हेलियोडोरने गरुडघ्वज 
स्थापित किया था | उसमें विष्णुका ध्वासुदेव” नामसे उल्लेख 
है। भारतीय इतिहासके गुप्तयुगर्मे भागवतघर्म राजघधर्म 
स्वीकृत था | गुप्त शासक सम्राट स्कन्दगुसके जूतागढ़-लेखर्मे 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति इन शब्दोंमें अड्डित है-- 

थ्ियसभिमतभोग्यां. नेककालापनीतां 

त्रिदशपतिसुखार्थ यो बलेराजहार । 
कमलनिलयनायाः शाश्वत धाम लक्ष्म्याः 
स जयति विजितातित्रिप्णुरत्यन्तजिष्णुः ॥ 

“जिन्होंने देवराज इन्द्रको सुख देनेके लिये देत्यराज 
बलिके उस ऐश्रयंकों छीन लिया, जो यथेच्छ भोगा जा सकता 
था और जो कभी उनसे अल्ग नहीं होता था, जो कमलाल्या 
भगवती लक्ष्मीके शाश्वत निवास हैं; भक्तोंकी पीड़ाका नाश 
करनेवाले वे भगवान्‌ विष्णु अत्यन्त जबशील हैं |? 

विष्णु-उपासनाका हमारे साहित्य, घमं) समाज; संस्कृति; 
मूतिकला, शिल्पकला आदिपर स्पष्ट प्रभाव दीख पड़ता 


४६६ 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेोकेकताथम # 








है। हमारे पुराणोंमें विष्णु-मन्दिरके निमौणका महत्त्व स्पष्ट 
रूपसे स्वीकार किया गया है | अभिपुराणके ३८वें अध्यायमें 
उल्लेख है कि “भगवान्‌ विष्णुके निमित्त मन्दिरका निर्मोण 
कर मनुष्य अपने भूतपूर्व तथा भविष्यमें होनेवाले दस हजार 
कुलोंको तत्काल विष्णुलोकमें जानेका अधिकारी बना देता 
है | भगवान्‌ विष्णु सप्ततोकमय हैं |जो उनका सन्दिर 
बनवाता है; वह अपने कुलोंको तास्ता है; उन्हें अक्षय 
छोकोंकी प्राप्ति कराता है ओर खय॑ मी अक्षय लोकोंको प्राप्त 
होता हैं । भगवानकी प्रतिमा बनानेवाला विष्णुलोककों 
प्राप्त होता है। उसकी स्थापना करनेवाला भगवानमें छीन 
हो जाता है और देवाल्य बनवाकर उसमें प्रतिमाकी स्थापना 
करनेवाला सदा भगवानके लोकमें निवास पाता है । 


सप्तजोकमयो विप्णुस्तस्सय यः कुरुते गृहम्‌। 
तारयत्यक्षयाँल्लोफानक्षय्यान्‌ प्रतिप्यते ॥ 
प्रतिमाकृद्‌ू विष्णुछोक॑ स्थापको लीयते हरी। 
देवसा्मप्रतिकृतिप्रतिष्ठाऊृत्त गोचरे || 


( अश्निपुराण ३८ । ४७-४९ ) 


नारदपुराणमें उल्लेख है कि थआाह्मण) भूमि, अभि; सूर्य; 
जल) धातु) हृदय और चित्रपट--ये भगवान्‌ केशवक्री आठ 
प्रतिमाएँ हैं ७ सनकने नारदजीसे कहा कि “दुसरे किसीको 
पीड़ा न पहुँचाते हुए. मक्तिपू्क इनके माध्यमसे सर्वमय 
भगवान विष्णुका पूजन करना चाहिये |? 


द्विजमूम्यशिसूयाम्बुधातुहृश्चित्रसंज्िता: । 
प्रतिमाः केशवस्थेता: पूज्या एतास्तु भक्तितः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा परपीडापराझुखः । 
तस्मात्‌ सर्वगत॑ विष्णु पूजयेद्धक्तिसंयुते: 0 
( नारदपुराण, पूर्व० ३३ । ३३-३४ ) 
प्रतिमाएँ चछ; अचछ और चलाचलरूपमें विभाजित 
हैं | प्रतिमाओंकी चित्र, चित्रा ओऔर चित्राभास भी कहा 
जाता हैं। 'चित्रःकी समस्त भुजाएँ अमिव्यक्त रहती हैं) 
“चित्रार्डःमें केवल ऊध्वरूप अर्द्धभाग ही चित्रित रहता है और 
भित्ति तथा कपड़ोंपर अक्लित मूर्ति अथवा प्रतिमाका नाम 
८स्िन्नाभास? है । भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाएँ योग) भोग; बीर 
तथा आभिचारिक--चार श्रेणियोर्मे विभक्त हैं | प्रतिमाएँ. 
रुद्र--उम्र और शान्त--सौम्य श्रेणमें भी विमाजित की जाती 
हूँ । उम्र प्रतिमांकी उपासना क्रिसीपर बलात्‌ विजय पानेके 
लिये शक्तिप्राप्त्यर्थ की जाती है और झ्ान्त मूर्तिकी उपासना 


आत्मकल्याण और शान्तिप्रासिके लिये की जाती है | भगवान्‌ 
विष्णुके विश्वरूप। दर्सिह, व्पत्रणायी। परशुराम आदि 

रूपोंकी प्रतिमाएँ उम्र श्रेणीमें परिगणित होती हैं | श्रीविष्णुकी 

योगमूर्ति---चाहे स्थानक ( खड़ी ) हो, या आसनख - 
( बैठी हो ) वा शयन करनेबाली--लेटी हो, ग्रामसे दूर 

नदीतठपर स्थित, बनप्रान्तमं अथवा पहाड़ीकी चोटीपर 

निर्मित मन्दिर्में स्थापित करनी चाहिये । यह मूर्ति 

आध्यात्मिक-योगिक साधनामें सहायक होती है | विष्णुकी 

भोगमूर्तिकी स्थापना नगर और ग्राममें निर्मित मन्दिरमें की 

जाती है | यह - भोग-सुख ओर आनन्द प्रदान करती है। 

विष्णुकी वीरमूति शारीरिक शक्ति देती है | इसके मन्दिरका 

निर्माण नगरके बाहर या भीतर किया जा सकता है । विष्णु- 
की आभिचारिक मूर्तिकी उपासना झन्रुविजयकी शक्ति देती 

है। इस मूर्तिको नगर या आमके मध्यमें निर्मित मन्दिरमें 

स्थापित करना विप्नकारी सिद्ध होता है | इसके लिये मन्दिर- 

का निर्माण किसी जंगल्में अथवा किले या दुर्ग या ऐसे 

स्थानमें, जो दुलदल-युक्त हो; करना चाहिये | यदि विष्णुकी 
शयनमूर्तिका सिर उत्तरकी ओर रहता है तो यह आभिचारिक 

फल देती है; यदि पूवकी ओर होता है तो शान्ति प्रदान 
करती है; यदि पश्चिमकी ओर होता है तो पुश्टि देती है और 
दक्षिण दिशा होनेसे उससे जयकी प्रातति होती है। यदि ग्मके 

पूव॑भागमें निर्मित मन्दिस्में विष्णुके क्रिसी उग्र-विग्रहको 
स्थापना की जाती है तो सारा गाँव विनष्ट हो जाता है; यदि 

दक्षिण-पूबमें प्रतिष्ठा की जाती है तो वहाँकी स््रियाँ दुराचारिणी हो 
जाती हैं। यदि दक्षिण दिशामे स्थापना होती है तो भूत-प्रेत विश्न 
उपस्थित करते हैं; यदि दक्षिण-पश्चिममें स्थापना होती है तो सारा 
गाँव महामारीका शिकार हो जाता है और जनसंख्या कम 

हो जाती है; यदि पश्चिम दिश्ञा्में मूर्ति प्रतिष्ठित होती है 

तो गाँव अशान्ति और दुःखमें निमम हो जाता है तथा उसकी 

उत्तरमें स्थापना होनेपर यातना और पीड़ाका आक्रमण होता है | 

केवल उत्तर-पूर्व दिशामें ही उम्र विग्नरहकी स्थापना होनेपर 

शान्ति और सुखकी प्राप्ति हो पाती है | यदि गाँवके मन्दिरमें 

उमग्ररूप विग्रहकी स्थापना होती है तो विप्ननाश और उत्पातकी 

शान्तिके छिये उसके ठीक सामने शान्त अथवा सौम्यमूर्तिको 

प्रतिष्ठा नितान्‍्त आवश्यक हैं | यदि यह सम्मव न हो तो 

मन्दिर्के सामने तड़ागका निर्माण अपेक्षित है । शान्त-मूर्तिकी 

स्थापना गाँवके मध्यमें की जाती है । 


& श्रीविष्णुके मन्द्रि तथा भ्तिमाओंका महत्वाइन + ७६७ 
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विष्युवीयोगरयानक-मूर्तिकी चार भुजाएँ होती हैं श्यामवर्ण 
ऐेताहै; पिछलेदाहिने हस्तमें चक्र रहता है, सामनेका दाहिना 
एस बरद्‌ अथवा अमय मुंद्रामे अवस्थित होता है; पिछला वाम 
हस शब्द धारण करता है और सामनेका वाम हस्त कंटिपर 
सित होता है । यह “कटि-अबलम्बित हस्तः कहदछाता है । 
पिग्रहके दोनों ओर--दाहिनी ओर भ्गु और बार्यी ओर 
माकप्ठेय एक घुटनेंके बल विनत रहते हैं. या दाहिनी 
ओर भूदेवी तथा बायीं ओर महर्षि मार्कण्डेयके विग्रह 
निर्मित रहते हैं । केन्द्रीय सन्दिर--सुझ्य मन्दिस्की उत्तरी 
दीवारपर दक्षिणी दीवारके अभिमुख शिवका रूप अंक्लित करना 
चाहिये । इसकी चांर सुजाएँ होती हैं । नीचेकी एक बार्यी 
भुगा कठिपर अवलम्बित होती है तथा दूसरी बायीं 
भुजंमे मृगचर्म होता हैं । ऊपर उठी दाहिनी भुजामें 
परशु रहता है और दूसरा दाहिना हाथ अमयमुद्रामेँ स्थित 
रखता है| इसी तरह उत्तरी दीवारके अभिमुख दक्षिणी 
दीवासर ब्रक्षाकी मूर्ति निर्मित होती है | इसकी चार भुजाएँ 
होती हं। दो हाथों तो अक्षमाला और कमण्डल रहता है? 
तीसरा हाथ इस त्तरह अक्लित रहता है सानो विष्णुके स्तवनमें 
उन्नत हो तथा चौथा हाथ किप्रदेशमें स्थित होता है । 
इस तरहका ऋषि, शिव ओर तज्ज्मासे संयुक्त विष्णु-विग्रह 
उत्तम श्रेणीका कहा जाता है। शिव ओर ब्रह्माकी मूर्तिके 
अभावमें यह सध्यम श्रेणीका विग्रह माना जाता है. और 
यदि पूजक ऋषि भी अनुपस्थित हों तो यह अघम श्रेणीकी 
जावक योगमूर्तिः कहलाती है । 
के विष्णुकी भ्भोगस्थानकमूर्तिःक्ी चार मुजाएँ होती हैं । 
पिछले दोनों हाथोंमें शह्बु-चक्र रहते हैं, सामनेका दाहिना 
एध बरद मुद्रा रहता है और बायाँ हाथ कटितक नीचेकी 
ओर लठकता है या कठ्कमुद्रार्म चित्रित होता है; जिसमें 
हे सारी अंशुलियाँ मिलकर अँगूठीकी तरह या सिंह- 
हे जे दीख पड़ती हैं । मोगस्थानक मूर्ति श्यामवर्णकी 
दही ३ | विण्णुविगहकी दाहिनी ओर श्रीदेवीकी मूर्ति रहती 
का खड़ी खितिमें रहती है। उसका दाहिना पेर सुदृदता- 
शक भूमिका स्पर्श कर्ता रहता है तथा चायाँ पर थोड़ा-सा 
बल कि 2 है। देवीके दाहिने हाथ कमलका फूछ रहता 
हाथ खच्छन्दताते बगलमें स्थित रहता है। 
“दा दर्ण पीतर्वर्णिम होता है। विष्यु-विश्नहकी वार्यी 
३ भदेजीकी मृति रहती है; जिसका वर्ण श्याम होता है। 


स्सप्रे 
इस शाप 


सर हाथ भीलेस्ल रहता है तथा दाहिना हाथ 


बगल्में अवस्थित रहता है । विष्णु-विग्रहकी दाहिनी और 
बायीं ओर भगु और मार्क॑ण्डेयकी मूर्तियाँ क्रमशः उत्कुदि- 
कासनमें विराजमान रहती हैं। उत्कुटिकासनमें दोनों णड़ियोंको 
बीचोबीच सटाकर बैठा जाता है। प्रमुख विष्णु-विग्रहके 
ऊपरकी ओर माया; संहादिनी, कामिनी; व्याजिनी) त॒म्बुर) 
नारद) युगल किनर, यक्ष) विधाधर; सनक और सनत्कुमार 
तथा सूर्य और चन्द्रके चित्र अक्वित रहते हैं | प्रमुख 
मन्दिर्की उत्तरी-दक्षिणी दीवारोंपर शिव और ब्रक्षाकी 
मूर्तियाँ निर्मित रहती हैं | विष्णुकी यह उत्तम धभोगस्थानक- 
मूर्ति” कही जाती है; यक्ष) विद्याघर; नारद और तुम्बुरुकी 
मूर्तियोंके अमावमें वह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती है। इसके 
साथ ही यदि सनक-सनत्कुमा सूर्य) चन्द्र ओर दोनों 
पूजक सुनियोंकी भी मूर्तियाँ नहीं रहतीं तो यह भोगस्थानक 
विष्णु-मूर्ति अधम ओणीकी कही जाती है । 

विष्णुकी “्वीरस्थानकमूर्तिः खड़ी होती है । इस मूर्तिके 
हाथेंमे शह्लुवक्र उपयुक्त वर्णनके अनुवार रहते 
ओर इसके चारों ओर ब्रह्मा) शिव) भ्गणुः मार्कण्डेय) 
किष्किन्धा) सुन्दर, सनक-सनत्कुमाझ सुझ-चन्द्रकी मूर्तियाँ 
रहती हैं । यह कहना कठिन हैं कि किष्किन्धा और सुन्द्रकी 
मूर्तियाँ किनका प्रतिनिधित्व करती हैं । विष्णुकी यह मूर्ति 
उत्तम श्रेणीकी कही जाती हैः सुन्दर/ किष्किन्धों। सनक और 
सनत्कुमारकी मूर्तियोंके अमावम यह मध्यम श्रेणीकी मानी 
जाती है। साथ ही सूर्य और चन्द्र तथा पूजक मुनियोंकी मूर्तियाँ 
भी न रहूँ तो वह अधम श्रेणीकी कही जाती है | 

विष्णुकी 'आमभिचारिक स्थानकमूर्ति! कहीं-कहीं दो 
भुजावाली) तो कहाँ-कहीं चार भुजावाली होती है। इसका 
वर्ण काला होता है त्तथा मुख अस्पष्ट रहता है | इसको काले 
कपड़ेसे ही अलंकृत किया जाता है | इस मूर्तिके साथ 
किसी अन्य देवी-देवता या पूजकपुनियों आदिकी मू्तियाँ नहीं 
रहतीं । इस मू्तिकी स्थापनाके लिये निर्मित मन्दिर न 
तो देखनेमें सुन्दर होता है न उसका आकारःकार ही 
समालुपातमें द्ोता है | इस मन्दिरका निर्माण पेशाचपद दिशामें 
किया जाता हैं । 

आस तु ॒पद्चघा झुत्वा भागमेक बहिन्यसेत्‌ । 

तत्पैशाचसिति छोय॑ तत्र देदारूयों भवेव ॥ 

( पू्वकाएणायम ) 

पावकी पाँच भागोंमें वॉट्कर उनमेंसे एक भागकी 

बाहर निकाल दे--अल्ग कर दे | उस पॉचर्चे प्रथवक्षत 


द्ट 


# चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकताथम # - 








भागको 'पशाचपदः कहा जाता है | वहीं आमिचारिक 
विष्णुमूर्तिका सन्दिर बनवाना चाहिये | 


आभिचारिक प्रतिमाका निमौण मेष, कर्व5 तुला अथवा 
मकर राशिके महीनेके क्ृष्णपक्षमें आद्रों नश्षत्रमें रातमें 
करना चाहिये | 


विष्णुकी 'योगासन-मूर्तिः आसनस्थ--बेठी रहती है । 
इसकी चार भुजाएँ होती हैं, वर्ण श्वेत होता है; सिरपर जठा- 
मुकुट रहता है ओर आसन पद्मासन या ब्रह्मासन होता है | 
सामनेके दोनों हाथ योगमुद्रामें स्थित रहते हैं, दक्षिण करतल 
वाम करतलमें अवस्थित रहता है | इस मूर्तिके हाथमें शहू- 
चक्र नहीं रहते | इस मूर्तिके अधोवस्त्रका रंग पीला 
होता है ओर ऊध्वंवस्त्र बवेत वर्णका रहता है । मूर्तिके 
वक्षदेशम यशोपवीत; कानोंमें कुण्डल, भुजाओंमें केयूर तथा 
गलेमें हरका अलंकरण रहता है। आँखें थोड़ी-थोड़ी म्रुंदी रहती 
हैं। योगासन-मूर्तिके मन्दिरकी उत्तरी दीवारपर शिवकी 
आसनस्थ मूर्ति अक्लित की जाती है तथा इसी तरह दक्षिणी 
दीवारपर ब्रह्माकी मूर्ति अद्धित रहती है | पीछेकी ओर 
पश्चिमी दीवारपर सूर्य, चन्द्र, सनक-सनत्कुमारकी) मूर्तियाँ 
अड्लित की जाती हैं तथा विष्णु-विग्रहके दोनों ओर भ्गु 
और मार्कण्डेय या मार्कण्डेय ओर भूदेवीकी मूर्तियाँ निर्मित 
रहती हैं | इस तरह यह योगासन-मूर्ति उत्तम श्रेणीकी 
कही जाती हैं | चन्द्र, सूथं सनक-सनत्कुमारकी मूर्तियोंकी 
अनुपस्थितिमं यह मध्यम श्रेणीकी होती है। साथ ही यदि 
भगु ओर माकंण्डेयकी भी मूर्तियोंका अमाव हो तो उपर्युक्त 
विष्णुप्रतिमा अधम श्रेणीकी गिनी जाती है । 


विष्णुकी “भोगासन-मूर्तिः सिंहासनासीन होती हैं तथा 
उसके .. दक्षिण और वामभागमें.. श्रीलक्ष्मी और 
भूदेवीकी मूर्तियाँ क्रमशः निर्मित रहती हैं | विष्णुका वर्ण 
कृष्ण होता है; उनकी भुजाएँ चार होती हैं; दाहिने हाथ्थोंमेंसे 
एकमे तो चक्र रहता है और दूसरा हाथ अभय या वरद 
मुद्राम रहता है । बायें हाथोंमेंसे एके शक्ल रहता है ओर 
दूसरा कटिप्रदेशमें अवस्थित रहता है। यह कटि-अवछम्बित 
हस्त कहा जाता है | दक्षिण ओर स्थित लक्ष्मीमू्तिका वाया 
चरण आसनपर टिका रहता हैं तथा दाहिना पद लथ्का 
रहता है; इसके विपरीत वामभागमें अवस्थित भूदेवीका 
दाहिना चरण आसनपर टिका रहता हैं और वायाँ चरण 
लट्का रहता है । लक्ष्मीके बायें हाथमें पद्म रहता हैं; 


भूदेवीके दाहिने हाथर्मे नीलोत्मल शोभित होता है । 
भोगासन-मूर्तिके मन्दिस्की दक्षिणी दीवारपर ब्रह्म ओर 
उत्तरी दीवारपर शिवकरी आसन ( बेठी )मूर्तियाँ रहती हैं| 
मार्कण्डेय और भगु घुटनेके वछ झुककर विष्णु-विग्रहके प्रति 
पूज्यमाव अर्पित करते हैं | विष्णु-विग्रहके पीछेकी ओरडी 
दीवारपर माया; संहादिनी, तुम्बुरु। नारद; युगल किनर) 
यक्ष, विद्याधर, समक-सनत्कुमारः चन्द्र-सू्य और कल्पवृक्ष 
प्रतिमाझ्लित रहते हैं | विष्णुकी यह भोगासन-मू्ति उत्तम 
श्रेणीकी होती है। किंनर; तुम्बुरु, विद्याधर, यक्ष; नारृकी 
अनुपस्थितिम यह मध्यम श्रेणीकी होती है और साय ही 
यदि सनक-सनत्कुमार और पूजक मुनियोंकी मूर्तियाँ न हों तो 
यह अधम श्रेणीकी प्रतिमा कही जाती है । 

विष्णुकी “वीरासन-प्रतिमा? सिंहासनासीन होती है। इसका 
वाम चरण मुड़ा रहता है तथा दक्षिण चरण थोड़ा-थोड़ा 
प्रलम्बित रहता है | प्रतिमाकी दाहिनी ओर लक्ष्मी और वार्यी 
ओर भूदेवीके विग्रह रहते हैं | उनके पेरका एक-एक घुटना 
झुका रहता है) इस वीरासन-प्रतिमाका वर्ण प्रवाछ- 
मूँगेके समान छाल होता है और यह काले वख्नसे अलंकत रहती 
है । दोनों दाहिने हाथोंमेंसे एकमे चक्र रहता है और 
दूसरा अमयम॒द्रामे रहता है । दोनों बायें हार्थोमिंस एक 
शह्भू रहता है और दूसरा सिंहकर्णमुद्रामं स्थित रहता है | 
विष्णुकी प्रतिमाकी दाहिनी ओर अह्मा और मार्कण्डेयकी 
मूर्तियाँ रहती हैं और बायीं ओर शिव और अशुकी मूर्तियाँ 
निर्मित की जाती हैं | दोनों ओर दो देवाज्ञनाएँ कामिनी और 
व्याजिनी चामर झलती हुईं मूर्त रहती हैं। विष्णुकी प्रतिमाके 
चारों ओर सनक, सनत्कुमार; तुम्बुरु, नारद) सूर्य खवं 
चन्द्रकी मूर्तियाँ निर्मित की जाती हैं. | इस स्थितिमे विष्णुकी 
वीरासन-मूर्ति उत्तम श्रेणीकी कही जाती है | यदि तम्बुर) नीरद 
कामिनी) व्याजिनी; सनक तथा सनत्कुमारकी मूर्तियाँ अनुपखित 
हैं तो यह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती है और ब्रह्मा) शिव: 
लक्ष्मी और भूदेवी तथा सूर्य-चन्द्रकी मूर्तियोंके अमावमें 
अधम श्रेणीकी कही जाती है । 

विष्णुकी “आमिचारिकासन-मूर्तिःबैठी-आसनस्थ होती 
है | इसकी या तो दो भ्रुजाएँ होती हैं या चार भुजाएँ रहती 
हैं | इस मूर्तिका आसन “वेदिकासनः कहलाता है। इसकी 
मुखाकृति तमोगुणी और भयावनी होती है| इसका वर्ण 
नीछा होता है तथा वल्थल काल्य रहता है | आँखें ऊपरकी 
ओर उठी रहती हैं | यह मूर्ति अकेली रहती दै | इसकी 


# श्रीविष्णुके मन्द्रि तथा प्रतिमाओका महत्त्वाक्नन # 


_-->िडकडििस22ि52अइ2७इंइअि2?िइ४इिडइंइि७_इ्ःय२७५७इक्िइइइिइि  ा ातततत 
खाता मेष, कर्क) तुला और मकर राशिके महीनोंके 
कृपक्षकी अध्मीको आर्द्रो नक्षत्रम. की जाती हैं| इसका 
पदिर गाँवकी पेशाचपद दिशा बनाया जाता है और 
अमिचायात्र शत्रुके निवासस्थानकी दिशामें इसका दरवाजा 
ख्ताहे | 


विष्णुकी '्योगशयन-मूतः शेषशायी होती है । इसके दो 
दथ होते हैं | विग्रहके अज्ञका चोथाई भाग ऊपरकी ओर 
उठा रहता है तथा शेष तीन चौथाई भाग शेषकी शय्यापर 
खित रहता है। दाहिनां हाथ सिरहानेकी ओर मुकुग्का 
सश करता है ओर बायों हाथ अज्जके समानान्तर स्थित रहते 
हुए जौपका स्पर्श करता है। दाहिना पेर फैल रहता है और 
वा्यों पर थोढ़ा-थोड़ा मुड्ढा! रहता है | आशसूषणोंसे यह मूर्ति 
परत रहती है | नेत्र अधौन्‍्मीलित रहते हैं। इसका 
पा पीत-क्ृष्ण होता है । मूर्तिकि एक ओर भगु और 
माकडेय्ी भूर्तियाँ बनायी जाती हैं और दूसरी ओर चरणके 
निकट मधु-केटभक्की मूर्तियाँ रहती हैं । विष्णुकी नामिसे उसन्न 
काहपर ब्रह्मा आसनस्॒ रहते हैं और मन्दिरकी पिछली 
दीवारपर तथा शेषशायी विष्णु-विग्रहके ऊपरकी ओर भीतरी 
उपर आयुध-पुरुष, गरुड़ एवं विष्वक्सेनकी अज्ललि- 
मुद्रावाले हाथोंसे युक्त खड़ी मूर्तियाँ वनायी जाती हैं । उत्तरी 
दौवासर ब्रह्मा और दक्षिणी दीवारपर शिवक्री आसनस्थ 
( पेठी ) मृतियाँ अद्धित रहती हैं । विष्णुकी उपर्युक्त 
शेशशायी प्रतिमा उत्तम श्रेणीकी कही जाती है । संप्तर्षि और 
हक विष्वक्सेनवी मूर्तियेंकि अभाव वह मध्यम श्रेणीकी मानी जाती 
पतियों तैसाथ यदि पूजक मुनियों और मधु-केटमकी भी 
तर्ो नहीं हैं तो यह विग्रह अघम श्रेणीका गिना जाता है । 
। 2 कक 2 द्वियुन अथवा चतुर्भुज होती 
गा कर र गठित होती है । हसके सिरहाने कंघेके 
शमीजीकी आसनख् (बेठी) मूर्ति रहती है, लक्ष्मीजीके 

ख हक जता है ओर वायाँ हाथ कटकमुद्रामें 
पी है। मूह रे परकी ओर भूदेवीकी आसनस्थ मूर्ति 
ण्प 6 कक क दाहिने हाथमें नीलछोत्पछ रहता है ओर 
धरफेय और यह रहता है। *“*“* दाहिनी ओर 
स्तरों घरिर दवासपर ब्रह्मा ओर उत्तरी दीवारपर 
५ मै आप रहती हैँ । दोनों मूर्तियाँ बैठी ( आसनस्थ ) 


खुद है | जरिसर 


इसका दक्षिणी बाहरी दीवारपर गणेश और 


४3६९ 





उत्तरी दीवारपर दुगौकी मूर्तियाँ अक्लित रहती हैं। प्रमुख 
विष्णु-प्रतिमाके चरणके निकठ मघु-केटभकी मूर्तियाँ रहती हैं । 
मधु-केट्म युद्ध करनेकी मुद्रा तथा विशेष उत्तेजित रूपमें 
अज्लित रहते हैं और उनके घुय्नोंके नीचेके चरणप्रान्त समुद्रकी 
तरंगोंमे निमम निर्मित किये जाते हैं । दोनों-के-दोनों शेषके 
मुखसे निकले विषेले श्वा्सोंसे विशेष डल्सीड़ित स्थितिमें 
अछ्लित किये जाते हैं। विष्णुके नामि-कमलपर ब्रह्मा 
आसनस्थ प्रतिमाष्लित किये जाते हैं | विष्णु-प्रतिमाकी दाहिनी 
ओर पद्च आयुध-पुरुषों और गरुड़की मूर्तियाँ रहती हैं । 
गरुड़की दाहिनी ओर सूथ तथा ब्रह्माकी बायीं ओर अश्विनी- 
कुमार; ठुम्बुरु, नारद और चन्द्रमाकी मूर्तियाँ बनायी जाती 
हैँ। साथ-ही-साथ दिक्पालों और चामर झलती अप्सराओंकी 
मूर्तियोंका भी -अक्डन किया जाता है । यह उत्तम श्रेणीकी 
भोगशयन विष्णुल्रतिमा खीकार की जाती है। यदि तुम्बुरु; 
नारद एवं दिकपालोंकी मूर्तियाँ नहीं रहतींतो उसको मध्यम 
श्रेणीमं गिना जाता है और साथ ही यदि पूजक घुनियों और 
अप्सराओंकी भी मूर्तियाँ न रहें तो उपयुक्त प्रतिमा अधम 
श्रेणीकी मानी जाती है । 


विष्णुकी “वीरायन-मूर्तिःका वर्ण काछा होता है । यह 
चतुर्भुज मूर्ति है । इसके एक दाहिने हाथमें चक्र रहता है 
और दूसरा तकियेका काम देंता है। एक बायें हाथमें शहद 
रहता है; दूसरा बायाँ हाथ जाँघके समानान्तर स्थित रहता 
है| चरणेंके दोनों ओर रुबमी और भूदेवीकी आसनस्थ 
मूर्तियाँ रहती हैं। मु और केट्म विष्णुके चरणको अपने 
हाथोमे रखते अक्लित किये जाते हैं | मार्कण्डेय ओर भगु-- 
दोनों पूजक मुनियोंकी मूर्तियाँ मी निर्मित की जाती हैं| विष्णुके 
नाभि-कमलपर ब्रह्मा आसीन रहते हैं | मन्द्रिकी पिछली 
दीवारपर पश्च आयुध-पुरुष) गरुड़, चन्द्र, से) सप्त्षि; 
बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र अप्सराओं, तुम्बुरु, नारद, 
युगल किनर; सनक-सनत्कुमार/ शिव तथा ब्रह्माकी मूर्तियाँ 
रहती हैं | विष्णुकी इस वीरशयन-प्रतिमाकोी उत्तम श्रेणीर्मे 
गिना जाता है। रद्भु, चक्र गदा, घनुंष ओर खजन्न ही पश्च 
आयुध-पुरुष हैं। यदि इस प्रतिमाके साथ रुद्र, आदित्य, 
अप्सरा और सप्रषियोंकी मूर्तियाँ न हों तो इसको मध्यम 
श्रेणीमं समझा जाता हैं ओर साथ ही यदि युगल किनर, 
सनक; सनत्कुमार और पूजक मुनिर्योकी भी मूर्तियाँ न हों तो 
उपर्युक्त विष्णु-विग्नद अधम श्रेणीका कहा जाता दे | 
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विष्णुकी “आभिचारिक शयनमूर्ति! भूमिपर आदिशेषकी 
शय्यापर लेटी रहती है। शेषके एक फन होता है और दो 
सिर होते हैं। उनका शरीर केवल दो कुण्डलियॉ---गेंडुरियों- 
से शोभित रहता है | उनका फन अधिक उन्नत--उठा 
हुआ नहीं रहता। इस आभिचारिक शयनमूर्तिका रंग 
नीला होता है और यह द्विश्रुज अथवा चतुभुंज होती है | 
प्रतिमा पूर्ण निद्गवामें मम्न निर्मित की जाती है | इसकी 
मुखाकृति स्पष्ट नहीं अछ्लित की जाती तथा इसको काले 
वस्नसे आवेष्टित किया जाता है | इस रूपमें यह प्रतिमा 
उत्तम श्रेणीकी कही जाती है | यदि शेषका एक ही सिर 
बनाया जाता है और उसकी एक ही गेंडुरी होती है तो 
यह मध्यम श्रेणीकी प्रतिमा मानी जाती है। आदिशेषकी 
शय्याके अंमावमें यह आंभिचारिक शयनविग्रह अधम 
श्रेणीका गिना जाता है | “रूपमण्डनः और «अग्निपुराणके 
अंड़तालीसवें अध्यायमें यथाक्रम विष्णुकी चोबीस मूर्तियोंका 
नामोल्लेलख है।वे हैं--केशव, नारायण; माधव गोविन्द) 
विष्णु, मघुसूदन, निविक्रेस) वामन, श्रीधर, द्ृषीकेश, 
पद्मनाम, दामोदर, वासुदेव/ संकंण, प्रधुम्नः अनिरुद्। 
पुरुषोत्तम, अधोक्षज; नरसिंह, अच्युत; जनादन, वामनरूप- 
धारी उपेन्द्र, हरि और श्रीकृष्ण | ये सभी मूर्तियाँ स्थानक 
( खड़ी ) होती हैं | “रूपमण्डन?, “शिल्परक्षः, “्यूहत्संहिताः; 
“धवेखानस आगम» “विष्णुघर्मोत्तरपुराणः तथा “अभिपुराण? 
आदियें. श्रीविष्णुके दशावतार तथा उनसे सम्बद्ध आभूषण, 
आयुच-पुरुष तथा वाहन आदिकी प्रतिमाओंके सम्बन्धमें 
विचार किया गया है | भगवान्‌ विष्णुके दस अवतार हैं--- 
सत्स्य; कूर्म; वराह; नरसिंह, वासन, परशुराम, राम; कृष्ण 
बुद्ध ओर कल्कि | किसी-किसी पुराणमें बुद्धके स्थानपर 
बलरामको दस अवबतारोंमें सम्मिल्ति किया गया है | इन 
दशावतारोंके नामोच्चारणमात्रसे ब्रह्महत्याया भी झुद्ध हो 
जाता है-- | 

मत्स्यः कर्मी वराहश्व॒ नुर्खिहि वासनस्तथा। 

रासो रामश्र कृष्णश्न घुद्धः कल्किस्ततः स्घतः १ 

एते दशावताराश्च.. एथिव्यां. परिकीर्तिता: । 

एतेषां नाममात्रेण बंक्षहदा झुद्धयते सदा ॥ 
( पश्मपुराण, उत्तर० ७१ | २७-२८ ) 
भगवान्‌ विष्णुके मत्स्यावतारकी प्रतिमा मत्य्यके 
आकारकी बनायी जाती है या अर्धशरीर मनुष्यका और 


अर्धशरीर मत्स्यका रहता है | ऊर्ध्व अज्ञ मनुष्याकार 
होता है, नीचेका भाग मत्स्यके आकारका रहता है। 
यह प्रतिमा चढ॒भुंज होती है । दो हाथों शद्ब॒ ओर 
चक्र रहते हैं तथा दो हाथ बरद ओर अभय मुद्रा खित 
रहते हैं | सिर किरीट-मुकुटसे शोमित रहता है | 
कूम॑भगवानकी प्रतिमा कूर्मके आकारकी होती है। कूमंकी 
प्रतिमाका ऊध्वभाग मनुष्याकार और अधोभाग कच्छपाकार 
होता है | यह चतुर्मुज होती है; दो हाथोंमें शह्लु ओर चक्र 
रहते हैं तथा दो हाथ बरद्‌ और अभयमुद्रामें स्थित रहते हैं। 
भगवान्‌ वराहकी प्रतिमाके निर्माणकी रीति अभ्निपुराणकरे 
उन्चासवं अध्याय इस प्रकार उपलब्ध होती है कि ध्ृथ्वीके 
उद्धारक वराहका विग्रह मनुष्याकार बनाना चाहिये | प्रतिमा 
दाहिने हाथों गदा और चक्र और बायें हा्थोम शुभ और 
पद्म धारण करती है| अथवा पद्मके स्थानपर वामभागमें पद्मादेवी 
सुशोमित होती हैं, लक्ष्मी उनके बायें कृपर ( कोहनी ) का 
सहारा लिये रहती हैं । प्थ्वी तथा अनन्त उपयुक्त विग्नह- 
के चरणोंके अनुगत होते हैं | भगवान्‌ वराहकी प्रतिमा तीन 
तरहकी होती है । पहली प्रतिमा भू-वराह अथवा आदि-बराह 
या ज-वराहकी है, दूसरी प्रतिमा यज्ञ-बराहकी होती है तथा 
तीसरी प्रत्य-वराहकी है ॥ भू-वराह अथवा आदि-वराहका 
मुख वराहके मुखकी तरह होता है ओर शेष अज्ञ मनुष्याकार 
बनाया जाता है | यह प्रतिमा चतुर्भज होती है | एक हाथमें 
शक्ल रहता है तो दूसरे हाथमें चक्र सुशोमित होता है । 
दाहिना पेर थोड़ग झुका रहता है और आदिशेषके मणिमय 
फनपर अवस्थित होता है। आदिशेषकी मूर्तिके साथ उनकी 
पत्नीकी भी मूर्तिका निमौण किया जाता है ) भूदेवी भगवान्‌ 
वराहके झुके दाहिने पेरपर आसनस्थ रहकर अपने दोनों पर 
ल्टकाये रहती हैं तथा वराहदेव अपने बायें हाथसे भूदेवीके 
पैरोंकोी सहारा देते हैं तथा दाहिने हाथसे उनका कंटिदेश 
आवेष्टित रहता है | भगवान्‌, चराहकी प्रतिमाका वर्ण गोधूलि- 
वेलाके अन्धकारके समान होता है । भूदेवीके हाथ अज्ञ्िं 
मुद्रामें रहते हैं | वे फूलों और वस््र तथा आमूषणोंसे शोमित 
होती हैं | उनके शरीरका वर्ण कृष्ण होता है । यश-वराहकी 
प्रतिमाका चर्ण श्वेत होता है | यह चत॒र्भुज होती है | इसके एक 
हायमें शह्दु होता है और दूसरे हाथमें चक्र रहता है | यह 
प्रतिमा सिंहासनासीन होती है । इसका दांहिना चरण हट 
रहता है तथा वायोँ चरण आसनपर स्थित रहता ६ | 
पीत बच्च और आमभूषणोंसे अलंकृत होती हे | प्रतिमाकी 


# श्रीविष्णुके मन्द्रि तथा प्रतिम/ओंका महत्त्वाह्डत # 
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दाहिनी ओर श्रीकक्ष्मीकी खर्णिम पीतवर्णकी मूर्ति रहती है, 
उनका वायों चरण झुका रहता है ओर आसनपर स्थित 
होता है तथा दाहिना चरण छठका रहता है । श्रीलक्ष्मीकी 
मूरतिके वायें हाथमें कमल रहता है तथा दाहिना हाथ आसन- 
पर खित होता. है | यज्ञ-बराहकी प्रतिमाक्री बायीं ओर सू- 
देवीकी मूर्ति होती है | इस मूर्तिका रंग काला होता है | इसका 
दाहिना चरण झुका रहता है तथा आसनपर स्थित होता है और 
वार्यों चरण छटका रहता है । भूदेवीके दाहिने हाथमें 
नीलोपल रहता है तथा बायाँ हाथ आपनपर स्थित होता है | 
देवीका मुख भगवान्‌ वराहके अमिमुख रहता है | भगवान्‌ 
प्रत्य-वराहकी प्रतिमा सिंहासनपर विराजमान रहती है। 
उनका दाहिना पैर लटका रहता है तथा वायाँ चरण झुका रहता 
है भोर आतनपर खित होता है | यह प्रतिमा चतुभुंज होती है । 
पिछले दाहिने हाथमें शक्ल रहता है तथा बायें हाथ चक्र 
शोभित होता है; सामनेका दाहिना हाथ अमभयमुद्रार्म स्थित 
रहता है तथा वायाँ हाथ वार्यी जाँघपर रहता है | इसका वर्ण 
नील होता है; परिधान पीछा-होता है; यह आमूषणोसे 
अत रहती है । प्रत्य-चराहकी प्रतिभाकी दाहिनी ओर 
मूर्ति आस़ीन रहती है । भूदेवीका दाहिना पेर 
“टका रहता है तथा वायाँ पैर झुका रहता है और आसम- 
पर खित होता है । प्रतिमाका वर्ण काला होता है | भू 


ीक्े भर 
देवीके वायें हाथमे उत्पल रहता है ओर दाहिना हाथ आसन- 
पर खित रहता है | ह 


अभिपुराणमें भगवान्‌ नरसिंहकी प्रतिमाका उन्चासर्चें 
अध्यायर्म इस प्रकार वर्णन है कि “उनका मुख खुला रहता है; 
+ अपनी यार्यी जोंबपर दानव हिरण्यकशिपुको दबाये रखते हैं 
तथा उसके वक्षको विदीर्ण करते हैं | उनके गलेमें मालाएँ रहती हैं 
और हार्थेमि गदा-चक् सुशोभित रहते हैं | भगवान्‌ नरसिंहकी 
प्रतिमा अनेक प्रकारकी होती है। इनमें गिरिजा-नरसिंह, स्थाणु- 
गरसिंदत पनक-नरसिह तथा रूश्मी-मरसिंह--ये चार विग्रह 
का हे गिरिजा-नरसिंह विग्रह पद्मासनस्थ होता है | 
4 “नरसिहविप्रहका आशय यह है कि भगवान्‌ गिरि- 
मर भकट हो रहे हैँ | इस विग्रहका दूसरा नाम 
_हनरसिहः है। यह विम्रह चतुर्सुज होता है| पिछले दाहिने- 
पत्र हाथोने क्रमशः चक्र और अहू रहते हैँ | सामनेका 
... अमयरुद्रामें रहता है तथा बायों हाथ करिदेश- 
व ऐजा है । इतिमाझा वर्ण इंबेत शेता है; दस्त छाल 
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दुट होता है। भगवान्‌ नरसिंहदी दाहिनी 


दहटा एघ 


ओर लक्ष्मी तथा बार्यी ओर भूदेवीकी मूर्तियाँ उसी सिंहासन- 
पर विराजित रहती हैं | लक्ष्मीकी मूर्तिका रंग खर्णिम होता 
है । भूदेवीकी मूतिका वर्ण काछा होता है । लक्ष्मीके बायें 
हाथमें कमल शोभित होता है; भूदेवीके दाहिने हाथमें 
नीलोत्पल रहता है । स्थाणुनरसिंह विग्रहका तात्पर्य है-- 
भगवानका खंभेसे प्रकट होना | इस प्रतिमाका वर्ण श्वेत 
होता है; वस्त्र लाल रंगका होता है। यह मूर्ति चतुर्भुज होती है । 
पानक-नरतसिंह-विग्रहका तात्यय है--पानक ( शरबत ) पीनेवाली 
नरसिंह-मूर्ति | यह मूर्ति चतुभुंज होती है । लक्ष्मीनरसिंह-विग्रहका 
तात्पय॑ है--भगवान्‌ नरसिंहकी मूर्ति भगवती लक्ष्मीकी 
मूर्तिके साथ शोभित होती है | 


' भगवान्‌ वामनका विग्रह छन्न और दण्डसे सुशोमित 
होता है | यह विग्रह् चत॒र्भुज भी होता है | द्विभुज वासनके 
एक हाथमें कमण्डल और दूसरे हाथमे छत्र सुशोमित होता 
है। त्रिविक्रम वामनका विग्रह चतुभुंज और अष्टभुज--दोनों 
प्रकारका होता है। चतुभ्लुज त्रिविक्रम बामनकी प्रतिमाके 
दाहिने हाथमें शद्ठ और बाये हाथमें चक्र सुशोभित होता है | 
शेष दाहिना हाथ ऊपर उठा होता है और बायाँ हाथ ऊपर उठे 
चरणके समानान्तर स्थित रहता है। अष्टमुज त्रिविक्रम वामनके 
पाँच हाथोंमें क्रमशःशह्भु, चक्र, गदा; शार्ड्ञ और हल रहते हैं तथा 
शेष तीन हाथ पृव्र॑स्थितिमें रहते हैं| इस प्रतिमाका वर्ण मेघश्याम 
होता है, वस्त्र छाल रंगका होता है | प्रतिमाके पीछे कल्पवृक्ष 
बनाया जाता है, इन्द्र वामनके सिरपर छत्र धारण करते हुए 
प्रतिमाड्लित किये जाते हैं। भमगवानके दोनों ओर वरुण और 
वायु चामर झलते हैं | उनकी दाहिनी ओर चन्द्रमा ओर 
बार्यी ओर सूयंकी मूर्तियाँ सुशोमभित होती हैं | ब्रह्मा वामनके 
उठे चरणको पकड़े रहते हैं तथा कमण्डलुके जलसे उसको 
धोते हैँ। त्रिविक्रे चरणदेशसे प्रवाहित जल हिम-घव॒ल 
होता है । शिवक्री मूर्तिके हाथ अज्ञहिमुद्रा्मे रहते हैं | 
निस्संदेह वामनका वास्तविक रूप विष्णु ही है-- 


“वामनो ह विप्णुरास । (झतपयब्राह्मण १ | २।५।५ ) 


भगवान्‌ परझुरामके विग्नदृके हार्येमें धनुप और वाण 
रहता है; वे खद्ठ और फरसेसे भी शोभित होते हैं | परशुराम- 
की प्रतिमाक्के सिर्पर जदा-मुकुठ रहता है उनका वक्ष यशो- 
पत्रीतसे समलंकृत द्ोता है | परशुरामक्रे विप्रदका वर्ण छाल 
रंगका तथा वन्न ब्वेत होते हैँ; सृगचर्म भी उनका 
परिधान खीकार किया जाता है। 


कक # बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वोकेकनाथम्‌ » 

स्च्य्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स््स्लल््स््स््ल्ल््ल्ल्स्ल्ल्ललस्स्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्््ल्ल्डड्टट>>>जड... 
भगवान्‌्रामचन्द्रका चतुभ्ुुंजविग्नह धनुष, वाण, खज् ओर. होकर नृत्य करती अ्जित की जाती है। वेणुगोपाल-मूर्तिमें 

शझ्जसे सुशोमित होता है;। उनका द्विभ्ुज विग्रह विशेष प्रसिद्ध श्रीक्ृषष्णद्वारा वेणुधादनका अड्डुन किया जाता है।... 

है । द्विव्ुज विग्नहके दाहिने हाथमें वाण और _बायें हाथमें भगवान्‌ बुद्धका विग्रह पद्मासनस्थ होता है | उनके एक 

धनुष रहता है । यह प्रतिमा 'स्थानकः (होती ) है। प्रतिमाका हाथर्मे बरद और दूसरेमें अभय मुद्रा निरूपित की जाती है। 

नेगे श्याम तथा बच्ल लाल रंगका होता है | सिरपर किरीट-सुकुट॒ यह विग्रह शान्तख्वरूप होता है। इसका वर्ण श्वेत तथा वद्ध 

सुशोभित रहता है। इस प्रतिमाके साथ विराजित श्रीसीताकी पीछा रहता है | सिखर घुँवराले केश रहते हैं । 

मूर्ति खर्णिम पीत वर्णकी है तथा वच्र हरे रंगका होता है। कल्कि भगवानका विग्रह धनुष ओर तृणीरसे समलंकृत 

यह मूर्ति आभूषणोंसे समलंकृत रहती है। श्रीसीताकी मूर्तिके रहता है । यह विग्रह चत॒र्शुज तथा घोड़ेकी पीठपर समबस्थित 


बायें हाथ नीलोत्पल रहता है। श्रीहनुमान्‌$ लक्ष्मण, भरत २ पा बम 
और शजुप्नकी मूर्तियोंसे श्रीरामकी प्रतिमा विशेषरूपसे शोमित गदा हक | कि क्रमशः खड़) शन्ठु 
| | 


होती है 
भगवान्‌ विष्णुके विभिन्न अबतारोंकी गणना असम्भव 
बलरामजी गदा और हल धारण करते हैं। उनका है | संसारके प्राणियोंका संरक्षण करनेके लिये उनके क्पामय 
विश्नह चत॒र्भुज होता है। उनके बायें भागके ऊपरवाले हाथर्मे रूपोंका समय-समयपर अबतरण होता है तथा जगतके छोग 
हल रहता है और नीचेके हाथमें शह्लन सशोभित होता है; दाहिने उन रूपोंको प्रतिमाड्लित कर भगवान्‌ विष्णुके प्रति अपनी 
भागके ऊपरवाले हाथमें मुशल रहता है और नीचेके हाथमें अदा मरत्ति संमरतित- करते रहते है।। का 
सुदर्शनचक्र विराजित होता है | उनके नेत्र मदिरोन्मत्त 


होते हैँ। उनके केवल एक कानमें कुण्डल सुशोमित रहता है । विष्णु / कर कथ. शह्छ रथाहु गदा- 

उनकी दाहिनी ओर रेबती देवीकी मूर्ति होती है। रेबतीकी ... भम्भोजंदधतंसि कान्त्या जगन्मोहनम] 
प्रतिमाका वर्ण पीछा है तथा वे पुष्पवस्र॒ धारण किये रहती... आबडाज्द॒हारकुण्डलमहामौलिं स्फुर्कक्षण 

हैं । पुष्पवस्नसे आशय उस वच्चका हैं; जिसपर अनेक श्रीवत्साइमुदारकौस्तुभधरं वन्दे सुनीन्द्रः स्तुतम॥ 
प्रकारके पुष्पोंकी आकृतियाँ कढ़ी रहती हैं । देवीके दाहिने ( शारदातिलक १५ | ४१) . 
हाथमे पद्म झुशोमित होता है । “भगवान्‌ विष्णु कोटि-कोटि शारदीय चेन्द्रमार्भोकेसे 


श्रीकृष्णके विग्रह अनेक प्रकारके होते हैं। उनमें नवनीत- प्रकाशसे अलंकृत हैं। उनके हाथोंमें शक्ल) चक्रः गदा और 
विग्रह, वेणुगोपाल-विग्नह; काल्यमर्दन तथा गोवर्धनघर विग्रह पद्म शोमित रहते हैं ) वे झवेतकमलपर स्थित हैं और अपनी 
प्रमुख, हैं | श्रीकृष्ण-विग्रहकी दाहिनी ओर भगवती रुक्मिणी कान्तिसे जगत्‌को विमुग्घ कर रहे हैं। उनके अज्ञोंमें केयूर: 
और बार्यी ओर भगवती सत्यभामाकी मूर्तियाँ रहती हैं। दोनों हार; कुण्डल एवं विशाल मुकुग्की शोभा निराली होती है, हाथर्म 
ही प्रतिमाएँ आभूषणोंसे अलंकृत होती हैं. | कृष्णकी बायीं कछ्लुण चमकते रहते हैं, वक्ष श्रीवत्ण और कोस्त॒ुभसे अलंकत 
ओर अज्ञल्मुद्रामय हाथोंसे शोमित गरुड़की मूर्ति रहती है। है । मुनिजन,/उनकी स्व॒ति करते हैं, ऐसे भगवानकी हम 


नवनीत-मूतिके हाथमें नवनीत रहता है ओर यह आनन्दित वन्दना करते हैं |? --रामलाल 
“+--+5+-६8३2-0-६६8::4--79---- 


हरि को नामु सदा सुखदाई 


हरि को नाम्ु सदा खुखदाई । 

जाको सिमरि अजामिल उधरियो; गनका हू गति पाई ॥ 
पंचाली को राजसभा में राम नाम खुधि आई। 
ताको दुखु हरिओ करुनामय/ अपनी पेज चढ़ाई ॥ 
जिंह नर जखु गाइओ किरपानिधि ताकों भइओ सहाई । 
कहु नानक में इही भरोसे गही आन सरनाई ॥ 

। “४-7४ ०८०-- --गुरु तेगबह्मदुर 





'ह#<€४<€€<€६€<६€/०--- 
'बे ६४ <६४<८६<&:€०---- 


, जे 
# भगवद्धाम--चेकुण्ठ-दवेतद्वीप .* 
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भगवड़ाम--पेकुण्ठ-खेतद्वीप 


यद्यपि भगवान्‌ विष्णु स्वस्पतः सत्र व्यात्त--विद्यमान 
न जि >> इवेतद्वीप गेम 
हैं; तथापि रूपतः वे वकुण्ठ, रवेतद्वीप आदि धाम 
विराजमान रहते हैं ओर उन धामोंमें उनके परिकर तथा 
भक्तोक्रे द्वार. उनकी सेवा; उपासना और पूजा अनवरत 
होती रहती है। भगवान्‌ विष्णु सर्वक्षोकमय हैं | वे सनातन 
पुरुष हैं| उनके धाम नित्य हैं | सनकादिका कथन अथवा 
सवन है-- 
शिससा ते दिव॑ व्याप्त बाहुम्यां एथिवी तथा। 
जठर॑ ते न्रयों छोकाः पुरुषोईसि सनातनः ॥ 
( महा ०, भीष्म ० ६८ । ८ ) 
“आपके मस्तकसे द्युलोक और भुजाओंसे भूलोक व्याप्त 
है। तीनों छोक आपके उदरमें स्थित हैं | आप ही सनातन 
पुरुष है|? ह ; 
त्रिगुणातीत। अविकारी और अलोकिक वेष्णवधाम 
पंच, रज, तम, विकार ओर माया आदिसे परे है--- 
” यत्र सत्य न रजस्तमश्न न वे विकारों न महान्‌ प्रधानम्‌ ॥ 
पर पद वेष्णवमामनन्ति' ९ ०० ० ०० ० ०० ० ०० ० ०० ० ० । 
( श्रीमद्भागवत २॥२। १७-१८ ) 
१ भागषद्धाम सवश्रेष्ठ है| उससे परे कोई दूसरा लोक नहीं 
्ट। किसी 
ह्ृ। पे त भी प्रकारके क्लेश, मोह, भय आदि नहीं 
वि न पकुण्ठमें लक्ष्मीजी सुन्दर रूप घारणकर अपनी विविध 
५ ये कै पु 
हा दर भगवानके चरण-कमल्येंकी सेवा करती हैं-- 
पत्र झृपिण्युरुगायपादयो: फरोति मान बहुधा विभूतिभि:।? 
( श्रीमद्भागवत २ | ९।॥ १३ ) 


मु गहाभारत, वनपवके १६३वें अध्यायमें महर्षि धौम्यने 

. उधामकी स्थितिका निरूपण इस प्रकार किया है कि ध्मेरु- 

5५ उत्तम शिखरपर रजोगुणरहित प्रदेश अपने आपमें 

रा रनेवाले देवताओंके साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते 

रे ह अपलोदले भी ऊपर बिए्णुका उत्तम स्थान प्रकाशित 
होता है |? 


पा नारायणस्थान॑ मेरावति विराजते | 
है भूते के 
जी परस्तात सवमप्रकृतिरात्मभूं: ॥ 
7 व. सवनूतानि सुप्रियासिविराजते। 
(३ ।॥ २०-२१ ) 


पि ७ झ्रं है । द्द्० िललमनन्‍क, 


'सेरुपवतपर ही पूर्व दिशामें भगवान्‌ नारायणका स्थान 
सुशोभित है | यहाँ समस्त भूतोंके खामी ओर सबके उपादान- 
कारण खयम्भू विष्णु अपने उत्कृष्ट तेजसे सबको प्रकाशित 
करते हुए विराजमान रहते हैं |? 

ब्रह्मवेवर्त्तपुराणमें वर्णन है कि '्वेकुण्ठ गोलोकसे पचास 
करोड़ योजन दूर दक्षिण भागमें अवस्थित है । प्रल्यकालमें 
केबल ज्योतिःपुञ्न प्रकाशित होता था। वह ज्योतिम॑ण्डल 
नित्य ओर असंख्य विश्वके कारण, स्वेच्छामय रूपघारी; 
सबव्यापी परमात्माका परम उज्ज्वल तेज है। उस तेजके 
भीतर तीनों लोक विद्यमान हैं । उन तीनों छोकोंके ऊपर 
गोलोक है; जो परमेश्वरके समान ही नित्य है | उसकी 
लंबाई-चोड़ाई तीन करोड़ योजन है| वह मण्डलाकार है | 
तेज ही उसका खरूप है | उस चिन्मय छोककी भूमि दिव्य- 
रज्षमयी हैः--- | 

स्वेच्छामयस्थ॒च विभोस्तज्ज्योतिरुज्ज्वल महत्‌। 

ज्योतिरभ्यन्ते. छोकन्नरयमेव मनोहरम्‌ ॥ 

तेषघामुपरि गोलोक नित्यमीश्वरवद्‌ ह्विज । 
त्रिकोटियोजनायामविस्तीण मण्डलाकृति ॥ 
ह ( ब्रह्मवेब्त ०, ब्रह्म ० २ । ५-६ ) 
गोलोकके नीचे स्थित उपर्युक्त वेकुण्ठ मण्डलाकार है; 
उसका विस्तार एक करोड़ योजन है | उसमें भगवती 
लक्ष्मीके साथ नारायण सदा विराजमान रहते हैं--- 
कोट्योजनविस्तीण बेकुण्ठ॑ मण्डलाक़ृति । 

#८० 22% २०:४७: ढ 5:24 ७७ ७ 0० «८: 'लक्ष्मीनारायणान्वितम्‌ ॥ 

( अद्यवेवर्त ०, शर्म ० २ । ११ ) 

व्रह्मववर्तपुराणके ही कृष्णजन्मखण्डमें बेकुण्ठका वर्णन 

इस प्रकार किया गया है कि “भगवानके परम धामका नाम 

पवेकुण्ठ? है | वह जरा-मृत्युका नाश करनेवालत्य है | ब्रह्माण्डसे 

ऊपर उसकी स्थिति हैं। वह उत्तम लोक वायुके आधारपर 

स्थित है। वह चिन्मव लोक श्रीहृरिसे मिन्न न होनेके कारण 

अपने आपमें ही स्थित हैं। उसकी स्थिति ब्रह्मश्लेकसे एक 

करोड़ योजन ऊपर है | दिव्य रत्नोंद्ारा निर्मित वेकुण्ट 
घामका वर्णन कर पाना कवियोंके लिये असम्भव हैं |? 

वेक॒ुण्ठ. परम॑ धाम जरास्त्युहरं॑ परम । 

वायुना धायंसाणं चर ब्रद्माण्डादूध्यमुत्तमम्‌ ॥ 


४७७ # बन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वक्ोकेकनाथम # 


मम मजससचजिल््डि्स्स्स्ड्ड्य्ड् >> मम लीन बल नन कम 


कोटियोजनसूध्व॑ च ब्रह्मयलोकात्‌ू. सनातनम्‌ । 
न॒ दर्णनीयं कविभिर्विचित्र रल्निर्मितम । 
पाग्ररागेरे न्द्रनीले राजमार्गेविगूषितम्‌ ॥ 

( अह्यवैव्त ०, क्ृष्णजन्म० ४ | ५३-५४ ) 


वेकुण्ठधाममें सभी छोग विप्णुरूप होकर रहते हैं और 
वह प्राप्त भी उन्हींको होता है; जो अन्य सब कामनाओंका 
त्याग कर भगवच्चरण-शरणकी प्राप्तिके लिये ही अपने ध्मद्वारा 
श्रीहरिकी आराघना करते हैं | वहाँ वेदान्त-प्रतिपाद्य घर्ममूर्ति 
आदिनारायण अपने भक्त हमलेगोंको सुख देनेके लिये शुद्ध 
सत्त्मय स्वरूप धारणकर सदा विराजमान रहते हैं--- 


वसल्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठमृतंयः । 
येडनिमित्तनिमित्तेन धर्मगाराधयन. हरिम्‌ ॥ 
यत्र॒ चाद्यः पुमानास्ते भगवाब्दव्दगोचरः। 
सत्त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो मुडयन्‌ बृषः ॥ 

( श्रीमह्भागवत ३ । १५ | १४-१५ ) 


भगवान्‌ विष्णु खयं भी वेकुण्ठ-मामसे विशूषित 
किये जाते हैं | महाभारतके शान्तिपवके ३४२वें अध्यायमें 
भगवानने अपने अनेक नामोंका भाष्य खयं किया है। 
अपने वेकुण्ठ नामके निवचनमें उनकी उक्ति हैं-- 


मया संइ्लेपिता भूमिरक्निब्योम च वायुना। 
वायुश्र तेजसा साथ वेकुण्ठत्व॑ततो मम ॥ 
( महा०, शान्ति० ३४२ | ८० ) 


“मैंने भूमिको जठके साथ, आकाशको वायुके साथ 
और वायुको .तेजके साथ संयुक्त क्रिया हैं; इसलिये 
( विगता कुण्ठा पञ्चानां मेलने असामर्थ्य यस्थ सः विकुण्ठः, 
विकुण्ठ एवं वेकुण्ठ:--पाँचों भूतोंकों मिल्ानेमें जिनकी शक्ति 
कभी कुण्ठित नहीं होती; वे “विक्रुण्ठ? हैं और विकुण्ठ ही 
बेकुण्ठ हैं; इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) मैं प्वेकुण्ठः कहलाता हूँ॥?? 
भगवान्‌ विष्णुके इस नित्य परमघासके नाम मोश्ष। परमपद, 
दिव्य, अमृत, विष्णुमन्दिर, अक्षर। परमधाम) बेकुण्ठ, 
परमव्योम) सर्वश्रेष्ठ धाम) शाश्वतपद आदि कहे गये हँ--- 


मोक्ष पर पद दिव्यमम्तत॑ विष्णुसन्दिर्म । 
अक्षर परम धाम बेकुण्ठ शाश्वत पदम्‌ ॥ 
नित्य॑े च परम व्योम सर्वोत्क्ृष्ट सनातनम्‌। 


पर्यायवाचकान्यस्थय परधास्नोड्च्युतस्सय च॥ 


( पह्म०) उत्त० २२७ | ८०-८१ ) 


#जिपाद्िभूति महानारायणोपनिषद्‌शके आठ अध्यायोमे 
परमव्योम बेकुण्ठ तथा अवान्तर बेकुण्ठोंका वर्णन उपलब्ध 
होता है | वे ब्रह्ममय बकुण्ठ) विष्वक्सेन वबकुण्ठ, 
ब्रह्मविद्यामय वेकुण्ठ। तुल्सी-वेकुण्ठ) झुद्ध बोधानन्दमय 
वकुण्ठ, सुदर्शन बेकुण्ठ आदि हैं | 


्च ए 
बकुण्ठलोक लक्ष्मीनाथ भगवान्‌ विष्णुका समृूण तथा 
परम दिव्य विहारस्थल है---- 


नित्यापरिच्छिन्नमहासुखान्त्यकाप्ठावतस्तादशवेभवस्य॒ । 
साक्षाद्रमानाथपदारविन्दुक्रीडाभराजखविभूषितत्थ ॥ 
तत्प्रेमभक्तेः सुलभस्य वक्त' वकुण्ठलोकस्य पर किमीशे । 
अद्वेतदुर्वासनया मुमुक्षाविद्धात्मनां हृद्यपि दुर्लभस्य ॥ 
( बृहद्भागवतामृत २ । ३ | ९६-९७ ) 


“उस बकुण्ठलोककी क्या प्रशंसा की जाय | वहाँ नित्य 
अपरिच्छिन्न महासुख और उनके अनुरूप पराकाष्टैके बेभव 
विश्वमान हैं | वह साक्षात्‌ लक्ष्मीनाथके चरणारविन्दोंकी विविध 
प्रकारकी विहारस्थलियोंसे विभूषित है| वह उनके प्रेमद्वारा 
श्रेष्ठ भक्तोंकी सुलभ है और उन मुम॒क्षुओंकी मनसे भी दुलंभ 
है, जिनकी आत्माएँ अद्वेत ब्रह्मकी दुर्वासनासे दूषित हैं |? 


इवेतद्वीप भी भगवान्‌ नारायणका एक अनिव॑चनीय 
घाम है | महामारतके शान्तिपवके ३३८-३११६ तथा 
३७२वें अध्यायमें इ्वेतद्वीपका वर्गन उपलब्ध होता है। 
विष्णुधमौत्तरपुराण, नारदपश्चरात्र आदिमें भी सवेतद्वीप 
तथा बहाँके बेष्णव-लीला-परिकरों ओर निवासियोंका निरूपण 
किया गया. है | यह विशाल द्वीप क्षीरसागरके उत्तर भागमें 
अवस्थित है ओर इसकी ऊँचाई मेरुपवतसे बत्तीस हजार 
योजन है | झ्वेतद्वीप अत्यन्त प्रकाशमान है| इस द्वीपमें 
भगवान्‌ नारायणका भजन करनेवाले पुरुष रहते हैं, जो 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हैं। वे स्थूल इन्द्रियेसि रहित, 
निराहार और निश्चेष्ठ रहते हैं। उनके शरीरसे मनोहर 
सुगन्ध निऋलती है तथा वे मगवानके अनन्य भक्त होते हैं--- 


क्षीरोदधेस्तरतः . इ्वेतद्वीपो महाग्रभः ॥ 
तत्र॒: नारायणपरा . . मानवाश्रन्द्रवर्यसः । 
एकान्तभावोपगतास्ते भक्ताः पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 


अनिन्द्रिया निराहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः | 
( महा०॥ शान्ति० 328६ | २७--२५० ) 


# यंमराजंका शा|खन फिंसपर नहीं चंछता  # 
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खेतद्वीपके निवासी सदा नारायणदेवकी' पूजा-अचों करते 
हैं। भगवान्‌ भी सदा उनके साथ प्रसन्नतापूबंक क्रीड़ा 
करते रहते हैं | भगवानको अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं | 
उन परमात्मांक्ों ब्राह्मण भी बहुत प्यारे हैं| विश्व-पालन- 
कर्ता स्व॒व्यापी भगवान्‌ भक्तवत्सल हैं। भगवराक्तोंके प्रेमी 
ओर ग्रियतम लक्ष्मीपति श्रीहरि उनसे पूजित होकर सदा 
प्रतन्न रहते हैं--- | 
तेअ्चयन्ति सदा देव॑ लेः साथ रसते च सः | 
प्रियभक्तो हि भगवान्‌ परमात्मा हिजप्रियः ॥ 
रमते सो5च्यंमानो हि। सदा सारवतप्रियः । 
विज्वभुक सर्वंगों देवो माधवों भक्तवत्सलः ॥ 
( महा ०) शान्ति० ३४३ | ५४-५७ ) 
 खेतद्वीपके परमाराध्य परमेश्वर ही कर्ता।'कारण ओर 
काय हैं; उनका बल और तेज अनन्त है | वे महायदस्वी 
भगवान्‌ ही हेतु, आज्ञा, विधि और तत्स्वरूप हैं | वे अपने 
आपको तपस्पार्म लगाकर ब्वेतद्वीपसे भी परे प्रकाशमान 
तेजोमय स्वरूपसे विख्यात हैं | उनका बह तेज अपने ह्दी 
प्रकाशसे प्रकाशित है-.- 
तपसा योज्य सो55स्सान इ्वेतद्वी पात्‌ पर हि यत्‌ । 
तेज इत्यमिविस्यातं - स्वयम्भांसावभासित्तम्‌ ॥ 


( महाभारत, शान्ति० ३४३ । ५७ ) 
नारदपञ्चरात्र्म ब्वेतद्वी 


हक है कि ध्ीससमुद्रमे ब्वेतंद्ीप मामक एक मनोहर 
दोप है, जिसमें भगवान्‌ विष्णु सिन्धुकन्या रक्ष्मीद्वार 
सेवित हैं | ः ह 


शेतद्वीपश् क्षीरोंदे चोपद्वीपो सनोहरः । 
तत्व भगवान्‌ विष्णु: सेवितः सिन्धुकन्यया ॥ 
( नारदपन्चरात्र २। २१ ८४ ) 


अतद्वीप नाशयणांश है | इसका दूसरा नाम प्वेकुण्टः 


१ ॥| पह | 
९। यह शुद्ध और सचगुणाश्रय है-- 





पका बड़ा सुन्दर वर्गन इस रूपमें .. 


४७५ 





अल 





-'नारायणांशो चेकुण्ठ: शुद्ध: सत्तगुणाश्रयः |? 
ह ; ( नारदपश्नरात्र २॥ २। ८५ ) 
यह इवेतद्वीप सुखद ओर मोक्षदाता है, शोभासम्पन्न 
ओर सम्पत्तिप्रदायक है। यह चन्द्रबिम्ब्रके समान विश्युद्ध और 
वर्दुल्ञकार है | हरिकी इच्छासे अमूल्य रक्लोंसे निर्मित है। 


. इस द्वीपको [देखकर विश्वकर्मा अपने आपको तुच्छ 


समझते हैँ--- 
आत्मानं मन्यते तुच्छे विद्बरकमो निरीक्ष्य यम ॥! 
( नारदपौद्मरात्र २। २। ८९ ) 
विष्णुधर्मो त्तरपुराणमें इवेतद्वीपकी मण्डला 7२ स्थिति क्षीर- 
सागरके मध्यम निरूपित की गयी है ओर उसका परिमाण 
पचीस हजार योजन बताया गया है--- 
»०००****“ + 'मध्ये क्षीराण॑वस्य 
योजनानों सहखाणि मण्डलः. पतञ्च्िंशतिः । 
इवेतद्वीपस्तु विख्यातो द्वीप. परसशोभनः 0 
( विष्णुपमोत्तर० ३ । ४७ | ३८-३९ ) 
श़वेतद्वीपमें सू नहीं तपते, चन्द्रमा नहीं प्रकाशित 
होते तथा दुष्कर तपस्यामें वो श्रीहरिके समीप छोकिक वायु 
भी नहीं चलती--- 
न॒तत्र सूर्यस्तपति . न - सोमो5भिविराजते । 
न॒ वायुर्वाति देवेश तपश्चरति छुप्करम्‌ ॥ 
। ( महा ०, शान्ति० ३४३ | ५९ ) 
भगवान्‌ विष्णुके बेकुण्ठ) इ्वेतद्वीप आदि धार्मोके 
बैमव) ऐडवर्यः सौन्दयः माधुयं--सब-के-सव विष्णुस्वरूप 
होनेके नाते मनको विमुग्ध कर लेते हैं। परम भागवत 
शुकदेवका यह कथन नितान्त युक्तिसंगत है-- 
'पप्द॑ तत्परसं॑ विष्णोर्मनोी यत्न प्रसीदति 0? 
( ओीमदक्भागवत २। १ ॥ 42५९ ) 
भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप, धाम आदिकी महिमा 
अवर्णनीय हैं; उनकी क्रपासे ही उनका चिन्तन सुल्म 
होता है । ( रामलाल ) 


तु 





््स्््स््-्स्स्ल्ल्ल्फिस्लििि0+-: 


यमराजका शासन किनपर नहीं चलता 


गांदत्र माधव मुकुन्द 
देमादराच्युत जनाईंन 


हरे सुरारे 


ु शा 
ने ध्ा 
६ धमणाजने दे. 


| 

अर 

5४ हर, झ्च्यत 
न दि हे 


वासुदेव त्याज्या 


शम्सोी शिवेश शशिशेखर शुलपाणे। 
भठटा य इति खंततमामनन्ति ॥ 


( स्कन्दपुराण। काम्ीख्ण्ड ) 


ए--) जो ल्येग गोविन्द, माधव मुहुन्द। हंरे। मुरारे; झम्भो; शिव, ईद, शशिशेखर; झत्पाणि, 
! जनादन; वानुदेव !--इस प्रक्तार निरन्तर उच्चारण करते रदते दें दे दूतो | उन्हें ( दूरसे ही ) त्याग देना । 


+4+<०फ८प२० 


४७६ # बन्दे विष्णु भवभयदर॑ सर्वलोकैकनाथम # 
स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््स्ल््््प्ल््ल्य्स्य्क्ल्ण््स्क्य्य्क््य्य्य्य्स््ल्स्य्य्य्च्स्य्स्य्ल्स्य्स्ल्य्य्य््स्स्स्ल्स्स्ल्ल््ल्ल्ण्ज् 
प्रधान वेष्णव तीर्थ एवं मन्दि...... 


| नीचेकी पंक्तियोंमें भगवान्‌ विष्णुसे/सम्बन्धित प्रधान- प्रधान तीथथों एवं मन्दिरोंका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 
भगंवान्‌ श्रीराम ओर मगवान्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ विष्णुके प्रधान अवतार हैं तथा भगवान्‌ शिव तो भगवान्‌ विष्णुके अभिन्न 
रूप ही हैं। श्रीराम, श्रीकृष्ण ओर श्रीशिवका पूजन-अर्चन) ध्यान-बन्दन भारतमें सर्वत्र और सर्वाधिक होता है। भारतके 
कोने-कोनेमें श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं श्रीशिवके मन्दिर-तीथोदि हैं | उचित यह था कि श्रीराम, श्रीकृष्ण एवं श्रीशिवसे 
सम्बन्धित सभी पावन खस्थलोंका वर्णन प्रस्तुत विवरणमें दिया जाता, किंतु विस्तारके भयसे इस लोभका संवरण 
किया गया ओर इस लेखमें प्रधानरूपसे उन्हीं पावन स्थलोंका विवरण दिया गया है, जो चतुभुंज भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्धित 
हैं | इसके अतिरिक्त भगवान्‌ वराह-कूर्म-वामन दर्सिहादिसे सम्बन्धित पावन' ख्लोंका भी उल्लेख हुआ है। 

भारत-स्थित स्थानोंके साथ-साथ विदेशोंमें स्थित ऐसे पावन स्थलोंकी जानकारी प्राप्त करनेका भी प्रया्त किया गया | 
विदेशके कई स्थानोंका विवरण छगातार पत्र-व्यवहार करते रहनेके बाद भी प्राप्त न हो सका | फिर भी विदेशोंसि जो 
भी विवरण प्राप्त हुए हैं, वे संक्षिप्त रूपमें इसमें समाविष्ट हैं । 

भारत-स्थित पावन स्थलोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये अनेक लोगोंसे सम्पर्क स्थापित किया गया | किन्हीं-किन्हीं 

महानुभावोंसे प्राप्त विवरण अत्यधिक विस्तृत है। किसी-किसी स्थलके बारेमें कई महालुभावोंने विवरण भेज दिये । 
कुछ ग्रन्थ भी संदर्भरूपमें देखे गये हैं। उन सभीके सहयोगसे यह संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया है | विवरणमें 
भूल होना स्वाभाविक है | इसके लिये विनम्र क्षमा-याचना है। 

इस विवरणमें कुछ पावन स्थछोंका उल्लेख नहीं भी हुआ है | उसका हेतु यही है कि उन स्थलॉंका विवरण हमें 
प्राप्त नहीं हो सका | इसके अतिरिक्त कई स्थछोंका विवरण इसलिये भी समाविष्ट नहीं हो सका कि “कल्याणःकी प्रष्ठ- 
संख्या कम कर दी गयी । चुटिके लिये भी क्षमा- याचना है | 


जिन-जिन महानुभावोंसे इस विवरणको प्रस्तुत करनेमें सहायता मिली है, उन सभीके प्रति हम हृदयसे आभारी हैं । 
- --सम्पादक 








उत्तर भारतके मन्दिर-तीर्थ 
:._ १. वेष्णवीदेवी ( कश्मीर )--भगवान्‌ हक कुण्ड है, उसी्में स्नान करके भगवान्‌ बद्रीविशालजीका 
बेष्णवी देवीका यह सिद्ध-स्थल है। शु॒म्म-निशुम्भ दुत् दर्शन किया जाता है | 


युद्धके समय श्रीत्रह्माणी, श्रीमाहेश्वरी श्रीकोमारी; श्रीवाराहीः 
श्रीनारसिंदी आदिके साथ भगवती श्रीवष्णवीदेवीका आविर्भाव 
हुआ था और तमीसे वे यहाँ निवास करती हैं| यह स्थान 
जम्मूसे ४६ मील उत्तर-पश्चिमकी ओर एक अत्यन्त 
अन्घकारमय गुफामें है | यहाँक़ी यात्रा नवरात्रमें होती है। 

२. वद्रीनाथ--उत्तरप्रदेशके चमोली जनपदमें 
ऋषिकेशसे लगभग १८७ मीलकी दूरीपर श्रीवद्रीनाथजीका 
मन्दिर हिमालयकी गोदरमें प्रायः १० ५०० फुटकी ऊँचाईपर स्थित 
है| ऋषिकेशसे बरदरीनाथतक अब वस-सर्विस होनेसे तीर्थ- 
यात्रियोंके लिये बदरीनाथ जाना बहुत सरल हो गया है; 
अन्यथा पर्वतीय पथकी पार करना पहले बड़ा ही दुर्गम था | 
बदरीनाथजीका मन्दिर अलकनन्दाजीके तटपर है। धाराकी 
तीव्रता तथा शीतकी अधिकताके कारण अलकनन्दानीमें 
स्नान सम्भव नहीं है। तटके एकदम पास गर्म जलका एक 


भगवान्‌ विष्णुके अवतार श्रीनर-नारायणने यहीं तपस्या 
की थी । मन्दिरके पूर्व और पश्चिम ओर खत पब॑त-शिखरोंको 
नर और नारायण कहा जाता है | यहाँ भगवान्‌ नर-नारायण 
सदेव निवास करते हैं। बदरीक्षेत्रके दर्शनमात्रसे ही मुक्ति 
मनुष्यके हाथ लग जाती है। जहाँ साक्षात्‌ सनातनदेव 
परमात्मा नारायण विराजमान हों) वहाँ सारे तीर्थ सम्पूर्ण 
आयतन तथा जगतकोो ही प्रस्तुत मानना चाहिये | 


श्रीवद्रीनाथनीकी मूर्ति झाल्म्राम-शिलामें बनी 
ध्यानमग्न चत॒र्भुज मूर्ति है । कहा जाता है कि 
पहली बार यह मूर्ति देवताओंने अलकनन्दाके नारदकुण्डमेंसे 
निकालकर स्थापित की । देवर्षि नारद उसके प्रधान 
अर्चंक हुए। उसके वाद जब. बोद्धोंका प्रावल्य हुआः 
तब इस मन्दिरपर उनका अधिकार हो गया। उन्दोंने 


% प्रधान वैष्णव तीर्थ एवं मन्दिर # 
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हरीनाथकी मूर्तिको बुद्धमूर्ति मानकर पूजा. करना चाद 
खा। जब शंकराचार्यजी बोद्धोंकी पराजित करने लगे, 
ते इधरके बोद्ध तिब्बत चले गये | जाते समय वे 
पतियों अल्कनन्दामेँ फेंक गये । शंकराचायंजीने जब 
मन्दिर खाली देखा। तब ध्यान करके. अपने योगबल्से 
मृ्तिकी स्थिति जानी और अलकनन्दासे मूर्ति निकल्वाकर 
मन्दिस्में प्रतिष्ठित करवायी । तीसरी बार मन्दिरके 
पुजरेने ही मूर्तिकों तप्तकुण्डमें फेंक दिया और वहँसे 
चहा गया; क्‍योंकि यात्री आते नहीं थे ओर उसे सूखे 
चावह भी भोजनकी नहीं मिलते थे । उस समय 
पजुकेश्य्म॑ किसीको घण्ठाकर्णका आवेश हुआ और 
उसने बताया कि भगवानका श्रीविग्रह तप्तकुण्डमें पड़ा 
है। इस बार मूर्तिको तप्तकुण्डसे निकालकर श्रीरामानुजाचाय 
( इस सम्मदायके किसी आचाय॑ )द्ारा प्रतिष्ठित 
ड्िया गया | 


श्रीवद्रीनाथजीके दाहिने कुब्रेरकी (पीतलकी ) मूर्ति 
है; उनके सामने श्रीउद्धवजी हैं तथा -बद्रीमाथजीकी 
उत्सवगूर्ति है । शीतकालमे इस . उत्सवमूर्तिकी पूजा 
गेशीमे होती है। उद्धवजीके पास .ही चेरण- 
पहुकाएं हैं। बायीं ओर नर-नारायणकी मूर्ति है.। 
एके समीप ही श्रीदेवी और मूदेवी हैं। 
परमार श्रीलक्ष्मीजीका सन्दिर हैं | मुख्य मन्दिरमें 
पमने ही गरुड़जी हैं।भगवान्‌ बद्रीविशाल्जोको वन- 
पुल्पीकी माला, चनेकी कच्ची दाल) गरी-गोला मिश्री 
भादिका प्रसाद चढ़ाया जांता है। मन्दिस्मेँ जाते समय 
दायीं ओर श्रीशंकराचार्यजीका मन्दिर है। . 


है नरनारायणाश्रम, नारदशिला, मार्कण्डेयशिला, 
'हेशिा, वाराही शिला, नारसिंही शिला, कपाल- 
पे, अ्तीर्थ, वसुघारातीर्थ, पद्चतीर्थ, सोमतीर्थ: 
शंदधादित, चतुःखोत, अल्मकुण्ड, मेरुतीर्थ, दण्डपुण्करिणी; 
'शाउगम, धर्क्षेत्र आदि कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
पामिक खछ हैं, जिनका विस्तृत वर्णन पुराणोंमें मिलता है। 


३ जोशीमठ-- के मार्गमे 
॥ कि जाशोमठ---पह वद्रीनाथके मार्गमे है। शीतकाल- 
/ गपान बद्रीनाथवी उत्सवमूर्तिकी पूजा यहीं होती है । 
जीप य्में हु नि  #् पर 
कक उ्तिहभगवानका मन्दिर है । यहाँ 
“हपमाशिदाते भगवान्‌ नरस्सिहकी अद्भुत मूर्ति है। 


भान्‌ बृसिट्की 
* दफिटकी एक भुजा बहुत पतली है ओर 


लगता है कि पूजा करते समय वह मूर्तिस कभी भी 
अलग हो सकती है। कहा जाता है कि जिप्त दिन 
यह हाथ अलग होगा; उसी दिन विष्णुप्रयागसे आगे 
नर-नारायण पबत (.जो बिल्कुल पास आ गये हैं ) मिल 
जायेंगे ओर बद्रीनाथका मार्ग बंद हो जायगा | उस 
दिनसे कोई बद्रीनाथ नहीं जा सकेगा । उसके बाद 
यात्री भविष्यबदरी जाया करगे।. 

मन्दिरके . पास ही ज्योतिष्पीट नामसे प्रसिद्ध 
श्रीशंकराचार्यमठ है | श्रीआदिशंकराचायको यहींपर तपस्यो- 
परान्त परम ज्योतिके दर्शन हुए थे; इसीलिये उनके द्वारा 
संस्थापित इस सठका नाम «ज्योतिर्मठ? है । ज्योतिर्मठका 
बिगड़ा हुआ रूप ही “जोशीमठ? है । 

४. विष्णुप्रयाग--जोशीमठसे ३ मीछकी दूरीपर 
विष्णुगज्ञा और अलकनन्दाका पावन संगम हैं तथा 
भगवान्‌ विष्णुका सुन्दर मन्दिर है । देवर्षि नारदने यहाँ 
भगवानकी आराधना की थी | न 

७. त्रियुगीनारायण--केदारनाथ एवं बद्रीनाथके 
पर्वतीय मार्गमें पर्व॑तशिखरपर नारायण भगवानका मन्दिर 
है । भगवान्‌ नारायण भूदेवीं तथा लछक्ष्मीदेवीके साथ 
विराजमान हैं | 

६. हरिद्वार--श्रवणनाथजीके मन्दिरके दक्षिण विष्णु- 
घाट है। यहाँपर विष्णुभगवानने तप किया था | 

'७. भ्रीमगोडा--भीमगोडाके रास्तेमें गज्ञा-किनारे एक 
मन्दिर है, जिसमें चोबीस अवतारोंकी मूर्तियोँ दर्शनीय हैं। 

८. ऋषिकेश--वाराह-मन्दिर एवं सत्यनारायण-मन्दिर 
देखने योग्य हैं | खर्गाश्रममेँ गीतामवन तथा परमार्थ- 
निकेतनके श्रीविष्णुमन्दिर भी दर्शनीय हैं | 

९.. अम्ृतसर--इस नगरमें कई मन्दिर हैं| सत्य- 
नारायण और श्रीलक्ष्मीनारायणजीके सुन्दर मन्दिर हैं । 

१०. चंवा--डलहोजीसे २० मील्पर राबी नदीके तटपर 
यह सुन्दर नगर बसा है। नगरमें श्रील्क््मीनारायणजीका 
प्राचीन मन्दिर है। मन्दिरमें भगवान्‌ नारायणकी इवेत 
संगमरमरकी प्रतिमा है। 

११. मुलतान ( पश्चिमी पाकिस्तान )--बह पश्चिमी 
पंजाबका बड़ा नगर है| यहाँ दर्सिदभगवानका मन्दिर दे । 
कहा जाता है) भगवान्‌ दर्सिहदका अवतार यहां हुआ था। 
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१२. कुरुक्षेत्र--यजुबंदने इसे विष्णु आदि देवताओं- 
'की यज्ञभूमि- बताया. है ) यहींपर महाभारतका प्रसिद्ध 
पाण्डव-कोख-युद्ध हुआ था। जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
वीर अजुनको गीतोपदेश दिया था और अपने चतुभुज 
विष्णुरूपका दर्शन कराया था। 

यहाँ दो सरोवर हैं, ब्रह्मसर और संनिहितसर । 
ब्रह्मसरके बीच एक छोटे द्वीपपर गरुड़सहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्राचीन मन्दिर हैं| संनिहितसरके पश्चिमी तटके 
'समीप श्रीछक्ष्मीनारायणका अति सुन्दर प्राचीन मन्दिर है । 


१३. नाभि-कमल-्तीर्थ--यह कुरुक्षेत्र: समीप ही 
है | कहा जाता है कि इसी स्थानपर भगवान्‌ किण्णुकी 
नाभिसे उत्पन्न हुए कमल्से ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई थी। 
यहापर यात्री सरोवर्में स्नान, जप तथा भगवान्‌ विष्णु तथा 
ब्रह्माजीका पूजन करके अनन्त फलके भागी होते हैं | सरोवर 
छोटा; परंतु पक्का बना हुआ है तथा वहीं ब्रह्माजीसहित 
भगवान्‌ विष्णुका छोटा-सा मन्दिर है | 

१४. चराहतीथथे--पानीपतके पास जींदसे थोड़ी दूर 
वराहतीर्थ है; जहाँ भगवान्‌ विष्णु बराहका अवतार लेकर 
प्रकट हुए थे तथा उन्होंने प्रथ्वीका,उद्धार किया था। यात्री 
यहाँ स्नान करके भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं | 

१७. दिल्ली--यह भारतकी राजधानी है | यहाँ अनेक 
दर्शनीय स्थल हैं। दानवीर बिड़लाबन्धुओंद्वारा निर्मित 
भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर यात्रियोंके आकषंणकी 
एक प्रमुख वस्तु है । दीवारोंपर नानक-तुल्सी-जेसे 
संतों-भक्तोंकी सूक्तियोंके लिखे होनेसे मन्दिस्में आध्यात्मिकता 
मुखरित 'हो उठी है। 

' १६. गढ़मुक्तेश्वर--मेरठ के पास इस शवक्षेत्र्म 
भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणका भी मन्दिर है। 
१७. संस्भरू--मुरादाबाद जिलेके इस स्थानपर एक 
अति विशाल और प्राचीन मन्दिर है; जो “हसिमिन्दिरः 
कहलाता है | परंतु इस समय मुसलमान उसमें प्रति 
झुक्रवास्कों नमाज पढ़ते हैँ । उन्होंने इसकी कुछ-कुछ 
रूपरेखा भी बदल डाली है। 

१८. मथुरा-च्ुन्दावन--मशुराका प्राचीन नाम मधुरा 
या मधुवन है। भक्त बालक श्रुवने यहाँ तपस्या करके 
भगवान्‌ विष्णुके दर्शन प्राप्त किये थे | मगवान्‌ .विष्णुने 
क्लीकृष्णरूपमें यहीं अवतार लिया था। 


वृन्दावन-मथुराकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बराल्यक्राल एवं 
कंशोरकालक्ी लीलाखली वननेका सौभाग्य प्राप्त है । 
जन्मभूमि स्थानपर वज्ञनाभमका बनवाया श्रीकेशवदेवका 
मन्दिर था; जिसे तुड़्बाकर ओऔरंगजेबने मस्जिद बनवा 
दी। मस्जिद तो अब भी खड़ी है; पर उसीके पास 
श्रीक्ृष्णजन्मभूमि-सेवा-द्रस्टके द्वारा निर्मित “कृष्ण-चबूतरेःपर 
नयी अचंना-स्थली बनवा दी गयी हैं | ऋष्णचबूतरेके 
सामने ही नये केशवदेव-मन्दिरका भी निर्माण हो गया है । 
मथुराक्ता श्रीद्वास्काधीशका मन्दिर भी दशंनीय है। 


जिस प्रकार ओरंगजेबद्दाश श्रीकृष्णजन्मखानका 
मन्दिर तुड़वाया गया, उसी प्रकार बृन्दावनका गोविन्ददेवजी- 
का मन्दिर भी ठुड़वाया गया, जो ओरंगजेबकी धममौन्‍्धताका 
परिचय देता है । गोविन्ददेवजीके मन्दिर्की एक मंजिल 
बची हैं ओर इसकी कछा कहती है कि उत्तर मास्तका यह 
अति महत्त्वपूर्ण मन्द्रि रहा है । इन्दावनका मदनमोहन- 
मन्दिर; गोपीनाथमन्दिर, राधावसलभमन्दिर। जुगलकिशोर- 
मन्दिर, ग्वालियरका राधागोपालमन्द्रि, साहजीका मन्दिर, 
बाँकेबिहारीजीका मन्दिर, सेवाकुज्ञ, निधिवन, वंद्ीवठ) 
श्रीरज्ञजीका मन्दिर आदि दरशंनीय हैं । श्रीरज्ञजीका 
मन्दिर दाक्षिणात्य शेलीपर विशाल परकोटेके भीतर बना है | 


मथुरा-बन्दावनके अतिरिक्त त्रजके अन्य स्थान-जेसे 
गोकुल, महावन; श्यामछलाजीका मन्दिर; छठीपालता, मथुरा- 
नाथमन्दिरः गोवर्धन, मानसी गछ्ला। हरिदेव-मन्दिर, 
बरसानामें लाड़िडीजीका मन्दिर और जयपुर-मन्दिरः 
सॉँकरी खोर; मोरकुटी, नंदगोंव आदि स्थान जाने एवं 
दर्शन करनेयोग्य हैं | 


१०. सोरों ( वराहक्षेत्र )-कासगंजसे छगमग ९ 
मीलकी दूरीपर है । वराहक्षेत्रके नामसे भारतमें कई स्थान कहे 
जाते हैं, उनमेंसे एक स्थानः सोरों है | यहाँका मुख्य मन्दिर 
वराहभगवानका मन्दिर है | उसमें श्वेतवराहकी चत॒भुंज 
मूर्ति है । मगवानके वामभागमें लक्ष्मीजी हैं | 


२०. कन्नोज-फर्रसवाबाद जनपदका कन्नौज नगर 
अब्वतीर्थ कहा जाता है । मोखरियों, गुर्जर-प्रतिहारों तथा 
गहड़वालोंद्राय निर्मित अनेक वे“णव-मन्दिरोंके अबरेष 
नगरके आस-पास मिले हैं. | महाविष्णु, चतठ॒भुज विष्णु और 
वराह्मवतारकी प्राप्त प्रतिमाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं | 

२१.कानपुर-इस विद्याल नगरमे शरीजुग्गीलाल- 


% प्रधान वेष्णव तीर्थ एवं मन्द्रि $ 


श्ययिाट्राा झा अचचय्थ्श्यशयय् य्य््य्््््-ेेेेिेिेॉिेॉे्िेॉेॉे॑ॉ॑ॉेते्ेॉे््ेझे:---- 


हि. पु 
'छलाखकी विशाल घनराशिका व्यय उन परम वेष्णव आधुनिक 











कम्रल्पतिद्वारा निर्मित भगवान्‌ विष्णुका भव्य मन्दिर देखने 
योग्य है | ॥ 

२२. भीतरगाँव-कानपुरसे २० मील दक्षिणकी ओर 
अवखित इस आममें ७० फुट ऊँचा पक्‍की ईंटसे निर्मित 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर दर्शनीय है | 

२३. देवगढ़-झाँसी जनपदमें ललितपुरसे २३ मील पश्चिम 
बेतवा नदीके किनारे इस स्थानपर दशावतार विष्णुमन्दिर 
गृप्काढीन वास्तुकछाका उत्कृष्ट उदाहरण है | 

२४. कालपी-काल्पीमें जोंधरनात्वके पात व्यासटीला 
है। पात ही बरतिंहटीला हैं । कुछ लोग ऐसा मानते हैं 
कि व्यासटील भगवान्‌ व्यासजीका आश्रमख्थान है ओर 
रृतिंहटीला वह स्थान है, जहाँ प्रहादकी रक्षाके लिये 
हर्िहभगवान्‌ प्रकट हुए थे | 

२५. प्रयाग-“प्रयाग-शताध्यायीः के अनुसार अक्षयवटके 
दाहिने भागमें आदि-वेणीमाघव वष्णवपीठ होना चाहिये। किंतु 
अब त्रिवेणी-सज्धमपर जलरूपमें ही वेणीमाधव माने जाते हैं | 
प्रयाग कुल बारह माधव कहे गये हैं--.. -शह्रमाघव 
( शनीकी ओर छतनगाके पास मुंशीके बागमें » २-चक्रमाघव 
( अरेल्ये ), ३-गदामाधव ( नैनीके एक सन्दिर्में यह 
मृतति है ), ४-पद्ममाघव ( वीकर-देवरियामें केवल स्थान- 
निर्देशक पत्थर है ), ५-अनन्तमाधव ( अक्षयवटके पास ), 
*-बिन्दुमाधव ( कहीं मूर्ति नहीं है--खान द्रोपदीघाटके 
गत » ७-मनोहरमाधव ( दवेश्वरनाथ-मन्दिरमें मूर्ति है ), 
८-असिमाधव ( नागवासुकिके पास होना चाहिये ), 
+-सकए हर माधव (झूँसीमें हसती थके पीछे संध्यावटके नीचे), 
$०-आदिवेषीमाधव ( त्रिवेणीपर जलरूपमें ), १ १-आदि 
भाषत ( अरेस्में ), १ २-श्रीवेणीमाधव ८ दारागंजमें 6] 
दाशगंजके श्रीवेष्णवाश्रम्मे भगवान्‌ श्रीवेंक्टेशका मन्दिर भी 
दशन करनेयोग्य है | । 


5६.गढ़वा-वह ग्राम प्रयागसे २७ मील दक्षिण-पश्चिम 


| यहां उत्सननसे भगवान्‌ विष्णुके दशावतारकी मू्तियाँ 
न थीं, जो बढ़ी कलायूर्ण हैं। इसमें मह्मा; विष्णु 


ईद गए चिर्मात ् कर 
"पी ब्रिमृति भी है, जो 
४85 


ओर 
हि ० जो नो फुट लंबी और चार फुट 
हे है । ये ही मतियोँ मन्दिस्से स्ापित हैं | 
न हू प्‌ रेत्टी च हा 
० . श्णपर्त विश्ुनगवानका एक विद्याल 


जज्डज २३.. , ० 
भय संट द्ापच्लॉेल रहमानद्वार 


ख््ज्ज 


सन्दिसके मिर्मोणमे ली >ह८ 
ऊे भोनन्‍्टरदा निर्माण स्या दाह 


४७९, 


“रसखान?की श्रद्धा-भावनाक्रा प्रतीक हैं| यह मन्दिर सन्त 
१९६० ई० में बनकर तेयार हुआ और स्व० राष्ट्रपति श्रीराजेन्द् 
प्रसादजीने २५-५-६० को इस मन्दिरका उद्घाटन किया | 

२८.काशी-यह शोवक्षेत्र है | फिर मी यहाँ अनेक विष्णु- 
मन्दिर हैं। वरुणा और गद्जाके सज्ञमपर “विष्णु-पादोदकतीर्थः 
है। घाटकी सीढ़ियोंके ऊपर एक अति प्राचीन “आदि 
केशव? नामका विष्णुमन्दिर है | इस मन्दिरमें भगवान्‌ 
केशवकी चतुभुंज श्याम रंगकी खड़ी मूर्ति है। राजघाटपर 


श्रीलक्ष्मीनारायणमन्द्रि, मेहताघाटपर नर-नारायणमन्दिरि; 
भोंसछाघाटपर -लक्ष्मीनारायणमन्द्रि, मान-मन्दिर- 


घाटपर लक्ष्मीनारायणमन्दिर तथा वाराही मन्दिर और 


'शिवालाघाटपर हयग्रीबकुण्ड एवं हग्रग्रीव-मूर्ति दशनीय 


हैं | पञ्चगज्ाघाटपर विष्णुकाश्चीतीर्थ तथा बिन्दुतीयं हैं। 
पुराना बिन्दुमाधवमन्दिर तोड़कर ओरंगजेबने मस्जिद 
बनवा दी थी | उस मस्जिदके पीछे द्वारकाधीश तथा 
राधाकृष्णके मन्दिर हैं । श्रीअन्नपूर्णा-मन्द्रिमिं भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणकी भव्य मूर्ति है | 


२८5. झुनार-मुगछसरायसे २० मील दूर इस स्थानका 
पुराना नाम “चरणाद्रिः है | कहा जाता है कि राजा बलिसे 
तीन पेर भूमिका दान लेकर भगवान्‌ विष्णुके वामनावतारने 
जब प्थ्वीकों नापना आरम्भ किया, तब उनका प्रथम चरण 
यहीं पड़ा था | 

३०. अयोध्या-स्कन्दपुराणके अनुसार अयोध्या भगवान्‌ 
विष्णुके सुदर्शनचक्ररर बसी है। “अयोध्या? शब्दका 
निवंचन करते हुए. स्कन्दपुराणकी मान्यता है कि ध्थकारः 
ब्रह्मा है; 'यकारः विष्णु है तथा “यकारः रुद्रका स्वरूप है । 
अतणएव ध्ययोध्या? श्रीत्रह्मा, श्रीविष्णु तथा श्रीश्ंकर--इन 
तीनोंका समन्वित खरूप है | 

भगवान्‌ विप्णुने श्रीरामरूपमें यहींपर अवतार धारणकर 
घमकी स्थापना की थी । जहाँ भावान्‌ श्रीविष्णुका श्रीरामरूपमें 
मीकिस्य हुआ था) वहाँ एक प्राचीन सन्दिर था | इस मन्दिर्की 
बावरने तुड़वाकर सस्जिद बनवा दी थी | किंतु अब वहाँ 
फिर श्रीराममूर्ति विराजमान है | उस प्राचीन मन्दिरके 
घेरेमें जन्मभूमिका एक छोटा मन्दिर ओर है । 

वहाँ कई तीर्थ हैं, कई मन्दिर हैं और कई साइ-आद्षम 


हैं; जो टश्नांय हैं। जहाँ समस्त झवधदासियोंदहित भगवान 


8८० 





*# बन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वल्ोकेकनाथम्‌ # 


यस्प्स्प्य्य्य्य्स्स्त्त्श्य््स्स्स्स्ख्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्स््स्स्््ट्स्स्स्ल्ल्स्स्स्ल्ट्स्ट्च््ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्् 





श्रीरामचन्द्र वेष्णवतेजमें प्रविष्ट हुए. थे; वह पुण्यसलिला 
सरयूके तटठपर स्थित गोप्रतारतीर्थ/ ( गुमारघाट ) है| यह 
अयोध्यासे पश्चिम है | 


रंकन्द्पुराण तथा रुद्रयामलके अनुसार भगवान्‌ विष्णुका 
अयोध्याजीमें समय-समयपर सात बार अवतरण हुआ | उनकी 
स्मृतिमें यहाँके सात क्षेत्र विख्यात हैं--१-चन्द्रहरि, २- 
गुप्तहरि, ३-चक्रहरि, ४-वि५णुहरि, ५-धर्महरि; ६-बिल्वहरि 
और ७-पुण्यहरि | 


३१. वराहक्षेत्र--अयोध्यासे २४ मील पश्चिम सस्यू 
और घाघरा नदियोंका संगम-क्षेत्र ही पवित्र ध्वराहक्षेत्रः है । 
यहाँ भगवान्‌ वराहका प्राचीन मन्दिर है, जो अब जीर्ण 
दशामे है । 


३२. गोरखपुर--यहाँका विष्णु-मन्दिर विख्यात है | 
विष्णु-मन्दिरके पीछे एक बड़ा पोखरा है | पोखरेके दक्षिण 
तटपर खोदते समय अचानक यह भव्य मूर्ति प्राप्त हुई 
थी । काले कसोंटीके पत्थरसे निर्मित यह मूर्ति 
कलाकी दृष्टिसे अपूब हैं । मूर्तिका अज्ञअत्यज्ञ अति सुघर 
और सुडोल है । छोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि मूर्ति 
कितनी प्राचीन है | कोई-कोई तो इसे डेढ़-दों हजार वर्ष 
पुरानी मानते हैं। मूर्तिकी भव्यता ओर कलात्मकतापर मुग्ध 
होकर अंग्रेजी सरकार इसे संग्रहालयमें प्रदर्शनार्थ रखना 
चाहती थी; पर हिंदुओंके संघर्ष करनेपर यह;मूर्ति वापस 
मिल गयी ओर फिर इस विष्णु-मन्दिरमें इसकी प्राण-प्रतिष्ठा 
हुई | यह मन्दिर गोरखपुरका महान्‌ आकर्षण है | इस 
मन्दिर्के निर्मणमें एक विशेषता और है, जो अन्यत्र दुर्लम 
है | इस मन्दिस्के चारों कोनोंपर भारतके चार प्रधान तीथौके 
चार आराध्य स्थित हैं । भारतके उत्तर उत्तराखण्डमें 
स्थित बदरीनाथपुरीके भगवान्‌ बदरीविशालजी, पूब॑स्थित 
जगन्नाथपुरीके भगवान्‌ कृष्ण-बलदेव-सुभद्राजी। दक्षिणस्थित 
रामेश्वरम्‌ मन्दिरके भगवान्‌ श्रीशिवजी ओर पश्चिम-स्थित 
श्रीद्वास्कापुरीके मगवान्‌ श्रीकृष्ण--ये चारों आराध्य विष्णु- 
मन्दिस्के चारों कोनोंपर विराजित हैं और मन्दिरकी एक परिक्रमा 
ल्गानेका अर्थ है--चारों धार्मोक्री) चारों आराध्योंकी परिक्रमा 
लग जाना । विष्णु-मन्द्रकि निर्मोण एवं भगवद्विग्रहोंके 
संस्थापनकी यह शेली वस्तुतः सराहनीय एवं अनुकरणीय है | 


. ३३. हरिहरक्षेत्र--सोनपुरके पास मही नामक्री छोटी 
नदीके तटपर श्रीहरिहरनाथजीका मन्दिर है; जिसमें श्रीविष्णु 


जी की अली जी की कल जी आल जी का अल 





शिवकी हरिहरात्मक मूर्ति है। प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमापर यहाँ 
विशाल मेला लगता है । वहाँके माहात्म्यमें लिखा है कि 
भगवान्‌ विष्णुने गजराजक़ो ग्राहसे विम्ुक्ति यहीं दिछायी थी। 


३७. सीतापढ़ी--भगवती लक्ष्मीका यहींपर भगवती 
सीताके रूपमें प्राकव्य हुआ था| विदेहराज जनककों भगवती 
सीताकी उपलब्धि यहींपर खेत जोतते समय प्रथ्बीसे हुईं थी, 
इसी कारण इस भूमिक्रों “सीतामही? ( सीतामढ़ी ) कहते हैं | 


३५. जनकपुरधाम--भगवती रश्ष्मीकी अवतारखरूपा 
श्रीसीताजीका छाल्न-पालन, विवाह यहीं विदेहराज जनकके _ 
यहाँ हुआ था । यहाँके श्रीराममन्दिरमें अति प्राचीन 
श्रीरामपञ्नायतन मूर्तियोंके अतिरिक्त श्रीलक्ष्मीनारायणकी 
मूर्तियाँ तथा दह्शावतारकी मूर्तियाँ स्थापित हैं । यहाँका 
श्रीजानकी-मन्द्रि अवश्य दर्शनीय है | 


३६- मुक्तिनाथ--नेपालकी राजधानी काठमांडूसे १४० 
मील दूर है | इसका नाम “शाल्म्रामक्षेत्रः मी है | भगवान्‌ 
श्रीहरि यहाँ पवतरूपमें स्थित हैं । वराहपुराणके अनुसार 
किसी कल्पमें गजनग्राहका युद्ध भी यहाँ हुआ था तथा 
भगवान्‌ विण्णुने सुदर्शनचक्रसे ग्राहका मुख विदीर्ण करके 
गजराजका उद्धार किया था । इस क्षेत्र बहनेवाली 
गण्डकी नदीकी “नारायणी? या “शाल्ग्रामी? भी कहते हैं | 
गण्डकी नदीका उद्गम तो दामोदरकुण्ड है। इसके किनारे 
जहाँतक शालग्रामपबरतका विस्तार है; वहातकरका पूरा क्षेत्र 
शाल्ग्राम-क्षेत्र है | रंग, आकार, चक्र तथा मुखादिके मेंदसे 
शाल्ग्रामशिला हरि, विष्णु+ कृष्ण, राम, सिह आदिका 
प्रतीक मानी जाती है | 

३७. बूढ़ा नीलकण्ठ--यह स्थान काठमांडूसे सात 
मीलकी दूरीपर है| नेपालमें भगवान्‌ विष्णुके अनेक मन्दिर एवं 
क्षेत्र हैं; किंतु यहाँके श्रीविग्रहकी गरिमा विशेष है। भगवान्‌ 
“धजल्शायी नारायण” झतरुद्र पवतके सरोवरके जलमें 
नागशय्याके ऊपर शयनावस्थामें सुशोभित हैं | आयुधरहित 
चतुर्भुज विग्रहके ऊपर शेषनागके ग्यारह फनोंके होनेसे 
जलशायी नारायणक्री शोभा बहुत बढ़ गयी है | पूवरकालमें एक- 
दो बार पयतोंके सरक जानेसे यह श्रीविग्रह मिद्ठीसे नीचे दव भी 
गया था और तब-तब स्वम्नादेश होनेपर नेपालनरेश मिद्री 
हटवाकर इस श्रीविग्रहको प्रकादमें छाते रहे हैँ | भगवान्‌ 
पशञ्ञपतिनाथके दर्घनार्थ जानेवाले तीर्थयात्री वृढ़्ा नीलकण्ट 
प्रायः जाते ही हैं | नेपाल्में इसकी बड़ी- मान्यता दे | 


% प्रधान वैष्णव तीर्थ एवं मन्द्रि # 
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३८. चंगुनारायण-यह मन्दिर काठमांडूसे प्रायः १० 
मील्की दूरीपर है और एक पहाड़ीके ऊपर बना है। 
मर्द्िरका प्रमुख द्वार अत्यन्त सुन्दर है | प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
लेखक सिल्वाँ लेवीने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की हैं तथा 
नेपाली मन्दिरोंमे इसे सर्वोत्तम बताया है । दरवाजेंके दोनों 
ओर दो प्रत्तर-स्तृपोंपर शह्नू तथा चक्र बने हैं । 

३९. नारायणचतुष्ठय--चंगुनारायणके आत-पास 
विश्वनुनारयण, शिखरनारायण तथा एचंगुनारायण नामके 
गाँव हैं और इन गॉँवोंसि इन्हीं नामोंके भगवान्‌ नारायणके 
मन्दिर हैं । इन चारों नारायण-मन्दिरोंका एक ही दिन 
दर्शन करना अत्यन्त पुण्यप्रद माना जाता है.। इन चारों 
गॉँवोंकी यात्रा करनेमे २२ मील चलना पड़ता है। श्रद्धालु 
लोग पर्यौ्त कठिनाई उठाकर भी चारों नारायण-सन्दिरोंका 
एक ही दिन दर्शन करते हैं। , 


४०. पटला--यहाँ श्रीबिड़लाजीका बनवाया हुआ एक 
सुन्दर श्रीडक्मीनारायणजीका मन्दिर है । 


४१. गया--भारतवर्षका प्रमुख पितृतीर्थ गया है। 
'विष्णुपद्‌) ही यहाँका प्रधान मन्दिर है । फल्गु नदीके किनारे 
यह विशाल मन्दिर है | मन्दिरमें अष्टकोण वेदीपर भ्रगवान्‌ 
विणुक्रा चरण-चिह वना है | सन्दिरके बाहर समामण्डप 
४ तथा छोगोंके श्राद्ध करनेके लिये दो बढ़े सण्डप हैं। 
गंध ही एक मन्दिस्में गरुड़जीकी प्रतिमा है। इस मन्दिरके 
दक्षिण जान्नायजीका मन्दिर है | वहीं एक धर्मशाला है। वहीं 
दूसरे मन्दिर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी मूर्ति है | विष्णुपद्‌- 
मन्दिस्ते कुछ गज पूर्वोत्तर फत्गु नदीके किनारे गदाधर 


” पनका मन्दिर है; जिसमें गदाघर भगवानकी चतुर्भुज 
मत ह | 








बम मर हित 
ह्ातज् जारखित श्रीवकुण्ठनाथ भगवानका मन्दिर बड़ा 
पहझादनाथजीका दर्शन बड़ा चित्ताक्पक है । कथा-कीत॑न) 
हर अड्डान, उत्सव आदिके रूपमें कोई-न-कोई 
'म यहाँ चलता ही रहता है। पूजा: अचों, भोग: 
वे ब्खस्ा सुन्दर है। 
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रे ट्र पराह-क्षेत्र--धूनीलाहवसे २० सील उत्तर घवला- 


के शडटिन चदहाह +ः अ नेपाल्राज्यमें कक आह आल" 
“धन चद्ार हू। नेपालराज्यर्मे कोसी नदीके 
ब्लजनन, 
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कहते हैं | एक मन्दिरमं वराहमगवानकी चतुर्भेज मूर्ति 
है। मन्दिरके पास कोबरा ( कोका ) नदी है; जिसका जल 
वराहभगवानपर चढ़ाया जाता है | 


४४. गौहाटी-यहाँसे १५ मील दूर हाजो-नामक स्थानपर 
बर्सिहरूपमें भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर है | यह सुन्दर 
मन्दिर एक शिखरपर स्थित है। 


४५. बतद्गवा-यह स्थान आसाम प्रदेशके नोगाँव- 
जनपदमें है। यहाँका विष्णु-मन्दि्रि एवं पूजा-अर्चो दर्शनीय हैं । 
इसी प्रकार कामरूप जनपद बरपेटा, पाठबाउसी, खुनपरा) 
कूचबिहार-जनपद्मं मधुपुर; शिवसागर-जनपदम माज्जुलि, 
कमलाबारी ओर लक्ष्मीपुर जनपदर्में मणिकुल आदि कुछ ऐसे 
स्थान हैं, जहाँ परम भक्त श्रीमंत शंकरदेव एवं उनके 
भक्तों-शिष्यों-प्रशिष्योंद्राय विष्णु-मन्दिरों या केन्द्रोंकी 
स्थापना हुई और जिनके माध्यमसे असम-प्रदेशमें विष्णु- 
भक्ति तथा बेष्णवताके सफल प्रचारका प्रयास हुआ है । 


४६. याजपुर-हबड़ावाल्टेयर लाइनपर कठकसे ४४ 
मील पहले ही जाजपुर क्योंझररोड स्टेशनसे ९ मील दूर याजपुर 
है | यह स्थान उत्कलका प्रमुख तीर्थस्थान है | पहले अह्माजी- 
द्वारा यज्ञ किये जानेके कारण ही इसे यागपुर या याजपुर कहते 
हैं | यहाँ अन्य मन्दिरोंके अतिरिक्त बेतरणी नदीके घाटठपर , 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर हैं | वेतरणी नदी पार करके 
भगवान्‌ वराहके मन्दिस्में जाना पड़ता है, जो यहाँक़ा प्राचीन 
एवं प्रसुख मन्दिर है | 


४७. सिंहापुर-जाजपुर क्योंझररोडसे १२ मील गढ़ 
मधुपुर स्टेशन है | वहोँसे दो मील दूर सिंहापुर ग्राम है । 
इस ग्राममें नारायणतीर्थ है | इस नारायणतीर्थ-सरोवर्रमें 
भगवान्‌ नारायणकी शेपशायी मूर्ति पूरे व जल्में डूबी रहती 
है। इसीलिये इस मूतिको “गज्ञा-नारायणः कहते हैं | मेप- 
संक्रान्तिके दिन यह मूर्ति जलके बाहर आती है | उस दिन 
बड़ा मेला व्गता है । 


४८ भ्ुबनेश्वर-उड़ीसाकी राजनगर्री भुवनेश्वस्का श्री- 
लिट्लराज-मन्दिर मुख्य मन्दिर हूँ | श्रीलिजझराजझा ही नाम 
भुवनेश्वर हैं। यह मन्दिर उच्च प्राक्नारके भीतर है।इस 
मन्दिस्की निर्मोणकल्य उत्झंश है । इसके बाहरी भाग 
अत्यन्त मनोर्म शिल्य-सन्दर्य हे । भीतरकछा अंश भी 
मनोहर है | 


6*अ०र्य 
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.  श्रीलिज्ञराजके निज-मन्दिस्म)ँ चपठणा अनगढ़ विशग्रह 
है। यह चक्राकार होनेसे हरिहरात्मक लिज्ञ माना जाता 
है और हरिहरात्मक मानकर हरिहर-मन्त्रसे इनकी पूजा 
होती है। हरिहरात्मक लिझ्ग होनेसे यहाँ च्रिद्युल मुख्यायुध 
नहीं साना जाता; पिनाक ( धनुष ) ही सुख्यायुध माना 
जाता है | हरिहर-मन्त्रसे श्रीलिज्वराजजीको भोग ल्गाया 
जाता है | प्राकारके भीतर बहुत-से देवी-देवताओंके मन्दिर 
हैं, उनमें रू्ष्मी-दर्सिहका मन्दिर भी दर्शनीय है । 


भुवनेश्वरमें मन्दिरोंकी संख्या बहुत है । भुवनेश्वरके 
अधिष्ठातू-देवता अनन्त : वासुदेव हैं | भगवान्‌ शंकर 
इन्हींकी अनुमतिसे इस क्षेत्र पधारे | यहाँक्े मन्दिरमें 
सुभद्रानारायण तथा लक्ष्मीजीके विग्रह हैं । 


४९. श्रीजगन्नाथउुरी-श्रीजगन्नाथधाम चार परम पावन 
धामोंमे एक है | ऐसी भी मान्यता है कि शेष तीन धामोमें 
बदरीनाथ सत्ययुगका) रामेश्वर त्रेताका तथा द्वारका द्वापरका 
धाम है, किंतु इस कल्यिगका पावनकारी धाम तो पुरी ही 
है । इस क्षेत्रके अन्य अनेक नाम हैं | यह श्रीक्षेत्र, 
पुरुषोत्तमपुरी तथा शह्जक्षेत्र भी कहा जाता है; क्योंकि इस 
पूरे पुण्यक्षेत्रकी आकृति शह्भुके समान है । 


श्रीजगन्नाथजीके महाप्रसादकी महिमा-तो भरुवन-विख्यात 
है | महाप्रसादम छु आछूतका दोष तो माना ही नहीं जाता; 
उच्छिष्टता-दोष भी नहीं माना जाता और ब्रत-पर्वादिके दिन 
भी उसे ग्रहण करना विहित है | श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर बहुत 
विशाल है । मन्दिर दो परकोटोंके भीतर है । इसमें चारों 
ओर चार महाद्वार हैं। मुख्य मन्दिरके तीन भाग हैं--विमान 
या थ्रीमन्द्रि, जो सबसे ऊँचा है । इसीमें श्रीजगन्नाथजी 
विराजमान हैं | उसके सामने जगमोहन और जगमोहनके 
पश्चात्‌ मुखशाल्य नामक मन्दिर हैं | मुखशाल्मके आगे 
भोगभण्डप है । सिंहद्वारके सम्मुख कोणाकंसे छाकर स्थापित 
किया गया उच्च अरुणस्तम्म है। इसकी प्रदक्षिणा तथा 
सिंहद्दास्कों प्रणाम करके द्वारमें प्रवेश करनेपर दाहिनी ओर 
पतितपाबन जगन्नाथजीके विग्रह ( द्वास्से ही ) दृश्टिगोचर 
होते हैं । इनके दर्शन समीके लिये सुकूम हैं। विधर्मी भी 
इनका दर्शन कर सकते है । 

विशाल मन्दिरके अंदर देवी-देवताओंके अनेक छोटे- 
छोटे मन्दिर हैं | इनमें एक श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। 
इस मन्दिस्में श्रीलक्ष्मीजीकी मुख्य मूर्ति है | समीप दी 





3६ बन्दे विष्णु भवभयहर सर्वेकोकेकनाथम # 


स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्तल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल््टट 


श्रीशंकराचायंजी तथा लछक्ष्मी-नारायणक़ी मूर्तियाँ हैँ । इसी 
सन्दिरके जगमोहनमें कथा तथा अन्य शाख्तर-चर्चा होती है। 


यहाँसे आगे निजमन्दिर्से एक द्वार बाहर जाता है। 
इस द्वारको ध्वेकुण्ठद्वाए कहते हैं। वेकुण्ठद्वारके समीप 
वेकुण्ठेश्वर महादेवका मन्दिर है। यहाँ बगीचा-सा है । 
बारह वर्षपर जब श्रीजगन्नाथजीका कलेवर-परिवर्तन होता 
है, तब पुराने विग्रहको यहीं समाधि दी जाती है | 





जय-विजयद्वारमं जय-विजयकी मूर्तियाँ हैं | इनका दशन 
करके, इनसे अनुमति लेकर तब निज मन्दिरमें जाना उचित 
है । प्रायः मन्दिरकी परिक्रमा करके ( जब थोड़ा परिक्रमांश 
शेष रहता है) यात्री निजमन्दिस्के जगमोहनमें प्रवेश 
करता है | जगमोहनमें गरुड़स्तम्म ( भोगमण्डप ) है। 
श्रीचेतन्यमहाप्रभु] यहींसे श्रीजगन्नाथजीके दर्शन करते ये | 
वहाँ एक छोटा गड्ढा भूमिमें है| कहा जाता है कि वह 
ग़ड्डा महाप्रमुके आँसुओंसे मर जाया करता था। 
गरुड़स्तम्भको दाहिने करके तथा जय-विजय ( मोगसण्डप ) 
की मूर्तियोंकी प्रणाम करके तब आगे निजमन्दिरमे 
जाना चाहिये | 


निजमन्दिर्म १६ फुट लंबी; ४ फुट ऊँची वेदी 
हैं| इसे <रत्नवेदीः कहते हैं | वेदीके तीन ओर ३ फुट 
चोड़ी गली है; जिससे यात्री श्रीजगन्राथजीकी परिक्रमा 
करते हैं । इस वेदीपर श्रीजगन्नाथ; सुभद्रा तथा 
बलरामजीकी मुख्य मूर्तियाँ विराजमान हैं | श्रीजगत्नाथजीका 
इ्यामवर्ण है | वेदीपर एक ओर ६ फुट ,लंबा सुदर्शनचक्र 
प्रतिष्ठित है | यहीं , नील्माधव, लक्ष्मी तथा सरसखतीकी छोटी 
मूर्तियाँ भी हैं | यात्री एक बार श्रीजगन्नाथजीके मन्दिर 
भीतरतक जाकर चरणस्पर्श कर सकते हैं। जगमोहनमेंसे 
दर्शन तो प्रायः रात्रिमं पट बंद होनेके अतिरिक्त सभी समय 
होते हैं, किंतु यहाँकी सेवा-पद्धति कुछ ऐसी है कि यह 
निश्चित नहीं कि किस समय भोग लगेगा ओर कब्र सबके 
लिये भीतरतक जानेकी सुविधा प्राप्त होगी । प्रायः रात्रिमे 
ही यह सुविधा होती है | दिनमें भी एक समय यह सुविधा 
मिलती है, किंतु प्रतिदिन उसके मिलनेका निदचय नहीं दे | 

७०. शिवपुर्ी--मध्यप्रदेशस्थित शिवपुरी नगरके पृ 
सिद्देश्वर्का प्राचीन मन्दिर हे | इस मन्दिस्मे भगवान, 
नारायणकी एक प्रतिमा दे) जो पारासरी गाँवके पास मिली 


$ प्रधान वेष्णव तीर्थ एवं मन्द्रि # 
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भी | यह चतुर्भुज मूर्ति बहुत प्राचीन हैं। श्षीरसागरमें 
देपशय्यापर भगवान्‌ विष्णु विशजित हैं | समीप ही भगवती 
रुक्षी हैं | मगवानकी चार भुजाओंगें आयुध हैं ही) 
भंख्ावके चारों ओर दशावतारकी मूर्तियाँ भी उसी एक 
पत्थर सुशोभित हैं। श्रीचरणोंके पास कमलपुष्प है तथा 
पास ही जय-विजय वन्दना कर रहे हैं | मूर्तिकलाकी दृष्टिसे 
भी यह मूर्ति अतिभव्य है । 


०१. ओरछा--ओोर्छासे तीन-चार मील दूर एक 
पहाड़ीपर लक्ष्मीजीका मन्दिर है | उसमें लक्ष्मी-नारायणकी 
युगल मूर्तिहे।... ह । 

७५५, शवरी-सारायण--विलासपुरसे शबरीनारायण;४० 
मील दूर है । यहाँ माघ-पूर्णिमाकों मेला छगता है | यहाँका 
मुख्य सन्दिर भगवान्‌ नारायणका है | इसमें भगवान्‌ 
नारायणकी चतुभुंज मूर्ति है। कहा जाता है कि यह मन्दिर 
शबरजातिद्वारा बताया गया है | 


५३. विदिशा ( भेलसा )-डद्यगिरि--मौर्य तथा 
उक्ञेकाल्मं विदिशाका बड़ा वेभव था । शुज्ञकालमें 
वेणव-धर्मका उत्थान हुआ । यूनानी राजाके राजदूत 
ऐलियोदोरने विदिशामें भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिष्ठामे 
विष्णुमन्दिस्के सामने एक गरुड़घ्वजकी स्थापना की 
थी । यह राजदूत खय॑ भागवत-धर्मका अनुयायी 
ऐ गया था । विदिशाके निकट उदयगिरिकी गुफाओंमि 
श्वीका उद्धार करते हुए बराहमगवान्‌की अति कलापूर्ण 
पूर्ति है । तेरहवीं गुफामें वारह फुट लंबी शेषशायी भगवान्‌ 
विष्णु प्रतिमा विशेष प्रभावोत्पादक है | भगवान्‌ विष्णुकी 
धनेक सुन्दर प्रतिमाएँ इन शुफाओम देखी जा सकती हैं | 
१४: प्वालियर--अन्य मन्दिरोंके अतिस्क्ति पसास- 
मसले विख्यात भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर दर्शनकी 
जबखु है। | 
! कि ऐरस--सागरसे ४७ मील उत्तर-पश्चिम इस स्थानपर 
के साप्राटके सुन्दर मन्दिरोंके अवशेष हैं| नृसिंह- 
ई) चेराट्मन्दिसः महाविष्णुमन्दिर तथा भ्रीक्षष्ण- 
वल्तुतः दशनीय हैं । 
के हो खजुराहो--पहौंके जगग्सिद्ध देवात्योमिं वेष्णव- 
 झडे अन्तर्गत रूश्मणमन्दिर सर्वश्रेष्ठ है, लिसमें 
55४ पटरी जुन्दर मूर्ति है। इसके अतिरिक्त वामन 


क्न्न स 
+४ पाप एन्दिर | 


भरी ब्ड 
मल्दर भी रशनीय हैं | 


ण्ष्ण्प््त 
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७५७. उज्जेन--यह भारतका विख्यात तीर्थस्थान 
है । इसकी सप्त मोक्षदा पुरियोगे गणना है। स्कन्दपुराणके 
अनुसार यहाँ शिवपुरी, विष्णुपुरी ओर ब्ह्मपुरी तीनों 
वर्तमान हैं | इस पुरीके मुख्यतः शव क्षेत्र होते हुए भी 
यहाँके विष्णु-मन्दिर दर्शनीय हैं | गढ़कालिकापर स्थित 
चत॒व्यूंहमन्दिर अनोखा है; जहाँ एक ही मूर्तिमं वासुदेव, 
संकरषंण, प्रदुज्न और अनिरुद्ध विराजमान हैं । इसके 
अतिरिक्त अनन्तपेठस्थित अनन्तनारायण-मन्द्िर, अड्लपाद- 
स्थित बलराम-मन्दिर ओर जनादन-मन्दिर, कपिलतीथ्थ- 
स्थित नाराबण-मन्दिर, अड्डुपादक्षेत्रस्थित हृषीकेश-मन्दिर, 
नईपेठस्थित वराह-मन्दिर, नर्सिहघारस्थित वराह-मन्दिर, 
वामनकुण्डस्थित वामन-मन्दिर तथा नयीसड़कस्थित 
शेषनारायण-मन्दिर दर्शनीय हैं | यहाँ प्रमुख वेष्णव- 
सम्प्रदायोंकी गद्दियाँ भी हैं । 


५८. शोणितपुर--इटारसीके पास शोणितपुर है; जहाँ 
भगवान्‌ इसिंहका प्राचीन मन्दिर है। शोणितपुरसे कुछ दूर 
नर्मदा-किनारे व्ह्माण्डघाट है.। यहाँ वराहमगवानकी मूर्ति 
है । कुछ दूरीपर वराहगज्ञा है। - | 


७५९,. मझोली--यहाँ भगवान्‌ वराहका अत्यन्त प्राचीन 
प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिर एक ही पत्थरमे सिंहासन तथा 
मूर्ति बनी है। भगवान्‌ वराहकी मूर्ति व्यभग ढाई गज 
ऊँची है | वराहमगवानके शरीरमें स्वन्न विभिन्न देवताओंकी 
मूर्तियाँ अक्लित हैं | यह सर्वदेवमयी श्वेतवराहकी मूर्ति 
इधर बहुत प्रतिष्ठित है | 


- ६०. राजिम-रायपुरसे राजिम २८ मील दूर है । यहाँ 
महानदीमैं दो नदियाँ परी ओर सोट मिल्ती हैं | इससे इसे 
“जिवेणी? कहा जाता है | यहाँ राजीवल्नेचन भगवानका 
प्राचीन मन्दिर है | मन्द्र्मि भगवान्‌ नारायणकी चत॒भुंज मूर्ति 
है। मन्दिरके भीतर ही दशावतार तथा बाह्मुकुन्दजीके 
मन्दिर हैं । 


६१. अमरकण्टक--पण्यसल्छि श्रीनर्मदाजी मेकछ 
परव॑ंतपर अमरकण्टक नामक ग्रामके एक कुण्डसे निऋत्ती हैं। 
अमरकण्यकर्म भगवान्‌ विप्णुका एक अति प्राचीन मन्दिर 
है । काले पत्थरसे बनी यद्द चत॒र्स॑जी मूर्ति चार्गे आयुर्धो- 
सहित सु्योभित हे तथा पास ही द्ीष्आमीजी अआऋ्णबन्दना 


2 कक कवि्णमति/ ह्ड्तम्णप्ए न्कार 
कर रही हैँ | इस क्ृष्णर्गमवी विष्णुमतिय मस्ट्ल/क 


ध्ज हे #ब्4 55५ 


बी. 


दर्शावतारदी अल्य-अबल्य मसूर्तियाँ उत्तीर्ण हू और ऐसा 


33.2. अहस>ममक एन साअ» “कल अककथ-+ धवन» 3५ कम पनमानफाक-- “बनना पे ५”: जननी कक क++-सकमनन+ेकिदारमाक>>कनन-क ०० पकत 
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है हे | वेज पिकेल 
# चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वेोकेकनाथम $ 


य्स्प्प्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्स्ल्ट्ट्ल्ट्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्ज्ः 


लगता है; मानो भगवान्‌ विष्णुके एक ही अज्जसे मत्स्य; कूर्म) 
वराह, नर्सिह; वासनः परशुराम, राम) कृष्ण बुद्ध और 
कल्कि अवतारोंका प्रादुमौब हुआ है । 


६२. रतनपुर--रतनपुर छत्तीसगढ़की पुरानी राजधानी 
है। रतनपुरते आधघ मील पश्चिम लक्ष्मी-मन्दिर है | यह मन्दिर 
पव॑तपर है । किलेगें श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर है । वहीं 
जगन्नाथजीका भी मन्दिर है | यह मूर्ति पुरीसे आयी है | 


६३. सकलनारायण--बस्तरजिलेमे पेद्ामाहूर ग्रामके 
पास चितबांगू नदी हैं। नदीके पास एक छोटे मन्दिरमें 
भगवान्‌ विष्णुकी मूर्ति है । यह मूर्ति प्राचीन है और सुन्दर 
है। नदीमें स्नान करके विष्णुमगवानके दर्शन करके तब 
यात्री पासके पवतपर चढ़ते हैं । 


६७. मंडलछा-किलेके . राजराजेश्वरी मन्दिरके 
सामने शिव-मन्दिर्से टिकी हुई भगवान्‌ विष्णुकी एक प्राचीन 
मूर्ति है । यह चत॒सुजी मूर्ति बढ़ी भावपूर्ण है । . 


६७. हँड़िया-नेमावर--नर्मदाके दक्षिण तटपर हँड़िया 
नगर है। हरदा स्टेशनसे वह १३ मील है। हँड़ियासे थोड़ी 
दूर पश्चिम दूसरे तटपर नेमावरमें सिद्धनाथ-मन्दिर है । यहाँ 
भी जमदमि ऋषिकी तपोभूमि मानते हैं । यहाँ नर्मदामें 
सूयकुण्ड है; जो गर्मीमें दीखता है। कुण्डमें शेषशायी 
भगवानकी मूर्ति है | इसे नमंदाका नामभिस्थान 
( मध्यमाग ) कहते हैं । 

६६- विष्णुपुरी--ओंकारेश्वक्के पास विष्णुपुरीमम 
अमलेश्वस्जी- तथा भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर दर्शनीय हैं | 

६७. चौबीस अवतार--ओकारेश्वरसे ( नर्मदाजीके 
ऊपरंकी ओर ) ल्गमग १ मील दूर; जहाँ काबेरी-घारा 
नर्मदाजीसे प्रथक्‌ हुई है, यह स्थान है । यहाँ चोबीस अवतार 
तथा पश्मुपतिनाथजीका मन्दिर है | 

६८- मेहकर ( मेघंकर )-- 
नाम खयसेत॒ जनादुेनः । 


विष्णुमेंखलायामवरस्थितः ॥ 
( मत्सयपु० २९ । ४० ) 


तीर्थ. मेघंकरं 
यत्र दशाहइंधरो 


पमेघंकरतीर्थ साक्षात्‌ भगवान्‌ जनार्दनका ही स्वरूप है | 
इसकी मेखलारम शाज्न-धनुप घारण किये हुए भगवान्‌ विष्यणु 
अवस्थित हैं |? यहाँ स्नान करनेका वड़ा माह्दात्म्य ह्ै। 


खामगाँव स्टेशनसे मेहकर ( मेघंकर ) खान 
५० मील है | नदीके तटपर खूब ऊँचाईपर श्रीशाह्नंधर 
भगवानका अत्यन्त प्राचीन भव्य मन्दिर है | इसका सभा 
मण्डप विशाल एवं कल्पूर्ण है | इस मन्दिरमें जो भगवान्‌ 
शाज्शंधरकी मूर्ति है; वह एक भवनकी नींव खोदते समय 
काष्ठकी पेटीमें पूजा-सामग्रीसहित पायी गयी थी | वह स्थान 
एक प्राचीन खँडहर था | कई और भी मूर्तियाँ यहाँ मिली, 
किंतु उस समयके अंग्रेज अधिकारियोंने उन्हें लंदन-म्यूजियमके 
लिये भेज दिया | जनताके आग्रहके कारण भगवान्‌ 
शाह्नंधरकी मूर्ति रख छी गयी | इस मूर्तिकी उसी समय 
प्रतिष्ठा हुई | भगवानकी यह मूर्ति ११ फुटकी शाल्ग्राम 
शिलासे बनी है । भगवानके समीप श्रीदेवी, भूदेवी तथा 
जय-विजयकी छोटी मूर्तियाँ हैं | कलाकी दृष्टिसे यह मूर्ति परम 
सुन्दर है। 


पुराणमिं जिन शाह्लंघर-भगवानके दर्शनका उल्लेख है; 
यह वही प्राचीन मूर्ति है| मार्गशीर्ष श॒क्का पञ्नमीसे पूर्णिमा 
तक यहाँ महोत्सव होता है । 


६९. ऊन--खरगोनसे ऊन दो मील दूर है| कहा 
जाता है, यहाँ ९९ मन्दिर; ९९ सरोवर तथा ९९ बावलियाँ थीं | 
प्रत्येक सोम एक कम होनेसे इस ग्रामका नाम ऊन ( अर्थीत्‌ 
एक कम ) पड़ा । यहाँके मन्दिर बहुत कलापूर्ण हैं; किंतु 
उनके समभा-मण्डपादि भम्म हो गये हैं। ऊन ग्रामसे कुछ दूरीपर 
महालक्ष्मी-मन्दिर है | इसमें महालक्ष्मीकी विशाल मूर्ति है। 
कहा जाता है, यह मूर्ति प्रातः; मध्याह्क, सायं--तीन रूपकी 
प्रतीत होती है । | 


७०. पूना--पूनामें मोटा और मूला नदियोंका संगम है। 
संगमके पास अनेकों देवमन्दिर हैं | बुधवारपेटके पास तुलसी 
बागमें राम-मन्दिर ओर बेलबागर्मे श्रीलक्ष्मी-नारायण-मन्दिर 
है | पेशवाकालके सुप्रसिद्ध भीमान्‌ नानासाहेव फड़नवीसद्वारा 
निर्मित इस मन्दिरके श्रीविग्रह अति सुन्दर हैं | 


७९१ . महावलेश्वर ( दक्षिण गोकर्ण )--यहाँ पासमें ही 
एक पर्वतसे कृष्णा नदी निकल्ती है | कष्णाका उद्गम होनेसे 
यह पवित्र तीर्थ है | मूल महावलेश्वर तथा नवीन मद्दावलेश्वर- 
में तीन मीलका अन्तर है। मूल महावलेश्वरके सम्बन्धर्म कहा 
जाता है कि यहाँ सष्टिके आरम्मर्मे त्रह्मा, विष्णु तथा मददेगने 
तपस्या की थी | तपस्याके पश्चात्‌ ब्र्माजीने यज्ञ किया । यशके 





. डर 5 + 
$ प्रधान वेष्णव तीर्थ एवं मन्द्रि # 


मनन मन कम आम 27777: 6; #<4##७## ७७७ 


उम्रय महावलू तथा अतिबल नामके दो देत्योंने विश्न प्रास्म्म 
किया |इनमैंसे अतिबलको तो भगवान्‌ विष्णुने मार दिया; ्किठु 
महावल तपोवल्सम्पन्न था | वह किसी पुरुषके द्वारा अवध्य 
था| इसलिये देवताओंकी प्रार्थनापर आदिमायाने प्रकट होकर 
उसे मार | उस समय मृत्युसे पूव महाबल देत्यने त्रिदेवोंसे 
वहाँ खित रहने तथा इस क्षेत्रके. अपने नामसे प्रसिद्ध 
होनेका वरदान माँग लिया । इसके पश्चात्‌ ब्रह्माका यज्ञ पूर्ण 
हुआ | सबने अवम्थ-स्नान किया । 


यहाँ महावलेश्वरूपसे भगवान्‌ शंकर, अतिबलेश्वर- 
रूपते भगवान्‌ विष्णु तथा कोटीश्वररूपसे ब्रह्माजी नित्य 
निवास करते हैं। महाबलेश्वर, अतिबलेश्वर तथा कोटीश्वर--- 
ये तीन प्राचीन मन्दिर तो हैं ही । 


७२. वाई--घर्मपुरी मुहल्लेगें घायपर रामेश्वरमन्दिर 
है । इनके अतिरिक्त धर्मपुरीम व्यड्लटेश्वर-मन्द्रि/ राम-मन्दिर 
तथा महालक्ष्मी, महाविष्णु आदिके विशाल मन्दिर हैं । 


७३. कासेगॉव--यह स्थान सातारा जनपदके कहाड़ 
तालकामें है | यहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुका चत््॒यूहान्तर्गत 
वासुदेवरुपमें दर्शन होता है | एक ही शिलापर मूर्तिको 
बढ़े ही कलात्मक ढंगसे उत्कीर्ण किया गया हैं । 


७४. पंढरपुर--पंढ रपुरमें चन्द्रभागाके किनारे चन्द्ग- 
भागातीर्य, सोमती थ आदि स्थान हैं | वहाँ शीविहल्भगवानके 
मन्दिस्के अतिरिक्त भी बहुत-से मन्दिर हैं | एक चबूतरेपर 
भगवानके चरण-चिह हैं, जिन्हें “विष्णुपदः कहते हैं । 
पंढरपुरम कोदण्डरास तथा रुक््मीनारायणजीके मन्दिर हैं । 


७५. चार्सी--मध्य-रेल्वेकी मीरज-लाहर लाइनमें कुर्दू- 
पास एक ओर पंढरपुरहै और दूसरी ओर वार्सी | यहाँ मगवान्‌ 
कस विशाल मन्दिर है। यहाँ मन्दिस्मे राजा अम्बरीषकी 
के बा मूर्ति है | राजा अम्बरीष हाथ जोड़े खड़े हैं । 
डी एक हाथ उनके ऊपर अभयमुद्राम है | वार्समिं 
ये नदी थी; जो महर्षि दुवौसाके शापसे गुप्त है । वार्सी 
300 अम्बरीपकी राजधानी थी । महर्षि दुवौसाके करोघसे 
आर अम्बरीपडी रछा की और भगवानका चक्र दुवौसाके 
४ दोड़ा, यह कथा ध्रीमद्धागवत आदि ग्रन्धेमि प्रसिद्ध है । 
पर बी 
" भरजजपका नित्य निवास सावा गया है | कोल्हापुर 
नंपओों पुराने शाबमहरके। णस खजाना-घर है | उसके पीछे 


८० 
महालक्ष्मीका विशाल मन्दिर हैं| इसे छोग अम्बाजीका 
मन्दिर भी कहते हैं । मन्दिरका घेरा बहुत बढ़ा है | उस घेरेंमे 
महालक्ष्मीजीका निजमन्दिर है | मन्दिरका प्रधान भाग नीले 
पत्थरोसि बना है | श्रीलक्ष्मीजीका श्रीविग्रह बहुत प्राचीन है | 
अति जीर्णतासे बचानेके लिये सन्‌ १९५४ ई० में कल्पोक्त 
विधानका अनुसरण करते हुए श्रीविग्रहपर वद्लेप किया 
गया। यहाँ मोजनपात्र-नासक भगवान्‌ दत्तका भी मन्दिर है। 


७७. शोलापुर--यहाँ नगरमें रणछोड़रायजी) लक्ष्मी- 
नारायणजी) सत्यनारायणजी आदिके मन्दिर दर्शनीय हैं | 


७८- गणगापुर--शेलापुरसे दक्षिण-पूष दिशामें छगभग 
५० मीलकी दूरीपर यह स्थान है; जहाँ मगवान्‌ विष्णुके अवतार 
श्रीदत्तानेयजीका दर्शनीय मन्दिर है | 


७९. बदामी--शोलापुरसे बदामी १४१ मील है। 
बदामीकी बस्ती दो पहाड़ियोंके वीचमें है । दक्षिणकी पहाड़ीमें चार 
गुफा-सन्दिर हैं, जिनमें तीन गुफाएँ सनातनधर्मकी और 
एक जैनोंकी है । इनमें पहली गुफाम १८ भुजावाडी शिवमूर्ति, 
गणेशमूर्ति तथा गणोंकी मुर्तियाँ हैँ | उसमें आगे भगवान्‌ 
विष्णु, रक्ष्मीजी तथा शिव-पावतीकी मूर्तियाँ हैं । दूसरी शुकार्मे 
भगवान्‌ वामन; वराह) गरुडारूढ नारायण, शेषशायी नारा- 
यणकी तथा कुछ अन्य मूर्तियाँ हैं । तीसरी शुफा ही 
सबसे उत्तम एवं विस्तृत है । इसमें अर्धनारीश्वर/ शिव- 
पूर्वती) दर्सिहद, नारायण, वराह आदिकी मूर्तियाँ हैं । 


८०. आमेर--जयपुरसे पाँच मील दूर इंस कस्तेमें 
श्रीजगत्‌-शिरोमणिजीका मन्दिर, नरसिंहजीका मन्दिर ओर 
विष्णुजीका मन्दिर अपनी प्राचीनता और कलात्मकताके 
कारण दर्शनीय हैं । 

८१. श्रीकेशचराय---यह नंगर कोटा डिविजनमें है । 
चर्मण्वती नदीमें विष्णुतीर्थ है । वहाँ नदीसे ५९ सीढ़ी ऊपर 
मन्दिर्का द्वार है और २० सीढ़ी और ऊपर मन्दिर दें | 
भगवान श्रीकेशवरायक्री चत॒र्खज मूर्ति मुख्य पीटपर स्थित 
है । यहीं एक छोटे मन्दिरमें श्रीचारभुजाजीकी श्रीमूर्ति दे । 
भगवान केशवक्के सम्छुख चोकमें गरड-्तम्भ द्लै। 


८२. बंदराना---राजस्थानम झालावाइसे कुछ मील दूर 
बदराना गाँव दे। व्दों दो नदियंदि सेंगलयर दीहरि-हरेशर 
जीका मन्दिर हे | इस मन्दिरकी शीमातिका आबा मांग 


शिवस्वरूप तथा आधा विष्युलरूप है 


हू । डाडिदी ओर दा 





४८८६ 


ु 
>जनम+-नम>ममीननन-न «4-3 


भुजाएँ हैं, जिनमेंसे ऊपरके हाथ भस्मका गोछा और नीचेके 
हाथम जिश्यूल है | इस भागमें कटिमें एक सप लिपया है 
ओर मस्तकपर जटामें गद्ञाजी हैं; लछाटमें चन्द्रमा हैं | वाम 
भागमें ऊपरके हाथमेँ चक्र तथा नीचेके हाथमें शहद है । 
मन्दिरमें ही नन्‍्दीश्वर तथा गरुड़की मूर्तियाँ हैं । 


८३. पुष्कर--पुष्करका मुख्य मन्दिर ब्रह्माजीका सन्दिर 
है । यहाँका दूसरा मुख्य मन्दिर श्रीवदरीनारायणजीका है । 
यहाँका प्राचीन वराह-मन्दिर मुसलमान बादशाहीके समय नष्ट 
कर दिया गया था। अब जो वराह-मन्दिर है; वह उसके 
बादका बना है | इन मन्दिरोंके अतिरिक्त श्रीर्मावेकुण्ठ- 
मन्दिर उत्तम है । इसे श्रीरज्ञजीका मन्दिर कहा 
जाता है | 


८४- ओसियाँ---जोधपुर्से ३९ मील दूर इस स्थानपर 
प्राचीन मन्दिरोंके भम्मावशेष हैं, जिनमें शिव; विष्णु; ब्रह्मा; 
सूर्य, हरिहरके विग्रह दर्शनीय हैं | इन मन्दिरोंमें श्रीकृष्ण- 
लीलाकी बड़ी सुन्दर मूर्तियाँ हैं । 


८५. खेड़--यह स्थान जोघपुरमें दूनीसे ५० मील दूर है। 
किसी समय खेड़ एक विशाल नगर और महान्‌ तीर्थ था। 
यहाँके खँंडहर और भम्न मूर्तियाँ इस बातकी साक्षी हैं| 
वर्तमान समयर्म यहाँ श्रीरणछोड़रायजीका विशाल मन्दिर 
है और उसके आस-पास तीन छोटे जीर्ण मन्दिर हैं । 


श्रीरणछोड़रायजीके मन्दिरमें श्रीकृष्णी . चद॒सुज 
संगमस्मरकी मनोहर मूर्ति है| मन्दिस्के गर्भगहके परिक्रमा- 
मार्मम आठों दिक्पाल) वराह) द््सिह, गणेश, दत्तात्रेय; 
सूर्य एवं. चन्द्रकी मूर्तियाँ हैं । गवाक्षोंके स्तम्भोंपर अष्ट 
सिद्धियौँकी कल्पूर्ण मूर्तियाँ थीं। जिनमेंसे तीन अब टूट 
चुकी हैं| रणछोड़जीके समामण्डपसे बाहर ब्रह्माजीका तथा 
शंकरजीका मन्दिर है | सामने दीवार्से छगी भगवान्‌ 
विष्णुकी शेषशायी मूर्ति है । 


८६- साथद्वारा--यह स्थान उदयपुरसे लगभग ३० 
मील दूर है | यहाँक़ा मुख्य मन्दिर श्रीनाथजीका है । भारतके 
प्रमुख बैष्णवपीठोंमें इसकी गणना है | यह मूर्ति गोवर्धनपर 
व्रजमँ थी। मुसल्मानी शासनकालमें आक्रमणकी आशक्झा 
गैनेपर बजसे यह मूर्ति मेवाड़ ले आयी गयी | 


८७. कॉकरोली--नाथद्वारासे कॉकरोली २१ मील है। 
लभ-सम्प्रदायके सात उपपीठोमेंसे कॉकरोली एक प्रमुख 


# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकेकताथम्‌ # 














पीठ है । कहा जाता है कि सृधष्टिके आदिकाल्में ब्रह्माजीके 
तप करनेपर भगवान्‌ श्रीहरिने प्रसन्न होकर उन्हें जिस 
स्वरूपके दर्शन दिये थे; वह श्रीद्वारकाधीशके रूपमें 
विद्यमान है ओर यह भी कहा जाता है कि महाराज 
अम्बरीष इसी मूर्तिकी आराधना करते थें। 


८८. चारप्ुजाजी--कॉकरोलीसे छः मील दूर इस 
गाँवमें चारभुजाजीका मन्दिर है, जिसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
चतुभुंज प्रतिमा है । 


८९. खाखड़--उदयपुरसे ३५ मील दूर इस आमर्मे 
श्रीलक्ष्मीनारायणजीका लगभग ४०० वर्ष पुराना मन्दिर है; 
जिसके जीर्णोद्धारकी आवश्यकता है | यहॉके ठाकुरजी संत 
श्रीकिरपारामजीके सेव्य थे | 


९०. उद्यपुर--उदयपुर राज़स्थानका ग्रतिद्ध एवं 
ऐतिहासिक नगर है तथा मेवाड़के राणाओंकी राजघानी रह चुका 
है । उदयपुरके राजप्रातादके रनिवासकी ब्योढ़ीमें श्रीपीताम्बर- 
रायजीके मन्दिर मीराबाईके उपास्य श्रीगिरवरछालजीकी 
मूर्ति विराजित है । झीलोंकी एवं सुन्दर प्राकृतिक दृश्योंकी 
इस नगरीमें भगवान्‌ श्रीजगन्नाथ परव॑तकी गोदमें दर्शनीय 
हैं। औरंगजेबके आक्रमणसे इसका कुछ अंश क्षतिग्रस्त 
हो गया है | मन्दिरके सामने गरुड़जीकी घातु-प्रतिमा है । 


९.१. मध्यमिका नगरी--चित्तोड़से आठ मीछ उत्तर 
इस स्थानकी आजकल केवल “नगरी? कहते हैं, पर मौयकालमें 
यहाँ भगवान्‌ विष्णुकी पूजा-शिला; वेदिका तथा नारायग- 
वाटिका नामक उद्यानका निर्माण किया गया था । पूंजा- 
शिलासे तात्पय॑ उस शिलापट्टसे है; जो भगवान विष्णुका 
प्रतीक था और जिसकी पूजा मूर्तिके स्थानपर की जाती थी । 


दक्षिण भारतके तीथे-मन्दिर 


०२. ऋष्यसूक पर्वत--हास्पेटके पास ऋष्यमृक पव॑त- 
पर चक्रतीथसे आगे जानेपर गन्धमादनके नीचे एक मण्डप 
दिखायी देता दे | उसकी एक भित्तिमें भगवान्‌ विष्णुकी 
मूर्ति खुदी है | कुछ ऊपर एक गुफामें श्रीरज्ञजी ( भगवान, 
विष्णु ) की शेपश्ञायी मूर्ति है । 

९३. साडा--यहाँ श्रीवादिराजस्वामी का विशाल मठदे | 
कहा जाता है, श्रीवादिराजस्वामीको यहाँ मगवान्‌ हयग्रीवके 
दर्शन हुए. थे | अतः मठमें भगवान्‌ हयप्रीवका मन्दिर द्दे। 


% प्रधान वेष्णव तीर्थ एवं मंन्द्रि # 
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९४. गोकर्ण--समुद्रतटपर छोटी पहाड़ियोंके बीचमें 
गोक़र्ण एक छोटा नगर है | गोकणमें मगवान्‌ शंकरका आत्म- 
तत्न-लिज्ञ है। गोकर्ण ग्रामके मध्यमें श्रीवेडडुटरसण नामक भगवान्‌ 
विष्णुका मन्दिर है | ये मगवान्‌ नारायण चक्रपाणि होकर 
इस पुरीके भक्तोंके रक्षाथ स्थित हैं, यह माना जाता है । 


९५. हरिहर--तुन्नभद्रा नदीके किनारे हरिहर एक 
अच्छा नगर हैं । यहाँके हरिहर-मन्दिरके पीछे ही तुज्ञभद्रा नदी 
है। यहाँ माधयूर्णिमाको रथोत्सव होता है | हरिहर-मन्दिर 
प्राचीन है। मन्दिरके आस-पास कई शिल्यलेख हैं | मन्दिरमें 
इरिहरात्मक भगवत्‌ मूर्ति है | मूर्तिका दाहिना भाग शिवरूप 
है | इस ओरके मस्तकके भागमें रुद्राक्षका मुकुट तथा 
करके हाथमें त्रिश्ूल है। बायाँ भाग विश्णु-खरूप है। 
उधर ऊपरके हाथमें चक्र है; नीचेके दोनों ओरके हाथोंमें 
अभयमुद्रा है। 


९६ वेलूर--मैसूर-राज्यके ती्थौमे बेदरका.विशिष्ट स्थान 
है | चेन्तकेशवक़ा मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर है | विष्णु- 
“डन हायसलने इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा की थी। मन्दिर नक्षत्रकी 
आशझतिक़ा है । प्रवेशद्वार पूर्वाभिमुख है | मुख्य द्वास्से प्रवेश 
परनेपर एक चतुष्कोण मण्डप आता है | यह मण्डप खुला है | 
भगवानक़ी मूर्ति छामग ७ फुट ऊँची, चतुर्भुज है | उनके 
५. उनके दाहिने भूदेवी और बायें रक्ष्मीदेवी--श्रीदेवी 
+ | ममशः शाह, चक्र, गदा और पद्म उनके हाथोंमें हैं | इस 
॥“दरके अतिरिक्त कप्पे चेन्निंगरायका मन्दिर मी है, जो 
5४ मन्दिरके दक्षिणमें स्थित है । इसकां निर्माण विष्णु- 
पइनकी महारानीने कराया था | इसमें पाँच मूर्तियाँ हैं | 
#गणेश-भीसरखती) श्रील्श्मीनारायण, लक्ष्मी-आीधर और 


द्ग ते हि [4 %| कि." र्तिं 
न ॥ श्पायुरमर्दिनी | इनके अतिरिक्त एक मूर्ति 
धीवेणु-गेपालदी जी 


ए हनी री ५ हर 
भनेधापद) :)ठी ध्या चायके रु दर 
7) पमथाचायके यहाँ आठ मठ हैं । उदीपीके 


पशमरे 7२. न््स्दी को 5 हे 

“7 मन्दिरकी गद्दीकों ही श्रीमध्वाचायंजी महाराज 
आन करुप्णमट अनन्तेश्वर-मन्दिरके उत्तर- 
उप न्ति ए । मन्दिरदी छतपर चौँदीका. पत्र है 
0 सकी छत्पर चे हा. पत्र चढ़ा है 
री । पूछपत्तियाँ बनी है । दीवारोंपर भगवान्‌ 


बैक कण 
& ० के टक र डरा आय 
४० आपराणक्षि चित्र अलिति 


त्रअछ्टित हैं । झुख्य मूर्तियों 


५ 


श्रीगरड़का मन्दिर है। सुख्यमन्दिरमें श्रीकृष्णकी शाल्ग्राम- 
शिलाकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है| 


९.८. गुरुवायूर--गुरुवायूर केरल प्रदेशमें त्रिचूरसे 
२० मील दूर पड़ता है | यहाँ भगवान्‌ श्रीगुरुवायू- 
रप्पाका मन्दिर है | “नारायणीयमः नासक महान 
भक्तिकाव्यके सचयिता श्रीमेलपत्तर नारायण भद्टतिरिने 
इसी मन्दिरके शह्भु-चक्र-गदा-पद्मघारी चतुर्शधुज भगवान्‌ 
महाविष्णु श्रीगुरुवायूरप्पनके प्रति अपने अन्तरकी समस्त 
भक्ति-भावना समर्पित की थी । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने परम मित्र उद्धवको एक बार देवगुरु 
श्रीवृहस्पतिके पास एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संदेश देकर भेजा था। 
संदेश यह था कि समुद्र द्वारकाको डुबा दे, इससे पूथ ही वह मूर्ति, 
जिसकी श्रीकृष्णके पिता वसुदेव ओर माता देवकी पूजा किया 
करते थे; किसी सुरक्षित और पविन्न स्थानमें प्रतिष्ठित हो 
जाय । भगवानने उद्धवकों समझाया कि वह मूर्ति कोई 
साधारण प्रतिमा नहीं है, कलियुगके आनेपर बह उनके 
भक्तोंके लिये अत्यन्त कल्याणदायक ओर वरदानरूप सिद्ध 
होगी । संवाद पाकर देवगुरु बृहस्पति द्वारका गये, किंतु 
उस समयतक द्वारका समुद्र छीन हो चुकी थी। उन्होंने 
अपने शिष्य वायुक्करी सहायतासे उस मूर्तिको समुद्रमेंसे 
निकाला । तत्थश्रात्‌ वे मूर्तिकी प्रतिष्ठाके लिये उपयुक्त 
स्थान खोजते हुए इधर-उघर घूमने लगे | वरतमानमें जहाँ यह्‌ 
मूर्ति प्रतिष्ठित है; वहाँ उस समय सुन्दर कमद्पुष्पोंसे युक्त 
एक झील थी, जिसके तटपर परमेश्वर भगवान्‌ शिव और 
माता पावती पवित्र जल्क्रीड़ा करते हुए इस अत्यन्त पविन्र 
मूर्तिकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बृहस्पतिजी वहाँ पहुँचे ओर 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे उन्होंने ओर वायुदेवने इस मूर्तिकी 
उचित सझ्थानमें प्रतिष्ठा की। तभीसे इस स्थानका नाम ( गुरु+ 
वायु + पुरम्‌ ) गुरुवायूर हो गया | 


सवशथम भगवान विप्णुने अपनी साक्षात्‌ मूर्ति ब्रद्याको 

उस समय प्रदान की जब वे खष्टिका्यने संलग्न हुए । जब 
ब्रह्म सष्टि-निर्माण कर चुके, उस समय स्वायम्भृत्र मन्‍्वन्रमे 
प्रजापति छुतपा और उनकी पत्नी प्रश्िनने उत्तम पुचनड्ी प्राप्तिके 
लिये ब्ह्माजीडी आरामना की । दम्मने उन्हें यह नति प्रदान 
कर्नेका आदेश दिया। बहुत 


डी ि का लय दप्ाः 

का तथा उन्द् उपासना 

काटकी आशधनताओे पश्चात्‌ भगवान प्रकट हुए तया उर्न्ट 
जी 
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# बल्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकेैकनाथम # 
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स्वयं पुत्ररूपमें उनके गर्भसे ज॑न्म लेनेका वचन देकर 
अन्तधौन हो गये | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ प्ृद्िनगर्मके रूपमें 
अवतरित हुए | दूसरे जन्ममें सुतपपा कश्यप बने और प्रृश्नि 
अदिति | उस समय भगवानने वासनरूपमें अवतार लिया। 
तीसरे जन्ममें सुतपा वसुदेव बने और प्रश्न देवकी बनी, 
तब भी भगवानूने श्रीकृष्णरूपमें इनकी कोखसे जन्म लिया | 
यह मूर्ति वसुदेवकों धोम्य ऋषिने दी थी तथा उन्होंने इसे 
द्वारका प्रतिष्ठित कराके इसकी पूजा की थी | 


सपयज्ञके पश्चात्‌ जनमेजयकी गल्तिकुष्ठ हो गया; तब 
उन्होंने इन्हीं भमगवानकी आराधना की तथा भगवानकी कृपासे 
रोगके साथ-ही-साथ भव-रोगसे भी मुक्ति पायी। 


श्रीआदिशंकराचाय इस मन्दिरमें कुछ काल रुके थे । 
उन्होंने यहाँकी पूजा-पद्धतिमें कुछ संशोधन किये थे | अबतक 
पूजा उस संशोधित विधिसे ही होती हैं। श्रीछीलाशुक ( बिल्व- 
मज्भल ) ने अपने आराधना-कालका बहुत-सा समय यहाँ 
व्यतीत किया था। कहते हैं, उनके साथ मगवान्‌ बालरूप 
धारण करके क्रीडा करते थे । और भी अनेक सुप्रसिद्ध संतों 
एवं भक्तोंका सम्बन्ध यहाँसे रहा है । 


- ९.९. धर्मपुरी--तेलंगाना क्षेत्रका यह बहुत पुराना 
ग्राम है| आवागमनके साधन सरल नहीं होनेसे इस स्थानपर 
पहुँचनेमें कुछ कठिनाई होती है। यहाँपर नरसिंह स्वामीका 
बड़ा मनोहर मन्दिर है। | | 

१००. सोसनाथपुर--मडवल्छीसे सोमनाथपुर १२ 
मील दक्षिण-पश्चिम है। एक ही स्थानपर सोमनाथपुरमें तीन बड़े 
मन्दिर हैं । मध्यमें प्रसन्नचेन्नकेशव-मन्दिर है। उसके 
दक्षिण गोपाल्मन्दिर और उत्तर जनाद॑न-मन्दिर हैं । 
मन्दिस्के बाहरी भागमें महाभारत, रामायण तथा भागवतकी 
बहुत-सी घटनाओंकी सेकड़ों भव्य 'मूर्तियाँ अक्लित की 
गयी हैं । 

१०१. मद्दर--बंगलोस्से ४६ मील दूर महूर स्टेशन है। 
महूस्में श्रीवरद्राज ( भगवान्‌ विष्णु ) तथा योगदर्सिहके 
प्राचीन मन्दिर हैं | इनमें योग३लिंह-सन्दिर बड़ा है | 

१०२- शिवससुद्रम--मद रसे १७ मील दूर मडबल्ली 
है | मडवल्लीसे शिवसमुद्रम १२ मील है। शिवसमुद्रम्‌ 
कावेरीकी दो धाराओंके मध्य एक मध्यरज्ञम नामक द्वीप 
है । शिवसमुद्रममे श्रीरज्ष-मन्दिर है । उसमें श्रीरद्नजी 


( भगवान्र्‌ नारायण ) की शेषशायी मूर्ति विराजमान है। 
भगवान्‌ शेषशय्यापर पूर्वाभिमुख शयन कर रहे हैं। 
शिवसमुद्रम-हद्ीपसे लगभग तीन मील दक्षिण विडिगिरिसड्ट 
नामक परव॑तपर चम्पकारण्य-क्षेत्रमे श्रीनिवासमन्दिर है। इस 
मन्दिर्में भगवान्‌ विष्णुकी खड़ी चत॒भुंज मूर्ति है। यहाँ 
भागवी नदी है; जो पवित्र मानी जाती है | कहते हैं, भगवान्‌ 
परझुरामने यहाँ तपस्या की थी | 


१०३. श्रीरक्ञपट्टन-मेसूरसे ९ मीलपर श्रीरज्भपट्टन स्टेशन 
है | तीन स्थानोंपर कावेरीमें दो धाराएँ हुई हैं और वे आगे 
परस्पर मिल गयी हैं | इस प्रकार कावेरीके पूरे प्रवाहमें तीन 
ह्वीप बने हैं | ये तीनों ही द्वीप अत्यन्त पवित्र माने जाते हैं । 
इनमेंसे प्रथम द्वीपको आदिरिज्ञम्‌, द्वितीयकी मध्यरज्गम्‌ तथा 
तृतीयको अन्तरज्ञस या श्रीरज्ञम्‌ कहा जाता है। इनमें श्रीरज्ञम्‌ 
बहुत प्रख्यात है । श्रीरड्डपट्टन ही आदिरज्ञम है। मध्यरज्ञमका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्रीरज्ञमका वर्णन आगे किया 
जायगा । इन तीनों ही रज्ञ-द्वीपोर्मे श्रीरज्ञजीके मन्दिर हैं और 
उनमें भगवान्‌ नारायणक़ी शेषशायी मूर्ति है | तीनों ही स्थानोंपर 
तीन-चार मीलपर श्रीनिवास-मन्दिर है | कावेरीकी दो.धाराओंके 
मध्य यह द्वीप तीन मील लंबा और एक मीछ चोड़ा है; क्योंकि 
रेलवे-स्टेशन चोड़ाईके बीचमें है, अतः स्टेशनके दोनों ही 
ओर कावेरीकी धारा समीप ही मिलती है | स्टेशनके समीप 
ही श्रीरज्ञ-मन्दिर है | कावेरीमें स्नान करके यात्री श्रीरक्षजीके 
दर्शन करते हैं। शेषशय्यापर श्रीनारायण शयन कर रहे 
हैं । यह मूर्ति वेसी ही है; जेसी श्रीरज्ञममें है। किंतु विस्तास्में 
उससे छोटी है | कहते हैं, यहाँ महर्षि गोतमने तपस्या की थी 
तथा उन्होंने ही श्रीरज्ध-मूर्तिकी स्थापना की थी । श्रीरज्ज-मन्दिरके 
सामने ही श्रीलश्मीद्रर्सिह-मन्द्रि है | इस मन्दिरका प्रष्ठ-माग 
श्रीरज्ञ-मन्दिरके सम्मुख पड़ता है | इस मन्दिर्में भगवान्‌ 
नसिहकी मूर्ति है । 


१०४. मेल्धकोटे ( याद्वगिरि )--इसका प्राचीन नाम 
यादवाद्वि या यादवगिरि है | दक्षिणके चार प्रधान वष्णव क्षेत्र 
हैं---१-श्रीरज्धम) २-तिरुपति, ३-काश्चीपुरम्‌ ४-मैदूकोटे | 
श्रीरामानुजाचाय ने ही इस क्षेत्रका पुनरुद्धार क्रिया और वे 

यहाँ १६ वर्ष रहे | मेदकोटेमें सम्पत्कुमार स्वामीका विश्याल 
मन्दिर है। वस्घ॒ुतः सम्पत्कुमार यहाँकी उत्सव-मूर्तिका नाम 
है। मुख्य मूर्ति भगवान्‌ तिझनारायणकी है | मेलूकोटेके पास 
पवरतपर योग-नर्सिहका मन्दिर है । 


# छान चेष्यड तीये दुर्स पर्दिर # 
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१०५, अहोविछ---यह श्रीरामानुज-सम्प्रदायके आचार्य- 
पीठगिसे एक है। यहाँक़े आचाय शठकोपाचाय कहे जाते हैं। 
दह्म जाता है कि यहीं हिरण्यकशिपुकी राजधानी थी। यहाँ 
भगवान्‌ नर्तिहने प्रकट होकर प्रह्ादकी रक्षा की थी। यहाँ 
आत-पास प्रहादचरितके स्मारक कई स्थानोंमें बने हैं । यह 
क्षेत्र नव-तर्तिंह क्षेत्र कहा जाता है | यहाँ दृर्सिहमगवानके 
नो विग्नरह हैं--१-ज्वालाइसिंह।  २-अहोबिलतसिंह, 
र-मालेड ( रप्मी ) नृलिंह, ४-क्रोडाकारठर्सिह 
५-कारक्षरतिह, ६-भागवद्धसिंह, ७-योगानन्दनसिंह 
८-ठत्रवट्नूसिंह, ९-पावननृरसिंह | 








१०६, सिंहाचरूप्--यह वाल्टेयरसे ५ मील बूर है । 
भगवान्‌ श्रीवाराह लक्ष्मी-तर्सिह्खासीका मन्दिर होनेके 
कारण सिंहाचलम्‌ एक अत्यन्त प्रसिद्ध तीर्थ है | कहते हैं, 
पुरने समयमें हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्मादकों समुद्रमे 


गिरकर उसके ऊपर इस पर्वतको आरोपित कर दिया था; - 


किंतु भगवान्‌ विष्णुने स्वयं प्रकट होकर इस पर्ब॑तकों घारंग 
किये रखा और प्रहादको बचा लिया | तब प्रह्मदने स्वयं 
इस मूतिकी उपासना की थी | 


१०७. श्रीकृमम--श्रीकाकुलम्‌ बाजारसे श्रीकूर्मम ९ 
है| इस खानको छोग कूर्माचछ भी कहते हैं | यहाँका 
मन्दिर बहुत प्राचीन है | इसमें श्रीकृर्ममगवानकी मूर्ति है। 
९ मूतति कूर्माक्ार शिक्षा है, जिसमें आकृति अस्पष्ट 
है । पारमें भीगोविन्दराज ( भगवान्‌ विष्णु )का श्रीविग्रह 
है। भगवानके समीप श्रीदेवी ओर भूदेवी दोनों ओर 
विराजमान हैं । ; 


री 


3०८. अह्यवरम्‌--वाल्टेयरसे ७० मील दूर अन्वावरम्‌ 
रपन है। स्टेशनसे २ सीलपर पम्पा नदीके किनारे 
कर एक छोटासा कस्वा है। यहाँ मुख्यतीर्थ पम्पा- 
१। उसमें छोग स्नान-तपंण-शआद्भादि करते हैं । 
हे पशाड्लीपर भीसत्यनारायण-भगवानक़ा मन्दिर है। 
“ रपद भगवानका श्रीविम्रह मनोहर है। 


सा, 'भा-डसिह--वेजवाड़ासे ७ मीलपर मच्नलगिरि 
हे बे कक बल लक कलर दूर नंगरमें लक्ष्मी- 
हज हे उप्मीवसिह भन्दिरके पाससे ही पवृ॑तपर 
कि ५ बह आ ज्ञात हू । ४४८ सीढ़ियाँ चएमें- 

हल्देर मिदता है । पता ( पान> ) 


जे बे. 
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का अर्थ ईैं--शबंत | पना-दृर्सिहका अर्थ होता है---शर्बत 
पीनेवाले नर्सिहमगवान्‌ | 

मन्दिरमें एक भित्तिमं भगवान्‌ नर्सिहका घातुमुख बना 
है | कहते हैं, उनके मुखके भीतर शालग्राम-शिला है | पुजारी 
शहुसे न्र्सिहभगवानको शबंत पिलाता है| आधा शर्बत 
वह पिछा देता है और आधा प्रसाद रूपमें छोड़ देता 
है । प्रसाद छोड़नेके लिये वह इस ढंगसे मूर्तिके मुखर्से 
शबंत डाल्ता है कि -शर्बंत भीतरके शालूग्रामसे छगकर 
बाहर आने लगता है | पुजारी कहता हैं---“भगवान्‌ आधा 
ही पीते हैं | पूरे मन्दिस्में चारों ओर यूमियें शरबंतका 
चीकट फेछा रहता है। किंतु वहाँ मक्‍खी या चींटी कहीं 
दीखती नहीं, यह चमत्कार ही है | कहते हैं, भगवान्‌ विष्णु 
हिरण्यकशिपु देत्यको मारकर यहाँ स्थित हुए थे । 


११०. पोन्नेरी--मद्राससे २९ मील दूर इस स्थानपर 
एक भगवान्‌ विष्णुका और एक शंकरजीका मन्दिर है | 
दोनों ही मन्दिर विशाल हैं | वशाखर्म विष्णु-मन्दिरका 
महोत्सव दस दिनतक चलता रहता है | श्रावण, माघ तथा 
महाशिवरात्रिपर शिव-मन्दिरके महोत्सव होते हैं । 


१११, भद्रारू--भारतकी इस प्रमुख नगरीमें वाल्यजीके 
सन्दिरिफे अंदर श्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीलक्ष्मीजी, श्रीव्र॒सिहजी 
और अश्रीदेवी-भूदेवीसहित भगवान्‌ वेड्डुटेश्वरके श्रीविग्रह 
दर्शनीय हैं | प्रसिद्ध पार्थलारथि-मन्दिरमें भगवान्‌ नर्सिहका 
दर्शन चित्ताकर्षक है | 

१६२. तिरूपति-चालाजी--भगवान्‌ बेड्डटेश्वरदी दी 
धवाराजी? कहते हैं | जगमोहननसे मन्द्र्के भीतर ४ द्वार पार 
करनेपर पाँचवेके भीतर श्रीवालाजी (वेझ्लटेश्चरखामी ) की पूर्वा- 
भिमुख मूर्ति है | भगवानकी श्रीमूति श्यामवर्गकी है। वे दज़ु- 
चक्र-गदा-पतद्म लिये खड़े हैं। बहू मूर्ति लगभग सात फुट 
ऊँची है । भगवानके दोनों ओर श्रीदेवी तथा भदेवीरी 
मूर्तियों हैं। भगवानकों भीगसेनी कपूरका तिलक लगता है | 
भगवानके तिलूकसे उतरा यह चन्दन यहाँ प्रसादरुमर्भ 
विकता है| बच्ची उसे ( मच्दिस्स ) अज़्नके कामे लेनेके 
लिये ले जाते ८ | 


द्रीया कसी कम डक एड सथ नाउर लोटठफा पप्र्ज हो 
अविलाजाओा पूदेंग एऐ स्थानारने खाथफों नि ८ । 
डस खानरर टबा अआगा ४! जाती हा कप 
उस ब्डानर दवा ऋगादा जाता दर [| इहने हू, एक भन्‍त 
४5 > 47-7५ ऊपर २ 5. लिये हि 
प्रतादन नीचिसे मगदाबुझ लिये दूध ले घआाता था। 


छ० ७ 
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जद्ध ऐनेपर जब उसे आनेगें कह होने छूगा; तब भगवान्‌ 
खय॑ जाकर चुपचाप उसकी गायका दूध पी आते ये | 
गायकी दूध न देते देख उस भक्तने एक दिन छिपकर 
देखनेका निश्चय किया और जब सामान्य मानव-वेषमें 
आकर भगवान्‌ दूध पीने लगे, तब उन्हें चोर समझ भक्तने 
डंडा मारा | उसी समय भगवाचने प्रकट होकर उसे 
दशंन दिया और आश्वासन दिया | वही डंडा छगनेका 
चिह मूर्तिमें है | 


यहाँ मुख्य दर्शनके समय मध्याहमें प्रत्येक दर्शनार्थी- 
को भगवानका भात-प्रसाद निरशुल्क मिलता है| इस 
प्रसाद स्पर्श आदिका दोष नहीं माना जाता । यहाँ 
सन्दिर्में मध्याहके दर्शनके पश्चात्‌ प्रसाद बिकता भी है | 


११३. विष्णुकाओी, वरद्राजखामी--यों तो यहाँ 
१८ विष्णु-मन्दिर बताये जाते हैं, किंतु मुख्य मन्दिर 
भीदेवराजस्वामीका है; जिन्हें प्रायः “वरद्राजस्वामीः? कहा 
जाता है | भगवान्‌ नारायण ही देवराज या वरदराजके 
नामसे यहाँ सम्बोधित होते हैं | श्रीवरद्राज-सन्दिर 
विद्वाल है । भगवानका निजमन्दिर तीन घेरोंके भीतर है। 
इस मन्दिरके पू्वका गोपुर ग्यारह मंजिल ऊँचा है। 
वशाख पूर्णिमाकों इस मन्दिरका “अन्योत्सवः होता है । 
यह दक्षिण-भारतका सबसे बड़ा उत्सव है | 


सरोवरमें स्नान करके यात्री मन्दिर दर्शन करने 
जाते हैँ | पश्चिम-गोपुरके भीतर सामने ही खण॑मण्डित 
गदड़ सम्म है | उसके दक्षिण एक मन्दिरमें औीरामानुजा- 
चार्यका श्रीविग्नरह है | यह स्मरण रखनेकी बात है कि 
भीरामानुजाचार्यके आठ प्रधान पीठोंमँ एक पीठ यहाँ विष्णु- 
काप्रीमे है। यहाँके आचार्य “प्रतिवादि-भयंकरः कहे जाते हैं । 


गरुड़-स्तम्भके पूव दूसरे घेरेका गोपुर है | इस घेरेके भीतर 
दक्षिण-पश्चिम मागर्मे श्रीलक्ष्मीजीका मन्दिर है। श्रीलक्ष्मीजी- 
की झाँकी बहुत मनोरम है | यहाँ लक्ष्मीजीको “श्रीपेसन्देवी 
कहते हैं | भगवानके निजमन्दिर्को (विमान? कहते हैं । 
तीन द्वारोंके भीतर चार हाथ ऊँची श्रीवरद्राज ( भगवान्‌ 
मारायण )क्री झ्यामवर्ण चतुझुंज मूर्ति विराजमान ह्दै। 
भगवानके गलेमें शाल्म्रामोंकी एक माला हैं | वहाँ 
भगवानकी मनोहर उत्सव-मूर्तियाँ भी हैं । 


विष्णुकाीमें श्रीवरद्राज-मन्दिरके समीप घमशाला है | 





# छंस्दे विष्णं भजभयदरं खर्वलोफीकनाथस # 
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११४. मन्नारगुडी--मन्नारगुडी तंजोरसे २९ मील है | 
इस क्षेत्रकों चम्पाकारण्य तथा दक्षिणद्वारका कहा जाता 
है| यहाँका सुख्य मन्दिर श्रीराजगोपाल्खामी ( भगवान. 
वासुदेव )का है । मन्नारगणुडीके पास ध्याम्बणिः नासकी 
एक नदी बहती है| यह पवित्र मानी जाती है | यहाँगर 
कई धर्मशालाएँ हैं | श्रीराजगोपाल-सन्दिरमें सात प्राकार 
हैं, जिसमें १६ गोपुर हैं। मन्दिरमें भगवान्‌ वासुदेवकी 
शछ्ध-चक्र-गदा-पद्मघारिणी चत॒र्सुज मूर्ति है। भगवानके 
अगल-बगल श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं | कहा जाता है; यह 
श्रीविग्नह् ब्रह्माजीके द्वारा प्रतिष्ठित है । 


११५. कुस्भकोणसू--यह स्थान मायावरमसे २० मीलपर 
है। यह दक्षिण भारतका एक प्रमुख तीर्थ है। प्रति वारहवं 
वर्ष यहाँ कुम्मका मेला लगता है। यह नगर कावेरीके 
तटपर है | यहाँ मन्दिर तो बहुत हैं, किंतु मुख्य मन्दिर 
पाँच हं--१-कुम्मेश्वर ( यह तीर्थंका सर्वप्रमुख मन्दिर है )) 
२--शाज्भपाणि, ३-नागेश्वर; ४-रामखामी और ५-चक्रपाणि | 


पहले महामघम्‌ सरोवर स्नान करके फिर शाह्लपाणि- 
सन्दिरके दर्शन करके तब कुम्भेश्वरके दशंनार्थ जा सकते 
हैं या कुम्मेश्वरके दर्शन करके इस मन्दिर्मेँ आ सकते 
हैं। नागेश्वर्मन्दिर पहले मिलता है। किंत शाज्जपाणि 
कुम्मेश्वर; रामस्वामी--ये मन्दिर पास-पास हैं | शाज्लपापि- 
मन्दिरके पीछे थोड़ी ही दूरपर कुम्मेश्वर-मन्दिर है | 


शाज्जपाणि-मन्दिर विशाल है | भीतर खर्णमण्डित 
गरुड़-स्तम्भ है। मन्दिरके घेरे अनेकों छोटे मन्दिर तथा 
सण्ठप हैं । निजमन्दिर्मे भगवान्‌ शाह्शपाणिकी मनोदर 
चतु्भुज मूर्ति है । यह शेषशायी भगवान्‌ नारायणकी मूर्ति 
है | श्रीदेवी और भूदेवी भगवानकी चरण-सेवा कर रही 
हैं। परिक्रमार्मे श्रीलक्मीजीका मन्दिर हैं| यहाँका मुख्य 
मन्दिर, जो घेरेके मध्यमें है; एक रथके आकारका है) 
जिसमें घोड़े ओर हाथी जुते हुए हैं | मन्दिरकी रथाकृति 
इस बातकों प्रोषित करती है कि भगवान्‌ शाह्नपाणि इसी 
रथमें आसीन होकर वकुण्ठघाससे यहाँ उतरे थे । 


यहाँकी कथा यह है कि भगुने जब भगवानके वक्ष: 
खलपर चरण-प्रदरा किया और उसके लिये भगवानते 
भगुक्को कोई दण्ड तो दिया ही नहीं) डल्टे उनसे क्षमा 
माँगी, तब छक्ष्मीडी भगवान नारायणसे रूठ गयीं। वे 


# अधान वेष्णव तीथ पर्व मन्दिर # 
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रुठकर यहाँ आर्यी ओर हेम नामक ऋषिके यहाँ कन्या- 
रुपते अवतीर्ण हुईं । भगवान्‌ नारायण भी अपनी नित्यप्रिया 
र्क्मीजीका वियोग सह न सके | वे भी यहाँ पधारे और 
श्रृपिक्यासे उन्होंने विवाह कर लिया | तमीसे शाह्लपाणि 
ओर रुक्ष्मीजी यहाँ श्रीविग्रहरूपमें स्थित हैं। शार्क्रपाणि- 
मन्दिरके पास एक सुन्दर सरोवर है। उसे “देम-पुष्करिणीः 
कहते हैं 

११६ भ्रीरक्म--श्री रज्ञम्‌ दक्षिणका प्रधान वेष्णव क्षेत्र 
ह। काबेरीकी दो धाराओंके बीच श्रीरज्ष-मन्दिरका विस्तार 
२६६ बीघेका कहा जाता है | श्रीरज्ञनगरके - बाजारका 
वेड़ा भाग मन्दिस्के घेरेके भीतर आ जाता है। इतना 
विज्लाखाला मन्दिर भारतमें दूसरा नहीं है । पँचवें घेरेमें 
दक्षिणके गोपुरके सामने उत्तरकी ओर गरुड़मण्डप है | 
उसमें बहुत बड़ी गरुड़जीकी मूर्ति है| इससे और उत्तर 
एक चबूतरेपर खणमण्डित गरुड़-स्तम्भ है। इसी घेरेके 
श्शानकोणमें चन्द्रपुष्करिणी नामक गोलाकार सरोवर है | 
यात्री इसमें स्नान करते हैं। उसके पास महालक्ष्मीका 
विशाड मन्दिर है| कल्पवृक्ष-नामक वृक्ष) श्रीराम-सूर्ति 
प्था प्रीवकुण्ठनाथभगवानका प्राचीन स्थान भी वहीं 
पार है। श्रीलक्ष्मीजीको यहाँ “रीरक्ञनायवी! कहते हैं | 
अदशीजीके मन्दिर्के सामनेके मण्डपका नाम “कम्बमण्डप? 
< | तमित्रके महाकवि कम्बने यहीं अपनी कम्ब-रामायण 
जनताक़ी सुनायी थी। 


छठे पेरेके पश्चिम मागमें एक द्वार तथा दक्षिण 
गम मष्डप हैं। इसके भीतर सातवोँ घेरा है, जिसका 
धार दक्षिणत्री ओर है। इसके उत्तरी भागमें श्रीरज्नजीका 
निन्मन्दिर है | इसका शिखर स्वर्णमण्डित है। 


धीरफजीफे सजी निज मन्दिरमें 
पीरजीफे न शेषशय्यापर शयन किये 


का भीरक्षनायजीकी विशाल चंतुसुंजमूर्ति दक्षिणा- 
५३१२: कं गीके < 
ली स्थित है। भगवानके मस्तकपर शेपजीके पाँच 
प्लाजा छत्र हं। 


हि .. «  अडुवल्य वस्राभूषणोंसे मण्डित यह मूर्ति 
“पे मप्पर वानफ़े सर्म हर 
5. ... «| भगवान समीप थ्रीलक्ष्मीजी तथा विभीषण 


५. भीदेवी, नूदेवी आदिकी उत्सव-मूर्तियाँ 
$4१ प्त ए्‌ । 
उन जिया था । बेबरूत 


०. 


किक छूद भनुके पुत्र इस्वाऊुने कठोर 
>य अए। सद्चाडोकों प्र जे 
४ 5३ +शाडकों प्रसन्न दिया और उनसे विमानये 
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साथ श्रीरज्ञजीकी मूर्ति प्रात्त की । तभीसे श्रीरज्ञजी 
अयोध्यामें विराजमान हुए ओर इश्ष्वाकुबंशीय नरेशोंके 
कुलाराध्य हुए | 





त्रेतायुगमें चोरूराज घमंवर्मा अयोध्यानरेश महाराज 
दशरथके अश्वमेधयज्ञमं आमन्त्रित होकर अयोध्या गये | 
वहाँ उन्होंने श्रीरक्नजीका दर्शन किया | उनका चित्त इस 
प्रकार श्रीरज्ञजीमें छग गया. कि वे अपने यहाँ छोटकर 
श्रीरक्नजीकों प्राप्त करनेके लिये कठोर तप करने छगे; 
किंतु उन्हें स्वश ऋषि-पुनियोंने यह कहकर तपस्यासे 
निदृत्त।किया कि “श्रीरड्रजी स्वयं यहाँ पधारनेवाले हैं |? 


लझ्का-विजयके पश्चात्‌ मर्यौदापुरुषोत्तम श्रीरामचद्धजी- 
का अयोध्यामें राज्याभिषिक हुआ । राज्याभिषेकके 
उपलक्षमें प्रभ्नु सबको मुँहमाँगी वस्तुएँ प्रदान कर रहे 
थे | जब सुग्रीवादिको उपहार देकर प्रभ्रु बिदा करने छगे, 
तब विभीषणने बिदा होते समय रघुनाथजीसे इश्त्याकुवंशके 
आराध्य श्रीरज्ञ-विग्रहकी याचना की | उदार-चक्र-चूड़ामणि 
श्रीरघुनाथजीने विभीषणको, श्रीरज्ञ-मूर्ति विमान (निजमन्दिर ) 
के साथ दे दी । 


विभीषण उस दिव्य विग्रहको लेकर चले, तब 
देवताओंको ऐसा लगा कि यह दिव्य मूर्ति लड्ढा नहीं 
जानी चाहिये | लक्का जानेके मार्गमें यहाँ कावेरीके द्वीपमें 
विभीषणने पूरे विमानको चब्द्रपुष्करिणीके तटपर रखा 
और ख़य॑ नित्यकर्ममें लग गये । नित्यक्र्मसे निवृत्त होकर 
विभीषणने विमान उठानेका बहुत प्रयत्न किया; क्ति 
वे सफल नहीं हो सके | उस समय श्रीरज्ञजीने विभीपणसे 
कहा--“विभीषण | ठुम खिन्न मत हो । यह कावेरीका 
सध्यद्वीप परम पवित्र है। राजा घर्मवर्माने मुझे पामेके 
लिये कठोर तपस्पा की है और ऋषिगण उसे आश्ातन दे 
चुके हैं | इसलिये मेरी इच्छा यहीं खित होनेडी दे | तुम 
यहाँ आकर मेरा दर्शन कर जाया करो | मैं लक्ककी ओर 
मुख करके दक्षिणयुख होकर यहाँ खित रहूँगा | 

विभीषण लॉंट गये | वे प्रतिदिन ऑररद्ृधाम-दर्शन 
करने आने ल्गे। एक दिन वे शीरजडीका दर्यन करने 
उतावल्वीम वेगपूवक रखसे आ नहे थे 


॥ बकः उनके 

स्यय एक छाह्ण कुचला जाएर मा गाया [ 
इसपर. यहाँके दाधयोने विभीययन घ्णू. न्म्ि 

र्‌ के काधयान विभावथना परदे न्य 
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ओर सार डालनेका प्रयत्न किया | किंतु विभीषणको तो 
भरवान्‌ ,श्रीसम : क़ल्पान्ततकके लिये अमर रहनेका वरदान 
दे चुके थे |विभीषण जब मरे नहीं, तब ब्राह्मणोंने उन्हें एक 
भूगभ-स्थित खानमें बंद कर दिया | 


देव नासदसे' भगवान्‌ औीरासको अयोध्यामें यह 
समाचार मिला | .वे भक्तवत्सल पुष्पक विसानसे यहाँ 
पधारे । ब्राह्मणोंने उनका स्वागत किया ओर पिभीषणका 
अपराध बताकर दण्ड देनेके लिये उन्हें प्रसुके सम्मुख 
उपस्थित : किया । ओऔररले कहा--सेबकका अपराध तो 
. खामीका - ही अपराध माना जाता है। ये मेरे सेवक हैं | 
इन्हें आपछोग छोड़ दें ओर सुझे दण्ड दें | ब्राह्मण द्रवित 
हो गये प्रभुके भक्तवात्सल्यसे ।. विभीषणका छथ्कारा हो 
गया । तबसे विभीब्रणनी प्रतिदिन श्रीरद्भजीका दर्शन करने 
अलक्षितरूपम आने लगे 


११७ राफिध्वर्म-मारतके चारय्रघ्नान धामोंगे यह एक 
शव-तीर्थ "है । शेष 'तीनः वष्णवं-तीथ हैं .। रामेश्वस्म्‌ 
है तो शवक्षेत्र, किंतु यहां भी सेठुमाधव नामक मन्दिर्में 
भगवान्‌ विष्णु अपनी भ्रक्तिसहित विराजमान है एवं तीर्थ- 
यात्रियोंद्वारा दर्शनीय हैं | 


१३१८. अद्कुशा-सुन्दरराज -पेरमोव्ठका,... विष्णु-मसन्दिर 
नगरके पश्चिम भागमें-मदुराके प्रसिद्ध मीनाक्षी-सन्दिस्से र्लामग 
आंध मील्पर है। इसे-कूडछ अक्गरमी. कहते हैं.। मन्दिर- 
में रांमायणके कथा-प्रसज्ञोंके सुन्दर रंगीन. चित्र दीवारोपर बने 
हैं ।यहाँ भगवान्क़ा नाम  “सुन्दरबाहु! होनेसे इस मन्दिरिको 
“सुन्दरवाहु-मंन्दिरं? भी कृह् जाता हैं। भगवान विष्णु मीनाक्षी 
कां सुन्दरेंश्वर.( मगवान्‌ शिव ) के साथ विवाह कराने यहाँ 
पधारे थे और तभीसे विग्रहरूपमें विराजसान हैं | मन्दिरके 
भीवर- निजसृन्दिर्मं भगवात्‌ विष्णुकी चठ॒भुज मूर्ति है। 
भरवानकें. दोनों ओर.श्रीदेवी तथा भूदेवी सिंहासनपर बंठी 
हैं | इस. मन्दिरे ऊपर खूब ऊंचा खंण-कल्श 
है.। मन्दिरके शिंखरके भाग्म ऊपर जानेकी तीढ़ियाँ बनी 
ऊपर 'सुर्यनारायणकी मूर्ति है । इसी मन्दिर भगवान्‌ 

वी भी मूर्ति है। इस मन्दिरके घेरेमें दी एक अलय 
लक्ष्मी-मन्दिर है -। शीलब्ष्मीजीका पूरे: मन्दिर कंसोटी 
| इसमें :-लक्ष्मीजीको बड़ी 
भव्य मृ्िणँ है| क्लीलस्मीजीकों यों पधुदल्लीः कहते £ । 


२ जी 





# बल्दे विष्णु भवभयहर सर्वकोकेकनाथंस # 
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९१०. द्ुषभाद्रि (:तिरूमालिरुदचोले )-मदुराते १२ 
मील उत्तर यह एक प्राचीन क्षेत्र-है | इसे स्थानीय लोग “भवत्गर 
फोइछ” कहते हैं । इृषमांद्रिपर' एक पुराना किला है। 
किलेमें श्रीसुन्द्राजका विशाल ' मन्दिर है | इंसमें 
दई पंरिक्रमा-मार्ग हैं ओर उनमें मुख्य-मुख्य देव-मूर्तियाँ 
हैं। मुख्य मन्दिरमें भगवान्‌ श्रीसुन्दरराज ( श्रीनारायण ) 
श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ विराजमान हैं । रा 


इस वृषभाद्वि-क्षेत्रका साहात्म्य वराहपुराण; वामनंपुराण, 
ब्रह्माण्डपुराण तथा अंग्निपुराणमें. मिलता है | यहाँ 
यमधमराजने बृषरूप घारण करके महाविष्णुकी आगंपना 
की थी । यहीं उन्हें. मगवहृरशंन हुआ । इसीसे इस 
पवतको ध्वूषभादिः कहते हैं | . 


यहाँ जब यमधघमंराजके सम्मुखः भगवान्‌ विश्णु प्रकट 
हुए, तब -उनके नूथुरोंसे एंक जल्छोत- प्रकट. हुआ । उसे 
“नूपुरांज्ञा?,. कहते. हैं।। गज्नाजीके समान ही नूसुरे-गज्ञाका जढ 
पापनाशके माना जाता है | नूपुर-गज्ञामें स्नान करके यहाँ 
भ्रीसुन्द्रराजका दर्शन-अर्चन किया जाता है । यमधमराजने 
ही भगवान्‌ श्रीसुन्दरराजकी प्रतिष्ठा की थी । 


१२०. श्रीविल्लिपुत्तर-श्रीविष्णुचित्तखामी ( पेरियात- 
वार )की यह जनन्‍्मस्थली है । उन्हींकी पुत्री आंडाछ 
( गोदाम्बा ) हुई, बिन्हें श्रीलक्ष्मीजीका अवतार 
माना जाता है । यहाँ श्रीरज्ञनाथजीका मन्दिर है | इसमें 
दीवारोंपर देवताओं) मगवल्लीलाओं तथा महामास्तको 
धटनाओंके सुन्दर रंगीन चित्र बने हैं ।' यहाँ मन्दिर्से 

ब्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके मनोहर-श्रीविग्रह हैं | झुख्य स्थानपर 
गोदाम्बाके साथ श्रीरज्ञनाथजी ( मगवान्‌ विष्णु ) की 
मूर्ति है | उन्हें यहाँ परज़मन्नारः ( रघ्ञप्रभु ) कहते है । 


इंस मन्दिस्से- छंगा हुआ एक दूसरा विश्ञाल मन्दिर 
है। दोनों मन्दिरोंके सुख्यद्वार--गोपुर प्थक्‌प्रथक्‌ ५। 
किंतु दोनोंके मध्यकी दीवारमें एक द्वार कुण्डके समीप है 
जिससे एकर्मे दर्शन करके यात्री दूसरे मंन्दिर्में जाते हैं | 
इस मन्दिसमें नीचे 'मंगवान्‌ दृरसिंहकी मूर्ति है। मन्दिस्मे 
ऊपर शेषेशावी मगवान्‌ विष्णुका श्रीविम्रद है। जिनकी >वरण 
सेवामें लक्ष्मीजी लगी हैं ऊपर ही वट्पत्रशायी मगवावकी भी 
मूर्ति है । इनके अतिरिक्त -यहाँ दुर्वादाजी तथा अस्य 

खक्यिंकी सूर्तियाँ एवं गदइजीकी भी मूति हे । 
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श्रीविष्णु-मन्दिर; गोरखपुरका 


[एड ४९४ ] श्रीविग्रह [एडडटण] 
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ओर मार डाल्नेका प्रयत्न किया | किंतु विभीषणको तो 
भगवान्‌ ,श्रीसम * कल्पान्ततकके लिये अमर रहनेका बरदान 
दे चुके थे।|विभीषण जब. मरे नहीं). तब ब्राह्मणेने उन्हें एक 
भूगभ-स्थित संथानमें बंद कर दिया | 


देव्षि नासदसे भगवान्‌ श्रीरामको अयोध्यामें यह 
समाचार मिला । .वे भक्तवत्सछ पुष्पक विसानसे यहाँ 
पधारे । ब्राह्मणेने उनका स्वागत किया और विभीषणका 
अपराध बताकर दण्ड देनेके लिये उन्हें प्रभुके सम्मुख 
उपस्थित :किया । -शीसमने कहा--'सेवकका अपराध तो 
खामीका - ही अपराध -माना जाता है। ये मेरे सेवक हैं । 
इन्हें आपलोग छोड़ दें ओर मुझे दण्ड देँ | ब्राह्मण द्रवित 
हो गये प्रभुके भक्तवात्सल्यसे ।. विभीषणका छुटकारा हो 
गया | तबसे विमीषणजी प्रतिदिन श्रीरज्ञजीका दशन करने 
अलक्षितरूपम आने लगे-| 


११७ राफेश्यर्स-मारतके चार्रघ्नान घार्मोमे यह एक 
शव-तीर्थ “है "। शेष 'तीनः वण्णवं-तीर्थ. हैं ..ढ. रामेश्वस्म्‌ 
है तो शवक्षेत्र; किंतु यहाँ भी सेतुमाघव नामक सन्दिरमें 
भगवान्‌ विष्णु अपनी शक्तिसहित विराजमान हैं एवं तीर्थ- 
यात्रियोद्वारा दर्शनीय हैं । 


१३८. मठुरा-सुन्दर्ाज “पेरमोत्कका,..विष्णु-मन्दिर 
नगरके प्रश्चिम भागमेंमहुराके.प्रत्िद्ध मीनाक्षी-सन्दिस्से ्लामग 
आधघ मील्यर है। इसें/कूडल अक्गएभी. कहते है.। मन्दिर- 
में रमायणक्रे कथा-प्रसज्ोंके सुल्दर रंगीन. चित्र दीवारोंपर बने 
हैँ ।:यहाँ भगवानक़ा नाम ्सुन्दरस्बाहु! होनेसे इस मल्दिरको 
“सुन्दस्बाहु-सेन्दिर' भी कहा जाता है। सगंवान्‌ विष्णु मीनाक्षी 
का सुन्दरेंधवर ( भगवान्‌ शित्र ) के साथ विवाह कराने यहाँ 
पधारे थे और-तमीसे विग्रहरूपमें विराजमान हैं । मन्दिरके 
भीवर- निजमंन्दिरमें भगवान्‌ विष्णुकी चतुभज मूर्ति है। 
भगवानके. दोनों ओर-श्रीदेवी तथा भूदेवी सिंहासनपर बंठी 
हैं । इस मन्दिस्के ऊपर खूब ऊँचा खंश-कल्श 
है। मन्दिरके शिंखरके भागमें ऊपर जानेकी सीढ़ियाँ बनी 
ऊपर सूर्यनारायगंकी मूर्ति है । इसी मन्दिर “संगवान्‌ 

की भी मूर्ति है। इस मन्दिरके घेरेंमे दी एक अलग 
लक्ष्मी-मन्दिर हैं । श्रीलक्ष्मीजीका पूंस॑: सन्दिर केसीटी: 
के चमकीले काले पंत्थरकां “वेनां 
भब्य सूर्मियों हैं। शीलक््मीजीको यहाँ “मशुदल्लीः कहते हैं | 


| इसमें लक््मीनीको बड़ी _ 


# उन्‍्दे विष्णु भवभयहर सर्बकोकेकनाथंस्‌ # 
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१९१९. चुपभाद्रि ( तिरुमालिसंचोल्े )-मदुरासे १२ 
मील उत्तर यह एक प्राचीन क्षेत्र है। इते स्थानीय लोग “अत्धपर- 
कोइ कहते हैं । दृषभाँद्रिपर एक पुराना किला है। 
किलेमे अ्रीसुन्द्राजका विशाल मन्दिर है | इंसमें 
कई पंरिक्रमा-माग हैं ओर उनमें मुख्य-मुख्य देव-मूर्तियाँ 
हैं| सुख्य मन्दिर भगवान श्रीसुन्दरराज ( श्रीनारायण ) 
श्रीदेवी तथा भूदेवीके साथ विराजमान हैं । . -.. : 


इस वृषमाद्वि-क्षेत्रका माह्मत्य वराहपुराणं; वामनंपुराण; 
ब्रह्माण्डपुराण तथा अंग्रिपुराणमें.. मिलता, है | यहाँ 
यमधमराजने ब्ृघरूप धारण करके महाविष्णुकी आरांवना 
की थी । यहीं उन्हें. भगवहशंन हुआ ॥। इसीसे इस 
पवतकी “ब्ृषमाहिः कहते 


यहाँ जब यमरधर्मरजके सम्मुख” भगवान्‌ विश्णु प्रकट 
हुए, तब. उनके नृयुरोंसे एंक -जलछोत: प्रकट. हुआ | उसे 
“नूपुरमंज्ञा? कहते. हूँ.। यज्ञाजीके समान ही नूझुर-गज्ौका जेल 
पापनाक मानी जोता है। नूपुर-गज्ञामें स्नान करके यहाँ 
श्रीसुन्द्रराजका दर्दान-अर्चन किया जाता है । यमधमंराजने 
ही भगवान्‌ श्रीसुन्दरराजकी प्रतिष्ठा की थी | 


१२०, श्रीविल्लिपुत्तर-श्रीविष्णुचित्तखामी ( पेरियाक 
वार )की यह जन्मस्थली है । 'उन्हींकी पुत्री ऑडाछठ 
( गोदाम्बा ) हुईं) जिन्हें श्रीलक्ष्मीजीका अवतार 
साना जाता है | यहाँ श्रीरज्ञनाथजीकां मन्दिर है | इसमें 
दीवारोंपर देवताओं, भगवल्छलीछाओं तथा महाभारतकी 
घटनाओंके सुन्दर रंगीन चित्र बने हैं | यहाँ मन्दिर 

ब्रीराम-लक्ष्मण-जानकीके मनोहर-अीविग्रह हैं | झुख्य खातपर 
गोदाम्बाके साथ श्रीरज्ञनांथजी ( मगवांन्‌ विष्णु ) की 
मूर्ति है। उन्हें यहाँ 'रज्ञमन्नाए ( रक्नप्रभु ) कहते हे | 


इंस मन्दिस्से छेगा हुआ एक वूसंरग विशाल मन्दिर 
है। दोनों मन्दिरेंके मुख्यद्ार--गोपुर एथकूडथक्‌ हे । 
किंतु दोनेंके मध्यकी दीवारमें एक द्वार कुप्डके समीप है 
जितसे एकर्मे दर्शन करके यात्री दूसरे मंन्दिस्में जाते है | 
इस मन्दिरमें नीचे 'मंगवान्‌ दर्सिंहकी मूर्ति है। मन्दिरमें 
ऊपर शेष॑शायी भावान्‌ विष्युका श्रीविम्रद हैं; जिनकी चरण 
सेवा लक्ष्मीजी लगी हैं ।-ऊपर ही वटपनशायी 
मूर्ति हैं।। इनके अतिरिक्त' यहाँ डुर्वादाजी तया अस्त 
कष्ियेंकी सूतियाँ एवं यददजीकी भी झुति दे । 


कतार 


हु 
डिि- 


| 
भिक। 





अंक आर £2:0727 
्् 


न ७०१५८५ ८, अं भ है 
४ कप 
हि पं ज75 ्यीजण्पी 99५ 
82:72 :% 2१०४-३४; न 548%९६ ॒' 
2... 0०: 3...पकीर इर पक) 
डर 
क्र /ऋल+य ८ 40003: छ 
7545 “८ 
22020 2268 


का न्क म220/7/+ 








और है ह वपतकन+०्य>»क.नक ८३०६२ 





[पृष्ठ ४८६४ 


०4 


नीलकण्ठ, काठमांडू 


बूढा नी 
दिल्ली 


च्‌ 


स्दिरि » नया 


प्न्द्‌ 


जलशायी नारायण, 


के 


आालक्मानारायण- 


| 


३ 
श्र 


जता +-+ ०४३ ००७-००नवनिनीनीननीनीीयीणीणथीण दखल» -++-7+- ++--::: 7 + ॥/कक्‍: ४ 


[ पृष्ठ ४९७ ] 


मन्दिर, लंद्नके भ्रीविग्नह 


नि 





भ्रीराधाकृष्ण- 


्ज ७» 
# ध्रयाद देष्णव तीथे पर्व मन्द्रि # 
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१५. तिरनेल्वेी: (/तिन्नेदक्की )+लम्रपर्णी, नंदीके: 
फने तिस्नेल्वेली अच्छा नगर हैं | ताम्रपर्णमिं-स्नान .कस्के.. 
म्कके स्टेशनके समीपवाले भागम देवदशन पहले किया... 


बज है | इस भागमें ताम्रपर्णी-तटके पास ही नंगरमें मगवान्‌ 


गुंईक्का मन्दिर है | नगरके मध्यमें वरदराज ( भेगवान 


| किपणु ) का मन्दिर है ओर बसे जहाँ खड़ी होती हैं; उसके 
हम ही सुत्रहाण्यमू-सन्दिर है | कि 


१२२, श्रीवेकुण्ठम-तिदनेल्वेली ( तिन्ेवली, ) से १८ 
प्रीढ़ दूर श्रीवदुण्टम्‌ है | गोपुस्के भीतर जानेपर स्वर्णमप््डित 


त्म्म मिलता है | उसके आगे विज्ञालल मण्डप है | निज्संन्दिर- . 
मे रेपशायी भगवान्‌ विष्णुका श्रीविग्रहं प्रतिष्ठित है | ससीप 


0 भावान॥ खर्णमण्डित चल्मूर्ति है | श्रीदेवी. तथा 


भूदेवीकी भी ख्र्ण-मूर्तियाँ हैं. । परिक्रमा श्रीलक्ष्मीजीका 
गदिर३॥ 


रे, आा्चार तिरसुतगरी-शीवकुण्ठढमलसे ३ सील 


॥ आल्थार तिसनगरी है| यहाँ.सगवाच्‌ किश्णुका विद्ञाल . 
| यह क्षेत्र, श्रीनम्माब्यारका | है | यहाँ यह: 
क इध्ष दिखाया जाता है; जिसके कोटरमें श्रींशठकोप- , 


मन्दिर 


सलामी दी काल्तक रहे | यहाँ निजमन्दिस्मे श्रीमहाविष्णुकी 
उपज श्यासवर्ण भव्य खड़ी प्रतिमा है । भगवानके 
पर भडश्मीजी तथा आण्डाक ( गोदाम्बा ) की मूर्तियों 
९ । बह भी परिक्रमा अनेकों देव-दर्शन हैं |. . .. 


१२४. तोताद्वि ( दांगनेरी )-तिरुनेल्वेलीसे २० मील्पर 
गांगषर पल्या है | यहाँ श्रीरामानुज-सम्प्रदायकी - तोताद्ि 
"गक मूल गद्दी  श्रीसमानुजाचायका -उपदुण्ड; 
76 बटनवा काष्ठासन ) तथा शह्तु-चक्र-मुद्राएँ अमीतक्क 
फित ह्दं। 
' ! पद जाता है; यहाँ सन्दिरमे भगवानऊका जो श्रीविग्रह 
ये 36 पुष्दारणीसे स्यं प्रकट छुआ है | यहाँ मन्दिस्में 

7 दद ऊंचा उरुइस्तम्भ है | असन्दिरके 
शार ४ ली श्ण्गे ' पा से कप 35 
बा मूर्ति विराजमान है । साथ . ही 
के नि ( पक्षियों ६ | कहा जाता है, भगवानकी 

अप दिपारधयाके उंयोगसे बनी है | मयवानका 


ज््‌ किन जन कक 
* आह ३५ आफ श्ध्ता जे 
2, हक जहर प्‌ ] 


मी 


१२५. ह३ स्ारपण 
हे जब सारण ( जिश्ककर्ल॑कुडि )-सांगनेटी | 


भर 
है 5 शा लि है « रु हे, जप 


दि औइप उतरा दर शावा म् | यए! 
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भगवानका नाम तो: “पंस्पूर्णसु्दरः है। किंतु मूर्ति. लंबी 








“ होनेसे लोगोंने “लंबे नारायण? नाम रख-दिया । मन्दिरिके भीतर 
भगवान्‌ श्रीनारायण. श्रीदेवी तेंथो.:भ्ूूदेवीके सांथ खड़े:हैं | “- 


तीनों:ही विग्रह सनोहर . हैं: ।-ये मूर्दियाँ प्योत ऊँची: हें, 
इसीसे छोग इन्हें “लंबे-नारायणः कहते हैं ।.इस' :निजमन्दिरके 
बगलमें एक दूसरा. मन्दिर है, ज़िसमें भगवान्रकीः रोषशायी 
मूर्ति है । एक ओर मन्दिरमें श्रीदेवी-भूदेवीके साथ-भगवान्न्‌ 


नारायण विराजमान हैं | 


१५६. छोटे लारायण ( पक्षगुडी )-छंबे नारायणसे ९ 
मीलपर पन्नगुडी ग्राम है। छोटे नारोयणकां' सम्दिर 'शिव- 


' मन्दिर है | इस शिंव-सन्दिरके बाहरी घेरेंमें मुरू्यमन्दिरंसे बाहर ' 


बगीचेमें एक छोटेसे मण्डपर्में छोटे नारायणका श्रीविग्रह है । 
यह श्रीविग्रह छोटा होनेपर भी सुन्दर है | मगवानके समीप 
श्रीदेवी ओर थूदेवीकी भी मू्तियाँ हैँ 

१२७. कृष्णपुरसू-यह स्थान तिझनेल्वेलीसे ६ मील 
दूर है । श्रीदेवी - एवं यूदेवीसहित श्रीवेड्डुटाचेलपतिका .मैव्य 

विग्नह है) जिसके दर्शनार्थ यात्रियोंका-ताँता 'छगां रहता. है ॥ 

१५८: झुचीन्द्रस: न्क्र्म्‌८ मील 
है | इस स्थानको “ज्ञानवनक्षेत्रमः कहते हैं | गोंतमके शापसे 
इन्द्रको यहीं मुक्ति मिली थीं | यहाँ इन्द्र उस शाप॑से पवित्र हुए, 
इसलिये “इस संथानका नाम ध्शुचीद्धम?: पड़ी ।. झुंचीद्धम- 
मन्दिरमें ब्रह्मा) विष्णु और मंहेश--इंन 'तीनोंके' अल्ग- 











. अलग मन्दिर: हैं-। गोपुरंके भीतर संगवान्‌' शंकर तथा 


भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर समान विशाल हैँ । इनमें कोई 
मुख्य-गोण - नहीं हैं । विष्णु-मन्दिरमें . औीदेवी - तथा, भूदेवीके 
साथ भगवान्‌ विष्णुकी- मनोहर चत॒भ्ुज-मूर्ति .हे -।-:इस 
मन्दिर्के सामने .गरड़जीकी. उच्चाकृति मूर्ति है .। 

- ६२९.. आद्केशव ( तिझुवद्धांर )--कुछ यांत्री 
त्रिवेन्रम्‌ू जाफर तब यहाँ आते हैं | त्रिवेद्धमसे तिरुवद्धार १२ 
मील पूर्व है | यहाँ ताम्रपर्णी नदीके किनारे आदि केशवक्का: मन्दिर 
है। आदिकेशव-मन्दिरमें भगवान्‌ नाराबणकी शेप-शय्यापर छलेटी 
भव्य मूर्ति है। यह मूर्ति १६ फुट लंबी हैं । एक हारगें- 


से भगवानके छीखमुखल दरसरेमसे वन्षःस्थद तथा सीरसरेमसे 
चरणोंके दर्शन होते हैं |: शेपशय्याक्ते नीचे एक 
राद्धस दवा दें। 

2० कक पट: गराद्ध नाम रिस शनन्त- 
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नामसे उल्लेख मिल्ता है। किलेके भीतर ही पद्मनाभ- 
भगवानका मन्दिर है। इन्हें ः्यनन्त-शयनं? भी कहते हैं। 
दूसरे गोपुरसे भीतर जानेपर बहुत बड़ा प्राज्षण मिलता 
है। इंसमें चारों क्रिनारोंपर मण्डप बने हैं और बीचमें 
- पद्मनाभ-भगवानका मन्दिर है | भगवानका निजमन्दिर 
भी बहुत बड़ा है। यह काले कसोटीके पत्थरका बना 
है। निजमन्दिर्में शेषशय्यापर शयन किये भगवान्‌ 
पद्मनामकी विशाल मूर्ति हैं। यह मूर्ति इतनी विशाल 
है कि ऐसी बड़ी शेषशायी मूर्ति और कहीं नहीं है। 
भगवानकी नाभिसे निकले कम्लूपर ब्रह्माजी विराजमान 
हैं। भगवानका दाहिना हाथ शिवलिज्ञके ऊपर स्थित 
है । इस मूर्तिके श्रीमुखका दर्शन एक द्वारसे, वक्ष/स्थल 
तथा नाभिके दर्शन मध्यद्वासे ओर चरणोंके दर्शन 
तीसरे द्वास्से होते हैं। 


श्रीपद्मनाभ-सगवानका दर्शन करके निजमन्दिर्से बाहर 
आकर पूरे मन्दिरकी प्रदक्षिणा की जाती है। मन्दिरके 
पूबंभागमें खर्णमण्डित गरुड़-स्तम्म है। उससे आगे एक 
बड़ा मण्डप है। पास ही एक कमरेंमें अनेकों सुन्दर 
मूतियाँ हैं । मन्दिक्के बाहर दक्षिण भागमें शास्ता 
( दरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर है | मन्दिरके पश्चिम- 
भागमें श्रीकृष्ण-मन्दिर है। मन्द्रिर्के दक्षिणद्वारके पास 
एक शिश्ञु मूर्ति है। यहाँ उत्सव-विग्नहके साथ श्रीदेवी; 
भूदेवी और नीलादेवी--भगवानक्की इन तीन शक्तियोंकी 
मृर्तियाँ रहती हैं । 


१३१. जनादेल--जिवेन्द्रमसे ३२६ मील दूर वरकला 
स्टेशन है । स्टेशनसे दो मीलपर जनाद॑न बस्ती है। सीढियोंसे 
ऊपर जानेपर भगवान्‌ जनादंनका मन्दिर मिलता है। 
मन्दिरका घेरा बड़ा है। घेरेके मध्यस्थित मन्दिरमें भगवान्‌ 
जनादनकी चत॒भुंज इ्यामवर्ण सुन्दर मूर्ति है | इस 
मन्दिरकी परिक्रमार्में झ्ास्ता, शंक्रजी तथा बटलवृक्षके 
दर्शन हैं। 

१३२. धरणीधर--गशुजरातके अन्तर्गत पश्चिम 
बनासकांठा जिलेके ढीमा गाँवमें यह तीर्थ है । 
प्राचीन समय यह स्थान ८वराहपुरीः कहलाता था। 
पहले यहाँ भगवान्‌ वराहकी विश्ञाल मूर्ति थी । 
वह मूर्ति यवन-आक्रमणमें भम्न हुई । वराहमूर्तिके 
टूट जानेपर उस स्थानपर शाल्ग्रामजीकी पूजा दीर्घकाल्तक 
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होती रही | उस प्राचीन वराहमूर्तिकी जड्डासे एक 
शिंवंलिड़ बना; जो जाड्लेश्वर महादेवकेे नामसे प्रतिद्ध 
है | पीछे एक स्वप्रादेशके अनुसार बाँसवाढ़ाकी एक 
पर्वतीय गुफासे घरणीघरजीकी श्रीमूर्ति लाकर यहाँ स्थापित 
की गयी | यह चतुर्युज श्रीनारायणमूर्ति हे। 





१३३. सिद्धपुर--सरसखती नदीके तटपर बसा हुआ 
यह स्थान महेसाणा ( गुजरात ) से २१ मील दूर है| माखतमें 
जेसे पितृश्राद्धके लिये गया प्रसिद्ध है; उसी प्रकार मातृश्राद्धके 
लिये सिद्धपुर प्रसिद्ध है | इसे “मातृगया? क्षेत्र कहा जाता 
है और इसका पुराना नाम “श्रीस्थल? है | महर्षि कर्दमका 
यहीं आश्रम था ओर यहीं भगवान्‌ कपिलका अवतार 
हुआ था। यहाँक्े विन्दु-सरोवरके दक्षिण किनारे छोटे 
मन्द्रिंमें महर्षि कर्दम, माता देवहूति। महर्षि कपिल 
तथा गदाघरभगवानकी मूर्तियोँ हैं | इनके अतिरिक्त 
पासमें शेषशायी भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण, राम-छक्ष्मण- 
सीता तथा सिद्धेश्वर महादेवके. मन्दिर हैं 


१३४. वडनगर( हाटकेश्वर )--महेसाणासे २१ मील 
दूर यह नगर नागर ब्राह्मणोंका मूल स्थान है और इनके कुल 
देवता भगवान्‌ हाटकेश्वर महादेवका प्रधान मन्दिर यहीं है । 
वडनगरके इस शिव-मन्दिरके अतिरिक्त और भी कई मुख्य 
तीर्थ हैं | उनमेंसे नृर्सिह-मन्दिर, लक्ष्मीनारायण-मन्दिरः 
नर-नारायण-मन्दिर; वाराही-माता-मन्दिर आदि दर्शनीय एँ | 


१३५. श्रीद्वारकाधाम--भगवान्‌ . द्वारकाधीशकी 
यह पुरी पुराणोक्त सप्तपुरियोेंसे एक मानी जाती हे | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जरासंधके आक्रमणके कारण मथुरासि यहाँ 
आकर चिर निवास किया | 


वुस्से ही भगवान्‌ द्वारकाधीशका तरिलोकसुन्दर 
विशाल मन्दिर दृष्टिगोचर होता है | इस मन्दिरके सम्बन्धमें 
यह किंवदन्ती प्रचल्ति हैं; मगवान्‌ श्रीकृषष्णके प्रपीत्र 
वज्ननामने इसे बनवाया था। कतिपय आधुनिक घुरातत्वेत्ता 
इसे गुतकालीन भी मानते हैं । गोमतीकी ओरसे ५६ 
सीढ़ी चढ़नेपर यह मन्दिर अति भव्य जान पड़ता 
है। मन्दिरकी झोमा देखते ही दृदय प्रफुल्ल्ति दी 
जाता है। मुख्य मन्दिरके गर्भशहकी ऊँचाई १७० $2 
ओर सतमंजिले शिखरकी झोमा अवर्णनीय है | 
इसीसे इस मन्दिरको “विश्वमन्द्रः भी कहा जाता ई | 
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मुख्य मन्दिस्के गर्भगहमें +चौँदीके सिंहासनपर 
गरछोड़रावजी की बढ | 
ध्ीरणछोड़राबजीकी तीन फुट ऊँची श्याम-चतुझ्छुज मूर्ति 


हि चरण 6 
विराजमान है | यात्रीलोग भगवानका -स्पश 
कक पुप्प-तुठती आदि चढ़ाते हैं। समभामण्डपके 


एक ओर बलदेवजीकी मूर्ति है । मन्दिरके प्राह्नणमें 
ग्रिविक्र भगवानका अछ्ग मन्दिर है । दूसरी ओर 
भीअपुश्नजीका मन्दिर है। अ्रीलक्ष्मीनारायण, श्रीमाधव, 
श्रीदत्तात्रेयके मन्दिर भी इस सन्दिरके दक्षिण विभागमम हैं | 


१४६ चेड-द्वारका--यह गोमती-द्वारकासे २० मीछ 
दूर पूर्वाचर कच्छकी खाड़ीमें एक छोटा द्वीप है। हीपमें 
एक विश्यार्ल चौके दुमंजिले तीन तथा पाँच मंजिलके 
वीन महू हैं | इन महलमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
पा संत्यभामा आदिके मन्दिर हैं । इन्हींगे श्रीलक्ष्मी- 
नागबगझ्य सच्दिर भी दर्शनीय है। . 


३७. ्ारावज-सर--कच्छ प्रदेश यह वड़ा प्राचीन 
पी समुद्रतटपर है | भुजसे नारायण-सर ८० मील 
९ । नारायण सर अच्छी छोटी-सी बस्ती है। यहाँ आदि- 
गरम, उश्यी-नारायण आदिक्के सन्दिर दर्शनीय है । 


,. ३६८. सॉविरोछ--कह्या जाता है कि भक्त नरसी 
एके चाचा श्रीपबंतराय मेहता मॉगरोल्से प्रतिदिन तुलूसी- 
भड़ने ले जाकर द्वारका्मे भीरणछोड़रायकी अत करते 
6 अदरयठ नदी अवखामें जब उनके लिये इतनी 
“३ यात्रा सतिदिन सम्भव न रही, तब खय॑ द्वारकानाथ 
फाउ्इस्पस सॉगरेलमें प्रदूट छुए ओर गोमतीतीर्थ 


४ 9 5 हुआ गाँगरोछर्ग उसी समयका भीमगवानका 
शहर 
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ए् ह तथा परम गोमदीतीर्य रागेबर हैँ। यह 
एन आइइटचपर है 
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श्रीदामोदररायजीके श्रीविग्रहने ही अपने गलेकी माला 
पहनायी थी । 


१७२. तुझूसीशयास-यह स्थान ऊना-नगरसे २१ मील 
दूर है | इस स्थानका प्राचीन नाम “्तल्श्यामः है । 
तुल्लीश्याम नामसे प्रख्यात भगवान्‌ विष्णुका यह मन्दिर 
प्राचीन एवं दर्शनीय है। 


१७४३. कोड़ीनार-ऊनासे प्रभासक्की ओर आनेपर 
कोड़ीनार नामक शहरमें एक छोटे-से मकानमें दावतारकी 
एक सुन्दर मूर्ति है | उसी शहरके पश्चिम भाग भम्म 
दशा भगवान्‌ वराहका एक मन्दिर है। 


१8४. खुच्ापाड़ा-सोसनाथ-पाटणसे ७ सीछ दूर यह 
एक छोटा-सा गाँव है | कहा जाता है कि यहाँ च्यवन ऋषिने 
तप किया था | इस गाँवसे दो मीलपर एक वराह-मन्दिर है | 
यह “द्वारकाका सन्दिरः कहा जाता है | इस वराह-मन्दिरमें 
वराह, वामन तथा नसिहमगवानकी पूर्तियाँ हैं । 


१४५. जूनागढ़-प्राचीन मन्दिर जूतागढ़के पूष विभागर्म 
रेवतक गिरि ( गिरनार ) की तल्हटीमें सुबर्णरेखा नदीके 
दक्षिणतटपर श्रीदामोदरजीका मन्दिर है | इस मन्दिरमें दो 
चत॒र्शुज खरूप विद्यमान हैं। ये मूर्तियाँ गुमकालीन मानी 
जाती हैं । सुवर्णरेखा नदीके मध्यमें ही श्रीदामोदरकुण्ड है | 
यहींपर श्रीनरती मेहताजी नित्य स्नान करनेंको आते थे | 


१४६- प्लोरासा-जूनागढ़से दक्षिण-पश्चिमकी ओर प्रायः 
१२ मील दूर लोरासा नामक गाँवों श्रीवकटेशभगवानका 
भव्य मन्दिर है। श्रीरामानुजीय आीसम्प्रदाय मतानुसार यहाँ 
पूजाउत्तवादि होते हैं । सन्दिर्का आकास्य्रकार दक्षिणके 
मन्दिरोंका-सा है । उसमें सीवेंकटेशवरजीकी श्याम और सुन्दर 
मनुष्याक्नार भव्य मृति विराजान है | 


६४७. अहमदावाद-चुनरादकी एस यसिद नगरी 
उबसे प्रसिद्ध द्वीजगन्नाधजीका सन्दि: दे | नगसों तो 
अनेक दर्शनीय सन्दिर एवं स्थद हैं; फल यात्रियोंरि दसिंद- 
भगवानक सन्दिसरशा अवश्य दमन तज्मा चाटिये | 

१४८. शामलाजी-शसवरपॉटा. शिदा। 
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विष्णु ( अथवा श्रीकृष्ण ) की चत॒र्ुज मूर्ति है । कहा जाता 
है कि यह राजा हस्श्रिन्द्रद्वारा प्रतिष्ठित है । 


१७४५०, डाकोर-आननन्‍्दसे १९ मील दूर डाकोर है। 
श्रीरणछोड़रायका मन्दिर ही डाकोरका मुख्य मन्दिर हे। 
मन्दिर विश्ञाल है। मुख्य द्वार्से भीतर जानेपर चारों ओर खुला 
चौक है | वीचमें ऊँची बैठकपर सन्दिर है | मन्दिस्के मुख्य 
पीठपर श्रीरणछोड़रायके सेवक तथा चरणस्परश करनेवाके 
लोग उत्तरद्वास्से भीतर आकर दक्षिणद्वारसे बाहर जाते है । 


.. श्रीरणछोड़जी द्वारकाधीश हैं | द्वाएरकाके मुख्य सन्दिस्से 
यही श्रीविग्रह था । डाकोरके अनन्यमक्त श्रीविजयसिह 
बोडाणा और उनकी पत्नी गंगाबाई”वर्षमे दो बार दाहिने 
हाथमेँ तुलसी लेकर द्वारका जाते ये । वही तुल्सीदुढ 
द्वारकार्म श्रीरणछोड़रायको चढ़ाते थे। ७२ वर्षकी अवस्थातक 
उनका यह क्रम चला। जब भक्तमें चलनेकी शक्ति नहीं रही; 
तब भगवानने कहा--“अब तुम्हें आनेकी आवश्यकता नहीं) 
मैं खयं॑ तुम्हारे यहाँ आऊँगा |! भ्रीरणछोड़रायके आदेशसे 
बोड़ाणा बैठंगाड़ी लेकर द्वारका गये । श्रीरणछोड़राय 
गाड़ीमें विराज गये | इस प्रकार कार्तिक-पूर्णिया सं०१२१२की 
रणछोड़रायजी डाकोर पघारे । बोडाणाने मूर्ति पहले गोमती- 
संरोवर्में छिपा दी | दवारकाके घुजारी वहाँ मूर्ति न देखकर 
डाकोर आये) किंतु यहाँ छोममें आकर मूर्तिके बरावर खर्ण 
लेकर छौटनेपर राजी हो गये । मूर्ति तीडी गयी; बोडाणाकी 
पत्नीकी नाककी नथ और एक तुल्सीदलके बराबर मूर्ति हो 
गंयी | उधर खप्ममें अभ्ुुने पुजारियोंको आदेश दिया--- 
धअब छौठ जाओ । वहाँ द्वारकार्में छः मद्दीनेके बाद 
प्रीवर्चिनी बावलीसे मेरी मूर्ति निकलेगी ।! इस समय हर कार्मे 
वही बावलीसे निकली मूर्ति प्रतिष्ठित ह्दै। 

१७०, चाणोद्‌्-डभोईके पास चाणोद नमंदाके किनारे 
एक नगर हैं? जिसमें शेष-नारायणका प्रसिद्ध मन्दिर है। 
इसके अतिरिक्त यहँँके सप्ततीर्थ बढ़े पावन कहे जाते हैं | 

१०१. रामपुरा-मँँगरोल्से एक मील नमंदाके दक्षिण 
तटपर स्थित इस स्थानपर द्यावतारका सुन्दर सन्दिर है। 

१०२ शुक्क-तीथथ-यद नर्मदाके उत्तर तठपर कट 
कलेश्वस्के सामने ही है ऑर भरुचसे १० मील है| यहाँका 
प्रधान मन्दिर झक्लनारायण-सन्दिर है | नारायणकी श्वेत 
चतुर्भुज सुन्दर मूर्ति है | उनके दोनों ओर ब्रह्मा तथा 
शंकरकी मूर्तियों हैं | 


१७३. घस्बई-यहाँ बहुत अधिक मन्दिर हैं। नगरमे 
जो प्रसिद्ध सन्दिर हैं, केवल उनका नामोल्लेल मात्र यहाँ 
किया जाता है) रूएसीनारायण-सन्दिरः माथबबागमे । यह 
बहुत सुन्दर नवीन मन्दिर है। महारूए्मी-परेलसे दक्षिण- 
पश्चिममें समुद्रतटपर यह प्राचीन मन्दिर है । फानसवाद़ीमे 
श्रीबेंकटेशजीदन मन्दिर भी दर्शनीय है | इनके अतिरिक्त 
द्वारकाघीशका मन्दिर तथा नर-नारायण-सन्दिर हैं । 

१८७७. कह्याण-बिड़छा उन्घुओंद्ारा भगवान्‌ भी- 
विष्णुके नवनिर्मित विशाल मन्दिस्वी बड़ी मान्यता है । 
सन्दिरमे प्रायः दर्शना्थियोंकी भीड़ रहती हैं | 

३७७ 5 [७] 
विवेशो्म शन्दिर 

विदेशोंमि जहाँ-जह०ँ हिंदू बसे अथवा जिन-जिग जातियों- 
ने हिंदू-उपासना-पछतिकों स्वीकार किया) वह भंगवाद्‌ 
किष्णुके मन्दिर अथवा विष्णुके अवतार भगवान्‌ शर्म एवं 
भगवान्‌ कष्णके मन्दिर पाये जाते हैं। 

१५७. माटीशास--यह एक हिंदू-वहुल द्वीप हैः के 
अफ्रिकाके दक्षिषम स्थित है | यहाँ अनेक खानोंपर भगवाद्‌ 
विष्णु; भगवान्‌ राम) भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके मन्दिर है। 
यहाँके तरियोले आममें महेश्वस्ताथका प्रसिद्ध मन्दिर है | 


१०५६ झुयान्ञा--दक्षिणी अमेरिकाके उत्तर यह एक 
खतन्त्र देश है; जहाँ विशाल संख्यामें हिंदू बसते हैं । यहाँकी 
प्रमुद्ध संस्था ध्युयाना-सनातन-घर्म-मद्दालम? के महामन्त्र 
शीमारतजीने गुयानासित छत्तीस विष्णु-सन्दिरोंकी ( पर्तों 
सहित ) नासावढी भेजी दे । विस्तार-भयसे विस्तृत नामावडी 
यहाँ छापी नहीं जा रही दे । 

१०७. बसी--ब्मोमे भी विष्णु-मन्दिर बढुत क्र्ति 
डमर्म सर्वाधिक प्रादीन विष्युमनन्दिर पागननगंस्का है । 
पागननगर. वर्तमान रंगूनके खुदूर उत्तर और माण्डलै- 
के उत्तर-पूर्वमँ इरावदी नदीके तंग्पर बंता ड्डुआ 
है | पागनका यह विष्णुमन्दिसः जो सम्भवतः ग्यारहवीं 
शताब्दीम निर्मित हुआ) वैसे तो आजकछ जीर्णप्राय है; 
किंतु. केन्द्रीय समागार उ्यो-कान्त्यो हैं । सभागारका 
गोल शिखर और उसपरका गुंबद भी अन्षत है। बाइरी 
दीवाल्नें भगवान्‌ विष्णुके दक्षावतार तराशे हुए ढे। 
इनमें नयें अवतारके रूपमें भगवान्‌ बुद्धकों मूर्ति मित्ती ६ | 

वमीकी जनता मुख्यतः भगवान, बुद्धकी अतुयायी है 
जो भगवान्‌ विप्णुके ही एक अवतार हू । 


रमन के 


कैप 


#% प्रधान वैष्णव तीर्थ एथं मस्दिर # छघ्छ 


>>जचव्ट्स्ल्ल्सल्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्च्स्स्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्च्स्स्च्च्य्च्च्च्य्च्य्च्च्च्य््स्व््स्च्स्स्स्त्ट 


इंलेंड--विश्वके विभिन्न देशोमे स्थित मन्दिरोंपर 
विदंगम-दृष्टि डालनेके वाद लंदनके मन्दिरोंका संक्षिप्त वर्णन 
प्रलुत करते हुए, सम्मान्य श्रीश्रुतिशीलजी शर्मो लिखते हैं--- 


पुराण? वर्णित विष्णुमगवान्‌ अनेक रूपोंमे समस्त 
भारत ही नहीं; अपितु विश्वभरमें यत्र-तत्र विराजमान हैं । 
हे भावान्‌ विष्णुके कृष्णावतारकी पूंजा-अर्चा सबोधिक 
ऐती है | 


कम मुप्ते दक्षिणी अमेरिकाके गुयाना, सुरिनाम) ब्राजीछ, 
वैनेजुएड आदि देशों तथा करीबियन महासमुद्रके दिनिडाड: 


ब्राजबेडस आदि टापुओमे घूमनेका अवसर मिला । इन समी . 


देशेम में जहॉँ-जहाँ भी गया वहाँके मन्दिरोंमे मुझे अधिकतर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पावन विग्रहका ही दर्शन हुआ | 


दक्षिण अमेरिकासे चलकर में लंदन पहुँचा [-पूरे लंदन 
नगरते मुझे तीन ही विशेष उल्लेखनीय क्ृष्ण-मन्दिर दिखायी 
दिये हे उनमें एक लंदनके पश्चिमोत्तर भागमें है, जो हिंदू- 
क तलावधानमें चलता है, दूसरा लुंदनके पश्चिम भागमें 
सधा-कृण् मन्दिर है ओर तीसरा लंदनके पश्चिमोत्तर 
भागमे ग्रोल्डसे ग्रीन नामक स्थानपर है | 


की हिंदू-सेटर-मन्द्रि--लंदनके सभी छोटे-बढ़े 
रो हर मन्दिर सबसे पुराना है । यह सेंटर 
हे रं५ में स्रापित हुआ था। इसके संस्थापक्रोमे डा० 
/पंका नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है| डा० चौधरी 
इनक प्रसिद्ध चिकित्सकरमेसे एक थे। इस मन्दिरकी 
या संवध्रधम गोल्ड्स ग्रीन नामक स्थानपर हुई थी। 
इञशुह्त एक घरके छोटेसे भागमें ही यह स्थापित 
भा । बादसे यह मन्दिर अनेक 4 
किस ह मन्दिर अनेक जगहोंपर घूमता रहा, अन्त 
2 कप शभचिन्तकोने मिलकर प्रयत्न किया और 
रा दी क भागमें प्राफ्टन टेरेस-नामक - स्थानपर 
गा पीडकी लागतसे एक चार मंजिला घर खरीद 

” अर इसी जगह मन्दिर भी स्थायी हो गया। 

५, डिने 


पापैन एजार रुपये स्यापना हुई तथा जयपुर (भारत ) से 

पा व दरके कृष्णकी संगमरमरक्की मृति 

दरेगयतधारी उपज गयी । यह मूर्ति महामारतके 

7 पद यात मेगदान्‌ छीकृषण्णकी है | 

पर  गन्दिरम प्रति रविवास्की शामको गीता-प्रवचन, 
7 75४ आर इघवारदों योगाम्यास, मंगलवारकों ध्यान 


हे 


है 
अनयनांट 
जा 





और प्रति शनिवारको सत्सद्भ होता है, जिसमें सैंटरकी कीतंन- 
मण्डली कीर्तन करती है। इस सेंटरकी अपनी कीतं॑न-मण्डली 
है, जो जगह-जगह जाकर कीत॑न करती है | 


मन्दिस्में सुबह-शाम) पुजा-अचो होती है; पर प्रत्येक 
मासके प्रथम रविवारको बड़े पैमानेपर पूजा होती है। जिसमें 
करीब ३००-४०० लोग आते हैं | उस दिन हवन-ूजनके 
बाद समी अम्यागतोंको प्रीतिमोज दिया जाता है। हिंदू: 
सेंटरका यह मन्दिर लंदनमें प्रसिद्ध है | 


. १५९. ओऔीराधाकृष्ण-सन्द्रि-यह मन्दिर बंगालके संत 
भक्त प्रभुपाद श्रीभक्ति-वेदान्तजीके द्वारा स्थापित है | प्रभुपाद 
१९६८-६९ में जगका प्रवास करते हुए. लुंदन भी आये । 
लंदनके केन्द्र-स्यान टुफलगर-स्क्वायरमें बड़े ही धूम-घामसे 
रथयात्राका उत्सव मनाया गया । “हरे राम हरे कृष्ण? की 
धुनसे सारा स्कवायर गूँज उठा और इस घुनपर भक्तों और 
प्रेश्कोंके पाँव अनायास ही थिरक उठे | लंदनवासियोंके 
लिये यह बड़ा आकर्षक था; फछतः कुछ भक्त इस ओर 
आकर्षित हुए और सन्‌ १९६ ९में लूुंदनमें 'श्रीराघाकृष्ण- 
मन्दिरः की स्थापना हुई। इसके एक वर्ष बाद सन्‌ 
१९७०में श्रीराधाकृष्फणी संगमरमरकी मूर्तिकी स्थापना 
हुई । इस मूर्ति-स्थापनाके अवसरपर प्रभुपाद भक्तिवेदान्त 
स्वयं उपस्थित थे। इस मन्दिस्का सारा प्रबन्ध गोराज्ज- 
भक्तोंके हाथोंमे हैं। ये समी अब पूरी तरह हिंवू-धर्ममे 
दीक्षित हो चुके हैं | इसलिये इन्होंने अपने नाम भी बदल 
लिये हैं | इस मन्दिर्के मुख्य पुरोहितका नाम धनंजय है 
और मन्‍्त्रीका नाम कोशिक है। दोनों ही अंग्रेज हैँ | इस 
मन्दिरमें रोज सुबह पूजा-अर्चा होती है । राम और कृष्णकी 


- घुनपर तत्लीनताके दर्शन इस मन्दिस्में किये जा सकते है । 


इस मन्दिरके द्वारा मनाये जानेवाले व्योहारॉम रथयात्राका 
त्योह्दर विशेष उल्लेखनीय हू । 

प्रभुपाद श्रीमक्तिवेदान्तजीके द्वारा अमेरिकार्म भी अनेक 
मन्दिरोंकी स्थापना हुई दे । 

श्रीलंका; इण्डोनेशिया; थाईलैंड, सिंगापुर ट्रिनीडाड, 
कनडा, अमेरिका, अफ्रिका आदि देशॉोंसे पूरा विवरण प्रात 
नहीं हो सका । किंतु वहाँ भगवान्‌ विष्णुके अथवा उनके 
अवतारेंकि मन्दिर हैं| अभी छुछ वर्ष पृ ही गिंगाएंसमें 


स्लिम ४ ्मि रपपपउ | >चई> २८7 
कुछ छाख डाल्ससे भगवान्‌ विप्णुक्के बिद्याल मन्दिस्का 
हु बे ः हक न्््ड | हल 
निर्माण हुआ है| इसी प्रकार थाइहेइद) गादघानां बेकाक- 

आय 


दस भगवान वि्णुद विख्यात ने सल्दिग ह ! गयाना 7 उड़ 
में भी भगवान विश॒ुका विख्यात सस्दर है । शुयानार! तस्दू 
दबहल : ; 


टिनिडाट की भ्रच्क किक 
टनिडाट नी हिंदृवहुत्ट 
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# पस्दे दिष्छुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम # 


स्स्स्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्य्य्स्य्स्य्स््य्य्स््स्स्स्य््स्ल्स्ल्ल्ण्स्ल्ल््स््स््स्स्य्स्स््््ल्ल्स्स्ल्ल्ल््ल्ज्जजड->न« 
दक्षिण-पवे एशियाई देशोंमें श्रीविष्णुका शइनाद 


( केखक---श्रीकस्कनप्रसादजी व्यास ) 


भारत तथा पूव॑-एशियाई देशोंके सांस्कृतिक सम्बन्धोंपर 
विचार करते समय भले ही वर्तमान बदली हुई परिस्थितियाँ 
हमें समानता या समान संस्कृति अथवा समान सांस्कृतिक 
घरोहरकी बात करनेके लिये बाध्य करें; पर ऐतिहासिक तथ्य 
एवं साक्ष्य स्पष्ट बताते हैं कि कभी इस भूमभागपर मारतीय 
संस्कृतिका वर्चस्व विद्यमान था, जिसे काल-चक्रके आँधी और 
तूफान आजतक मिटा नहीं सके हैं | ये तथ्य एवं साक्ष्य हैं--- 
मन्दिर; मूर्तियाँ, शिला-लेख, भाषा रीति-रिवाज, परम्पराएँ 
आदि । इसमें सबसे मुख्य साक्ष्य हैं---मारतीय देवी-देवताओंकी 
मूर्तियाँ और मन्दिर | हाँ, काल-चक्रके परिवर्तनका यह प्रभाव 
अवश्य पड़ा है कि इन देशोंके लोग इस सांस्कृतिक धरोहरकों 
अपनी ही मानने लगे हैं, किसी अन्यकी नहीं | यह परिवतंन 
शुभ ही कहा जा सकता है, यद्यपि इसका सुख्य कारण 
शताब्दियोंके अपने परतन्त्रताकालमें भारतका इन देशोंके साथ 
प्रभावी सांस्कृतिक सम्बन्धोंका न रहना है । 
एशियाई देशोेंमें जिन भारतीय देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ 
और मन्दिर सबसे अधिक पाये गये हैं, उनमें भगवान्‌ विष्णुके 
अवतार राम; गणेश, ब्रह्मा आदि प्रमुख हैं। विष्णुकी मूर्तियाँ 
ओर मन्दिर भी कम नहीं हैं| आज भले ही इन देशोमें 
भारतीय देवी-देवताओंकी इन मूर्तियोंके प्रति पूज्य भावना 
नहीं है--भगवान्‌ बुद्धकी बात अलग है; किंतु जब इन 
मूर्तियों और मन्दिरोंका निर्मोण हुआ था; तब ऐसी ,बात नहीं 
. थी। निष्ठा और धामिक श्रद्धाके अभावमें इनके निर्मातागण 
भव्यताके लिये विश्वविख्यात मन्दिरों-मूर्तियोंका निर्माण 
करा ही नहीं सकते थे । कम्बोडियाके विश्वविख्यात अंगकोर- 
मन्दिर और चम्पा ( वियतनाम ) के ध्वंसावशेष इसके 
जीवित साक्ष्य हैं | इतना ही नहीं) चम्पामें प्राप्त संस्कृत- 
शिलालेखोंसे बिदित होता है कि इस भूभागमें बष्णव-धर्म 
प्रचलिति था । एक संस्कृत-शिछालेखसे, जो दक्षिण-पूर्व 
एशियाका सबसे पुराना शिछालेख माना जाता है; ज्ञात होता 
है कि “ईसाकी प्रारम्मिक शताब्दीके आस-पास वहाँ फूनान 
साम्राज्यका हिंदू राजा श्रीमार राज्य करता था। यह 
साम्राज्य दक्षिणलमासिे लेकर. दक्षिण-वियतनामतटतक 
विस्तृत माना जाता था !? एक शिलालेखमें कोण्डिन्य-नामक 
भारतीय ब्राह्मणके आगमनकी चर्चा की गयी है, जिसने अपने 


पराक्रमसे उस समय इस क्षेत्रपर राज्य करनेवाली रानीको 
पराजित करके तथा उससे शादी करके अपने साम्राज्यकी 
स्थापना की | ह 


इस राज्य-परम्पराके अनेक राजा भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके भक्त थे | इसके साथ-साथ बोद्धधर्मकों भी पर्याप्त 
प्रश्रय मिला हुआ था, जिसकी चर्चा चीनी यात्रियोंने की है | 
अंगकोर वाट, (जिसका निर्माण बारहवीं शताब्दीमें हुआ, 
भगवान्‌ विष्णुको ही समर्पित है। यह सम्भवतः संसारका 
सबसे बड़ा मन्दिर-समूह है; जो वस्तुतः विष्णु-मन्दिर ही माना 
जा सकता है। इसमें एक स्थानपर विशालकाय शेषशय्या- 
शायी विष्णुमगवानकी मूर्ति है | शह्लू, चक्र। गदा,ओर पढ्म 
धारण किये हुए विष्णुकी खड़ी प्रतिमा भी अत्यन्त शोभायमान 
है । अंगकोरके मन्दिर-समूहोंमें विष्णुक्की अन्य अनेक प्रतिमाएँ 
तथा उनके वराह, कूर्म और नरसिंह अवतारोंकी भी आकर्षक 
प्रतिमाएँ हैं | इनमेंसे कुछ अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं | 
गरुड़पर विराजमान विष्णुभगवानकी प्रतिमा विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है। एक प्राप्त शिछालेखसे ज्ञात होता है कि 
कम्बुजमें मृत्युके बाद जीवक्की परम गति विष्णुलोककी प्रापि 
ही मानी गयी थी | | 


कम्बुज ( कम्बोडिया ) का पड़ोसी देश है स्थाम 
( थाईलैंड ), जिसमें भारतीय संस्कृति और परम्पराओंका 
आज भी पूव॑त्रत्‌ महत्व है | बस, कालान्तरमें उनपर स्थानीय 
रंग चढ़ गया है। थाईहेंडमें एक प्रमुख नगर है, जिसका 
नाम विष्णुलोक ( फिब्नु-छोक ) है; यद्यपि इस नगरमें 
जानेपर विष्णुका कोई प्रभाव नहीं दिखायी पड़ा | १२ 
राष्ट्रीय संग्रहालय) बेंकाकर्मे अत्यन्त विज्ञालकाय कलात्मक एवं 
नयनामिराम विष्णु-प्रतिमाओंकी देखकर अवश्य अनुमान 
होता हैं कि इस देशमें कभी विष्णुमगवानकरा अत्यन्त 
महत्त्पूर्ण स्थान था । यहाँ सुखोथाई झोलीकी विष्युमूर्त 
अपनी मव्यता और कलात्मकताक़े लिये प्रसिद्ध है | द्याम 
घाव॒ुकी ऐसी प्रतिमा भारतर्मे हुलंभ दे । इसके अतिरिक्त 
भी विभिन्न शेल्योंकी अनेक विष्णु-प्रतिमाएँ हैं | यहाँ 
हरि-हर (विष्णु एवं शिव )की सम्मिस्ति मूर्तियां भी अनेक दे | 
इन देशोमि हरिहरकी मूर्तियाँ अनेक स्थानोंपर पाय्री गयी ई] 





# दृक्षिण-पूंवे एशियाई देशाम भीजिप्णुका शंह्ुनाद # 


छंरर, 





थाईलेंडके राजगुरु फ्रा वामदेव मुनिके मन्दिर 
(देवखान ) में विष्णुमगवानका पूजन आज भी विधि- 
विधानसे सम्पन्न होता है । विष्णुके साथ इस सन्दिरमें 
शिव) गगेग, ब्रह्मा, उमा, लक्ष्मी आदिकी मूर्तियाँ भी हैं । 
गजगुरुके पूवज शताब्दियों पूब दक्षिण-मारतसे यहाँ आये थे 
ओर खबं राजगुरु आज भी शिखा) यज्ञोपबीत, धोती आदि 
धारण करते हैं इस बौद्ध[देशके ब्ोद्ध राजाद्वारा सम्पन्न किये 
बानेवले कुछ माज्ञल्कि क्ृत्योंमे राजगुरुकी उपस्थिति 
अनिवाय होती है। बोद्ध राजाकी बंश-परम्परामें आज भी 
रामः शब्द जुड़ता है। । 


वियतनामके अनाम प्रान्तकी चम्पा-नामक प्राचीन नगरीयें 
अन्य भारतीय देवी-देवताओंके साथ विष्णुभगवानका महत्त्व 
इस भूभागके इतिहासमें स्वणाक्षरोंसे अद्धित है; जिसके साक्षी 
हैँ वहां प्रात अनेक संस्कृत-शिलालेख | इन शिलालेखोंसे 
शत होता है कि चम्पाराज्यमें भारतीय धर्म और संस्कृति 
शशतः प्रतिष्ठित थे और ईसाकी दूसरी शताब्दीसे लेकर 
रगभग पंद्रहवीं शताब्दीतक भारतीय मूलके राजा यहाँ राज्य 
करते थे । यहाँ प्राप्त संस्कृत-शिलालेखोंसे बिदित होता है कि 
चम्पा मानो लघु भारत ही रहा हो। यहाँकी सम्बूर्ण जीवन- 
प्रणाली पस्तुतः भास्तीय जीवन-प्रणाली ही थी। भारतके साथ 
ऐसी सांस्कृतिक एकरूपता अन्य देझोंमें बहुत कम मिली है । 


चम्पामें यथपि शेवमतका प्राघान्य रहा और अधिकांश 
राष्याओने बढ़ी निशापूर्वक अनेक शिव-मन्दिरोंका निर्माण 
रोया था, तथापि घामिक सहिष्णुता एवं उदारताकी 
भारतीय परम्पराके अनुसार यहाँ वेष्णमत भी विद्यमान 
था और भगवान्‌ विष्णुकी उपासना होती थी । विष्णु- 
जोर सम्बन्धित एक लेखर्मे 'सगदतः पुरषोत्तमस्य 
3 रूपमें उनका उल्लेख हुआ है। चम्पाके कुछ 
"ने अपनेको विष्णुका अवतार भी घोषित किया है। इनमें 
हम नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। चम्पाके 
शक लक के प्रात्त छौरसागर्ससे विश्वाम कर रहे चठुभुंज 
का पते विशेष उल्लेखनीय है। एक मूर्तिमे उनके 
लि विराजमान इछ्ता भी दिखायी पढ़ते हैं | सरुद्धपर 
2 प्राए्नपुक्त मूतियों भी अनेक हैं | एक मूर्ति 
' कल पते दिष्यु (कीक्ृषप्ण)री भी है। ये दग्टिर एवं थिमूर्ति- 
7 एप्स मच था और नर मृतियों भी प्रात हुई है। 
पक इबप इंडोनेशिया भगवान्‌ विष्युकी भव्य 
२ हुए। जब + जावाने स्पित एम्बनन-मन्दिर 


देखने गया | इस मन्दिर्की दीवालोॉपर रामायण और 
कृष्णायणक्रे दृश्य अत्यन्त कलात्मक ढंगसे उत्कीर्ण हैं | यद्यपि 
यह मन्दिर ध्वंसावस्थामें विद्यमान है; फिर भी विष्णुसहित ब्रह्मा, 
अगस्त्य; दुर्गा आदिकी आदमकद प्रतिमाओंकी भब्यता 
पूवंबत्‌ है | इस देशके विभिन्न द्वीपोंमे कमी भारतीय संस्कृति 
ओर शासनव्यवस्था विद्यमान थी । बालीद्वीप आज भी 
हिंदूबहुल है और देशके शेष भागोंमें पूर्णतः इस्लछाम-घर्म 
स्थापित हो जानेके बाद उस प्राचीन संस्कृतिके आज भी 
दर्शन किये जा सकते हैं| हर्षकी बात तो यह है कि इस 
सांस्कृतिक घरोहरको यह देश बिल्कुल अपनी मानता है । 


इस अपनेपनका एक पुष्ट आधार भी है। बारहवीं 
शताब्दीके प्मारत-युद्ध नामक एक स्थानीय काव्यमे कविने 
कहा है कि “जावा-नामक सुन्दर द्वीपका युद्धमें विनाश होनेके 
कारण विष्णुभगवानने द्रवित होकर इसके कल्याणके लिये 
मानवरूपमें राजा बनकर प्रथ्वीपर अवतार ग्रदण किया |? 
यहाँके विभिन्न प्राचीन लेखों ओर गअन्थेसे ज्ञात होता 
है कि जावाके अनेक राजा विष्णुके अबतार माने जाते थे | 
इसीलिये मत्युके बाद भी उन्हें पूजा जाता था | एरलंग नामक 
राजाके यारेमें कहा गया है कि “वह एक वार प्रल्यसे इसीलिये 
बच गया; क्योंकि वह विष्णुका अवतार था |? इसकी मूर्ति 
वेल्हममम प्राप्त हुई है, जो गरुड़पर बेठे विष्णुके रूपमें है। 


इस देशमें शिवका सवतोमुख महत्व रहा है; किंतु 
भगवान्‌ शिवके साथ विष्णुभगवानकी मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई 
हैं। “चंडी लोरो जोगरंग?में प्रधान मन्दिर शिवका है; किंदु अगल- 
बगल विष्णु और ब््माके भी मन्दिर हैं | ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्ेशकी 
प्रिमृतियोर्मे मध्यम शिव दिखाये गये ६ | राम) कृष्ण) मत्स्य) 
वराह और दऋइर्सिहकी नृतियाँ भी प्राप्त हुई दे, जिनसे व्यक्त 
होता है कि यहकि निवासी विष्णुके समी अवतारोंसे अवगत 
थे | हरि-हरकी मूतियों भी जावामें प्राप्त हुई ६ | इसके साथ 
ही यहाँ अध्यमुखपर विराजमान विण्णुकी मूर्ति भी मिली है। 
दालीगें आज भी हिंदूषम विद्यमान दे ओर यहाँ विध्णु 
भगवानसे रम्बन्धित अनेक सन्योका उद्यार्ण शिया जाता है | 


॥+ बह 


दोनियों ् दिये कि भा गीय द्र्वी द्ैव्गः आर निरि 
दे द्ीरमे अन्य भारतीय देवी-देसगादाते अतिरिक्त 
श विष्णकी श हा हा >ा न ऑन 
चतुमुज विष्युकी एक स्वणप्रदिस मिली थी। प्रतिमामें 
पीडे दो मोर भी दिखादे गय हैं | 
भारतदें: ० प्र्व्ख्तम ्, पद्म क 7.22 विष्पादाः द्यः 
ते नदटतम पढ़ोसी दसलमे विध्युदा पर्यात्ष प्रभाव 


रा है, पर घुछपटः देवस्वरूप ऋषिके रुपने। मगवानफ़े रूप 


७०० # घम्दें किष्छु भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम 

प्य्स्स्स्स्स्स्य्ल्स्स्ट्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्ल्च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्कलक्लः>- 
नहीं । यहाँ कुछ नगरोंके नाम विष्णुके नामपर रखे गये हैं, इस प्रकार खष्टिके पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णुने सहस्लों 
जेंसे---विसुनोमयो यानी विष्णुका नगर | सिसित या श्रीक्षेत्र. वर्षपूर्व 'सर्ब॑जनहिताय सर्वजनसुखायः की भारतीय 
नामक नगरके बारेमें एक बर्मी उल्लेखमें कहा गया है कि संस्कृतिका जो शह्दुनाद किया; वह मानो आज भी 
“इसे गरुड़की सहायतासे विष्णुने बनाया था |? साथ ही पगानमें.. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशोंसहित दिग-दिगन्तर्म व्याप्त है। 
एक विष्णुमन्दिर पाया गया है; जो लगभग दसवीं शताब्दीका और यही उद्घोष आज मी मारतके समस्त भौतिक अभावेंक़ि 
माना जाता है | इस मन्दिस्में विष्णुके दशावतारोंको दिखाया बावजूद उसके अब्वितीय महत्तक़ो पूर्ववत्‌ बनाये हुए है। 
गया है। कुछ अवतारोंकी मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो गयी हैं । इस उद्घोषकी अमरताका रहस्य केवल यह है कि इसके स्वर 
मुख्य मूर्ति विष्णुजीकी थी; जो बादमें बर्लिन संग्रहाल्यमें कमी भी साम्राज्यवादी नहीं थे | इनमें तो मानवमात्रके 
भेज दी गयी | यह मूर्ति गरुड़पर कमछासनपर बेठे विष्णुकी लिये कल्याण और मज्जलकामना निहित थी; जो उनके एक 
है, जो पूर्णतः भारतीय शेलीकी है। करमें शोभायमान कमलसे प्रतीकरूपमें प्रकट है | 








आब्वारोंके अशेत्तर-शत दिव्यदेश 


( लेखक-आचायपीठाधिपति स्वामी श्रीराघवाचायंजी ) 


“दिव्यदेश? कहलाता है; “वह स्थान) जो प्राकत न होकर. पुछभूदकुडि, १४-आदनूर, १५-तिरुक्‍्कुडन्दे (कुम्मकोणम्‌)) 
दिव्य--चिन्मय हो |? इस दृश्यमान जगतसे परे भगवान्‌की १६-तिरुविण्णणर,  १७-तिरुनारेयूर।  १८-तिरुच्चेरे) 
नित्यविभूति है | वहाँ शुद्धसत्वकी स्थिति होती है । १ ९--नन्दिपुरविण्णगरम्‌ ( नादन्‌-कोइल)) २०-तिरुवेलिय- 
तिगुणात्मिका प्रकृतिका वहाँ प्रवेश नहीं होता | अतः उसे छुडि, २१-तेरकनन्दूस २२-तिरुविन्ददूर ( तिरुवक्ु ) २३- 
“द्व्यदेशः कहना ही चाहिये । संसारमें भगवानके प्रकट शिरुषुलियूर, २४-तिरुक्‍्कण्णपुरम्‌/ २५-तिरुकण्णमज्नें) 
होनेपर यह नित्यविभूति उनके साथ प्रकट होती है ओर २६-तिरुक्कण्णछुडि। २७-तिरुनागै ( नागपट्टणम्‌ )) २८- 
उनके साथ रहती है | भगवान्‌ प्रकट हुआ करते हैं व्यूह, कालिस्सीरामविण्णगगरम्‌ ( शियात्वी ) २९-तिरुूवालि- 
विमव अथवा अर्चारूपमें । तीनों ही प्रकारोंमें नित्यविभूतिका तिरुनगरी, ३०-मणिमाडक्ोइल, ३१-वरुण्ठविण्णगरम्‌) 
स्थिर-साहचर्य रहता है | अतः इन सभी अवतार-स्थलों तथा ३२-अरिमेयविण्णगरम/ . ३ ३-वंण्पुर्षोत्तमम/ . रै४- 
संनिघान-स्थलोंको दिव्यदेशके नामसे सम्बोधित करना उचित सेम्पोन्सेय-कोइल, ३५-तिब्त्तेद्रियम्बलम» ३९-तिरुमणि- 
एवं उपादेय है | ह क्कूडम, ३७-तिरुकावलूम्पाडि, ३८-तिरुूद्देवनार-तोक॑) 

आछ्वार संतोंकी दिव्य सूक्तियोंका अनुशीलन करनेपर  १९-तिख्वेव्वक्कुल्म्‌ ( अण्णन-कोइल )) ४०-पार्थन्पकिक, 
१०८ दिव्यदेशोंकी चर्चा मिलती है | यद्यपि किसी भी ४१-तलेब्नन्काडु; ४२-तिल्ल-तिरुचित्रकूटम्‌ ( चिदम्बस्म्‌ )| 
आब्वारने दिव्यदेशोंके कुल १०८ नाम नहीं गिनाये हैं, तथापि. ४३-चिरुक्‍्कुडल ( मदुरे )) ४४-तिरुमोहूर/ ४५-तिरुमा- 
समस्त आख्वार संतोंने कुल मिलाकर जितने दिव्यदेशोंका लिखोल (अब्ठगर-कोइल )) ४६-तिरूम्मेय्यम्‌/ ४७-तिरुकों- 
मज्जलाशासन किया है? उनकी संख्या १०८ ही नी लाती टियूर; ४८-तिरुप्पुछाणी, ४९-तिरूप्द्लाढूर, ५०-भीविलि- 
है | इस मान्यताके अनुसार नित्यविभूति भ्रीवेकुण्ठ और पुत्र, ५१-शवरमज्ञ ( तोताद्रि ) ५२-तिरुक्‍्करुडुडि) 
8 अतिरिक्त . शेष १०६ दिव्यदेश इसी भारत- ३-तिरुक्कुरुकूर/ ५४-वुलैविलिमज्ञल्म, ५५-अवैकुप्ठम) 
भूमिपर है | ह ५६-वरणगुणमज्नै) ५७-तिरूप्पुलिक्रुढि, ५८-तिब्क्कुलल्दे 
१०८ दिव्यदेशोंकी घ्ची ५९-तिरूप्पेरे, ६०-तिरकोदूर, ६१-तिरुवनन्तपुरम्‌ 

१-श्रीवे कुण्ठ3 २-तिरुप्पाल्‍्कडल ( क्षीराब्धि )) ३-तिझ-. ( तिवेन्द्रम » ६२-तिरुवाद्टाइ। ६ ३-तिरुवष्परिसास्म्‌ 
वरज्ञम ( श्रीरज्ञम )) ४-उरेयूर ५-तिरुवेछत्ठारे; ६-अन्विल) - ( तिरुपतिसारम्‌ )) ६४-तिरुच्चेकुनूर ( त्रिचूर » ६५- 
७-तिद॒प्पेर-नमर, ८-करम्बनू७ः ९-तज्जेमामणिक्कोइल) . कुदनादु ( तिरूप्पुल्यूर » ६६-तिव्वणवण्ट्रर/ ६७- 
१०-तिरुक्‍्कण्डियूर: ११-कुडछूर, २-कपिस्थल्म, १३- . तिख्वव्व्वाठ) ६८-तिझकडित्तानम्‌+ ६ ९--तिझुवारन्विले) 








# शऔीविष्णु-तत्त्व तथा पेष्णव # 


ण्ण्र्‌ 





४०-तिदकादकर। ७१-तिरुमून्रिकलम) ७२-विंटड॒वकोडुः 
४३-तिदनावायू, ७४-तिरुवयिन्द्रिपुरम» ७५-तिरुकी- 
बुर, ७६-तिस्वलिक्केणि ( टिप्लिकेन )) ७७-तिरुनिन्खूरः 
४८-तिस्वेब्यदू, ७९-तिरक्कडिके; ८०-तिर्नीमले) ८१- 
तिब्विड्वेन्दू ( तिझुविंते )) . ८२-तिरुक्‍्कडल्मले 
(मद्वलिपुरम्‌), ८३-हस्तिगिरि (काञ्ी पुरी)) ८४-तिरुवेक्का 
८५-अष्भुजम्‌) ८६-तिरुत्तड्ढडा ( दीपप्रकाशक )) ८७- 
वेडक्के; ८८-उरगमह ८९-नीरकम) ९०-कारकम्‌; ९१-- 


कार्वोनम, ९२-तिरुक्कल्वनूर/ ९३-पाटकम। ९४-निला- 
तिज्नल्तुण्डप, ९५-पवत्ववर्णम्‌, ९६-परमेश्वरविण्णगरम्‌ 
( बेकुण्ठपेरमाक्त-कोइक 9» ९७-तिरुप्पुक्कुलि, ९८- 
तिरुवेक्टटम्‌ ( वेक्कटाद्रि )) ९१९-सिद्ञवेडकुन्त्रम्‌ ( अहोबिल ) 
१००-तुबरे ( द्वारका )) १०१-अयोध्या, १०२-नेमिषारण्य: 
१० ३-मधुरा, १०४-तिरुवाइप्पाडि ( गोकुल्म्‌ )» १०५- 
देवप्रयाग ( कण्डम्‌ )) १०६-तिरुप्पिरिदि ( जोशीमठ ); 
१०७-बद्रिकाश्रम। १०८-शाल्प्रामम्‌ | 





श्रीविष्णु-तत्त तथा वेष्णव 


( छेखक-श्रीयोगपीठाधीइवर ओ्रीकोशढेन्द्रअप्नाचाययजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीविष्णु अखिल देय-प्रत्यनीक-कल्याणगुणक- 
निषान। मायातीत, ज्ञानातीतः गुणातीतः स्वप्रपश्चातीत; 
पनोपद्रवशूत्य, शात्त, एकरस एवं अविनाओी हैं | उन 
भगवाव्‌ भीविष्णुके दो स्वरूप हैं---एक सगुण और दूसरा 
निगुण | भीराममिश्न खामीका कथन है--- 
दूरे गुणास्तु तव सत्वरजस्तमाँसि 
तेन श्रयी प्रथयाते स्वयि निगुंणत्वस्‌। 
निया. हरे निखिलसदत्गुणलारवत्तवात्‌ 
स्वामामनन्ति परमेश्वरमीस्वराणास्‌ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुमें प्राकृतगुण «( सत्तत-रज-तम। जनि- 
भक्तित-बृद्धि-परिणाम-अपक्षयादि तथा काम-क्रोघ-छोभादि ) 
न ऐनेसे वेदयी उन्‍हें निरगुंण घोषित करती है तथा ( सौशील्य, 
स्ित्य, शान, शक्ति; बल, ऐड्व्यं+ वीयं। तेज अथवा 
बिल, दरान्पता। गुणवत्ता, ऋजणुता, दयाद्षता। मधघुरता; 
ध्मता, सिरता, शुचिता, रयाति। प्रशाता। कृतशता; 
दश्ाशता, करुणानिधित्व, सुडता आदि ) सद्गृण-समन्वित 
ऐनके कारण उनको सगुण नामसे पुकारा जाता है !? 


हि दसिए् और पुल्स्त्य---इन दो ख्यूष्ियोके आशीवादसे जब 
प्ण्णण्डी पृ उक्तत्ेत्ा हो गये; तव वेदोंके सागरमें अवगाइन 
पनपर उन्हें रीविष्णु-तत्त ही साररूपमें मिला--“विष्णोर्च 
5 के अशेचम (शुक्ष-यजबंद ५ | १८ )-- 
हा दिष्युके दीयंक! उडचसखरसे गान करते दे पुर 
फनी केस कक 5 _जिदधे _पदण । हु ( झड्ड-पञ्ञु ० 
लक )०एर विश्वकों दिष्णुने तीन इसोंठे नाप लिया । 
कर छिलके: परम पई सदा पह्यन्ति घूरयगः | ( शुद्ध 


यजु० ६ | ५ )--उस विष्णुके परमपदको मुक्तात्मा 
सदा देखते रहते हैं |? ५ नो विष्णुरुरुकमः । ( शुक्ल-य० 
३६ | ९ )--सष्टिकी उत्पत्ति; स्थिति और संदारके कर्ता 
विष्णुभगवान्‌ हम सबका कल्याण करें |? 


पराशरजीने विष्णुमगवानके द्वारा, खष्टिकी उत्पत्ति 
स्थिति; संहार माना है | सर्वान्तर्यामी होनेसे जगत्खरूप भी 
वे हैं ही और कहा भी है--- 


विष्णो: सकादादुकूत जगत्तप्रेव व स्थितम््‌ | 
स्थितिसंयमकतोसी जगतो5स्थ जगच्चय सः ॥ 
(वि० पृ० १ । १ | ११ ) 


एतमेके वुन्यय्सि मबुमन्ये. प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेपपरे.. भाणमपरे. मद्य. क्वाइवतम्‌ ॥ 
( मनुस्टति १२ । १२६ ) 


सवनामनामी एवं स्वरूपरूपी होनेसे उन्हें अम्ि 
मनु) प्रजापति, इन्द्र; प्राण तथा सनातन हऋझ्षके नामसे भी 
पुकारा जाता है। इसलिये सम्पूर्ण पूजाके परमास्पद 
शीविष्णु हैं। 


पे यजन्ति पितृद््‌ देवान्‌ म्राद्मणान्‌ सहुताशनान । 
घर्दंगूतान्वरास्मानं विष्णुमेव. बजम्ति से॥। 
(वृद्धमस्खसि ) 
प्ले फितिछ देव) दिप्र एवं अग्निक्री पूजा करते दें; वे 
स्वोन्तर्यामी धीविष्णुकी ही पूजा ढसते ६ | 'सर्वदेवनमस्कारः 
केशव अति गच्छति | € पास्दवर्गीदी ८५ )ल्‍श्वमी 


न 


ब्णप टेदता5 बडा प्रधामदा गाय सान भगवान पेदाव ५ गन्ना >. 
देखताओंदि प्रधामझा पदवलान भगवान शऋदावन हाता है |? 


५०थे 





मत्स्यः क्ूर्मा वराहों नरहरिणपतिवामनो जासदग्न्यः 
फाकुत्स्थ: फंसघाती सनसिजविजयो यस्तु कल्किर्मविष्यन्‌। 
विष्णोरंशावतारा . श्ुवनहितकरा. धर्मसंस्थापनाथो: 
पायासुमों त एते गुरुतरकरुणाभारखिन्नाशया ये ॥ 
( विष्णुपादादिकेशान्तवर्णनस्तोत्र ४९ ) 


# घल्दे लिख भपंघभयहरं छर्वलोकैकनाथम # 





“यदि शजु्में भी मैं सचमुच विष्णुकी भावना करता हूँ तो 
ये पुरोहित जीवित हो जायें |? इतना कहनेपर वे सब जीवित 
हो, उठ. ब्रेंठे | एक दूसरे स्थानमें भगवान्‌ कहते हैं--जो 
व्यक्ति मुझे उपायरूपमें वरण करता है; वही मृत्युसे 
तरता है?-- 


धत्स्यादि दशावतार भगवानके अंशसे उत्न्न होते हैं । 
निभ्ुवन-हितमें तत्पर होकर वे ध्म-संस्थापनाके लिये ही आते 
हैं | करुणा-भास्से जिनका चित्त सदा खिन्न रहता है; 
वे भगवान्‌ विष्णुके अबतार-विग्रह हम सबकी रक्षा करें |? 


'मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते ७ 
(गीता ७। १४ ) 


आज जो छोग यों तक करते हैं कि स्वश्वरके सत्र 
निवास करनेपर भी उनके अंशभूत जीव दुःखी क्यों हैं, 
इसका उत्तर यह है कि पिताकी अमर गोदमें प्रसुप्त बालक 
स्ममें पितासे वूर होकर खाप्निक दुःखोंका अनुभव करने 
व्गता है | इसी बातका संकेत “या निश्या सर्वभूतानां तस्यां 
जाग॒ति संयमी १ गीता २। ६९ ) में भगवानने कियां है । 
श्रुति भी कहती है--“उत्तिष्ठत जाग्मत प्राप्य वरात्रिबोधत 
( कठो० १ | ३ । १४ )--मोह-निद्रासे उठो) जागकर श्रेष्ठ 
पुरुषोंसे श्रीविष्णु-तत्वकी जानो |? जो घर्मका अश्नय कवच 
पहनकर संत-भगवन्तके साथ चलता है, वह भ्रम-अ्रमसे रहित 
ईंश्वरके अमरपदको पा जाता है | यह तो सवमान्य सिद्धान्त 


पूर्वांचायोंने दस अकास्य हेतुओंसे मत्स्यादि अवतार 
घारण करनेवाले श्रीविष्णुभगवानको परब्रह्म घोषित क्रिया 
है । वे हेतु ये हैं कि उक्त समी अवतार १-लक्ष्मीके पतिः 
२-जगत्‌के कारण, रे-विश्वके उपास्य, ४-अह्मा-शिवसे 
ख्ुत्य, ५-पापोंके विध्वंसक, ६-अपने समान बनानेवाले, 
७-वेदात्मा गरुड़रूप वाहनपर आरूढ़ होनेवाले, ८-अश्माके 
जनक, ९-मोक्षेच्छुओंके शरण तथा १०-अनन्त आननन्‍दके 
प्रदाता हैं | उनकी परतह्मताके सूचक ये ही दस हेतु बताये 
गये हैं। वैसे तो सहसतों हेतु श्रीविष्णुका परत्व घोषित 


कर रहे हैं | 
वेदे. रासायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ। है कि विष्णुभगवाव्‌ ही मृक्तिप्दानमें एकमात्र उपाय है 
शादी चास्ते च मध्ये च हरिः सर्वन्न गीयते 0 ५20 धक्तोंके भोग्य भी वे ही माने जाते हैं । 
( इरिबृंश० ३ । १३२ । ९५ ) उपनिषद्मं लिखा भी है कि “रसमयंको पाकर जीव 
धसमस्त वेदोंमें, रामायणर्में तथा महाभारतर्मे स्वत्र-- आननदपूर्ण हो जाता है?-- ह आज 


आदि; मध्य ओर अन्तर्म हरि ही गाये जाते हैं | 


'तमेव विदित्वाति झत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेड्यनाय 
ः (शु० य० ३१ | १८ ) 


पशरीक्ष से कप्मीश्व पत्न्यी'"' |! (श्लु० य० ३१ ।२२) 


'रसो वे प्तः रसं हयेवाय॑ कब्ध्वा55नन्दीभवति ! 
( तेघ्िसेैयोपनिषद्‌, मद्वानन्दवछ्ली ७ । १ ) 


भगवान्‌ विष्णुकी पावनी भक्तिमें .निमजित आननन्‍दपूर्ण 
वैष्णवोंका जीवन घन्य है। उनकी महिमा अपार है। 
गड़ावतरणकालमे भगीरथजीसे गद्न्‍भगजीने कहा--“राजन ! 
भूमिपर पापियोंके पापसे लद जानेपर में कहाँ उसका प्रक्षाबन 
करूँगी ? तब भगीरथजीने कद्दा--तेष्यास्ते द्वापभिद्धरिंः | 
( भागवत ९ | ९ | ६ )--वेष्णव जब आपमें स्नान करेंगे; 
तब वे आपके सारे पाप हर छे जायेंगे ओर उनका वह 
सारा पाप हरिस्मरण-बडवानल्में भस्मसात्‌ हो जायगा !? 
भीवैष्णवोंकी सत्ताका उद्घोष यमराज अपने दूतोंसे इन शन्दोंमें 
करते हैं कि 'प्रश्ुरहमन्यनुणामवैश्लवागाम, ।!( वि* पु* 


अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मीके पति विष्णु ही महापुरुष हैं | उन्हींकी 
उपासनासे मृत्युका अतिक्रमण हो सकता है। 

जब प्रह्मदके ऊपर पुरोहितोंने कृत्याका प्रयोग किया; 
तब -वे खय॑ उस कत्याके द्वारा मत्युकों प्राप्त हो गये । 
यह देखकर भक्तशिरोमणि श्रीप्रहादजीने कह्ा--- 

-झथा सर्वंग् विष्णु. मनन्‍्यमानो5नपायिनम । 


चिन्तयास्यरिपक्षेषपि जीवन्त्वेते. पुरोद्दिता: ४ 
(बि० पु०१ | १८ | ४१ ) 


# परतरध भगपान्‌ विष्छु #. 
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१।७। १४) भीं तो वेष्णवसे इतर व्यक्तियोंका ही उनके 
पपरपृण्पक्रे अनुतार दण्डप्रदाता हूँ; क्योंकि वेष्णवक्रे पाप-पुण्य 
कृछ अवशेष नहीं रह जाते |? 

महामहिमामय करुणा-क्षमा-सागर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
इसलिये सृष्टि नहीं करते कि जीव गर्भवास-नरकवास) आधि- 








व्याधिका कष्ट भोगे एवं चोरासी लाख योनियोंगें भटके। 
बल्कि उनका महान्‌ उद्देश्य यह है कि जीवात्मा उनकी 
नवधाभक्ति या शरणागतिका आश्रय ले; कर्म-जन्य 
शरीरसे निक्रठकर विष्णुकी महान्‌ ज्योतिको प्राप्त हो जाय 
तथा प्रभुके दिव्यानन्दका भागी बने | 


नी िपंञस्सिॉिस्पदरछर22-..--_>---5 


परतत्त भगवान्‌ विष्णु 


( लेखक--कोसलेशसदनपीठाधीश्वर रामानुजाचाय जगहुरु खामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज ) 


मानव अनादिकालसे तत्त्वान्वेषी रहा है। तत्त्वान्वेषण- 
की दिशामें मानवीय प्रव्नत्तियाँ सदां ही संल्म एवं 
पफल रही हैं | कतिपय दार्शनिक सनीषियोंने प्रत्यक्ष- 
भनुप्नानादि प्रमाणोंसे ही तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है, किंतु 
सन असार्णोत्री अपेक्षा तक्तनिर्धारणके लिये क्रान्तदर्शी 
महपियों एवं पूर्वाचायोंने नित्य-निर्देष अपौरुषेय वेदोंको 
ही प्रवढ प्रमाण माना है । स्वाध्यायके बिना वेदार्थ-ज्ञान 
विद्वानेंको भी दुरूह है, अतः वेदार्थके निश्चयकरे लिये 
'दानुकूल स्मृति इतिहास और पुराणबचनोंका मी सहयोग 
लेगा नितान्त आवश्यक है--- 


विभेत्यल्पभुताद्देदे मासय॑. प्रहरिष्यति ॥ 


ह ( महाभारत, आदि० १। २६७ ) 
वेदा्थो. निश्चेतच्यः स्मतीतिहासपुराणे: ॥? 
े ( लोकाचार्य ) 
वेदों परिशीलनसे हमें तीन प्रमुख तत्तवोंका ज्ञान 
के ऐता है--( १) साध्य-तत्त--परम साध्य परबह्म भगवान्‌ 
गागयण ( विष्णु ), रूप परतत्त्त, ( २) साधना-तत्व--नित्य 
भगबानसे सायुज्य हेतु उपापनाका तत्व और ( ३ ) साधक- 
एस--उपासक जीवात्माओंका तत्त | 
भंगप.ुन्मुज्जी मानवीय प्रवृत्ति ( साधना )के अन्तिम 
भेगवान्‌ विष्णु हैं । वेदोंमे इसका स्पष्ट उल्लेख है--- 
'तिड्निप्णो; परम पद सदा पद्यन्ति सूरयः ।! 

( ऋग्वेद १ | २२। २० ) 
हे गान विष्णुके स्वोत्कृष्ट परम प्राप्य खरूपका नित्य- 
४ह चेतन दर्शन करते रहते हैं | 
'सेश्घन: पारमाप्नोति तद्विप्णो: परम पदस्‌ ॥? 

( कठोप० १।३। ६) 


4९३ पक 
ण््त्प 


धसन्सार्गपर चलनेवाला साधक प्रकृतिमण्डलसे परे, 
विष्णुके उस सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त कर लेता है? 

भगवान्‌ नारायणकों ही सवश्रेष्ठ तत्व केसे माना 
जाय १ इसका समाधान यह है कि परतत्त्वके तीन प्रमुख 
लक्षण हैं---जगत्कारण होना, मुमुक्षुओंका उपास्य होना एवं 
मोक्ष-प्रदाता होना । ये तीनों लक्षण भगवान्‌ विष्णुमें ही 
घरित होते हैं | अतः भगवान्‌ विष्णु ही परतत्त् हैं। 


बेदोंके तात्पयंक्रा निश्चय करनेके लिये कारण-तत्त्वका 
विवेचन करना आवश्यक बताया गया है । वेदोंने 
जगत्कारणरूपमें भगवान्‌ विष्णु--नारायणका ही उल्लेख 
किया है। 

आष॑वचनोंसे भी उसका समर्थन मिलता है---“एकों ह वे 
नारायण आखीत्‌ । (महोपनिषद्‌ १। १ )-खष्टिके आरम्म्में 
जगत्‌-कारण एक नारायण ही थे |? “दिव्यों देव एको 
नारायण। ( छुबालोपनिषद्‌ ६। १ )--जगत्‌की रचना करके 
उसमें क्रीड़ा करनेवाले एक नारायण ही हैं |? 'अथ छुरुपो ह वे 
नारायणो5्कामयत्‌। ( नारायणोपनिषद्‌ १। १ )--जगत्कारण- 
रूपसे प्रसिद्ध नारायणने सृश्टिवेस्तारकी कामना की |? “अप एवं 
ससजोदौः तेन नारागयणः स्छतः। ( मनुरुद्ति १ | ८५ १० )-- 
खष्टिके आरम्भमें विष्णुने जलकी रचना करके उसमें निवास किया, 
इसलिये उनका नाम “नारायण? पड़ा |?? “अहं कृत्स्तस्य जगतः 
प्रभवः प्रलयस्तथा। ( गीता ७ | ६ )--मैं समस्त विश्वक्रा उत्पादक 
एबं संहास्कर्ता हूँ |? “विप्णो: सकाशादुहूत॑ जगचत्रेव च 
स्थितम्‌ । ( विष्णुपुरुण १ | १ । ३१ )--विष्णुसे ही संसार 
उत्पन्न हुआ है और उनमें द्वी खित है |? 

लेक-वेदर्म प्रसिद्ध है कि जगत्वष्टिकर्ता पितामद 
द्रक्मा और संहार भूतमावन . झंकर ८ । इस 
दरार्म भगवान्‌ नारायण जगदके फारण; उत्तादक एवं 


५९०४ 


# यम्दे विच्छुं भवभयदर सर्वलोकेकनाथस % 


स्स्स्स्य्य्स्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्ल्स्स्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्य्य्ल्स्ट्ट्य्स्स्ट्ट्ट्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्डजः 


संहारक केसे हो सकते हैं ! वस्तुतः ब्रह्मा एवं रुद्रके रूपये 
परत्रह्म नारायण ही सारे संसारका उत्पादन एवं संहार 
करते हैं, किंतु निमित्त होनेसे ब्रह्म-रुद्रकों भी उत्पादक- 
संहारक कहा जाता है । 

समस्त छोकों ओर देवोंके रक्षार्थ विष्णु ही अवतार 
छेते हैं | पर इस तत्तका निश्चय नहीं हो सकता कि सृष्टिकर्ता 
ब्रद्मा, पालनकर्तां विष्णु ओर संहारकर्ता शंकरमें श्रेष्ठ कोन 
है। इस तत्त्वका वास्तविक विवेचन न होनेके कारण ही 
परतत्तव-निर्णयके लिये भगुक्रषिकों भेजा गया और 
उन्होंने विष्णुका ही परत्व निर्णय किया । वेदाहरण एवं 
मधु-केटभकी आपत्तिसे ब्रह्माकी रक्षा तथा भस्मासुरकी 
आपदासे भूतमावन रुद्रकी रक्षा भगवान्‌ बिष्णुने ही की । 
अतः उनमें सबंकारणत्व-सबरक्षकत्ब-प्रयुक्त परत्व सुस्थिर 
है। प्रहाद, नारद) पराशर; पुण्डरीक, बतिष्ठ) शुकदेव, 
वामदेव, सनक-सनन्दनादि, मुचुकुन्द/ अजुन) कुलशेखरः 
शठकोप, सूरि आदि मुमुक्षुओंके उपास्य तथा मोक्षप्रद 
भी भगवान विष्णु ही हैं । 


'यो त्रह्माणं विद्धाति पूर्चम! *"'मुमुष्षु वें शरणमहं प्रपणे। 
( रवेताश्वतर० ६ | १८ )--अक्ञाके रचयिता उस कारणपुरुष 
नारायणकी में मोक्षद्देत शरण लेता हूँ |? '्यहूं त्वा 
सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामिःक (गीता १८ | ६६ ), 
'तं वेद्यममर्॑ विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विम्रुच्यते ।/ ( ना० पु० ) 
“आराध्य करत्वाँ ह्मपवर्गद हरे? ( भागवत १० | ५१॥ ५६)-- 
इन श्रुति-इतिहास-पुराण-बचनोंमें भगवानक़ों मोक्ष-प्रदाता 
बताया गया है | गजेन्द्र, ग्धराज/ अजामिल, शबरी 
आदि हजारों भक्तोंकी विष्णुने ही मोक्ष प्रदान किया । 
हरिवंशके अनुसार अपने अनन्य भक्त घण्टाकर्णको 
बदरिकाश्रममें भेजकर भूतभावन शंकरने विष्णुसे ही मुक्ति 
दिलायी | इस प्रकार परत्वक्े तीनों छक्षण ( जगत्कारणतल) 
मुसक्षपास्यतव और मोक्षप्रदत्व ) भगवान्‌ विश्णु्में घटित 
होनेसे परतत्व भगवान्‌ नारायण--विष्णु ही हैं | इन्हीं 'साध्य” 


 विष्णुके लिये साधक्रगण विविध प्रकारकी साधना करते हैं, 


ओर साघनाके सफल होनेपर विमुक्तात्माओंकं प्राप्ति होती 
है--विष्णुलेककी) जहाँ नित्यानन्द है । 


+-+-+>>* ०-- 
श्रीविष्णु किससे प्रसन्न होते हैं ! 

परापवादं पेशुन्यमन्तं चर न भाषते | अन्योद्वेगकर्ं वापि तोष्यते तेत केशवः ॥ 
परदारपरद्वव्यपरह॑सासु यो रतिम्‌। न करोति पुमान भूप तोष्यते तेल केशवः ॥ 
न ताडयति नो हन्ति प्राणिनो5न्यांश्व देहिनः । यो मनुष्यों मलुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः ॥ 
देवह्विजमुरूणां च शुभ्रूषाखु सदोद्यतः | तोष्यते तेन गोविन्द्‌ः पुरुषेण नरेश्वर ॥ 
यथा55त्मनि चःपुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा । हितकामों हरिस्तेन सबंदा तोष्यते सुखम्‌ ॥ 
यस्य रागादि्दोषेण न ढुएं छप मानसम्‌। विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यंते तेन स्वेदा ॥ 

. बर्णाश्रमेषु ये धर्माः शाख्रोक्ता उप्सत्तम | तेषु तिप्ठन्नरो विष्णुमाराधयति नान्‍्यथा ॥ 


( आऔविष्णुपुराण ३ । < । १३--१९ ) 


जो पुरुष दूसरोंकी निन्‍्दा, चुगली अथवा मिथ्या-माषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे वूसरॉंकी 

खेद हो; उससे निश्चय ही भगवान्‌ केशव प्रसन्न रहते हैं | राजन्‌ ! जो पुरुष परस््री परधन और दूसरोंकी हिंसामें प्रीति 
नहीं करता, उससे स्वंदा ही भगवान्‌ केशव संतुष्ट रहते हैं। नरेन्द्र | जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा [ दृक्षादि ] अन्य 
देहघारियोंकी पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता; उससे श्रीकेशव संतुष्ट रहते हैं । जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनोंकी 
गोविन्द सदा प्रसन्न रहते हैं | जो व्यक्ति खयं अपने और अपने पुत्नोके समान 


सेवामें सदा तत्पर रहता है, नरेश्वर | उससे गो 


ही समस्त प्राणियोंका भी हित-चिन्तक होता है, वह सुगमतासे ही श्रीहरिको प्रसन्न कर लेता है। दृप ! जिसका चित्त 


' शगादि दोषोंसे दूषित नहीं है, उस विश्वुद्ध-चित्त पुरुषसे भगवान्‌ विष्णु 


सदा संतुष्ट रहते हैं | उृपश्रेष्ठ ! शात्रॉ्म जो-जो 


वर्णाअ्रम-घर्म कद्दे गये हैं, उन-उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना कर सकता है; ओर किसी प्रकार नहीं | 
० --->४+#थव्ा--- 


. # भगवान विष्णुके ही अवतार श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं--“मैं तुम्हें समस्त पाते छुडा दूंगा, तुम सोच न “57: उग्र फ़र जे छफल पे छुस किए, इस सोच न को ।.. ] 
+ परमवेथ भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला सदाके लिये मुक्त हो जाता है । 


६ रधोन विष्णुका परत्व ५५६ 
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भगवान्‌ श्रीविष्णुका परत्व 


( छेखक--बैष्णवपीठाभीरंवर १०८ श्रीविद्वकेशनी महाराज ) 





सवव्यापक्रकों “विष्णु! कहते हैं । विष्णु) शब्दकी भवान्‌ 7 ( १० । १२ ) वचन क्‍यों कहते | अतण्व़ 
ग्ु्त्ति इस प्रकार है--( १ ) वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समी अवतारोंके बीजरूप होनेसे अवतारी 
(२ ) 'विषेः किच्च--इस उणादिसूत्रसे व्याप्ति अर्थवाली हैं। राम) हसिह, वामन) वराह, मत्स्य-कृमोदि अवतार 
'विष्छ? धातुसे प्नु? प्रत्यय करनेपर “विष्णु? शब्दकी निष्पत्ति इन्हींके अंश-कला-आवेशादि रूपसे पुराणादिकोंमें यत्र-तत्र 
होती है। जो तत्व स्थावर-जंगमके कण-कणमें प्रविष्ट है; वर्णित हैं । पुराणमूर्धन्य श्रीमद्धागवतमें तो स्पष्टतः श्रीकृष्णको 
परिव्याप्त है, उसे ही /विष्णु) कहते हैं । , स्वयं-मगवान्‌ अवतारी बताया गया है--'एे चांशकला: 

'अभ्निवैं देवानामवमो विष्णु: परमः”, ( ऐत० ब्रा०-१।१).. उँलः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्र ॥( १॥। ३। २८ ) 
'्ञो वेविष्णु: ७ ( शत» ब्रा० १। १। २११३) भागवतके हृदयरूपी दशमस्कत्थम अक्मादि देवढन्दोंने 
आदि श्रुतिवचन सिद्ध करते हैं कि चराचरमें . समाविष्ट . देवकीके गर्भमें स्थित अखिल्ब्ह्माण्डनायक्र श्रीकृष्णको ख्यं 


भगवान्‌ विष्णुकी महिसा, चाहे जिस रूपसे हो, वेदोंके मंवतारी घोषित किया है---._... .. . 

काल्से गायी गयी है । - ५. “सत्स्याइवकच्छपनुलिंहवराहहंसराजन्यविप्रविद्वुधेपु क्ततावेतार: ।? 
“य आदित्ये तिष्न्नादित्यादन्तरों - यमादित्यो न चेद ह के (१० । २ । ४० ) 

पसयादित्यः शरीरम, । ( बृहदारण्यक० ३ ।'७। ९ ) भक्तप्रवर महाराजा परीक्षितने भी दरशमस्कन्धके 


'भन्तर्याम्यधिदेवादियु तद््मव्यपदेशात्‌ / (ह० सू० १ ।२। १८) उपक्रममें श्रीशकदेवजीसे प्रदनकालमे श्रीकृष्णके लिये “विष्णु? 
--जाक्‍्योंसे प्रमाणित होता है कि विष्णुभगवान्‌ समीके . ई प्रयुक्त किया है---'विष्णोवीयोणि शंस नः ॥? ( भा० 
अन्तामी हैं। /जिसे आधिदेविक तथा आध्यात्मिक आदि १? | * | २) । अतः सिद्ध हुआ कि विष्णु) शब्द 
पम्सस वस्तुओम अन्तयौमी बतलाया गया है, वह परत्रह्म. गवान्‌ श्रीकृष्णा वाचक है । ब्ह्मसंहितामें भी नाना 
है है। क्योंकि वहाँ उसीके धर्मोका वर्णन है | आदि अववारोंका मूछे कारण श्रीकृष्णक़ों ही ठहराया गया है और 
विष्णुका अन्तर्यामी कोई नहीं है; वे स्वब्यापी) परिपूर्ण उन्हें 'परमपुरुष?, “आदिपुरुष? शंब्दोंसे पुकारा गया है--- 


अनन्त कल्याणगुणोंके निधान हैं | : शामादिमूर्तिपु कलानियमेन. तिष्ट- 
हा सचिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही “विष्णु शब्दसे व्यवहृत . ... जानावतारमकरोंद्‌. भ्रुवनेषु कितु। 
ते ६] 8 वेदान्त, स्मृति, पुराण, संहिता इत्यादि आर्प कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परमः पुसान्यो 
“ते धामिक अन्धोंमें वे ही ब्रह्म, परमात्मा; भगवान्‌ आदि गोविन्दमादिवुरुष॑ तमहं.. भजासि ॥ 
"मान्तरोंते सम्बोधित होते हैं। “बुहत्त्यादू चूंहणत्वाद्‌ू वा । (ब्र० सं० ५ । ४८ ) 
शा! आप्नोतीत्यात्मा!-..इन व्युत्पत्तियोंसे ध्व्रह्म?; श्रीकृष्णका व्यापक होकर भी अवतार लेना; आवरण- 
'विण्णु), ध्परमात्माः शब्द समानार्थक ही हैं | रहित होकर भी कुक्षि आदिसे आइत होना, अचल होकर भी 
'मप्लेति परमःत्सेति भगवानिति शब्यते ऐ चलना, अदृश्य होकर भी दृध्य होना-वे सभी ,परस्पर-विरुद्ध 


(आग 60 यह ३. बातें, विरुद्ध-धमौश्नयी; सर्वज्ञ, सबंशक्तिसम्पन्न, सर्वश्वयमय 
ज्िदानन्दक बृहव्‌ ४ परमेश्वर श्रीकृष्णमगवानम असम्भावनीय नहीं हूँ | इन्हीं 
तु कत्ज ध् 


'रं प्रश्न तु ऋृष्णे हि स 
( ति ).. ऊँष्णका आयंकार्डन नाम “विष्णु? दे तथा सभी देवोंमें प्रमुख- 


ह रृष्णमममये पक च्द्मात्म रे # - हु; हा टिक हा बन रे 
रेप्गलनमचे हि स्दमात्मतनस-खेझात्सनाम ।? खूपसे विप्गुल्न दी वगन शुति-स्टृति-पुराणादिन उपच्चच दे 
70 किया 5 पद, उ घ त्हि जिप्ण नेदन 
( भा० ६०। १४ । 5७७ ) 'तहंच्ण: परम पहन !, रथचताह छप्णु.? (निस्नक: ) पक्षिण्णु- 
“डर दादपाने दीहझूप्णय गयान्‌ ही परचञरहा च्यहें मचा य देया 6 7 २] २५ )--वेबताआंमे 
बेर हु न आटप्गनगवान्‌ ही परबरदा-पद-वाच्य हें। झुखा थे देवा ( तेंल सं० ७» | ६। १५ >-देबताओं्मे 
5१ 


€ 


छा 5८ 72058 22% कि हि लक है] 25 तु लय नम के प्व्प्णु कक 3 हे 
| अडेन इाप्स 'पर भह्म पर धाम पत्र परस॑ दविष्यु सनुख्य हे | मुलरं हिं किप्णुद्वानां यत्र धर्मः 
वि० भं० ६३--- 
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सनातनः ।? ( भा० १० | ४ | ३९ ); “जन्साथयस्थ यतः ! 
( ब्रह्मसूज् १ | १ | २ )--४इस जगतके जन्म आदि 
( उत्पत्ति, स्थिति और प्रठ्य ) जिससे होते हैं, वह ध्तरह्म? 
है ।?--इत्यादि श्रुति-पुराणोक्त वाक्योंसे सम्पूर्ण देवताओंके मूल 
“विष्णु? सिद्ध होते हैं। वे ही सृष्टि पालन ओर संहार 
करनेवाले हैं | विष्णु ही सबकारणोंके कारण हैं। जिसका 
परमपद योगीजनोंद्वारा ध्यान करनेयोग्य हैं तथा वाणीका 
विषय नहीं है; जिससे प्रकृति और पुरुष उत्न्न हुए, हैं 
और जो खयं विश्वरूप परमेश्वर है; वही “विष्णु-तत्त्वः है | 
चराचर जगत्‌का निर्माण करनेवाले विष्णु ही हैं | 


“सब जगदिंदं विष्णुर्विष्णु:ः स्वस्थ कारणस्‌ ॥ 
( नारदपुराण ) 


न हशब्दुगोचरं यस्थ॒योगिध्येयं परं॑ पदुम्‌। 
यतो यश्च स्वयं विश्व स विष्णु: परमेश्वरः ॥ 
( विष्णुपु० १ । १७। २२ ) 


यतः.. प्रधानपुरुषों... यतर्चेतब्चराचरम्‌ | 
कारणं सककस्यास्य स नो विष्णु: असीदतु ॥ 
( विष्णुपु० १ । १७। ३० ) 


श्रीकृष्ण-तत्वके मननशील सनकादिक मुनियोंने ब्रह्माजीसे 
प्रन्‍न किया था--'कः परमो देवः +--कओन श्रेष्ठ देव है ९? 
इसके उत्तरमें ब्रह्माजीने कहा---“कृप्णो.वे परम॑ देवतस्‌ |--- 
श्रीकृष्ण ही सवश्रेष्ठ देवता हैं |? गीताजीमें भी श्रीकृष्णने स्वयं 
श्रीमुखसे कहा हैं---“मत्तः परतरं नाल्‍्यत्‌ ! ( ७ | ७) 
अतः श्रीविष्यु ओर श्रीकृष्ण नाम-सात्रका भेद है; 
अपितु भेद ही नहीं। वे ही अखिल्ब्रह्माण्डनायक) सर्वज्ञ 
ओर सबंशक्तियोंसे सम्पन्न हैं तथा उनकी अचिन्त्य-अनन्त 
शक्तियाँ स्वाभाविक हैं; जो सारे जगत्‌का निर्वाह करती 
हैं। “इवेताश्वतरोपनिषद्‌? ( ६ | ८ ) में कहा गया है-- 
“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 0? 
भगवान्‌ विष्णुके आदेश बिना कोई भी शक्ति खतनन्‍्त्ररूपसे 
कार्य करनेमे समर्थ नहीं है । 

प्रभुकी अनन्त शक्तियोंमे तीन शक्तियाँ प्रमुख हैं-- 
आह्ादिनी, संधिनी ओर संवित्‌ | जो अपने सौन्दयं; माधुय 
एवं सोष्ठवादि गुणोंसे स्वयं परमानन्दखखरूप श्रीकृष्णमगवान: 
को आह्ादित करती है; वह “आह्ादिनी-शक्ति? -श्रीराधिकाजी 
हैं| संघिनी-शक्ति छीलाके परिकिर। धाम; शब्बा। आसन; 
आभूषण; मित्र एवं भ्ृत्य आदिके रूपमें परिणत हो जाती 


है | यही अनेकों अवतारोंकी कारण है। संवित्‌-शक्ति ही 
जशानशक्ति हे और ज्ञानशझ्षक्तिको ही क्षेत्रज्ञ-शक्ति कहते हैं। 
इच्छाशक्तिके अन्तर्गत मायाशक्ति है | वह सत्तत, रज और 
तमोगुणहूपा है| इसका नामान्तर “प्रकृति? है तथा वह 
बहिरज्ञ ओर जड है । जड होनेपर भी भगवानकी दृष्टि 
पड़नेसे वह अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंडी स्वना करती है | 
क्रियाशक्तिको “लीलाशक्ति? कहते हैं | यह रहस्य शरीराधो- 
पनिषद्‌ःमें संनिहित है | 


श्रीमद्धागवत, दशम स्कन्बके ८९वें अध्यायकी कथा 
है। तीनों देवताओंमें कोन देव श्रेष्ठ है, इस विषयक निश्चय 
करनेके लिये सारसखत मुनियोंने भगुजीको निणोयकर नियुक्त 
किया । वे ब्रह्माजी एवं शिवजीकी परीक्षा लेकर वेकुण्ठधाम 
गये | वहाँ लक्ष्मीजीकी गोदमें सिर रखकर शयन करते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी देखकर भ्गुजीने उनकी छातीमें जोरसे 
छात मारी | भगवानने बढ़े आदरसे उनके चरण छूए तथा 
क्षमा-याचना की | यह आश्चर्य देखकर भ्गुजीने छोटकर 
मुनियोंसे भरी सभामें सब बृत्तान्त कह सुनाया तथा सभीने 
एक खरसे विष्णुभगवानको सर्वश्रेष्ठ देव घोषित किया। 
समासद्‌ मुनियोंके सभी संदेह मिट गये तथा वे विष्यु- 
भगवानको ही श्रद्धा-मक्तिसे मजकर सद्वतिको प्राप्त हुए-- 


तन्निशस्याथ सुनयो विस्मिता मुक्तसंशया: । 
भूयांस श्रदघुरविष्णुं यतःः शानितियंतो3भयम्‌ ॥ 
(भा० १० । ८९ | १५) 


“नास्ति विष्णुसस देवम! -( नारदपु० ६ | ५८ नई 
वचनके अनुसार विष्णुके समान कोई देव नहीं है | इसी 
कारण धर्मराज युधिष्ठिस्के राजसूथ-यज्ञ्गे सहदेवके प्रक्तावकों 
सर्वसम्मतिस खीकार कर कृष्णभगवान्‌की अग्रपूजा की गयी 
थी--यह बात महामभारतादिमें प्रसिद्ध हैं। काय-क्रारणम 
अभेद होनेसे जो कुछ देखने-सुननेमें आता हैं? वह सब विष्यु- 
मय ही ऐ--'सर्व॑ विप्णुमयं जगव्‌ 0 धर्म-कर्म) कर्म-फल) 
फलमोक्ता, कार्य-करण, सम्प्रदान, अपादानः सम्बन्ध 
अधिकरण) भूत एवं भोंतिक पदार्थ, जंड-चेतन जो कुछ ६? 
सब विष्णुखरूप ही है, उनके शिवा ओर कुछ नदीं-- 


यत्र येन यतो चस्य यस्मे यद्‌ यदू यथा यदा। 
स्थादिदं भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुपैशवरः ॥ 
(भा० १० ।<५। ४) 


४ वैदिक श्रीसृक्तमें भगवती श्रीलक्ष्मी + ह 


ल््ल््स््ल्य््स्य््स्््य्य्न्स्य््य्स्य्स्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्प्प्य्य्प्य्य्प्प्प्प्य्य्य्य्प्प्प्य्स्स्स्ः 
ज्योतीषि विष्णुभ्ुबनानि विष्णुव॑नानि विष्णुर्गिरयों दिशश्र । 
नद्यः समुद्राश्व स एवं सर्व यद॒स्ति यज्नास्ति च विप्रवय ॥ 
डे (विष्णुपु० २ । १६१ ३८ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सोक्षदाता होनेसे सुक्ुन्दः नामसे 
विधृषित हैं--'सुक्ति ददातीति सुकुन्दः 7 अत राजा 
परीक्षितने श्रीजुकदेवजीसे प्रझन करते समय मुकुन्द-पदका 





के 


प्रयोग किया है--“'कस्मान्मुकुन्दों भगवान्‌ पितुर्गेहाद्‌ चर्ज 
गतः ४ (भा० १० | १।९ ) सुकुन्द-यदवाच्य श्रीक्ृष्ण- 
भगवानके मजनसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है | अन्य देव 
भोग-ऐ:बर्य-दाता हैं | इसीलिये शिवजीका अनन्य भक्त 
घण्टाकर्ण मोक्षकी प्राप्तेके लिये शिवजीसे प्रेरित होकर 
नारायणकी शरणमें गया। शुद्ध सात्विक विश्णुके सेवनसे 
मोक्षकी उपलब्धि होती है | 


-5>जहि> 


वैदिक श्रीसक्तमें भगवती श्रीलक्ष्मी 


( ढेखक--शाल्री श्रीपाण्डरज्ञ वेजनाथ आउवडे महाराज ) 


वैदिक ऋषियोंने भूतधात्री; सर्वतहा, आदिजननी: 
कारुण्यमयी, आत्यन्तिक प्रेममूर्ति, ढुःख-दारिद्रथ और 
देन्यफरा नाश करनेवाली, जीवनकी बनानेबाली, आनन्द 
प्रदान करनेवाली तथा जीवनकी आकार देनेवाली आदिम 
शक्िको “लक्ष्मी? अथवा पत्री? कहकर उतकी अपार महिमाका 
गान किया है । बेदिक असूक्तमें प्माः्का अति सुन्दर चित्रण 


| रक्म्ी माताका यह अलौकिक और अत्यन्त हृदयंगम 
चित्रग ऐै। 


अमिक्री वीचमें रखकर अम्रिक्रे साश्यमसे ऋषि ऋहते 
६--है जातवेदो से छक्ष्मी आवह?--हे अग्निदेव | मेरे लिये 
लकी बुल्ओ | ऋषिके शब्दके पीछे तपश्चयी थी 
परिणय से जावहः--कहनेके लाथ लश््मी सामने आकर खड़ी 
थे गयीं। झपिने एकामचित्तते लक्ष्मीका जो रूप देखा, 
उसदा वगन किया। ऋषिने अमिसे कहा था-- 


चज्ज्जि< छ्च्र ए्यद्णा हरिणी €< है. + 
गे ह उ्बेदः हिरिण्यदर्णा हरिणों सुवर्णरजतखजों चन्द्र 
पर्साया सार्मीं मे शावह 7 ( १) 


व्यक्ति हा 
अंक ९5 


नीको (हिरण्यवर्णीः-सोने क्री-ती कान्तिसे 


मे -ु 
एप 2 भ्या घ्घ प्परस्णिं ् शव मल 3 ददायक् 
५) इतो। थे धइरिणो' अर्थात्‌ आडाददाबक अथीं; 
पियरए्प्ालस.. 3-० +> -४2 
4 हा कक कह 2६ हर हक दर चाला 
रे गे 55७ नहर चादादा साल झने सदानत हो 
हु; ६८ पे कप < 
| 8 फादा-कटक समान शीतल प्रकाश हे सही थीं यो 
आप 
६५ पु हर 8 चल जलजज 
शरद बाइए सेशन सचसे चोत-प्रोत थीं। 
सिल झन्य प्रपि झपते है. 
बे फातन अनफ्फिओो ममपगा: स्म्प्त 
45 पे ह्स्सासार पएयछसन (बई 
दायीं एे 5 
है पि्य िन्दर्द शामइ् प्रृरुराणदम ॥६ 5) 


धमुझे अनपगामिनी लक्ष्मी चाहिये। अथौत्‌ जो लक्ष्मी भेरे 
पास आये; वह स्थायीरूपमें रहे |! थोड़ा विचार करनेपर 
जान पड़ता है कि इस जगतमें जो भोतिक वेमव है, वह 
गतिशील है | अनपगामिनी लक्ष्मीका दसरा अर्थ है--जो 
लक्ष्मी मगवानक़ो नहीं छोड़तीं, उन लक्ष्मीको चाहिये |? यदि 
लक्ष्मीके आनेपर मगवानको भूछ जाना पड़े तो वह लक्ष्मी 
मुझे नहीं चाहिये | अनपगामिनी लक्ष्मीका तीसरा अर्थ है कि 
अृषि यहाँ अविनश्वर ऐश्वय माँगते है | जो नश्वर ने हो, 
इस ग्रकारके आत्मिक ऐड्वयंकी यहाँ माँग है | लक्ष्मी 
अनवायिनी हों ओर उनके साथ सोना) गायें। अश्व ओर 
पुरुष प्राप्त हों। वेदिकलोंग लक्ष्मीका लक्षण इस प्रकार 
कहते हैं-- 

ज्ञान इवर्यसुखारोग्यध नधान्यजयादिकस्‌ । 

लक्ष्म यस्था: समुद्दिप्ट सा लक्ष्मीरिति कथ्यते ॥ 

ज्ञान हो ओर ऐस्वय हो; चानैश्चय अर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया 
विवेकपृण रीतिसे करने की दृत्ति, धन-धान्य और जय होना 
चाहिये; ये ल्क्ष्मीके छन्नण हूं |? 

हनारी प्रत्लेक 
अविवकयसे 


क्व्यि वि मकपण रीनिने होनी टिपमन 
कती वबिवकरण अत हुना चाहय, 
6 ववाक्ष--- 
सहझा विदर्धात ने क्रियामबिवेश्मः परसापर्दां पद्म 
जज जू 0 बचा बज<+« इज ऊ्‌ प >,' || 

जे विमदयकारि न्क फर्क गणलद: कपयाई सेव सम्पद 
चूजुत एड इक्रारमण सुणलुब्न:८ स्यतलत सम्यद:ः ॥ 
( दरादा 





दरऊुनीय २ ३६६ ) 
शत है हस्सि गंणडब्था 
क्र खास 
खचय चयन | 


कद वो है 5 


काला ६+-दाने सभगग हे 








५०८ % चन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वोकेकनाथम्‌ # 





वेंदिक ऋषि कहते हैं कि “इन तीनों बातोंमें मनुष्यकी विवेकसे 
काम लेता चाहिये | जो मनुष्य दान करते समय जवान बन 
जाता है, भोगते समय बालक ओर सभालते समय चुद्ध--वही 
मनुष्य लक्ष्मीके साथ ज्ञानेश्वयके तम्बन्धको निमा सकता है । 
जवान बेफिक्र होता है; अतएव लक्ष्मी आये तो जवानके 
समान बेफिक्र होकर दान-पुण्यादिमें उसका उपयोग 
करना चाहिये ) लक्ष्मीकी भोगनेके समय बालक बन 
जाना चाहिये | बालक सदा: ही आत्मस्वार्थ-परायण 
( €४०-०८०६७४४०८ ) होता है | उसे केछा दो तो किसीकों 
देगा नहीं; तुरंत खाने लगेगा । लक्ष्मीकों सैभालते समय बृद्ध 
बनना चाहिये | इस प्रकारकी क्रियासे जो लक्ष्मीको जोड़ता 
है, वह “शानेश्वयसे युक्त? कहलाता है | 


मनुष्यको जिससे सुख मिले, वह “लक्ष्मी? है | सुख 
मनकी समृद्धि हैं | वस्तुसे सुख नहीं मिलता, सुख मनमें 
होता है। जो मनसे सबल होता है; समृद्ध होता है, उसके 
पास लक्ष्मी-ऐ्वर्य है; यह कहा जाता है । जेसे पसा 
कमानेके लिये बाजार होता है? वेसे ही मनकी समृद्धिके लिये 
स्वाध्याय है; इसके बिना मनकी समृद्धि टिक नहीं सकती | 


जहाँ धन-थान्य और विजयी जीवन है, वहाँ लक्ष्मी है । 
साथ ही शरीरका आरोग्य अच्छा होना चाहिये | यह 
लक्ष्मीके साथे खय॑ आ जाता है । अनपगामिनी लक्ष्मी 


मौँगनेके बाद ऋषि माँगते हैं-- 


अश्वपूर्वा_ रथमध्यां हस्तिनादगप्रमोदिनीम्‌ ) 
स्रियं देवीमुप छयये श्रीमो देवी जषतास 0 (३) 


: “प्गवन्‌ ! मेरे घर ऐसी लक्ष्मी पधारें) जो रथपर 
सवार हो और उनके आगे घोड़े दौड़ते हों, जो हाथीके 
नादकी सुनकर आह्ादित हों | इस प्रकारकी सामथ्ययुक्त श्री- 
देवी-सम्पत्ति सुझे दो ! ऋषिकों इस माँगमैं सम्पत्तिके साथ 
सत्ता भी है| सत्ता महान्‌ बेभव है । मुझे सत्ता चाहिये, 
शक्ति चाहिये | अश्वशक्ति चपल बक्ति है? वह गतिमान्‌ 
है | लक्ष्मीका वाहन हाथी हैं, इसका कारण हैः उसकी 
मदोन्मत्तता । मनुष्यके पास ओड़ा-बहुत “अहं? तो होना ही 
चाहिये । भगवान्‌ ज्योतिर्मय हैँ) तेजोमय हैं। निस्तेज मानव 


उनके पास कैसे जा सकता है | इस मन्‍्त्रमे ऋषिने इसी 
कारण राजलक्ष्मी माँगी है । 

जगजननीकी प्रभाका वर्गन करते-करते ऋषिकी वाणी 
कुण्ठित हो जाती है । वे स्तुति करते हैं-- 


चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं भ्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पश्चिनीमी शरणमहं प्रप्ये5लक्ष्मीमें नव्यतां त्वां चृणे॥(४) 


सारी मारतीय संस्कृति इस मन्त्रमे दीख पड़ती है । 
जीवके यशको देखकर मा ( लक्ष्मी ) दीप्िमती होती हैं | ऋषि 
कहते हैं कि “महालक्ष्मी देवजुश हैं; ;,उनका देवता आश्रय 
लेते हैं | सात््विक विचारके लोगोंकों चाहिये कि छक्ष्मीको 
स्वीकार करें |? आज एक श्रान्त घारणा फेली हुई है कि. 
अपनेको सात्विक बनाना हो तो लक्ष्मीकी ओर ध्यान न दे । - 
मा उदारा हैं । जिसमें कतृत्व हो) अन्तःकरणमें आत्म-विश्वांस 
और ईश-विश्वास हो, वही उदार हो सकता है । मनमें 
खार्थकी भावना रखकर जो दान दिया जाता है; उसमें औदाय 
नहीं होता । लक्ष्मी उदारा हैं, उदार मनुष्यके पास रहती हूं, 
वही उनका प्रिय होता है। लक्ष्मी विष्णु-पत्नी हैं | ऋषि कहते 
हैं कि “मुझे ऐसी लश्मी चाहिये; “जो बिशाल अर्थमें प्रभुके 
कार्यमे॑ लगी रहे। ऐसी पद्मिनी लक्ष्मी मेरे घर आयें--तां 
पश्चिनीं ईं अहँ शरणं प्रप्ये /? अन्त, मा ! में तुम्हारे शरण 
आया हूँ । आप मेरी भौतिक, बौद्धिक और मानसिक कंगाली- 
को नष्ट कर दें |? 

नमस्कार--- 

विष्णुपत्नीं क्षमा देवीं साधर्वी माधत्रप्रियाम्‌ । 

लक्ष्मी ियसखीं भूसि नमाम्यच्युतवल्छभाम्‌ ॥ (२५) 

थमा विष्णुपत्नी, क्षमारूपा देवी माधबी। माधवप्रिया) 
अच्युतवल्लभा, लक्ष्मीजीको तथा उनकी प्रियसखी भूदेवी की 
मैं नमस्कार करता हूँ ।? 

लक्ष्मी जीका गायत्नी-सन्त्र-- 

८३ सहालइम्ये च त्रि्हे विष्शुपतन्य च धीमहि । तत्नो 
लक्ष्मी: प्रचोदयात्‌ ॥? (९६ ) 

“हम महयल्क्ष्मीको जानते हैं; उन विष्णुपक्ञीका ध्यान 
करते हैं | वे लक्ष्मी मेरी बुड्चिकों सन्मार्गमें लगायें !? 


पक -+-४#+७-८2::2.श++-- 
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बंगालमें वेष्णवर्धपकी धार 


( लेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्ती एम्‌० ८०, पी-एच्‌ ० डी०, पुराणरल, विद्याविनोद ) 


प्राचीनवड़में वेष्णबधरम ( चतुथ ६० शतीसे 
१३-बीं इ० शतीतक ) 


अति प्राचीनकालसे भारतवर्षमें विष्णूपासनामूलक वेष्णव- 
धमंका प्रचहन रहा है । प्राचीनतम ऋग्वेदके मन्‍्हरमे 
श्ृपिलेग विष्युकी उपासना करते ये; भोगैश्वर्य-प्रदानके 
निमित्त विष्णुसे प्रार्थना करते थे और समय-समयपर निष्काम 
भावसे विश्वुद्ध भक्तियूत चित्तसे विष्णुकी महिमाका कीतन करके 
उनके श्रीचरणोंमं आत्मसमपंण करते थे | हमको ऋग्वेदके 
अपम मण्डलके सूक्त २२ की १६ वीं ऋचामें सर्वप्रथम विष्णुक 
उल्लेश्व मिलता है | इस ऋचासे आगछी ६ ऋचाओंमें विष्णुकी 
नो महिमा कीित हुई है, उससे हमको वेद्क युगमें ही 
विष्णुकी आराधनाका प्रभाव, प्रसार और प्रतिपत्तिका पर्याप्त 
पाल प्राप्त होता है | बुद्धभगवानके चरण-चिहकी 
पूजाके पहले ही गयामें जो विष्णु-पाद-पद्मकी पूजा प्रचलित थी, 
उसको निरुक्तकार यास्क्के द्वारा उद्धृत ऊर्णवाभके 'समारोहणे 
विष्णुपदे गयशिरसीत्यौण॑चासः ?--इस बचनसे काशीप्रसाद 
यिसवाने प्रमाणित किया है । पण्डितोंने यास्कका समय 
+“सत्र अष्म शताब्दी माना है। ल्यूड्स आदि पाश्चात्त्य 
पडितोंने प्रमाणित किया है कि “नाना-घाठ और शोषान्तिक्रे 
शिखालेखोंने द्वितीय शताब्दी ई०पूर्वमँ मारतमें भागवत- 
पमके अस्तित्वकी घोषणा की है। । 


५. ६) गुप्तकाल पव॑ गुपोत्तर युगम वच्नदेशमे 
ए चतु ले 
पेण्णवधम ( चतुर्थले अगस शताब्दी खिप्टाब्द ) 


पश्देशमें वेण्णवधमंका प्रवर्तन और प्रचंडन ठीक कबसे 
हे आ ऐेता है; इस विपयमे सुस्पष्ट प्रमाण न होनेपर भी ऐति- 
मद गदेपणासे ज्ञात होता है कि वच्नदेशका आयोकरण 
"7 रस्पते तथा सार्थ कसुपमे आरम्म होताई सुप्तयुगमभ-इताकी 
पे.४ गयारदीमे, छिल समय चन्द्रगुम्न प्रथम और सद्॒द्रगमने 
अत विलय दस्के विद्याल गुत-साम्राज्यकी खापना जे 
ने समय बच्चदेशर्म दि 
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म्ाटू परम चेप्णव $ कारण उनके समयरे 
पि-७ ॥ + +। पथ थे। इसी स्मरण उनके समयसे 
न पवन आए या, 
नर ४ त्ष्ठटा ४4० चष्णए्रज्ञाफ छलिथ दानका 
्््सा पझण: 250 हक 8 ञ्< हद क्र , गदर: 
४ १ के गतान्ट 2०4 “पल ३० श न 
पुन लए चोधी गताब्दीर हे हम देखते टू क्लि 


कि प 
लय की पंप रागदी विकमा 
२ ७०४ पशरसी “सिद बहझुडा नगरीसे १२ जीड च्क्तर- 


पश्चिममें अवस्थित सुसुनिया नामक पब॑तकी गुहामें एक 
लेख उत्कीर्ण है और उस गुहाके पास खुदाईमें एक 
चक्र निकला है। उससे ज्ञात होता है कि “राजा चद्धवर्मा 
चोथी शताब्दीसें राज्य करते थे और ये चक्रखामी 
अर्थोत्‌ विष्णुके उपासक थे ७ पश्चम शताब्दीकी उल्हीर्ण 
लिपिसे ज्ञात होता है कि उस समय बोगड़ा जिलामें-यहाँ- 
तक कि सुदूर हिमाल्यके शिखरपर गोविन्दस्वामी, इवेत 
वराहस्वामी, कोकामुखखामी आदिके मन्दिर प्रतिष्ठित 
हुए थे। इन लबमें विष्णुकी ही मूत्तियाँ थीं |? सप्तम शताब्दीके 
उत्कीर्ण छोकनाथके ताप्रशासनसे ज्ञात होता है कि 'वज्ञ-देशके 
पूवभागके त्रिपुरा जनपदस्थित भगवान्‌ अनन्तनारायणके मन्दिरि- 
में भगवानकी पूजा होती थी |? इसी सप्तम शताब्दीके च्रिपुरा- 
स्थित केछान-ताम्रशासनमें हम देखते हैं कि “श्रीधाका रात परम 
वेष्णब थे और पुरुषोत्तमके उपासक थे |? केवल छिपिगत 
उल्लेख ही नहीं, लाथ-साथ वज्ञदेशके विभिन्न अश्जलोंसे प्रात 
विभिन्न विष्णुमूर्तियोंका लाक्ष्य भी विद्यमान है। गुप्तकाल : 
और गुप्तोत्तरकाल्में वच्नदेशके विभिन्न भागोंमें विष्णुमूर्ततियाँ 
अनन्त-शब्यापर लेटी हुई विष्णुमूर्तियों, गरुड़-बाहन तथा 
सपरिवार विष्णुमूर्तियों आदिका संबान मिलता है |इन 
प्रतिमाओंकी रूप-कल्पना तथा लक्षणोंकी आलेचना करनेसे स्पष्ट 
जात होता है कि पौराणिक विष्णु अपनी निजी मर्यादामें तथा 
परिवारके साथ सारे; लक्षण ओर चिह्न लेकर वच्नदेशर्मे 
आइर आसन त्रद्मण कर चुके हैं गुप्तकाल्यों ही । गुसयुगके 
राजा-महाराजा अपने परिचयमें साधारणतया अपने छिये प्परम 
भागवत पदक व्यवद्यार करते थे | जान पडता है; वे 
तलब बेग्णयव भागवतबर्णस दीक्षित थे । यही भागवतथर्म 
सुप्तताछ तथा (गुमेत्तरकाल्में वद्भदेशर्मे फेदा और पाव्बंत्ी 
राजाभंक्नि युगमे छुध्तिप्ठित हुआ । 

वेष्णबर्सके लाथ थनिष्ठ तम्ब्धबुक कृप्णायण और 


गई प्रदाछ श्य्‌ गमोत्त मटर दि मर्ाऊ ही 
रामायगदठत फटा सुसदार अर एउतात्ततदाइक बार ही बढ़- 


8 55 जे इन स्पटठ प्र८ मिलता दि अल 
ड्दान प्ठस्त हुए। इसका स्पष्ठ प्रराण मिलता हें गज्याही 
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वाली और सुग्रीवका युद्ध आदि । इससे प्रमाणित होता 
कि गुप्तकाल ओर गुप्तोत्तकाल्में अथोत्‌ ईसाक़ी 
चोथीसे आठवीं शताब्दीके बीच वज्ञदेशमें तथा बंगाली 
जीवनमें कृष्णायण और रामायणकी गाथाएँ पर्याप्त आहत 
हो गयी थीं तथा इनके आधारपर ही बड्जदेशमें वेष्णव- 
धर्सका सीमा-बिस्तार हुआ था | 
( ख ) पाल्युगमे वह्देशमे वेष्णवधर्म ( ई० ८ वीं 
से ११ वीं शताब्दी ) वज्ञदेशके पाल हपति थे 'परमसोगतः- 
अथात्‌ बोद्धघर्मोबलम्बी; किंतु उनके मन्त्रीगण विष्णुके 
जउपासक ब्राह्मण थे। इस युगके शिलालेख ( 782८7904075 ) 
पढ़नेसे यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा कि इन लेखोंकी स्चना 
अधिकांशमे ब्रह्माण्डपुराणः रामायण और महाभारतकी 
कथाओंपर आधघृत है, विशेषतया विष्णु और कृष्णकी कथाओं- 
के आधारपर सम्पादित है | इससे पाल्युगमें वोद्धधर्मके साथ 
वज्ञदेश्ं वेष्णवघर्मका प्रभाव सूचित होता है। धर्मपालके 
खाल्तिपुरके लेखमें नन्न-नारायगके एक देवलका उल्लेख 
मिलता है | यह नन्न नारायण “नप्न नारायण? का बिगड़ा हुआ 
रूप है | अर्थात्‌ इस मन्दिस्मँं जिनकी उपासना होती थी; वे 
ननन्‍्दछाल क्ृष्णर्पी नारायण थे | नारायणपालके राजत्वकार्ल्मे 
एक गरुड़स्तम्भ आ्यापित हुआ था वर्तमान दीनाजपुर जिलेके 
एक गाँवर्म | विष्णु-मन्दिरके सामने एक गरुड़स्तम्मकी प्रतिष्ठा 
करना साधारण शाज््रीय प्रथा थी | स्तम्मके शीष॑पर बद्धाञलि 
मुद्रामें गरड़की एक मूर्ति होती थी। प्रथम महीपालके 
राजत्वके तीसरे वर्ष जिपुरा जिलेके बाघोरा ग्राममें एक 
विष्णुमूर्तिकी प्रतिष्ठा हुई थी | पादपीठमें उत्कीर्ण लेखमें 
अह्लित है कि मूर्ति 'बारायणमद्दारकस्थ” ( भगवान्‌ नारायणकी 
थी | ) अवताररूप विष्णुकी प्रतिमाएं पाल्युगकी बज्ञ-शिव्प- 
कलाम प्रचुरतासे मिलती हैं। विष्णुके द्ावतारोंमे प्रधान बराह; 
नतिंह और वामन या चिविक्रम हैं | इन तीनोंकी स्वतन्त्ररूपसे 
पूजा होती थी | परिवास्-युक्त विश्णुमूर्तिमं उनकी दो पत्नियाँ 
लक्ष्मी और सरस्वती होती थीं ओर कहीं-ऋह्दीं एथ्वीदेवी । 
नीचे वाहन-गरुइ तथा वेकुण्ठके दो द्वारपाऊ जय-विजय 
होते थे | अधिकांश विष्णुमूर्तियाँ स्थानक अर्थात्‌ खड़ी हुई 
मूर्तियाँ होती थीं। बेठी हुई और शब्बागत विष्णुमूर्तियाँ 
वहदेशरमं कम पायी गयी हैं । 
ग्यारह्वी छाताव्दीक्रे अन्तमें जब पाछगज्यक्ी शक्ति 
क्रमशः क्लीण हो गयी; तब पूर्ववज्षमें वर्भव-डयाविधारी 
एक राजवंश स्थापित हुआ | ढाका बविलेके अन्तर्गत वेलाव 
आमसे प्राप्त ताम्र-शासनसे ज्ञात होता है कि राजा भोजबर्मा 


# बल्दे विष्णुं भवभयहर॑ सर्वक्षोकेकताथम $ 
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परम वैष्णब परमेश्वर परम भद्दारक महाराजाधिराजःकी 
उपाधिसे विभूषित थे | वर्मन-वंशके समी राजा परम विष्णु- 
भक्त थे | इसी वर्मन्‌ राज्यके एक मन्त्री स्मार्त भड्ठ भवदेवने 
राढ़्देशमें एक नारायण-मन्द्रिकी स्थापना करके उससें 
नारायण, अनन्त और ञउर्सिहकी मूर्तियाँ स्थापित की थीं | 


(ग ) सेसयुगम्म वह़देशमे वेष्णबधम (. १२-१३ 
वीं शताब्दी ) सेन राजवंशके संस्थापक्क॒ विजय सेन 
और उनके पुत्र वल्छाल सेत्र थे शैबधर्मावलम्बी | वे लोग 
“परम महेश्वरः उपाधि धारण करते थे | उनके ताम्रशातनमें 
पहले शिवक्रों प्रणाम तथा मुद्रा कुलदेवता सदाशिवक्ी 
मूर्ति अक्वित होती थी । वल्छाल सेनके पुत्र लक्ष्मण सैनने राजा 
होनेपर सदाशिव-मुद्राम परिवर्तत नहीं क्रिया, किंतु 
उन्होंने परम माहेश्वरके बदलेगें प्परम बेब्णबः उपाधि ग्रहण 
की ओर उनऊा ताम्रशासन नारायणके प्रणाम और 
स्तुतिबोधक  छोकसे प्रारम्म क्रिया गया हैं | अतएव 
जान पड़ता है कि लक्ष्मण सेन वेष्णवर्धामिं दीक्षित हुए 
थे। लक्ष्मण सेनके दो पुत्र हुए--विश्वरूप और केशव: सेन | 
दोनों ही नारायणमक्त ओर सूयभक्त थे । 

विष्णुका लक्ष्मी-नारायण रूप ही सेनयुगमें वेष्णव देब- 
देवीरूपी कल्पनाका प्रधान अवदान है । पूर्ववज्ञ ओर उत्तर- 
वज़के किसी-किसी स्थानमें लक्ष्मी-नारायणक्री कई प्रतिमाएँ पायी 
गयी हैं । लक्ष्मी-नारायणक्री पूजा और रूप-कब्पनाका प्रसार 
दक्षिणभारतमें ही था, और सेन-वर्मन्‌-कालमें दक्षिणदेशसे 
ही यह पूजा ओर रूप-कव्पना वज्ञदेशम प्रवर्तित हुई थी-- 
ऐसा ऐतिहासिकोंका मत है| महाराज छक्ष्मण सेनके सभा- 
कवि धोयीने अपने “पवनदूतः काब्यमें संकेत किया है 
कि «“लक्ष्मी-नायायण सेन राजाओेंके कुलदेवता थे और 
वाराज्जनाओंके उत्य-गीतके साथ उनकी अचना होती थी ।? 


सेनयुगके व्ल्‍गदेशने वेष्णवधर्मके इतिहासको दो प्रकारसे 
समृद्ध किया है। ऐसा पण्डितोंका विचार हैं। एक तो है 
दद्यावतास्से समन्बित और रीतिबद्ध रूप ओर दूसरा है 
राघाकृष्णका ध्यान तथा रूप-कब्पना । महाभारत ओर पुराणों्म 
भी बिष्णुके नाना अबतारों डी कथाएँ मिलती दे, किंठ विधिवद्ध 
समन्वित रूपकी चेष्टा सम्मवतः पदले-पहल देखनेमे आती है 
श्रीमद्धागवतपुराणमें | इस युराणमें अववारोंक्री जो तीन 
तांलिक्ाएँ हैं; उनमें एकमें विः्णुके तेईस अवतार हैं दूसरेमें 
ब्राईस ओर तीलरेमें सोलह अबतारोंकी तालिका हें। तब- 
तक दब्यावतारका स्वरूप समन्व्रित ओर विधिवद्ध नहीं डुआ 
था | मत्य; कृमम; बराह) दर्सिद। वामन) परशुराम) राम; 
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वराम) बुद्ध ओर कल्कि--इन दशशावतारोंका विधिव्रद्ध 
ग्न्ित उल्लेख देखनेमें आता है, लक्ष्मण सेनके सभाकवि 
क्देबरचित 'गीतगोविन्द!ः नामक सुविख्यात संस्कृत- 
क्््यमें | ह 

श्रीचेतन्यमहाअभ्ुके द्वारा प्रवर्तित गोडीय वेष्णव- 
पक जो विशेषता है, वह राधा-कृष्ण-लीला-तत्त्त 
और राधाक्ृष्णकी उपासना उनके आविभावसे प्रायः 
तीन मी वर्ष पहले प्रचलित हो चुकी थी | सेन-राज्य- 
पेशे अन्तिम भागमें बंगाली वेष्णण कवि जयदेवने सुप्रसिद्ध 
गीतगोविन्! नामक अमर संस्क्ृत-गीतिकाव्यकी रचना 
और कीतन करके देशको राधाक्ृष्ण-्रेमसे सुड्ावित. कर 
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दिया था । जयदेवके समकालीन कवि उमापतिधर, 
गोवर्हइनाचाय और महाराज छक्ष्मण सेनने खय॑ राधाकृष्ण- 
लीलाको केन्द्रित करके अनेक होकोंक्ी रचना की थी। 
ईसाक्ी तेरहवीं शताब्दीके प्रथम पादमें श्रीपरदासद्वारा 
संकलित ५सदुक्तिकर्णामृतः नामक विख्यात संग्रह-पन्थमे 
ये छोक तथा तत्कालीन अनेक कवियोंके छोक संग्रहीत हैं। 
हरिभक्ति या स्व॒ुतिके सम्बन्धमें “सदुक्तिकरणोम्रतः में जो छोक 
प्राप्त होते हैं, उनमें विश्युद्ध मक्तिघ्मका तथा हृदयावेगका 
ऐसा परिचय मिलता है। जिससे जान पड़ता है कि मानो 
हम श्रीचेतन्यप्रवर्चित गोडीय भक्तिधमके पूर्वाभासको 
प्रत्यक्ष कर रहे हैं । ( शेष आगे ) 





विष्णुका श्रेष्ठत्व 


( लेखक--डा ० श्रीसुभीन्द्वचचन्द्र चक्रवतों, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ ० ) 


विष्णु भक्तोंका यह दृढ़ विश्वाल है कि विष्ण ही एकमात्र 
भगवान्‌ हूं | वे तर्द ए है 
+पान्‌ हैं। वे लव॑ज्ञ, सवशक्तिसानः सर्वव्यापी, सर्वाश्रय, 


“गखल्प, अबतारी, भक्तप्रिय तथा करुणामय हैं । जीव 


ओर जगत्‌ उनसे टेथक्‌ होकर भी सतते उनके ऊपर ही: 


बा हर कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है । विष्णु 
बाग भी भगवान्‌ नहीं है । जीवका प्रधान 
गा पा ई-स्वेच्छापूबक और तत्परतासे अपनेको 

' विशुक्री उद्देश्य-सिद्धिके यन्त्रूपमें परिणत 
गत फरके उन तिनका चरम उद्देदय है--विदेडसक्त 
फायर प्रात रा अपनेको छगा देना । भक्ति ,ही 
उस्टेस् है । गे श्रेष्ठ साधन है। बेदमं अनेक देवताओंका 
अर के जैन साधारणमें यह घारणा प्रचलित है 
दिए पाठनकप कप है शिव संहारकर्ता हैं और 
गायरिसि हक का | कोई शक्तिको, कोई सूथको, कोई 
रे बा, दिवको चस्मतत्तके आसनपर प्रतिष्ठित 
पउत् हे ा जि पलना नहीं चाहिये कि 
5 उ्यतेरे, बे भी हे ह ५२. न अनेक देवताओंका 
एन स्य का झा है ४ रे देवताओंम रजेशुणके अधिपति 
| पयन के जप यु और तमोगुणके अधिपति शिव 
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भगुमुनिने पहले सुर-मर-दानवादि-वन्दित, विश्वसष्टा, 
चतुमुंखः पितृदेव बक्याकी जनाकीर्ण उज्ज्बछ सभामें पहुँचकर 
उनको रत्नजटित आसनपर देदीप्यमान देखा । पद्मयोनि 
ब्रह्माकों कोन प्रणाम नहीं करता ! किंतु झगुने आज 
उनके पुत्र होकर भी सब छोगोंके लामने ब्रह्माजीके 
प्रति अवज्ञाका भाव दिखलाया । उन्होंने उनको प्रणाम या 
स्तुति-स्तवन आदि कुछ भी नहीं किया । रूगुजी शासत्रशान-हीन 
नहीं थे; शिष्टाचार आदिसे भी विहीन न थे । ब्रह्माजीके 
महत्त्वकी परीक्षा करनेके उद्देश्यसे ही उन्होंने इस प्रकार 
अद्भुत आचरण प्रदर्शित क्रिया । कि बहुना, पुत्रके इस 
अशिष्ट व्यवहार्से अपनेको अपमानित समझकर पद्मयोनि 
क्रोधसे प्रकम्पित हो उठे; किंतु ममत्वरूप प्रतिबन्धकक्ते कारण 
भगुको ध्वस्त करना उनके लिये सम्मव न हुआ | मगुजीको 
यह समझनेगें देर न लगी क्रि ब्रह्माजी चाहे क्रितने ही 
बढ़े क्‍यों न हों, उनके मानापमान-वोध, “अहंबुद्धिः 
तथा ममता आदि अब भी दूर नहीं हुए हैं । किसीको 
कुछ भी न बोलकर भगुजी पितृमवनसे शिवधाम केासकी 
ओर चल पढ़े | 

भनुजीके प्रति महेब्वस्का श्रात॒माव ६ । 
उनको देखते ही आने आसनसे उठकर आननन्‍्दसे 
आहलिज्ञन ऋरनेक्के छियि दोनों उजाओंदा आगे बदाया। 
ऋ्युजीकाी महेस्वस्के मीजस्यते अत्यन्त प्लक्षता प्राप्त हुई 
ठतथाप उनक मसंपच्य:ओ पापा य्शय 
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[का हक 
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सहन न कर सक्रे | अत्यन्त क्रोधित हों, त्रिश्यूल 
उठाकर भगुका संहार करनेके लिये उद्यत हो उठे । यदि 
देवी शंक्रीने पतिदेवके पाद-पद्मोँमे गिरकर नाना प्रकारसे 
अनुनय-विनय करके उनको शानन्‍्त न किया होता तो उस 
दिन झशणुके जीवनकों रक्षा नहीं होती । महादेवीकी 
कृपासे भगुकी प्राण-रक्षा हुई । महातपस्वी, बुद्धिमान 
भगुजीने जान लिया कि €इंकर अब भी शिक्षचारके 
प्रतिदानके भिखारी हैं | अब भी इनकी भेदबुद्धि दूर नहीं 
हुई है । अब भी इन्होंने शन्नु-मित्र-उदालीन--सबके साथ 
एकन्सा प्रेम करना नहीं .सीखा । अस्तु, भूगुजी अब 
वहाँ न रुककर वैकुण्ठके लिये चल पड़े । 

वेकुण्ठके रु हू ( 

कुण्ठके अतुल ऐ.श्वय, अपूब शोभा, अपार शान्ति 
और भृत्यवर्गके सोजन्य और सेवा-तत्परताकी उपेक्षा करके 
भगुजी अबाधगतिसे विष्णुके शयन-कक्षमें प्रविष्ट हुए। 
देवदेव विष्णुभगवान्‌ उस समय छक्ष्मीके क्रोडमं शयन 
कर रहे थे । ध्वेकुण्ठमें छक्ष्मीके क्रोडमें विष्णुः--के दृश्यका 
चिन्तन करके किस भक्तका चित्त विगलित नहीं होता १ 
माता लक्ष्मीदेबी विष्णुके वक्षःस्थलपर स्थान प्राप्त करके 
भी कभी उनको क्रोडमें उठाती हैं, कभी उनका पाद- 
संवाहन करके आनन्दवर्द्धन करती हैं। जब विष्णुभगवान्‌ 
उनकी सेवासे संतुष्ट होकर वर मॉगनेके लिये कहते हैं, 
तब माता अपनी अधम-पतित संतानोंक़ा उद्धार करनेके 
लिये उनसे प्रार्थना करती हैं । उनको स्वयं अपने लिये 
कुछ भी प्रासव्य नहीं है । झुद्ध सत्तमय श्वेत पलंगपर 
उन करुणामयी जननीकी गोदमें परमदेव विष्णुकी सुप्त देखकर 
ऋगुजीने अतिशय निष्ठुस्के समान उन सर्वोत्माके वक्षःस्थव्पर 
पदाघात किया | शगुजीके इस दुव्यंवहारक्री जो प्रतिक्रिया 
हुई, वही यहाँ द्रष्टव्य विषय है। 

राग-द्वेपहीन, अपार करुणामय; भक्तवत्सल; ब्रह्मण्यदेव 
भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीदेवीके लाथ पलंगसे उतरकर छसिर- 
द्वारा भगुजीके चरणद्वयक्ो स्प्श करके उनको प्रणाम 
किया तथा अपनेकी अपराधी समझकर कातर वचनोंसे 
वे उनसे क्षमा-याचना करने छो | इस प्रकारके मधुर 
वचन क्‍या कहीं किसीने सुने होंगे ? ऐसा शिकष्षाचार 
क्या किलीने कहीं देखा होगा ! भगवान्‌ विष्णु कह रहे 
हैं-.(हे द्राह्मणछुछतिलक ! आपको यहाँ रास्तेमें कोई 
कष्ट ते। नहीं हुआ ? आपको देखनेसे जान पढ़ता है 
कि आप थकेमादे हैं। प्रभो | थोड़ी देर इस आसनपर 
बैठकर विश्राम करें | हे महात्मन्‌ | बड़े खेंदका विपय 
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यह है कि आपके शुमागमनके सम्बन्धमँ हमको अबतक 
कोई जानकारी न थी | यह हमारा अमाजनीय अपराध 
है । प्रमो | आप हमलोगोंको अपने सोजन्यवश क्षमा करें; 
यही हमारी प्रार्थना हैं | भूदेवशिरोमणे ! आप पाद- 
प्रक्षाऊत करें; आपका पादोदक सब तीथौंकों भी पवित्र 
करनेवाला है | आज वही पादोदक प्रदान करके हमकों 
तथा हमारे अनुगत छोकपालगणको पवित्र करें। भगवन्‌ | 
आज आपकी छपासे में एक अतुछ्नीय विभूतिका अधिकारी 
हो गया | आजसे आपके पदाघातका चिह्न मेरे वक्षःस्थल्की 
शेभावृद्धि करेगा | में प्मगु-पद-छाउछन? नाम धारण करके 
गौरवका अनुभव करूँगा |9 

ब्रह्मण्यदेव विष्णुकों शय्यासे उठते देखकर ही भगुजी- 
को परम प्रसन्नता और तृप्ति हुई | वे कया कहें--यह 
निश्चय नहीं कर पाये | भगवान्‌ विष्णुके मधुर वचन और 
अनन्यसुलूम विनीत व्यवहारसे मुग्ध होकर वे चित्रलिखित-से 
खड़े रहे | हुृदयमें भक्तिका आवेग प्रबल होनेके कारण 
अश्रुप्रवाहको रोकना उनके लिये असम्भव हो गया । वे 
अवनत-सिर होकर सरस्वतीके तटपर छोट आये और मुनि- 
गणके समक्ष क्रमशः ब्रह्मा; महेश्वर और विष्णुके महत््वकी 
परीक्षाका विवरण प्रदान किये जानेपर उन छोगोंके लिये समझना 
शेष न रहा क्रि विष्णु ही सबश्रेष्ठ देवता हैं | 

शास््रकारोंने यथार्थ ही कहा है कि भगवान्‌ विष्णु 
शान्ति, अभय घर्म) ज्ञान) वेराग्य। अध्टेश्वय और 
यशके मूलखोत हैं । वे राग-द्वेषसे रहित, सर्वत्र समबुद्धि, 
शान्तचित्त, मुनियोंके समान आत्माराम ओर अर्किचन 
साधुओंके परम आश्रय हैं | मगवान्‌ विष्णुकों सगुण ओर 
सविशेष कहना ठीक होगा; क्योंकि उनके देह आदि 
विशुद्ध लत्त्मय हैं तथा वे खय॑ कल्याण-गुण-गण-समन्वित 
हैं । ब्राह्मण उनको अतिशय प्रिय हैं | वे ब्राह्मणोंक्ो 
इश्टदेवतुल्य' मानते हैं | जो छोग निष्काम; शान्तबुद्धि तथा 
विवेकशील हैं, वे मगवान्‌ विष्णुका भजन करते हैं । 
राक्षस, असुर और देवता भगवान्‌ विष्णुक्री त्रिगुणमयी 
मायाद्वारा रचित हैं । मायाके तीनों गुणोंमें सच्नगुण ही 
श्रेष्ठ है; क्योंकि वह विष्णुमक्तिका द्वार उन्मुक्त कर्रके 
पुरुषार्थ-प्रात्तिका योग उपस्थित करता है | सरखती-तीर- 
वर्ती भगुजीके सहचर मुनिगण सत्तगुणके प्रभावसे पुरुषोत्तम 
विण्णुके प्रति आकर्षित हुए ओर उनके चरण-कमलकी सेवरार्क 
द्वारा मुक्तिको प्रात हुए | 
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श्रीविष्णुमें श्रद्धा करें. 


( लेखक--श्रीयुत के० दी ० उब्ल्यू इम्फ्रे, ईंग्लेंड ) 


मुझे आशा है कि इस लेखकी प्रस्तावनाको प्राचीन 
पमंमतके अनुकूल न पाकर पाठक मुझसे अप्रसन्न न 
- हींगे। यह मुझपर बीती एक सच्ची घटना है। आधुनिक 
जगत्‌की विष्णुमगवानके भजन तथा उनमें श्रद्धाकी 
आवश्यकताका अतिरिक्त प्रमाण है | 


कल्याण/से मुझे एक पन्र मिला है, जिसर्मे 
'आधुनिक जगत्‌ ओर इसकी गति-विधि--“मगवान्‌ 
प्रीविष्णुका भजन ओर उनमें श्रद्धाकी आवश्यकता!---इस 
विषयपर एक लेख भेजनेके लिये क्ृपापूर्वक मुझसे अनुरोध 
किया गया है | मुझ ऑग्ल-देशवासीसे यह अनुरोध निशचय- 
पृथक एक बड़ा सम्मान है और इसको कर्तव्य समझकर पूरा 
करना चाहिये--यह मैं अनुभव कर रहा हूँ । यह सही है 
कि मैं आधुनिक जगतमें रहता हूँ और मैं विष्णु भगवानमेँ 
श्रद्धा रखने तथा उनका मजन करनेकी आवश्यकताको 
तमझता हूँ; परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक 
जगतूर्म विष्णुभगवानके प्रति श्रद्धाका पूर्णतया अमाव है । 
यहों प्रश्न होता है कि ऐसा क्‍योंहै! तथा श्रद्धा और 
भेजनकी आवश्यकता हृदयंगम करानेका क्‍या उपाय है ४ 


वह: दिन सुन्दर रवि-किरणोंसे व्यास था और मैं 
परसे बाहर रबिकी प्रभासे लाभान्वित होने, स्वच्छ वायुका सेवन 
परने तथा वाठिकामें कुछ कार्य-सम्पादन करने गया था। 
भेगवानकी देखनेफे लिये उद्यानले बढ़कर कौन-सा स्थान 


ऐ सकता हैं ! वो सारी वस्खुएँ प्रभुके द्वार रचित हूँ, 
प्रभुभप ए9ैं। काम करते समय मैं एक अजशात मनुष्यके 
मन्पयम आया जिन्होंने उद्यानके तलदेशरमे बाड़के पास 
पं छुढाया । प्रारम्भमें उन्होंने अच्छे मौसमकी प्रशंशा 
है) मिझ्या हम उपभोग कर रहे ये तथा तत्कालीन 
सरेंड्से सम्बन्धित एक समाचारके संदर्ममे दातें 
शत प्रमिझ-वियाद 


कं, 
चल रहा था ओर फल्त:ः जहदाजोसि 
ऐे गया था | ऐसा लगता था कि 
इारण खाद हो जानेबाली झूठ खाय- 
पदुओोरी समदर्ये ऐए देमेंजा 


पनुट्र सपने आवध्यफ्ता 


वर्यकस्ता पड़ सकती 
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पी धार्मिक नहीं हूँ ओर न घर्ममें विश्वास 
करता हूँ; परंठ सुझे खाद्य-सामग्रीका फेंक देना ठीक 


नहीं लगता | यदि मेरा कोई घर्म है तो बह प्रकृति 
माता है | | 


उनके लिये घमंका अर्थ है--ऐसे कठोर नियम; 


जिन्हें वे स्वीकार नहीं कर पाते थे। तथापि अनजाने 
तथा अपनी अन्तश्रेतनामें वे “प्रकृति माताःको जानते 


और खीकार करते थे | उसके विषयमें वे अनुमव 
करते थेकि वह समझने ओर स्वीकार करनेयोग्य है। 
प्रकृति? क्‍या है ! वह खय॑ खश) भगवान्‌ किष्णुके 
अतिरिक्त कुछ नहीं है | वह स्रश तथा जगत्‌ और 
जगत्‌की सारी वस्तुओंके साथ तद्गप हैं । आधुनिक युगके 
मानवके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने कष्टों और 
झंझटोंके साथ मगवानकी ओर उन्मुख हो, जिससे 
वह भविष्यमें अपनी श्रद्धा ओर नैतिक स्तर बनाये 
रखे | वे अनुभव करते थे कि धर्म नियमोंका एक 
पुलिंदा है और प्रकृति कहीं अधिक वास्तविक है | इसका 
कारण यह है कि नियम मनुष्यक्षत हैं और प्रकृति खयं 
भगवान्‌ विष्णु हैं। भगवान्‌ विष्णु नियमोंकी एक तालिका नहीं 
हैं। वे जीवनका एक मार्ग हैं-ऐसा मार्ग जिसका अनुसरण 
हम सबको करना चाहिये; ऐसा मार्ग, जिसमें भगवान्‌ 
विष्णु हमको बतलाते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी जागतिक 
वस्त॒ुएँ हैं, सबका अवसान हो जायगा | यह अनुभूति हमारे 
हृदयके भीतरसे होनी चाहिये | यह जगत्‌ और इसमें स्थित 
सारी वस्तुएँ भगवान्‌ विष्णुके द्वार रचित हैं और यह पृथिवी 
भगवान्‌ विष्णुका खरूप हैं। इस प्थ्वीपर स्थित भौतिक 
वस्थ॒ुएँ निस्सार और निरर्थक ईं और हम उनके आदर्शका 
अनुसरण करके अपने ही अंदर रहनेवाले सुखको प्रा कर । 
जगत्‌ मनुष्वकझ्त [नियमोंके कारण उस्न्न हुई समस्याथ्रेशि 
परेशान हैं । इस दुः्खमव स्वितिको वह एक ही प्रकारसे 
बदल सकता है और सुख प्राम कर सकता है | इसके दिये 
उसे केबल एक बअतका पालन करना फ्ड़ेगा 
भगवान्‌ विषश्णुका अनुसरण 


हीदर सख्त ग्ग्न्प्त 3०५० सख्ग्ना हल 
कर उसा नपझ्नन धन 


ब् 
आर उनके 
<5 उनद्र 


रब 
2 क- पक 
्ऋचशृस्‍े मटर ्ट 


हैं? मकर किनबण- यु उनमे -- 

ऋण: इनमे श्रद्धा 
पी सिय तादात्म्य 

स्थाउत इरतसा ! सलुध्यदात समस्थाएँ नयी ना 5 


हद, हु। 


५१४ 








आधुनिक जगत्‌ एक शब्दावछीमान्र है, जिसका न कोई 
अर्थ है, न उद्देश्य है। यद जगत्‌ ऐसा है; जिसमें हमारी 
समस्याएँ आज; ओर आगे, भगवान्‌ विष्णुके शाइवत 
शानके द्वारा हल हो सकती हैँ।वे स्वयं कालरूप हैं, 
अतएवब अजर हैं | वे पहले थे और जीर्ण बस्नके 
समान हमसारी भौतिक देहके परित्यागके बाद मी रहेंगे । 
उनके ज्ञानक्री अगाधता; सुख और प्रज्ञा सदा बनी रहेगी | 
हमको भगवान्‌ विष्णुके द्वारा इस जगतमें आनन्दग्रासिके 
सही रास्तेको जानना-समझना ओर उसका अनुगमन 
करना चाहिये | 

इस सच्ची घगनाके विषयमें छिखनेका मेरा उद्देश्य 
पह. दिखलाना है कि इस आधुनिक जगतके व्यापार 
बड़ी गड़बड़ी है । राष्ट्र हो या व्यक्ति; उसके लिये 
क्रेबल व्य्टिरूपमें ही नहीं, अपितु जगतके व्यवहार्में 
पामूहिक रूपमें आचरणका एक ही लक्ष्य है-ओर वह है अपने 
भीतर यथार्थ अनुभूति प्रात्त करना | धर्म कोई प्रथक्‌ समाज 
नहीं है; जिसमें कुछ निर्धारित नियमोंकों हमें मानना और 
उसपर अमल करना है । धर्मका अर्थ है-- यह सच्ची 
अनुभूति कि भगवान विश्वरूप हैं और हम उनके अज्ञ हैं-वे 


# वन्दे विष्णु भवभयहर॑ सर्वकोफेकनाथम 


स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्य्स्य्स्स्ल्स्स्य्स्स्य्स्य्य्स्य््य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्ट्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट््जजजड--- 


ही हमारे जीवन हैं, और अपने दैनंदिन जीवनमें उनमें 
श्रद्धा रखकर, भजनके द्वारा तथा उनकी सर्वशताको 
अज्ञीकार करते हुए, इस आधुनिक जगत्‌ ओर उसके 
व्यापारमें हम आत्मानुभूति और वास्तविक सुखकी ओर 
अग्रसर होंगे। उपनिषद्के इन अवतरणोंको उद्धुत करके 
उपसंहार करना अच्छा होगा | 

“थे अविद्याके भीतर रहनेवाले,: अपने-आप बढ़े 
बुद्धिमान बने हुए ओर अपनेको पण्डित साननेवाले मूढ़ 
पुरुष) अंधेसे ही ले जाये जाते हुए अंधेके समान, अनेकों 
कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं |# 

धअपने अन्तःकरणमें स्ित उस (देव )को जो 
मतिमान्‌ देखते हैं, उन्हें ही नित्य-सुख प्राप्त होता है, 
ओरोंको नहीं |! 


'सदा परस्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा सुपर्ण ( सुन्दर _ 


गतिवाले पक्षी ) एक ही च्क्षका आश्रय किये हुए हैं । 
उनमें एक उसके खादिष्ट फलेंकी चखता दे 








और दूसरा उन्हें न चखता हुआ ( केवल ) देखता ५ 


रहता है |. 


>+-++ मज्करिकैसमाए ५ 


भाई रे इन नेंनन हरि पेखो । 


१९६५६: ६६-६४८<- 





'हरि भजि, और न छेखों 


हरि की भक्ति; साधु की संगति, सोई यह दिल छेखो॥ 
चरन सोई। जो नचत प्रेम से, कर खोई, जो पूजा। 
सीस सोई जो नवे साधु के, रसता और न दूजा॥ 
यह संसार हाट को लेखा, सब कोड वनिजहि _ आया। 
जिन जस छाद।+ तिन तस पाया; म्रख मूल गँवाया॥ 
देह धरि आयो में हरि को देखो 
आतम राम देह धरि आयो; ता में हरि खो । 


; <ः $ ६६€६:&कटद- 





है ५ ८ कप ! घ९छ 
है कहत नामदेव वलि-वलि जेंहों, हरि भजि, और न लेखों ॥ तट 
श) --संत नामदेव (|) 
++-+०पिस्सय 
# अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: खय॑ भीराः पण्डितम्मन्यमाना: । 
दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा अन्वेनेवु लीयमाला यथान्थाः ॥( कठोपनिषद्‌ १ ।२। ४) 


+ समात्मस्थं येडलुपश्यन्ति धीरास्तेपां मुख शास्वतत नेतरेपाम्‌ । ( इवेताइवतरोपनिपद ६ । १२ ) 


| द्वा सुपणो सथुजा सखाया समान बदृष्ं 
स्वादतत्यनइनत्रन्यो 


सयोरन्य:.. पिप्प्ल 


परिषखजाते । 
अभिचाकशीति ॥ ( इ्वेताइवतरोपनियद्‌ ४ । 5 ) 


ह। + 





# मानखमे विष्णुकी पहचान # 


पानवर्म विष्णुकी 


ख्ल््लय्य्ख्श््््य्य्य््य्य्य्य्ल्ल्थ््ल्ल्क््ल्लल्डतततऔ+5)+5+5+++5>भप/5+भ/»भझण।!०:एएएएएए 


पहचान 


 ( छेखक--प्रो० ओ्रीधमबीरजी, एम्‌० ०० ) 


४एक दिन प्रातः भाई श्रीपस्मानन्दजी सेससे न छोटे । 
बहुत देर हो गयी थी | हमने समझा था; एक घंटेके बाद 
ढोट आयेंगे | पर जब वे न आये, तब चित्ता हुई । तीन ओर 
तीन सज्जन दोड़ाये गये । मैं भी उनमेंसे एक था | उस समय 
मेरिक्रगंसे कुछ दूरीपर एक जंगल आरम्भ हो जाता था) 
जितके अंदर हब्शी रहते थे । इनमेंसे क्रिसी-किसीने 
अपनी झोपड़ी डाल रखी थी । में हृब्शियोंकी बिखरी बस्तीमें 
चढय गया | ' 


४एक झोंपड़ीके बाहर असाधारण भीड़ देखी। पहले 
ते गेने उधर ध्यान देनेका विचार न क्रिया; क्योंकि मैं 
जानता था कि श्रीभाईजी झ्ोंपड़ीके अंदर नहीं जा सकते | 
पोंपड़ीके अंदर उनका कोई काम नहीं हो सकता था | 
फ्रिन मादम क्या विचार आया; जो मैं उधर हो लिया | 
गायद्‌ में यह पता करना चाहता था कि किसी हब्शीने 
किसी पगड़ीवाे सजनको तो नहीं देखा। मैं दृब्शियोंकी 
भाषाकी कुछ-कुछ जानता हूँ ( यहाँ कई बरस हो गये हैं 
रएत-रते )। 

“एक हब्शीसे पूछा--'यहाँ क्‍या है ? 


“उसने हँस दिया | मुझे उसकी हँसीका अर्थ समझमें न 


आवा। मेने उससे दुवारा पूछा--“इस झोंपड़ीके अंदर 
पा रहाहैए 


उसने -> > 
शो 'उसने फिर इस दिया। अबकी उसने यह कहा--प्जरा 
पे बढ़कर देखो ने | 


५: उसफ्रे दि ह 
मन उसके सुझावको स्वीकार किया और आगे हो गया । 


रा सिर्या, पुरुष और बच्चे झपड़ीके बाहर खड़े थे 
: िमेनपे अधिकतर अघनंगे थे ), उनकी भीड़की चीरकर 


ग। छात्रा भेरे लिये 5 न 
कक नथ क्योंकि हृष्शी योरपियोंको 
“7 इनक लिये खबमेव तेयार रहते हैं । 


पद 
ये 
५३ न] ब्रज 
“घ-घीरे में भंदर पहुँच 
"5 पहच गया । 


ूञर बाप देखा कि «री मारजी दस ण्क झच रब" 
| ९ कई] 3रदा पाभित्ज्ष न्क् ऊँचे-से मोद्पर 


न 
पट 
५ ७55४ 
या  शअमक मय 

भाप पएश्नपर 


१8.8 दटुरर. 7 प्र 2 के परे 
६ टैंड हृच्शियनि उन्हें घेर रुवा ६। 


जल 
शो जे + ०५ 

फिर. पटक 
६ ४26 ओर 


आय श्रम के *-फितनर ल्‍् कि 
४ हस्शी हू ? उसे शरण, उन्हें हपेलियोंसे 


४४ लधंत था; इनलिये मनरमे आवा--कही 


मा । देखा तो श्रीमाईजी ही नजर आये | इसपर में 
उनके पास पहुँच गया । वे मुस्करा रहे थे । 


“आप यहाँ कैसे पहुँच गये ? उन्होंने मुझसे प्रश्न किया | 

“आपको ही हूँढ़ रहा हूँ |? 

(क्यों ? क्‍या में गुम होनेवाली वस्तु हूँ ?? 

“यह तो नहीं हो सकता। लेकिन आपको घंटा डेढ़ 
हो चुका हैं मकानसे निकले | स्वाभाविकतया इसमें 
चिन्ता लगी |? 

रे भाई |? वे हँसकर 
गया हूँ ।? 

पकैंसे ? मैंने पूछा | 

“उन बुड्डे इब्शियोमेंसे एकने मुझसे कहा--“ये तो 
देवता हैं; हमारे लिये पूजाके योग्य हैं 


ध्यह केसे ? मैंने उससे उसीकी बोलीमें पूछा । 


प्बात यह है बद्धने धीरे-धीरे वताया--“हममेंसे 
एक लड़कीने आज प्रातः शहद चुराया | शायद पहले भी 
उसे चोरीकी आदत थी । माने उसे अपनीश्झोंपड़ीसे कुछ 
दूरीपर ले जाकर बाक्तायदा रस्सियोंसे शृक्षके साथ बाँध 
दिया । सूखा घास-पूस और झाड़-झंखार भी उसके इर्द-गिर्द 
जमा करदिया | उसने निश्चय किया कि इसमें आग लगाकर 
लड़कीकी समाप्त कर दूँगी | शायद उसके छोटे बच्चेने 
झहॉपड़ीमें चिल्लाना शुरू कर दिया था और बह उसे चुप 
करानेके लिये उघर चली गयी | इल्चके साथ वबँघी यह 
लड़की रोती-चिलाती रही । उधरसे ये देवता गुजरे | 
इन्होंने देखा कि छड़कीको इश्षके तनेसे बॉघकर घास-फूसकी 
सहायतासे इसे जल्णया जानेवाला दँ । इन्होंने अपने 
हाथोंसे लड़कीक्ी रस्सियाँ खोल दीं ) फिर उसका स्थान 
खयं ले लिया ओर अपने इई-गिद रस्सियाँ लपेट हीं या 
शायद इन्होंने उस लड़कीसे रस्सियाँ वधवानमे महावता 
ली । दममेंसे एक ( उसने भाईजीके पीछे नादेशे कदवाले 


# 


इद्धदी ओर रुंकेत किया ) अपनी झॉयडीस निकटकार छू 
इद्धकी ओर संकेत किया 3 अपनी हॉपड्ीस निकलदार आई 
फेवलाओी रस्सिय 


कहने लगे--“में तो फँस 


न 


बह ३५ 
7) 


में सम झेदलाओो कक दा क्या 
जा रहा था। उन £॒ » वंदाक: पसयाट खधा दग्या छा 
शोर मचा दिया! हम्णी कियों; पृदप और दंगे एक 
आप व हे [ 5. या रु ४१ ४२. 5 न 


जद 


हो गये | सभी इन्हें रस्सियोंसे बँघा देखकर चकित रह 
गये । एकने पूछा--“इन्हें किसने बाँधा दे ९? दूसरेने 
सवाल किया--'ऐसा काम कोन कर सकता है ? तीसरेने 
गुस्सेसे जिशासा प्रकट की--“उसकी अकू मारी गयी है 
क्या ? इतनेमें उस लड़कीकी माँ भी अपने छोटे बच्चेको 
गोदमें लिये वहाँ पहुँच गयी । जब उसने इनको रस्तसियोसे 
बँधा देखा तो हैरान-परेशान रह गयी | उसने कहा--“अरे |! 


यहाँ तो में अपनी छोटी छड़कीको बाँध गयी थी । उसे . 


किसने खोला है! उसके स्थानमें इस परदेशीको किसने 
बाँध दिया ? अब सभी छोगोंकी समझमें सारी बात आ 
गयी । इस देवताने ही उस लड़कीको खतन्त्र करके उसका 
स्थान खयं ले लिया ताकि लड़की बच जाय ओर यदि 
किसीकी जलाया ही जाना है तो इनको जला दिया जाय |? 

“मैंने यह सुनकर श्रीमाईजीकी ओर देखा । उनकी 
आँखें भूमिकी ओर झुक रही थीं | उन्होंने हब्शियोंसे इजाजत 
लेनी चाही। बृद्ध हब्शी न माने। एकने उस नवयुवकको 
इशारा किया; जो उसके पास खड़ा था | वह वहाँसे खिसक 
गया । थोड़ी ही देरमें वह हाथीका एक लंबा दाँत ले आया | 
इसे भाईजीको मैंट किया गया । श्रीमाईजीने उनको 
धन्यवाद देते हुए. कहा--“मैं इसका क्या करूँगा ! आप 
इसे बेचकर जरूरतकी अन्य वस्तुएँ खरीद सकते हैं |? 


# बन्दे विष्णुं भवंभयदरं सर्वोकेकताथम # 
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“मैंने श्रीमाईजीसे निवेदन किया--“आप इसे रख दी 
लीजिये, नहीं तो ये बुरा मानेंगे |? 


“श्रीमाईजीने ऐसा ही किया | हम उन सबका धन्यवाद 
करके लोट आये । 


“अब मुझे खयाल आता है कि मलुष्यके अंदर जो 
नारायण है, वह नरके साथ एक होकर रहता है। इसीको 
श्रीभाई परमानन्दजीने यहाँ अपने एक भाषणमें विष्णु) कहा 
था | क्‍या इब्दियोनि भी इस नारायण या विष्णुको 
पहचान लिया था 05 

ऊपरकी घटना लिखनेवाले सजनका नाम है--श्री जी० 
विलियम्स | ये मैरिक््वर्ग ( नेठाल) दक्षिण अफ्रीका ) के 
रहनेवाले हैं| जब सन्‌ १९०५ में हिंदू-संस्क्ृतिके दूतके रुपमें 
श्रीमाईजी अफ्रीका गये; तब श्रीविलियम्सने उनसे हिंदुत्वकी 
दीक्षा ली | छाला हरदयालके क्रान्तिकारी कार्यों, विशेषकर , 
गदरम भाग लेने के कारण जब श्रीमाईजीको फॉँसीका दंड 
सुनाया गया ( जो बादमें काला-पानीमें बदल दिया गया ) 
तब श्रीविल्यिम्सको भी इससे बहुत दुःख हुआ | काला 
पानीसे मुक्ति पानेपर श्रीविल्यिम्सने श्रीमाईजीसे अनुशा माँगी 
कि «मैं छाहौर आकर आपके दर्शन करना चाहता हू! : 
श्रीमाईजीने उन्हें उत्तर दिया--यह मौसम गर्मीका 
है; आपके लिये अच्छा नहीं | गरमी बीतनेके याद 
आपको आनेके सम्बन्धर्म लिखा जायगा |? 





श्रीहरिसि निवेदन 


अब की करो सहाय हमारी । 
हुए-द्लनल अरू भक्त-बचावन, पेसी साखि तुम्हारी ॥ 
जिन प्रहछाद अखुर गहि बाँध्यो, छीन्‍्हों खडे निकारी । 
हिरनाकुश हनि दास उबारो; नरसिंह को तसु धारी॥ 
खैंचि आ्राह गज बोरन लागो; राम कहो यकवारी। 
ख़ुनत पुकार पयादेहिं। धाये तजि के गरुड़ खबारी॥ 
द्रौपदि लाज उघारण कारण लाये सभा मँझारी। 
दीनानाथ ल॑ई खुधि वेगहि, वाढो चीर अपारी ॥ 
जिन-जिन सरण गहीं संकट में? कहा पुरुष, कद्द नारी | 
चारो जुग दरि करी सहाई। रच्छक भये मुरारी ॥ 
गुरु खुकदेव बतायो तोकों संतन की रखवारी | 
वरणदास' थकि दारे तेरे मुण-पीरुष दियो डारी॥ 
--मद्दात्मा चरणदास 
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# भगवान श्रीविष्णुका प्रतीकात्मक मनन हँ ण्श्७ 
>_>->->-जललस्टच्च्च्चस्च्स्च्च्च््स्चस््च्च्स्स्च्च्च्च्चच्च्चच्च्खखखखखडडटलसचचचचस्स्स्स्स्स्सल्स्स्लिि 
भगवान श्रीविष्णुका प्रतीकात्मक मनन 


( ठेखक-डीं ० श्रीसुरेशचन्द्रजी सेठ, एम्‌०ए०, पी-एचू० डी ० ) 


प्म् भारतीय वाद्यय एक प्रकारसे प्रतीकात्मक है । 
निम्न समय भगवान्‌ श्रीविष्णुके दिव्य चित्रपटपर दृष्टि जाती 
है उत समय विचारोंका सागर हिलोरें लेने लगता है। 
विष्णुभगवानके चरणोंके चारों ओर लहलह्ाता समुद्र स्वयंमें 
पंतारसागरका प्रतीक है--जिसमें समस्त चर-अचरः काल- 
फके वशीभूत होकर, बारंबार आ-जा रहे हैं। किंतु उस 
पंसारसागरके सध्य फिर भी जो एक त्रिकालातीत सत्ता 
पैदा विद्यमान रहती है। वही वास्तवमें विष्णु-तत््व है । 
नं कमलवत्‌ निर्लेप रहनेकी सामथ्य उसी तत्त्वमें है | 
भगवान्‌ विष्णुके चतुभुंज रूपको देखकर जीवनके बहुत-से 
अनोखे रहस्थोंका उद्घाटन होता है, जिनको प्रतीकरूपसे 
खीकार कर बढ़े-बढ़े तत्ववेत्ताओं, ऋषि-महर्षियोंने भी 
जीवनको कृतकृत्य बनानेका प्रयक्ष किया है । 


मय 7638 एक होनेपर भी अनेक रूपवाला है; 
एवं अव्यक्त ( कारण )) व्यक्त ( काय ) रूप है 
तथा जो आप भुक्ति-मुक्तिका कारण है, ऐसे श्रीविष्णुभगवानके 

)। खीकार कर, उस पररह्मस्वरूप सत्ताके सम्बन्ध, 
आजकी दृष्टिस कुछ कहना आवश्यक हो गया है | बसे तो 
उस तत्ताक़ो कोई स्वीकार करे या न करे; इससे उसकी 
कक कोई अन्तर आनेवाला नहीं है; फिर भी मानवका 
8 बे है कि वह अपने विवेकके प्रकाशमें) 
के हे हे स्वरूपको समझनेका प्रयत्ञ करे | आजका 
8 है वारेमे न जाने क्या-क्या जानता है। 
के नकी सबसे बड़ी बिडम्बना यह है कि वह अपने 
रा रे सबसे 0 आ जानता है | यदि वह अपने जीवनके 
3 का लिये एक बार भगवान्‌ विष्णुको अपने 
२ शान-चक्ुओंसे उनका दर्शन कर ले; तो 
रे कप बा पहलुओपर स्वतः ही नवीन प्रकाश प्राप्त 


श्लारदा रद फेसा जमा च्यक्ति बहुत 
हरी ,0 कि बहुत कुछ जानता है। किसी-न- 
छत ४ मानता ६ और कुछन-कुछ? करता अवश्य हैः 
(धार ण्; हि च्य्वः है र इतना शी हि 
की “ने ल्खदर इतना विचित्र रहता है कि जिसे 
१३१ प्यार ६ उसकः हक योर न आल ५ 
प्प्णा मे) से जा 9 पाक्म अनंक मसान्वताएं ग्रहण 


! शनना चात्चि अर्पो मे 
नना चाहिये अर्थधात्‌ ज्िसदो दृदयसे 


स्वीकार कर लेना चाहिये, उस साध्यको साध्य बनानेके लिये 
तक करता है और जो वस्तु कर्मसाध्य है? उसका अनावश्यक 
चिन्तन करता है | वेसे तो अविनाशी तत्त्वको न जानते हुए 
भी स्वीकार करना हितकर है। फिर भी आजका बुद्धिजीवी 
प्रमाणके आधारपर ही विश्वास करना स्वीकार करता है; 
अतएब उसी आधघारपर तकंयुक्त बातको प्रस्तुत करना 
अधिक श्रेयस्कर रहेगा | 


चिल्मय जीवन एवं चिर शान्ति मानवमात्रकी मौलिक 
माँग है | उस माँगकी पूर्तिके लिये प्रत्येक मनुष्य 
दिन-रात दौड़-धूप कर यह समझता दै कि सम्भवतः उसके 
इस श्रमसे जीवनमें शान्तिका अवतरण हो जायगा । लेकिन 
आजतकका भौतिक विकास इस बातका पुष्ट प्रमाण है कि 
जीवनमें सुख-सुविधाओंका बाहुल्‍य हो जानेपर भी जीवनकी 
शान्ति कहीं अन्यन्न खो गयी है | व्यक्ति चन्द्रतलतक पहुँच- 
कर भी) (स्वःसे इतना दूर निकल गया है कि अपनी आँखेंसे 
अपना स्वरूप देखना ही उसके लिये'असाध्य हो गया है । 
विष्णु-तत्त्व हमें अपने वास्तविक स्वरूपके रहस्यकी समझनेमें 


अत्यधिक सहायक हो सकता है | नररूपमे नारायणका 


चतुर्सुज रूप एक हाथमें शह्ढु) दूसरेमें चक्र तीसरेमें गदा 
तथा चौथेमें पद्म लिये हुए, दृष्टिगोचर होता दै | मनुष्यका 
स्थूल शरीर तो यन्त्रमात्र है? जो मनः बुद्धि; चित्त तथा 
अहंकार अर्थात्‌ सू्मशरीरके माध्यमसे संचालित है | इस 
सूक्ष्मशरीरकी गति भी जिस तत््वसे मिल रही है। वह 
विष्णु-तत््व ही है | सुक्ष्मशरीरके अन्तर्गत मानव-मन इतना 
बल्वान्‌ है कि उसपर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी अड्डुश लगानेमें 
सफल नहीं हो सके | वास्तवमें मन वायुवेगसे भी अधिक 
प्रवल एवं सशक्त होनेके कारण “अपराजितः माना जाता है 
और इसीलिये वह नाना प्रकारसे संकल्प-विकल्प उत्पन्नकर 
मनुप्यको नचाता रहता है । उसकी गति नारायणके हाथमें 
घूमते हुए चक्रकी-सी हैं; जो सदा चक्कर लगाता ही रहता 
है । वैज्ञानिक दृष्टिसि यह तो स्वीकार करना ही पढ़ेगा कि 
मनकी अपनी कोई स्वतन्ध्र सत्ता सिद्ध नहीं होती, 
आभास होता है | अतः यह मानना ही पढ़ेगा कि बह भी 
किसी शक्तिके हाथका स्िलोना है किले बह नाना भाँतिसे 


५१८ 
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गति देकर दिन-रात नाच नचा रहा है | बुद्धिमान्‌ 
व्यक्तिको स्वीकार कर लेना चाहिये कि विष्णु-तत्तके द्वारा 
ही यह मन कार्य करनेकी शक्ति पा रहा है; अन्यथा उसका 
अपना कोई अस्तित्व नहीं है | विष्णुके हाथका चक्र 
मनुष्यको प्रतीकरूपमें यही संकेत दे रहा है कि वह उस 
स्वंशक्तिमानकी सत्ताको स्वीकार कर ले । अजुन-जेसे 
पराक्रमीको भी अन्तर्म उसे स्वीकार करना पड़ा ओर परिणाम- 
स्वरूप उस बिष्णु-तत्तकी शरण जाना, ही पड़ा।। गीता 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है | 


मनुष्यका दूसरा सूक्ष्म ज्ञानद्वार है--बुद्धि । बुद्धि 
व्यक्तिके जीवनमें बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करती है | वास्तवमें 
वही हमारे लिये अन्तिम निर्णायक्र शक्ति हैं | उसके ही द्वारा 
आजका सकल विश्व संचालित है। प्राप्त विवेकके आधारपर 
बुद्धिके सदुपयोगसे व्यक्ति महान-से-महान्‌ दाशंनिकः 
वेज्ञानिक, श्रेष्ठ साहित्यकार तथा सिद्ध बन सकता है और 
उसी शानशक्तिका दुरुपयोग उसे विनाशके कगारतक पहुँचा 
सकता हैं। आज व्यक्तिने बुद्धिका उपयोग तो अवश्य-किया 
है, किंतु निज विवेकका आदर नहीं किया। उसने प्रात शानकी 
उपेक्षा कर जीवनकी दिशाको ही सोड़ दिया है | इसका मूल 
कारण यह है कि बुद्धिके पीछे जो सूक्ष्म तत्त्व काय कर रहा 
है, उससे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है | उसी 
बुद्धिको सही दिशा देनेके लिये विष्णुमगवानने हाथर्में गदा 
घारण की है | विष्णुपुराणमें भगवानके हाथमें खड्डका 
वर्णन भी मिलता है । खज्ज ओर गदा व्यक्तिके अहंको चूर 
करनेके साधनमात्र हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकता पड़नेपरः 
उस कृपासागरको स्वयं करना पड़ता है| अज्ञानसे हटाकर 
ज्ञानकी ओर उन्मुख करनेका वही एकमात्र साधन है। 
भगवान्‌ विष्णुके हाथका शह्लू मनुष्यके भहंका अतीक है; 
जिसे अहंकारी व्यक्ति दिन-रात बजाता रहता है | यह मेरा 
है; यह मेरा है--यही उसकी रटन रहती हैं। इसके अतिरिक्त 
सारे विश्वर्य संघर्षका मूल कारण भी व्यक्तिका अहंकार दी 
है | व्यक्तिका अहं इतनी विलक्षण वस्तु दे कि जब वह 
संसारमे लग जाता है। तब व्यक्तिकों दासतामें आवद्ध कर 
देता है और जब वह आत्मतच्से सम्बन्ध स्थापित कर छेता 
है, तब व्यक्तिको जीवन्मुक्त करा देता है | मानवक्री विचित्र 
महिमा है । और धन्य है उसका निर्माता; बिसने उसे 
वह रुव कुछ दे डाला है? जिससे वह अपनेको चाहे तो 
दास वना ले, बन्धनयुक्त कर ले और चाह्दे तो 





# बन्‍्दे विष्णु भवभयहरं सर्वोकेकनाथम्‌ + 





जीवन्मुक्त हो जाय ) इस अहंने आज विश्वके बढ़े-बड़े 
राष्ट्रीकी बिनाशके कगारपर छाकर खड़ा कर दिया है। 
जिस अहंने रावण ओर कंस-जैसे योद्धाओंको नष्ट करवा 
दिया, वही अहं किसीके हाथका खिलौनामात्र है | इसी 
अहंसे जीवनमें महत्त्वाकान्नाओंको जन्म मिलता है” और ये 
महत्त्ताकाह्नाएँ ही विश्वर्में संघर्षका कारण बन जाती हैं | 
जो व्यक्ति इस अहंके खरूपको समझकर विष्णु-तत्तकी 
शरण चला जाता है; भगवान्‌ अच्युत उस व्यक्तिके अहंको 
अपने निर्मे खज्ञद्वारा चूर-चूर कर देते हैं और साथ 
ही अज्ञानका नाश कर व्यक्तिको निज शानसे पखःक्रा बोध 
करा देते हैं | जब व्यक्तिको तत्तका बोध हो जाता है, तब 
उसका हृदय कमल्वत्‌ विकसित हो जाता है और वह 
जीवनमें परमपदको प्राप्कर, संसार नरसे नारायण बन 
जाता है ओर विश्व-सरोवर्स्स कमल्वत्‌ रहकर जीवनकों 
सार्थक कर लेता है । मगवान्‌ विष्णुके हाथका कमल हमें 
निज कल्याणके लिये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । 





मुक्ता) माणिक्य, पुष्पराग; इन्द्रनील और हीरकसे वनी हुई 
जो भगवान्‌ विष्णुके वक्षकी सुन्दर माला है, वह पश्चतन्मात्राओं 
तथा पशञ्चमहाभृतोंका प्रतीक है । अतः प्रत्येक व्यक्तिको 
खीकार कर लेना चाहिये कि सभीक्री उत्पत्ति; उसके विकास 
तथा विनाशके पीछे, वही एक मूल्तत््व नाना रूपोर्म काय 
कर रहा है| आजका मनोविज्ञान--जो प्रारम्ममें आत्माका; 
तत्पश्चात्‌ सनका और आज केवल मनुष्यके व्यवहारका 
विज्ञान रह गया है; वह भी जीवनकी समस्याओंका समाधान 
देनेमें अतफल सिद्ध हो चुका है | पश्च-शानेन्द्रियोंकी सत्ताकों 
मनोविज्ञान अवश्य स्वीकार करता है। किंतु उनके पीछे 
जो संचालिका चेतन सत्ता है; उसका नामकरण 
करनेगें वह भी अभीतक सफल नहीं हो सका है | कारणके 
बिना काय कभी होता नहीं । अतः लक्ष्यप्राप्तिका एक 
ही मार्ग रह जाता है कि हम सुने हुएमें आखा कर छे। नरमें 
नारायणका दर्शन कर प्रत्येक प्राणीकों गले छगा छें। उसकी 
सेवार्मे लग जायेँ तथा इच्छाओं-कामनाओोंका परित्याग कर 
उस अविनाशी बिष्णु-तत््वले प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कर 
लें। उसकी सत्ताकों खीकार कर लें | ह 

मनुष्यकी उत्तत्ति एवं रचना किसीकी अहेत॒की कृपाका 
परिणाम है | जिस सत्तासे संसारमें जड-चेतनकी उत्पत्ति 
खीकार की जाती है, उसके मूल्तत्वकों ही दम दार्शनिक 
भाषामें विष्णु-तत्तकी संज्ञा देते हैँ | इसीलिये सारे घर्मोक्र 


# वैष्णख-महिमा # 
््ल््स्स्स्ल्स्च्च््च्च्च्च्च्च्््ं््ं्् ह्य्च्च्च्ल्चसच्ल्ललसस्त्स्त्त्त 


धाक, उस एक विष्णु-तत्वकी शरण जानेका उपदेश 
प्रकृणने अजुनको महाभारतमें दिया था । आज तो 
इक नित्य प्रति महाभारत हो रहा है। इसलिये गीताके 
इस कंथनके आधारपर-- 
मना भव मद्धक्तों सयाज़ी मां नमस्कृरु | 
मामेबेप्यसि युक्त्वेचमात्मानं॑ मत्परायणः ॥ 
ह (९ । ३४ ) 
““उसी अबिनाशी तत्त्वमें मन लगाकर; उसका भक्त 
बनकर उसीका यजन कर तथा उस तत्त्वकों ही नमस्कार कर, 
उसी शरण जानेपर, उस तक्तलसे अभिन्न होकर व्यक्ति 
मानेव-जीवनको सार्थक कर सकता है--इस सत्यको समझ 
४ | इस रहस्थको जाननेबाला मानव नारायणरूपमें 
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नरकी सेवा करके सच्चा वेष्णब हो जाता है; जिसे नरसी 
भक्तने इस रूपमें कहा है--- 
ष्णद जन तो तेने कहिये, जे पीड़ पराई जाणे रे ॥? 


अतः सच्चे वेष्णव बनकर हम मिली बस्तु) योग्यता, 
सामथ्यंसे सेवा करें) इच्छाओं-कामनाओंकी त्यागकर; सुख- 
दुःखके बन्धनसे मुक्त हो, उस अविनाशी तत्त्से अभिन्न होकरः 
जीवनको सार्थक करें | इसीमें जीवनकी सफलता है| "यत्‌ 
पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे! के आधारपर यह स्पष्ट कह्दा जा सकता 
है कि स्वयं नारायणने ही अपनी सर्वोत्कृष्ट रचना सनुष्य- 
रूपमें प्रस्तुत की है; जिसके मूल वह अव्यक्त ही व्यक्त 
हो रहा है । अतः उस तत्त्वकी स्वीकृतिमें ही जीवनकी 
सफलता निहित है | 


>-बी०--क्पैण्टै:.**०: 


वैष्णव-महिमा 


( छेखक--स्वामी श्रीविष्णुदेवानन्दजी सरस्वती ) 


पद्मपुराणके उत्तरखण्डमं आया है--- 
विषोरत यतो झ्यासीत्‌ तस्माह्देष्णत उच्यते। 
सवेषां चेव बर्णानां वेष्णः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 


हे “विष्णुसे सम्बन्ध रखनेके कारण ही वेष्णब “्वेष्णवः 
इटाते हैं तथा सब वर्णोर्म वेष्णव सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं |? 


धीमद्भागवत २ | ३। २३ में लिखा है-- 


नपिण्छयो भागवत्ताएिरिणुं व जातु मत्योंइअमिलमेत यस्तु । 
भाविष्णुपया भजुजस्तुरुस्या: इवसण्छवो वस्तु न वेद गन्धम ॥ 


का सी विष्णुभक्तकी चरण-धूलि सर्वाज्जञमे 
3. ता) येह जीवित रहे तो भी उसका शरीर 
का है। जे मनुष्य श्रीविष्णुके चरणेंमें संख्न 
350) सेंघरर आनन्दित नहीं होता, वह इवास लेते हुए 


* भेतर-तुस्य है |! 


प्श् रे १22 भर्चेट्रिष्णु +े शिलादों रआ 

38 3 'भर्चेद्िष्णुं शिछादो०--इस इल्लेकका 

2 हक क्ण्णिके विग्नदमे 
'जो आदमी दविण्णुके पूजा- 
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)॥ ४. “+ रूगईइंडि रपते (. रे नयी हू 


स्कन्दपुराणके--“निन्दां कुरचन्ति ये मूढा वेष्णवानां०१--- 
इस इलोकमं लिखा है कि “वष्णवकी हत्या करनेबाला, निन्दा 
करनेवाल्य द्वेषी; वैष्णणकी पूजा न करनेवाला) वेष्णवके 
दर्शनसे आनन्दित न होनेवाला और बेष्णबकी देखकर क्रोध 
करनेवाला दुर्जन अघःपतित होंता है ।? 


इसके सिवा श्रीमद्भधागवत ११ .। २० । ३४ में आया 
है 

न किंचित्‌ साधवों धीरा भक्ता श्लोकान्तिनो मम । 

वाल्ठन्त्यपि सया दत्त केवल्यमपुनर्भवस ॥ 


परे अनन्यप्रेमी एवं घेयंचान्‌ साधु भक्त स्वयं तो कुछ 
चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी 
हूँ तो भी दूसरी वस्ठुओंकी तो वात द्वी क्या; वे केवल्य- 
मोक्ष भी नहीं लेना चाहते !? 


तथा श्रीमद्धागवत ९ | ४ | ६७ में आया ऐ--- 


मत्सेवया प्रवीत॑ चथ॒ सालोक्यादिचतुष्यम । 
नेच्छन्ति लेदया पूर्णोः कुतोडन्यत्कारूविद्रतम्‌ ॥ 
श्ड 


मेरे अनन्यप्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण-- 
झतकृत्य मानते हैँ । मेरी सेबाफे फलर 


स्दाः लहस्थ्रर ऊथ 
सालोक्य-मारुूप्य आदि मक्तियोँ प्र ट्रोर्त ; हैं, तब थे उन्हें 
उालोक्य-सारू हद छाक्तदा प्राप्त हाता हु तय थे उब 


जमे 
उ्न्र्‌ 


कट ही डे 
नजर 
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गति देकर दिन-रात नाच नचा रहा है । बुद्धिमान 
व्यक्तिको स्वीकार कर लेना चाहिये कि विष्णु-तत्त्वके द्वारा 
ही यह मन कार्य करनेकी शक्ति पा रहा है; अन्यथा उसका 
अपना कोई असित्व नहीं है । विष्णुके हाथका चक्र 
मनुष्यको प्रतीकरूपें यही संकेत दे रहा है कि वह उस 
सर्वशक्तिमानक्ी सत्ताकों स्वीकार कर ले | अजुन-जेसे 
पराक्रमीको भी अन्तमें उसे स्वीकार करना पड़ा ओर परिणाम- 
स्वरूप उस विष्णु-तत्तकी शरण जाना, ही पड़ा।। गीता 
उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


मनुष्यका दूसरा सूक्ष्म ज्ञानद्वार है--बुद्धि । बुद्धि 
व्यक्तिके जीवनमें बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करती है| वास्तवमें 
वही हमारे लिये अन्तिम नि्णौयक शक्ति है | उसके ही द्वारा 
आजका सकल विश्व संचालित है। प्राप्त विवेकके आधारपर 
बुद्धिके सदुपयोगसे व्यक्ति महान-से-महान्‌ दार्शनिक 
वेज्ञानिक; श्रेष्ठ साहित्यकार तथा सिद्ध बन सकता है और 
उसी जशानशक्तिका दुरुपयोग उसे विनाशके कंगरारतक पहुँचा 
सकता है। आज व्यक्तिने बुद्धिका उपयोग तो अवश्य-किया 
है, किंतु निज विवेकका आदर नहीं किया। उसने प्रास शानकी 
उपेक्षा कर जीवनकी दिशाको ही सोढ़ दिया है | इसका मूल 
कारण यह है कि बुद्धिके पीछे जो सूक्ष्म तत्त्व काय कर रहा 
है, उससे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है | उसी 
बुद्धिको सही दिशा देनेके लिये विष्णुभगवानते हाथमें गदा 
धारण की है। विष्णुपुराणमें भगवानके हाथर्मे खद्डका 
वर्णन भी मिलता है | खद्ध और गदा व्यक्तिके अहंको चूर 
करनेके साधनमात्र हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकता पड़नेपरः 
उस क्ृपासागरकों स्वयं करना पड़ता है | अज्ञानसे हटाकर 
ज्ञानकी ओर उन्मुख करनेका वही एकमात्र साधन हे । 
भगवान्‌ विष्णुके हाथका शह्लू मनुष्यके अहंका प्रतीक हैं; 
जिसे अहंकारी व्यक्ति दिन-रात बजाता रहता है। यह मेरा 
है, यह मेरा है---यही उसकी रटन रहती हैं| इसके अतिरिक्त 
सारे विश्व्में संघंका मूल कारण भी व्यक्तिका अहंकार ही 
है | व्यक्तिका अहं इतनी विलक्षण वस्तु है कि जब वह 
संसारमें लग जाता है। तब व्यक्तिकों दासतामें आबद्ध कर 
देता है और जब बह आत्मतत्वसे सम्बन्ध स्थापित कर लेता 
है, तब व्यक्तिको जीवन्मुक्त करा देता है | मानवक्री विचित्र 
महिसा है | ओर घन्य है उसका निर्माता). जिसने उसे 
वह सब कुछ दे डाछा है; जिससे वह अपनेको चाहे तो 
दास बना ले; बन्धनयुक्त कर ले और चाहे तो 





# बन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम्‌ # 





जीवन्पुक्त हो जाय | इस अहंने आज विख्के बड़े-बड़े 
राष्ट्रीोको विनाशके कगारपर छाकर खड़ा कर दिया है| 
जित अहंने रावण और कंस-जैसे योद्धाओंको नष्ट कखा 
दिया; वही अहं किसीके हाथका खिलौनामात्र है | इसी 
अहंसे जीवनमें महत्ताकाह्नाओंको जन्म मिलता है और ये 
महत्त्वाकाह्वाएँ ही विश्व्में संघर्षका कारण बन जाती हैं। 
जो व्यक्ति इस अहंके खरूपको समझकर विष्णु-त्तकी 
शरण चला जाता है, भगवान्‌ अच्युत उस व्यक्तिके अहंको 
अपने निर्मल खद्भद्वारा चूर-चूर कर देते हैं ओर साथ 
ही अज्ञानका नाश कर व्यक्तिको निज ज्ञानसे “स्का बोध 
करा देते हैं | जब व्यक्तिको तत्तका बोध हो जाता है, तब 
उसका हृदय कमलबत्‌ विकसित हो जाता हैं ओर वह 
जीवनमें परमपदको प्राप्कर, संसारमें नरसे नारायण बन 
जाता है ओर विश्व-सरोवरम कमल्यत्‌ रहकर जीवनको 
सार्थक कर लेता है | भगवान्‌ विष्णुके हाथक्ना कमछ हमें 
निज कल्याणके लिये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है | 


मुक्ता; माणिक्य, पुष्परागं; इन्द्रनील और हीरकसे बनी हुई 
जो भगवान्‌ विष्णुके वक्षकरी सुन्दर माला है, वह पश्चतन्मात्राओं 
तथा पश्चमहाभूतोंका प्रतीक है | अतः प्रत्येक व्यक्तिको 
स्वीकार कर लेना चाहिये कि समीक्री उत्पत्ति, उसके विकास 
तथा विनाशके पीछे; वही एक मूल्तत्त्व नोना रूपोर्म काय 
कर रहा है। आजका मनोविज्ञान--जो प्रारम्म्में आत्माका, 
तत्यश्रात्‌ सनका और आज केवल मनुष्यके व्यवहारका 
विज्ञान रह गया है, वह भी जीवनकी समस्याओंका समाधान 
देनेमे असफल सिद्ध हो चुका हैं। पद्न-शानेद्धियोंकी सत्ता 
मनोविज्ञान अवश्य खीकार करता हैं। किंठु उनके पीछे 
जो संचालिका चेतन सत्ता है; उसका नामकरण 
करनेमें वह भी अभीतक सफल नहीं हो सका है | कारणके 
बिना कार्य कभी होता नहीं । अतः छ्ष्यप्राप्तिक एक 
ही मार्ग रह जाता है कि हम सुने हुएमें आस्था कर छल) नरम 
मारायणका दर्शन कर प्रत्येक प्राणीकों गले लगा छे। उसकी 
सेवा छग जायें तथा इच्छाओं-कामनाओंका परित्याग कर 
उस अविनाशी विष्णु-तत्त्वसे प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कर 
लें। उसकी सत्ताकों स्वीकार कर ले | 

मनुष्यकी उत्पत्ति एवं रचना किसीकी अहदत॒कों कृपाका 
परिणाम है। जिस सत्तासे संसारमें जड-चेतनकी उत्तत्ति 
खीकार की जाती है, उसके मूल्तत्वकोी ही हम दाशनिक 
भाषा विष्णु-तत्तकी संज्ञा देते हैं | इसील्यि सारे धर्मोकों 


» सेष्पाय-्मदिसा * थी 
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है। "7 कक कक 
बाकझ, उस एक विप्जु-सत्वटी अंग अलभात ला 
प्रीुणने अर्जुनरों गहामारतने दिशा थी | ओह है: 


ैझनों नित्य प्रति महाभारत हो सदा है । इसलिये गीलाओं: 
झ कपनके आधारप्र--- 
सस्सता संत सह गसधाह। गा ममस्गर । 
म्मेपेप्यसि 


थुरवदमाथान सपरायणः 


जी 


६ ] ४४? 

“उसी अधिनाशी तत्में गन स्थाजिल! ॥ 
बनकर; उसीका यजन कह तथा उस सशह। ही सेसदवार सर 
उतकी शरण जानेपर। उस तहयरे अभिन्न ऐकर स्यक्ति 
मानव-जीवनको साथक घर सकता ऐै--इस शत्यरों समझ 


हे | इस रहत्यकों जाननेवाद। मानव मागयंणसापम 


हर कर यु * ञ्ञा ., 2: द्ि ग्गी 
फदी सेवा इज साधा अष्णम दो कांता केसे नर्स 
< & 8.77... 5 
बनएने इस रूपा कटा ध४-+ 


हि <. ५-० ४... : श ॥ आज | १ 
बधललज्न अअलटओक न + हम: दा न है कज ३ प्पा 
पुच्यत सन मी हते मदन ले पट पगर जाये २१ 


मस्तक सोग्यता) 
; इन्छाओं-कामनाओ्नि स्थायक७ खुख- 

५, उस अतिनानी तझ्ने अभिन्न होकर) 
८ सार्थक का । इसीमें जीवनी सफलता है । सेव, 


नि 
3 222२2 45 
3 ६१4 ८.. 


सांगलने सवा यू 
दया बन्धमंसे मुक्त 
विश्द नदू धरद्माएदे! है आवारपर यह स्पष्ट कद्मा जा सकता 
८. ६६, स्वयं सागमंझने ही झअपनी सर्वोक्ृष्ठ सचना मनुष्य 
स्प्ने प्रलत का ४ जिसके मेले वह अव्यक्त ही व्यक्त 
हो रहा है | अतः उस तसकी स्वीकृतिग दी जीवनकी 
सफलता निदित हू । 


अक>+- +अेध्मटीैफल्क्‍लओ की हट 


वेष्णव-महिसा 


( हेलक--स्वामी शीनिष्युदेबानस जी सरण्थी ) 


पद्मपुराणके उत्तरलण्डर्म आया टै--- 
विष्णोरय॑यतो शासीत, तस्मादैप्णय उच्यतते । 
हक के चणीनां | न बन 
सवंधाों चंच बणीनां वेष्णयः श्रेष्ट उच्यते ॥ 


“विष्णुसे सम्बन्ध रखनेके कारण ही वेष्णब प्वेष्णव! 
कहलाते हैं तथा सत्र वर्ण बेष्णव सब्र कहलाते ् [!! 


श्रीमद्भागवत २ । ३। २३ में लिखा है-- 


जीवन्छतो भागषताहिरेणुं त जातु मर्त्योइभिलसेत यस्तु। 
भ्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या: इ्वसन्ठछवो वस्तु नवेद गन्धम ॥ 


जो आदमी कभी विष्णुभक्तकी चरण-घूलि सर्वाज्ञमें 
पारण नहीं करता, वह जीवित रहे तो भी उसका शरीर 
शवके समान है। जो मनुष्य श्रीविष्णुके चरण संलग्न 


इल्सीको सूँघकर आनन्दित नहीं होता, वह इ्वास छेते हुए 
भी मृतक-तुल्य है | 


उझपुराणके “अर्चेद्विप्णुं शिरादो०ः---इस इलोकका 
थे यह है कि ८जो आदमी बविष्णुके पूजा-विग्रहमें 
कस वेष्णवगुरुस मत्यंबुद्धि, वेष्णवर्म जातिबुद्धि: 
व-पादोदकर्मे जल्बुद्धि; सब पापोंका नाश करनेबाले 
विष्णुनाम-सन्त्र्म शब्द-सामान्यबुद्धि तथा सर्वेश्वर -विष्णुके 


प्रति अन्य देवतांकि साथ समबुद्धि रखते हैं, वे नारकी हैं ।? 


हन्दपुराणके--निन्‍्दां कुर्बन्ति ये मूढा घेष्णवानां ० 
इस इलोकर्म लिया है कि प्येष्णवक्की हत्या करनेवाला) निन्दा 
करनेवाला पल कप रे बे द्री वेष्णवके के 
करनेवाला, दोषी, वेष्णयक्की पूजा न करनेवाला, वेष्णव 
हैः ही पाप चर 
दर्श नशे भानन्दित न होनेवाला और वेष्णबकी देखकर क्रोध 
करनेवात्य दुर्जन अथःपतित द्वोता है ।? 


इसके सिवा श्रीमद्भागवत ११ । २० | रेड में आया 
है 

न फिंचित्‌ साधवों घीरा भक्ता झेकान्तिनो मम । 

वान्ठन्त्यपि मया दत्त केंवल्यमपुनभंवम्‌ ॥ 


क्षेरे अनन्यप्रेमी एवं घेयवान्‌ साधु भक्त स्वयं तो कुछ 
चाहते ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ ओर देता भी 
हूँ तो भी दूसरी वस्तुओंकी तो बात ह्वी क्या) वे कंवल्य- 
मोक्ष भी नहीं लेना चाहते |? है 


तथा श्रीमद्धागवत ९ | ४ | ६७ में आया है-- 


मत्सेवया प्रतीत॑ च खालोक्यादिचतुष्टयम । 
नेच्छल्ति सेवया पूर्णा: कुतोअन्यत्कालविद्रुतम ॥ 


क्षेरे अनन्यप्रेमी भक्त सेवासे ही अपनेको परिपूर्ण--- 
कृतकृत्य मानते हैं | मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हें 
सालोक्य-सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं; तब बे उन्हें 





२० 





भी स्वीकार नहीं करना चाहते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो 
जानेवाली वस्तुओंकी तो बात ही क्या है | 

इसके सिवा “चेतन्य-शिक्षाप्टकः (४) में कहा गया है-- 

न धनंन जन न सुन्द्री कवितां वा जगदीश कामये । 

- सम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्धक्तिरहैतुकी त्वयि ॥ 

.. जगन्नाथ | मैं घन, जन) कामिनी, कबिता अथवा 
पाण्डित्यकी भी कामना नहीं करता । में तो यही चाहता 
हूँ कि परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी 
अकारण भक्ति हो | 

--इत्यादि - इलोकॉर्मे वेष्णके छिये आवश्यक 
निःस्पृहताकी महिमा बतलायी गयी है । 


# चस्दे विष्णुं भवभयद्रं सर्वेछोकेकनाथम # 
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त्रिकालदर्शी ऋषिने इसी कारण श्रीमद्भागवत ( ११। 
२ | ५३ ) में कहा है-- 

त्रिभुवनविभवद्देतवे5प्यकुण्ठ- 

स्मतिरजितात्मसुरादिभिर्विस्रग्यात्‌ । 

न चलति भगवत्पदारविन्दा- 

छवनिमिषादंसमपि यः स वेष्णवास्यः ॥ 

“यदि त्रिभुवनका राज्य भी मिलता हो; तो भी घो 
इन्द्रादि देवताओंके द्वारा अन्वेषणीय भगवच्रणारविन्दसे 
आधे पलके लिये भी विचलित नहीं होते, तथा जो भगव- 
चरणारविन्दकी ही हृढरूपसे सार समझते हैं, वे ही श्रेष्ठ 
वेष्णव हैं !? 


-+-+- न्ज्फैशिसय 


भारतीय साहित्यके कतिपय विष्णु-यशोगायक 


भारतीय साहित्यकी आदिसभूमि वेद है । वेदार्थसे सम्पन्न 
रामायण) महाभारत तथा श्रीमद्धागवत आदि पुराण'कब्पवृक्ष 
हैँ, जिनकी शीतल, सुखद और पुण्यमयी छायामें भारतीय 
कविं चिरकाल्से विश्राम करते आ रहे हैं तथा आगे भी करते रहेंगे | 
उपयुक्त वाब्ययसे ही भारतीय कवि काव्य-र्चनाकी प्रेरणा 
प्रात्त करते आ रहे हैं | भगवान्‌ विष्णु स्ंब्यापक हैं । 
उनके स्वरूप तथा अवतार-रूपोंपर भारतीय साहित्यर्म--- 
विशेषतया काव्य-साहित्यमें प्रचुर प्रकाश डाछा गया है । 
श्रीविष्णु समस्त कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न निरामय विश्वमूर्ति 
भगवानके रूपमें हमारे काव्य-साहित्यमें चित्रित किये गये हँ-- 


'“थतो यश्व स्वयं विश्व सर विष्णुः परमेश्वरः ।? 
( विष्णुपुराण १ । १७ । २२ ) 


“परमेश्वर विष्णुसे ही जगत्‌ प्रकद हुआ हैं;वे ही विश्वके रूपमें 
प्रकट हैँ !! श्रीविष्णुके परम स्वरूपका चिन्तन कर मनुष्य 
सुखी होता है और संसारसे उसका «शीघ्र ही उद्धार हो 
जाता है-- 


एतस्थ परम खरूप॑ यश्चिन्तयति मानवः | 
स सुखी स व संसारात्‌ समुत्तीर्णोाइचिरादू भचेत्‌ ॥ 
( माकण्डेयपुराण १९ । ३९ ) 


श्रीविष्णु सम्पूर्ण ऐ/बवयं, घर्म, यश) श्री, शान और 


वैराग्यसे युक्त भगवान हैं; वे सर्वाधार ओर सर्वपोषक हैं । 
स्तुति करनेवाले मेघावी कवि श्रीविष्णुके पवित्र चरित्रका 


चिन्तन कर अपने हृृदयको प्रकाशित करते हैं तथा जगत्‌का 
कल्याण करते हैं । 
(१) 


आदिकवि वाल्मीकि 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकि वेष्णव कवि थे । उन्‍्हेंने 
रामायणमें भगवान्‌ विष्णुके रामरूपका छीला-चरित्र चित्रित 
किया । वाल्मीकि-रामायण आदिकविके करुणापूर्ण वेष्णव- 
हृदयकी अप्रतिम देन है । यह वेष्णव-साहित्य है | महर्षि 
वाल्मीकि वरुणके पुत्र थे, तमसा नदीके तटपर 
उनका आश्रम था । स्कन्दपुराणके वशाख-माहात्म्यमें उन्हे 
जन्मान्तरका व्याघ बताया गया है । व्याध-जन्ममें शहू- 
ऋषिके सत्सड़ः और राम-नामके जापसे वे दूसरे जन्ममें अमि- 
शर्मा--रत्ञाकर नामसे प्रसिद्ध हुए | इस जन्ममें भी व्याधोंके 
सड्में रहनेसे वे व्याध-कर्ममें प्रवृत्त थे | सद्तर्षियोंका 
सत्सज्ञ प्रातकक तथा राम-नामका उल्ठा जप करके वे 
महर्षि वाल्मीकि कहछाये ओर तपके प्रभावसे तथा 
जगत्लश  बत्रह्माजीकी प्रेरणासे. उन्होंने रामायणकी 
स्चना की | अध्यात्मरामायण; अयोध्याकाण्डके छठे सर्गके 
६४वेंसे ९६ तकके ऑछोकॉर्मे वाल्मीकिकि जीवनपर 
प्रकाश डाला गया है । इन >छोकोंमे महर्षि वाल्मीकिने स्वयं 
अपनी आत्मकथा कही है कि किस तरह ससर्पियोंके उपदेशसे 
वे तप कर वल्मीक (दीमकों ) की मिद्टीके ढेर्से ढक गये और 
उन ऋषियोंके फिर पघारनेपर उन्होंने किस तरह “वाल्मीकि 
नाम प्राप्त किया | उनके वचन हैं-- 





# भारतीय सादित्यके कतिपय विष्णु-यशोगायक £ 








एवं बहुतिथे काले गते निश्चलरूपिणः । 


स्वसद्गविहीनस्य वल्मीको5भून्मसोपरि ॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ । 
'मामूचुनिप्क्रमस्वेति तच्छृत्वा तूर्णमुत्यितः ॥ 
वल्मीकान्निगंतश्राह॑ नीहारादिव. भास्करः । 
मामप्याहुसुंनिगणा. वाल्मीकिस्त॑ मुनीश्वर ॥ 


वल्मीकात्सम्भवों यर्माद्‌ द्वितीयं जन्म तेड्भवत्‌ । 
इत्युक्षा ते ययुर्दिब्यगतिं रघुकुलोत्तम ॥ 
ह ( भध्यात्मरा ०, अयो० ६। ८३-८६ ) 
“इस तरह बहुत समयतक निश्चलतापूर्वक रहनेसे मुझ 
स्व॑सज्ञविहीनके ऊपर वल्मीक ( दीमकोंकी बाँची ) बन 
गया | इसके बाद एक हजार युग बीतनेपर वे क्रपिगण 
लोटे, तब. उन्होंने मुझसे कहा--निकल आओ | यह 
सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो गया | जिस तरह कुहरेके 
भीतरसे सूर्य निकल आता है, उसी तरह में वल्मीकसे 
निकल आया । मुनियोंने मुझसे कहा--मुनिवर | तुम 
वाल्मीकि हो | इस समय ठुम वल्मीकसे निकले हो, 
इसलिये तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ है |---यों कहकर 
वे दिव्यलोकको चले गये |) 

- एक दिनकी बात है, महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य 
भरद्ाजके साथ स्नानके लिये तमसा नदीके तटपर आये | 
सहसा एक पापमति निषादने कामविहल ्ैौद्यपक्षीके 
ली नर क्रोश्को मार, डाला | वाल्मीकिका 
ये इस महान्‌ क्रूरकर्मसे संत्त होकर द्रवित हो उठा; 
उनकी वेष्णवता-परदुःखकातरता काव्यके रूपमें फूट पड़ी-. 

भा निषाद श्रतिष्ठां व्वमगमः झाश्वती: समाः। 
यत्कोश्नमिधुनादेकमवधी: ..... फासमोहितम्‌ ॥ 
ह ( वास्मीकिरा०) बाल० २ । १५ ) 

. “निषाद | तुझे चिरकालतक शान्ति न मिले; क्योंकि तूने 

क्रौज्चके जोड़ेमेंसे एककी, जो कामसे मोहित हो रहा था, 
बिना किसी अपराधके ही हत्या : ह 


हत्या कर डाली ७... .: 
उपयमय आदिकाव्यके - रूप वाल्मीकि-रामायण 
भगवान्‌ विष्णुकी रामरूपमें 
5 


अमिव्यक्तिका सरस , इतिहास 
| यह वष्णव-काव्य है | 2. पी 
यदि यह कहा जाय कि काव्यके समस्त गुण, 
अलकार, रस, वृत्ति, ध्वंनि आदि वाल्मीकिरामायणमें 
पाकार हो उठे हैं, तो यंह अतिशयोक्ति नहीं होगी | - 
छ अ्‌ं० ६६--- 
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इतना ही नहीं, महपि वाल्मीकिने अपने काव्यको विष्णुभक्तिसे 
धन्य कर दिया | इसके अवगणसे विश्णुल्योककी प्राप्ति होती है | 


वाल्मीकि-रामायण्मं आदिसे अन्ततक भगवान 8280 
ही लोकपावन चरित वर्णित है । क्रष्यशक्नद्वारा पुत्रेष्ट 
यश आरम्म किये जानेपर देवताओनि विष्णुसे प्रकट होने 
प्रार्थना की | भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए | महान्‌ तेजस्वी 
जगत्पति विष्णु मेबक्े ऊपर स्थित सूयक्री भाँति गरुढ़पर 
सवार होकर आ पहुँचे । उनके शरीरपर पीताम्बर, हार्थो्ि 
श्ब) चक्र, गदा आदि आयुध शोभित थे | दोनों भुजाओंगे 
तप्त स्वणकि केयूर थे | देवता उनकी बन्दना कर रहे थ्रे-- 


एतस्मिचन्तरे. विष्णुरुपयातों महायुति: | 
पद्भचक्रादापाणि: पीतवासा जगत्पत्ति:॥ 
वेनतेयं. समारुद भास्करस्तोयदं॑ यथा। 
तप्तहाटकक्ेयूरो.. वन्‍्दमानः .. सुरोत्तमः ॥ 


( वाल्मीकिरा ०, वाल० १५ | ६६-१७ ) 


देवताओंने प्रार्थना की---«हे देव | अपने चार स्वरूप 
वनाकर आप तीनों रानियोंके गर्भसे- पुत्ररूपमें अवतार 
प्रदण कीजिये । मनुष्यरूपमें प्रकट होकर आप संसारके 
लिये प्रबल कण्टकरूप, देवताओंते अवध्य रावणक्ो समर- 
भूमिमें मार डालिये)-- 


- विष्णो पुन्नत्वमागच्छ कत्वा$5त्मानं चतुर्विधम। 
तन्न त्वं साजुपो भृत्वा श्रवृद्धं लोककण्टकम्‌ ॥ 
अवध्यं देवतेविंप्णो समरे जहिं रावणम्‌ | 
.... वाल्मीकिरा०, बाल० १५ | २१-२२ ) 
“मलनयन श्रीहरिने अपने-आपको चार खरूपोर्े प्रकट. 
कर राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया-- 


. ततः पद्मपलाशाक्ष: ऊँत्वा$3त्मान चतुर्विधम्‌ ॥ 
पितर॑ रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌। 
: ( वास्मीकिरा०, वाल० १५ । ३१-३२ ) 
महर्षि वाल्मीकिने अयोध्याकाण्डके आरम्भमें स्वयं 
कहा है कि “राम . तू सनातन. विष्णु थे। परम प्रचण्ड 
रावणके वधकी अभिलाषा रखनेवाले देवताओंकी प्रार्थनापर 
वे मनुष्यल्लेकर्मे अवतरित हुए धेः-.. गा 
स॒ हि देवेसदीणंसय रावणस्य वधार्धिभि: । 
: अर्थितो माजुषे लोके जज्ञे किष्णु: सनातनः'॥ 
ह ह ( वास्मीकिरा ०, अयो ० १ ७') 


५२२ 








वाल्मीकि-रामायणके युद्धकाण्डमें देवताओंके साथ 
ब्रह्मने विष्णुख्वरूप रामके स्तवनमें कहा है कि “आप ही 
शाज्जधन्वा हृषीकेश, अन्त्योमी पुरुष और पुरुषोत्तम हैं । 
आप किसीसे पराजित नहीं होते | आप नन्दक नामक 
खड्ड धारण करनेवाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं | आप 
अविनाशी परब्रह्म हैं। सश्टिके आदि, मध्य और अमन्‍्तर्म 
आप सत्यरूपसे विद्यमान हैं। आप ही लोकोंके परम घर्म 
हैं, विष्वक्सेन और चतुभुंज हरि हैं।आप चक्र घारण 
करनेवाले सबंसमर्थ श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण हैं; एक 
दाढ़वाले प्रथ्वीधारी वराह हैं तथा देवताओंके भूत एवं 
भावी शन्नुओंको जीतनेवाले हैं?--- 

भवान्‌ नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुधः प्रभुः। 

एकश्ड्री. वराहस्त्व॑ भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 

अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च॑ राघव। 

लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्रतुआंजः ॥ 

दाहंघन्वा हृषीकेशः पुरुष: पुरुषोत्तमः । 

अजितः खज्नछ्ग विष्णुः क्ृष्णएचेव बृहद्वलः ॥ 

( वाल्मीकिरा०, थु० ११७ । १३-१५ ) 

महर्षि वाल्मीकिने “कवि? शब्दको साथक कर दिया। उनका 
रामायणकाव्य अजश्ल॒आनन्द-खोत है, ज्ञाननिधि है 
उन्होंने अपने काव्यमें वष्णवरस--भागवतरसकी दिव्य- 
घारा प्रवाहित की | वाल्मीकिकी मौलिक वष्णव काव्यक्ृति 
रामायणके सम्बन्धमें प्रशस्ति है-- 


रामायणमादिकाब्यं स्वचेदार्थसम्मतम्‌ ॥ 
सर्वपापहरं पुण्य॑ सर्वदु :खनिबहंणम्‌ । 
समस्तपुण्यफलद॑ सर्वयज्ञफलप्रदम्‌ ॥ 


( स्कन्दपु०) वैष्णव०) रामायण-माहात्म्य ५ | ६१-६२ ) 
(रामायण आदिकाव्य है| यह सम्पूर्ण वेदोंके तातयके 
अनुकूल है | इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण हो जाता 
है | यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखोंका विनाशक तथा 

समस्त पुण्यों और यज्ञोक्रा फल देनेवाला है |! 

5) 
महपिं व्यास 

भगवान्‌ विष्णु ओर उनके अनेक अवतारोंके तत्त्व, 
रूप और लीलाका चिन्तन करनेवालेमे भारतीय साहित्यमें 
महर्षि व्यास अग्रगण्य हैं | उनके द्वार रचित प्रायः सभी 
पुराणों और महाभारत आदिम भगवान्‌ विष्णुका प्रचुस्‍्तासे 


चन्दे विष्णुं भवभयहर॑ सर्वलोकेकनाथंम # 
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चित्रण उपलब्ध होता है । उन्होंने जगत्‌को' प्रचुर वेष्णव- 
साहित्य प्रदान किया । नारदपुराणमें महर्षि वेदव्यासके 
विषयर्मं शोनकने कहा है कि प्मगवान्‌ मधुसूदन 
ही प्रत्येक युगमे वेद्व्यासके रूपमें प्रकट होते हैं ओर एक ही 
वेदके अनेक विभाग करते हैं | वेदव्यास मुनि साक्षात्‌ 
नारायण ही हैं, हमने सब शास्रोंमें यह सुना हैः-- 





युगे युगेडल्पकान्‌ धर्मान्‌ निरीक्ष्य भघुसूदनः । 
वेदब्याससवरूपेण. चेदभागं॑ करोति वे॥ 
वेदब्यासमुनिः साक्षात्ञारायण इति द्विजाः। 
झुश्रुमः सर्वशास्त्रेषु' "नह ह१ ०२० 

( नारदपु०) प्ं० पाद १ । १७-१८ ) 


व्यासजी पराशरके आत्मज थे | उनके मुख-कमलसे 
निकले वा्म्रयरूपी अमृतका पान समस्त जगत्‌ करता है । वे 
सत्यवतीके हृदयको आनन्दित करनेवाले थे--- 


जयति पराशरसू नुः सत्यवतीह्दयनन्दनों व्यासः । 
यस्यास्यकमलूगलितं वाझायमम्ठत॑ जगत्पिबति॥ 
(वायुपुराण १ ।8 । २ ) 


भारतीय वादआयमें समस्त अध्यात्मश्ञान, परमात्मज्ञानः 
दर्शन-मर्म आदि परम वेष्णव व्यासदेव कष्णद्वेपायनकी अहैतुकी 
करुणाकी देन हैं । उन्होंने मानवताको वष्णवधर्म-- 
भागवतघमंसे समृद्धकर चिरकालके लिये उसको अपनी 
कृपाका आभारी बना लिया । उनके चरणदेशर्मे मगवल्लीला- 
कथा रसोन्मत्त परम भागवत शुकदेवकी श्रंद्धाज्ल्ि है-- 
वासुदेवाय. वेधसे | 


यन्मुखाम्वुरुहासवस ॥ 
( श्रीमद्भागववत २ | ४ | २४ ) 


भगवते 
2] 
सोम्या 


नमस्तस्मे 
पपुज्ञोनमयं 


(संत-महात्मा जिनके मुख-कमलसे मकरन्दके समान 
झरती हुई ज्ञानमयी सुधाका पान करते हैं, उन परम 
तेजस्री वासुदेवस्वरूप भगवान्‌ व्यासदेवकों नमस्कार हैं |? 


वेदोंने व्यासदेवकी स्तुति इन शब्दोंमें की है--“महाग्राश 
व्यासदेव ! आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप साक्षात्‌ विष्णु- 
खरूप हैं; शरीरधारियोंके आत्मा हैं| अजन्मा होकर भी आप 
जन्म धारण करते हैं और छोकके ऊपर अनुम्रह करते हें | 
आपको सांसारिक कर्मवन्‍्धनका कोई भय नहीं है | आपपर 
माया--अविद्याका कोई प्रभाव नहीं है | अपनी इच्छासे ही 


# भारतीय साहित्यके कतिपय विष्णु-यशांगायक 5: ५२३ 


च्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्स्स्य्स्य्य्स्ल्ल्ल्ल्ल्डडलडडजजजजड->>>>.....-..............0क्‍0........... 
चस्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्ल्स्स्ल्स्य्ल््ल्क््ल्ललड--डडि++-- 


आप शरीर धारण करते हैं ओर तिरोहित होते हैं| आपने 
हम वेदोंद्वारा मान्य अर्थ ही प्रकाशित क्रिया है?--. 


साइ्ठ साध्ठ॒ सहाप्राज्ञ विप्णुरात्मा शरीरिणाम। 
अजो5पि जन्स सम्पद्य लोफानुग्रहमीहसे ॥ 
अन्यथा ते न घटते संसारकर्मत्रन्धनम्‌ | 
. असुपष्टो सायया देब्या कदाचिज्ज्ञानगृहया ॥ 
विभर्षि स्वेच्छया रूप॑ स्वेच्छब्रेव नियूद्यसे । 
अस्तत्सम्मत एवाधों भवता सम्परदर्शितः ॥ 
( वायुपुराण १०४ | (०५-५१ ०७ ) 
महर्षि व्यासका प्राकृस्य सत्यवती नामकी वसुकन्यासे 
पमुनामध्यवर्ती एक द्वीपमें महर्षि पराशरके पृत्ररुपमे हुआ,था | 
उनका वर्ण कृष्ण था और वे द्वीपमें उत्पन्न हुए थे, इसलिये 
उनका नाम ऋृष्णद्रपायन प्रसिद्ध हो गया | महाभारतके 
अध्ययन विदित होता है क्नि पाराशय व्यास ही 
कंष्णइपायन हैं । श्रीमद्धागवतमें कृष्णद्रेपायन व्यासका 
नो जीवन-चरित वर्णित है, उसका महाभारतमें वर्णित 
चरितसे पूर्ण साम्य प्रकट होता है 


: भगवान्‌ विष्णुके परम खरूपके चिन्तनकी महिमापर 
शी डालते हुए महर्षि व्यातक्री सौभाग्यवती वाणीका 
संदेश है कि वाह, चक्र) गदा और शार्ज्ज घनुष धारण 

अनन्त ओर अप्रमेय भगवान्‌ विष्णुके अनेक 
अवतार पुराणोंमें वर्णित हैं | जो मनुष्य उनके परम 
चिन्तन करता है, वह सुखी होता है और 
संसारसे यथाशीघ्र पार उतर जाता है?-. 


विष्णेश्रराचरगुरोरनन्तस्थ_ 
भादुर्भावा: पुराणेषु कथ्यन्ते शाह धन्चनः । 
जनन्तस्थाग्रमेयस्य शह्डुचक्रगदार्वतः ॥ 
पेसथ परम रूप॑ यश्रिन्तयति मानव: । 

से सुखी स च संसारात्‌ समुत्तीर्णोॉडचिरादू भवेत्‌ ॥ - 
जी, ( माकण्डेयपुराण १९ | ३७-३९ ) 
न थुरुष नारायणका तत्त्व-निरूपण करते हुए महर्षि 
सिकहते हैं कि “जितनी कथाएँ हैं तथा जो-जो 
भृतियाँ हैं, जो धर्म हैं तथा धर्मंपरायण पुरुष हैं, जो विश्व 


महात्मनः ॥ 





स््प्प्प्य्य्य्लक्ल्ज्-ज---जडडडड----: 
तथा विश्वफे खामी हैँ, व सब-के-सब भगवान्‌ नारायणके 
ही ख्रूप दे | जो सत्य है; मिव्या है, आदि-मध्य-अन्तमें 
है; जो सीमारहित भविष्य है; जो चर-अचर प्राणी है तथा 
इनके अतिरिक्त भी जो कुछ बल्लु है; वह सत्र पुरुषोत्तम 
नारायण ही हैं)... 


जल. 











था यथा याश्र श्रुतयों थो धर्मा धर्मतत्परः। 
विद्य॑विश्वपत्तियंश्र से तु नारायणः स्मृतः ॥ 


यत्‌ सम्यं यदनूतमादिमिध्यभूत॑ 
यघान्त्यं निरबधिक॑ च॑ यद्भविष्यम्‌ । 
यर्तिकिचिद्रमचरं यदस्ति चान्यत्‌ 
सर्व॑ तत्‌ पुरुषबरः प्रधानभूतः ॥ 
( पद्मपुराण, सष्टि० ४१ | २७-२८ ) 


महर्षि व्यासढ्ी वाणी अजन्मा, आदि-पुरुप भगवान्‌ 
विष्णुका संस्तवन करती है--लो सश्कि लिये उन्मुख हो 
तीन गु्णोक्ों स्वीकार कर ब्रह्मा; विष्णु, शिव नामके तीन 
दिव्य स्थूलशरीरोंको ग्रहण करते तथा विराट पुरुपरूप 
होकर अपने रोमकृपोंमें सम्पूर्ण विश्वकों धारण करते ] 
जिन्होंने अपनी कलाह्वारा भी सष्टिस्वना की है तथा जो 
सूक्ष्महूपसे सदा सबके हृदयमें विराजमान हैं, उन महान्‌ 
आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वरका मैं भजन करता हूँः--- 


स्थूलास्तनूविंदधतं त्रिगुणं विराजं 
विश्वानि छोमविवरेपु महान्तमाथम्‌ | 
रष्टयुन्मुखः स्रकलयापि ससर्ज सूक्ष्म 
नित्यं समेत्य हृदि यस्तमर्ज भजामि ॥ 
( तद्यवेव्तेपु०, बह्मखं० १ । २ ) 


महर्षि व्यास नारायणांशते प्रकट विष्णुस्वरूप बदिक- 
शाननिधि हैं | उन्होंने श्रुतिगणोंको - बछड़ा बनाकर भारती- 
रूपिणी कामघेनुसे अपूर्व, अमृतसे भी उत्तम एवं मधुर 
डुग्ध-खरूप पोराणिक खारस्पके प्रतीकरूपमें समस्त 'जगत्‌को 
भागवत माधुयं--वष्णवरस प्रदान किया | 
( शेष आगे ) 


एड 





% घन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम्‌ # 
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भगवान्‌ विष्णुका ध्यान ओर मानस-पृजा 


( अद्यालीन परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालूजी गोयन्दका ) 


सशझ्ूुचक्र सकिरीटकुण्डर सपीतत्रस्त्रसरसीस्हेश्षणम्‌ । 
सहारवक्ष:स्थलकोस्तुसश्रियं नमामि विप्णुं शिरसा चतु भुजस्‌ ॥ 


“भगवान्‌ शह्ूू ओर चक्र ( तथा गदा-पद्म ) घारण किये 
हुए. हैं, उनके मस्तकपर सुन्दर किरीट-मुकुट और कानोंमें 
कुण्डल हैं। वे पीताम्बर पहने हुए हैं; उनके नेत्र कमल-दलके 
सहृश कोमल, विशाल और खिले हुए हं | वक्षःस्थलपर 
कौस्तुममणि, रक्षोंका चन्द्रहर और श्रीका चिह्न ( स्वर्णरेखा ) 
सुशोभित है | ऐसे चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुकों में मस्तक 
झुकाकर नमस्कार करता हूँ ।? 


महान तपस्वी परम भक्त श्रीक्षुवजी सहाराज “** नमो 
भगवते वासुदेवाज! इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते थे 
और भगवान श्रीविष्णुके चत॒भ्रुज-खरूपका ध्यान किया 
करते थे | 

भगवानका ध्यान करनेके पूर्व हमें आसनसे बैठना 
चाहिये | आसन अपनी सुविधा तथा अभ्यासके अनुकूल 
सखस्तिक हो, पद्मासन हो या सिद्धासन हो; पर बेठना चाहिये 
सरल भावसे । मगवानले गीतामें छठे अध्यायके १ रेवें 
इलोकमम बताया दै-- 

सम॑ कफायशिरोगआओव धारयज्नचर स्थिरः। 

सम्प्रेष्यय नासिकाओं स्व दिश्श्वानवलोकयन्‌ ॥ 


“काया, सिर और गलेको समान एवं अचल धारण 
करके और स्थिर होकर अपनी नासिकाके अग्रमागपर दृष्टि 
जमाकर, अन्य दिशाओंकों न देखता हुआ ( ध्यान करे ) |? 


ध्यानका स्थान एकान्त ओर पवित्र होना चाहिये | 
ध्यानके समय प्रथम “नारायण” नामकी ध्वनि करके भगवानका 
आवाहन करना चाहिये । “नारायण” भगवान्‌ विष्णुका नाम 
है | 'नारायणः शब्दमें चार अक्षर हँ-ना रा यण और 
भगवान विष्णुके चार भुजाएँ हैं; चार ही आयुध हँ--.शह्ड 
चक्र; गदा पद्म | ऐसे मगवान्‌ विष्णुका ध्यान करना चाहिये । 
भगवानका खरूप बहुत ही अद्भुत और सुन्दर है । भगवानका 
ध्यान पहले बाहर आकाझमें करे | मानो भगवान आकाझर्मे 
गये हैं और आकाझमम स्थित होकर हमलोगोंके 


प्रकट हो 2 
गुणोंकी ऐसी वर्षो कर रहे हैं कि हम 


ऊपर अपने दिव्य 


अनुपम आनन्दका अनुभव करते हुए, आनन्दमुग्घ हो रहे हैं | 
जंसे पूर्णिमाका चन्द्रमा आकाझमें स्थित होकर अम्तकी वर्षो 
करता है, बसे ही आकाशझमें स्थित होकर भगवान्‌ अपने 
गुणोंकी वर्षा कर रहे हैं | क्षमा; शान्ति, समता, ज्ञान: वेराग्य) 
दया प्रेम और आनन्दकी मानों अजख वर्षा हो रही है और 
हमलोग उसमें सबंथा मम्म हो रहे हैं | तदनन्तर यह देखे 
कि भगवान्‌ आकाशमे हमसे कुछ ही दूरपर खत हैं | उनका 
आकार करीब ५॥| फुट लंबा और करीब १॥-१॥ फुट चौड़ा 
है | मगवानके श्रीअड्रक्ा वर्ण आकाशके सहश नीला .है। 
परंतु उस नीलिमाके साथ ही भगवानमें अत्यन्त उज्ज्वल 
दिव्य प्रकाश है। अतर्व़ नीलिमाके साथ उस प्रकाशकी 
उज्ज्वल्ताका सम्मिश्रण होनेसे एक विलक्षण वर्गकी ज्योति बन 
गयी है | इस प्रकारका भगवानका चमकता हुआ नीलोज्ज्वल 
सुन्दर वर्ण है | भगवानका शरीर दिव्य भगवत्स॒रूप ही है | 
हमलोगोंके शरीरकी घातु पार्थिव है। भगवानका श्रीविग्रह 
तेजोमय ही नहीं। चिन्मय है | सूर्य छाल रंगका है) किंतु 
प्रकाश विशेष होनेसे और समीप आनेसे वह रवेतोज्ज्वल 
रंगका दीखता है। इसी प्रकार भगवानका खरूप नील वर्णका 
होनेपर भी महान्‌ प्रकाशसे युक्त होनेके कारण और समीप आनेते 
बह ज्योतिर्मय इबेत वर्ण-सा दीखता है | सूयंके तेजमें बड़ी भारी 
गरमी रहती है, परंतु भगवानके तेजोमय खलपमें दिव्य 
और सुहावनी शीतलूता है | वह अपार शान्तिमय है। 
भगवानके चरण-युगल बहुत ही सुन्दर और सुकोमल हैँ | 
भगवानके चरणतलोंमें गुलाबी रंगकी झलक है एवं सुन्दर- 
सुन्दर रेखाएँ हैं--ध्वजा, पताका, वज्र) अद्भुूश) यव) चक) 
श्र तथा ऊध्वरेखा आदि-आदि | भगवान्‌ आकाशर्मे नीचे 
उतर आये हैं | उनके श्रीचरण जमीनको छू नहीं रहे हैं । 
देवता भी आकाशम्म स्थित होते हैं; जमीनकरो नहीं छूतेः फिर 
ये तो देवोंके भी परम देव हैं | मगवानके सुन्दर सुम्दडुल 
चरण-कमल बहुत ही चिकने हैं | उनकी अह्जुलियाँ विशेष 
शोभायुक्त. हैं। उनके चरण-नखोंकी दिव्यज्योति चमक रही 
है | भगवान्‌ पीताम्बर पहने हुए हैं ओर, जैसे उनके चरण 
चमकीले, सुन्दर और सुकोमल है? ऐसे ही उनकी 
पिंडलियाँ और दोनों घुटने तथा ऊरू ( जावे ) भी ६ | 
भगवानका कटिदेश बहुत पतला है | उसमें सत्नोज्ज्वल करघनी 


धर 


# भगवान विष्णुका ध्यान और मानस-पूजा # 





शोभित है; नामि गम्भीर है; उदरपर त्रिवठी--तीन रेखाएँ 
हैँ । विशाल वक्षःस्थठ है और गलेमें वे अनेकों प्रकारकी सुन्दर 
मालाएँ पहने हैं | सुन्दर दिव्य पुष्पोंकी एक माला घुटनोंतक 
लटक रही है और दूसरी नामितक | वे मोतियोंकी माला; स्वणकी 
मादा) चद्धह्वार, कोस्तुममणि और रक्जटित कंठा पहने हैं | 
विशाल चार भुजाएँ हैं, जिनमें दो मुजाएँ, नीचेकी ओर 
ढंबी परी हुई हैं । उनकी नीचेकी भुजाओंमे गदा और पक्ष हैं 


तथा ऊपरत्री दोनों भुजाओर्मे शक्ल और चक्र हैं। हस्ता- 


छुुलियोर्मे रत्तजटित अंगूढियाँ हैं । वे चारों हाथोंमें कड़े पहने 
हैँ ओर ऊपर बाजूबंद सुशोमित हैं । चारों भ्ुजाएँ 
घुटनोंतक लंबी हैं ओर बहुत ही सुन्दर हैं। वे ऊपर मोटी 
और नीचे पतली हैं तथा पुष्ठ, चिकनी और चमकीली । 
कंधे पुष्ठ हैं | भगवान्‌ यज्ञोपवीव धारण किये और 
गुलेनार ( अनारके फूल-जैंसे छाल ) रंगका दुपट्टा ओद़े 
हुए हैं । ग्रीवा अत्यन्त सुन्दर शह्ूके सह हैः 
ठोडी बहुत द्वी सनोहर है; अधर ओर ओछष्ठ छाछ मणिके 
सहश चमक रहे हैं | दाँतोंकी पंक्ति मानो परमोज्ज्वल 
मोतियोंकी पंक्ति है । जब भगवान्‌ हँसते हैं, तब ऐसा प्रतीत 
होता है; मानो सुन्दर सुषमायुक्त गुलाब या कमलका फूल 
खिल्य हुआ है | भगवानकी वाणी बढ़ी ही कोमल) मधुर; 
सुन्दर और अथयुक्त है, कारनोंको अमृतके समान प्रिय लगती 
है। भगवानकी नासिका अति सुन्द्र है । कपोल ( गाल ) 
चमक रहे हैं--उनपर गुलाबी रंगकी झलक है। कानोंमें 
रकजटित मकराकइृति खर्णकुण्डल हैं, जिनकी झलक गारलोपर 
पड़ रही है ओर वे गाल चम-चम चमक रहे हैं | भगवानके 
खिले हुए दोनों नेत्र ऐसे लगते हैं, जेसे प्रफुल्लित मनोहर कमल- 
कुसम हों। आकाशर्म स्थित होकर भगवान्‌ एकटक नेत्रोंसे हमारी 
ओर देख रहे हूँ ओर नेन्नों द्वाण प्रेमाम्रतकी वर्षा कर रहे 
हँ। भगवान्‌ सममावसे सबको देखते हैं, बड़े दयादु हैं; 
ए्मभी दयादी रएिसे देन रहे ह् और मानो दया, प्रेम, ज्ञान: 
समता, शान्ति ओर आनन्दकी वर्षा कर रहे हैँ | ऐसा लगता 
है मानो दया; प्रेम, शान; समता शान्ति और आनन्दकी बाढ़ 
ञ्य गयी है। भगवानके दशन, भाषण स्पर्श--सभी आानन्दसय 
है । भगवानडे सीमज्ेंसे जो अद्भुत मधुर गन्‍्ध 
निकल सही है; यह नासिकाकों अमृतके समान प्रिय 
लगी है भगवान रखा फस्ते हैं तो सरीसभे 
शेर हे जाता है शोर दृदयमं बड़ी. मारी 


जे 
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मनोहर है | छलांट चमक रहा है, उसपर श्रीयुक्त तिलक 
सुशोमित है | ललाटपर काले छुँधराले केश चमक रहे हैँ । 
उनपर रज्लजटित खर्णमुकुट  खुशोमित है । भगवानके 
मुखारविन्दके चारों ओर प्रकाशकी किरणें फेली हुई हैं । 
भगवानकी सुन्दरता अलौकिक हैं? मनक्रो बरबल आकर्षित 
करती है । भगवान नेत्रोंसे हमें ऐसे देख रहे हैं; मानों पी 
ही जायगे। 

मगवानमें प्रृथ्बीसे .. बढ़कर क्षमा है। चन्द्रमासे 
बढ़कर शान्ति है और कामदेवसे बढ़कर सुन्दरता है। कोटि- 
कोटि कामदेव भी उनकी सुन्दरताके सामने छजा नाते हैं । 
उनके स्वरूपको देखकर पश्चु-पक्षी भी मोहित हो जाते हैं; 
मनुष्यकी तो बात ही क्‍या है। उनके खरूपकी सुन्दरता 
अद्भुत हैं। जब भगवान्‌ प्रकट होकर दर्शन देते हैं, तब 
इतना आनन्द आता है कि मनुष्यक्री पलक भी नहीं पड़तीं। 
हुदय प्रफुल्छित हो जाता है। शरीरमें रोमाश्च और 
धड़कन होने लगती है । नेत्रोंसे प्रेमानन्दके अश्रुओंकी धारा 
बहने लगती है, वाणी गद्द हो जाती है । कण्ठः रुक जाता 
है, दृदयमें आनन्द समाता नहीं। नेत्र एकटक बेसे ही 
देखते रहते हैं, जैसे चकोर पक्षी पूर्ण चन्द्रमाको देखता है । 
प्रमुसे हम प्रार्थना करते हैं कि “जिस प्रकार हस आपका 
ध्यानावस्थार्मे दिव्य दशन कर रहे हैं, उसी प्रकारका दर्शन 
हमें हर समय होता रहे | आपके नामका जप) स्व॒रूपका 
ध्यान नित्य-निर्तर बना रहे | आपमें हमारी परम श्रद्धा 
हो, परम प्रेम हो--यही आपसे प्रार्थना है | आप ही ब्रह्मा 
विष्णु, मदेश) सूर्य, चन्द्रमा, भाकाश), वायु, तेज, जल; 
पृथ्वी--सब कुछ हैं। आप ही इस विश्वके स्वनेवाले हैं 
ओर आप ही रचनाकी सामग्री भी हैं | इस संसारके 
उपादानकारण और निमित्तकारण आप ही हैं | इसीलिये कहा 
जाता है कि जो कुछ हैं, सब आपका ही खरूप हैं | आपसे 
यहीं प्रार्थना हैं कि जेसे आप बाहरसे आकराशमें दीखते हैं, 
बसे ही हमारे हृदयमें दीखते रह | 

अब हृदयमें ध्यान करें--छदयमें प्रफल्लित कमल है। 
उस कमलूपर शेपजीकी झब्या है और शोपजीपर श्रीमगवान्‌ 
पोदे हुए हैं एवं मन्द-मन्द मुसकरा रहे है| वहीं सूक्ष्म झरीर 
धारणकर में भगवानके स्वरूपओो देग्व रहा हूँ | भगवानकऊे 
वहुत-से भक्त भगवानके चार्से ओर परिक्रमा कर रहे ई और 
दिव्य स्तोजेसे उनके गुर्णोका न्‍्तवन ओर नामोका कीर्तन 
कर रहे ह । मैं भी उनमें सम्मिल्ति हूँ। देवताअंमि भगवान्‌ 


ण्रेद # बल्दे विष्णुं भवर्भयददरं सर्वेोकेकनाथम्‌ + 
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शिव ओर ब्रह्माजी, ऋषि-मुनियोमे नारद और सनकादि, 
यक्षॉमे कुबेर, राक्षसोर्मे विभीषण, असुरोंमें प्रहाद और बलि; 
पशुओं हनूमानजी ओर जाम्बवान! पक्षियोंमे काकमुझ्ुण्डिजी, 
गरुड़जी; जटायु और सम्पाति) मनुष्योंमे अम्बरीष, भीष्म; 
प्रुव तथा ओर भी बहुत-से भक्त सम्मिलित होकर स्तुति कर 
रहे हैं | दिव्य स्तोन्नोंके द्वारा शुण गा रहे हैं, परिक्रमा कर 
रहे हैं ओर प्रेममें निमम हो रहे हैं | फिर मैं बाहर देखता 
हूँ तो भगबानका उसी प्रकारका खरूप बाहर दीख रहा 
है। यही अन्तर है कि भीतर जो भगवानका खरूप हैः 
उसमें भगवती लक्ष्मीजी उनके चरण दबा रही हैं और 
उनकी नाभिसे कमल निकल्श है, जिसपर ब्रह्माजी विराजमान 
हैं । बाहर देखता हूँ तो भगवान्‌ अकेले ही दीख रहे हैं 
और आकाशतमें स्थित हैं | जहाँ हमारे मन और नेत्र जाते 
हैं, वहीं भगवान्‌ दीख रहे हैँ | प्रभुको देखकर हम इतने 
मुग्ध हो रहे हैं कि हमें दुसरी कोई बात अच्छी ही नहीं 
लगती | प्रभुकी स्व॒ति भी तो क्या करे ? जो कुछ भी करते 
हैं, वह वास्तवमें स्तुतिकी जगह निनन्‍्दा ही होती है। हम 
उनकी कितनी ही स्तुति करें) बेचारी वाणीमें शक्ति ही नहीं 
कि उनके अब्प गुणोंका भी वर्णन कर सके | उनके अपरिमित 
गुण-प्रमावका वर्णन ओर स्तवन कोन कर सकता है | 


. भगवानको पधारे बहुत समय हो गया, अब भगवानकी 
पूजा करनी चाहिये | इस प्रकार ध्यान करे कि अब मैं 
भगवानकी मानसिक पूजा कर रहा हूँ । में देख रहा हूँ कि 
एक चौकी मेरे दाहिनी ओर तथा दूसरी मेरे बायीं ओर रखी 
है । चोकीका पंरिमाण छगमग तीन फुट चोड़ा और छः फुट 
लंबा है । दाहिनी ओरकी चोकीपर पूजाकी सारी पवित्र सामग्री 
सजायी रखी है | भगवान्‌ मेरे सामने विराजमान हैं। 
भगवान्‌ स्नान करके पधारे हैं | उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे 
हैं और उनके कंघेपर यशोपवीत सुशोभित है । अब मैं पाद्य-- 
चरण घोनेका जल लेकर भगवानके श्रीचरणोंको घो रहा हूँ 
बायें हाथसे जल डाल रहा हूँ और दाहिने हाथते चरण घो 
रहा हूँ तथा मुखसे यह मनन बोल रहा हूँ--- 

' ८3% पादयोः पा समपंयासि नारायणाय नमः ॥? 


फिर उस बर्तनक्ो बार्यी ओर चोकीपर रखकर हाथ 

४ 
धोकर दूसरा सुगन्धयुक्त गन्नाजल्से मरा प्यात्य लेता हूँ ओर 
भगवानकी अध्य देता हूँ। भगवान्‌ दोनों हाथोंकी अज्जलि 


पसास्कर अपघ्य॑ ग्रहण करते हैं | इस समय उन्होंने अपने 


चार हार्थोके आयुध दो हाथोंमे ले लिये हैं | अध्य॑ अर्पण 
करते सभ्य मैं मन्त्र बोलता हूँ--- 


4३% हस्तयोरध्य॑ समर्पयामसि नारायणाय नमः]! 


इस प्रकार भगवान्‌ अध्य ग्रहण करके उस जलको छोड़ 
देते हैं। फिर मैं उस प्यालेको बरार्यी ओर चौकीपर रख देता 
हूं तथा हाथ घोकर; आचमनका जल लेकर भगवानको 


. आचमन कराता हूँ और मन्त्र बोलता हँ--- 


“35% आचमनीय समर्पयासि नारायणाय नमः? 

आचमनके अनन्तर भगवानके हाथ घुलाता हूँ ओर 
प्यालेको बायीं तरफ चोकीपर रखकर हाथ घोता हूँ | फिर 
एक कटोरी दाहिनी ओरकी चोकीसे उठाता हूँ, जिसमें 
केसर; चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य घिसे हुए. रखे 
हैं। उस कटोरीको में बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथसे 
भगवानके मस्तकपर तिलक करता हूँ ओर मन्त्र बोलता हूँ-- 


“5%» गनन्‍्ध समपयासि नारायणाय नमः ।! 


उसके बाद उस कटोरीको बायीं ओरकी चोकीपर रख 
देता हूँ तथा दूसरी कटोरी छेता हूँ, जिसमें छोटे 
आकारके सुन्दर मोती हैं, जिन्हें पमुक्ताफल” कहते हैं | में बायें 
हाथमें मोतीकी कटोरी लेकर दाहिने हाथसे भगवानके 
तिलकपर मोती लगाता हूँ ओर यह मन्त्र बोलता हूँ-- 

“% मुक्ताफर्ल समपैयासभि नारायणाय नमः |? 


इसके पश्चात्‌ सुन्दर सुगन्धित पुष्पोंसे, जिनमें तुलसीदल 
भी है; दोनों अज्ञकि भरकर भगवानपर चढ़ाता हूँ 
ओर यह मन्त्र बोलता हूँ--- 

“४ पत्नर॑ पुष्प॑ समपयामि नारायणाय नमः |? . 

यह मन्त्र बोलकर भगवानपर पत्र-पुष्प चढ़ा देता हूँ। 
इसके अनन्तर एक अत्यन्त सुन्दर सुगन्धपूर्ण बड़ी पुष्प-माल 
दोनों हाथोंमें लेकर मुकुटपरसे गलेगें पहनाता हूँ और यह 
मन्त्र बोलता हूँ-- 

“४ पुणष्पमालां समपंयामि नारायणाय नमः ॥! 

फिर देखता हूँ कि एक धूपदानी हैः जिसमें निधधूम 
अग्नि प्रज्वलित हो रही है । में एक कटोरीमें जो चन्दन) 
कस्तूरी, केसर आदि नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योसि मिश्रित 
धूप रखी है। उसे अम्निर्मे डालकर भगवानकों धूपकी गन्ध 
देता हूँ और यह मन्त्र बोलता हँ--- 


. ४ भगवान विष्णुका ध्यान और मानसं-पूजा $ 
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४४४. घृपमाप्रापयासि नारायणाय नमः 

तदनन्तर दाहिनी ओर जो गो-ब्बतका दीपक प्रज्वलित 
हे रहा है; उसे हाथमें लेकर भगवानको दिखाता हूँ और 
मंत्र वोल्ता हूँ--- ह 

७ दीप॑ दुर्शयामि नारायणाय. नमः 

तत्श्रात्‌ दीपकको बायीं ओरकी चौंकीपर रखकर हाथ 
बोता हूँ | एक सुन्दर बड़ी थालीमें ५६ प्रकारके भोग और 
१६ प्रकारके ब्यक्षन परोसकर उसे भगवानके सामने रत्न- 
ध्टित चौकीपर रख देता हूँ । बड़ी सुन्दर खर्ण-रक्ञजटित 
मल्यगिरि चन्दनसे बनी दो चोकियाँ; जिनकी लंबाई-चोड़ाई 
२॥-२॥ कुट है; देवताओंद्वारा पहलेसे ही छाकर रखी हुई 
हैं। उनमेंसे एक चोंकीपर आसन बिछा है, जिसपर भगवान्‌ 
विराजमान हैं. और .दूसरीपर यह भोगकी सामग्री रखी 
है। भोग लगाते समय में मन्त्र बोलता हँ--- 


नेवेद्॑ ५ | 
“४9 नवेध निवेदयामि नारायणाय नमः।! 


भगवान्‌ बड़े प्रेमसे भोजन करते हैं | थोड़ा-सा भोजन 
कर चुकनेपर जब वे भोजन करना बंद कर देते हैं, तब उस 
प्रसादवाली थालीको उठाकर मैं बायीं ओस्की चौकीपर रख 
देता ूँ और हाथ घोकर पवित्र जल्से भगवानके हाथ घुला 
देता हूं । तसश्चात्‌ भगवानको शुद्ध जलसे आचमन करवाता 
हूँ और यह मन्त्र वोलता हूँ--- 

४» आचमनीय॑ समर्पयामि नारायणाय नमः ।? 

फिर उस चोकीको घोकर उसपर सुन्दर सुमछुर फल 

मु | रु 

स्त देता हूँ, जो तेयार किये हुए हैं और एक सुन्दर पविन्न 
थालीमे रखे हुए हैं । भगवान्‌ उन फछोंका भोग छगाते हैं 
ओर मैं भन्ब बोलता हूँ--- 

(४७ फतुफल॑ समपयामि नारायणाय नमः 
हे थेड़ेसे फल्लोंका भोग लगानेपर जब भगवान्‌ खाना 
घर देते हैं, तब मैं प्रसादरूपमें बचे हुए. फलोंकी 
के उठाकर बायीं ओरकी चोकीपर रख देता हूँ । 
कल अपने हाथ घोकर भगवानके हाथ घुलाता हूँ । 
तर पवित्र जलसे उन्हें पुनः आचमन करवाता हूँ और 
पक बोलता हू-- 

'#* धुनराचमनीयं समपैयासि नारायणाय नसः ।? 
_ >चमन कराकर उस पात्रकों वार्यी ओरकी चोकीपर 


हए>. ९ उसे चौकीको घोकर अल्ग रख देता हूँ। 
है घोकर एक थाली उठाता हूँ, जिसमें वढ़िया 


“ने सज ६ डिनमें सुपारी, इलायची, लौंग तथा अन्य पवित्र 


8) (4 
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सुगन्धित द्रव्य डाले हुए हैं| उस थालीको भगवानके सामने 
रखता हूँ | भगवान्‌ पान लेकर चबाते हैं ओर मैं यह मन्त्र 
बोलता हूँ--- 
८४४ पूगीफलमेलालबज्लसहिंत च ताम्वूर्ूल समपैयामि 

नारायणाय नमः ।? ह 

. इसके बाद उस पानकी थालीको बार्यी ओरकी चौंकीपर 
रख देता हूँ | फिर पवित्र जलसे अपने हाथ धोकर और 
भगवानके ह्वार्थोकीं धुछाकर मुख-घुद्धिके लिये उन्हें पुनः 
आचमन कखाता हूँ भर यह मन्त्र बोलता हूँ--- 


८४ पुनमुंखशुर्ूध-यर्थभाचमनीयं समपैयामि नारायणाय 
नंभः ।! ह 

आचमन कराके फिर भगवानके हाथ घुला देता हूँ 
और उस जलपात्रकों बायीं ओरकी चोकीपर रख देता हूँ । 
इस प्रकार पूजा .करके भगवानक़ों दक्षिणा देता हूँ । कुबेरने 
पहलेसे ही अपने भंडारसे अमूल्य रक्त छाकर रखे हैं? वे ही 
उनको अर्पण करता हूँ । मगवानकी वस्तु भगवानको वैसे ही 
देता हूँ, जैसे सेवक अपने खामीको देता है और यह 
मन्त्र बोलता हँ-- ह 

“3० दक्षिणाद्वव्यं समर्पयामि नारायणाय नमः ।! 


भगवानको दक्षिणा अर्पण करके मैं अपने आपको भी 
उनके श्रीचरणोंमे अपण कर देता हूँ। अब भगवानकी 
आरती उतारता हूँ। एक थाली लेता हूँ। उसके बीचर्मे 
कोरी है | उसमें कपूर प्रज्वलित हो रहा है। उसके चारों 
ओर माज्जलिक द्रव्य, तुलसीदल, पुष्प, नारियल दही) दूवों 
आदि सब सजाये हुए हैं। में दोनों हा्थोपर थाली रखकर 
भगवानकी आरती उतार रहा हूँ | आरती उतारकर आरतीकी 
थालीको बायीं ओरकी चोकीपर रख देता हूँ | फिर हाथ घोकर 
भगवानको पुष्पान्नलि अपण करता हूँ । पुष्पाज्ञल्ति देकर मै 
खड़ा हो जाता हूँ. ओर भगवान्‌ भी खड़े हो जाते हैं | फिर 
मैं भगवानके चारों ओर चार परिक्रमा करता हैँ ओर साशज्ञ 
प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करके मगवानक़ी स्त॒ति गाता हूँ--- 
त्वमेव माता च पिता त्वसेव त्वमेत्र बन्धुश्च सखा स्वमेंत् । 
त्वमेव विद्या द्रत्रिण त्वमेव त्वमेव सर्च मम देवदेव ॥ 
( पाण्डवगीता ) 
य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्रंसद्टमरुतः स्तुन्त्रन्ति दिव्य: स्तवे- 
चेंदे: साहपदक्रमोपनिपदे्गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति य॑ योगिनों 
यस्यान्त न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 
(भागवत १२ | १३ । १ ) 
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पर॑ ब्रह्म पर॑ धाम पवित्न॑ परम॑ भवान | 
पुरुष॑ शाश्रत्त दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥ 
(गीता १० | १२ ) 


इस प्रकार भगवानकी स्तुति करनेके बाद सबको आरती 
देकर भगवानको लगाया हुआ प्रसाद “उपस्थित भाइयोंको 
बाँटा जाता है | पहले तो सबके हाथ घुछाकर इकद्ा किया 
हुआ चरणामृत बॉटता हूँ, फिर एक दूसरे भाई सबके हाथ 
घुलाते हैं, तदनन्तर तीसरे भाई भगवानक़ा बचा हुआ प्रसाद 
दे रहे हैं ओर चोथे माई पुनः सबके हाथ घुलाकर आचमन 
कराते हैं | इस प्रकार सब छोग आचमन करके प्रसाद 
पाते हैं ओर फिर हाथ घोकर खड़े हो भगवानके दिव्य 
स्तोत्रोंका पाठ कर रहे हैं, दिव्य स्तुति गा रहे हैं और 
भगवानकी परिक्रमा कर रहे हैं । परिक्रमा करते हुए 
भगवानके दिव्य शुर्णोक्रा कीतंन कर रहे हैं, सगवानके 
नामका कीर्तन कर रहे हैं | भगवान्‌ मुग्ध हो रहे हैं ओर 
हमलोग भी मुग्घ हो रहे हैं। इस प्रकार सब मिलकर 
भगवानके नामका कीत॑न कर रहे हैं--. 

श्रीमज्नारागण नारायण नारायण, 

श्रीमन्ञारागण नारायण नारायण | 

भगवानके ये मानसिक दर्शन अमृतके समान मधुर 
और प्रिय हैं। उनका स्पर्श भी अमृतके समान अत्यन्त प्रिय 
है। उनकी सुकोमल मंघुर वाणी कारनोंके लिये अम्ृतके 
समान है; उनकी मधुर अज्ञ-गन्ध भी अमृतके समान है 
ओर भगवानके प्रसादकी तो बात ही क्‍या है; वह तो 
आपूर्व अमृतके तुल्य है। यों मगवानके दर्शन, भाषण) स्पशे; 
बातीलाप, चिन्तन; गन्ध--सभी अम्ृतके ठुल्य हैं, सभी 
रसमय, आनन्दमय और प्रेममय हैं| भगवानकी श्रीमूर्ति 
बड़ी मधुर है; इसीलिये उन्हें “पमाधुयमूर्ति? कहते हैं | उनके 
दर्शन बढ़े ही मधुर हैं । 

इस प्रकार भगवानका ध्यान करता हुआ साधक 
भगवानके प्रेमानन्दर्मे विभोर होकर कहता है---“ध्यानावस्थार्मे 
ही जब इतना बड़ा भारी आनन्द है; तब जिस समय आपके 
साक्षात्‌ दर्शन होते हैं, उस समय तो न जानें कितना 
महान्‌ आनन्द और अपार ज्ञान्ति मिलती है | जिनको आपके 
साक्षात्‌ दर्शन होते हैं, वे पुरुष सर्वथा धन्य हैं | जिनको 
आपके दर्श्नन द्वोते हैं, श्रद्धा होनेपर उनके दर्शनसे ही 
पापोका नाश हो जाता है; तब फिर आपके दरशनोंकी तो 
बात ही क्या है| आप साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा हैं | आप 


# बन्दे विष्णुं भवभयहंरं सर्वल्ोकेकनाथम % 
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परम धाम हैं, परम पवित्र हैं| आप साक्षात्‌ अविनाशी 
पुरुष हैं।आप इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति; पालन 
करनेवाले हैं| आपके समान कोई भी नहीं है; आपके 
समान आप ही हैं | में आपकी महिमाका गान कहाँतक 
करूँ | क्षमा, दया; प्रेम, शान्ति, सररता, समता) संतोष; 
ज्ञान; वराग्य आदि गु्णोके आप सागर हैं। आपके गुणोकि 
सागरकी एक बूँदके आभासका प्रभाव सारी छुनियामें व्याप्त 
है। सारे देवताओंमें, मनुष्योंगि गुण, प्रभाव, श्रक्ति 
आदि जो कुछ भी देखनेमें आते हैं, वे सत मिलकर आप 
गुण-सागरकी एक बूँदका आमासमात्र हैं। आपके रूप- 
लावण्यका वर्णन कौन कर सकता है। आपका खरूप चिन्मय 
है । आपके दर्शन अलोक़िक हैं। आपके दंर्शनसे मनुष्य इतना 
मुग्ध हो जाता है कि उसे अपने आपकी सुध नहीं रहती; 
एकमात्र आपका ही ज्ञान रहता है। आपका अपरिमित 
प्रभाव है | आपने गीतामें कहा है-- 
यदू यद्‌ विभूतिमत्सत््वं श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ  त्व॑ मम तेजेड्शसंभवम्‌ ॥ . 
( १०। ४१ ) 
धजो-जो भी विभूतियुक्त अथात्‌ ऐड्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 
और शक्तियुक्त वस्तु है; उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी 
ही अभिव्यक्ति ( प्राकस्य ) जान |? ह 
“आपने गीताके सातवेँ अध्याय यह भी बताया है कि 
“बलवानोंका बल मैं हूँ, तेजस्ियोंका तेज मैं हूँ, बुद्धिमानोंकी 
बुद्धि मैं हैँ, ज्ञानवानोंका शान में हूँ। यानी संसार जो 
कुछ चीज प्रभावशाली, तेजवाली। बलवाली प्रतीत होती है; 
वह सब मेरे तेजके एक अंशका प्राकट्य है |? गीताके दसवें 
अध्यायके अन्तरमें आपने अपने प्रमावक्री बताते हुए 
कहा है--- 
अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तथाऊुन । 
विष्टभ्याहमिद कृत्स्तमेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥ 
। ( १०। ४२ ) 
धभथवा अर्जुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयीजन 
है, मैं इस सम्पूर्ण जगतूकोी अपनी योगशक्तिके एक अंग्- 
मात्रसे घारण करके स्थित हूँ ।? 
“आप ही निर्गुण, नियकारः सच्िदानन्दधन अब हैं । 
आप ही खयं सगुण-साकाररूपमें प्रकट होते है। “औप 
सक्षात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा हैं. |? 





किननीयनननननननननननननन-न++-किननननाट_ 22 ककनम>ीफकीननी सना 


# भगवान्‌ चारायणके पूजनकी विधि # 
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भगवान नारायणके प्रजनकी विधि 


देवताओं, शक्रृष्रियों, पितरों तथा अन्य प्राणियोंका 
तपंण करनेके पश्चात्‌ सौनभावसे आचमन करके एक 
चोक़ोर मण्डप बनाये । उसमें चार दरवाजे रखे। उसकी 
लंवाई-चोड़ाई एक हाथकी होनी चाहिये | मण्डप 
पहुत सुन्दर बनाया जाय । इस प्रकार मण्डप बनाकर उसके 
भीतर कर्णिकासह्वित अष्टदुक कमर अछ्लित करे । उसमें 
अष्टध्र्मन्त्के द्वार अजन्मा भगवान्‌ मारायणका पूजन 
करे | हृदय उत्तम ज्योतिःखरूप उ>कारका चिन्तन करके 
कमलकी कर्णिकार्मे विराजमान ज्योतिःखरूप सनातन विष्णुका 
ध्यान करे, फिर अषप्टट्ल कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः 
मत्यके एक-एक अक्षरका न्यास करे | मन्त्रके एक-एक 
अक्षरद्धार अथवा सम्पूर्ण मन्‍्त्रद्धारा भी पूजत करना उत्तम 
माना गया है । सनातन परसात्मा विष्णुका द्वादशाक्षर- 
मन्तसे पूजन करे | तदनन्तर हृदयके भीतर भगवानका 
ध्यान करके बाहर कमलकी कर्णिकाममें भी उनकी भावना 
करे--“भगवानके चार भुजाएँ हैं| वे महान्‌ सच्तमय हैं । 
उनके श्रीअज्भोंढी प्रभा कोटि-कोटि सूर्योके समान है। वे 
महायोगखरूप हैं |? इस प्रकार उनका चिन्तन करके क्रमशः 
आावाहन आदि उपचारोंद्वारा पूजन करे। 


आवाहत-मन्तच्-- 

सीनरुपी वराहभ्च नरसिंहोब्थ वामनः ॥ 

णायातु देवों वबरदों सम नारायणोअ्ग्रतः। 
४४ नमो नारायणाय नसः । 


मीन, वराह) नसिंह एवं वामनके रूपमें अवतार 
मह्ण. करनेवाले वरदायक देवता भगवान्‌ नारायण मेरे 
सम्मुख पधारें | सन्निदानन्दखरूप श्रीनारायणको चबारंबार 
नमस्थार है |? 


आसतन्-मन्च-- 


कांणिएायां. सुपीठेड्श्न पत्चकस्पित्मासनम्‌ ॥ 


संस्वए्तार्थाथ तिषए्ठ... ह्व॑ सघुसूदन । 
उ* नसों नारायणाय नमः । 


हो इमलपी कर्िदामें सुन्दर पीठपर फमल्का ही 
“पतन दिशा हुआ है । मइुसदन ! सब प्राथियोंक्ा द्व्ति 
हप्मके ये आप इसपर विराजमान हों । हच्िटानन्दखरूप 
शडासरणरी दारंदार मसस्कार है । 


पि० शं० ६७-- 


अच्ये-मच्च-- ह 

४४» ब्रैलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय हृषीकरेशाय 
विष्णवे नसः |» नमी नारायणाय तमः। 

'जिभुवनपतियोंके भी पति, देवताओंके भी पूज्य 
इन्द्रियोंके खामी भगवान्‌ विष्णुकी नमस्कार है | सचिदानन्द- 
खरूप श्रीनारायणको बारंबार ममस्कार है |? 


पादय-मन्त्र-- 
5० पा ते पादयोदेव पतद्मननाम सनातन ॥ 
विष्णो कमकपन्नाक्ष. ग्रृहाण मधुसूदन । 


४४» नमो नारायणाय नमः । 
“देव पद्मनाभ ! सनातन विष्णो || कमल-नयन 
मघुसूदन !|! आपके चरणोंमें यह पाद्य ( पाँव पखारनेके 
लिये जल ) समर्पित है; आप इसे खीकार करें | सच्चिदानन्द- 
स्वरूप श्रीनारायणको बारंबार नमस्कार है 0 
मधुपके-सन्त-- 
मधुपक महादेव अक्माद्ेः कलिपत॑ तब ॥ 
मया निवेदित भक्तया गृहाण, पुरुषोत्तम । 
४४ नमी नारायणाय नमः । 
'महादेव ! पुरुषोत्तम | ब्रह्मा आदि देवताओंद्वारा 
आपके लिवे तैयार किया हुआ सधुपकक मैं मंक्तिपृ्वक आपको 


निवेदन करता हूँ । कृपया इसे स्वीकार कीजिये । 


सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीवारायणको बारंबार नमस्कार है |? 
आचमत्तीय-मन्नच-- 
सन्‍्दाकिन्या: सित्त वारि सर्वपापहरं शिवम्र ॥ 
ग्रृह्मणाचसनीय त्वं सया भक्त्या निवेद्तिस। 
४४ नमो नारायणाय नमः | 
'भगवन्‌ | मैने खर्गमें वहनेवाली गज्ञाजीका स्वच्छ जल, 
जो सब पापोंको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, आचमनके 
लिये भक्तिपू्वक आपको अर्पित किया है; कृपया अदण कीजिये। 
सच्चिदानन्द्खरूप श्रीनारायणको वारंवार नमस्कार ड्वै | 
स्तान-मन्त्र-- ह 
त्वमापः श्यिवी चेव ज्योतिस्व्व वायुरेव च॥ 
लोकेश वृत्तिमाश्रेण दारिणा सस्‍्नापयास्यहस्‌ । 
४४ नमो नारायणाय नमः। 
व्येकेशर | आप ही कह; प्रष्वी तथा अग्नि और 


>> 
वायुरूप ६ । मे छीवनरूप अलके द्वाग आपयो स्नान कराना 


७३० 
हूँ । सच्चिदानन्द्खरूप श्रीनारायणक्रों बारंबार नमस्कार दे |? 
वस्त-सन्ज-- 
देव तन्तुसमायुक्ते यज्ञवर्णसमन्विते ॥ 
स्वर्णवर्णप्रमे. देव चाससी तब केशव । 
8 न्स्तो नारायणाय नमः | 
“देव केशव | ये दिव्य तन्तुओंसे बुने हुए यश्वर्गतमन्वित 
तथा सुनहले रंग और सुनहली प्रभावाले दो वस्न आपकी 
सेवामें समर्पित हैं | सच्चिदानन्द्खरूप श्रीनारायणको बारंबार 
नमस्कार है |? 
विलेपन-सन्च्र--. 
शरीर ते म जानामि चेष्टां चेच न केशव ॥ 
मया निवेदितों गन्धः प्रतिगृह्म विलिप्यतास्‌। 
४४» नमी नारायणाय नमः । 
“केशव | मुझे आपके शरीर और चेष्टाका ज्ञान नहीं 
है। मेंने जो यह गन्ध ( रोली-चन्दन आदि ) निवेदन 
किया है; इसे लेकर अपने अज्ञ्मं लगायें | सच्चिदानन्द्खरूप 
श्रीनारायणकी बारंबार नमस्कार है |? 


यज्ञोपवीत-मन्त्र-- 
ऋण्यजुःसाममन्त्रेण.. त्रिवृत.. पप्मयोनिना ॥ 
साविन्नीअन्थिसंयुक्तस्मपवीत तवापये । 


४४ नसो नारायणाय नमः । 


“भभगवन्‌ ! अह्माजीने ऋक) यजुः ओर सामवेदके 
मन्त्रोंस जिसको तरिव्वत्‌ ( त्िगुण ) बनाया हैं, वह साविच्नी- 
ग्रन्थिसे युक्त यशोपवीत में आपकी सेवार्में अपित करता 
हूँ । सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीमारायणक्रो बारंबार नमस्कार है? 


अलंकार-मन्च-- 
दिव्यरत्रसमायुक्ता वद्धिभानुसमप्रभा: ॥ 
गान्नाणि शोभयिप्यन्ति अलंकारास्तु माधत्र | 
४४ नमी नारायणाय नमः ॥ 
 धमाधव | अग्नि और सूर्यके समान चमकीले तथा दिव्य रल्ों- 
से जटित ये दिव्य आभूषण आपके श्रीअद्धोंकी शोभा बढ़ायेंगे। 
सच्चिदानन्द्खरूप श्रीनारायणको बारंबार नमस्कार है |? 
पूर्वोक्त अष्टट्ल कमलके पूर्वदलमें भगवान्‌ वासुदेवका 
ओऔर दक्षिणदलमें श्रीसंकषंणका न्यास करे। पश्चिमदल्मे 
प्रय््रका तथा उत्तरदल्में अनिरुद्धका न्यास करे | 
अग्मिकोणवाले दलमें भगवान वराहका तथा नेऋत्यदलमें 
नर्सिहका न्यास करे) वायव्यदलमें माधघवक्रा तथा ईशान- 
दलू्में भगवान्‌ त्रिविक्रमका न्यास करे । अशक्षर-देवस्वरूप 


# बन्दे विष्णुं भवभयद्वरं सर्वक्ोकेकनाथम्‌ # 
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भगवान्‌ विष्णुके सम्मुख गरुड़जीकी स्थापना करनी चाहिये । 
भगवानके वामभागमें चक्र ओर दक्षिणभागम शद्भकी स्थापना 
करे | इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें महागदा कौमोदकी 
और वामभागमें शार्ज्गामक घनुषकों स्थापित करे । 
दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस ओर वाममभागमें खज्बका 
न्यास करे | फिर दक्षिणभागर्मे श्रीदेवी ओर वाममागमे 
पुष्टिदेवीकी स्थापना करे | भगवानके .सम्मुख बनमाला, 


श्रीवत्स और कोस्तुम रखे | फिर पूर्व आदि चारों दिल्लाओंमे . 


छृदय आदिका न्यास करे | कोणमें देवदेव विष्णुके अद्लका 
न्यास करे | पूब आदि आठ दिल्याओंमें तथा नीचे और 
ऊपर क्रमशः इन्द्र, अमि, यम) निऋति, वरुण) बायुः 
कुबेर, ईशान) अनन्त तथा ब्रह्माजीका उनके नाम-मन्त्रेंद्रर 
पूजन करे | इस विधिसे पूजित मण्डलसथ भगवान्‌ 
जनाद॑नका जो दर्शन करता है, वह. भी अविनाशी विष्णुमें 
प्रवेश करता है। जिसने उपयुक्त विधिसे एक वार भी 
श्रीकेशवका पूजन किया है; वह जन्मः झंत्यु और जय- 
अवस्थाको लाँधकर भगवान्‌ विष्णुके पदको प्राप्त होता है। 
जो आल्स्य छोड़कर निरन्तर भक्तिमावसे भगवान्‌ नारायणका 
स्मरण करता है; उसके नित्य निवासके लिये इवेतद्वीप 
यताया गया है ! 

धनमः सहित 5“कार जिसके आदियें है और जो अन्तर्म 


भी “नम/ पदसे सुझोमित है; ऐसा नारायणका “नारायण! 


नाम सम्पूर्ण तक्चोंका प्रकाशक मन्त्र कहलाता है । 
( उसका खरूप है--* नमो नारायणाय ) इसी विधिसे 
प्रत्येकको गन्ध-पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन करनी 
चाहिये | इसी क्रमसे आठ मुद्राएँ बॉघकर दिखाये | पद्म) 
शह्भु) श्रीवत्स, गदा; गरुड़) चक्र, खज्ड ओर शाज्ञधनुष-- 
ये आठ मुद्राएँ बतायी गयी हैं | तदनन्तर मन्त्रवेत्तों पुरुष 
“# नमो नारायणाय? इस मूल-मन्त्रका एक सी आठ वार या 
अद्वाईस वार अथवा आठ बार जप करे | किसी कामनाके 
लिये जप करना हो तो उसके लिये शाख्रो्मे जितना बताया 
गया हो, उतनी संख्यामें जप करे अथवा निष्काममभावते 
जितना हो सके, उतना एकाग्र-चित्तसे जप करे | 

जो छोग शास्रोक्त मन्त्रोंद्रारा श्रीहरिकी पूजाका विधान 
न जानते हों; वे “४ नमी नारायणाय! इस--मूल-मन्य्रसे 


ही सदा भगवान्‌ अच्युतका पूजन करें | 
( औनारदपुराण) उत्तरखण्ड, अध्याय ५७ के भावारपर ) 


+++5७०रि.2/-:5+-- 
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विष्णुस्तोत्र ५३१ 
# पापप्रशमन विष्णुस्तोत्र # 


श्रीविष्णोरश्विशतिनामस्तोत्रण्‌ 











अजुन उवाच 
कि न नामसहर्ताणि जपते ले पुत्ाः पुला । यानि लामानि दिव्यानि तानि चालश्व केशव ॥ 
है श्रीमगवानुवाच 


; रीकाक्षं  मधुसखूदनस ॥ 
मत्स्यं छू चराहं च वामन॑ च जलाद॑तम्‌ । हा पुण्डरीकाक्ष के हक ४ 
पद्मता्भ सहस्लाक्ष वनमाल्ि हलायुधम । लक यक हक 24300 
 वबासुदेवं ं | रिम्‌ । दासोदर श्रीथर ड् 

विभ्वरूपं बाखुदेव॑ राम॑ नारायणं हरिम्‌ । दास ४ कर कक 

 कृष्णगोपार्ूं । यवां कोटिप्रदानस्थ अश्वमेधश 
अनन्त कृप जपतो नास्ति पातकम े /उजक लिरक कि पक 
कन्यादानसहस््राणां फर्ल॑प्राप्तोति मानवः । अमायां वा पीणसास्यामेकादश्यां त्थेंव च 6 
संध्याकाले स्मरेन्नित्य॑ प्रातःकाले. तथैंव ता | मब्याद्षे च जपन्नित्यं सर्वपापेः प्रम्ुच्यते । 

ह : इति श्रीकृष्णाजनसंबादे श्रीविष्णोरशविशतिनामस्तोत्न सम्पर्णम्‌ । 

अर्जुतने पूछा--केशव ! मनुष्य बारंबार एक इजार नामोंका जप क्‍यों करता है! आपके जो दिव्य नाम हों, 

उनका वर्णन कीजिये | 


धीभगवान्‌ बोले--अर्जुन | मत्स्य, कूर्म, बराह) वामन; जनाददनः गोविन्द) पुण्डरीकाक्ष, माधव; हक 
पद्मनाभ, सहख्वाक्ष, पनमाली, हलायुघ, गोवर्धन। हृषीकेश, वेकुण्ठ, पुरुषोत्तम, विश्वरूप, वासुदेव; राम) नाराय का 
एरि। दामोदर, भ्रीघर, वेदाज्, गरुडष्वज, अनन्त और क्ृष्णगोपाल---इन अद्जाईस नामोंका जप करनेवाले के 
भीतर पाप नहीं रहता । वह एक करोड़ गोदान, एक सौ अश्वमेघ-यज्ञ और हजारों कन्यादानका फल प्राप्त कर लेता 
है | अमावस्या, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन सायं-प्रातः एवं मध्याहके समय इन नामोंका जप करनेवाला 
पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त दो जाता है । 


-- अल्प »+शुध कु. ुक--+“ 
शि, 
पापप्रशमन विष्णस्तोत्र ः 
विप्णवे विप्णवे नित्य॑ ः कफरोति क्तूंभूतोड्सी स्थावरस्थ चरस्य च। 
नसामि विष्णु 20200 कस | तत्पाप॑ नाशमाथाति तस्मिन्‌ विष्णो विचिन्तिते ॥ 
चित्तस्थमीशसब्यक्तमनन्तसपराजितम्‌ । जो विष्णु मेरे चित्तमं विराजमान हैं, जो वि्णु मेरी 
विप्णुमीट्यमशेपाणासना दिनिधन एरिस्‌ ॥ बुद्धिम स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें व्याप्त हैं तथा जो 


| विश्वर्म व्यापक श्रीवि ५ विष्णु रदा मेरे खस्पमें स्थित हैं, ये ही कतो होकर सब 
उम्पूण्ण विश्लों व्यापक्र भगवान्‌ श्रीविष्युकों सबंदा कुछ करते रहते हैँ | उन विप्णुभगवानका चिन्तन करनेपर 
मसरतार है । विण्णुको यारंबार प्रणाम है। मैं अपने चराचर आयिश्ोक्रा पारा पाप न2 हो जाता है । 
लिन विशाजगान विष्णुको नमस्कार करता हूँ | अपने 


कल कक रे ध्यातों हरति यः पाप॑ स्मे दृष्ट्श पापिनाम्‌। 
अदा व्यास शीररिफों मस्तक घुकाता हूं! श्रीविष्णु तसुपेन्द्रमहई॑ विप्णुं नमामि. प्रणतप्रियम्‌ ॥ 
दे विराजमान) प्र ६ मन और इद्धियोकि अधिक है का ओ ध्यान-पर्थ्म आ जाने ओर स्वप्नें दीख जानेपर भी 
। पक: 380 नम जज दा क उन पापियेद्रिपाप हर लेते हैं तथा चरणोंमे पढ़े हुए दरणागत भक्त 
्पल्य सपा आदे-सन्‍्तसे रहित हैं, उन दरीहरिक जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपथारी भगवान श्रीचिण्णुको 
में नित्य निज्तर ८दाम सस्ता हूँ । 


नमस्कार करता हूँ | 
न कम क्ष्त हज 
दिप्शुश्िलगतों यो. में दिप्शुबरंडिगदस य। । जगध्यस्थिद्तिरालटम्े घजमक्षरमच्ययम्‌ । 
पोशदारगतो दिष्णुयों फिष्शामीयि मंस्थितः |! 


इस्तादकन्बन स्होच्न विष्णु बन्‍्दे सनातनम ॥ 





श्र 





# चन्दे विष्णुं भवभयहर सर्वेोकेकनाथम्‌ # 





न््स््य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्स््स्स्स्य्य्स्य्य्स्य्स्य्य्श्य्स्स्य्स्स्स्य्ल्य्लल्स्य्स्स्स्स्ल्ललल्ललय्जजजजललल्लडक्‍->>+-्+-__--_7ै>+ 


जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस 


अवल्म्बशून्य संसार हाथका सहारा देनेवाले हैं; स्तोच्रों- 


द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है; उन सनातन श्रीविष्णुको | 


में प्रणाम करता हूँ । 
सर्वेस्वरेशधर. विभो... परमात्मन्नधोक्षज । 
हषीकेश - छहृषीकेश हृषीकेश नसोउस्तु ते ॥ 


है सर्वेश्वर | है ईश्वर | है व्यापक परमात्मन्‌ | दे 
अधोक्षण |! है इन्द्रियॉका शासन करनेवाले अन्तयौमी 
हषीकेश | आपको बारंबार नमस्कार है | 


नृर्सिहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । 

दुरुक्त दुष्कृत ध्यात शमयाशु जनाद॑न ॥ 

है दर्सिंह | हे अनन्त ! हे गोविन्द | हे प्राणियोंके रक्षक ! 
है केशव | है जनादन ! मेरे दुर्बचन। दुष्कर्म और 
दुश्चिन्तनको शीघ्र नष्ट कर दीजिये | 

यन्सथा. चिन्तित दुष्ट स्वचित्तवशवर्तिना । 

आकर्णय महाबाहो तच्छम॑ नय केशव ॥ 

महाबाहो ! मेरी प्राथंना सुनिये--अपने चित्तके वशर्मे 
होकर मैंने जो कुछ छुरा चिन्तन किया हो, केशव ! उसे 
शान्त कर दीजिये | 


ब्रह्मण्यदेद गोविन्द परमार्थपरायण । 
जगन्नाथ जगद्यातः: पाप॑ शमय मेअच्युत ॥ 


ब्राह्यणोॉंका हितसाधघन करनेवाले देवता गोविन्द ! 
परमार्थ्म तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ | जगतको घारण करनेवाले 
अच्युत ! मेरे पापोंका नाश कर दीजिये । 

यघ्चापराह्ले सायाह्ने मध्याद्दे च तथा निशि। 

फायेन मनसा वाचा कृत॑ पापमजानता ॥ 

जानता च॒ हपीकेश पुण्डरीकाक्ष साधव । 

नामत्रयोघ्वारणतः सर्व यातु मम॒क्षयम्‌ ॥ 

मैंने अपराह्न; सायाह) मध्याह् तथा राजिके समय शरीर, 
मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पाप 
किया हो, वह. सब “हृषीकेश; पुण्डरीकाक्ष ओर माघवः--इन 
तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय | 

शारीर॑मे हपीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌ । 

पाप॑  प्रशमसायातु चाककृत सम साधव॥ 

हृषीकेश | आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप 


नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष | आपके स्मरणसे मेरा मानस 
पाप शान्त हो जाय तथा साधव | आपके नाम-कीतनसे मेरे 
वाचिक पापका नाश हो जाय | 
यद्भुक्ञानः पिबंस्तिष्ठन्‌ू स्वपञआञअदू यदा स्थितः । 
अका्॑ पापमथोथ कायेन सनसा गिरा॥ 
महदल्प॑ च यत्पाप॑ दुर्यनिनरकावहम । 
तत्सब॑ विलयं यातु॒वासुदेवस्थ॒फीत॑नात्‌ ॥ 


मैंने खाते-पीते, खड़े होते; सोते-जागते तथा ठहस्ते 
समय मन; वाणी ओर शरीरसे खार्थ या घनके लिये जो 
कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाल्ा महान्‌ या 
छोटा पाप किया हैं; वह सब भगवान्‌ वासुदेवका नामोच्चारण 
करनेसे नष्ट हो जाय | 


परं ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परस्त॑ च यत्‌। 

अस्मिन संकीतिते विष्णी यत्पापं तत्मणइयतु ॥ 

जिसे परअह्म, परम धाम ओर परम पविन्न कहते हैं; वह 
तत्त भगवान्‌ विष्णु ही हैं; उन श्रीविष्णुभगवानका कीर्तन 
करनेसे मेरे जो भी पाप हों) वे नष्ट हो जाये | 


यत्प्राप्प न निवतंन्ते गन्धस्पर्शविवजितस्‌ । 
सूरयस्तत्पद॑ विष्णोस्तत्सवं मे... भवत्वकम्‌ ॥ 


जो गन्ध और स्पइसे रहित है, शानी पुरुष जिसे पाकर 
पुनः इस संसारमें नहीं छोटते। वह श्रीविष्णुका ही परमपद 
है | वह सब मुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय । 


पापअशमन स्तोन्र यरः. परेच्छुणुयान्नरः । 
शारीरेमानसेवरीचा कछृतेः पापेः भ्रस्ुच्यते । 
सुक्तः पापग्रद्यादिभ्यो याति विष्णो: पर पदम॥ 
तस्मात्‌ू सर्वश्रयत्नेन. स्तोच्रं सर्वाघनाशनम्‌ । . 
श्रेत्तमधीधानां + गैत्तमे' 
प्रायश्रित्तमधौधानां.. पठितब्य॑. नरोत्तमः ॥ 


यह “पापप्रशमनः नामक स्तोन्न है| जो मनुष्य इसे 
पढ़ता और सुनता है; वह शरीर, मन ओर वाणीद्वारा किये हुए 
पार्पेसि सर्वथा मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापग्रह 
आदिके भयसे भी मुक्त होकर विप्णुके परम पदको प्रात होता है। 
यह सतोच्न सब पापोंक्रा नाझक तथा पापराशिका प्रायश्रित्त है 
इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्त करके इसका पाठ 

करना चाहिये । 
( पद्मपुराण, पताछ० ८८ । ७३---९१ ) 


३०. * ०.०. 564४० 


& वैष्णवी अनुस्य॒ति-विद्या क ण३रे 
काप आदि दोषोंसे मुक्त करनेवाला बह्मपारस्तोत्र 


[ साधुश्रे्ठ महायोगी कण्हु मुनिने पुरुषोत्तमक्षेत्र नामक भगवान्‌ विष्णुके घाममें रहते हुए एकाग्रचित्तसे तथा ऊध्यषाहु 
हंकर चन्द्रमाके द्वारा उपदिष्ट 'त्रह्मपारःस्तोचद्वारा श्रीविष्णुभगवावक्की आराघना की थी | वह “ब्रह्मपारःस्तोन्र इस प्रकार है--] 
ु सोम उवाच | 

पार॑ पर विष्णुरपारपारः परः परेम्यः परमसार्थरूपी । स ब्ह्मपारः परपारभूतः परः प्राणामपि पारपार$ ॥ 

स॒ कारण कारणतस्ततो5पि तस्यापि हेतुः परहेतुदेतुः। कार्यषु चंच सह कप आम क ॥ 

प्रह्म प्रभुन्ने्न स सर्वेमूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतो5खौ । ब्रह्माव्ययं लित्यमजं स ॥ 
त्रह्मक्षरमज॑ नित्य॑ यथासौ.. पुरुषोत्तमः | तथा शगादयों दोषाः प्रयाल्तु प्रशर्म मम ॥ 
पतढ्ह्मपराख्य॑ वे संस्तव॑ परम जपन्‌। अवाप परमां सिद्धि स तमाराषध्य केशवम॥ 
इम॑स्तवं॑ यः पठति शणुयाद्वापि नित्यशशः।स कामदोषेरखिलेसुक्तः प्राप्नोति वाज्छितम्‌॥ 

[ श्रीविष्णुपुराण १। १५ | ५५-५९ (क) ] 

सोमने कहा--“रीविष्णुभगवान्‌ संसार-सार्गकी अन्तिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है; वे पर ( आकाशादि )- 

से भी पर अथीत्‌ अनन्त हैं, अतः सत्यखरूप हैं । तपोनिष्ठ महात्माओंको ही वे प्राप्त हो सकते हैं; क्‍योंकि वे पर 

( अनात्म-प्रपश्च )से परे हैं. तथा पर ( इन्द्रियों )के अगोचर परमात्मा हैं और [ भक्तोंके ] पाठक एवं [ उनके अभीष्टको ] 

पूर्ण करनेवाले हैँ ।वे कारण ( पश्चभूत )के कारण ( पश्चतन्मात्र )के हेतु ( तामस-अहंकार ) ओर उसके भी हेतु 

( महत्तत्व )के हेतु ( प्रधान )के भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और कत्ती आदिके सहित कार्यरूपसे 

खित सकल प्रपश्चका पालन करते हैं | ब्रक्ष ही प्रभु है; ब्रह्म ही सर्वजीवरूप है ओर ब्रह्म ही सम्पूर्ण प्रजाका पति ( रक्षक ) 

तथा अविनाशी है । वह ज्क्ष अव्यय नित्य ओर अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारोंसे शूत्य विष्णु है; 

क्योंकि वह अक्षर अज और नित्य ब्रद्य ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु है; इसल्यि [ उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके 

फारण ] भेरे राग आदि दोष शान्त हों ७ 
इस “ब्रद्यपाएनामक परम स्तोत्रका जप करते हुए भ्रीकेशवकी आराधना करनेसे मुनीश्वर कण्डुने परमसिद्धि प्राप्त की | जो पुरुष 
इस स्तवको नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है; वह काम आदि सकल दोषोंसे मुक्त होकर अपना मनोवाहिछत फल प्रास करता है। 


44-4० 
अर ७ कक वर 
.._.  पेण्णवी अनुस्मृतिविद्या 
४० नमो भगवते तस्मे देदिनां परमात्मने ॥ भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त कर लेता है। 


नारायणाय. भक्तानामेफनिष्ठाय. शाइवते । वहसिसंन्त्रे 
लत इ् कि तस्थ बहुभिसंन्त्रेम॑क्तियस्य जनाद्दने। 
न देहघारियोंस त्मा तथा भक्तोके प्रति एकमात्र नमो. नारायणायेति मन्त्र: सर्वार्थशाधकः ॥ 


निष्ठा र्खनेवाले उन सनातन भगवान्‌ नारायणक्ो नमस्कार है। जिसकी भगवान्‌ जनाद॑नर्मे भक्ति है; उसे बरहत-से 
एमाममुसर्ग्ति ु दिव्यां देष्णवी सुससाहितः ॥ मन्त्रेसे क्‍या लेना है ! “४ नमो नारायणायः---यह 
रपपन्‌ पिदुष्यंश्न पठन्‌ यत्र तत्र समम्यसेव्‌। एक मन्त्र ही सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है| 
यह द्व्य वैष्णबी अनुस्मृति-विद्या है । मनुष्य. इमां रहस्यां परमामजुस्मृतिमघीत्य बुद्धि लभते च नेष्टिफीम । 
2 फेते: जागते और स्वाध्याय कस्ते समय विद्दाय दुश्खान्यवमुच्य सदा तिरागो विचरेन्महीमिमाम॥ 
0 5] शस उप द्र्ता | 
ही शी इस रा उप दारता र्ऐ | श्खेख परम गोपनीय अनुस्मृति-विद्याका स्वाध्याय कस्के 








शासपणर्रा्५ झ्ेद्‌ दरार पंष्यनन्यभाद मनप्य भगवानक्े 2 
रापथ रा गु परशष्यनन्यभाद । नुप्य भगवानके प्रति दृढ़ निष्ठा रखनेवाली बुद्धि प्राप्त कर 
छह एाए४ ५ रा कप 250] छत, : परम ० लता ट दे रे 5 
5 रु ब्ब द फपाद ६३] ५ ६5०४४. ६ । पदन | ५ है| ्ि | वृष सारे द्चोको त्थागकर संकटसे मुक्त ० 
ऐ। पुरुष सन्‍न्यनायशे दस बर्षपोटक स्छपरियवर है मर गम 


३ हे ४ कापयबर नारायय वीतराग हो इस प्रृष्वीपर विचरण करता है | 
व्यय प्यान अहरदे हुए इस गया छाप समता घर 

52224 3 पा है; बह ( महाभारत) झान्ति०, २०५ यों अध्याय 

3 >गहं-->की->- ' ; हा 


५३४ # बन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वोकेकनाथम्‌ # 
न्स्च्््च्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स््य्य्य्य्स्स्स्य्स्य्स्स्य्स्य्स्य्स््य्स्स्य्स्प्स्प्प््ल्स्स्ल्स्य्स्प्प्प्स्ल्ल्ल्य्ण्ट->---> >> 
संकश्टनाशनत्तोत्र 
[ कुशासनपर उत्तर या पूर्वकी ओर मुख करके शान्तचित्त हो बेठे | अपनी दाहिनी ओर घीका एक दीपक जलाकर 


रख ले | धूपबत्ती भी जला लेनी चाहिये | तदनन्तर श्भु चक्रः गदा एवं पद्मघारी विष्णुभगवानका ध्यान कर मानसिक 
पश्चोपचार पूजन करे--- 

४४ कं पथिव्यात्मक॑गन्ध समर्पयामि । $* हूं आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि । ४ य॑ वास्वात्मक पूप॑ 
समपेयामि । ४» व॑ अम्ृतात्सकं नेवेध ससर्पयामि। ४» स॑ सर्वात्मक मन्‍्त्रपुष्प॑ समपंयामि। ह 

अनन्तर नीचे लिखे स्तवके पाँच था इक्क्रीस पाठ करे |. ऐसा करनेसे आया हुआ संकट निश्चय ही दूर होता 


है। यह कितने ही महानुभावोंका अनुभव है । ह --चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा ] 
अ्रीहरये नमः । अस्महुरुभ्यो नमः । अस्सतत्परमगुरुभ्यो नमः । ह 
देवा ऊचुः 
नमी. भत्स्यकूर्मादिनानाखरूपेः सदा भक्तकार्योंद्रतायातिहन्त्रे । 
विधात्नादिसगंस्थितिध्वंसकर् गदापझशह्ुगरिहस्ताय तेष्स्तु ॥ 
रमावललभायाऊुराणां निहन्ने भ्ुज्ंगारियानाय पीतास्दराय । 
मख्ादिक्रियापाककत्रपघहन्जे. शरण्याय तस्में नताः स्मो नताः स्मः॥ 
नमो देत्यसंतापितामर्त्यदुःखाचलध्वंसद्म्भोलये विष्णे.. . ते। 
भुजंगेशतल्पेशयायाकीचन्द्रद्धिनेत्रय.. तस्मे. चताः स्मो नताः स्मः॥ 
नारद उवाच 


- संकप्टनाशन स्तोत्रमेतद्यस्तु पठेन्नरः। स कदाचितन्न संकष्टेः पीड्यते कृपया हूरेः ॥ 
।$ | ( पह्मपुराण; रुक्तत० १०० । १--५ ) 
...._ देवगण बोले--“जो मत्स्य भौर कच्छप आदि नाना प्रकारके स्वरूप चारण करके सदा भक्तोंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये उद्यत रहते हैं, उनकी पीडा दूर करते हैं, विधाता आदिकी सृष्टि, पालन तथा संहारके जो खतन्त्र कर्ता हैं ओर जिनके द्वा्थमे 
गदा; पद्म, शह्व और चक्र शोमा पाते हैं; उन आप विष्णुको नमस्कार है | जो असुरोंका नाश करनेवाले हैं, सर्पोंके शत्रु गरुड़ 
ही जिनके वाहन हैं; जो पीत वस्र धारण करते हैं, य्ञ आदि शुभ कर्मोंका फल देते और पापोंको निमूल कर देते हैं; उन 
शरणागतपालक भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीवछमको हम बारंबार मंस्तक झुकाते हैं | जो देत्योंद्यारा सताये हुए देवताओंके दुःखरूपी 
पर्वतका विध्यंस करनेके लिये वज्रके समान हैं; जो सर्पोके खामी शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले हैं तथा सूर्य और 
. चन्द्रमा ही जिनके दो नेन्न हैं, उन आप विष्णुकी हमारा बारंबार नमस्कार है |? 
नारदजी कहते हैं--जो मनुष्य इस “संकष्टनाशनः नामक स्तोजक्रा पाठ करता है वह भगवान, श्रीहरिकी 
कृपासे कभी संकटोंद्वारा पीड़ित नहीं होता । ह 
| 2७७७5 ५ 
हरिनाम-स्मरणकी महिमा 
हरिहरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्खतः । अनिच्छयापि खंस्ए्ष्टो दहत्येच हि पावकः ॥ 
' ज़िलाओरे वसते यस्य हइरिरित्यक्षरद्धयम्‌ | स विष्णुलोकमाप्तोति पुनराक्तत्तिडु्भम्‌ ॥ 


| ( सारदपुराण, पूव॑ं० ११ ।१००-१०१ ) 

दूषित चित्तवाले पुरुषोंद्दारा स्मरण किये जानेपर भी भगवान्‌ हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हूँ, जैसे. अमिको 

बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला ही देती है | जिसकी जिह्ाके अग्रभागपर “इरिः--ये दो अक्षर वास 
करते हैं; वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुघामको प्रात का | 


ल््य्यय््य्य्य्सय्य्य्च्य्य्य्य्य्प्च्य्य्य्स्य्य्य्य्प्स्स्स्स्सस्स्स्ल्ार 





# छतार्थ छृद्यके सहज उच्छचाल $ 


ण्र५ 


>चका-जधनअतकिध्यक० किक धम 5 


््ज्ल्य्ल्््य््च्श्य््ल्ल्ल्ल्ल्लतत 
___ क्या: 





कताथ हृदयके सहज उच्छास 


है जो जिगुणातीत, तित्य+ अजः अब्ययः नाम-रूप-गति-हीन । 
दिस! सीर-सददय जो व्यापक सबमें। खबसे परे, अछीन ॥ 
अहय.. कारण। अहयः जिसमें है सबका अत्यन्ताभाव। 
शुद्ध वोधधनः सत्य, खस्थ, सनातन; रहित भावमय भाव ॥ 


रवि-शशि-अतल प्रकाशित होते जिसका तेज-अंश पाकर । 
व्योम, वायु, रस, भूमि, असिका एकमात्र जो है आकर ॥ 
अधिष्ठावय सब जगका। निज मायामे रचता लाना वेश। 
परद्रण, अलुमन्ता। जो भर्ताः भोक्ता, ईश्वर, * परमेद्ा ॥ 


खुधा-सने सोन्दर्य-राशिका है जो 


जिभुवतकी सव रुप-छठा है जिसकी नसन्‍हींसी गागर॥ 
कर अधीन निजञ-प्रकति,  योगमायासे 


अंघटन-घटनाकर । 
है नित नूतन वेष घारताः 


विश्वविमोहन बाजीगर ॥ 


सवका जो सर्वंख, आत्मवितः भक्तोका जो  जीवन-धन। 
जिसके परमानन्द रुपसे।  नित्यानन्दित हैँ 
प्राणघिक आराध्यदेव. जो; मित 


भक्तवज्य साकार समगुणः 


लिज-जन ॥ 
तव-सव अर्नेंद-निश्चर । 
जन-मन-पड्टडजका जो दिनकर ॥ 


जीवन-मन-तन-खुधि-हए होती जिलकी मधुर भनन्‍द मुखुकान। 
जिसकी खझुन्दर छटा तिरखकर छुटती लोक-ेद-कुल-कान ॥ 


देव, दनुज, मुनि: क्रषि जिसके दर्शाको संतत 


ललचाते । 
विविध भोति तपफ-साथन करस्ते, 


नहीं सदजम हे पांते॥ 


जन्म-जन्मसले छूगी हुई थी जिसके 


दर्शाकी आशा | 
रूप-सुधा-वारिधि-अवगाहनकी 


जिसके थ्वी 


अभिलापा ॥| 
झिलने अपने मिलनेकी व्याइतता भर दी थी मनमें। 
दिग्दानकः था छथक उठा जिससे उसके मं 


अति अन्लुपम खागर। - 


[6 


बाण, 


डर 
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# बल्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वकोकेकनाथम्‌ # 


वही ब्रह्म साकार प्रकदः हो; अह्ुत दशन दे देता। 


खसत्वर अगणित जनन्‍्मोंक्नी अघराशि पूर्ण है दर लेता॥ 


यह साधन-विहीच था; कारण कितु एक बलवान अपार। 


श 


निश्चि अ्रहरकूप मुख्वरकी थी अल्ुकम्पा पारावार ॥ 


उनकी प्रेम-रज्जुसे धृरिको बँधना पड़ा खये. तत्कारू। 
रखनी पड़ी अभय फरनेको नत मस्तकपर भ्रुजा विशालू॥ 
कीमछ कर-स्पशंसे जनको. लिर्भय नित्य पड़ा करना। 
चरण-स्पशं) अभयवाणी, मछुर प्रसादले दुख दरला ॥ 


उस छवि-राशि अमितका वर्णन करनेमे वाणी छाचार | 
मापा कभी न जा सकता है हाथथोॉसे आकाश अपार ॥ 
भाग्यवती जिन आओँखोंने बह देखी रुप-छठा अन्छुपम | 
तप हो गयीं, नहीं बता खकतीं, है वर्णनमें अक्षम ॥ 


'चाणी कुछ प्रयास करती है, नेत्रोॉका सहाय लेकर । 


मनमोहनके अतरू रूपकी मधुर स्खतिम॑ मत देकर ॥ 
उस स्मृतिम जाते दी तत्क्षणः रुपमन्न मन हो जाता। 
मनके रुकते ही वाणीका काम नहीं कुछ हो पाता॥ 


रुकी लेखनी, बंद दो गयी; चलता नहीं हाथ आागे। 
क्षमा फीजिये प्रेमी पाठक/ सरऊक. पाठिका सह्भांगे॥ 
पूर्ण प्रेमसे मिल करके, सब कफरिये उनका प्रेमाह्तान । 
जिससे खत्वर पुनः प्रकट हों सबके सम्मुस्ण श्रीभगवान ॥ 


--भाईजी? 







ई-पपएमक बा एच 
किलर लि क्र 
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# क्षमा-पार्थना एवं लम्न निवेदल $ 


जरूर 








क्षपाप्रार्थना एवं नग्र निवेदन 


य॑ शेवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदर्टन्तनो 
बोद्ा बुद्ध इति प्रसाणपटवः कर्तेति नेयायिकाः । 
अहंग्ित्वथ जेनशासनरताः कर्मेति मीसांसकाः 

सो&यं नो विद्धातु वाम्छितफल त्रेलोक्यनाथो हरिः॥ 

“शच शिव? के नामसे, वेदान्ती पह्मः कहकर) बौद्ध 
बुद्ध के नामसे ओर प्रमाण-पठु नैयायिक “कंत्तौर कहकर; 
जैन-शाख्रके माननेवाले अतः के नामसे और मीमांतक 
'कर्ग! कष्टकर जिनकी भलीमाँति उपासना करते हैं; वे तीनों 
टोकोकि नाथ श्रीहरि हमें वाब्छित फल प्रदान करें |» 


भगवान्‌ भ्रीलस्मी-नारायणकी अहैतुकी कृपा;नित्यछीलालीन 
परमश्रद्वेय श्रीभाईजी ( श्रीदनुमानप्रतादजी पोद्दार )की परोक्ष 
संभाल ओर इमपर तथा “कल्याणःके प्रति कृपा एवं 
ममता रखनेवाले पृजनीय संत-महात्माओं, मनीषियों, विद्वानों 
विचारकों और भक्तोंक्े घभाग्ीर्वाद तथा सहयोगसे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी अचंनाके रूपमें प्रकाशित “श्रीविष्णु-अड्ठ इन 
इछओठमें पूर्ण हो रह है। हमारे शास्तरोंके अनुसार यों तो 
भगवान्‌ सभी रूपोंमें हें--चराचर विश्वके रूपमें वे ही 
है, वे ही अनन्तकोटि अ््माण्डोंक्रे सट्टा, पालक) संहत्तो 
एवं नियन्ता हैँ तथा प्रकृतिसे तर्वथा परे निशुण-निराकार- 
तत्व भी वे ही हैँ--भगवद्गीताके दसवें अध्यायमें भगवान्‌ 
भीरष्णने अपनी अनेक विभूतियोंका उल्लेख किया है और 
अन्तमें वे यहोतक कह देते हैं कि 'जो-जो भी विभूतियुक्त 
अभात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है; उस- 
उसको वू भेरे तेजफे अंशकी ही अभिव्यक्ति जानः--- 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्सस्व॑ श्रीमदूज्तमिव वा। 
तरदेवादगचछ स्व मम तेज्शसम्भवम्‌ ॥ 
( ६०।४१ ) 
परंतु एमारे गहाँ मुख्यतया भगवानकी पॉच रुपोंमे 
अभिष्यक्ति मादी गयी ए---१-शिव, २-शक्ति, ३-नारायण, 
४-गणेश एवं ५-सूउ। इसीटिये स्मातोमे प्पद्चा ज्ञेपासना/का 
पैधान है। भगवान्‌ शंकराचार्यने उक्त पश्देबोंके अतिरिक्त 
भगवान, परस्मुख ( खामिकातिकेय ) को भगवानका छठा 
उप साझा है; यधपि उनकी उपासना दक्षिणभारतमों ही 
अपिद प्चटित है; उ्ँ खान-खानपर उनके मब्य विद्रह 
एप मल्दर वियमान हैँ । हतीहिये सगवान्‌ शंकराचार्यश्े 
'्मसाज्याचाप! दर आदर देते हैं। उपयुक्त पाँच 
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भगवान्‌ विष्णुसे एथक्‌ एवं उनके भी अंशी मानते हैं; 
खतन्त्र विशेषाक् निकल चुके हैं। परंतु भगवान्‌ विष्णुकी 
अचंना “कल्याणःके द्वारा इस रूपसे अबतक नहीं हो पायी 
थी । कई वेष्णबोंको--विशेषतया उनको, जो नारायणकों 
ही “परमतत्त्तः “अबतारीः अथवा “अंशी? मानते हैं तथा 
श्रीराम-कृष्ण आदिकी उनका “अवताए अथवा “अंशः-- 
यह अभाव बराबर खटकता रहा है। “कल्याण” सभीका 
है और सभी दृष्टिकोणोंका प्रारम्भसे ही आदर करता आया 
है| उसकी नीति सदासे ही समन्वयकी--सबको साथ 
लेकर चलनेकी रही है | वह सदा ही मानता आया है और 
यह मान्यता सर्वया शाज्मानुमोदित है कि भगवान साकार- 
निराकार) सगुण-नि्ुंण, विश्वमय, विश्वातीत--सब कुछ हैं; 
शिंवः शक्ति; नारायण, श्रीराम, श्रीकृष्ण, गणेश, सूथ७ 
प्रडानन--समी रूप उन्हींके हैं, वे ही सब बने हुए हैं- 
एक ही तत्व अनेक नाम-रूपोंस व्यक्त है--“एक सहियग्ा 
वहुधा वद॒न्ति ! उपासकोंकी प्रकृति, एवं रचिके अनुसार 
जिसकी जिस रुप़में आस्था है, उसकी निष्ाको उसी 
नाम-रूपमें दृढ़ करनेके लिये विभिन्न शास्त्रों कहीं शिवको) 
कहीं बविष्णुको, कहीं देवीको। कहीं. श्रीरामको, कहीं 
श्रीकृष्णको, कहीं गणेशकी और कहीं सूययको सर्वोच्च स्थान 
दिया गया है और उनसे भिन्न रूपोंकों उनका अनुगत; 
अंश अथवा उपासकरूपमें व्यक्त किया गया है | वास्तवमें एक 
ही परम तत्त्व विविध रूपोर्मे लीलायमान है; वह खय॑ ही अपना 
उपासक है और स्वयं ही अपना उपास्प है तथा जिस प्रकार एक 
ही ख्थानपर अनेक मारगोंसे पहुँचा जा सकता है--सभी नदियाँ 
समुद्र ही गिरती हैं, उसी प्रकार सभी सच्चे धर्म, जो देवी- 
पपदाकाी आदर करते हें--चाहे वे साकारवादी हों या 
निराकास्वादी, लगुणवादी हों या निगुंणवादी, एकेश्वरवादी हों 
या एक ही परमात्माको अनेक रूपों देखते हों--देर-सबेर 
भगवान&) ओर ले जायेंगे, यदि हमारा भाव सच्चा है | श्रीभाई- 
जीके शब्दोंमें इस सत्यक्ो हम इस प्रकार समझ सकते है +ल 
एक सत्य जो परस तत्व परमात्मा ब्रह्म ईंश भगवान | 
निययुण-गुणसह-निराकार, साकार-सझुण, सब भाँति महान ॥ 
नित्य, सब्चिदानन्द, सर्वमय, सर्वातीत, सर्व-आधार | 
विष्णु, सूब॑, हुगो, शिव, गणपति, रास-कृष्ण अचतार डद्ार ॥ 
'अहँत, छुदछध, पित्ता ईसाके, अहुरमज्द, अल्लाह, अ्रधान । 
प्रकृति, नियम, ऋणु, महंत्‌, कर्म, कत्तो, अच्यक्त स्वरुपज्ञान ॥ 
सनी ऋणियोर्मनि विभकछ-से जो प्रतीत होते अविभक्तः | 
वही उपास्य, उपासित होते विश्विय झूपमें हो अभिष्यक्त | 
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# सन्दे विष्णुं भवभयदरं सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥ 





श्रीविष्णु-अड्ड/ में भगवान्‌ विष्णु तथा भगवती लक्ष्मीके 
स्वरूपतत््व, नामतत्त्व, लीलातत्व और घामतत्त्वपर तथा 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके आदश गुणों, प्रभाव, महत्त्व आदिपर 
देशके शीष॑स्थानीय आचार्यों, भक्तों एवं विद्यानोंके बड़े ही 
महत्त्वपूर्ण विचार सम्मिल्त किये गये हैं। इसी संदर्भमं अवतार- 
सिद्धान्तके विवेचनके साथ भगवानके विभिन्न अवतारोंका 
संक्षित) किंतु सरस परिचय भी दिया गया है | कथा-प्रसड्जसे 
श्रीविष्णु-भक्तोंके चरित भी आये हैं | त्रिदेवोंके स्वरूप, 
एकता एवं कार्योपर भी पर्याप्त सामग्री इसमें है । बेष्णवी 
देवियों, वष्णबव शास्त्रों, बैष्णण आचार; उपासना) ब्रतः 
तीर्थ, मन्दिरों आदिका भी संक्षिप्त दिग्दर्शन इसमें कराया 
गया है | भारतसे बाहर फैली हुई विष्णु-उपासमापर लेखों 
एवं चित्रोंद्राय प्रकाश डाला गया है | विभिन्न वेष्णव 
दर्शनों, उनके प्रवत्तक परमपूजनीय आचार्यों--महात्माओं 
आदिका परिचय भी दिया गया है। भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी- 
नारायणकी प्रसन्नता ओर क्ृृपा-प्राप्तिके लिये तथा उनके 
साक्षात्कारके लिये सफल अनुष्ठान, मन्त्र; स्तोत्र आदि भी 
हैं ।' भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानके तथा उनके अवतारोंके 
९ सुन्दर मावपूर्ण रंगीन एवं १५ हाफ्टोन चित्र दिये 
गये हैं | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णुसम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण 
एवं आवश्यक विषयोंपर प्रामाणिक सामग्रीका संग्रह करके 
अड्डकी तत्त्व एवं साधनाकी दृश्टिसि महत्त्वपूर्ण बनानेका 
प्रयात किया गया है | इस कायमें हमें कहाँतक सफलता 
मिली है, सुधीजन ही इसका निर्णय करेंगे। 
भगवानकी मक्लछमयी इच्छा, प्रेरणा एवं शक्तिसे 
आरम्म हुआ “कल्याणः उनकी इच्छा और कइपासे 
निरन्तर विकसित होता रहा है ओर आशा है; भविष्यमें 
भी इसी प्रकार बिकसित होता रहेगा । भगवानकी 
मड्नलमयी- व्यवस्थाके अनुसार देशके सभी प्रमुख आचार्यों; 
महात्माओं, संतों, विद्वानों, विचारकों, भक्तों आदिने 
“कब्याणःकी उसके प्रवर्तनकालसे ही अपना माना हैं तथा 
अपने आशीर्वोद। सत्परामर्श एवं अमूल्य रचनाओोंद्वारा 
इसे परम उपादेय और समुन्नत करनेका प्रयत्न किया है एवं 
इसके प्रचार-प्रसास्म भी अकथनीय सहयोग दिया है । 
“शीविष्णु-अड्ठः भी उन समीकी कृपाका ही फल है | हम 
अपने उन सभी गुझुजनों, प्रेमियों, हितषियों, स्वजनोंके 
ज्ञात-अज्ञात उपकारों) सोहाद एवं आत्मीयताके प्रति छृदयसे 
कृतज्ञ हैं। हमारी उन समी महानुभावोंके- श्रीचरणोंम विनम्र 
प्रार्थना है कि भविष्यम भी वे अपना सहज आशीवाद एवं 
सहयोग इसी प्रकार पदान करते रूँ। 2... : इसी प्रकार प्रदान करते रहें | 





. यह तो सबंबिदित हैं कि आजका युग अर्थयुग़ है तथा 
सभी वस्तुओंके मूल्योंमे बेहद इंड्धि हुई है ओर हो रही है। 
कागजके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं तथा छपाईके अन्य 
उपकरणोंके मूल्योमें भी वृद्धि हो रही है। कर्मचारियोंकि वेतन 
आदि इधर दो-तीन वर्षो्मे बहुत बढ़ गये हैं | गत वर्ष एक्साइज 
ड्यूटी तथा उसके पूव वर्ष डाकखर्च बढ़ गया था | इन सब 
कारणेंसे “कल्याण?मैं इस वर्ष छगभग चार, साढ़े चार छाख 
रुपयेका घाटा लगनेकी सम्भावना हो गयी थी । गत वर्षो 
कल्याण! की बराबर ढाई छाख झरुपयेसे ऊपर घाटा हो रहा 
था) ऐसी परिस्थितिर्मे “कल्याण”का वार्षिक झुढ्क दो वर्ष 
पूबं एक रुपया बढ़ाकर दस रुपये कर देना पड़ा था। 
इस वर्ष पुनः शुल्क बढ़ानेकी विवशतापूर्ण स्थिति उचन्न 
हो गयी थी, परंतु गम्भीस्तासे विचार करनेपर यह बात 
ध्यान आयी कि यथासम्मव “कल्याणःका शुल्क १० रुपयेसे 
अधिक न किया जाय; अन्यथा सबसाधारणक्रों उसे प्राप्त 
करनेमें असुविधा हो सकती है | अतः बढ़ते हुए घाटेको 
कुछ नियन्त्रित करनेके लिये “कल्याण'के विशेषाड्रकी पृष्ठ- 
संख्या कम कर देना अधिक उपयुक्त होगा--इस विचार्से 
विशेषाझूुमें पृष्ठ कुछ कम कर दिये गये हैं | गत विशेषाडूमें 
७०० पृष्ठ थे, इस वर्ष केवछ ५४० पृष्ठ दिये गये हैं | ऐसा 
निर्णय लेनेमें हम स्यं बहुत संकुचित हैं, क्रिंतु सबंताधारणको 
“कल्याण” सरलतासे सुछम करानेकी अपनी नीतिका निर्वाह 
करनेमें हमें ऐसा कदम उठानेके लिये विवश होना पड़ा है | 
आशा है; कृपा सदस्य हमारे इस निश्चयका आदर 
ही करेंगे | पृष्ठ-संख्या कम करनेके साथ ही हम इसके लिये 
भी पूर्ण प्रयत्नशील रहे हैं कि श्रीविष्णु-सम्बन्धी सभी विययों- 
पर आवश्यक ठोस सामग्रीका समावेश इतने कलेवरसें ही 
कर दिया जाय | अपने इस प्रयलरमम हम कहाँतक सफल 
हुए. हैं इसका निर्णय कृपाद़ पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे। हाँ; 
इस प्रयासमें हमसे अक्षम्य एवं अवाब्छतीय अपराध अवश्य 
हुए हैं। प्रायः सभी लेखोंका संक्षेप क्रिया गया है ओर कई 
लेख तो बहुत ही संक्षितरूपमें देने पड़े हैं | इससे लेखोंका 
खरूप विक्ृत हुआ है; यद्यपि अपनी जानमें हमने उनके 
मूल भावोंकी पूरी रक्षा की है | संस्कृत, बंगला, गुजराती; 
मराठी, अंग्रेजी भाषाओमें प्रात लेखेंकि अनुबादमें भी 
अनेकों यूलें हुईं होंगी! कारण, हमें इन सभी भाषाओंँका 
यथेष्ट ज्ञान नहीं है। इन सब अपराधोंके लिये हम सभी 
लेखक महानुभावोते हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्नताके 
साथ क्षमा-याचना करते हैं। अनेकों छेख-कविताओंका तो 
उपयोग ही नहीं हो पाया है । उनके लेखक महातुभावर 


| छ््मे विचार है ! 
१. श्रीविष्णु-भक्तोंके और चरित्र मार्च, १९७३ के अइ्में देनेका हा | 
२. श्रीविष्णु-उपासनापडधति, सफल अनुष्ठान, मन्त्र; स्तोत्र आदि फखबरी: १५७३ के अड्डमें भी दिये जा रहे हैँ । 


४ क्षमा-परर्थना एवं लम्न निवेदन # 


अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचनाए, 
हमें प्रेषित कीं, पर सीमित प्रृष्ठ होने आदिके कारण उनका 
उपयोग करना सम्भव नहीं हुआ हम उन सबसे मी करबद्ध 
ध्षमा-याचना करते हैं। बचे हुए लेखोंमेंसे कुछ लेखोंका 
उपयोग आगेके अड्लोमें करनेक्रा विचार है | | 
हमारी इच्छा एवं प्रयत्न था कि 'ओीविष्णु-अछ्ठः जनवरीके 
आरम्भ्म वैयार हो जाय; पर कतिपय अनिवार्य परिस्थितियेंकि 
कारण पूरी तसपरता रखनेपर भी हम इसमें कंतकाय | हो 
पाये | कृपाडु पाठक-पाठिकाएँ. अपने ,शील एवं सौहादकी 
ओर देखकर हमें इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे। 
इस अड्डके सम्पादनर्म हमें श्रद्धेय महामहोपाध्याय 
पं० श्रीमोपीनाथजी कविराज महाशयक्रा आशीवोद सदाकी 
भाँति प्रात्त हुआ है । उनकी इस अहैतुकी कृप्ाके लिये हम 
हुदयसे कृतज्ञ हैं | श्री वेष्णब-साहित्यके सर्मश एवं परम्परागत 
वैष्णव हमारे सम्मान्य स्वजन डा० श्रीकृष्णदत्तजी मार्धाज) 
एम्‌० ए०) पी-एच० डी०) आचायने कई महत्त्वपूर्ण विषयों- 
पर अपने विद्वत्तापूर्ण एवं शास्त्रीय लेख भेजकर तथा कतिपय 
वरिष्ठ व्यक्तियोद्राय अमूल्य स्वनाएँ मिजवाकर इस अड्डुको 
यथारम्भव सभी आवश्यक विपयोंसे पूर्ण बनानेमें बड़ा सहयोग 


प्रदान किया है। हम सम्मान्य श्रीभारद्राजजीके हृदयसे . 


आभारी ह। सामग्रीका संचय करना, विविध विपयोपर 
लेख तैयार करना; सम्पादन करना) प्रेस-कापी तेयार 
करना, प्रृूष: देखना आदि काय हमारे सभी सहयोगियों, 
स्वजनों एवं मिन्नों--पं० श्रीजानक्ीनाथजी शर्मों, पं० 
श्रीशिवनाथजी दुबे,  श्रीरामछाल्जी, . श्रीमाघवशरण, 
प्रीदुलीचंद दुजारी, श्रीकृष्णचन्द्र अग्रवाल, श्रीराधेश्याम 
बंका; भीएरिकृष्ण दुजारीके परामश एवं सहयोगसे सम्पन्न 
हुआ है। इन सबकी आत्मीयता एवं सोहादंको देखते हुए, 
उनके अमूल्य तहयोगके लिये कुछ भी कहना उनको 
संशेचम डालना है। हमारे अपने पं० श्रीरामाधारजी शक 
शास्त्रेसे भी इस कायमें हमें सहायता प्राप्त हुई है। इस 
उपाफे लिये हम उनके प्रति हृदयसे आमारी हैं । 
ऐैं; अपनी अल्पशता, प्रमाद, अहंमाव आदिके कारण 
मेरेद्रार जाने-अनजाने अनेकों भूलें हुई हैं | में उन 
सबके लिये सबसे नम्नतापूर्वक क्षमा-प्रार्थी हूँ । मगवान्‌ 
धीविष्ण एवं उनके निजजन प्मावग्राहकः एवं सहजझूपाछु 
ऐज़े है। दस; मेरे संतोगक्के लिये इतना आधार पर्याप्त है। 
भगवान खरूप क्या और केता है. उनके रूप, गण, 
रख आदि केसे भोर फिलने हैं, उसको वस्लुतः भगवान्‌ ही 
झतते हैं । उसश विदेचन पूर्णण्पते न तो आजतक कोई 
दर आगे कर ही उक्षता है | भगवानका 


रा 


द्र रा है न 


ण्शे 


विमिमिमिनिनिनिभनििनिनिककक अर :एछ-एएएएएाा कम 


जितना भी वर्णन है; लभी आंशिक है; परंतु आंशिक होनेपर 
भी है उन्हींका, इसलिये सभी यथार्थ है। अनन्तका अन्त 
कौन पा सकता है| अंसीमका माप-तोंल कौन कर सकता 
है | यथार्थम . भगवानके खरूप-तत्त-रहस्य-प्रभाव-लीला-गुण 
आदिका वर्णन उनके ख्रूपकी यथार्थ व्याख्याके लिये नहीं; 
बरं अपने कल्याणकें लिये ही किया जाता है और इसी दृश्टसि 
भगवान श्रीविष्णुकी अर्चनाके रूपमें यह छ्ुद्र प्रयास हुआ है | 
यह अर्चना कितनी सरस, कितनी सुवासित, कितनी भावपूर्ण 
तंथा क्रितनी विधि-विधानपूर्वक हुईं है; इसका निर्णय तो हमारे 
सहृदय पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे। हम तो इस प्रयासर्म 
अपनी चुटि-ही-ब्रुटि अनुभव करते हैं | हाँ; पिछले कई मास 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके परम मधुर चरित्र, गरुण-गाथा आदिके 
पठन-स्मरण-मननमें बीते--यह हमारा परम सौभाग्य है। 


सम्पादकके रूपमें यह नम्न निवेदन मेंने लिख 
तो दिया है। पर पेसा करते हुए मुझे वहुत ही 
संकोत्त एवं ग्लानिका अनुभव हो रहा है, फारण 
'कल्याण! विशुद्ध आध्यात्मिक . पत्र है; अतएव 
इसके सम्पादकका जीवन पूर्णतया अध्यात्मनिष्ठ 
होना चाहिये। इतना ही नहीं, “कल्याण द्वारा जिन 
बातोंका प्रचार-प्रसार किया जाता है, वे बात॑ इसके 
सम्पादकके जीवलमें होनी परमावश्यक हैं । 
'कल्याण'के प्रवत्तेक एवं आदि सस्पादक हमारे परम 
श्रद्धेय तित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानपसादजी 
पोदारने जीवलभर यह सावधानी रखी कि 'कल्याण!- 
में जो-जो वातें कही-लिखी जायें, कम-से-कम थे वात॑ 
डनके अपने जीवनमे होनी ही चाहिये । उन्होंने 
अपनी कथती-करनीमे पए्करूपताकों सदा वनाये 
रखा; इतना ही नहीं, 'कल्याण'म वे जो कुछ लिखते 
थे, उससे कहीं अधिक ही उन्तका जीवन था। यही 
कारण है कि गत ४६ चर्षमिं 'कल्याण'का लाखों- 
लाखों व्यक्तियोंके जीवनपर ठोस प्रभाव पढ़ा--वे 
भगवानकोी ओर आहृष्ठ हुए ओर उन्होंने ज्ीचनके 
परम लक्ष्य--भगवान्‌ या भगवानके प्रेमकी प्राप्तिके 
महत््वकी समझा और इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
किस प्रकार खुगमतासे वढ़ा जा सकता है, इसकी 
शिक्षा ग्रहण की । हजारॉ-हजारों निराश व्यक्तियाँनि 
आशा, उत्साह, स्फ़र्ति, मवीन चेतना आदि पाप्त की 
ओऔर उत्साहहीनता, निराशा और विनाशके गर्तमें 
गिरकर अपत्ा सर्वख नप्ट करनेकी कुचेंटासे ये 
विरत हुए। आपसके मतोमालिन्यक्ों घोकर परस्पर 
प्रेमकी प्रतिष्ठा करनेकी पेरणा कितने परिवार्सेको, 










कितने ख्वजनोकीः कितने मित्रौको प्राप्त जे ननननन्य इन न दर तप है, ० सननलनल लत कल 
हिसाब लगाना अखस्भत है । मानव खभावकी 
दुर्बछताओंसे घिरे रहकर सन्मागसे पफिसलते हुए 
कितने-कितने साथकः शहस्थ) 
जैहारदमयी पतितपावनताक परिचय प्राप्तकर पाप- 
पड्ढसे निकर्लकर सत्वगुणकी 
जद्धतिके शिखतरपर पहुँचे हैँ । जीवनकी ऐसी फौल- 
सी गुत्थी; समस्या: हेली, उलशन 
समाधान पाठकौंकी कल्याण द्वारा प्रात न हुआ 
हो | इस महान प्रभावके पीछे परसश्रद्धेय श्रीभाईजी- 
( जीवन ही भछ्ठुछ है | श्रीमाईजीके 
झब्दोमे--विश्वको सच्ची सेवा वही कर सकतः ह्दे 
जिसका जीवन विश्वात्मा भगवानके अनुकूल हृ/ता 
है और जो अपनेकी विश्वस्भर 
देवा है 0 
विश्वस्भरंकी सेवा समर्पितकर उनके 
क्ृपापात्र ही नह? देवर्षि नासदके शाब्दोमि “तस्मिस्त- 
जने भेंदामावात्‌ । ( तारद-भक्तिसुत्र 5 १ )-भगवान 
कोई अन्तर नहीं रह जञाता-- 
भक्त भगवत्खरूप हैं हो। जाता है __की स्थितिकों 
प्राप्त हो गये थे। परतु मैं अपने इस योग्यताका 
सर्वथा अभाव अलुभव हूँ; मे तो 
सकता । 


्यकी किसी रूपमें संभाल 
धकल्याण के कर्येक मेँ श्रीमाईजी 
छारा ही छुआ अनुभव करता है: पद-पदपर वे अपने 
छ्विन्मयरूपले ६ ने सँभाले करते हैं। बल्या मुझ 


जले अयोग्यः मद खाधनदीन?, 
यह मदन काय सम्पन्न दीनी सर्वथा असम्भव है. 

आशय 
ज्ञाता है| उनकी पद-पदपर भा सँभालकोी देखते 


५६ च॒न्दे विष्णुं श्चभयहरं सर्वेठोकोकताथम हैं 







हुए मनकों यह विश्वास नहीं होता कि श्रीभाईजी 

'कल्याण'से पृथक हो गये हैं। में तो यह मानता है 

कि 'कल्याण' उनका है, थे 'कल्याण'के हैं; या यो 

वे 'कल्याण-खरूप ही हो गये है। पए फिर 

चक्षुऔद्धाय उन्तका दर्शन न होनेसे मन-भाण ब्यधित 

दो जाते हैं | विधिकी विडस्बना है | अस्त । 
अगवती श्रुतिका यह मैडम है--- “प्रमाद 

) के कारण यज्ञानुडान ( किसी भी झमकम ) 
भें जो स्खलन हो जाता है, न्रुटि हो जाती है 
विष्णुके स्मरंणमात्रसे उसका मा्जन होकर वह कम सम्पर 


प्रच्यवेताध्वरेषु. ये. । 
स्थादिति शुतिः ॥ 
इसी विश्वासके साथ भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणकी 

अहैतुकी कपा एव शक्ति-मतिसे सम्पन्न यह सर्वथा 

डूल स्मरण करते हुए हम उनके पाद- 


दिमल भाव-छुख निज दुर्शनका यह अपना ही कृति 
ज्योति 
भली-बुरी यह वस्तु तुम्हारी 
तुच्छ मक्िन इस ज्ञरको बता निर्मित्त कर दिया घनन्‍्य॥ 

भाईजी 


अन्तर भगवान, श्रीविष्णुस विनीत प्रार्थना है-: हें 
नाथ! ऐसी #पा कीजिये, जिससे विश्वका कल्याण हों) सें बकी 
शुद्ध हो सभी भूत-प्राणी एक प्रति शुभका 
चिन्तन करें) दगीरी झुमका ही छे और हृमारी 
सहजरूपसे आविशट हो जायः-ा 


आरयन्तु भूतानि शिव सिथोी घिया। 


मनश्ष भेद 
द नो. मतिरष्यदैतुकी ॥ 
|] ,कबगीनासगणाचर्णकमकेस्यो तन ॥| 
| दरिः ओम ठत्सत्‌ ॥ 
चिम्मनलाल गोसाः 
... सम्पादक 


. __3०.-+0 ७777 


33 थी. 


५३८ # चन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकनाथम्‌ # 
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“श्रीविष्णु-अछ्ु?में भगवान्‌ विष्णु तवा भगवती लक्ष्मीके..._यह तो सर्वविदित है कि आजका युग अर्थयुग है तथा 
खडपतत्त, नामतत्त, लीलातत्व और धामतत््वपर तथा सभी वस्तुओंके मूल्योमें बेहद वृद्धि हुई है और हो रही है | 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके आदर गुणों, प्रभाव, महत््व आदिपर _ कागजके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं तथा छपाईके अन्य 
देशके - शीषस्थानीय आचार्यों; भक्तों एवं विद्वानोंके बड़े ही उपकरणोंके मूल्योंमें भी डड्धि हो रही है। कमचार्रियोंके वेतन 
महत्त्वपूर्ण विचार सम्मिल्ति किये गये हैं | इसी संदर्भमं अवतार-. आदि इधर दो-तीन वर्षोमे बहुत बढ़ गये हैं | गत वर्ष एक्साइज 
सिद्धान्तके विवेचनके साथ भगवानके विभिन्न अवतारोंका डबटी तथा उसके पूव वर्ष डाकखच बढ़ गया था | इन तब 
संक्षित) किंतु सरस परिचय भी दिया गया है | कथा-प्रसज्ञसे. कारणोंसे 'कल्याणःमें इस वर्ष लगभग चार, साढ़े चार लछाख 
श्रीविष्णु-भक्तोके चरित भी आये हैं ।* त्रिदेवोंके स्वरूप, रुपयेका घाटा छगनेकी सम्भावना हो गयी थी । गत वर्षोसे 
एकता एवं कार्योंपर भी पर्यात सामग्री इसमें है | वेष्णणी “कल्याण'कों बराबर ढाई छाख रुपयेसे ऊपर घाटा हो रहा 
देवियों, वष्णब शांख्रों, वैष्णण आचार, उपासना, ब्रत, था) ऐसी परिखितिमें “कल्याणःका वार्षिक शुल्क दो वर्ष 
तीथ, मन्द्रों आदिका भी संक्षित्त दिग्दर्शन इसमें कराया पूर्व एक रुपया बढ़ाकर दस रुपये कर देना पड़ा था| 
गया है | भारतसे बाहर फैली हुई विष्णु-उपासनापर लेखों इस वर्ष पुनः झुब्क वढ़ानेकी विवशतापूर्ण स्थिति उसन्न 
एवं चित्रोंद्राय प्रकाश डाला गया है | विभिन्न बष्णव हो गयी थी; परंतु गम्भीस्तासे विचार करनेपर यह बात 
दर्शनों, उनके प्रव्तक परमपूजनीय आचार्यो--महात्माओं ध्यानमें आयी कि यथाप्तम्भवं “कल्याण?का झुल्क १० रुपयेसे 
आदिका परिचय भी दिया गया है। भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी- अधिक न किया जाय; अन्यथा सबसाधारणकों उसे प्राप्त 
नारायणकी असन्नता ओर कृपा-प्रास्रकि छिये तथा उनके करनेमें असुविधा हो सकती है| अतः बढ़ते हुए घाटेको 
सक्षात्कारके लिये सफल अनुष्ठान, मन्त्र; स्तोत्र आदि भी कुछ नियन्त्रित करनेके लिये “कल्याणःके विशेषाझ्की पृष्ठ- 
हैं । भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानके तथा उनके अवतारोंके संख्यो कम कर देना अधिक उपयुक्त होगा--इस विचारसे 
९ सुन्दर भावपूर्ण रंगीन एवं १५ हाफ्टोन चित्र दिये विशेषाइूमें पृष्ठ कुछ कम कर दिये गये हैं | गत विशेषा्डमें 
गये हैं । इस प्रकार मगवान्‌ श्रीविष्णुसम्बन्धी सभी महत्त्वपूण ७०० पृष्ठ थे; इस वर्ष केवछ ५४० पृष्ठ दिये गये हैं। ऐसा 
एवं आवश्यक विषरयोंपर प्रामाणिक सामग्रीका संग्रह करके निर्णय लेनेमें हम खयं बहुत संकुचित हैं, किंतु सबंताधारणको 
अड्डक़ो तत्व एवं साधनाक़ी दृश्सि महत्त्वपूर्ण बनानेका “कल्याण” सरल्तासे सुलभ करानेक्री अपंनी नीतिका निर्वाह 
प्रयात किया गया है | इस कार्यमें हमें कहाँतक सफलता करनेमें हमें ऐसा कदम उठानेके लिये विवश होना पड़ा है | 
मिली है; सुधीजन ही इसका निर्णय करेंगे | आशा है, कृपाछ सदस्य हमारे इस निश्चयका आदर 

भंगवानकी मह्नलमयी इच्छा, प्रेरणा एवं शक्तिसे ही करेंगे | प्ृष्ठ-संड्या कम करनेके साथ ही हम इसके लिये 
आरम्म हुआ “कल्याण उनकी इच्छा और कृपासे भी पूर्ण प्रयत्नशीछ रहे हैं कि श्रीविष्णु-सम्बन्धी सभी विययों- 
निरन्‍तर विकसित होता रहा है और आशा है, भविष्यमँ पर आवश्यक ठोस सामग्रीका समावेश इतने कलेबरमें ही 
भी इसी प्रकार विकसित होता रहेगा । भगवानकी कर दिया जाय | अपने इस प्रयत्लमें हम कहतिक 0 
मज्जलूमयी- व्यवस्थाके अनुसार देशके सभी प्रमुख आचायों, हुए हैं इसका निणय कृपाड पाठक-पाठिकाएँ ही करेंगे। हैँ; 
महात्माओं, संतों, विद्वानों, विचारकों, भक्तों आदिने इस प्रथासमें हमसे अक्षम्य एवं अवाड्छनीय अपराध अवश्य 
“कल्याणःको उसके प्रवर्तनकालसे ही अपना माना है तथा. हुए हैं। प्रायः समी लेखोंका संक्षेप किया गया है और कई 
अपने आशीवाद)- सतपरामर्श एवं अमूल्य स्चनाओंद्वारा लेख तो बहुत ही संक्षिसरूपमें देने पढ़े हैं । इससे लेखोंका 
इसे परम उपादेय ओर समुन्नत करनेका प्रयत्न किया है एवं खरूप विकृत हुआ है; यद्यपि अपनी जानमें हमने उनके 
इसके प्रचार-प्रसास्‍्म भी अकथनीय सहयोग दिया है । मूल भावोंकी पूरी रक्षा की है। हर हक मल 
'श्रीविष्णु-अड्ढ? भी उन समीकी कृपाका ही फछ है| हम मराठी) अंग्रेजी भाषाओंम प्रा 3० हि 
अपने उन सभी गुरुजनों) प्रेमियों हिलेषियों, खजनोंके अनेकों भूलें हुई होंगी कारण, ह 2 लिये हम सभी 
जञात-अज्ञात उपकारों, सौहार्द एवं आत्मीयताके प्रति दृदयसे .यय्ेष्ट ज्ञान नहीं है । इन सब अपराधोकि गा 

कृतञ्ञ हैं। हमारी उन सभी महानुभावेकि- श्रीचरणोंमें विनप्र॒लेखक महानुभावँत्रि हाथ जोड़कर बड़ी ही पा 
कि भविष्यमें भी वे अपना सहज आशीर्वाद एवं साथ क्षमा-याचना करते हैं | अनेकों लेख-कविताओंका तो 
कया आयोग इसी परमार दान कललेरं। उपयोग दी नह हे पाता प्रकार प्रदान करते रहें | हे उपयोग ही नहीं हो पाया है । उनके लेखक महातुभावनि 
भक्तोके और चरित्र मार्च, १९७१ के अछूमें देनेका विचार दे । 
न्‍ हक के सफ़छ अनुष्ठान, मन्त्र, स्तोत्र आदि फखरी: १९७३ के अपूमें भी दिये जा रहे हैं । 








 क्षमा-प्रार्थना एवं लम्न लिचेदन # - 


अपनी सहज क्पा एवं प्रीतिवश अपनी अमृल्य कप 
हमें प्रेषित कीं, पर सीमित पृष्ठ होने आदिके कारण उनका 
उपयोग करना सम्भव -नहीं हुआ; हम उन सबसे सी करबद्ध 
क्षमा-याचना करते हैं। बचे हुए. लेखोंमेंसे कुछ लेलोंकां 
उपयोग आगेके अड्डों करनेका विचार है । ः 

हमारी इच्छा एवं प्रयत्ञ था कि प्जीविष्णु-अड्ठ? जनवरीके 
आरम्भमें तैयार हो जाय; पर कतिपय अनिवाये परिस्थितियेकि 
कारण पूरी तत्यरता रखनेपर मी हम इसमें कृतकाय के हों 
पाये | कृपाड पाठक-पाठिकाएँ. अपने ,शील एवं सोच 
ओर देखकर हमें इस विवशताके लिये क्षमा करेंगे | 

इस अड्ूके सम्पादनमें हमें श्रद्धेय महामहोपाध्याय 
पं० शीगोपीनायजी कविराज महाशयक्रा आशीवोद सदाकी 
भाँति प्राप्त हुआ है। उनकी इस अदेत॒की कृपाके लिये हम 
हुदयसे कृत हैं। श्री वेष्णय-साहित्यके ममश्ञ एवं परम्परागत 
वैष्णव हमारे सम्मान्य स्वजन डा० श्रीकृष्णदत्तजी मारद्राज, 
एम्‌० ए०) पी-एच० डी०, भाचायने कई महत्त्वपूर्ण विषयों- 
पर अपने विद्धत्तापूर्ण एवं शात्रीय लेख भेजकर तथा कंतिपय 
वरिष्ठ व्यक्तियोंद्रार अमूल्य स्वनाएँ मिजवाकर इस. अ्लुको 
यथासम्मव नभी आवश्यक विषयोंसे पूर्ण बनानेमें बड़ा सहयोग 


प्रदान किया. दे | हम सम्मान्य श्रीमारद्राजजीके हृदयसे . 


आभारी हैं। सामग्रीका संचय करना; विविध विषयोपर 
लेख तैयार करना; सम्पादन करना; प्रेस-कापी तेयार 
करना, प्रूफ देखना आदि काय हमारे सभी सहयोगियों, 
स्वजनों एवं मिन्नों--पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा; पं० 
प्रीशिवनाथजी दुबे, श्रीरामलालजी,  श्रीमाधवशरण, 
शीदुलीचंद दुजारी; श्रीकृषष्णचन्द्र अग्रवाल) श्रीराधेश्याप्त 
बंका; श्रीएरिकृप्ण दुजारीके परामर्श एवं सहयोगसे सम्पन्न 
हुआ है । इन सबकी आत्मीयता एवं सोहार्दको देखते हुए 
उनके अमूल्य तहयोगके लिये कुछ भी कहना उनको 
संकोच डालना है| हमारे अपने पं» श्रीरामाघारजी शुक्ल 
शास्त्रीसे भी इस कायमें हमें सहायता प्राप्त हुई हैं। इस 
फृपाके लिये हम उनके प्रति हृदयसे आमारी हैं । 
हों; अपनी अल्पज्ञता, प्रमाद, अहंभाव आदिके कारण 
मेरेदारा जाने-अनजाने अनेकों भूलें हुई हूँ । में उन 
संपके लिये सबसे नम्नतापूवंक क्षमा-प्रार्थी हूँ | मगवान्‌ 
विष्णु एवं उनके निजजन ध्भावग्राहकः एवं सहजकृपाल 
ऐडे है | बस; मेरे संतोपके लियि इतना आधार पर्याप्त है। 
भगवावक्ा खरूप क्या और केसा है, उनके रूप; शुण: 
रच आदि केसे और कितने हैं, उसको बस्तुतः भगवान्‌ ही 
जाददे हैँ । उसदा विवेचन पूर्परूपसे न तो आजतक कोई 
पद सड्गा हैं, ने आगे कर ही सकता है | भगवानका 


ण्ट्रा 


जितना भी वर्णन है। सभी आंशिक है; परंतु आंशिक दोनेपर 
भी है उन्हींका, इसलिये सभी यथार्थ है। अनन्तका अन्त 
कौन पा सकता है। असीमका माप-तोंछ कौन कर सकता 
है| यथार्थमे . भगवानके स्वरूप-तत्व-रहस्य-प्रभाव-लीला-गुण 
आदिका वर्णन उनके खख्पकी यथार्थ व्याख्याके लिये नहीं; 
बरं अपने कल्याणके लिये ही क्रिया जाता है और इसी इश्सि 
भगवान श्रीविष्णुकी अर्चनाके रूपमें यह छुद्र प्रयास हुआ है । 
यह अचना कितनी सरस; कितनी सुवासित, कितनी भावपूर्ण 
तंथा क्रितनी विधि-विधानपूर्वक हुई है; इसका निर्णय तो हमारे 
सहृदय पाठक-पाठिकाएँ ही करंगे; हम तो इस प्रयासर्म 
अपनी त्रुठि-ही-त्रुटि अनुभव करते हैं | हाँ, पिछले कई मास 
भगवान श्रीविष्णुके परम मघुर चरित्र; गुणगाथा आदिके 
प5न-स्मरण-मननमे बीते--यह हमारा परम सौभाग्य है । 


सम्पादकके रूपमें यह नप्न निवेदन मेंने लिख 

तो दिया है; पर ऐसा करते हुए मुझे बहुत ही 
संकोच एवं ग्लानिका अनुभव हो रहा है, कारण 
“कल्याण” विशुद्ध आध्यात्मिक . पत्र है; अतएच 
इसके सम्पादकका जीवन पूर्णतया अध्यात्मतिष्ठ 
होना चाहिये। इतना ही नहीं, 'कल्याण/'द्वारा जिन 
बातोंका प्रचार-प्रसार किया जाता है, वे वातें इसके 
सम्पादकके जीवसमें होनी परमावश्यक हैं । 
'कल्याण'के प्रवत्तक एवं आदि सम्पादक हमारे परम 
श्रद्ेय नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोदारने जीवनभर यह सावधानी रखी कि “कल्याण!- 
में जो-जो बातें कही-लिखी जायें, कम-से-कम वे बातें 
उन्तके अपने जीवनमें होनी ही चाहिये । उन्होंने 
अपनी कथती-करनीम पएकरूपताकों सदा बनाये 
रखा; इतना ही नहीं, 'कल्याण'म वे जो कुछ लिखते 
थे, उससे कहीं अधिक ही उनका जीवन था । यही 
कारण है कि गत ४६ चर्षो्म 'कल्याण'का लाखाँ- 
लाखों व्यक्तियंक्रे जीवनपर ठोस प्रभाव पड़ा--वे 
भगवानकी ओर आकृष्ट हुए ओर उन्होंने जीवनके 
परम छक्ष्य---भगवान या भगवानके प्रेपकी प्रासिके 
महत्वकी समझा ओर इन उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये 
किस प्रकार खुगमतासे वढ़ा जा सकता है, इसकी 
शिक्षा ग्रहण की | हजाराॉ-हजारों निराश व्यक्तियोनि 
आशा, उत्साह, स्फूर्ति, नचीन चेतना थादि प्राप्त की 
और उत्साहहीनता, निराशा और चिनाशके गर्तमें 
गिरकर अपना सर्व नए करनेकी कुचेश्रासे थे 
विरत हुए। आपसके मत्तोमालिन्यकी घोकर परस्पर 
गेमकी प्रतिष्ठा करनेकी पेरणा कितने परिवारों, 





कितने खजनोकों, किसने मित्रोंको प्राप्त हुई है; इसका 
हिसाब लगाना असस्भव हैं । मानव-खभावकी 
डुबंलताओंसे घिरे रहकर सन्मार्गले फिसलते हुए 
कितने-कितने साधक, गृहस्थ, नवयुवक भगवानकी 
सौहादमयी पतितपावनताका परिचय प्राप्तकर पाप- 
पछ्ुसे निकलकर सत्त्वगुणकी ओर अग्नसर हुए और 
उन्मतिके शिखरपर पहुँचे हैं। जीवनकी पऐेसी कोल- 
सी गुत्थी, समस्या, पहेली, उलझन है; जिसका 
समाधान पाठकोंकों 'कल्याण'द्वारा प्राप्त न हुआ 
हो | इस महान प्रभावके पीछे परमश्रद्धेय श्रीभाईजी- 
का जीवन ही प्रम्मुखरूपमें रहा है। श्रीभाईजीके 
शब्दोंसे--“विश्वकी सच्ची सेवा वही कर सकता है, 
जिसका जीवन विश्वात्मा भगवानके अनुकूल होता 
है और जो अपनेको विश्वस्भरकी सेवार्म समर्पित 
कर देता है ।! परमश्रद्धेय श्रीभाईजी अपनेको 
विश्वस्भरंकी सेवा समर्पितकर उनके अतिशय 
कृपापात्र ही नहीं, देवर्थिं न्तारदके शब्दोमे “तस्मिंस्त- 
जने भेदाभावांत्‌। ( नारद-भक्तिसूत्र ७९ )--भगवान्‌ 
और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता-- 
भक्त भगवत्खरूप ही हो जाता है'--की स्थितिको 
प्राप्त हो गये थे। परंतु में अपनेमे इस योग्यताका 
सर्वथा अभाव अज्ुभव करता हूँ; में तो 
इस स्थितिकी ठीकसे कह्पन्ता भी लहीं कर सकता | 
हाँ, भगवानकी कृपासे में विश्वस्भरकी सेवामे 
अपनेको समर्पित करनेका इच्छुक अवश्य हूँ, पर 
अभीतक अपनेको समर्पित कर नहीं पाया हैँ । 
अतएव “'कल्याण'की सेवाका अपनेको- स्बथा 
अलधिकारी मानता हैँ । पर परमश्रद्धेय श्री माईजी- 
जैसे परम खजमनके प्रति अपने कत्तंव्य-निवोहकी 
भावनासे 'कल्याण'के कार्यकों किसी रूपमें संभाल 
रहा हूँ । व/स्तवमें 'कल्याण'के कायको में श्रीभाईजी- 
'छारा ही हुआ अनुभव करता हूँ; पद-पदपर वे अपने 
पउिन्मयरुपसे इसकी सँभाल करते हैं | अन्यथा सुझ- 
जैसे अयोग्य, अत्यज्ञ, साधनहीन। तुच्छ व्यक्तिद्धारा 
'यह महान कार्य सम्पन्न होना सर्वथा असम्भव है। 
मेँ खयं आश्चर्यचकित हूँ कि केले फ्या कार्य हो 
जाता है। उनकी पदं-पदपर प्राप्त सँभालको देखते 
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हुए मनको यह विश्वास नहीं होता कि श्रीभाईजी 
“कल्याण'से पृथक हो गये हैं | में तो यह मानता हूँ 
कि “'कल्याणं? उनका है, वे 'कल्याण'के हैं; या यो कहे; 
वे “कल्याण-खरूप' ही हो गये हैं। पर फिर चर्म- . 
चश्तुओद्वारा उनका दर्शन न होनेसे मन्त-प्राण व्यथित 
हो जाते हैं । विधिकी यह विडम्बना है ! अस्तु । 
भगवती श्रुतिका यह मज्जलमय उद्घोष है--'प्रमाद 
( असावधानता ) के कारण यज्ञानुष्टान ( किसी भी झुभकर्म ) 
में जो स्खलन हो जाता है, न्ुटि हो जाती है। भगवान्‌ 
विष्णुके स्मरंणमात्रसे उसका मार्जन होकर वह कर्म सम्पूर्ण-- 
साज्ञोपाज्ञ सम्पन्न हो जाता है!-- 
प्रमादात्कुबतां. कर्म प्रच्यवेताध्वरेष.. यत्‌। 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्ण स्थादिति श्रुतिः ॥ 
--इसी विश्वासके साथ भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीनारायणकी 
अहैतुकी कृपा एवं शक्ति-मतिसे संम्पन्न यह सर्वथा च्रुटिपूर्ण 
अचंना उनका मड्धल स्मरण करते हुए हम उनके पाद- 
पद्मोरमे समक्ति समर्पित करते हैं--- 


मज्जऊू भगवान्‌. विण्णुम॑ज्लं  गरुडघ्वजः । 
महू पुण्डरीकाक्षो मज्लछायतनं हरि ॥ 
7५ ८ > 
विमल भाव-मुख निज दर्शनका यह अपना ही कृति-दर्पण। 
ज्योति बढ़ाता सहज. परस्पर, तुम्हें हो रहा है अपंण॥ 
भली-बुरी यह वस्तु तुम्हारी, तुम्हीं सर्वथा स्वामी धन्य । 
तुच्छ अबोध मलिन इस जनको बना निमित्त कर दिया धन्य॥ 
ह ह धभाईजी? 
अन्तमें मगवान्‌ श्रीविष्णुसे विनीत प्रार्थना है--'हे 
नाथ |! ऐसी कृपा कीजिये, जिससे विश्वका कल्याण हो, सबकी 
बुद्धि शुद्ध हो, सभी भूत-प्राणी एक-दूसरेके प्रति शुभका 
चिन्तन करें; हमारा मन झुभका ही आश्रय छे और हमारी 
बुद्धि आपमें ही.सहजरूपसे आविष्ट हो जाय)--- 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य 'जनः ग्रसीदर्ता | 
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो घिया। 
भद् भंजतादधोक्षजे 
आवेइयतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ 
- ॥ श्रीरृष्भीनारायणन्च रणकमकेस्यो3र्पितम्‌ ॥ 
॥ हरि: ओम तत्सत्‌ ॥| 
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